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शाप, अस्त्राका दूसरा शरीर धारण करके भीप्मवधकी प्रतिज्ञा 
करके श्षप्निग्रवेश झादि कथाक्षेका वर्णन है । 


इसी अम्बोपाख्यानपर्वके उत्तराधसें सन्तानद्दीन द्वुपदके 
द्वारा सन्तानकी प्राप्तिके लिए शंकरकी थाराघना, शंकरका 
प्रसन्न द्दोकर ठ्रुपदको कन्या प्राप्तिका वरदान देना, द्रुपदुकी 
पुन्रप्रा्िकी प्रार्वनापर शंकरका उस कन्याका वादसें पुरुष बन 
जानेकी बात कहना, द्रुपदका अपनी कन्याका पुत्रवत्‌ पोषण, 
युवावस्थासें द्ुपद्‌का ञपनी कन्याका दशाण राजा दविरण्य- 
वर्माकी पुत्रीसे विचाइ करना, हिरण्यवर्माकी पुत्रोकी द्वारा 
रहस्योद्घाटन, दिरण्यवर्माका क्रुद्ध होकर द्रुपदपर खाक्रमण 
करना, अपने सातापिताके दुःखसे दुःखी दोकर शिखण्डीका 
वनसे जाकर सरनेका निश्चय करना, वनमें यक्ष स्थूणाकणेसे 
शिखण्डीकी भेंट, शिखण्डीका दुःख जानकर स्थूणाकणका 
शिखण्डीको अपना पुरुषत्व देकर स्वयं उसका खील ग्रहण 
करना, प्रसन्न हुए शिखण्डीका वापस लौटना, उसी समय 
यक्षराज कुबेरका स्थूणाकणेक्रे पास आागसन, स्थूणाकर्णके 
वृत्तान्वकी जानकर कुवेरका उसे शिखण्डीके मरनेतक खीरूपमें 
रइनेका शाप देना, पुरुषत्व प्राप्त शिखण्डीकी हिरण्यवर्माके 
द्वारा परीक्षा तथा प्रसन्न होना आदि कथाओंका वर्णन है । 


इसी पर्येके झन्तिम भागसें दुर्योधनका भीष्म, द्रोण 
आादिसे शन्नु्ोके संद्ारके बारेसें उचकी शक्तिका ज्ञान प्राप्त 
करना, इसी तरह युधिष्टिरका अपने वीरोंकी शक्तिका ज्ञान 
प्राप्त करना तथा कौरवों मौर पाण्डयोंक्ा अपनी अपनी 
सेनाओंका ष्यूद्द बनाकर युद्धके छिए प्रस्थान करनेका वणेन 
हे । इसी वर्णनके साथ यह डचोगपवे समाप्त होता हे । 


आभार - प्रदर्शन 

सद्दाथारतका यदद पाँचवाँ भाग उंद्योगपर्व पाठकोंके सम्मुख 
प्रस्तुत है। इस भागके प्रकाशानकायमें हमें सबसे बडी 
सहायता क्षाघुनिक भामाशाहके नामसे प्रसिद्ध स्वर्गीय सेठ 
जुगुलकिशोरजी विरळा के सुयोग्य आतृध्य श्री सेठ 
गङ्कापलादजी विरला से मिळी है। उन्होंने इस पवेके प्रका- 
शनके किए अपनी सिलसे हसे कम दामोंपर कागज दिरूवाकर 
हमारी जो सद्दायता की कौर हमारा जो उत्साद्द बढाया, उसके 
लिए इस श्री सेठजीके सदा भाभारी रहेंगे। उनके शतिरिक्त 
भी जिन मद्दानुभावोंने ज्ञात या अज्ञातरूपसे इस कार्यमें 


झपना सहयोग दिया हे, उनके प्रति सी इम अपना भाभार 
प्रकट करते हैं | 


सस्पादकमण्डल 


ठद्योगफएर्द 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


3» नारायण नखस्कृल नरं चेल नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वतीं चेव लतो जथछुदीरयेल॥ 
ॐ गणोके ईशके लिये नमस्कार हो | 
3 त नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये ॥ 


= 
पुशम्पायन्‌ उपाच 
कृत्वा विवाह तु छुरुप्रचीरार्तदासिमन्योुदिलस्वपक्चाः । 
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विश्रम्य चत्वायुषसः प्रतीताः सभा विराटस्य तत्तोऽसिजण्छुः ॥१॥ 
वेशस्पायन चोले- जनमेजय | उस समय असिमन्युक्का विवाह करके अपने दलग्रालोके सहित 


इुरुश[र पाण्डय अत्यन्त आनन्दित हुए । चार दिन विश्राम करके वे विरादकी सभासें 
उपस्थित हुए ॥ १ ॥ 
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२ महाभारत । | उद्योगपर्च 
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सभा तु सा मत्स्यपतेः सर्दा सणिप्रवेकोतलरत्वांचेचा ! 
न्यस्तासना माल्यचता खुगन्धा तामभ्ययुस्त नरराजवया! ॥९॥ 
मत्स्य देशके अधिपति विराटकी बह समा अत्यन्त समृद्धिशालिनी थी । उसमे मणियाँको 
खिडकियाँ ओर झालरें लगी थीं। उसके फश आर दीवारमिं उत्तम-उत्तम रत्व लगे हुए 
थे । उस सभाभवनमें यथायोग्य स्थानोपर आसन लगे हुए थे, जगह-जगह सालाए लटक 
रही थी और सब ओर सुगन्ध फैल रही थी । वे श्रेष्ठ नरपतिगण पाण्डव उसी समामें 
गए ॥२॥ 
अथासनान्याविशतां पुरस्ताढ'मौ विराटद्रपदौ नरेन्द्रौ । 
वृद्धश्च मान्यः एथिवीपतीनां पितांसहो रामजनादेनाभ्याम्‌ ॥३। 
वहाँ सबसे पहले बिराट ओर द्रुपद ये दोनों राजा आसनपर विराजमान हुए; क्योंकि 
दोनों समस्त भूपतियोमे वृद्ध और माननीय थे । तत्पश्चात्‌ अपने पिता बसुदेवके साथ 
बलरास ओर श्रीकृष्णने भी आसन ग्रहण किये ॥ ३ ॥ 
पाञ्चारूराजस्थ समीपतस्तु. शिनिप्रवीरः सहरीहिणेयः । 
सत्स्यस्थ राज्ञस्तु सुसनिकृष्टी जनादनसेव युधि्ि ॥४॥ 
पाञ्चारराज दरुपदके पास शिनिवशके श्रेष्ठ बीर सात्यकि तथा रोहिणीनन्दच बलरामजी बैठे 
थे और मत्स्यराज बिराटके अत्यन्त निकट श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर बैंठे ॥ ४ ॥ 
सुताश्च सर्वे द्रपदस्य राज्ञो भीसाजुनो माद्रवतीसुली च । 
प्रथ्युस्नखास्वा च युधि प्रवीरो विरादपुत्नक्ष सहाभिसर्यु ॥५॥ 
राजा द्रुपदके सब पुत्र, भीमसेन, अजुन, माद्रीके एत्र नकुळ, सहदेव, युद्धवीर प्रधत्न और 
साम्य, विराटळे पुत्र सहित अभिमन्यु ॥ ७ ॥ 
सच च शारा पिलुभिः ससाना चीर्येण रूपेण बलेन चेव । 
उपाविशन्‌ द्रीपदेयाः कुलाराः छुवणचित्रेषु बरासतेषु ॥ ६॥ 
पराक्रम, सान्द्य, शूरयीरता ओर बलमें अपने पिता पाण्डबोंके ही समान द्रौपदीके सभी 
पुत्र सुवणेजटित सुन्दर सिहासनॉपर आसपास ही बैठे थे ॥ ६॥ 
तथोपविष्टेषु सहारथेछु विज्ञाजमानास्वर भूषणेषु । 
रराज सा राजवती समद्धा चहेरिय व्यौर्विमलेसु्पेता ॥७॥ 
इस प्रकार चमकले आभूपणों तथा सुन्दर वद्धोंसे विभूषित उन समस्त बहारथियोंके बैठ 
जानपर राजाआस भरा हुई वह समृद्धिशालिबी सथा ऐसी शोभा पा रही थी: मानो 
उज्ज्बरु ग्रह-नक्षत्रासे भरा हुआ आकाश जगमगा रहा हो ॥ ७॥ 
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ततः कथास्ते समवाययुक्ताः कृत्वा विचिञाः पुरुषप्रवीराः । 

तस्थुर्खुहर्त परिचिन्तयन्तः कृष्ण दपास्ते सश्॒वीक्षमाणाः ॥८॥ 
तदनन्दर उन शूरवीर पुरुषोंने समाजमें बोलने योग्य अनेक प्रकारकी विचित्र बातें की । 
फिर बे सब नरेश भगवान्‌ श्रीकृष्णदी ओर देखते हुए थोडी देरतक कुछ सोचते हुए चुप 
बैठ रहे ॥ ८ ॥ 

कथान्तमासाद्य च माधवेन संघडिताः पाण्डवकार्यहेतोः । 

ते राजसिंहा। साहिता छाशुण्वन्‌ वाक्य महार्थ च महोदयं ॥ ९॥ 


जब उन सब लोगोंकी बातचीत बंद हो गयी, तब पाण्डबोंके कार्यके लिए संघटित हुए हुए 


घे सिंहके समान पराक्रमी नरेश एकसाथ श्रीकृष्णके सारगर्भित तथा श्रेष्ठ फूल देनेवाले 
वचन सुनने लगे ॥ ९॥ 
कुष्ण उपाच 

सवै भवद्भिर्विदितं यथार्थ युधिष्ठिरः सौवलेनाक्षवत्यास्‌ 

जिता निकृत्यापहल च राज्य पुनः प्रवाल समथः कालञ्च ॥ १०॥ 
श्रीकृष्ण बोले- उपस्थित सृहूदगण ! आप अव लोगाँको यह मालम ही दै कि सुबलएन्र 
शकुनिने झूतसभामें किंस प्रकार कपट करके धर्मात्मा युविष्ठिरको परास्त किया और 
इनका राज्य छीन लिया था । फिर वन जानेकी शते रखी थी ॥ १० ॥ 

शक्केर्विजेतु तरसा सही च सत्ये स्थितैस्तच्चरितं यथावत्‌ । 

पाण्डोः झुतैस्तद्‌ बतछुग्र्ूपं वर्षाणि षट्‌ सत्त च भारताग्रयैः ॥११॥ 
पाण्डव सदा सत्यमें स्थित रहते हैं । वेमपूषक समस्त भूमण्डलको जीत लेनेकी शक्ति दै 
तथापि इन वीराग्रमण्य पाण्डकुमारोंने सत्यका ख्याल करके तेरह वर्षोतक वनवास और 
अज्ञातवासके उस कठोर ओर उग्रस्वरूपवाले त्रतका धेयेपूवेक पालन किया है ॥ ११ ॥ 

त्रयोदशश्वष शुङ्स्तरोऽयमज्ञायसाने मवतां समीपे। 

क्लेशानसद्यांश्च तितिक्षमाणैर्यथोषितं तद्विदितं च शर्वम्‌ ॥ १२॥ 
इस तेरहवें वर्षको पार करना बहुत ही कठिन था, परंतु सुखदुःखोंको सहनेवाले इन 


महात्माओंने आपके पास ही अज्ञातरूपसे रहकर भाँति-भाँतिके असह्य केश सहते हुए यह 
वर्ष बिताया है, यह सव आपको ज्ञात ही है ॥ १२ ॥ 
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एवं गते धर्सखुतस्य राञ्चो दुर्योधनस्यापि च यद्धितं स्यात्‌) 

तच्चिन्तयध्वं कुरुपाण्डवावां धरुष च यक्त च यशस्कर च ॥ १३॥ 
ऐसी परिस्थितिमें जिस उपायसे धर्मपुत्र युधिष्टिर तथा राजा दुर्योधनका भी हित दो, उसका 
आप लोग बिचार करें । आप कोई ऐसा मार्ग ढूंढ निकालें, जो इन कुरु्रेष्ठ वीरोके लिये 
धर्माचुकल न्यायोचित तथा यशकी वृद्धि करनेवाला हो ॥ १३ ॥ 


अधर्मयुक्त च न कामयेत राज्यं खुराणासपि धर्षराजः । 

घस्रार्थयुक्तं च सहीपातित्वं ्रामेऽपि कस्मिञ्चिदयं वुभूषेत ॥ १४॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर यादि धर्मके विरुद्ध देवताओंका भी राज्य प्राप्त होता हो, तो उसे लेना 
नहीं चाहेंगे । किसी छोटेसे नॉबका राज्य भी यदि धर्म औं लुकूल प्राप्त होता हो, 


be 


तो य उस य झूपत कर सकत है ॥ १४ ॥ 


पित्र्यं हि राज्य विदित बृपाणां यथापकृष्टं धुतराएरपुन्ने। 

सिथ्योपचारेण तथाप्यनेन कूच्छ नहत प्रामसचद्यर्ूपस्‌ ॥ ९५ ॥ 
घतराष्ट्रके पुत्रोंचे पाण्डबकि पेतूक राज्यका किस प्रकार अपहरण किया है यह आप सभी 
नरेशोंको विदित ही हे कोरदोंके इस सिथ्या व्यवहार तथा छल-कपटके कारण पाण्डवाको 
महान्‌ और असह्य कष्ट भोगना पडा हे ॥ १५९ ॥ 

न चापि पार्थो विजितो रणे ते? स्वतेजसा घुतराष्द्रस्थ पुन्नै, ! 

तथापि राजा सहितः खुदृद्धिरसीप्ललेड्नासयमेव तेषास्‌ ॥ १६॥ 
घुतराष्ट्रके उन पुत्रोने अपने बळ और पराक्रमसे कुन्तीपूत्र युधिष्ठिरको किसी युद्धमें पराजित 
नहीं किया था ( छले ही इनका राज्य छीना ) तथापि सुहृदोसहित राजा युधिष्ठिर उन- 
की भलाइ ही चाहते हैं ॥ १६॥ 

यत्‌ तत्स्वयं पाण्डुसुलेविजित्य समाहत॑ भूमिपतीन्‌ निपीडय । 

लत प्राथयन्त पुरषप्रवाराः छुन्तीरुता साद्रवलाखुती च ॥ १७॥ 
पाण्डवॉने दूसरे-दूसरे राजाओंको युद्धम जीतकर उन्हें पीडित करके जो धन स्वयं प्राप 
किया था, उसाको कुन्ती आर माद्रीके थे वीर छत्र माँग रहे हैं ॥ १७॥ 


डे ४२0 &-_ 


वाला स्त्यिमे देविविधेरुपाये। सम्प्रार्थिता हन्तुसाभिचसाहाः 
राज्य ।जहापाद्रसाडखग्र; सब च तद यो विदितै यथावत्‌ ॥ १८॥ 
जब पाण्डव बालक थ तथो इनके राज्यको हर लेनेकी इच्छासे उन उग्र प्रकृतिके दुष्ट शत्रओने 


सववद्ध हाकर भाति-भातिक पढ्यन्त्राद्वारा इन्हें मार डालनेकी पूरी चेष्टा की थी; ये सच 
बात आपलोग अच्छी तरह जानते होंगे ॥ १८ ॥ 


अध्याय १ ] उद्योगपदे । ष्‌ 
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तेपां च लोभ प्रसलीक्ष्य इदं चर्सात्लता चापि युनिडिरस्य । 

सम्बन्धितां चापि खसीक्ष्य तेषां अलि छुछव्य साहिला। एयक च ॥ १९॥ 
अतः सभी सभासदू कौरबोके बढे हुए लोमळो तथा युचिष्ठिरकी धर्मज्वाकों तथा इन 
दोनेंकि पारस्परिक सम्बन्धको देखते हुए अलग-अलम तथा एक रायसे भी कुछ निश्चय 
कर ॥ १९ ॥ 

इमे च सत्येऽभिरताः सदैव तं पारयित्वा समर्थ यथादल्‌। 

अतोऽन्यथा लैरुपचर्थमाण! न्युः समेतान्‌ घुतराष्ट्रपुत्रान्‌ ॥ २० ॥ 
थे पाण्डयगण सदा ही सत्यपरायण होनेके कारण पहले की हुई प्रतिज्ञाका यथावत्‌ पालन 
करके हमारे सामने उपस्थित हैं यदि अत्र भी धतराष्ट्रके पुत्र इनके साथ विपरीत व्यवहार 
ही करते रहेंगे- इनका राज्य नहीं लौटायेंगे, तो पाण्डव उन सबको मार डालेंगे ॥२०॥ 

तैर्विप्रकारं च निचास्य राज्ञ खुहज्जवास्थान्‌ परिवारयेयुः । 

युद्धेन वाधेयुरिमांस्तयैव तेवेघ्यमाना युषितांश्च इन्युः ॥२१॥ 
उनकी वुराईपर ही तुले हुए हैं; यह बात विश्चितरूपसे जान लेनेपर सुहृदो और सम्प- 
न्वियोको उचित है कि थे उन हुए कोरबॉको ( इस प्रकार अत्याचार करनेसे ) रोके यदि 
घतराएके एत्र इस प्रक्षार युद्ध छोडकर इन पाण्डवोको सतायेंगे, तो उनके बाध्य करनेपर 
ये भी डटकर युद्धम उनका सामना करेंगे ओर उन्हें मार मिरायेंगे ॥ २१ ॥ 

तथापि नेमेऽरुपतथा सलथोस्तेषां जयायेति भवेन्मतं बः । 

समत्य सवे सहिताः सुद्दद्धिस्तषा दिनह्शाथ यतेयुरेच ॥ १९ ॥ 
सम्भव है, आपलोग यह सोचते हों कि ये पाण्डव अल्पसंख्यक होनेके कारण उनपर विजय 
पानेम समथ नही हे तथापि ये सब लोम अपने हितेपी सुहृदोंके साथ मिलकर शत्रुओंकि 


विनाशळे लिये प्रयत्न तो करेंगे ही ॥ १९॥ ३, 
दुर्धाघनस्थापि मतं यथावन्न ज्ञायते कि सु करिष्यतीति । 
अज्ञायमाने च सते परस्य कि स्यात्‌ समारस्यतर्ख सतं ॥ २३॥ 


युद्धका भी निश्चय केसे किया जाय: क्वाकि, इर्योधनके भी मतका असी ठीक-ठीक पता 


नहीं हे कि वह क्या करेगा ! जत्रुपक्षका विचार जाने बिना आपलोग कोई ऐसा निश्चय 
केस कर सकते ह? ॥ २३ ॥ 

तस्थादेती गच्छलु धसचीलः छुचिः कुलीन! पुरुणोषप्रसत्तः । 

दूत; ससथः प्रकानाय तेपां राज्याधदानाथ युविछिरस्य ॥ २४॥ 
अत; मरा पचार हे कि यहासे सोइ घमशील, पवित्रात्मा, कुलीन ओर सावधान पुरुप 
दूत बनकर वहां जाय । बह दूत ऐसा होना चाहिये, जो उनके जोश तथा रोषको शान्त 
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करनेर्म समथ हो आर उन्हें युधिष्टिरो आधा राज्य दे देनेके लिये विवश कर सके ॥२४॥ 


अया" 


महाभारते । [ उद्योगपर्च 
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निशास्य वाक्य तु जनार्डनस्थ घर्सार्थयुक्त मधुरं ललं च । 
समाददे वाक्यसथाग्रजोऽस्थ सम्पूज्य वाक्यं तदतीच राजन्‌ ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रथमोऽष्यायः ॥ १ ॥ 
राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका धर्म और अर्थसे युक्त, मधुर एवं उभयपक्षके स्यि समान- 
झपसे हितकर वचन सुनकर उनके बडे आई बलरामजीने उस भापणकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करके अपना वक्तव्य आरम्भ किया ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतमे उद्योगपर्दमै पळा अध्याय तमात" ॥ १॥२५ ४ 


99 


है 


शत 


वलदेष उघ्ाचच 

श्रुतं भवद्धिर्गदपूर्वजस्थ वाक्य यथा धर्सवदर्थदच । 

अजातशत्रोश्च हितं हितं च दुर्घोधनस्थापि तयैव राज्ञः ॥१॥ 
बलदेव बोले- खञ्जनो ! गदाग्रज श्रीकृषष्णने जो कुछ धर्मानुकूळ तथा अर्थशाल्नसस्मत 
सम्मापण किया है, उसे आप सब लोगोंने सुना दै । इसीमें अजातशत्रु युविष्ठिका भी 
हित है तथा ऐसा करनेसे ही राजा दुर्योधनकी भलाई है ॥ १॥ 

अर्घ हि राजस्य विरज्य वीराः छुन्तीलुतास्तस्य कूले यतन्ते । 

पदाय चार्घ घुतराष्ट्रपुत्न खुली खहास्माभिरतीव मोदेल्‌ ॥२॥ 
वीर कुन्तीक्षमार आधा राज्य छोडकर केवल आधेके लिये ही प्रयत्नशील हैं । दुर्योधन भी 
पाण्डवोंका आधा राज्य देकर हमारे साथ स्वयं भी सुखी और प्रसन्न होवे ॥ २ ॥ 

लब्ध्वा हि राज्यं घुझुपप्रवीराः सम्यक्प्रदत्तेषु परेषु चेच । 

अर्थ प्रशान्ताः खुखमाविशेयुस्तेषां प्रशान्तिश्च हितं प्रजानासू ॥३॥ 
पुरुप श्रेष्ठ वीर पाण्डव आधा राज्य पाकर दूसरे पक्षकी ओरसे अच्छा बर्ताव होनेपर 
अबश्य द्दी शान्त रहकर कं सखपूरंषक निवास करेंगे । इससे कौरबोंको शान्ति मिलेगी 
आर प्रजावगंका भा हित होगा ॥ दे ॥ 
दुर्धोधनस्थापि सर्त च वेचत चकलु च वाक्यानि युधिष्ठिरस्य । 


~~ + 


परियं मम स्यादू यदि तत्र काश्विद नरजेच्छमार्थ झुरुपाण्डवानाडू ॥४॥ 


दि ढुयोधनका भी विचार जाननेके लिये, युधिष्ठिरके संदेशको उसके कानोतक पहुँचा- 
~ et श्‌ (पी (र ०७) & ७ रू | क 
नके य तथा कोरव-पाण्डवाम शान्ति स्थापित करनेके लिये कोई दूत जाय, तो यह 
मेरे लिये बडी प्रसनताकी बात होगी ॥ ४ ॥ 


पष्याय २ | उद्योगफच । ७ 
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स सीष्समामत्ू्य कुरुप्रवीरं वेचित्रदीय च लहाल भाव । 


द्रोणं सपु विदुर कृपं च गान्धारराजं च सखूतपुञश्‌ ॥७॥ 
यह दूत वहाँ जाकर झुरुसंशके श्रेष्ठ वीर भीष्म, महाळुभाव धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, 
विदुर, कृपाचार्य, शङ्कनि, कण ॥ ५ ॥ 


सर्वे च थेऽन्थे घृतराष्ठपुआ बलप्रधाना निगसघघानाः । 

स्थित घर्षेषु यथा स्वकेषु लोकमचीराः शुलकालबूदाः ॥ ६॥ 
तथा दूसरे सब धृतराष्ट्र पुत्र, जो शक्तिशाली, वेदज्ञ, स्वधर्मनिष्ठ लोकप्रसिद्ध वीर, विद्या- 
वृद्ध और वयोवृद्ध हैं, उन सबकी आसन्त्रित करे ॥ ६ ॥ 

एतेषु सर्वेषु समागतेषु पौरेषु बृद्धेघु च संगतेषु । 

त्रथीतु वाक्यं प्रणिपातयुक्तं कुन्तीझुतस्थाथकर यथा स्यात्‌ ॥७॥ 
और इन सबके आजाने एवं नागरिकों तथा बडे-बूहोंके सम्मिलित होनेपर वह दूत 


विनयपूर्वक प्रणाम करके ऐसी बात कहे, जिससे युधिष्ठिरके प्रयोजनकी सिद्धि हो ॥ ७॥ 


। 
सवास्ववस्थासु च ते न कौव्याद्गस्तो हि सोऽथों बलघाशितैस्तैः । 
प्रियाभ्युपेतस्य युधिष्ठिरस्य चूते प्रसत्तस्थ हृतं च राज्यम्‌ ॥८॥ 

किसी भी दकशामें कौरबोंको उत्तेजित या कुपित नहीं करना चाहिये, क्योंकि उन्होंने 

वलवान्‌ होकर ही पाण्डवोंके राज्यपर अधिकार जमाया है । ये युधिष्ठिर सी जूएको प्रिय 
मानकर उसमें आसक्त हो गये थे । तभी इनके राजयका अपहरण हुआ है॥ ८ ॥ 
निवार्यमाणश्च छुरुप्रचीरैः सर्वे! सुटद्गि्यञ्प्यलञ्ज्ञः । 


गान्धारराजस्य सुतं सलाह ससाहायद्‌ देवितुआाजमीढः ॥ ९॥ 
अजमीढवंशी कुरुश्रेष्ठ युधिष्टिर जूएका खेल नहीं जानते थे | इसीलिये समस्त सुहदोंने इन्हें 
मना किया था, दूसरी ओर गान्धारराजका पुत्र शकुनि जूएके खेलमै निपुण था । फिर 


ha स. ४७ ० 


भी इन्होंने शकुनिको ही अपने साथ जूआ खेलनेके लिग्रे ललकारा था ॥ ९ ॥ 
दुरोदरास्तत्र शहस्रशोऽन्ये युधिष्ठिरो यान्‌ बिषहेल जेतुस । 
उत्ख्ज्य तान्‌ सीबलमेच चायं समाहयल्‌ तेत जितोऽक्षवत्याम्‌ ॥ १०॥ 
he च [१ क्त (र्‌ ~ ~ Ae १५ क्त 4 
उस समाम दूसरे भी हजारों जुआरी सौजूद थे, जिन्हें युधिष्ठिर जीत सकते थे । परंतु 
डो सबको छोडकर इन्होंने सुषलपुत्रको ही बुलाया । इसीलिये उस जूएमें इनकी हार 
हुई ॥ १०॥ 
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सामनीतियुक पचन कहे । ऐसा कसमस ही घुतराप्रप्॒त्न देखिन का एर अपने प्रथा 
जनफी सिद्विमें लगा सकता है ॥ १२ ॥ 
धैहाम्पायन उपाच 
एवं द्रचत्येव सघप्रचीर शिमिप्रयीर। सरसाहषषाल । 
तच्चापि वाकम परिनिन्य तस्य [द बाकि समम्गः 1231 
॥ दात ्रीमरामाग्त उद्यारपदणि दिंतीवाइ दास, 7 नग रेट 
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होकर बलभद्रजीके मापणकी कडी जालोचना काते हार इस प्रकार सवना भारम्न किया ११ ३३: 


॥ महासारतम उद्यरापघके कन्तगंत कयाय ययात शत मट 
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सात्यांकिरुपाच 

याश? पुरुपस्थात्सा तारका अस्प्रसाघता । 

यथारूपोऽन्तरात्सा ते तथारूप प्रभापस 17४] 
सात्याके घोला- बलराम | मनुप्यका जैसा हृदय होता है, बसी ही दात उसके शने 
निकलती है । आपका भी जैसा अन्तःकरण है, पेसा ही आप मापण दे रहे हैं ॥ १ 

सन्ति चे पुरुपाः झरा! लन्ति दाएरुपासाला । 

उभावेतो इही पक्षी इदयेते पुसपान पति ॥ २ 
संसारम शूर-वीर पुरुष भी हँ ओर कापुरुष ( कायर ) भी । परपॉर्गे ये दोनो 
रूपसे देखे जाते हैं ॥ २ ॥ 


अध्याय रे ] उद्योगपने । 


a 


एकस्मिन्नेव जायेते ङुले ङीबमहारथौ । 

फलाफलवती शाखे य्थैकस्तिन्‌ वनस्पतौ ॥ ३॥ 
जैसे एक ही वृक्षर्म कोई शाखा फलवती होती है और कोई फलहीन, इसी प्रकार एक ही 
कुलमें दो प्रकारकी संतान उत्पन्न होती है, एक नपुंसक और दूसरी महारथी ॥३॥ 

नाभ्यसूयामि ते वाक्यं बुवतो लाङ्गलध्वज । 

ये तु शृण्वान्ति ते वाक्य तानसूयामि साधव ॥४॥ 
अपनी '्वजामें हलका चिह्न धारण करनेवाले मधुकुलरत्न ! आप जो कुछ कह रहे हैं, 


ha 


उसमें में दोष नहीं निकाल रहा हूँ, जो लोग आपकी बातें चुप-चाप सुन रहे हँ, उन्हीको 
में दोषी मानता हूँ ॥ ४॥ 

कर्थ हि धमराजस्थ दोषसस्पस्तपि द्वन । 

लभते परिषन्मध्य व्याइतुसङुला नयः ॥ & ॥ 
भला, कोई भी मनुष्य भरी सभामें निर्भय होकर धमराज युधिष्ठिरपर थोडासा भी दोषा- 
रापण करता हुआ बोळनेका अबसर पा सकता है ? ॥ ५ ॥ 

समाहूय महात्मा जितवन्तोऽक्षकोबिदाः । 

अनक्षज्ञं यथाश्रद्धं तेु धर्मेजयः कुलः ॥ ६॥ 
जूआ खेलना न जाननेवाले महात्मा युथिष्टिरको जूएके खेलमें निपुण धूतनि बुलाकर अपने 
इच्छाक अनुसार हराया अथवा जीता हे । यह उनकी धसंपूबंक विजय केसे कही जा 
सकती है? ॥ ६॥ 

यदि कुन्तीसुतं गहे क्रीडन्ल आतमि! सह । 

अभिगम्य जयेयुस्ते तत्‌ तेषां घमतो भवेत्‌ ॥७॥ 
यादे माइयासहित कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने घरपर जमा खेलते होते ओर ये कोख 
वह जाकर उन्ह हरा दते, तो यह उनकी घसपूवक विजय कही जा सकती थी ॥ ७॥ 

समाहय तु राजानं क्षत्रधथेरत सदा । 

[नकृत्या जितवन्तस्ते कि छु तेषां पर शुभम ॥८॥ 
परतु उन्हान सदा क्षात्रियधमंस तत्पर रहनेवाले राजा युधिष्ठिरकी बुलाकर छळ ओर कपटसे 
उन्ह पराजित किया है। क्या यही उनका परस कल्याणमय कम कहा जा सकता हे! ॥८॥ 

कथ प्रणिपतेचायसिह कूत्वा पणं परस्‌ ! 

वनचासाद वसुक्तस्तु प्राः पंतासह पदम्‌ ॥९॥ 
य राजा याधार अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा तो पूण ही कर चुके हैं, अब किस लिये 
उनके आग मस्तक झुकार्य- क्यों प्रणाम अथवा विनय करें ? वनवासके बन्धनसे मुक्त 


होकर अब ये अपने बापदादर्ओके राज्यको पानेके न्यायतः अधिकारी हो गये हैं॥ ९॥ 
२ ( महा. मा. उद्योग ) 


क श् 
महाभारते । [ उद्योगपव 
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यद्ययं परवित्तानि कासयेत युधिष्ठिर! । 
एवमप्यथसत्यन्तं परान्‌ नाहति याचितुम्‌ ॥१०॥ 
यदि युर्धिष्टिर अन्यायसे भी अपना थन, अपना राज्य लेनकी इच्छा करं, तो भी अत्यन्त 


दीन बनकर शत्रुओंके सामने हाथ फैलाने या भीख मॉगनेके योग्य नहीं हैँ ॥ १०॥ 
+ be ,’ A nC 
कर्थं च धर्मयुक्तास्ते न च राज्ये जिहीपंवः । 


निळ्त्तवालात्‌ छौन्तेयान्‌ य आहुर्विदिता इति ॥ ११॥ ७ 
३९०. ९ ~ पु ha he Y न ०७ Rs र 
न्तीके पुत्र पनयासकी अवाधि पूरी करके जब लोटे हँ, जो कोर यह कहने लगे दै 


हसने तो इन्हें समय पूर्ण होनेसे पहले ही पहचान लिया द्वै । ऐसी दशामें यह केस कहा 
जाय कि कौरव धर्मम तत्पर हैं और पाण्डबोंके राज्यका अपहरण नहीं करना चाहते हैं ॥ ११॥ 
अलुनीता हि भीष्मेण द्रोणन च सहात्मना । 
न व्यवस्यन्ति पाण्डूनां प्रदातुं पैतृकं वसु ॥ १२ ॥ 
भीष्म और महात्मा द्रोगके द्वारा बहुत अनुनय विनय करनेपर भी पाण्डबोंको उनका 
[क थन वापस देनेका निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर रहे हैं ॥ १२ ॥ 
अहं तु ताज्शितै्वाणिर्चुनीघ रणे बलात्‌ । 
पादयोः पातयिष्यान्षि कोन्तेयस्थ सहात्मन: ॥ १३ ॥ 
में तो रणभूमिं पेन बाणोंसे उन्हें बलपूर्वक झुकाकर महात्मा झुन्तीनन्दन युधिष्टिरके 
चरणॉमें गिरा दूँगा ॥ १३ ॥ 
अथ ले न व्यवस्यन्ति प्रणिपाताथ घीसत; । 
गमिष्यन्ति सहाभात्या यसस्य सदनं प्रति ॥ १७॥ 
यदि वे परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके चरणोंमें प्रणाम करनेका निश्चय नहीं करेंगे, तो अपने 
मन्त्रियोसादित उन्हें यमठोकूकी यात्रा करनी पडेगी ॥ १४ ॥ 
न हि ते युयुधानस्य संरव्धस्थ युयुत्सतः । 
| वेगे स्था संसोढुं बञ्रस्येच सहीधराः ॥ १५॥ 
जेसे बड-बडे पवेत भी वजका वेग सहन करनेम समर्थ नहीँ हैं, उसी प्रकार वे युद्धकी 
इच्छा रखनेवारे और क्रोधमें भरे इए मुझ सात्याकिके प्रहार-बेमको सहन करनेमें समर्थ 
नहीं है ॥ १५॥ 
को हि गाण्डीवधन्वानं कञ्च चक्रायुधं युधि । 


बे 
८ 
प्‌ 


हि सां चापि विषहेत्‌ को ड॒ कश्च भीमं ढुरासदस्‌ ॥ १६॥ 
कोरबदळर्म एसा कोन दे, जो युद्धभूमिमे गाण्डीचधन्वा अजुन, चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
क्र] 


धर्मं भरे हुए मुझ सात्याके, दुर्धर्ष वीर भीमसेनको सहन कर सके ? ॥ १६ ॥ 


अध्याय ३ ] ड्योगपर्व । ११ 
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यमौ च इढधन्वानौ यसकल्पी महाद्युती 
को जिजीविषुरासीदेद्‌ घृष्टयुम्न च पाषेतम्‌ ॥ १७॥ 
ऐसा कौन दै, जो जीनेकी इच्छा करते इए भी यम ओर कालके समान तेजस्वी दृढ 
धतुर्थर नकुल-सहदेव तथा द्रपदकुमार शृष्टयुम्नका भी सामना कर सके! ॥ १७॥ 
चैमान्‌ पाण्डवेयांश्च द्रौपचाः कीतिचधनान्‌। 
समप्रमाणान पाण्डूनां समवीयान मदोत्कटान ' ॥१८॥ 
द्रोपदीकी कीर्ति बढानेवाले अपने पिताके समान ही डील-डौलवाले, वैसे ही पराक्रमी तथा 
उन्हीके समान रणोन्मत्त शूरवीर इन पांचों पाण्डवकुमारोंको भी कौन सह सकता है !॥१८॥ 
सौभद्रं च महेष्वासममरैरपि ठुःसहम्‌ । 
गदप्रद्यम्नसास्चाञ्च कालवञ्ानलापश्चान्‌ ॥ १९॥ 
महान्‌ धनुधेर सुभद्राकुमार अभिमन्युका वेग तो देवताओंके लिये भी दुःसह हे । गद, 


Da 


प्रद्युम्न आर साम्ब- ये काल, वज् आर अभिके समान अजेय ह-इन सबका सामना कान 
कर सकता हें ? ॥ १९ ॥ 

ते वयं घृतराष्रस्थ पुत शकुनिना सह्‌ । 

कणन च निहत्याजावभिषेक्ष्यास पाण्डवस्‌ ॥ २० ॥ 
हमलोग शकुनिसहित धुतराप्ट्रपुत्र दुर्योधनको तथा कर्णको भी युद्धम मारकर पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरका राज्याभिषेक करेंगे || २० ॥ 

नाधमों विद्यते कर्चिच्छचून हत्वातताथिनः । 

अधम्यंसयशस्थ च शात्रवाणा प्रयाचनस्‌ ॥ २१ ॥ 
आतताया शन्रुआंका वध करनेमें कोई पाप नहीं हे । शत्रुओके सामने याचना करना ही 
अधम आर अपयशका बात है ॥ २१ ॥ 

छुङ्गतस्तस्थ यः कासस्तं कुरुव्वभतन्द्रिताः 

निरुष्टं धृतराष्ट्रेण राज्यं प्राप्नोलु पाण्डवः ॥ २२॥ 
अत; पाण्डुपुत्र याधाप्ठरके मनम जो आलापा ह, उसीको आपलाग आलस्य छोडकर 
करं । धतराष्ट्रके द्वारा लोटाये गए राज्यको पाण्डुपुत्र युधिष्टिर फिर ग्रहण करें ॥ २२ ॥ 

अद्य पाण्डुसुतो राज्यं लभतां वा युधिष्ठिरः । 

निहता वा रणे सर्वे स्वप्ह्थन्ति चसुधातले ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अब पाण्डुनन्दन युथिष्ठिरको राज्य मिल जाना चाहिये, अन्यथा समस्त कोरव युद्धमं मारे 
जाकर रणभूपिम सदाके लिये सो जायेंगे ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपव मे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ ६१॥ 
> 
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१२ मद्दामारंते । [ उद्योगपचे 
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द्रुपद उच्ाच 

एवसेतन्महावाहो मविष्यलि न संशय; । 

न हि दुयोधनो राज्यं मधुरेण प्रदास्यति ॥१॥ 
द्रुपदने कहा- महाबाहो ! तुम्हारा कहना ठोक हे । इसमें संदेह नहीं कि ऐसा दी दोगा 
क्योकि दुर्योधन मधुर व्यवहारसे राज्य नहीं देगा ॥ १ ॥ 

अलुवत्स्पति तं घापि धुतराद्टः लुतप्रियः 

भीष्मद्रोणो च कापण्यान्मोख्याद्‌ राधेयसौीचलो ॥२॥ 
अपने उस पुत्रको अत्यधिक प्यार करनेवाले धृतराष्ट्र भी उसीका अनुसरण करेंगे | मीप्म 
और द्रोणाचाय दीनतावश तथा कण और शकुनि सूखतावश दु्योधनका साथ देंगे ॥ २॥ 

बलदेवस्थ वाक्यं लु सस ज्ञाने न युज्यते । 

एतद्धि पुरुषेणाग्रे काम खुन यसिच्छता ॥ ३॥ 
वलदेवजीका कथन मेरी समझमें ठीक नहीं जान पडता। में जो कुछ कहने जा रहा हैं, 
वही सुनीतिको इच्छा रखनेवाले पुरुषको सबसे पहले करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

न तु वाच्यो सूद बचो धातराष्टरः कर्थचन । 

न हि मादंवसाष्याऽसा पापवुद्धिमतो सस ॥४॥ 
घतराष्ट्रपत्र दु्याधनसे मधुर अथवा नभ्नतापू्ण वचन कहना किसी प्रकार उचित नहीं है | 
मेरा ऐसा मत हे कि वह पापपूण विचार रखनेवाला है, अतः मदु व्यवहारसे बशमें आने- 
वाला नहीं है ॥ ४॥ 

गदभे मादवं कुयाद्‌ गोषु तीक्ष्ण समाचरेत्‌ । 

म्हदु ढुयोधने वाक्यं यो ब्रूणात्‌ पापचेतसि ॥ ७ ॥ 
जो पापात्मा दुर्योधनके प्रति मुदु वचन बोलेगा, वह मानो गघेके प्रति कोमलतापूर्ण और 
गायोंके प्रति कठोर बर्ताव करेगा ॥ ७ ॥ 

खतदु चै मन्यते पापो लघमाणमशक्तिजस्‌ । 

जितसथ विजानीयादवुधो भादवे सति ॥६॥ 


पापी एवं मूख मनुष्य मृदु वचन वालनवालका शाक्तहात समझता हे और कामलताका 
वेतात करनपर यह मानन लगता हे कि मने इसके थनपर विजय पा ली है ॥ ६॥ 


~ 


अध्याय गडे ] उद्योगपचं १ र्‌ बै 
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एतच्चैव करिष्यामो थत्नस्थ क्रियतामिह । 

प्रस्थापयाम निजेभ्यो बलान्युच्योजयन्लु न! ।७॥ 
( हम आपके सामने जो प्रस्ताव ला रहे हँ; ) इसीछो सम्पन्न करेंगे ओर इसीके लिये यह 
प्रयत्न किया जाना चाहिये | हमें अपने मित्रोके पास यह संदेश भेजना चाहिये कि वे 
हमारे लिये सैन्य-संग्रहका उद्योग करें ॥ ७॥। 

राल्यस्य घुष्ठकेलोश्व जयत्सेबस्थ चासिसोः 

केकयानां च सर्वेबां दूता गच्छन्लु शीघ्रगा+ ॥ ८ ॥ 
भगवन्‌ ! हमारे शीघ्रमामी दूत शल्य, धृष्टकेतु, वीर जयत्सेब और समस्त केकयराज 
कुमारोंके पास जायें ॥ ८ ॥ 

ख तु दु्याधनो नून प्रेषयिऽ्याति सबश; । 

पूवामिपन्नाः सन्तश्च रजन्ते पवचोदकस्‌ ॥९॥ 
निश्चय ही दुर्योधन भी सबके यहाँ संदेश भेजेगा । श्रेष्ठ राजा जब किसीके द्वारा पहले 
सहायताके लिये निमन्त्रित हो जाते हैं, तब प्रथभ निमन्त्रण देनेवालेकी ही सहायता 
करते हैं ॥ ९ ॥ 

तत्‌ त्वरध्वं नरेन्द्राणां पूर्वसेव प्रचोदले 

महद्धि काय वोढव्यमिति मे बलेले सति ॥ १० ॥ 
अतः सभी राजाओंके पास पहले ही अपना निमन्त्रण पहुंच जाये; इसके लिये शीघ्रता 
करो | में समझता हूँ, हम सब छोगोंकों महान्‌ कायका भार वहन करना है ॥ १० ॥ 

राल्यस्य प्रेष्यतां शीघ्र ये ब लस्थालुगा छुपा: 

सगदत्ताय राज्ञे य पूथेसागरवासिने ॥११॥ 
राजा शल्य तथा उनके अछुगामी नरेशाके पास शीघ्र दूत भेजे जाये । पूवे स घुद्रके तटवती 
राजा भगद्त्तके पास भी दूत भेजनः चाहिये ॥ ११॥ 

अमितौजसे तथोग्राय हार्दिक्यायाइकाय च । 

दीर्घप्रज्ञाय साय रोचन्ानाय चाभिभो ॥ १२॥ 
भगवन्‌ ! इसी प्रकार अमिताजा, उग्र, हार्दिक्य ( कुतबमा ), अन्धक, दीषंप्रज्ञ तथा मल्ल 
राचिमाचक पास सी दूताको भेजना आवश्यक हैं ॥ १२ ॥ 

आनीथता बृहन्तश्च सेनाबिन्डुत्च पाथिव; । 

पापाजत्‌ प्रातावन्थ्यश्च चित्रवला खुचास्ठुक्क; ॥१३॥ 
वृहन्तको भी बुलाया जाय। राजा सेनाबिन्दु पापजित्‌, प्रतिविन्ध्य, चित्रवर्मा, 
सुवारतुक ॥ १३ ॥ 
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१४ महाभारते । [ उद्योगपर्च 
बाहलीको खुञ्जकेशञ्च चेद्याधिपतिरेव च। 
सुपार्श्वश्च सुबाहुश्च पौरवश्ध महारथः ॥ १४॥ 
बाहीक, प्रुञ्जकेश, चेद्वराज सुपार्श्व, सुबाइ, महारथी पौरव ॥ १४ ॥ 
शाक्रानां पह्लवानां च दरदानां च ये नपा! । 
कास्वोजा ऋषिका ये च पख्चिसानूपकाख ये ॥ १७, ॥ 
शुकनरेश, पल्हवराज तथा दरददेशके नरेश, काम्बोजनरेश, ऋषक देशके राजा, पश्चिम- 
होपबासी राजा भी बुलाये जायें ॥ १५॥ 
जयत्सेनश्च काइयश्च तथा पश्चनदा नपा! । 
क्राथपुचश्व दुधेषे! पावेतायाम्च थे दपाः ॥ १६॥ 
जयत्सेन, काशप, पश्चनद्‌ ( पंजाब ) प्रदेशके राजा, दुधपे क्राथपुत्र तथा जो पर्वतीय 
नरश इ ॥ १६ || 
जानकिश्च सुशमो च सणिस्षान्‌ पौतिमत्सकः । 
पारुराट्राघपश्चच एष्टकतुर्च वायचान्‌ ॥ १७॥ 
राजा जनके पूत्र, सुशमो, मणिमान्‌ , पातिमत्सक, पांसुराज्यके आविपति, पराक्रमी 
घृष्टकतु ॥ १७ ॥ 
औडूदच दण्डधारश्च बृहत्सेनश्च चीर्यवान्‌। 
अपराजितो निषावश्च श्रेणिमान्‌ बखुमानापि ॥ १८॥ 
औडू , दण्डधार , वीर्यशाली बृहत्सेन, अपराजित, निषादराज, श्रेणिमान्‌ , 
वसुमान्‌ ॥ १८॥ 
वृहडलो महौजाश्च वाहुः परपुरञ्जयः । 
सशुद्रसेनो राजा च सह पुत्रेण चीर्यचान ॥ १९॥ 
बृहद्वल, महीजा, शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले बाहु, पुत्रसहित पराक्रमी राजा 
समुद्रसेन ॥ १९ ॥ 
अदाएशि नदीजश्च कपेवेष्टश्च पार्थिवः । 
सभ्थश्च सुवीरश्च मार्जारः कन्घकस्तथा ॥ २० ॥ 
अदारि, नदीज, भूपाल कर्णवे्ट, समर्थ और उत्तम वीर मार्जार तथा कन्यक ॥ २०॥ 
सहावीरश्व कद्र्श्च निकरस्तुखुलः कथः । 
नोलशख वारघसा च भूसिपालम्च वीथवान ॥ २१॥ 
महावीर कद्र, निकर, सुल, क्रथ, नील, वीरधर्मा, पराक्रमी भूमिपाल ॥ २१ ॥ 
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दुजेयो दन्तवक्त्रश्च दक्ली च जनसेजयः । 

आषाढो वायुवेगश्च पूपाली च पार्थिव ॥ २२॥ 
दुर्जय दन्तवक्त्र, रुक्मी, जनमेजय, आषाढ, वायुवेग, राजा पूपाली ॥ २२ ॥ 

भूरितेजा देवकश्च एकलव्यस्थ चात्मजः । 

कारूषकाञ्च राजानः क्षेसधूर्तिश्च वीर्यवान्‌ ॥ २३॥ 
भूरितेजा, देवक, एकलव्यका पुत्र, करूषदेशके बहुतसे पराक्रमी क्षेस धूति ॥ २३ ॥ 

उद्भवः क्षेमकश्चैव वाटधानश्च पार्थिवः । 

शतायुश्च इढायुश्च शाल्यपुञञ्च वीर्यवान्‌ ॥ २४ ॥ 
उद्धव, क्षेमक, राजा वाटधान, श्रुतायु, इढागु, पराक्रमी शास्वपुत्र, ॥ २४ ॥ 

कुमारश्च कलिङ्गानामीश्वरो युद्धहु भेदः । 

एतेषां प्रेष्यतां शीघ्रमेतद्धि मम रोचते ॥ २६ ॥ 
कुमार तथा युद्धदुमेद कलिङ्गराज- इन सवके पास शीघ्र ही रणनिमन्त्रण भेजा जाय; 
मुझे यही ठीक जान पडता है ॥ २५ ॥ 

अयं च ब्राह्मण शीघं मन राजन्‌ पुरोहितः । 

प्रेष्यतां घृतराष्ट्राथ वाक्यमस्मिन्समप्यंताम्‌ ॥ २६ ॥ 
मत्स्यराज ! ये मेरे पुरोहित ब्राह्मण हैं, शीघ्र जानेवाले हैं इन्हें एतराष्रके पास भेजिये और 
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वहाके लिये उचित संदेश दीजिये ॥ २६ ॥ 
यथा दुःयोधनो वाच्यो यथा शान्तनखो दपः । 
धृतराष्ट्रो यथा वाच्यो द्रोणश्च राथिवां वरः ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
दुर्योधनसे क्या कहना दै ? शन्तचुनन्दन भीष्मजीसे किस प्रकार बातचीत करनी है ? 


घृतराष्ट्रको क्या संदेश देना है ? तथा राथैयास श्रेष्ठ द्रोणाचायसे किस प्रकार वातालाप 
करना हैं ? यह सब उन्हें समझा दीजिये ॥ २७॥ 


ष्र महाभारतके उद्योगपर्वत चोथा अध्याय रसाल छ छ ॥ ८८ ॥ 
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चासवेव पाम 
उपपन्नसिद वाक्य खोसकानां धुरंधरे । 
अधथसिद्िकर राज्ञः पाण्डवस्य सदाजय्यः ॥१॥ 
श्रीकृष्णने कहा- सभासदो ! सोमकवंशके धुरंधर वीर महाराज द्रुपदने जो बात कही दै 
वह उन्हीके योग्य हे । इसीसे महातेजस्वी पाण्डुनन्दन राजा युधिप्ठिरके अर्भाष्ट कायको 
सिद्धि हो सकती हे ॥ १॥ 
एतच पूर्वकाय न! सुदीतभाभिकाडक्षतासू । 
न्यथा शा चरल कर्थ पुरुषः स्यात्‌ सुबालिचाः ॥२॥ 
सुनीतिकी इच्छा रखनेवाले हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिये । जो अवसरके 
विपरीत आचरण करता है, वह मचुव्य अत्यन्त मूख साना जाता है ॥ २॥ 
कि तु सञ्चन्धर्क तुल्यमस्सार्क छुरुपाण्डुछु । 
यथे वतमानेणु पाण्डवेषु च तेषु च ॥३॥ 
परंतु इम लोगोंका कौरवों और पाण्डबोसे एक-सा सम्बन्ध हे । पाण्डव और कोख दोनों 
ही हमारे साथ यथायोग्य अनुकूल बर्ताव छरते हैं ॥ ३ ॥ 
ते विवादार्थसानीता चर्च खर्चे तथा अवान्‌ । 
विवाहे छुदिता गसिष्थालों शहान्‌ प्रति ॥४॥ 
इस समय हम और आप सब लोग वित्राहदोत्सबमें नियन्त्रित होकर आये हें । विवाहकार्य 
सम्पन्न हो गया; अतः अत्र हम प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरोंकी लौट जायेंगे ॥ ४॥ 
सचान एद्धतमो राज्ञां वयल्या च शतेन च। 
शिष्यचत्‌ ले वर्थ सर्वे सचासेह व संशयः ॥५॥ 
आप समस्त राजाओंमें अवस्था तथा शासरज्ञान दोनों ही दृष्टियोंसे सबकी अपेक्षा बडे हैं। 
इसमें संदेह नहीं कि यहां हम सव लोग आपके शिष्यके समान हैं ॥ ५ ॥ 
भवन्त घुत्राष्ट्श सततं बहु सन्यते । 
आचाययोः सखा चालि द्राणस्थ च कूपस्य च ॥ ६॥ 


राजा धृतराष्ट्र भी सदा आपको विशेष आदर देते हैं, द्रोण और कृप इन दोनों आचायोके 
आप सखा हैं ॥ ६ ॥ 
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स भवान्‌ प्रेषयत्वय पाण्डवाथकरं वच! । 
सर्वेषां निश्चितं तन्नः प्रेषयिष्यति यद्‌ भवान ॥७॥ 
NAN Deo रु 


अतः आप आज ही पाण्डबोंकी कार्यसिद्विके अनुकूल संदेश भेजिये। आप जो भी संदेश 
मेजेंगे, वह हम सब लोगोको निश्चित स्वीकार होगा ॥ ७॥ 


यदि तावच्छमं कुर्यान्न्यायेन कुरुपुङ्गवः । 

न भवेत्‌ छुरूपाण्डूनां सौञ्रात्रेण महान्‌ क्षयः ॥ ८॥ 
यदि कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्यायके अनुसार शान्ति स्वीकार करेगा, तो कौरव और पाण्डवोभें 
परस्पर बन्धुजनोचित प्रेमवश महान्‌ संहार न होगा ॥ ८ ॥ 


अथ दर्पान्वितो मोहान्न कुथीद धूतराष्ट्रज! । 

अन्येषां प्रेषयित्वा च पञ्चादस्झान समाहये ॥९॥ 
यदि धृतराष्ट्रपृत्र दुयोधन सोहवश घमंडमें .आकर हमारा प्रस्ताव न स्वीकार करे, तो 
आप दूसरे राजाऑको युद्धका निमन्त्रण भेजकर सबके बाद हम लोगोंको आमान्त्रित 
कीजियेगा ॥ ९॥ 

लतो दुयोधनो मन्दः सहामात्यः सबान्धवः । 

निष्ठामापत्स्यते सूढः ऋद्धे गाण्डीबघन्वनि ॥ १०॥ 
फिर तो माण्डीवधचुषवाछे अज्ञुनके पित होनेपर मन्दवुद्धिवाला मूढ दुर्योधन अपने 
मन्त्रियों और बन्धुजनोंके साथ सर्वथा नष्ट हो जायगा ॥ १०॥ 

वेशंपायन उत्ाच 
ततः सत्कृत्य वाषर्णयं विराटः एथिवीपातिः । 
गहान प्रस्थापयासास सगणं सहबान्घयम्ू ॥ ११ ॥ 
शस्पायन बोले- हे जनमेजय ! तदनन्तर राजा विराटने सेवकदन्द्‌ तथा वान्धर्वोसहित 

वृष्णिकुलनन्दन भगत्रान्‌ श्रीकृष्णझा सत्कार करके उन्हें द्वारका जानेके लिये बिदा 
किया ॥ ११ ॥ 

द्वारका ठु गते कृष्णे युधिष्ठिरपुरोगमाः । 

चक्कुः सांग्रामिकं सर्व विराटश्च महीपतिः ` ॥ १२॥ 
श्रीकृष्णके द्वारका चळे जानेपर युधिष्ठिर आदि पाण्डत्र तथा राजा विराट युद्धकी सारी 
तैयारियाँ करने लगे ॥ १२ ॥ 

रे (महा. सा. उद्योग ) 
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तत; सस्प्रेषयामास विराटः सह बान्धवेः । 

सर्वेषां भूनिपालानां दुपदञ्च सहीपतिः ॥ १३॥ 
बन्धुओंसहित राजा विराट तथा महाराज द्रुपदने मिलकर सब राजाओंके पास युद्धका 
निमन्त्रण भेजा ॥ १३ ॥ 

वचनात्‌ छुझसिंहानां सत्स्यपाञ्चालयोञ्च ते! 

समाजग्सुमही पाला; सम्प्रह भहाबला! ॥ १४॥ 
कुरुकुलके सिंह पाण्डव, मत्स्यनरेश बिराट तथा पाश्चालराज द्रुपदके संदेशसे महाबली 
नरेश बडे हर्ष और उत्साइमें भरकर बहाँ आने लगे ॥ १४ ॥ 

तच्छ्त्वा पाण्डुपुन्नाणां सभागच्छन्महद्वलसू । 

छृतराष्ट्सुतश्चापि समानिन्ये सहीपतीन्‌ ॥ १५॥ 
पाण्डबोंके यहाँ विशाल सेना एकत्र हो रही है; यह सुनकर धृतराधूके पुत्र दुर्योधनने भी 
भूमिपालोंको बुलाना आरम्भ कर दिया ॥ १५॥ 

समाकुला सही राजन कुरुपाण्डवर्कारणात्‌ । 

तदा समभवत्‌ कुत्सना सम्प्रयाणे महीक्षितास ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार कौरवों तथा पाण्डवोंके उद्देश्य दूर-दूरके नरेशोंके अपनी सेना लेकर 
प्रस्थान करनेपर सारी पृथ्वी भर गई ॥ १६॥ 

बलानि तेषां वीराणामागच्छन्ति ततस्हत; । 

चालयन्तीव गां देवी सपर्वतवनामिमाम्‌ ॥ १७॥ 
चारों ओरसे उन वीरोंके सैनिक पर्वतों और वनांसहित इस सारी एथ्वीको प्रकम्पित-सी 
करते हुए इधर उधरसे आने लगे ॥ १७॥ 

ततः प्रज्ञावयोवूडं पाञ्चाल्यः स्वपुरोहितम्‌ । 

कुरुभ्यः प्रेषयामास युधिछिरमते तदा ॥१८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 

तदनन्तर पाश्चालनरेशने युधिष्ठिरकी सम्मातिके अलुसार वुद्धि और अवस्थार्म बहे-चटे 
अपने पुरोहितको कोरबोंके पास भेजा ॥ १८ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उच्योगपर्चमें पाचवे अध्याय खमाप्त ॥ ५॥ १०६॥ 


अंभ्याय दद ] * उद्योगपर्व । /. १९ 


द्रुपद उवाच 

भूतानां प्राणिन श्रेष्ठा; प्राणिनाँ बुद्धिजीविनः । 

बुद्धिमत्सु नरा! श्रेष्ठा नराणां तु द्विजातयः ॥१॥ 
राजा द्रुपद बोले- पुरोहितजी ! समस्त भूतोर्मे प्राणवारी श्रेष्ठ है। प्राणधारियार्म भी बुद्धि- 
जीवी श्रेष्ठ हैं । बुद्धिजीनी प्राणियोमें भी सनुष्य आर अनुष्योर्म भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माले 
गये ६॥ १॥ 

द्विजिषु वेद्याः यां लो वैद्येषु कृतवुद्धयः । 

स भवान्‌ कुतवुद्धीनां प्रधान इति से सति ॥ २॥ 
्राह्मणोमें विद्वान्‌ , विद्वानोंमें सिद्धान्तके जानकार श्रेष्ठ हाते हैं । मेरा ऐसा विश्वास है कि 
आप सिद्धान्तवेत्ताओंमें प्रदुख हैं ॥ २॥ 

कुलेन च विशिष्टोऽसि वयसा च खुलेन च। 

प्रज्ञयानवमझ्चासि झुक्रेणाङ्किरसेन घ . ॥३॥ 
आप कुल अवस्था तथा शास्न-ज्ञानर्म सी बढे-चढे हें, आपकी बुद्धि शुक्राचाय ऑर 
बृहस्पतिक समान ह ॥ ३ ॥ 


विदितं चापि ते सर्व यथावत स कौरवः । 

पाण्डवदच यथाङृत्तः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः _॥४॥ 
दुर्योधनका आचार-विचार जैसा है, वह सब भी आपको ज्ञात ही है, कुन्तीपुत्र पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरका आचार-विचार भी आपलोगांसे छिपा नहीं है ॥ ४॥ 


ae 


धृतराष्ट्रस्य विदिते वञ्चिताः पाण्डवाः परैः 
विडुरेणानुनीतोऽपि पुत्र॒मेवालुबलेले | ॥ ७ ॥ 
पृतराष्रक जानकाराम शत्रुआस पाण्डव उगे गए ह, बिठुरजीके अबुनय-बिनय करनेपर 


S 
0७ 


भा धृतराष्ट्र अपने पुत्रका ही अनुसरण करते हैं ॥ ७५ ॥ 
शकुनेवुद्धिपूव हि कुन्तीपुन्ने सनाहयत्‌। 
अनक्षज्ञं मताक्षः सन्‌ क्षत्रबृत्ते स्थितं शुचिम्‌ ॥६॥ 
शक्ुनिने स्वयं जूएके खेलमै प्रवीण होकर जुआ न जाननेवाले क्षत्रियधर्मपर चलनेबाले 
शुद्धात्मा युधिष्ठिरको समझ-वूञकर जूएके लिये बुलाया ॥ ६ ॥ 
x 
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ते तथा वश्चायेत्वा तु धर्मपुत्रं युचिछिरस्‌ । 

न कस्याद्विदचस्थायां राज्य दास्यन्ति थे स्वयस्‌ ॥७॥ 
उन सबने मिलकर धर्मधृत्र युथिष्ठिरको ढगा है । अब वे किसी भी अपस्थामं स्वयं राज्य 
नहीं लोटायेंगे ॥ ७ ॥ 

भवांस्तु धर्मसंयुक्तं घृतराष्ट्र वन्‌ वचः । 

मनांसि तस्य योधानां ध्रवमावतोयिष्यति ॥ ८ ॥ 
परंतु आप राजा धृतराधूसे धर्मयुक्त बातें कहकर उनके योद्धाओंका मन निश्चय ही अपनी 
ओर फेर लेंगे ॥ ८ ॥ 

विदुरदचापि तद्‌ वाक्य साधयिष्यति तानकस्‌ । 

सीष्मद्रोणकुपाणां च भेद संजनयिष्यति ॥९॥ 
विदुर भी बहाँ आपके वचनोंका समर्थन करेंगे तथा आप भीष्म, द्रोण एवं कृपाचार्य 
आदिमें भेद उत्पन्न कर देंगे ॥ ९॥ 

अमात्येषु च भिन्नेषु योधेषु विसुखेपु च। 

पुनरेकाग्रकरणं तेषां कमे भविष्यति ॥ १० 
जब मन्त्रियोंमे फूट पड जायगी और योद्धा मी विपुख होकर चल देंगे, तब पुनः नूतन 
सेनाका संग्रह और संगठन करना उनका कार्य होगा ॥ १० ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे पार्घीः सुखमेकाग्रवुद्वय; । 

सेनाकर्म करिष्यन्ति द्रव्याणां चैव संचयम्‌ ॥ ११॥ 
इसी बीचर्म एकाग्रचित्तत्राले कुन्तीकुमार अनायास ही सेनाका संगठन और द्रव्यका संग्रह 
कर लेंगे ॥ ११ ॥ 

भिद्यमानेषु च स्वेषु लम्बमाने च वे त्वयि । 

, ने तथा ले करिष्यन्ति सेमाकर्थ न संशयः ॥१९॥ 

जब वहा कोरवोर्स उनके अपने आदमी फूट जाएंगे ओर आप भी वहाँ रहकर लोटनेमें 
बिलम्ब करते रहेंगे, तव निःसदेह वे सैन्यसंग्रदका कार्य उतने अच्छे ठंगसे नही कर 
सकेंगे ॥ १२॥ 

एतत्‌ प्रयोजन चात प्राधान्थेतोपलभ्यते । 

संगत्या शरृतराष्ट्रश्च झुर्थादू धरस्थे वचस्तव ॥१३॥ 
वहाँ आपके जानेका यहा प्रयोजन प्रधानरूपसे दिखायी देता दै । यह भी सम्भव है कि 
आपकी संगतिसे धुतगाछूक्ा मन बदल जाये और वे आपकी धर्माठुकूल बात स्त्रीकार 
कर के ॥ १३॥ 


अंध्याय ६] उद्योगपवे । २१ 
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मवान्‌ घच्चयुक्तकच भस्य तघु सबाचरन्‌ । 


कृपाछ्घु परेछशान्‌ पाण्डवाचा प्रकातेथन ॥ १४॥ 
बुद्धेषु कुलघनं च ऋचन्‌ एवरलाछितम। 
विभेत्स्यति सतांस्थेषामिति से नाच संशयः ॥ १५॥ 


आप धर्मपरायण तो हैं ही, वहाँ धर्माचुकूछ बांब करते हुए कौरवकुलमें जो कृपाल बद्ध 
पुरुष हैं, उनके समक्ष पाण्डवाँके कलेशोंका वर्णन करते हुए पू्वपुरुपोदारा आचरित 
कुलधर्सका प्रतिपादन कीजियेगा । इस प्रकार आप उनका मन दुर्योधनकी जोरसे फोड 
लेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है ॥ १४--१५॥ 

न च लेन्यो भय लेऽस्ति ब्राह्मणों छासि वेदवित्‌। 

दूतकर्बेणि युक्तश्च स्थविरश्च विशेषतः ॥ १६॥ 
आपको उनसे कोई भय नहीं है; क्योंकि आप वेदवेत्ता ब्राह्मण हैं | विशेषतः दूतकर्ममै 
नियुक्त और बृद्ध हैं ॥ १६ ॥ 

अवान्‌ पुष्धयोगेन सद्वतेन जयेन च! 

कारचंयान्‌ घ्रणात्वाशु कोन्तयस्याथासिदधथ ॥ ९७॥ 
अतः आप पुष्य नक्ष्त्रसे युक्त जय नामक शुभ घुहतमें कुन्तानन्दन युविष्ठिरके कार्यकी 
सडक लय कारवाके पास शाप्र जाइबय ॥ १७॥ 


पगम्पासन उघाच 
तथालुशिष्ठ। प्रययो दृपदेन सहात्मना | 
पुरावा दृत्तल#पन्ो नगर नागसाहयछ ॥ १८ ॥ 
ष हूत श्रीमहाभारते उच्यारापदाण षष्ठे ऽध्यायः ॥ ष ॥ 


च बोळे च 
देशस्पायन तोळे- जनमेजय | महामना राजा दरपदके द्वारा इस प्रकार अलुशासितं होकर 
तदाचार सम्पन्न पुरोहितचे इस्तिनापुरको प्रस्थान किया ॥ १८ |! 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमै छठा अध्याय समा ॥६॥ १२४ ॥ 


२२ पहाभारले । [ उद्योगप्थ 
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वैशम्पायन उषा 

गले द्वारवर्ती कृष्णे बलदेचे च साधवे । 

सह वृष्ण्यन्धकैः सदे मोजिशच शतशस्तथा ॥१॥ 
बैशस्पायन बोले- जब मधुकुळनन्दन श्रीकृष्ण ओर बलभद्र सँकडों दृप्णि, अन्धक ओर 
भोजबंशी यादवोंको साथ छ द्वारकापुरीकी ओर चले गए ॥ १॥ 

सबेनागमयासाख पाण्डवानां विचेष्ठितम । 

घृतराष्टात्मजों राजा दूतैः प्रणिइ्तिइचरैः ॥२॥ 
तमी धतराष्ट्रपश्र राजा दुर्योधनने अपने नियुक्त किये हुए मुप्तचरों और दूतासे पाण्डबोंकी 
सारी चेष्टाओंका पता लगा लिया था ॥ २॥ 

स क्रुत्वा माधवं यातं सदश्चेरानिलोपसे। 

वलेन नातिसहता इारकासभ्ययाल्‌ पुरी ॥३॥ 
श्रीकृष्ण पिराटनगरसे द्वारकाको जा रहे द, यह सुनकर वह वायुके समान वेगवान्‌ उत्तम 
अश्वो तथा एक छोटीसी सेनाके साथ द्वारकापुरीकी ओर चल दिया ॥ ३॥ 

तमेव दिवसं चापि कौन्तेय; पाण्डुनन्दनः । 

आनरतबगरीं रम्या जगामाशु धनंजय! ॥४॥ 
कुन्तीकुमार पाण्डुनन्दन अजुनने भी उसी दिन शीम्रतापूर्वक रमणीय द्वारकापुरीकी ओर 
प्रस्थान किया ॥ ४ ॥ 

तौ यात्वा पुरुषव्याघ्र द्वारकां छुरुनन्दनो । 

सुर्घ दहशतु; कृष्ण शयाने चोपजग्मतु ॥ ५ ॥ 
कुरुमेशका आनन्द बढानेबाले उन दोनों नरबीरॉने द्वारकामें पहुंचकर श्रीकृष्णको सोते हुए 
देखा । वे दोनों सोये हुए श्रीकृष्णके पास गये ॥ ५॥ 

लत; शयाने गोविन्दे प्रविवेश खुयोधन; । 

उच्छीषेतश्च कूष्णस्य निषसाद चरासने ॥ ६॥ 
श्रीकृष्णफे शयनकारमें पहले दुर्योधनने उनके अवनभें प्रवेश किया और बह उनके 
सिरहानेकी ओर रक्स इए एक श्रेष्ठ सिंहासनपर घेठ गया ॥ ६॥ 

ततः किरीटी तस्थाडु प्रविवेश सहासनाः । 

पश्चार्धे च स कृष्णस्थ प्रहोडतिछत कृताञ्जलि; ॥७॥ 
तत्पश्चात्‌ महामना किरीटथारी अञ्चुनने श्रकिष्णक शयनागारमें प्रवेश किया । पे बही 
नम्रवासे हाथ जोडे हुए श्रीकृष्णके चरणोंकी ओर खडे रहे ॥ ७॥ 


er 
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प्रतिबुद्धः स वाष्णेघों ददशांग्र किरीटिनछ्‌ । 
स तयोऽ स्वागतं कृत्वा थाई प्रतिणूज्य च । 
तदागमबज हेतु पप्रच्छ सशुसूदनः teh 
जामनेपर वृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्णने पहले अर्जुनको ही देखा । मधुप्रदनने उन दोनोंका 


he 


यथायोग्य आद्र-सत्कार-पूचंक स्वागत करके उनसे उनके आगमनछा कारण पूछा ॥ < ॥ 


~ 


ततो दुर्योधनः कुष्णशुवाच भहलल्िव। ५ 
विग्रहेऽस्निन्‌ भवान्‌ साह्यं भस दाठुसिहणहति ॥९॥ 
तत्र दुर्योधनने श्रीकृष्णसे हँसते हुए-से कहा छि इस सुद्ध झे सहायता देनेभ समर्थ 


२ 


हैं॥९॥ 

स्थ हि भवतः ख्यं मम चैयाजुनेडपि च । 

तथा सस्बन्धळ तुल्यमस्थाळ त्वाये लाघव ॥१०॥ 
है माधव | आपकी मेरे तथा अंजुनके साथ एक-सी मित्रता हे एवं हम लोगॉका आपके 
साथ सम्बन्ध भी समान हो है ॥ १० ॥ 

अहं चानिगतः पूर्व त्यासव्य सघुरुदन। 

पूर्व चाभिगतं खन्तो भजन्ते एर्वखारिणः ॥११॥ 
आर मधुपदन | आज स आपके पास पहले आया हूं । पू्वपुरुषकि सदाचारका अनुसरण 
करनवाले श्रेष्ठ पुरुष पहले आये इए प्रार्थीकी ही सहायता करते हें ॥ ११ ॥ 


त्यै च श्रेष्ठतमो लोके खतामच्य जनार्दन । 
सतत सम्मतञ्चच सद्‌ बृक्तसङुपालथ ॥ १२॥ 
जनादन | आप इस समय संसारके सत्परुषोंमें सबसे श्रेष्ठ हें ओर सभी सवदा आपको 
सम्मानको दृष्टिसे देखते हैं । अतः आप सत्पुरुषोंके ही आचारका पालन करें ॥ १२ ॥ 
कृष्ण उपाच 
भवानामिगतः पूर्वत्र मे नास्ति सश; 
दष्टस्तु प्रथम राजन सया पाथा घनजथः ॥१३॥ 
श्रीकृष्ण बोरे- राजन्‌ ! इसमें संदेह नहीं कि आप ही मेरे यहाँ पहले आये हैं, परंतु 
मने पहले इन्तीनन्दन जजुवको ही देखा है ॥ १३ ॥ 


तव पूर्वाभिगमनात्‌ पूर्व चाप्यस्थ दशैनात्‌ । 
साहाय्यसुभयारव करिष्यादि ळुणोधन ॥ १४ ॥ 


खुयाधन | आप पहले आये हैं ओर अजुनको मेने पहले देखा है इसालय न दोनोंकी ही 
सहायता करूगा ॥ १४॥ 
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प्रयारणं लु वालानां पूव कारसिलि झूति। । 
तस्मात्‌ भवारण पूवय! पाथा घनजय। ॥ १८ ॥ 
शाख्गकी आज्ञा है छि पहले यालकॉंछो ही उनकी अभीष्ट वस्तु देनी चाहिये; अतः अवस्थार्म 
छोटे होनेके कारण पदहले कन्तीपत्र अजुन ही अपनी अभीष्ट वस्तु पानेके अधिकारी है ॥ १५॥ 
सत्संहननतुल्यानां गोपानाभबुद बहत । 
नारायणा इति ख्याताः खर्व संग्रालयोधिन; ॥ १६॥ 
सेरे पास मेरे जैसे ही बलशाली गोपोंकी दस करोड विशाल सेना है, उन सबकी नारायण 
संज्ञा है । वे सभी युद्धमें उटकर लोहा लेनेवाले हैं ॥ १६ ॥ 
ते वा युधि दुराधर्षा अवन्त्वेकस्य सैनिकाः । 
अथुध्यसानः संग्रासे न्यस्तशक्ोञ्द्सेक ॥ १७॥ 
एक ओर तो वे दुधप सैनिक युद्धके छिये उद्यत रहेंगे ओर दूसरी ओरसे अकेला में रहूंगा 
परंतु में न तो युद्ध करूँगा और न कोई शल् ही धारण करूँगा ॥ १७॥ 
आल्यासन्यतरं पाथं यत्‌ ले हथतर सतस्‌ । 
तद दृणाोला सबानय प्रवाथेस्ल्द हे मत; ॥ १८ ॥ 
अजुन ! इन दोनोंगेंसे कोई एक वस्तु, जो तुम्हारे मनको अधिक प्रिय जान पडे, तुम 
पहले चुन लो; क्योंकि धमके अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुननेका 
अधिकार है ॥ १८॥ 
पृशम्पायन उवाच 
एवछुच्तस्ठु कृष्णेन कुन्तीपुत्नों घतंजयः । 
अयुष्यनान लग्राले वरथानास करावस ॥ १९ ॥ 
वेशस्पायन बोले- राजन्‌ ! श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर कुन्तीकुमार धनंजयने संग्रामभू 
सुद्ध न करनेवाले उन संगवान श्रीकृष्णको हो ( अपना सहायक ) चुना ॥ १९ ॥ 
सहस्राणां सहस्रं लु योधानां प्राप्य सारत । 
कृष्ण चापहृतं ज्ञात्वा सम्प्राप परमां छुदस्‌ ॥२०॥ 
जनमेजय ! जो अनेक सहस्र सेविकॉकी सहस्लों टोलियोंगें योद्धाओको पाकर और 
श्रीकृष्णको उगा गया समझकर राजा दुर्योधनको बडी प्रसन्नता हुई ॥ २० ॥ 
लुर्योधनस्ठु तत्‌ सैन्यं सर्वैलादाय पार्थिव; । 
ततोऽभ्थयाद्‌ भीमबलो रोहिणेयं महाबलम्‌ ॥ २१ ॥ 


उसका वल भर्यकर था। वह सारी सेना लेकर महाबली रोहिणीनन्दन वलरासके पास 
गया ॥ २१॥ 
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सर्व चागमने हेतुं स तस्मे संन्यवेदयत्‌ । 

पत्युवाच ततः शौरिधोतेराष्ट्रमिदं वचः ॥ २२॥ 
और उसने उन्हे अपने आनेका सारा कारण बताया। तत्र श्रबंशी बलरामजीने धृतराष्टरपुत्र 
दुर्योधनको इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ९२ ॥ | 


विदितं ते नरव्याघ खर्य मवितुमहेति । 

यन्मयोक्तं विराटस्थ पुरा दैवाशिके तदा ॥ २३॥ 
पुरुषसिँह ! पहले राजा .विराटके यहाँ वित्राहोत्सवके अवसरपर मैंने जो कुछ कहा था, वह 
सब तुम्हें मालूम ही हो गया होगा ॥ २३ ॥ 

निगञोक्तो हषीकेरास्त्वदर्थ कुरुनन्दन । 

मया सम्बन्धकं तुल्यसिति राजन्‌ पुनः पुनः ॥ २४ ॥ 
कुरुनन्दन ! तुम्हारे लिये मैंने श्रीकृष्णको वाध्य करके उनसे बार बार कहा था कि हमारे 
साथ दोनों पक्षोंका समानरूपसे सम्बन्ध है ॥ २४ ॥ 


न च तद्‌ वाक्यखुक्त चै केशवः प्रत्यपद्यत । 

न चाहसुत्सहे कृष्ण विना स्थातुमपि क्षणस्‌ ॥ २७ ॥ 
परंतु श्रीकृष्णको वह बात जँची नहीं और में श्रीकृष्णको छोडकर एक क्षण भी अन्यत्र 
कहीं ठहर नहीं सकता ॥ २५॥ | 


नाहं सहायः पार्थस्य नापि दुर्याधनस्थ वै । 
इति मे निश्चिता वुद्धिवासुदेवशवेध्य ह ॥ २६॥ 
अत; मेंने श्रीकृष्णकी ओर देखकर मन-ही-मन यह निश्चित मत बना लिया है [कि मैं न तो 
अजुनकी सहायता करूणा और न टुयायनकी ही ॥ २६ ॥ 


जातोऽसि भारते वंशे सर्वपार्थियपूजिते । 

गच्छ युध्यस्व धर्भेण क्षात्रेण पुरुषर्षभ ॥ २७॥ 
पुरुषरत्न | तुम समस्त राजाओंद्वारा सम्मानित भरतवशभें उत्पन्न हुए हो। जाओ, 
त्रिय-धर्मके अनुसार युद्ध करो ॥ २७ ॥ 


इत्येवसुक्तः स तदा परिष्वज्य इलायुधम्‌। 
कृष्ण चापहृतं ज्ञात्वा युद्धान्मेने जितं जथम्‌ ॥ २८॥ 
पलभद्रके ऐसा कहनेपर दुर्योधनने उन्हें हृदयसे लगाया और श्रीकृष्णको ठगा गया 
जानकर युद्धमें अपनी निश्चित विजय समझ ली ॥ २८॥ 
४ (म. भा. उदोग, ) 
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सोऽभ्ययात्‌ कृतवमार्ण घृतराष्ट्सुतो नप! 

कृतवसा ददी लस्य सेनामक्षौहिणीं तदा ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर धतराष्ट्रपुत्र राजा दुयोधन कृतपर्माके पास गया । तब कृतवर्माने उसे एक अक्षों- 
हिणी सेना दी ॥ २९॥ 

स तेन सर्वसैन्येत आमेन कुरुनन्दन; । 

वृत! परिययो हृष्टः सुहृदः सम्प्रहषेयन्‌ ॥३०॥ 
उस सारी भयंकर सेनाके द्वारा घिरा हुआ करुतल्दन दुर्योधन अपने सुहृदाका हप बढाता 
हुआ बडी प्रसञ्नताके साथ इस्तिनापुरको लोट गया ॥ ३० ॥ 

गते ढुर्योधने कृष्णः किराटिनसथान्रचीत्‌। 

युध्यसानः कां बुद्धिमास्थायाहई त्वघा वृत! ॥३१॥ 

दुर्योधनके चले जानेपर श्रीकृष्णने अजुनसे कहा- ' पार्थ ! युद्ध न करनेवाले मुझे तुमने 
क्या सोच समझकर चुना हं? ' ॥ ३१ ॥ 


भर्जन उपाच 
भवान समर्थस्तान्‌ सर्वान्‌ निहन्तुं नाज संशयः । 
निहन्तुमहमप्येकः समर्थः पुरुषोत्तम ॥ ३२॥ 


अजुन बोले- भगवन्‌ ! आप अकेले ही उन सबको नष्ट करनेमें समर्थ हैं, इसमें तनिक भी 
संशय नही है। पुरुपोत्तम | म॑ भी अकेला ही उन सब शत्रुऑका संहार करनेमं 
समथ हूँ ॥ ३२ ॥ 

भवांस्तु कीतिंमॉछोके तद्‌ घरास्त्वां गमिष्यति । 

थदासां चाइसप्यर्थी लस्त्रादसि सघा घृतः ॥ ३२३ ॥ 
परंतु आप संसारमै यशस्वी हैं | आप जहाँ भी रहेंगे, वह यश आपका ही अनसरण करेगा । 
मुझे भी यशकी ही इच्छा हे; इसीलिये भेंने आपका वरण किया है ॥ ३३ ॥ 

सारथ्यं तु त्वया कायसिति से मानसं सदा । 

विररात्रेग्सित कार्म तद्‌ भवान्‌ कतुमहेलि ॥ ३४ ॥ 
मेरे मनमें बहुत दिनॉसे यह अभिलाषा थी कि आप भेरे सारथीका काम करें । मेरी इस 
चिरकालिक असिलाषाको आप पूण कर सकते हे । ३४ ॥ 


घासुदेव उषाच 
उपपन्नसिदै पार्थ यत्‌ स्पर्धेथा सया सह । 
सारथ्यं ते करिष्यासि कासः सरुपच्यतां तव ॥ ३८ ॥ 
वासुदेव घोले- पार्थ ! तुम जो मेरे साथ स्पर्धा रणते हो, यह तुम्हारे ठिये ठीक ही है । 
तुम्हारा सारथ्य करूँगा । तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो ॥ ३५ ॥ 
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पैश्वंपायन उपाच 
एवं प्रसुदितः पथैः कुष्णेन सहितस्तदा । 
वृतो दशा्हप्रवंरेः एुनरायाद्‌ युचिछिरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्तमोऽध्यायः ४ ७॥ 
बश्म्पायन बोले- जनमेजय ! इस प्रकार ( अपनी इच्छा पूर्ण होनेसे ) प्रसन्न हुए अजुन 
श्रीकृष्णके सहित सुख्य-धुख्य दशार्दबंशी यादबॉसे घिरे हुए पुनः युबिष्ठिरके पास 
आये ॥ ३६ ॥ 


१ पहाभारवके उचयोगपर्वमे खात्वा छष्याय समाप्त ॥ ७॥ १६० ॥ 


5 छै ; 
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शल्य; शुत्वा तु दूतानां सैन्येन महता वृतः 

अभ्ययात्‌ पाण्डवान्‌ राजन सह पुत्नेसहारथ! ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- जनसेजय ! पाण्डवोंके दूतोके पुखले उनका संदेश सुनकर राजा शल्य 
अपने महारथी पुत्रोके साथ विशाल सेनासे विरकर पाण्डवोफे पास चले ॥ १॥ 

तस्य सेनानिवेणो5भूदध्यधेमिव योजनस्‌ । 

तथा हि बहुलां सेनां स विभति नरषेभः ॥२॥ 
नरश्रेष्ठ शल्य इतनी अधिक सेनाका मरण-पोषण करते थे कि उसका पडाव पडनेपर आधी 
योजन भूमि घिर जाती थी ॥ २ ॥ 

विचित्रकवचाः शूरा विचिन्रध्बजकार्छुब्दाः । 

विचित्राभरणाः सर्वे विचित्ररथवाहनाः ॥ ३॥ 
पे सबके सब शोय-सम्पन्न, अद्भुत कवच धारण करनेवाले तथा विचित्र ध्वज एवं धबुपसे 
सुशोभित थे । उन सबके जज्ञोंमे विचित्र आभूषण शोभा दे रहे थे । सभीके रथ और 
वाहन विचित्र थे ॥ ३॥ 

स्वदेशवेषानरणा वीर! शलसहस्रशः 


तस्य सेनाप्रणतारो बचूठुः क्ञषन्ञियष'माः ॥४॥ 
उन सबने अपने अपने देशको घेप-सूवा धारण कर रक्खी थी ऐसे सॅकडा ओर हजारा 


वार थे आर उन सेनाओंके सेनापति भी श्रेष्ठ क्षत्रिय थे ॥ ४.॥ 
> 


महाभारते । [ उद्योगपर्व 
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व्यथयज्ञिव भूतानि कस्पयन्चिव सेदिनीस्‌ । 
शानेविश्रामयन सेनां स यथो येल पाण्डव ॥५॥ 
राजा शल्य समस्त प्राणियोको व्यथित और पृथ्वीको कम्पितसे करते हुए अपनी सेनाको 
धीरे धीरे विभिन्न स्थानोपर ठहराकर विश्राम देते हुए उस मागपर चले, जिससे पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिरके पास शीघ्र पहुँच सकते थे ॥ ५ ॥ 
ततो दर्थाधन; शृत्वा महासेनं महारथम्‌ । 
उपायान्तससिद्रत्य स्वयभानच भारत ॥६॥ 
भरत॑नन्द्न ! उन्हीं दिनों दुर्योधनने महारथी एवं महासेनावाले राजा शल्यका आगमन 
सुनकर स्वयं आगे बढकर ( मागले ही ) उनका सेवा-सत्कार प्रारस्भ कर दिया ॥ ६॥ 
कारयामास पूजार्थ तस्य दुर्योधन! सभाः । 
रमणीयेषु देशोषु रत्नचिताः स्वलंकूता: ॥७॥ 
दुर्योधनने राजा शल्यके स्वागत-सत्कारके लिये रमणीय प्रदेशाम बहुतसे समासवन तैयार 
कराये, जिनकी दीवारेमिं रत्न जडे हुए थे । उन सबलोंकों सच प्रकारसे सजाया 
गया था ॥ ७॥ 
ख ताः समाः समासाद्य पूज्यमानो यथामरः । 
दुर्घोधनस्थ सयिवैदेशे देशो यथाइतः । 
आजगाम सस्रामन्यां देवावसथवचसस्त्‌ ॥ ८ 1] 
सब ओर विभिन्न स्थानाम बने हुए उन सभाभवनॉमे पहुँचकर राजा शल्य दुर्योधनके 
मान्त्रियोद्वारा देवताओंकी भाँति पूजित होते थे इस तरह ( यात्रा करते हुए ) शल्य किसी 
दूसरे समामवनमें गये, जो देवमन्दिरॉके समान प्रकाशित होता था ॥ ८ ॥ 
स तत्र विषयेयुक्तः कल्याणैरतिमालुषैः । 
५ मेने$न्यधिकमात्मानसवसेने पुरंदरम्‌ । ॥९॥ 
वहा उन्हे अलोकिक कल्याणमय भोग प्राप्त हुए, उस समय नरेशने अपने आपको सबसे 
अधिक साभाग्यशाली समज्ञा । उन्हें देवराज इन्द्र भी अपनेसे तुच्छ प्रतीत हुए ॥ ९ ॥ 
पप्रच्छ स ततः प्रेष्यान्‌ परहृष्टः क्षज्रियबेभः । 
युधिष्ठिरस्य पुरुषाः के लु चकुः ससा इस । 
आनीयन्तां सभाकाराः प्रदेयाहा हि मे मताः ॥ १०॥ 
[ बुलाओ । में उन्हे पुरस्कार देनेके 
योग्यं मानता हूँ ॥ १० ॥ 
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गो दुर्योधनस्तत्र दशयासास मालुलम्‌। 

तं दृष्टा मद्रराजस्लु ज्ञात्वा यत्नं च तस्थ तसू । 

परिष्वञ्यान्रवीत्‌ प्रीत इष्टोऽथा शृक्यतासिति ॥ ११॥ 
तय गुप्तरूपसे वहीँ छिपा हुआ दुयोधन मासा शल्यके सामने गया उसे देखकर तथा 
उसीने यह सारी तैयारी की है, यह जानकर मद्रराजने प्रसक्रतापूवक दुर्योधनको हुदयसे 
लगा लिया और कहा- ' तुम अपनी अभीष्ट वस्तु घुझ्ञसे माँग रो? ॥ ११॥ 

दुर्योधन उवाच 

सत्यवाग्‌ मद कल्याण बरो चे लघ दीयतास्‌। 

सर्वसेनाप्रणेता मे भवान्‌ भवितुमहेति ॥१९॥ 
दुर्योधन बोले- कल्याणस्वरूप महानुभाव | आपकी बात सत्य हो । आप सुझे अवश्य बर 
दाजिय । म॑ चाहता हे कि आप सरा सम्पूणे सेनाके आधनायक हो जाय ॥ १२॥ 


पैक्वाम्पागन उपाच 
कृतामित्यत्रवीच्छल्य। किमन्यत्‌ क्रियतामिति । 
कृतासत्यंच गान्धारि! प्रत्युवाच पुनः पुनः ॥ ९३॥ 
वेशम्पायच बोले- राजन्‌ ! उस समय शल्यने दुर्योधनसे कहा- “ तुम्हारी यह प्राथना तो 
स्वीकार कर ली | अव ओर कोनसा काय करू १ ” यह सुनकर गन्धारीनन्दन दुर्योधनने 
बार-बार यही कहा कि मरा तो सब दाम आपने पूरा कर दिया ॥ १३॥ 


स तथा शल्यसासन्त्रय पुनरायात स्थर्क पुरस्‌ । 

शल्या जगास कान्तयानार्यातु केल तस्य तत ॥ १४॥ 
इस प्रकार शल्यसे आज्ञा लेकर दुर्योधन पुनः अपने नगरको लोट आया और शल्य 
कुन्तीकुमारोसे दुर्योधनकी बह करतूत सुनानेके लिये युर्थिष्टिरके पास गये ॥ १४॥ 

उपछुव्य स गत्वा तु स्कन्धावारं भ्रविद्य च । 

पाण्डवानथ तान्‌ खरान्‌ शाल्थरतन्न ददशा ह ॥ १० ॥ 
बिराटनगरके उपप्छव्य नामक प्रदेशमें जाकर वे पाण्डबोकी छावनीमें पहुँचे और वहीं उन 
सब पाण्डवाको शल्यने देखा ॥ १७॥ 


समत्य तु सहाबाहु; शल्यः पाण्डुरुलेस्तदा । 
पायमध्य च गा चव घ्रत्थगहाद यथाविधि ॥ १६॥ 


पाण्डपुत्रासे मिलकर महावाहु शब्यने उनके हारा विधिपूर्वक दिये हुए पाच, अर्ध्य और 
गको ग्रहण किया ॥ १६ ॥ 
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भदाभारते । 


[ उद्योापने 

ततः कुशलपूर्व स सद्रराजोऽरिसूदनः । 

प्रीस्था परमया युक्तः समालिप्य युधिछिरम्‌ ॥१७॥ 
तत्पश्चात्‌ शत्रुखदन मद्रराज शल्यने कुशल-प्रश्के अनन्तर बडी प्रसञ्चताके साथ राजा 
युधिष्टिरको हृदयसे लगाया ॥ १७॥ 

तथा भीसाजुनी हौ स्वस्रीयौ च यसाछुसौ । 

आसले चोपबिष्टस्तु शल्यः पार्थछुवाच ह ॥ १८॥ 
इसी प्रकार उन्होंने हरमे भरे हुए दोनों भाई सीमसेन ओर अजुनको तथा अपनी बहिनके 
दोनों जुडबे पुत्रों- नकुरू-सहदेबको भी गरे ठगाया और आसनपर घेंठे हुए राजा शल्य 
कुन्तीकुमार युर्थिष्ठिरसे इस प्रकार बोले ॥ १८ ॥ 

छुशलं राजशादूल कचित्‌ ते कुरुनन्दन । 

अरण्यवासाद्‌ दिष्ट्यासि विसुत्ती जयतां चर ॥१९॥ 
“ नृपतिश्रेष्ठ कुरुनन्दन ! तुम कुशल्से तो हो न ! विजयी वौरॉगे श्रेष्ठ नरेश | यह बडे 
सौभाग्यकी बात हैं कि तुम बनवासके कसे छुटकारा पा गये ॥ १९ ॥ 

खुदुष्करं कृत राजन्‌ निजेने चखता चने । 

भ्रातूनिः सह राजेन्द्र कृषणया चानया सह ॥ २० ॥ 
: राजन्‌ ! तुमने अपने भाइयों यथा इस द्रुपद्कुमारी कृष्णाके साथ निर्जन वनमें निवास 
करके अत्यन्त दुष्कर काये किया है ॥ २० ॥ 

अज्ञातवासं घोरं च चसता दुष्करं कतस । 

दुःखमेव कुतः सौख्यं राज्यञ्रष्टस्य सारत ॥२१॥ 
“ मारत ! सयर अज्ञातवास करके तो तुमलोगोंने और भी दुष्कर कार्य सम्पन्न किया है । 
जो अपने राज्यसे बञ्चित हो गया हो, उसे तो कष्ट ही उठाना पडता है, सुख कहाँसे मिल 
सकता है ? ॥ २१ ॥ 

दुःखस्यैतस्य सहलो घातेराण्ट्रकुतस्थ चे । 

अवाप्स्थासि खुखं राजन्‌ हत्या राचून परंतप ॥ २२॥ 
“ शत्रुओंकी संताप देनेवाले नरेश ! दुर्योधनके दिये हुए इस महान्‌ दु।खके अन्तमें अब 
तुम शन्रुओंको मारकर सुखके भागी होओगे ॥ २२ ॥ 

विदित ले महाराज लोकतस्वं नराधिप । 

लस्साछोमळूतं किंचित्‌ लव तात न विद्यते ॥२३॥ 
: महाराज ! नरेश्वर ! तुम्हें लोकव्यवहारका सम्यक्‌ ज्ञान है। तात ! इसीलिये तुममें लोभसे 
उत्पश्न कोई भी बर्ताव नहीं दै ॥ २३ ॥ 
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ततोऽस्याकथथद्‌ राजा ढुयोधनछलागनय्‌ । 

तच झुश्चषितं सव वरदानं च भारत । २४ ॥ 
भारत ! तदनन्तर राजा शल्यने दुयोधनके मिलने, सेवा-शुश्रबा करने आर उसे अपने 
वरदान देनेकी सारी वाते कह सुनायी ॥ २४ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

सुकृत ते कुतं राजन प्रहछेनान्दरात्समा । 

दुर्यीधनस्थ थद्‌ वीर त्वचा घाचा भ्रतिशुलसू । 

एकं त्विच्छामि भद्रं ते क्रियन्नाण सहीपले ॥ २८ ॥ 
युधिष्टिर बोछे- वीर महाराज ! आपने प्रसन्चचित्त होकर जो दुर्योधनको उसकी सहाय- 
ताका बचन दे दिया, वह अच्छा ही किया, परंतु प्रथ्वीपते ! आपका कल्याण हो, में 
आपके द्वारा अपना भी एक काम कराना चाहता हूँ ॥ २७ ॥ 

भवानिह महाराज वाझछुदेवसमों युधि । 

कणाजुनाभ्याँ खस्गाम्ने ठ्वेरथ राजसत्तम । 

कणस्थ भवत्ता काय सारथ्य नाल सशय ॥ २६ || 
महाराज ! आप इस भूतलपर संग्राममे वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान माने 
गये ह, नृपशिरोमणे ! कण ओर अजुनके दरथयुद्धका अवसर प्राप्त होनेपर आपको ही 
करके सारथिका काम करना पडेगा; इसमें तनिक मी संशय नहीं है ॥ २६ ॥ 


तचर पाल्योञ्जुनो राजन यदि सस्प्रियसिच्छस्ति। 

तेजोवधश्च ते कार्यः सौतेरस्मज्जणावहः । 

अकतेव्यमपि च्येतलू कर्तुंमहसि भालुल ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं, तो उस घुद्धमें आपको अझुनकी रक्षा 
करनी होगी । आपका कार्य इतना ही होगा कि आप कर्णका उत्साह भङ्ग करते रहें। वही 
कणसे हमें विजय दिलानेबाला होगा । मामा मेरे लिये यह न करनेयोग्य कार्य सी करें ॥२७॥ 

पाल्य उपाम 

कणु पाण्डव अद्र ते यद्‌ त्रचीषि दुरात्मनः 

तेजोवधनिमित्तं मां सूतपुत्रस्थ संयुगे ॥ २८ ॥ 
शल्य वाल-- पाण्डुनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम मेरी बात सुनो ! युद्धमें दुरात्मा 


बतपुत्र कणके तेज ओर उत्साहको नष्ट करतेके लिये तुम जो मुझसे अनुरोध करते हो, 
वह ठीक है २८ ॥। | 


३२ महाभारते । [ उद्योगपथ 
अहं तस्य सविष्यासि सँग्रासे सारथिघुचस्‌ । 
वारुदेवेन हि सम निर्त्य खाँ स हि सन्यते हि २९॥ 
यह निश्चय है कि में उस युद्धमें उसका साराथि होगा । स्वयं कणे भी ग्रम साराथि- 
कमेमें भगान्‌ श्रीकृष्णके समान समझता है॥ २९ ॥ 


तस्था कुरुशादूल प्रवीपघाहितं कच! । 

हवं लंकथयिष्याभि योद्घुकासस्थ संयुगे ॥ ३०॥ 
कुरुशरेष्ठ | जब कण रणभूमिमे अर्जुनके साथ युद्धकी इच्छा करेगा, उस समय में अवश्य 
ही उसके प्रतिकूल अहितकर वचन बोळूंबा ॥ ३० ॥ 


यथा ख हतदपेञ्च हृततेजाश्च पाण्डव । 

भविष्यति सुखं हन्तुं सत्यभेतद्‌ प्रचीभि ते ॥ ३१ ॥ 
जिससे वह नष्ट अभिमान और नष्ट तेजवाला हो जायगा और बह युद्धमें पूर्वक मारा 
जा सकेगा । पाण्डुनन्दन ! में तुमसे यह सत्य कहता हूँ ॥ ३१ ॥ 


एवसेतत्‌ करिष्यासि यथा तात त्वमात्थ माझ । 

यच्चान्यदपि शक्ष्यामि तत्‌ करिष्यासि ते प्रियस्‌ ॥३२॥ 
तात ! तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो, यह अवश्य पूर्ण करूँगा, इसके सिया और भी जो 
कुछ मुझसे हो सकेगा, तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा ॥ ३२ ॥ 


यच्च दुःखं त्वया प्रां दयूते चै कृष्णया सह । 

परुषाणि व वाक्यानि सूतपुत्नकुतानि चै ॥ ३३॥ 
तुमने धूतसभामें द्रोपदीके साथ जो दुःख उठाया है, सूतपुत्र कर्णने तुम्हें जो कठोर बातें 
सुनायी हैं ३३ ॥ 


जटाखुरात्‌ पश्क्लिशाः कीचकाच महादुते । 
द्रौपद्याधिगतं सर्व दसयन्त्या यथाशुसम्‌ ॥ ३४॥ 
है महातेजस्वी युधिष्ठिर ! तथा पूर्वकालमें दभयन्तीने जैसे अशुभ ( दुःख ) भोगा था 
उसी प्रकार द्रोपदीने जटासुर तथा झीचझसे जो महान्‌ क्लेश प्राप्त किया ॥ ३४ ॥ 
सर्च दुःखभिर्द चीर झुखोदर्क भविष्यति । 
| नाच शन्युस्त्वया कार्यों विधिहिं बलवत्तरः ॥ ३७ ॥ 
हे वीर! यह सभी दुःख भविष्यमें तुम्हारे लिये सुखके रूपमें परिवर्तित हो जायेगा । इसके 
लिये तुम्हें खेद नहीं करना चाहिये; क्योकि बिधाताका विधान अति प्रबळ होता है॥३५॥ 
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अश्याय ९ | उच्योगपव । ३३ 


दुःखानि हि महात्मानः प्राप्लुबन्ति युधिष्ठिर! 

देवैरपि हि दुःखानि प्राप्तानि जगतीपते ॥ ३६॥ 
युधिष्ठिर ! महात्मा पुरुष भी समय समयपर दुःख पाते हैं । पृथ्वीपते ! देवताओंने भी 
बहुत दुःख उठाये हैं ॥ ३६ ॥ 

इन्द्रेण शूयते राजन्सभार्येण सहात्सना । 

अनुभूतं महद्दुःखं देवराजेन भारत ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ४ १९७॥ 

भरतवंशी नरेश ! सुना जाता है कि पत्नीसहित महात्मा देवराज इन्द्रे भी महान्‌ दुःख 
भोगा है ॥ ३७॥ 


महाभारतके उद्योगपर्वम आठवा अध्याय समाप्त ॥ ८॥ १९७॥ 


१ ६५ 
युधिष्ठिर उवाच 
कथमिन्द्रेण राजेन्द्र सभार्थेण सहात्मना । 
दुःखं प्राप्त परं घोरमेतादिच्छासि वेदितुम्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- राजेन्द्र ! पत्नीसहित महामना इन्द्रने कैसे अत्यन्त भर्यकर दुःख प्राप्त किया 
हि ७ 
था $ यह में जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
शल्य उपाच 
श्णु राजन्पुरा उत्तसितिहासं पुरातनम्‌ । 
सभार्येण यथा प्राप्तं ढुःखसिन्द्रेण मारत ॥ २॥ 
शल्यने कहा- भरतवंशी नरेश ! यह पूर्वकालमें घटित पुरातन इतिहास है। पत्नीसहित 
इन्द्रन जिस प्रकार महान्‌ दुःख प्राप्त किया था, वह बताता हूँ, सुनो ॥ २ ॥ 
त्वष्टा प्रजापतिर्यासीद्देवश्रेष्ठो सहालपाः । 
a ~~ ~ 
स॒ पुत्र वे च्रिशिरससिन्द्रद्रोहात्किलारजत्‌ ॥३॥ 
त्वष्टा नामसे प्रसिद्ध देवोंमें श्रेष्ठ और महातपस्वी एक प्रजापति थे, कहते हैं, उन्होंने इन्द्रके 
प्रति ट्रोइघुद्धि हो जानेकै कारण ही एक तीन सिखाला पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३े ॥ 
५ ( मदा, भा. उद्योग, ) 
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ऐन्ड्रे स आर्थयत्स्थान विग्वरूपो भहा्यातिः । 
तैस्त्रिसिवेदने घरि! सूर्भन्दुज्यछनो एसै! ॥ ४ ॥ 
उस सहातिजस्वी बालकका नाम विश्वरूप था । उसने खय, चन्द्रमा तथा अग्निके समान 
तेजस्वी एवं भर्यकर अपने उन तीनों पुर्खोद्वारा इन्द्रका स्थान पानेकी प्राथना की ॥ ४ ॥ 
चेदानेकेन सोऽधीते सुराधेकेन चाप्चित्‌। 
एकेन च दिशाः सया! पिबन्निव निरीक्षते ॥५॥ 
वह अपने एक भुखसे वेदोंका स्वाध्याय करता, दूसरेसे सुरा पीता और तौसरेसे सम्पूण 
दिशाओंकी ओर इस प्रकार देखता था, मानो उन्हें पी ही जायेगा ॥ ५॥ 
स तपस्वी छदुदानन्‍तो धर्से तपसि चोव्यतः । 
तपो्तप्यन्महत्ान सुदुस्वरलार दश ॥८॥ 
शत्रुदसमन ! त्वष्टाका वह पुत्र कोसल स्वभाववाला, तपस्वी, जितेन्द्रिय तथा धर्म और 
तयस्याके लिये सदा उद्यत रहनेवाला था । उसने दूसरोंके लिए अत्यन्त दुष्कर बडा कठोर 
तप किया ॥ ६ ॥ 
तस्य इष्टा तपोवीचे सत्त्व चासिततेजसः । 
विषादसगसच्छक इन्द्रीञ्य स्रा अवेदिति ॥७॥ 
उस असिततेजस्वी चालकका तपोबळ तथा शक्ति देखकर इन्द्रको ख हुआ | वे 
सोचन लगे, ' कहीं यह इन्द्र न हो जाये ॥ ७॥ 
कर्थं सज्जेत मोगेषु न च लप्येन्महत्तच! । 
विव्धेसावस्त्रिक्षिराः सब जिझुयर्त असेत ॥ ८ ॥ 
क्या उपाय किया जाय, जिससे यह भोगोसे आसक्त हो और भारी तपस्यामें प्रवृत्त न 
हो, क्योंकि यह बृद्धिको प्राप्त हुआ त्रिशिरा तीनों लोकोंको अपना ग्रास बना लेगा? ॥८॥ 
इति संचिन्त्य बहुचा वुद्धिमान्मरतजेस । 
आज्ञापयत्लहा5प्लरसस्त्वद्धपुच्प्रलो २ ॥ ९ ॥ 
भरतश्रष्ठ ! इस तरह बहुत सोच विचार करके बुद्धिमान्‌ इन्द्रले त्यष्टाके पुत्रको लुभानेके 
लिये अप्सराओको आज्ञा दी ॥ ९॥ 
यथा स सज्जेस्त्रिशिराः कायलोगेषु दे भराल । 
क्षिप्रं झुरत गच्छध्वं प्रलोसथत साचिस्स ॥ १०॥ 
' अप्सराओ ! जिस प्रकार त्रिशिरा काम भोगोंगें अत्यन्त आसक्त हो जाय, शीघ्र वैसा ही 
यत्न करो । जाओ, उसे छुथाओ, विलम््र न करो ? ॥ १० ॥ 


कयाय ९ ] उद्योगपवे । श 
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शृङ्गारवेषाः सुश्रोण्यो आवैयुका मनोहर! 

प्रलोमथत अद्र व! शमघध्य अथ मश ॥ ११ ॥ 
सुन्दरियो ! तुम सब श्ृज्ञारके अनुरूप वेष धारण करके मनोहर नखरोंसे विभूषित हो, 
विश्वरूपको छभाओं । तुम्हारा कल्याण हो, मेरे भयको शान्व करो ॥ ११॥ 

अस्वस्थं द्यात्सनात्लार्नं लक्षयामि वराज 

सयमसतन्महाचार [कम लाशयताबला: ॥ ११ ॥ 
वराड्यानाओ ! में अपने आपको अस्वस्थवित्त देख रहा हूँ, अतः जबलाओ ! तुम मेरे 
इस अत्यन्त घोर भयको शीघ्र नष्ट करो? ॥ १२ ॥ 


भष्सरस खघ! 
तथा यत्नं करिष्यासः शाक लह्य प्रलोभने । 
यथा नावाप्स्थाल सथ तस्माडळानेपूदन ॥१४॥ 
अप्पराएँ बोलीं- शक्र ! बलनिषूदन | हमलोग बिश्वरूपको ठुभानेळे लिये ऐसा यत्न करेंगी, 
जिससे उनकी ओरसे आपको कोई भय नही प्राप्त होगा ॥ १३ ॥ 
निदेहन्षिव चक्षुन्या योऽसावास्ते तपोनिधिः । 
ते प्रलो लथितु देव गच्छामः सहिता वयलू । 
यातेष्यासी बश छतु व्यपनेतु च ते मयस ॥ १४ ॥ 
देव ! जो तपोनिधि विश्वरूप अपने दोनो नेत्रोंसे सबको दग्ध करते हुएसे विराज रहे हैं 
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उन्हे प्रसोभनमे डालनेछे लिये हम सब अप्सरा एक साथ जा रही हैं। बहा उन्हें वशसं 
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करने तथा आपके भयको दूर हठानेके लिये हस पूण प्रयत्न करेंगी '॥ १४॥ 


शल्य उपाच 
इन्द्रेण तारत्वलुज्ञाता जग्जुछिशिरको5न्तिकम्‌ । 
तचर ता विविधे लावेल अयन्त्यो वराङ्गनाः | 
नृत्य संदशयन्त्यञ्च तथेवाह्लेणु लोछवस्‌ ॥ १७५ ॥ 
शल्य बाले- राजन्‌ ! इन्द्रकी आज्ञा पाकर वे सब सुन्दर अप्सराएँ अनेक भार्वोसे लुब्ध 
करती हुई जिशिराझे समीप गयीं । वहाँ वे प्रतिदिन विश्वरूपको अपने अइगोंके सौन्दर्यका 
दशन कराया करती थीं ॥ १५ ॥ 


> 
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विचेरुः संग्रह च नाभ्यगच्छन्लदातपा! । 


इन्द्रियाणि चशे कृत्वा पूणलागरसंनिमः ॥ १३॥ | 
और वहीं सब विचरने लगीं तथापि वे मद्दातपस्त्री महर्षि उन सबको देखते इष इप आदि 


विकारोंको नहीं प्राप्त हुए; अपितु वे इन्द्रियोकी बशमें करके पूर्ण सागरके समान शान्त- 


भावसे चेठे रहे ॥ १६ ॥ 

तास्तु यत्नं परं कृत्या पुनः शाकहुपस्थिता। । 

कृताञ्जलिपुटाः सचा देवराजसथाङ्ुचन ॥ १७॥ 
घे सब अप्सराएँ ( त्रिशिराको बिचलित करनेका ) पूरा प्रयत्न करके पुनः देवराज इन्द्रकी 
सेवामें उपस्थित हुईं ओर हाथ जोडकर बोलीं ॥ १७॥ 

न स शाक्यः सुदुधर्षो घैयोचालयितुं प्रो । 

यत्ते कार्य महाभाग कियतां तदनन्तरम्‌ ॥ १८॥ 
: प्रभो ! वे त्रिशिरा बडे दुर्घप तपस्वी हैं, उन्हें धैयेंसे बिचलित नहीं किया जा सकता । 
महाभाग ! अब आपको जो कुछ करना हो, उसे कीजिये ? ॥ १८॥ 

सम्पूज्याप्सरसः शक्रो विखज्य च सहासतिः । 

चिन्तयामास लस्येब बधोपाघं घइात्मनः ॥ १९॥ 
तब परम वुद्धिमान्‌ इन्द्रने अप्सराओका आदर-सत्कार करके उन्हे विदा कर दिया और 
वे महात्मा त्रिशिराके वधका उपाय सोचने लले ॥ १९ ॥ 

स तूष्णी चिन्तयन्वीरो देवराजः प्रताणबान । 

विनिश्चितसति्घीमान्वधे ्रिशिरखोऽभदल्‌ ॥ २० ॥ 
_प्रतापी वीर बुद्वैमान्‌ देवराज इन्द्र चुपचाष सोचते हुए त्रिशिराके वधके बिषयमे एक 
निश्चयपर पहुँच गये || २० ॥ 

वजभस्थ क्षिपास्थव्य ख क्षिपं न भविष्यात । 

चञ्चः प्रशवद्धो नोपेक्ष्यो हुर्यलोऽपि बलीयसा ॥ ३१ ॥ 
“आज में त्रिशिरापर वज्रका प्रहार करूँगा, जिससे वह तत्काल नष्ट हो जायगा। बलवान्‌ 
पुरुषको दुवेल होनेपर भी बढते हुए अपने शत्रुकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये) ॥ २१॥ 

शास्त्रवुदूध्या विनिश्चित्य कत्या कुद्धि बघे इढास्‌ । 

अथ चेश्वायरनि मं घोररूपं अयावहस्‌ । 

सुमोच चञ्रं संकुद्धः शक्रखिशिरसँ प्रति ॥ २२ ॥ 
शाख्रयुक्त वुद्धिसे त्रिशिराके वधका चढ निश्चय करके क्रोधर्म भरे इन्द्रने अभिके समान 
तेजस्वी, घोर एवं भयंकर वज्रको त्रिशिराकी ओर चला दिया ॥ २२ ॥ 


अध्याय ७ | उंद्यागपने । ३७ 
स पपात इतस्तेन बज्रण दहलाहइलः । 
पर्वेतस्थेच शिखरं प्रणुन्नं बेदिदीतले ॥२३॥ 
उस वञ्रकी गहरी चोट खाकर त्रिशिरा मरकर एथ्यीपर गिर पडे, मानो वजके आधातसे 
टटा हुआ पमैतका शिखर भूवलपर पडा हो ॥ २३ ॥ 


तंतु वज्रहतं दषा शयानसचलोपसस्‌ । 

न शाम लेभे देवेन्द्रो दीपितस्तस्थ लेजला । 

हतो पि दीएतेजाः छ जीवच्रिथ च दश्यले ॥ २४ ॥ 
त्रिशिराक्रो वजके प्रहारते प्राणशून्य होकर पर्दतकी सोति प्रथ्यीपर पडा देखकर भी उसके 
तेजसे संतप्त होनेवाले देवराज इन्द्रको शान्ति नहीं मिली । क्योंकि वे मारे जानिपर भी 


~ 


अपने तेजसे जीवितसे दिखायी देते थे ॥ २४ ॥ 

अभितस्तत्र तक्षाणं घटलान शाचीपातिः । 

अपद्यदत्रवीचैन त्वरं पाकशासन: । 

क्षिप्रं छिन्धि शिरांस्यस्थ कुरुष्च वचत सम ॥ २८॥ 
निमय शचीपति इन्द्रेन वही. अपना काम करते हुए वढईको देखा । देखते ही पाकशासन 
इन्द्रने तुरंत उससे कहा- ' बढई ! तू शीघ्र इस शवके तीनों मस्तकोके टुकडे-टुकडे कर 
दे । मेरी इस आज्ञाका पालन कर ? ॥ २५ ॥ 


तक्षीपाच 
सहास्त्रन्धो शशं खेष परशुर्न तरिष्यति । 
दे क Pa ~ 
कलु चाह न शक्ष्यालि कले सद्विविंगर्टितळ - ॥ २६ ॥ 
© ~ + करै ~ [१ इ 21 
बढइ वोला- इसके कंधे तो बडे भारी और विशाल हैं | मेरी यह कुल्हाडी इसपर काम 
fen क ४९ ११ ^ च्छ Po ८१७ 
नह देगी आर किसी प्राणीकी हत्या खूप साधु पुरुषो द्वारा निन्दित इस पापळयेळो में नहीं 
कर सकूँगा ॥ २६ ॥ 
इन्द्र उद्दात 
मा सैस्त्वं क्षिपमेतद्धै कुरुण्य बचन मम । 
सत्पसादाद्धि ले शस्त्रं वञ्जकटपं सविष्यति 1२७ ॥ 


इन्द्र बोला- बढई ! तू भय न कर । शीघ्र मेरी इस आज्ञाका पालन कर । मेरे प्रसादसे 
तेरी यह कुल्हाडी वजके समान हो जायसी ॥ २७ ॥ 


2 ¢ 
महाभारते । [ उद्योगपध् 
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तक्षोधाच 
5 नवन्तसहं विद्या घोरकमोणश्चद्य बै । 
एृलादिच्छास्थहं ओतु तस्वेन कथयस्व मे ॥ २८ ॥ 
बढई बोला- आप इस प्रकार भयानक कमे करनेवाले कौन हैं, यह में केसे समझ? में 
आपका परिचय सुनना चाहता हूँ । यह यथाथेरुपसे बताइये ॥ २८ ॥ 


इन्त्र उपाच 
अदमिन्द्रो देवराजस्तक्लन्विवितमस्तु ते । 
करुध्वतदाथात्त मे तक्षव्मा त्य विवारय ॥ २९ ॥ 
इन्द्र बोला- बढई ! तुझे माळून होना चाहिये कि में देवराज इन्द्र हूँ । मने जो कुछ 
कहा हे, उसे शीघ्र पूरा कर । इस विपयमें कुछ विचार न कर ॥ २९ ॥ 


तक्षोबाच 
कूरेण नापत्रपसे कथं शक्रेह करणा । 
चहजिपुत्रसिस हत्वा ब्रह्महत्यामर्य न ले ॥ ३० ॥ 
बढई बोला- देवराज | इस क्रूर कमसे आपको यहाँ लज्जा केसे नहीं आती हे? इस 
ऋषिकुमारकी हत्या करनेसे होनेवाले त्रह्महत्याके पापसे भी आपको भय नहीं हे? ॥३०॥ 


शक्र उवाच 
प्माउस चरिष्यामि पावनार्थ सुदुश्चरम्‌ । 
चाञ्ञरेष अहावीयों वज्रेण निहतो सया ॥ ३१॥ 
इन्द्रने बोला- यह मेरा महान्‌ शक्तिशाली शत्रु था, जिसे मैंने बज्रसे मार डाला है | इसके 
बाद ब्रह्महल्यासे अपची शुद्धि करनेके लिये में किसी ऐसे धर्मका अनुष्ठान करूँगा, जो 
दूसराक लिये अत्यन्त दुष्कर हो ॥ ३१ ॥ 
अद्यापि चाहछुह्विग्नस्तक्षस्याहि भेसि चै । 
क्षिप्रं छिन्धि शिरांसि त्वं करिष्येष्लुअह तच ॥ ३२ ॥ 
बढई ! यद्यपि यह मारा गया हे, तो भी अभीतक सुझे इसका भय बना हुआ है। तू शीघ्र 
इसके मस्तकोंके डुकडे-डुकडे कर दे । में तेरे ऊपर अनुग्रह करूँगा ॥ ३२ ॥ 
शिरः पशोस्ते दास्यान्ति भागं यज्ञेषु सानथाः ! 
एष ते$लुग्रहस्तक्षन्किप्र छुर्‌ सस भियस्‌ ॥ ३३॥ 
मनुष्य यज्ञाम पशुका (सेर तेरे भागक रूपम दशे । बढई ! यह तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह है। 
अब तू जल्दा मेरा प्रिय कायं कर ॥ ३३ ॥ 


अध्याय ९] 
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बाल्य उवाच 
एतच्छुत्वा तु तक्षा स सहेन्द्रवचनं तदा । 
शिरांस्यथ च्रिशिरल छुठरेणाच्छिनत्तदा ॥ १४ ॥ 
शल्य बोले- राजन्‌ ! यह सुनकर बढईने उस समय सहेन्द्रकी आज्ञाके अनुसार कुठारसे 
त्रिशिराके तीनों सिरोके ठुकडे-टुकडे कर विये ॥ ३२४ ॥ 
निकृत्तेषु ततस्तेषु निष्छासंख्ञिणिरारत्वथ । 
कपिज्जलास्वित्तिराश्य कलाबिड्ञाश्व सच्चा; ॥ ३५ ॥ 
कट जानेपर उनके अंद्रसे तीन सिरवाले कंजर, तीतर और गौरय्ये पक्षी बाहर 
निकले ॥ ३५ ॥ | 


येन वेदानधीते स्म पिबते सोससेय च । 
तस्माट्ठकचाद्विनिष्पेलुः क्षिं तस्य कपिञ्जलाः ॥ ३६॥ 
जिस मुखसे वे बेदोका पाठ करते तथा केवल सोमरस पीते थे, उससे शीघतापूर्वक कपि- 
ञ्ल पक्षी बाहर निकले थे ॥ ३६ ॥ 
येन सर्वो दिशो राजन्पिबन्निव निरीक्षते । 
तस्माइकताहिनिष्पेदुस्तित्तिरास्तस्य पाण्डव ॥ ३७॥ 
युधिष्टिर ! जिसके द्वारा वे सम्पूण दिशाओंको इस प्रकार देखते थे, मानो पी जायेंगे, 
उस मुखसे तीतर पक्षी निकले || ३७ || 


यत्खुरापं तु तस्यासीइकत्रं त्रिशिरसस्तदा । 
कलविङ्का विनिष्पेतुस्तेनास्थ भरतर्षभ ॥ ३८॥ 


ba 


भरतश्रेष्ठ ! त्रिशिराका जो मुख सुरापान करनेवाला था उससे गौरैये पक्षी प्रकट हुए ॥३८॥ 
ततस्तेषु निकृत्तेषु विज्वरो सघयान भूत्‌ । 
_ जगाम त्रिदिवं हष्टस्तक्षापि स्वग्रहान्ययो ॥ ३९॥ 
उन ताना सिराक कट जानेपर इन्द्रकी मानसिक चिन्ता दूर हो गयी । बे प्रसन्न होकर 


» 


स्वर्गको लौट गये तथा बढई भी अपने घर चला गया ॥ ३९ ॥ 
त्वष्टा प्रजापातिः शुत्वा शक्रेणाथ हतं खुलस्‌ । 
कोधसरक्तनयन इद चचनसमन्रबीत्‌ ॥ ४०॥ 


मा क प्रजापातेने जब सुना कि इन्द्रने मेरे पुत्रको सार डाला है, तब क्रोधसे लाल 
ले वे इस प्रकार बोले ॥ ४० ॥ 
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लप्यक्षानं तपो नित्यं क्षान्तं दान्तं जितेन्द्रिय । 

अनापराविनं यस्सात्पुत्रं दिदितवान्मम ॥ ४१ ॥ 
सदा क्षमाशील, संयसी और जितेन्द्रिय रहकर तपस्याम लगे हुए मेरे पुत्रकी इन्द्रने बिना 
किसी अपराधके हत्या की है ॥ ४१ ॥ 

तस्माच्छऋवधाणोंय दृत्रसुत्पावयास्यहस्‌ । 

लोका! पञ्थन्लु से वीर्य तपसम्च बलं सहत्‌ । 

स च पश्यतु देवेन्द्रो दुरात्मा पापचेलतः ॥ ४२ ॥ 
अतः, में भी देवेन्द्रके वधके लिये वृत्रासुरको उत्पन्न करूँगा । आज संसारके लोग मेरा पराक्रम 
तथा मेरी तपस्याका महान्‌ बल देखें | साथ ही बह पापात्मा और दुरात्मा देवेन्द्र भी मेरा 
महान्‌ तपोवल देख ले ॥ ४२ ॥ 

उपस्पदण तत; कुद्धस्तपस्वी सुसहायशा; । 

अग्निं इत्वा सठत्पाय घोरं छञ्रछुचाच छ्‌ । 

इन्द्रशचो विवधेस्व प्रभावात्तपसो सश्च ॥ ४३ ॥ 
ऐसा कहकर धमे भरे हुए तपस्वी एवं मद्दायशस्ती त्यष्टाने आचमन करके अमिको 
प्रज्ज्यलित करके घोर दृत्रासुरको उत्पन्न करके उससे कहा- ' इन्द्रशत्रो ! तू मेरी तपस्पाके 
प्रभावस खूब बढ़ ' ॥ ४३ ॥ 

सोऽवर्घत दिये स्तऽ्ध्वा सूयेवेश्वानरोपसः 

कि कारोसीति चोवाच कालसूथ इचोदितः 

शाकं जहीति चाप्युक्तो जगास जिदियं ततः ॥४४॥ 
उनके इतना कहते ही सर्य और अभिके ससान तेजस्वी इत्रासुर सारे आकाशको आक्रान्त 
करके बहुत घडा हो गया । वह ऐसा जान पडता था, सानो प्रलयकालका खर्य उदित 
हुआ हो । उसने पूछा “ में क्या करूँ?” तब त्वष्टाने कहा- ' इन्द्रको मार डालो ।? 
उनके ऐसा कहनेपर इृत्रासुर स्वर्भेहोकमें गया ॥ ४४ ॥ 

ततो युद्धं सममचद्द्जवासवयोस्तदा 

संकुद्धयोमहाघार प्रसक्तं छुछ्सततम ॥ ४५ ॥ 
तदनन्तर तत्र वृत्रासुर तथा इन्द्रमे युद्ध हुआ, झुरश्रष्ट ! वे दोनों क्रोधर्मे भरे हुए थे | उनमें 
अत्यन्त घोर संग्राम होने लगा ॥ ४५ ॥ 

ततो जग्राह देवेन्द्र बत्ती वीरः चातकलुस्‌ । 

अपादत्य स जग्मास इत्र; कोधससन्बितः ॥ ४६ ॥ 


तदनन्तर कापत हुए बार वृत्रासुरने शतक्रतु इन्द्रको पकड लिया ओर मुँह खोलकर वृत्र 
इन्द्रको [नेगल गया ॥ ४६ ॥ 


- ८ 
झध्याय ९ | उद्योगपर्व । छर्‌ 


ग्रस्ते वृत्रेण शक्रे लु सम्भ्रान्तास्त्रिवशास्तदा । 
असजँस्ते महासत्वा जास्सिकां घुज्नाशिनीस ॥ ४७ ॥ 
वृत्रासुरके द्वारा इन्द्रके ग्रस लिये जानेपर सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवता घबरा बये । तब उन महा- 
सचणशाली देवताओंने वृत्रासुरका नाश करनेवाली जैमाईकी सृष्टि की ॥ ४७॥ 
विज्ञरुमभाणस्य ततो चृजस्थास्यादपायूतात । 
स्थान्यङ्गान्याभिसंक्षिप्थ निष्कान्तो बलसूदन 
ततः प्रसूति लोकेषु जुरिसका प्राणिसंशिता ॥ ४८ ॥ 
जँमाई लेते समय जव बृत्रासुरने अपना मुख फेलाया, तब बलनाशक इन्द्र अपने अड्गोंको 
समेटकर बाहर निकल आये । तभीसे सब छोगोंके प्राणोंसं जस्माशक्तिका निवास हो 
गया ॥ ४८ || 
जहृषुश्च सुराः सर्वे इृष्ठा शक विनिःखझतस्‌। 
ततः प्रवद्ते युद्ध दचवासवथो' पुन; । 
संरब्धयोस्तदा घोरं खुचिरं भरतषभ ॥ ४९॥ 
इन्द्रको उसके घुखसे निकला हुआ देख सब देवता बडे प्रसन्न हुए । तदनन्तर इत्रासुर 
तथा इन्द्रम पुनः युद्ध होने लगा । सरतभ्रेष्ठ ! क्रोधमें भरे हुए उन दोनों बीरोंका बह 
भयानक संग्राम बहुत देरतक चलता रहा ॥ ४९ ॥ 
यदा व्यवेत रणे दत्तो बलसमल्विल; । 
त्वष्डुस्तपोबलाइिद्वांस्तदा राको व्यवर्तत ॥५०॥ 
इत्रासुर त्यष्टाके तप और बलसे व्याप्त हो जब गुद्धमै अधिक बलशाली हो बढने लगा, 
तब इन्द्र युद्धसे विसुख हो गये ॥ ५० ॥ 
निवृत्ते तु तदा देवा निषादसगसन्परस्‌ । 
` सभेल शक्रेण च ले त्व स्लेजोविमोहिता! 
आमन्त्रयन्त ते सर्वे झुनिमिः सह भारत ॥&१॥ 
इन्द्रके विमुख दोनेपर सब देवताओको बडा दुःख हुआ। हे भारत ! त्वष्टाके तेजसे मोहित 


हुए सब देवता देवराज इन्द्र तथा ऋषियोंसे मिलकर सलाह करने लगे ॥ ५१ ॥ 
दे ( महा. मा, उद्योग, ) 


४२ महाभारते । [ उद्योगपवे 
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कि कार्यमिति ते राजन्विचिन्त्य सयमोहित्ताः । 
जग्छुः सर्वे महात्मानं सनोसिविष्णुमव्यथस्च्‌ । 
उपविष्टा सन्दराग्रे सर्वे वृच्वधेप्सव! ॥ ५२ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपचीणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ६ २४९॥ 
हे राजन्‌ ! भयसे मोहित वे सभी देव “' अब क्या करना चाहिए ”” इस बिपयम बहुत 
देरतक सोच-विचार करके मन-ही-सन अविनाशी परमात्मा भगवान्‌ विष्णुकी शरणम गये 
और बे वृत्रासुरके वधकी इच्छासे मन्द्राचलके शिखरपर ध्यानस्थ होकर बैठ गये ॥५२॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्ेम चोचा अध्याय समाप्त ॥ ९॥ २४९ ॥ 


: १0 : 
इन्द्र उपाच 
सर्व व्याप्तमिदं देवा द्ृत्रेण जगदव्ययम्‌ । 
न खस्य सदर्श किंचित्प्रतिघाताय यद्भवेत्‌ ॥१॥ 
इन्द्र बोले- देवताओ ! वृत्रासुरने इस सम्पूण जगत्को आक्रान्त कर छिया दै । इसके 
योग्य कोई ऐसा अख-शस्र नहीं है, जो इसका विनाश कर सके ॥ १॥ 
समर्थो छभवं पू्वेमससर्थोऽस्मि सास्प्रतम्‌ । 
कर्थं कुया जु भद्रं वो ठुष्मधर्षः स से मतः ॥२॥ 
पहले म सब प्रकारसे सामथ्यशारी था; किंतु इस समय असमथ हो गया हूँ। आप लोगोंका 
कल्याण में केसे करूँ ! मुक्षे तो इत्रासुर दुर्जय प्रतीत हो रहा है ॥ २ ॥ 
तेजस्वी च महात्मा च युद्धे चाधितविक्रसः । 
ग्रसेत्त्रिसुवनं सर्व सदेवारुरमानुषस ॥३॥ 
बह तेजस्त्री और महात्मा है । युद्धमें उसके बल पराक्रमकी कई सीमा नहीं है । वह चाहे 
तो देवता, असुर और मनुष्यासदित सम्पूर्ण त्रिलोकीको भी निगल सकता है ॥ ३॥ 
तस्माह्ठिनिश्चयमिमं झाणुध्वं मे दिवोकलः । 
विष्णोः क्षयसुपागस्य समेत्य च सहात्मना । 
तेन संमन्त्र्य वेत्स्यामो वघोपार्य दुरात्मनः ॥ ४ ॥ 
अतः, देवताओ ! इस विषयमें मेरे इस निथयको सुनो । हमलोग भगवान्‌ विष्णुके धाममें 


आऊ ७०, 2 से bo 
है आर उन परमात्मासे मिलकर उन्हीसे सलाह करके उस दुरात्माके बघका उपाय 
जाने ॥४॥ 
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काल्य उपाम 
एवसुक्त मघवता देवा! सर्षिगणास्तदा । 
दारण्यं शरण देवं जग्सुविष्णुं भहावलम्‌ ॥७५॥ 
शल्य बोले- राजन्‌ ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर ऋषियोंसहित सम्पूर्ण देवता सबके शरणदाता 
अत्यन्त बलशाली भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे गये ॥ ५॥ . 
ऊचुश्च सर्वे देवेशं विष्णुं वृत्नमयादिता। । 
त्वया लोकाय? कान्तास्त्रिमिर्विक्रमणेः प्रभो ॥६॥ 
वृत्रातुरके भयमे पीडित उन्होंने देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुसे इस प्रकार कहा- ' प्रभो ! 
आपने पूर्वकालम अपने तीन उगोद्वारा सम्पूर्ण त्रिलोकीको माप लिया था! ॥६॥ 
अमतं चाहृतं विष्णो दैत्याश्च निहता रणे । 
वलिं बद्ध्वा महादैत्यं शक्रो देवाधिपः कृतः ॥ ७॥ 
: विष्णो | आपने ही ( मोहिनी अवतार धारण करके ) देत्यॉके हाथसे अमृत छीना एवं 
युद्ध म उन सबका संहार किया तथा महादैत्य बलिको बाँधकर इन्द्रको देवताओंका राजा 
बनाया ॥ ७॥ 
त्वं प्रभु: सवलोकानां त्वया सवंमिदं ततम्‌ । 
त्वे हि देव सहादेवः स्वेलोकनमस्कूतः ॥८॥ 
“आप ही सम्पूर्ण लोकॉके स्त्रामी हैं । आपसे ही यह समस्त चराचर जगत्‌ व्याप्त है । 
देव ! आप ही अखिलविश्ववन्दित महादेव हैं ॥ ८ ॥ 
गतिर्भव त्वं देवानां सेन्द्राणाससरोत्तम । 
जगद्व्याप्तमिर्द सब बृत्रेणाखुरसूदन -॥९॥ 
सुरश्रेष्ठ ! आप इन्द्रसहित सम्पूर्णे देवताओंके आश्रय हों। असुरखदन ! वृत्रासुरने इस 
सम्पूर्ण जगतको आक्रान्त कर लिया है? ॥ ९ ॥ 
विष्णुरुपाच 
अवश्य करणीयं मे भवतां हितएुत्तसम्‌ । 
तस्मादुपायं वक्ष्यामि यथासो न भविष्यति ॥१०॥ 
भगवान्‌ विष्णु बोले- देवताओं ! मुक्ले तुम लोगोंक! उत्तम हित अवश्य करना है | अतः, 


एम सबकी एक उपाय बताऊँगा, जिससे वुत्रासुरका अन्त होगा ॥ १०॥ 
रेप 


सद्दाभारते । [ उद्योगपषे 


गच्छध्वं सर्षिगन्धघी यन्राली विश्वरूएघुछ्‌ । 

सास तस्य प्रयुञ्जध्वं तत एनं विजेष्यथ ॥ ११॥ 
तुम लोग ऋषियों और गन्धर्गाके साथ वहाँ जाओ, जहाँ विश्वरूपधारी इत्रासुर विधमान्‌ 
है। तुम लोब उसके साथ संधि कर लो, तभी उसे जीत सकोगे ॥ ११ ॥ 

भविष्यति गतिदेया। शक्रस्थ लस तेजसा । 

अइश्यश्च प्रवेक््यानि बज्रसस्यायुधोत्तसस्‌ ॥ १२॥ 
देवताओ ! मेरे तेजसे इन्द्रकी बिजय होगी । में इनके उत्तम आयुध वज्ञमें अद्टव्यमाचसे 
प्रवेश करूंगा ॥.१२ ॥ 

ग्छध्चसुणिसि; साधे गन्धर्वेश्व सुरोत्तमा! 

वृत्स्य सह शक्रेण सन्धि छुझत माचिरप्त्‌ ॥ १३॥ 
देवेश्वरमण ! तुमलोग ऋषियों तथा सन्धर्वाके साथ जाओ और इन्द्रके साथ दत्रासुरकी 
साथि कराओ । इसमें विलम्ब न करो ॥ १३ ॥ 

शल्य वाच 

एवसुक्तास्तु देवेन ऋषणयस्थ्रिद्शास्तथा ! 

ययुः समेत्य सहिता। शक्रं कृत्या पुरःसरक्ष्‌ ॥१४॥ 
शल्य वोले- राजन्‌ ! भशवान्‌ विष्णुके एसा कहनेपर ऋषि तथा देवता एक साथ मिरूकर 
देवेन्द्रको आगे करके बृत्रासुरके पास गये ॥ १४॥ 

सपीपमेत्यथ च लदा सच एव सहाजसः । 


ले तेजसा प्रज्वालितं प्रतपन्तं दिको ददा , ॥ १८॥ 
ग्रसन्तसिच लोकांखीन्सूयोचन्त्रभसो यथा । 
ददशुस्तत्ञ ते इञ्ज शाकण सह देवता! ॥१६॥ 


समस्त महाबली देवताओंने बृत्रासुरके समीप आकर अपने तेजसे प्रज्ज्यालित होकर दसों 
दिशाओंको-तपाते हुए तथा खर्य चस्द्रमाके समान प्रकाश विखेरते हुए तथा अपने तेजसे 
तीनों लोकॉको ग्रसते इएके समान इन्द्रक साथ सम्पूर्ण देवताओंने वृत्रासुरको 
देखा ॥ १५-१६ ॥ | 

ऋषयोऽथ तलोष्भ्येत्य बत्नलूजु) प्रियं वच! । 

व्याप्त जगादिद सर्च तेजसा तव दुजथ ॥ १७॥ 


उस समय इत्रासुरके पास आकर ऋषियोंने उससे यह प्रिय वचन कहा- ' दुर्जय बीर ! 
तुम्हारे तेजसे यह सारा जयत्‌ व्याप्त हो रद्द है ॥ १७॥ 


है] 
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न च शक्नोषि निर्जेतुं वास मूरिविक्रसस्‌ । 
युध्यतोश्चापि वां कालो व्यतीतः खुलहानिह ॥ १८ ॥ 
इतनेपर भी तुम बलशाली इन्द्रको जीत नहीं सकते । तुम दोनोंको सुद्ध करते बहुत समय 
बीत गया हे ॥ १८ ॥ 
पीडयन्ते च प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमानवाः । 
सख्यं भवतु ते दूत्र शक्रेण सह्‌ नित्यदा । 
अवाप्स्यसि सुखं त्वं च शक्रलोकांञ्च शाश्वतान्‌ ॥ १९॥ 
देवता, असुर तथा मचुष्यांसहित सारी प्रजा इस घुद्धसे पीडित हो रही हे । अतः, वत्रासुर 
हम चाहते हैं कि इन्द्रके साथ तुम्हारी सदाके लिये मैत्री हो जाय इससे तुम्हें सुख मिलेगा 
आर इन्द्र्क सनातन लोकॉपर भी तुम्हारा अधिकार रहेगा । ” ॥ १९ ॥ 
ऋषिवाक्यं निशस्थाथ स चृत्र। रुसहाबलः । 
उवाच तांस्तदा सवान्मणस्य शिरलासुर; ॥ २० ॥ 
ऋषियोंकी यह बात सुनकर महाबली वृत्रासुरने उन सबको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया 
और इस प्रकार कहा ॥ २० ॥ 
सर्वे यूयं महाभागा गन्धवाखेव सदाः 
यदूबूत तच्छुत सब समापे प्यणुतानचा! ॥ २१ ॥ 
महाभाग देवताओं ! मद्दर्षियो तथा गन्धर्वो ! आप सब लोग जो कुछ कह रहे हैं, बह 
सब भने सुन लिया । निष्पाप देवशण ! अब सेरी भी बात आप लोग सुने ॥ २१ ॥ 
संधिः कर्थं चै भविता सम शक्रस्य चो सयोः । 
तेजसोहि इयोर्देवाः सख्यं वै सविता कथम्‌ . ॥२२॥ 
मुझमें और इन्द्रमें संधि कैसे होगी ? दो तेजस्थी पुरुषोंमें भैत्रीका सम्बन्ध किस प्रकार 
स्थापित हो सकेगा ? ॥ २२ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
सकूत्सतां संगत लिप्सितव्यं ततः परं भविता अव्यसेव । 
नातिळामेत्सत्पुरुषेण संगतं तस्मात्सतां संगतं लिप्सितञ्धम्‌ ॥२३॥ 
ऋषि बोले- एक बार साधु पुरुषोंकी संगतिकी अभिलाषा अवश्य रखनी चाहिये । साधु 
पुरुषांका सङ्ग प्राप्त होनेपर उससे परम कल्याण ही होगा । साधु पुरुपोके सङ्गकी अव- 
देना नहीं करनी चाहिये । अतः, संतोंका सङग पानेकी अवश्य इच्छा करे ॥ २३ ॥ 
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हे सतां संगत चापि नित्यं ब्रृयाचाथ छाथकृच्छेषु धीरः 
महार्थबत्सत्पुरुषेण संगतं तस्मात्सन्तं न जिघांसेत धीरः । २४॥ 
सज्जनोंका सङ्ग सुदृढ एवं चिरस्थायी होता हे । धीर संत-महात्मा संकटके समय हितकर 
कतेव्यका ही उपदेश देते हैं । साधु पुरुषोंका सङ्ग महान्‌ अथीए वस्तुर्जाका साधक होता 
हें। अतः, बुद्धिमान्‌ पुरुपको चाहिये कि वह सज्जनोंकी नष्ट करनेकी इच्छा न करें ॥२४॥ 
इन्द्रः सतां सम्मतश्च निवासश्च महात्मना । 
सत्यवादी छदीनश्च घमवित्सुविनिश्चतः ॥ २७ ॥ 
इन्द्र सरपुरुपोंके सम्माननीय हैं । महात्मा पुरुपोंके आश्रय हैं । वे सत्यवादी, अदीन, धर्मज्ञ 
तथा प्रक्ष्म बुद्धिवाले हैं ॥ २५ ॥ 
तेन ते सह शक्रेण संधिमेवलु चावल; । 
एवं विश्वासमागच्छ सा ते खूद्वुद्धिरन्यथा ॥ दद ॥ 
ऐसे इन्द्रके साथ तुम्हारी सदाके लिये संधि हो जाय | इस प्रकार तुम उनका विश्वास 
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प्राप्त करा । तुम्हे इसके ।दपरात कोई वचार नहा करना चाहिय ॥ २६ ॥ 
शल्य उपान 
महर्षिवचनं श्रत्वा तानुवाच भहाद्ुलिः । 
अवद्यं सगचन्तो मे माननीयास्तपस्विनः ॥ २७॥ 
शल्य बोले- राजन्‌! महर्षियोकी कह वात सुनकर महातेजस्वी वृत्रने उनसे कहा- ' भगवन्‌ ! 
आप जसे तपस्वी महात्मा अव्य ही मेरे लिये सम्माननीय हे? ॥ २७॥ 
त्रवीशि यदहं देवास्तत्सव किथतासिह । 
ततः सर्वं करिष्यानि यद्चुमा द्विजर्षभाः ॥ ३८॥ 
देवताओ ! में अभी जो कुछ कह रहा हूँ, वह सब यदि आपलोन स्वीक्वार कर लें, तो 
इन श्रेष्ठ ब्रहमरषियाने मुझे जो आदेश दिये हैं, उन सबका में अबश्य पालन करूँगा ' ॥२८॥ 
न शुष्केण न चाङ्रेण नाइसना न च दारुणा । 
न शास्त्रेण न वज्रेण न दिवा न तथा निशि ॥ २९॥ 
मं न सूखी बस्तुसे, न गीली वस्तुसे, न पत्थरसे, न लकडीसे, न शस्रसे, न वज्रसे, न 
दिनमै ओर न रातर्म ही ॥ २९॥ 
वध्यो अवयं विप्रेन्द्राः शाकस्य सह दैवतैः । 
एवं से रोचते सन्धिः शक्रेण सह नित्णदा ॥ ३०॥ 
देवाक सहित इन्द्रस मारा जाऊ। है श्रेष्ठ विप्रो ! इस शतपर दवेन्द्रके साथ सदाके । 
मेरी संधि हो, तो में उसे पसंद करता हूं ? ॥ ३० ॥ 
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वाढमित्येच ऋषयस्तशूचुलेश्तज ले । | 

एवं छले तु संधाने वन्न प्रष्टुदितोऽसबत्‌ ॥ ३१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब ऋषियोंने उससे ` बहुत अच्छा ' कहा । इस प्रकार संधि हो जानेपर 
वृत्रासुरको बडी प्रसन्नता हुई ॥ ३१ ॥ 

यत्त! सदामवचापि शक्तोड्सपेसमब्वितः । 

चूत्रस्य वधसंयुक्तालुपाथानलुचिन्तयन्‌ । 

रन्भान्वेषी सुह! सदाखहलतूअहा ॥ ३२ ॥ 
इन्द्र भी हमेशा वत्रको मारनेके उपायोको सोचते हुए हपर्मे भरकर सदा उससे मिलने 
लगे, वृत्रासुरके छिद्रकी, उसे मारनेके अवसरकी खोज करते हुए बलासुर और वृत्रको 
मारनेवाले इन्द्र सदा उद्धित्न रहते थे ॥ ३२॥ 

स कदाचित्छखुद्रान्ते लमपद्चयन्म हा सुरम । 

संध्याकाल उपावृत्ते छुट्टे रम्धदारुणे ॥ ३३॥ 
एक दिन उन्होंने समुद्रके तटपर उस महान्‌ असुरको देखा । उस समय सुन्दर पर दारुण 
संध्याकालका मुहृते उपस्थित था ॥ ३३ ॥ 

ततः संलिन्त्य सगवान्वश्दान सहाह्थनः 

संध्येयं वर्तते रौद्रा न रात्रिर्दिवर्सं न च। 

वृञ्श्चावइयवध्योऽयं सम रवेहरो रिएुः ॥ १४ ॥ 
भ्वान्‌ इन्द्रने परमात्मा श्रीविष्णुके वरदानका विचार करके सोचा- ' यह भर्यकर संध्या 
उपस्थित है, इस समय न रात है, न दिन है, अतः, अभी इस वृत्रासुरका अवश्य वध कर 
देना चाहिये; क्योंकि यह मेरा सर्वस्त्र हर लेनेवाला शत्रु है ॥ ३४ ॥ 

यदि वृ न इन्स्य्य वञ्चयित्वा महाखुरस्‌ । 

है महाबल महाकाय न से श्रेयो भविष्यति ॥ ३७ ॥ 

यदि इस सहाबली, महाकाय और महान्‌ असुर उत्रको धोखा देकर में अभी नहीं मार 
डालता हूँ, तो मेरा भला न होमा ? ॥ ३७ ॥ 

एवं संचिन्तयन्नेव शक्रो विष्णुभतुस्थरत्‌ । ७ 

अथ फेनं तदापश्यत्सखुद्रे पवेतोषपसस ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार सोचते हुए ही इन्द्र भगवान्‌ विष्णुका बार बार स्मरण करने लगे। इसी 
समय उनकी इष्टि समुद्रभे उठते हुए पर्देताकार फेनपर पड़ी ॥ ३६ ॥ 
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नायं शझुष्छो न चाद्रोड्य न च शस्त्रसिदं तथा । 

एनं छ्लेप्स्थासि चत्तस्थ क्षणादेव नशिष्यलि ॥ ३७ ॥ 
उसे देखकर इन्द्रने मन-ही मन यह विचार किया कि यह न सखा है न आद्र, न जल्न है 
न शक्र, अतः इसीको वृत्रासुरपर फेकूंगा, जिससे वह क्षणभरमें नष्ट हो जायगा। ३७ ॥ 

सवज्रम्षथ फेनं तं क्षिप्रं वृत्रे निस्वान । 

प्रविश्य फेने तं विष्णुरथ छुर व्यनाशयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यह सोचकर इन्द्रने तुरंत ही इत्रासुरपर वञ्चसहित फेनका प्रहार किया। उस समय 
भगवान्‌ विष्णुन उस फेनमें प्रवेश करके वृत्रासुरको नष्ट कर दिया ॥ ३८ ॥ 

निइते तु ततो दूजे दिशो चितिसिराअवन्‌ । 

प्रववी च शिवो चायुः प्रजाश्च जद्दषुस्तदा ॥ ३९ ॥ 
बुत्रासुरके मारे जानेपर सम्पूर्ण दिशाओंका अन्धकार दूर हो गया, शीतल सुखद वाघु 
चलने लगी और सम्पूर्ण प्रजामें हपे छा गया ॥ ३९ ॥ 

ततो देवाः सगन्धया थक्षराक्षसपन्नगाः । 

ऋषथञ्च महेन्द्र तमस्तुवन्धिविधै; स्तवेः ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर देवता, गन्धे, यक्ष, राक्षस, महानाग तथा ऋषि माँति-मातिके स्तोत्रोद्वारा 
महेन्द्रकी स्तुति करने लगे ॥ ४० ॥ 

नसस्कृतः सवभूतेः सचे सूतानि सान्त्वयन्‌ । 

इत्वशाञ्ुः हृष्टात्मा वासवः सह दैवले! । 

विष्णु िशुयनश्रे् पूजयासास घश्चेवित्‌ ॥४१॥ 
जिसने शत्रु मार दिया है, ऐसे प्रसक्ष सनवाळे तथा सभी प्राणियोंसे पूजित होते इए देवों 
सहित इन्द्रने सब थूतॉको सांत्वना दी । तत्पश्चात्‌ धर्मज्ञ देवराजने तीनों छोकोंके श्रेष्ठ 
आराध्यदेव भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया ॥ ४१ ॥। 

ततो हते सहावीर्थे दजे देवमयंकरे । 

अन्हतेनासिभूलो5भूच्छकः परसबुसैमा; । 

चैकीर्षयाभि भूतश्च स पूर्व ज्रह्महत्यथा ॥४२॥ 
इस प्रकार देवताओंको अय देनेवाले महापराक्रमी वृत्रासुरके मारे जानेपर दिश्वासघातरूपी 
असत्यसे अभिभूत होकर इन्द्र मन-ही मन बहुत दुःखी हो गये । त्रिणिराके बधसे उत्पन्न 
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हुई त्रह्महत्याने तो उन्हे पहलेसे ही घेर रक्खा था ॥ ४२ ॥ 
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सोऽन्तसाशित्य लोकानां नष्टखंज्ञो विचेतन। । 
न प्राज्ञायत देचेन्द्रस्त्वाभि भूतः स्वकल्मपै! । 
प्रतिच्छन्नो वसत्यप्छु चेष्टा इवोरगः ॥ ४३ ॥ 
वे सम्पूर्ण छोकोंकी अन्तिम सीमापर जाकर वेसुध और अचेत होकर रहने लगे । वहाँ 


अपने ही पार्पोसे पीडित हुए देवेन्द्रछका किसीको पता न चला । वे जलमें विचरनेवाले 
सपकी भॉति पानीमे ही छिपकर रहने लगे ॥ ४३ ॥ 


~ ba 


ततः प्रनष्टे देवेन्द्रे ्रह्महत्यामयादिते । 

भूमिः प्रध्वस्तसंकाशा निवृक्षा शुष्ककानना । 

विच्छिन्नलोतसों नथः खरांस्थनुदका्नि च ॥ ४४ ॥ 
रह्महत्याके भयसे पीडित होकर जब देवराज इन्द्र अदइय हो भये, तब वृक्षसे रहित और 
खले इए वनोंवाली होकर यह पृथ्वी नष्ट-सी हो गयी । नदियोंका स्रोत छिन्न-भिन्न हो 
गया ओर सरोवरोंका जल सूख गया ॥ ४४ ॥ 

संक्षो भञ्चापि सतक्तानामनावृष्टिकुतो5मवत्‌ । 

देवाश्चापि भरा चस्तास्तथा सर्वे महषेथः ॥ ४५ ॥ 
सब जीवॉर्मे अनावारिके कारण क्षोभ उत्पन्न हो गया । देवता तथा सम्पूण महर्षि भी 
अत्यन्त भयभीत हो गये ॥ ४५ ॥ 

अराजकं जगत्सवमाभिभूतसुपद्रवेः । 

ततो सीलामवन्‍न्देवा। को नो राजा भवेदिति ॥ ४६ ॥ 
सम्पूर्ण जगतमें अराजकताके कारण भारी उपद्रव होने लगे | तब देवगण भयभीत हो गए 
और सोचने लग गए कि * अब हमारा राजा कौन होगा ! ॥ ४६॥ 

दिवि देवर्षयश्चापि देवराजाविनाकूताः । | 

न च स्म कश्चिदेवाबां राज्याय कुरुते मनः ॥४७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ २९६॥ 

सर्गमें देवराज इन्द्रके न होनेसे देवर्षि भी भयभीत होकर सोचने लगे । देवताओंमेंसे कोई 
स्वरका राजा चननेकी इच्छा नहीं करता था ॥ ४७॥ 


॥ सहाभारतमे उद्योगपर्वमें दखरवा अध्याय समाप्त ॥ १०॥ २९६॥ 
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ऋषयोऽथाङुवन्सचे देवाश्च जिदरोश्वराः । 
अय चै नहुषः श्रीसान्देवराञ्घेऽभिषिच्यताम्‌ । 
ते गत्वाथाञ्बन्सर्चे राजा नो भव पार्थिव ॥१॥ 
शर्य बोले- युधिष्ठिर ! इस प्रकार ( स्वगम अराजकता. हो जानपर ) ऋषियों, सम्पूण 
देवताओं एवं देवेश्वरोंने परस्पर मिलकर कहा- “ये जो श्रीमान्‌ नहुष हँ, इन्हीको देव- 
राजके पदपर अभिषिक्त किया जाय? ऐसा निश्चय करके वे सब लोगं राजा नइषके पास 
जाकर बोले- ' एथिबीपते ! आए हमारे राजा होइये ' ॥ १॥ 
स तालुवाच नहुषो देवादषिगणांस्तथा । 
पितृभिः सहितान्राजन्परीपसन्हितसात्सनः ॥२॥ 
राजन्‌ ! तब नहुपने पितरोसाहित उन देवताओं तथा ऋषियोंसे अपने हितकी इच्छासे 
कहा ॥ २॥। 
दुर्वलोऽहं न मे शक्तिर्भवतां परिपालने । 
बलवाञ्जायते राजा बलं शक्ते हि नित्यदा । 
“में तो दुबल हू, मुझमे आपलोकॉकी रक्षा करनेकी रक्षा करनेकी शक्ति 
पुरुष ही राजा होता हैं । इन्द्रम ही बलकी नित्य सत्ता हे) ॥ ३॥ 
तमङवन्पुनः सर्वे देवाः सर्जिपुरोगसाः 
अस्माकं तपसा युक्तः पाहि राज्यं निविष्टपे ॥४॥ 
यह सुनकर सम्पूण देवता तथा ऋषि पुनः उनसे चोले- ' राजेन्द्र ! आप हमारी तपस्यासे 
संयुक्त हो स्वगेके राज्यका पालन कीजिये ॥ ४॥ 
परस्पर भयं घोरमस्माकं हि न संशय; । 
अभिषिच्यस्व राजेन्द्र भव राजा जरिविष्टपे ॥५॥ 
दसलोगामं प्रत्येकको एक दूसरेसे घोर भय बना रहता है, इसमें संशय नहीं है । अतः, 
आप अपना अभिषेक कराइये और स्पणके राजा होइये ॥ ७ ॥ 
देवदानवथक्षाणास्रषीणां रक्षसां तथा 
पितृगन्धव सूतानां चक्षुर्दिषयवर्तिनाम्‌। 
तेज आदास्यसे पझ्यन्वलवाश्च भविष्यसि ॥ ६॥ 
देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितर, गन्धव और भूत- जो भी आपके नेत्रोके 
सामने आ जायग, उन्हें देखते हो आप उनका तेज हर लेंगे आर बलबान्‌ हो जायेगे ॥ ६॥ 
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धर्म पुरस्कृत्य सदा सवेलोकाधिपो भव । 
ब्रक्मषीश्चापि देवांश्च गोपायस्व त्रिविष्ठपे ॥७॥ 
सदा धर्मको सामने रखते इए आप सम्पूर्ण लोकोंके अधिपति होइये। आप स्वर्गमें 

रहकर त्रह्मषिंयो तथा देवताओंका पालन कीजिये ? ॥ ७॥ | 

सुदुर्लभं चरं लव्घ्वा प्राप्य राज्ये चिविष्धपे । 

घमात्मा सततं भूत्वा कामात्मा समपद्यत ॥<4॥ 
वे परम दुलेम बर पाकर स्त्रगके राज्यको हस्तगत करके निरन्तर धभपरायण रहते हुए 
मी कामभोगम आसक्त हो गये ॥ ८ ॥ 

देवोत्यानेषु सवेषु नन्दनोपवनेषु च । 

कैलासे 'हिमवत्पछे मन्दरे इचत पर्वले । 

सह्ये महेन्द्रे मलये सखुद्रेबु सरित्छु च ॥९॥ 
सम्पूण देवोद्यानोंमें, नन्दनवनके उपवनोंमें, केलासमें, ड्रिमालयके शिखरपर, मन्दराचल, 
श्वेतगिरि, सह्य, महेन्द्र तथा मलपपयतपर एवं सप्ठुद्रों ओर सरिताओंमें॥ ९ ॥ 

अप्सरोभिः परिवृतों देवकन्यासमाषलः | 

नहुषो दवराज; सन्काडन्बहुविध तदा ॥१०॥ 
अप्सराओं तथा देवकन्याअंसि घिरकर नहुप भाति-भातिकी क्रीडाएं करते थे ॥ १०॥ 

झाुणवन्दिव्या बहुविधाः कथाः अतिमनोंहराः 

वादिचाणि च सवाणि गीतं च मधुरस्वरस्‌ ॥११॥ 
कानों ओर मनको आकर्षित करनेवाली नाना प्रकारकी दिव्य कथाएं सुनते थे तथा सब 
प्रकारके वाद्या आर मधुर स्वरसे गाये जानेवाले गीतोंका आनन्द लेते थे ॥ ११॥ 

विश्वावसुनारदश्च गन्धवाप्खरस्तां गणाः । 

ऋतवः षद्च देवेन्द्रं मूर्तिमन्त उपस्थिताः । 

मारुतः सुरान्रिचाति प्तनोज्ञ। झुख्शीललः ॥ १२॥ 
पश्वावसु, नारद, गन्धर्वा और अप्सराओंके समुदाय तथा छहों ऋतुएं शरीर धारण करके 
देवेन्द्रकी सेवामें उपस्थित होती थीं । उनके लिये वायु मनोहर, सुखद, शीतर और सुग- 
न्धत होकर बहते थे ॥ १२॥ 

एव च कोडतस्तस्य नहुषस्छ महात्मनः । 

सम्प्राता दरान दवा शाकस्य नहिपा प्रिया ॥१३॥ 


इस प्रकार क्रोडा करत हुए महात्मा राजा नहुषकी दृष्टि एक दिन देवराज इन्द्रकी प्यारी 
शचीपर पडी ॥ १३ ॥ 


णर्‌ भंद्ाभारत । [ उद्योगपथे 


ख ताँ संइझ्य दुष्टात्मा प्राह सर्वान्सभासदः । 

इन्द्रस्य भहिषी देवी कस्लान्सां नोपति्ठलि ॥ १४ ॥ 
उन्हें देखकर दुष्टात्मा नहुपने समस्त सभासदोसे कहा- ' इन्द्रकी महारानी शची मेरी 
सेवामें क्‍यों नहीं उपस्थित होती १ ॥ १४ ॥ 

अहमिन्द्रोऽस्मि देवानां लोकानां घ तथेश्वरः । 

आगच्छलु शची सख्यं क्षिप्रमद्य निवेशनम्‌ ॥ १० ॥ 
मैं देवताओंका इन्द्र हूं और सम्पूर्ण लोकोंका अधीश्वर हूं । अतः, शर्चादेवी आज मेरे 
महलमें शीघ्र पधारें ! ॥ १७ ॥ 

तच्छूत्वा दुर्मना देवी बृहस्पतिछुवाय ह । 

रक्ष सां महुषाद्ञ्रसंस्त्वामस्मि शरणं गता ॥१६॥ 
यह सुनकर शचीदेवी मन ही मन बहुत दुःखी हुई और वृहस्पतिसे बोठी- ब्रह्मन्‌ ! में 
आपकी शरणमे आयी हूं, आप नहुपसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ १६ ॥ 

स्वेलक्षणसम्पन्नां ब्रह्म॑स्त्व॑ मां प्रभाषसे । 

देवराजस्य दसितासत्यन्तसुखसागिवीस्‌ ॥ १७॥ 
विप्रवर ! आप झुझे सभी उत्तम लक्षणंसि युक्त, देवराज इन्द्रको प्यारी अत्यन्त 
सुखकी भोग करनेवाली कहा करते थे ॥ १७॥ 

अचेधव्येन संयुत्तामेक्पत्नी पतित्रताम्‌ । 

उक्तवानसि सां पूवररतां तां छुर चै निरस ॥ १८॥ 
तथा कभी विधवा न होनेवाली एकपत्नी व्रतवाले इन्द्रकी पत्नी और पतित्रता आदि पहले 
आपने मुझसे कहा था, अब अपनी बात सत्य कीजिए॥ १८ ॥ 

नोक्तपूर्वे च भगवन्रूषा ते किंचिदीश्वर । 

तस्मादेतद्‌ भवेत्सत्यं त्वयोक्त द्विजसत्तम ॥ १९॥ 
देवशुरो ! आपके झुखसे पहले कभी कोई व्यर्थ या असत्य वचन नहीं निकला है, अतः, 
दविजश्रेष्ठ ! आपका यह पूर्वोक्त वचन भी सत्य होना चाहिये ? ॥ १९ ॥ 

बृहस्पतिरथोवाच इन्द्राणी भयभोहितास्‌ । 

यदुस्तासि सथा देवि सत्य तद्‌ भाविता धुवम्‌ ॥ २० ॥ 
यह सुनकर बृहसुपतिने मयसे व्याकुळ हुई इन्द्राणीसे कहा- ' देवि ! मैंने तुमसे जो कुछ 
कहा है, वह सब अवश्य सत्य होगा ॥ २० ॥ 


| क % य रै ९५) । 
अध्याय १२ | उद्योदपच । ५ 


द्रध्यसे देवराजानलिन्त्रं शीघ्सिहागतम्‌ । 

न भेतव्यं च नहुषात्सत्पमेतद्त्रवीशि ते । 

समानथिष्ये शक्तेण नचिराद्‌ मवलीसहस्ष ॥ २११ ॥ 
तुम श्र ही देवराज इन्द्रको यहां आया हुआ देखोगी। नहुपसे तुम्हें डरना नहीं चाहिये । 
में सच्ची बात कहता हूं, थोडे ही दिनेमिं तुम्हें इन्द्रसे मिला दूंगा ॥ २१॥ 

अथ शुआबव नहुष इन्द्राणी शरण गलास । 

बृहर्पतेरह्ञिरसहचुकोध स छपस्तदा ॥ ३२ ॥ 

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि शकाद्‌शोऽष्यायः ॥ ११ ॥ २१८॥ 
जव राजा नहुपने सुना कि इन्द्राणी अङ्भिराके पुत्र बृहस्पतिकी शरणभे गयी है, तब बे 
बहुत कुपित हुए ॥ ३२ ॥ 

| महाभार तम उद्योगण्यमे ग्यारह लःष्वाय छहगाछ ॥ (१॥ ३२८॥ 
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कत्ल 


शल्य उवाच 
कुद्धं तु नहुषं ज्ञात्वा देवा! हर्छिएरोगसा१ 
अछ्ुचन्देदराजानं नहुथ चोरदशोनश्‌ ॥१॥ 
शल्य बोले- युधिष्ठिर ! देवराज नहुषको क्रोध भरे इए देख देवतालोग ऋषियोंको 
आगे करके उनके पास गये । और भर्यकर दीखनेवाले नहुषसे देवताओं तथा ऋषियोंने 
कहा ॥ १॥ 
देवराज जहि क्रोध त्वयि कुळे जगहिओ । 
अस्तं सासुरगन्धर्थ सकिन्नरसहोरगम््‌ ॥२॥ 
दराज | आप क्रोध छोड । प्रमो ! आपके छुपित होनेसे असुर, गन्धव, किशर ओर 
महानागगर्णासहित सम्पूण जगत्‌ भयभीत हो उठा है ॥ २॥ 


जहि कोधमिमं साधो न कुध्यन्ति भवद्विधाः । 

परस्य पत्नी सा देवी प्रसीदस्व सुरेश्वर  ॥३॥ 
' साधो ! आप इस क्रोधको त्याग दीजिये । आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष दूसरोपर कोप नहीं 
करत । अतः, प्रसन्न होहये । सुरेश्वर ! शची देवी दूसरे इन्द्रकी पत्नी हैं ।। ३ || 


ण्‌ प्रहासारते । [ उद्योगपन 
निवततय सन; पापात्परदाराभिसशनात्‌ । 
देवराजोऽसि भद्रे ते प्रजा धर्मेण पालय ॥४॥ 
८ ह, ४,०९० 0 ९२ र nes ओके २ 
परायी ख्लियोके स्पश रूप पापकमसे मनको हटा लीजिये । आप देवताओंके राजा हैं । 
आपका कल्याण हो । आप धमपूवक प्रजाका पालन कीजिये ? || ४॥। 
एवमुक्तो न जग्राह तहूच! काममोहितः । 
अथ देवाचुवाचेदाभिन्द्रं प्रति खुराधिपः ॥५॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मी काममोहित नइुपने उनकी बात नहीं मानी । उस समय देवेश्वर 
नहुपने इन्द्रके बिषयमें देवताओंसे इस प्रकार कहा- ॥ ५ ॥ 
अहल्या धर्षिता पूर्वसूषिपत्नी यरास्विनी । 
जीवलो भतुरिन्द्रेण स वः कि व निवारितः ॥६॥ 
( देवताओं ! जब इन्ट्रने पूवेकालमें यशस्विनी ऋपि-पत्नी अहल्याका उसके पति गौतमके 
जीते जी सतीत्व नष्ट किया था, उस समय आप लोगोने उन्हें क्यों नहीं रोका! ॥ ६॥ 
बहूनि च नशंसानि कूतानीन्द्रेण चे पुरा । 
वैधस्योण्युपधाइचैव स वः कि न निवारितः ॥७॥ 
' प्राचीन कालभे इन्द्रने बहुतसे ्ररतापूण कमै किये हैं। अनेक अधार्मिक कृत्य तथा छल 
कपट उनके द्वारा हुए हें । उन्हें आपलोगोंने क्यों नहीं रोझा था? ॥ ७॥ 
उपतिष्ठतु सां देवी एतदस्या हितं परम्‌ । 
युष्माकं च सदा देवाः शिवसेव भाविष्याति ॥८॥ 
' शची देवी. मेरी सेवामें उपस्थित हॉ । इसीमें इनका परम हित हे तथा देवताओं! ऐसा 
होनेपर ही सदा तुम्हारा कल्याण होगा ? ॥ ८ ॥ 
देवा ऊद 
इन्द्राणीसानायेष्यासो यथेच्छसि दिवस्पले । 
जहि क्रोधामिम चीर प्रीतो भव सुरेम्वर ॥९॥ 
देवता बोले- स्त्रभेलोकके स्वासी वीर देवेश्वर ! आपकी जैसी इच्छा है, उसके अनुसार 
हमलोग इन्द्राणीको आपकी सेवामें ले आयेंगे । आप यह क्रोध छोडिये और प्रसन्न 
हाइय ॥ ९ ॥ 
झाल्य उपाच 


इत्युकत्वा ते तदा देवा ऋषिभिः सह भारत । 

जग्सुबृहस्पात वक्तुसिन्द्राणी चाशुर्भ वचः ॥ १०॥ 
शल्य बोले- युधिष्टिर ! नहुषसे ऐसा कहकर उस समय सब देवता ऋषियोंकि साथ इन्द्राणीसे 
यह अशुभ बचन कहनेके लिये बृहस्पतिके पास गये ॥ १० ॥ 


अध्याय १२ ] उद्योगपर्व । प्‌ 


जानीमः शरण प्रापाभिम्द्राणी तव वेइभानि । 
दत्ताभयां च विप्रेन्द्र त्यया देवाषिसत्तम ॥ ११ ॥ 
उन्होंने कहा- देवर्पिंप्रवर ! विप्रेन्द्र ! हमें पता लगा है कि इन्द्राणी आपकी शरणर्मे आयी 
हैं और आपके ही भवनमें रह रही हैं । आपने उन्हे. अथय दान दे रक्खा है ॥ ११॥ 
ते त्वां देवाः सगन्धवी ऋषयश्च महायुते । 
प्रसादयन्ति चेन्द्राणी नाहुषाय प्रदीयताम्‌ ॥ १२॥ 
महाद्युते ! अब ये देवता, गन्धर्व तथा ऋषि आपको इस बातके लिये प्रसन्न कर रहे हैं 
कि आप इन्द्राणीको राजा नहुपकी सेवामें अर्पण कर दीजिये ॥ १९॥ | 
इन्द्राद्विकिष्टो नहुषो देवराजो महाद्युतिः । 
वृणोत्वियं वरारोहा भतेत्वे वरवर्णिनी ॥१३॥ 
इस समय महातेजस्वी नहुष देवताओंके राजा हैं। अतः, इन्द्रसे बढकर हैं । सुंदर रूप- 
रंगवाली यह शची इन्हें अपना पति स्वीकार कर लें ॥ १३ ॥ 
एवमुक्ते तु सा देवी बाप्पसुत्खज्य सस्वरम्‌ । 
उवाच रुदती दीना बृहस्पतिमिदं वचः ॥ १४॥ 
देबताओकि यह बात कहनेपर शचीदेवी आँख बहाती हुई फूट फूटकर रोती हुई दीनभावसे 
बृहस्पतिसे इस प्रकार बोलीं ॥ १४ ॥ 
नाहमिच्छामि नहुषं पतिमन्वास्य तं प्रसुम्‌ । 
हत रारणागतास्मि ते ब्रह्मंसत्राहि मां महतो भयाल्‌ ॥ १७॥ 
में उस अपने प्रश्न इन्द्रको छोडकर नहुषको अपना पति बनाना नहीं चाहती, इसीलिये 
आपकी शरणमें आयी हूँ। अतः, हे ब्रह्मन्‌ ! आप इस मद्दान्‌ भयसे मेरी रक्षा 
"कीजिये? ॥ १५॥ 
वृहस्पातिरुवाच 


शरणागतं न त्यजेयमिन्द्राणि सस निश्चितप्त । 
धर्मज्ञां सत्यशीलां च न त्यजे त्वामानिन्दिते ॥ १६॥ 
बृहस्पति बोले- इन्द्राणी ! भें शरणागतका त्याग नहीँ कर सकता, यह मेरा दृढ निश्चय 
है । अनिन्दिते ! अतः, धर्मज्ञ और सत्यशील तुम्हारा मैं त्याग नहीं करूँगा ॥ १६॥ 
नाकाय कर्तुमिच्छामि ब्राह्मणः सन्विशेषतः । 
श्रुतधमी सत्यशीलो जानन्धमानुशासनम्‌ ॥ १७॥ 
विशेषतः ब्राह्मण होकर मैं यह न करने योग्य कार्य नहीं कर सकता । मैंने धर्भकी वाते 


सुनी दे और सत्यको अपने स्वभावमें उतार लिया है । शाख्रॉमें जो धर्मका उपदेश किया 


है, उसे भी जानता हूँ ॥ १७॥ 


७६ ` महाभारते । | [ उद्योगपः 
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वाहमेतत्करिष्यामि गच्छध्वं चै खुरोचमाः । 
अरिसश्चार्थे पुरा गीतं ्रह्मणा आूथततासिषस्र ॥ १८ || 
अतः, भें यह पापकर्म नहीं करूंगा ! सुरश्रेष्ठाण | आपलो लोट जायं। इस विपयमें ब्रह्माने 
पूर्वकालमें जो बात कही थी, वह इस प्रकार है, सुनिये ॥ १८ ॥ 
न तस्य वीर्ज रोहति घीजकाले न चास्य वर्ष चर्षलि वर्षकाले । 
सीत॑ प्रपन्नं प्रददाति कात्रवे न सोऽन्तरं लभते चाणमिच्छन्‌ ॥ १९ 
जो भयभीत होकर शरणमे आये हुए प्राणीको उसके शत्रके हाथमें दे देता हे, उसका चोया 
हुआ बीज समयपर नहीं जमता है। उसके यहां ठीक समयपर वर्षा नहीं होती और वह 
जब कभी अपनी रक्षा चाहता हे, तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता हे ॥ १९॥ 
मोघमन्नं विन्दति चाप्यचेत्ताः स्वगाछोकादअश्यति नष्टचेष्टः । 
भीतं प्रपन्नं प्रददाति यो वे न तस्य हव्यं प्रतिशह्णन्ति देवाः ॥ २० ॥ 
जो भयभीत शरणागतको शत्रके हाथमे सोप देता है, वह दुबलचित्त मानव जो अन्न ग्रहण 
करता है, वह व्यथ हो जाता है। उसके सारे उद्यम नष्ट हो जाते हे ओर वह स्वगलोकसे 


नीचे गिर जाता है । इतना ही नहीं, देवतालोग उसके दिये हुए इविष्यको स्वीकार नहीं 
करते ॥ २० ॥ 


प्रभीयते चास्थ प्रजा छाकाले सदा विवार्स पितरोऽस्य कुर्वते । 
सीतं प्रप प्रदवाति दाचवे सेन्द्रा देवा; प्रहरन्त्यस्य वज्नम्‌ ॥ २१ ॥ 
उसकी संतान अकालमै ही मर जाती हे । उसके पितर सदा नरकमें निवास करते हैं। जो 
मयसीत शरणागतको शत्रके हाथमें दे देता है, उसपर इन्द्र आदि देवता यञ्रका प्रहार 
करते हैं ! ॥ २१॥ 
एतदेवं विजानन्वै न दास्यासि शचीमिमाम्‌ । 
इन्द्राणी विश्रुतां लोके शक्रस्थ साहिषी प्रियास्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार में जानता हुआ सम्पूर्ण विश्वे इन्द्रकी पत्ती तथा देवराजकी प्यारी पटरानीके 


AN १० 


रुपमें बिख्यात इन शचीदेवीको में नहुपके हाथमें नहीं दूंगा ॥ २२ ॥ 
अस्या हितं भवेद्यञ्च मस चापि हितं भवेत्‌। 
किययां तत्सुरश्रेष्ठा न हि दास्थास्यहं शचीम्‌ ॥ २३॥ 
श्रेष्ठ देवताओं ! जो इनके लिये हितकर हो, जिससे मेरा भी हित हो, वह कार्य आपलोग 
कर । में शचीको कदापि नहीं दूंगा ' ॥ २३॥ 


खो 


अध्याय १२ ] खुल्यो गपछ । र 
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शालय उपाप 
अथ देवास्तसेवाइर्शुरुलङ्गिरखां चरण । 
कर्थं सुनीतं चु भवेन्मन्त्रयस्व वृहस्पते ॥ २४॥ 
शल्य बोले- राजन्‌ ! तब अंगिराओऑमें श्रेष्ट शुरुसे देव इस प्रकार बोले * बृहस्पते ! आप ही 
सलाह दीजिये कि क्रिस उपायका अवलब्मन करनेसे शुभ परिणाम होगा १? ॥ २४॥ 
बृहस्पतिरुपाच 
नहुष याचतां देवी किचित्कालान्तरं झुभा । 
इन्द्राणीहितभेतद्धि लथास्थाकी भविष्यति ॥ २७ ॥ 
बृहस्पति बोले- देवगण ! शुभलक्षणा शचीदेवी नहुपसे कुछ समयकी अवधि मांगें । इसीसे 
इनका और हमारा भी हित होगा ॥ २५ ॥ 
बहुविध्नकर;ः काल! काल! झालं नयिष्यति । 
दपितो बलवांत्यापि नहुषो वरसंश्रयात्‌ ` ॥ २६ ॥ 
समय अनेक प्रकारके विध्नोंको पैदा करनेवाला होता हे । इस ससय नहुष आपलोगोंके 
बरदानके प्रभावसे बलवान्‌ और गर्दीला हो गया है, अतः, कार ही उसे कालके गाहमें 
पहुंचा देगा ॥ २६॥ 
शल्य उपाच 
ततस्तेन तथोक्ते तु प्रीता देवास्तमट्ुचन्‌। 
ब्रह्मन्साध्विदमुत्त ते हितं सर्वदिवौकसस्‌ । 
एवसेतद्ह्विजश्रेष्ठ देवी चेथ प्रसायतास ॥ २७॥ 
शल्य बोले- राजन्‌ ! उनके इस प्रकार सलाह देनेपर देवता बडे प्रसन्न हुए और इस प्रकार 
बोले ' ब्रह्मन्‌ ! आपने बहुत अच्छी बात कही है । इसीमें सम्पूर्ण देवताओंका हित है, 
हविजभ्रेष्ठ ! इसी घातके लिये शचीदेवीको राजी कीजिये । ? ॥ २७॥ 
ततः समस्ता इन्द्राणीं देवाः साञ्निपुरोगमाः। 
ऊचुवंचनसब्यग्रा लोकानां हितकाम्यया ॥ ९८ ॥ 
तदनन्तर अभि आदि सत्र देवता इन्द्राणीके पास जाकर समस्त लोकोंके हितके लिये शान्त- 
भावसे इस प्रकार बोले ॥ २८॥ ' 
त्वया जगदिदं सर्व इतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
एकपत्न्यसि सत्या च गच्छस्व नहुषं प्रति ॥ ३९ ॥ 
देवि ! यह समस्त चराचर जगत्‌ तुमने हो धारण कर रक्ख है, क्योंकि तुम पतिव्रता 


और सत्यपरायणा हो । अतः, तुम नहुपके पास चलो ॥ २९.॥ 
< (म, भा. उद्योग. ) | 


०८ महाभारते । [ उद्योगपचे 
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क्षिप्रं त्वाभाभिकासत्च विनाशिष्यति पार्थिवः । 

नहुषो देवि शाकरश्च सुरैश्वर्थमयाप्श्याति ॥ ३० ॥ 
देवेश्वरि ! तुम्हारी कामना करनेके कारण राजा नहुष शीघ्र ही नष्ट हो जायगा ओर इन्द्र 
पुनः अपने देवसाम्राज्यको प्राप्त कर छेंगे ? ॥ ३० ॥ 

एवं विनिश्चयं कृत्वा इन्द्राणी कार्थसिद्धथे । 

अभ्यगच्छत सत्रीडा नहुषं घोरदशनम ॥ ३१॥ 
अपनी कार्य-सिद्धिके लिये ऐसा निश्चय करके इन्द्राणी भयंकर रटिवाले नहुपके पास बडी 
ही लज्जाके साथ गयी ॥ ३१ ॥ 

इष्टा तां नहुषश्चापि वयोरूपसमन्विताम्‌ । 

समहृष्यत दुष्टात्मा कामोपहतचेतनः ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्दणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ३५०॥ 

नयी अवस्था और सुन्दर रूपसे सुशोभित इन्द्राणीको देखकर दुष्टात्मा तथा कामधावनासे 
नष्ट हुईं हुई बुद्धिवाछा वह नहुष बहुत प्रसन्न हुआ ॥ ३२ ॥ 


॥ सहाभारतके उद्योगपर्वम वारहवौँ अध्याय समा ४ १२॥ ३७० ॥ 


शल्य उवाच 


अथ तामन्रवीद्दष्ट्रा नहुषो देवराद्‌ तदा । 

चयाणासपि लोकाबासहनभिन्द्रः शुचिस्मिते । 

अजरव सां वरारोहे पातित्वे वरवर्णिनि ॥१॥ 
शरव बोले- युधिष्टिर ! उस समय देवराज नइुषने इन्द्राणीको देखकर कहा- ' शुचिस्मिते ! 
में तीनों छोकोंका स्वामी इन्द्र ईं । उत्तम रूप-रंगवाली सुन्दरी | तुम ध्रुजञे अपना पति 
बना लो 1 ॥ १॥ 

एयछुत्ता तु सा देवी नहुषेण पतिव्रता । 

प्रावेपत भयोहिय्रा प्रवाते कदली यथा ॥२॥ 


नहुपके ऐसा कहनेपर पतिव्रता देवी शची भयसे ठा&म हो तेज हवामें हिलनेवाले केलेके 
वृक्षको भांति कांपने लगी ॥ २॥ 


अध्याय १२] उद्योगपर्व । प्‌, 
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नमस्य सा तु ब्रह्माणं कृत्वा शिरसि चाञ्जलिम्‌ । 

देवराजमथोवाच नहुषं घोरदर्शनम्‌ ॥३॥ 
उन्होने ब्रह्माको प्रणाम किया और भयंकर दष्टिवाले देवराज नहुषसे हाथ जोडकर तथा 
सिरम लगाकर कहा ॥ ३॥ 

कालामिच्छास्य्ह लब्धुं किंचित्त्तत्तः सुरेश्वर । 

न हि विज्ञायते शकः प्राप्त किं वा क वा गतः ॥४॥ 
' देवेश्वर ! में आपसे कुछ समयकी अवधि लेना चाहती इं । अभी यह पता नहीं है कि 
देवेन्द्र किस अवस्थामें पडे हैं ? अथवा कहां चले गये हैं ? ॥ ४ ॥ 

तत्त्वमेतत्तु विज्ञाय यदि न ज्ञायते प्रभो । 

ततोऽहं त्वासुपस्थास्थे सत्यमेतद्खवीमि ते । 

एवसुक्तः स इन्द्राण्या नहुषः प्रीतिमानभूत्‌ ॥ & ॥ 
प्रभो ! इसका ठीक-ठीक पता लगानेपर भी यदि कोई बात माळम नहीं हो सकी, तो में 
आपकी सेवामे उपस्थित हो जाऊंगी । यह में आपसे सत्य कहती हूं ! ? इन्द्राणीके ऐसा 
कहनेपर नइुषको बडी प्रसन्नता हुई ॥ ५ ॥ 

नहुष उवाच 


एवं भवतु सुश्रोणि यथा मामभि भाषसे । 
ज्ञात्वा चागमनं कायं सत्यमेतदञुस्सरेः ` ॥ ६॥ 
नहुष बोले- सुन्दरी ! तुम मुझसे जेसा कह रही हो ऐसा ही हो । इसके अझुसार पता 
लगाकर तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिये; इस सत्यको सदा याद रखना ! ॥ ६ ॥ 
नडुषेण विसा च निञ्चकाम ततः शुभा । 
बृहस्पतिनिकेतं सा जगा च तपस्विनी ॥७॥ 
नहुपसे बिदा लेकर शुभलक्षणा तपस्थिनी शची उस स्थानसे निकली और पुनः बृहस्पतिके 
भवनमै चढी गयी ॥ ७ ॥ | 
तस्याः संश्रुत्य च वचो देवाः सानिपुरोगसाः । 
... समन्त्रयामासुरेकाग्राः शक्रार्थ राजसत्तम ॥८॥ 
रपब्रष्ठ | इन्द्राणीकी वात सुनकर अग्नि आदि सब देवता एकाग्राचेच होकर इन्द्रकी खोज 
करनेके लिये आपसमें विचार करने लगे ॥ ८ ॥ 
देवदेवेन सङ्गस्थ विष्णुना प्रभविष्णुना । 
`  ऊचुइचैनं समुद्विम्मा वाक्यं वाक्यविशारदाः ॥ ९ ॥ 
फेर बातचीतमें कुशल देवगण सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्तिके कारणभूत देवाधिदेव भगवान्‌ 


विष्णुसे मिले और भयसे उद्दिझ हो उनसे इस प्रकार बोले ॥ ९ ॥ 
x 


५ 
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महाभारते । [ उद्योगपचे 

अ्रहाहत्यासियूतो चे शाकः सुरगणेश्वरः 

गतिश्र नस्त्वं देवेश पूजो जगत; प्रशु! 

रक्षार्थ सवे सूतानां विष्णुत्वसुपजग्मिवात ॥ १०॥ 
: देवेश्वर ! देवसमुदायके स्वामी इन्द्र त्रक्षद्ृस्यासे आभैशूत होकर कहीं छिप गये हैं । 
भगवान्‌ ! आप ही हमारे आश्रय और सम्पूण जबतके पूवज तथा प्रश्न हैं। आपने 
समस्त प्राणियोंकी रक्षाके लिये विष्णुूष धारण किया है ॥ १०॥ 

त्व्ठीयालिहते इन्ने वासवों त्रद्महत्यया | _ 

वृतः सुरगणश्रेष्ठ मोक्ष तस्य विनिर्दिश ॥ ११॥ 
यद्यपि बृत्रासुर आपकी ही शक्तिसे मारा गया है तथापि इन्द्रको ब्रह्महत्याने आक्रान्त कर 
लिया है | सुरगणश्रेष्ठ ! अब आप ही उनके उद्धारका उपाय बताइये ? ॥ ११ ॥ 

तेषां तद्वचन श्रत्वा देवानां विषणुरळवीत । 

सालेव यजताँ हाक पावयिध्यासि बज्रिणस्‌ ॥ १२ ॥ 
देवदाओऑकी यह यात सुनकर भगवान्‌ विष्णु बोले- ' इन्द्र यक्षोंद्वारा केवल सेरी ही आरा- 
थना करें, इससे में बज्रधारी इन्द्रको पवित्र कर दूँगा ॥ १२ ॥ 

पुण्येम हयमेधेन मासिट्ठर पाकशासनः । 

पुनरेष्यति देवानासिन्द्रत्वसकुतो सय; ॥ १३ ॥ 
पाकशासन इन्द्र पवित्र अश्वमेध यज्ञके द्वारा मेरी आराधना करके पुनः निर्भय हो देवेन्द्र- 
पदको प्राप्त कर लेंगे ॥ १३ ॥ 

स्वळलेभिश्च नहुषो नाश यास्यति छु 

किचित्कालासेढ देवा नपयध्वलतन्द्रिता ॥ १४॥ 
ओर दुष्ट बुद्धिवाला नहुप अपने कमसि ही नष्ट हो जायगा । देवताओं ! तुम आलस्य 


he 


डकर कुछ छालतक आर यह कष्ट सहन करो) ॥ १४ ॥ 


श्रुत्वा बिष्णो; शुनां सत्यां तां चाणीबळलोपसाम्‌ । 
ततः खर्च खुरगणाः सोपाध्यायाः सहर्षिलिः । 
थत शक्रो अयोह्विश्ररतं देशासुपचघसुः ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुळी यह शुभ, सत्य तथा अमृतके समान मधुर वाणी सुनकर गुरु तथा 
महपियों सहित सघ देवता उस स्थानपर शये, जहाँ भयसे व्याकुछ हुए इन्द्र छिपकर 
रहते थे ॥ १५॥ 


अध्याय १३ ] उद्योगपचं । ६९ 
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तत्रा्वमेघः सुमहान्महेन्द्रस्थ नहात्सनः । 
ववृते पावनार्थ वे ब्रह्महत्थापहों नप ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! वहाँ महात्मा महेन्द्रकी शुद्धिके लिये बरह्महत्याको नष्ट करनेवाले एक महान्‌ 
अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान हुआ ॥ १६॥ 
विभज्य व्रह्महत्यां तु इक्षेपु च नदीषु च । 
पर्वेतेघु उथिव्यां च स्न्रीषु चेव युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
युधिष्टिर ! इन्द्रने वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और ज्ञीसमुदायमे ब्रह्महत्याको बॉट 
दिया ॥ १७॥ 
संविभज्य च भूतेषु विस्रज्य च सुरेश्वर! । 
विज्वरः पलपाप्छा च वासवो5मवदात्मवान ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार समस्त भूतिं त्रह्महत्याका विभाजन करके देवेश्वर इन्द्रवे उसे त्याग दिया 
और स्प्रयं मनको वशमें करके बे निष्पाप तथा निश्चिन्त हो गये ॥ १८॥ 
अकम्प्यं नहुष स्थानाद्‌ च बलखूदन:.। 
तेजोघ्नं सवेसूतानां वरदानाच दुःख हम्‌ ॥ १९॥ 
परंतु बरु नामक दानवका नाश करनेवाले इन्द्र जब अपना स्थान ग्रहण करनेके लिये 
स्वगेलोकमे आये, तब देवताओंके मरदानसे अपनी दष्टिमात्रसे समस्त प्राणियोंके तेजको 
नष्ट करनेमे समर्थं और दुःसह हुए हुए नहुषो देखकर बे कॉप उठे ॥ १९॥ 
ततः शचीपतिर्दीरः पुनरेव व्यनश्यत । 
अइर्यः सवेचूताना कालाकाङ्क्ली चचार ह ॥ २० ॥ 
तदनन्तर शचीपति इन्द्रदेव पुनः सबकी आँखोसे ओझर हो गये तथा अनुकूल समयकी 
प्रतीक्षा करते हुए समस्त प्राणियोंसे अदृश्य रहकर विचरने लगे ॥ २० ॥ 
पनष्टे तु ततः चाके चाची शाकसमन्धिता । 
हा शाकेति तदा देवी विललाप खुदुःखिता ॥ २१ ॥ 
दन्द्रक पुनः अहञ्य हो जानेपर शची देवी शोकमें इब गयीं और अत्यन्त दुःखी हो ' हा 
न्द्र | हा इन्द्र ? कहती हुई विलाप करने लगी ॥ २१॥ 
यदि दत्त यदि हुतं गुरवस्लोजिता यदि । . 
एकभतृत्वभेवास्तु सत्यं यद्यस्ति वा मयि ॥ २२॥ 
पर्पशात्‌ घे इस प्रकार बोलीं-- “यदि मैने दान दिया हो, होम किया हो, गुरुजनोको 


संतुष्ट रक्खा हो तथा मुझमें सत्य विद्यमान हो, तो मेरा पातिव्रत्य सुरक्षित रहे ॥ २२॥ 


‘ey & 
६२ महाभारते । | उद्योगपवं 


पुण्यां चेमासह दिवयां प्रवृत्ताछुत्तराणणे । 

देवी राजि नमस्यामि सिष्यतां मे मनोरथः ॥ २३ ॥ 
' उत्तरायणके दिन जो यह पुण्य एवं दिव्य रात्रि आ रही है, उसकी अधिष्टात्री देवी 
रात्रिको में नमस्कार करती हूँ, मेरा मनोरथ सफल हो! ॥ २३ ॥ 

प्रथता च निशां देचीछुपाति्ठत तन सा! 

पतिव्रतात्वात्सत्येन सोपश्रवानिनधाकरोत्‌ ॥ २४ ॥ 
एसा कहकर शचीने मन और इन्द्रियोंकी संयमर्मे रखकर रात्रि देवीकी उपासना की । 
पतिव्रता तथा सत्यपरायणा होनेके कारण उन्होंने उपश्रूति नामवाली रात्रिदेबीका आवाहन 
किया ॥ २४ ॥ 

यत्रास्ते देवराजोऽसौ तं देशं दर्शयस्व ले । 

इत्याहोपश्रुतिं देवी सत्यं सत्येन इक्यताई ॥ २७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपचणि त्रयोद्शोडघ्यायः ॥ १३ ॥ ३७५॥ 

और उनसे कहा- देबि! जहाँ देवराज इन्द्र हों, वह स्थान छुझे दिखाइये। सत्यका 
सत्यसे ही दर्शन हो” ॥ २५ ॥ 


॥ मदाभारतके उद्योगपचमे वेरहवाँ अध्याय समात ॥ १३॥ ३७७ ॥ 


१४ : 
शल्य उपाच 

अथैनां रूपिणीं साध्वीसुपातिष्ठदुपश्वतिः । 

तां वयोरूपसम्पन्नां दृष्ट्रा देवीछुपस्थितास्‌ ॥१॥ 
शल्य बोले- युधिष्ठिर ! तदनन्तर उपश्रूति देवी सूर्तिमती होकर साध्वी शचीदिवीके पास 
आयीं । नूतन बय तथा मनोहर रूपसे सुशोमित उपश्रति देवीको उपस्थित हुई देखा ॥ १॥ 

इन्द्राणी सम्प्रहृष्टा सा सम्पूज्येनासएकच्छत । 

इच्छासि त्वामहं ज्ञातुं का त्वं बाहि वरानने ॥२॥ 
इन्ट्राणीका मन प्रसन्न हो गया । उन्होंने उनका पूजन करके कहा- ' सुग्नुखि ! में आपको 
जानना चाहती हूँ, बताइये, आप कोन हैं ? ? ॥ २ ॥ 


अध्यय १४ } उद्योगपर्च । ६: 
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उपश्रांतिरुवाच 
उपश्रातिरहं देवि तवान्तिकछुपागता 
दकान चव सद्प्राप्ता तव सतयन लोषिता ॥ २ ॥ 
उपश्रति चोही- देवि! में उपश्रति हूं आर तुम्हारे पास आया ई। भामाच ! तुम्हार 
सत्यसे प्रभावेत होकर मने तुम्ह दशंन दिया हैं ॥ ३ ॥ 


पतित्रतासि युक्ता च यलेन निथसेन च । 
द्शेयिष्यासि ते हक्क देवं वृ्ञनिषूदनस्‌। 
क्षिप्रमन्वेहि भद्रे ते दृष्यसे सुरसतसमम्‌ ॥ ४ ॥ 
तुम पतित्रता होनेके साथ ही यम और नियमसे संयुक्त हो, अतः, में तुम्हें वृत्रासुरको 
मारनेवाले इन्द्रदेवका दर्शन दराऊँगी तुम्हारा कल्याण हो। तुम शीघ्र मेरे पीछे-पीछे चली 
आओ । तुम्हें सुरश्रेष्ठ देवराजके दर्शन होंगे ॥ ४ ॥ 
शल्य उद्याच 


ततस्ता प्रास्थता दवबासन्द्राणा सा ससन्बगात्‌ | 
ढबारफण्यान्यातक्रस्थ पवताच्य बदवस्तल! 


ट्सिवन्तमतिक्रस्य उत्तरं पास्वेसागमत्‌ ॥ ५ ॥ 
शल्य बोले- ऐसा कहकर उपश्रति देवी वहाँसे चल दीं; फिर इन्द्राणी भी उनके पीछे हो 
छी । देवताआंके अनेकानेक बन, बहुतसे पवत तथा हिमालयको लॉघकर उपश्रृति देवी 


उसके उत्तर भागमें जा पहुचीं ॥ ५ ॥ 

समुद्र च समासाद्य बहुयोजनविस्व॒तस । 

जसलाद महाद्वाप नानाहयसलतावृतस ॥ ६॥ 
तदनन्तर अनेक योजनोंतक फैले हुए समुद्रके पास पहुँचकर उन्होंने नाना प्रकारके इक्षों 
आर लताअसि सुशोभित एक महाद्वीप प्रवेश किया ॥ ६॥ 

तच्रापश्यत्सरो दिव्यं नानाराकुनिनिवृतन । 

शतयोजनचविस्तीण तावदेवायतं छुभम्‌ ॥७॥ 
पदा अनक प्रकारक जल-पक्षीयॉसे घिरा हुआ एक दिव्य सरोवर दिखायी दिया, वह 
सुन्दर सरोवर सा योजन लंबा और उतना ही चोडा था ॥ ७॥ 

तत्र दिव्यानि पद्मानि पञ्चवणानि सारत । 

षट्पदरुपणीतानि प्रफुछानि सहस्रशः ॥८॥ 


भारत | उसके भीतर सहसो कमल खिले हुए थे, जो पांच रंगके दिखायी देते थे । उनपर 
भइरात हुए मोरे गुनगुना रहे थे ॥ ८ ॥ 


६४७ महाभारते । { उद्योगपर्व 
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पद्मस्य भित्वा नालं च विदेश सहिता तया । 

विखतन्तुपराविष्टं च तत्रापक्घच्छतनालुस्‌ , ॥९॥ 
उपश्रति देवीने एक कमलनालको चीरकर इन्द्राणी-सहित उस कमलके भीतर प्रवेश किया 
ओर वहीं एक तन्तुं घुसकर छिपे हुए शतक्रतु इन्द्रकों देखा ॥ ९ ॥ 

ते रट्टा च झुसूकष्मेण रूपेणावस्थित प्रु । 

सूक्ष्मछ्पघरा देवी वस्ूचोपश्रातिश्च सा ॥१०॥ 
अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे अवस्थित भगवान्‌ इन्द्रको वहां देखकर देवी उपश्रुति तथा इन्द्रार्णाने 
भी त्रूक्ष्म रूप धारण कर लिया ॥ १० ॥ 

इन्द्र तुष्टाय चेन्द्राणी विश्चुतेः पवकसलि; । 

लूघमानस्लतों देव! शाचाोलाइ पुरन्दर; ॥११॥ 
इन्द्राणीने पहलेके विख्यात कर्माका बखान करके इन्द्रदेवका स्तवन किया । अपनी स्तुति 
सुनकर इन्द्रदेवने शचीसे कहा ॥ ११ ॥ 


किमर्थसालि सम्प्राप्ता चिज्ञालत्च कथं त्वह । 

ततः सा कथयामास नहुषस्य विचेष्टितम ॥१२॥ 
: देवि ! तुम किसलिये यहां आयी हो और तुम्हे केसे मेरा पता लगा है ? ? तब इन्द्राणीने 
नहुषकी कुचेशका वर्णन किया ॥ १२॥ 

इन्द्रत्वं च्रिषु लोकेषु प्राप्य बीयसदान्वित; । 

दपाविष्ट्च दुष्टात्मा साखुवाच शतकतो । 

उपतिष्ठ सासिति कूरः कारं च कुतवान्मस ॥१३॥ 
“ शतक्रतो ! तीनों लोकोंके इन्द्रका पद पाकर नहुप बलपराक्रम और सदसे सम्पन्न हो 
घमंउमें भर गया हे । उस दुष्टात्माने मुञ्चसे भी कहा है कि तू मेरी सेवामें उपस्थित हो। 
उस क्रूर नरेशने मेरे लिये कुछ समयकी अवधि दी है ॥ १३ ॥ 

यदि न आस्यस्ि विको छरिष्याति छ माँ वशो । 

एतेन चाह संतप्ता प्राप्ता शक तवान्तिकम्‌ । 

जहि रौद्र महावाहो नहु्ष पापनिश्चयम्‌ ॥ १४॥ 
प्रभो! यादि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो वह पापी मुझे अपने वशसें छर लेगा। महाबाहु 


इन्द्र ! इसी कारण में दुःखी होकर आपके निकट आयी हूं । पापपूण बिचार रखनेवाले 
उस भयानक नइुषको आप मार डालिये ॥ १४ ॥ 


अध्याय १५] उच्योगपर्व । ३५ 


DOGO SOS ST RR नना ना डार ~ 


प्रकादायस्व चात्मानं दैत्यदानवसूदन । 
तेजः समाप्युडि चिरी देवराज्यं प्रशाधि च ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगरबेणि चतुद्‌शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ३९०॥ 


: देत्यदाननोको मारनेवाले प्रभो! अब आप अपने आपको प्रकट कीजिए, तेज प्राप्त कीजिये 
और देयताओंके राज्य पर शासन कीजिये? ॥ १५॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्चमें चोदहवो अध्याय ससाए ॥ १७॥ ३९०॥ 
: १ : 
शल्य उपाच 

एवसुक्तः ख भवाज्दाच्या एुनरथाञ्जचील्‌। 

विक्रमस्थ न कालोऽयं नहुषो बलवत्तर! ॥ १॥ 
शर्य बोले- युधिष्टिर ! शचीदेवीके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ द्न्द्र पुनः उनसे कहा- 
“देवि! यह पराक्रम करनेका ससय नहँ है । आजकल नहुप बहुत बलत्रान्‌ हो गया है ॥१॥ 

विवर्धितदच ऋषिशिईव्यैः कव्यैश्च भासिनि । 

-नीतिसच विधास्यासि देवि तां कलुेसहसि ॥२॥ 

- भामिनि ! ऋषियोंने हव्य और कव्य देकर उसकी शक्तिको बहुत बढा दिया है। अतः, 

में 


यहाँ नीतिसे काम लँग्या । देवि! तुम उसी नीतिका पालन करो ॥ १ ॥ 
युद्यं चैतत्त्वया कार्य बाख्यातब्य झुभे कचित्‌। 
गत्वा नहुषमेकान्ते त्रदीदि तलुसध्यते ॥३॥ 
शुभे ! तुम्हे गुपुरूपसे यह कार्य करना है। कहीं ( मी इसे) प्रकट न करना । मध्यमशरीर- 
वाली ! तुम एकान्तमें नहुषके पास जाकर कहो ॥ ३॥ 
ऋषियानेन दिव्येद साखुपैद्दि जगत्पते । 
एवं तब बच्चे प्रीता अविष्याक्तीति त॑ चछ ॥४॥ 
जगत्पते | आप दिव्य कषियानएर बैठकर मेरे पास आह्ये । ऐसा होनेपर में प्रसन्नतापूर्वक 
आपके ! वशसे हो जाउँगी, ऐसा उस नहुपसे कहो ॥ ४॥ 
इत्युक्ता देवराजेन पत्नी सा कसलेक्षणा । 
एवसस्त्वित्ययोवत्वा तु जगास नहुषे प्रति ` ॥ ५॥ 


प्वराजक इस प्रकार आदेश देनेपर उनी कपळनयनी पत्नी शची ' एवमस्तु ” कहकर 
नहुपके पास गयी ॥ ५॥ 


९ ( मदा. भा. उद्योग. ) 
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नहुषस्तां ततो दृष्ट्रा विस्मितो वाक्यसत्रवीत्‌ । 


स्वागतं ते वरारोहे कि करोमि शुचिश्मिते ६॥ 
उन्हें देखकर नहुप विस्मित होकर इस प्रकार बोला- हे सुन्दरि ! तुम्हारा स्वागत हे । 
शुचिस्मिते ! कहो, तुम्हारी क्या सेवा करू? ॥ ६ ॥ 

भक्ती सां भज कल्याणि दकिसिच्छासि मनस्विनि । 

तव कल्याणि यत्कार्थ तत्करिष्ये सुसध्यमे ॥ ७ ॥ 


Aa ७ 


कर्याणि ! में तुम्हारा भक्त हूं, मुझे स्वीकार करो । मनस्विनि | तुम क्या चाहती हो! 
द्दे कल्याणि सुमध्यमे ! तुम्हारा जो भी कार्य होगा, उसे में सिद्ध करूंगा ॥ ७ ॥ 


न च ब्रीडा त्वया कार्या सुओणि मथि विश्वस | 

सत्येन वे शपे देवि कर्तास्मि वचनं तव ॥८॥ 
: सुश्रोणि ! तुम्हें मुझसे लज्जा नहीं करनी चाहिये । मुन्नपर विश्वास करो । देवि! मैं 
सत्यकी शपथ खाकर कहता हूं, तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन करूंगा ? ॥ ८ ॥ 

इन्त्राण्युवाच 

यो मे त्वया कूल! कालस्तमाकाङ्क्षे जगत्पते । 

ततस्त्वमेव भता से भविष्यसि सुराधिप ॥९॥ 
इन्द्राणी बोली- जगस्पते ! आपके साथ जो मेरी शर्त हो चुकी है, उसे में पूर्ण करना 
चाहती इं । सुरेश्वर ! फिर तो आप ही मेरे पति होंगे ॥ ९ ॥ 

कार्य च हृदि से थत्ततदेवराजावधारय । 

वक्ष्यामि यदि मे राजन्प्रियमेतत्करिष्यसि । 

वाक्य प्रणयसथुक्त तत; स्था वराग तच ॥१०॥ 
देवराज! मेरे हृदयमें एक कार्यकी अभिलापा है, उसे बताती हूं, सुनिये । राजन्‌! यदि 


आप सेरे इस प्रिय कार्यको पूर्ण कर दंग, प्रेमपूवक कही हुई मेरी यह बात मान लेंगे तो 
स आपके अधान हो जागा ॥ १० ॥ 


इन्द्रस्य चाजिनो चाहा हस्तिनोऽथ रथास्तथा। ' 
हच्छाङ्घहमथापूर्च बाइन॑ ते सुराधिप । 
यन्न विष्णाने रुद्रस्य नाखुराणां न रक्षसाम्‌ ॥११॥ 
सुश्श्वर ! पहले जो इन्द्र थे, उनके वाहन हाथी, घोडे तथा रथ आदि रहे हैं, परंतु आपका 
न उनसे सवथा निलक्षण अपूर्व हो, ऐसी मेरी इच्छा दै । बह बाहन ऐसा होना चाहिये 
जो भगवान्‌ विष्णु, रुद्र, असुर तथा राक्षसोंके भी उपयोगे न आया हो ॥ ॥ ११ ॥ 
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वहन्तु त्वां महाराज ऋषयः संगता विभो । | 

सर्वे शिबिकया राजन्नेतद्धि लस रोचते ॥१९॥ 
प्रभो | महाराज सप्तपिं एकत्र होकर शिविकाहारा आपका वहन करें । राजन्‌! यही मुझे 
अच्छा लगता हे ॥ १२ ॥ 


नासुरेघु न देवेषु तुल्यो भवितुमहसि । 

सर्वेषां तेज आदत्स्व स्वेन वीर्येण दशनात्‌ 

न ते प्रछुखतः स्थालुं कश्चिदिच्छति वीर्यवान्‌ ॥१३॥ 
आप अपने पराक्रमसे तथा दृष्टिपात झरनेमात्रसे सबका तेज हर लें | देवताओं तथा असुरोंमें 
कोई सी आपकी समानता करनेवाला नहीं है । कोई कितना दी शक्तिशाली क्यों न हो, 
आपके सामने ठहर नहीं सकता है ॥ १३॥ 


शालय उषा 
एवसुक्त्स्तु नहुषः प्र।हष्छत तदा किल । 
उवाच वचनं चापि झुरेन्ट्रस्तासनिन्दित्ताम्‌ ॥ १४॥ 
शर्य बोले- युधिष्ठिर ! इन्द्राणीके ऐसा कहनेपर देवराज नहुप बडे प्रसन्न हुए और उस 


ANNAN 


सता-साथ्वा देचास इस प्रकार बोले ॥ १४ ॥ 


आपूर्य वाहनसिद त्वयोत्द चरवणिनि । 

हठं से रुचिल देवि त्वद्शो5स्मि चरानने ॥१५॥ 
द्रि | तुमने तो यह अपूर्व वाहन बताया | देवि ! मुझे भी वही सवारी अधिक पसंद 
। सुप्नुखि ! म॑ तुम्हारे चश्मे हूँ ॥ १५॥ 


डे 
न 
हे 


न हाल्पर्वीयों अवाति थो वाहान्कुरुते सुनीन । 

अह तपस्दा दरलूवान्सूत भव्य भचत्म शु ॥ १६॥ 
जो ऋपयाकी झी अपना वाइन बना सके, उस पृरुषमें थोडी शक्ति नहीं होती है। में 
उपरवा, बलवान्‌ तथा भूत, भविष्य और वतमान तीनों कालोंका स्वामी हूं ॥ १६॥ 


माथ कुळे जगन्न स्यान्माये सचे प्रलिछितम्‌। 

दवदाबवगन्धयाः किन्नरारगराक्षसा; ॥ १७॥ 

मर झापत होनेपर यह संसार नहीं रहेभा। धुझपर ही सच कुछ टिका हुआ हैं। यह देवता, 
दानव, गन्धव, किन्नर, नाल, राक्षस ॥ १७॥ 


x 
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न मे कुद्धस्य प्याप्ता। सर्वे लोका! शुचिस्मिते । 

चक्कुषा थं प्रपद्यामि तस्थ तेजो हराम्बहस्‌ ॥ १८॥ 
और सम्पूर्ण लोक भी, हे सुन्दर झुस्राहटोंवाली ! सेरे क्रुद्ध हो जाने पर भेरा सामना 
नहीं कर सकते हैं। सें अपनी आंखसे जिसको देख लेता हूं, उसका तेज हर लेता हूं ॥१८॥ 


तस्मात्ते वचनं देवि करिष्यामि न संशयः । 

सप्तर्ययों मां वक्ष्यन्ति सर्वे ब्रह्मणेषस्तथा । 

पद्य साहात्म्यसस्थादाूदि च वरघार्णिनि . ॥ १९॥ 
अतः, देवि ! में तुम्हारी आज्ञाका पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सम्पूर्ण सप्तर्षि 
और ब्रह्मापि मेरी पालकी दोर्येभे । वरवणिनि ! मेरे माहात्म्य तथा समृद्धिको तुम प्रत्यक्ष 
देख लो ॥ १९॥ 


एवमुक्त्या तु तां देवी विरूज्य च वरासनास्‌ । 

विप्ताने योजयित्वा च ऋषीशियलसास्थितान ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! सुन्दर मुखवाली शची देवीसे ऐसा कहकर नहुपने उन्हें बिदा कर दिया और 
यमनियमका पालन करनेवाले बढे-घडे क्रपि-प्रुनिरयाोका अपमान करके अपनी पालकीमें 
जोत दिया ॥ १० ॥ 

अन्रह्मण्यो बलोपेतो सत्तो घरसदेन च। 

कामपृत्त। स दुष्टात्मा वाइयालास तादषीन्‌ ॥ २१॥ 

ह त्राह्मणद्रोही नरेश इल पाकर उन्मत्त हो गया था। मद और बलसे गर्दित हो स्मेच्छा- 

चारी दृष्टात्मा नहुषते उन मह्दर्पियोंको अपना वाहन बनाया ॥ २१ ॥ 


नहुषेण बिर्ष्टा च बृहस्पतिसुवाच सा । 

समयोऽल्पावशेषो मे नहुषेणेह थः कूलः । 

शाकं झूगय शीघं त्वं भक्ताचा! कुरु से दयास ॥ २२॥ 
उधर नहुषसे बिदा लेकर इन्द्राणी बृहरुपतिके यहाँ गयीं और इस प्रकार बोलीं-  देवगुरो ! 
नहुपने मेरे लिये जो समय निश्चित किया है, उसमें थोडा ही शेष रह यया है। आप शीघ्र 
इन्द्रका पता लगाइये और अपनी भक्तिनी झुझ पर आप दया कीजिए ? ॥ २२ ॥ 

ख[ढसित्येव मगवान्यूहस्पतिरुषाच ता । 

न सेतव्यं त्वया देवि नहुणादृदुष्टयेलश्लः ॥ २३ ॥ 
तब भगवान्‌ इहस्पतिने ' बहुत अच्छा ? कहकर उससे इस प्रकार दहा- देवि ! तुम दुष्टात्मा 
महुदसे डरो मत ॥ २३ ॥ 
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न होण स्थास्याति चिरं गत एष नराधल; । 
अधर्मज्ञो सहर्षीणा वाइनाच हल! छुने ॥ २४ ॥ 

ह नराधम अब अधिक समयतक यहाँ ठहर तही सकेगा । इसे गया हुआ ही समझो । 
शुसे! यह पापी धर्मको नहीं जानता । अतः, सहर्षियोंको अपना वाइन वनानिळे कारण शीघ्र 
मरेगा ॥ २४॥ 

इष्टि चाह करिष्यासे विनाशायास्थ दुमेते! 
शके चाधिगमिष्यामे सा 'सेस्त्ये 'सब्रसस्ठु ते ॥ २७ ॥ 
इसके अलावा में भी इस दुच्ुद्धि नहुषके लिये एक यज्ञ करूंगा | साथ ही इन्द्रका भी पता 
लगाऊंगा | तुम डरो मत । तुम्हारा कल्याण होगा ॥ २७ ॥ 
तत! प्रज्वाल्य चिथिवञ्ञुहाव परले हनिः । 
| वृहस्पातिसेहातेजा देदराजोपलव्धथे ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर, महातेजस्वी वृहस्पतिने देवराजकी प्राप्तिके लिये विधिपूर्वक अग्निको प्रज्ज्यरित 
करके उसमें उत्तम हविष्यक्षी आहुति दी ॥ २६ ॥ 
लस्भाच 'सगवान्देवः स्वससेच हुलाशनः । 
स्रीवेणमदूसतं कुत्वा सहसान्तरधीयत . ॥ ९७॥ 
उस हववळुण्डसे साक्षात्‌ भगवान्‌ अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर शङ्कत स्रीवेष धारण करके 
वही अन्तधान हो गये ॥ २७ ॥ 
स्‌ दिशा; प्रदिशाइचेच पर्वतांचे ववामि च। 
पएथियी चान्तरिक्षं च विचीयातिमनोगतिः । 
निसेषान्तरप्तात्रेण बृहस्पतिसुपागभल्‌ ॥ ९८ ॥ 
मनक समान तीव्र गतिवाले अग्निदेव सम्पूण दिशाओं, विदिशाओं, पर्वतो और वनामें 


ठ भूतल आर आकाश भी इन्द्रको खोज करके पलमरम बृहस्पतिके पास लोट 
आय ॥ २८ 


करन स्तन 
दृहस्पते न पश्यासि देवराजमह कचित्‌ । 
गापः शेषाः सदा चाप! घवेब्ड बोत्लहाडयहस्‌ । 
न से तच गतिमिह्मन्किसन्यत्करवाणि ते ॥ ५९॥ 
आमदव बोले- बृह्स्पते ! में देवराजको तो इस संसारमें कहीं नहीं देख रहा हूं, केवल जल 
शेप रह गया ४, जहां उसकी खोज नही की हे । परंतु में कभी भी जलमें प्रेश करनेका 


साइत तहा कर सकता । ब्रह्मन्‌ ! जलमें मेरी घति नहीं है । इसके संवा तुम्हारा दूसरा कॉन 
कार्य में करू ? ॥ २९ ॥। 


~~ 
as 
< 


हू र 
७८ बहाभारतं । ॥ उद्योगपध 
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वाल्य उपाप 
तमन्नवीद्देवसुरुरपो विश सहायुले ॥ ३० ॥ 
शल्य बोले- तब देयगुरुने कहा- “ महाद्युते ! आप जलमें मी प्रवेश कीजिये ॥ ३० ॥ 
अग्निरुवाच 
नापः प्रवेष्टुं शक्ष्यालि क्षयो मेऽत्र भाविष्यति । 
दारणं त्वां प्रपच्चोऽस्मि स्वस्ति तेऽस्तु महाद्युते ॥ ३१॥ 


अग्निदेव बोले- में जलें नहीं प्रवेश कर सकूंगा; क्योंकि उसमें मेरा विनाश हो जायगा । 
महातेजस्वी बृहस्पते ! में तुम्हारी शरणमे आया हूं । तुम्हारा कल्याण हो । ( मुझे जलमें 
जानेके लिये न कहो) ॥ ३१ ॥ 
अङ्गयोऽशिन्रेह्मतः क्षत्रमद्भनो लोइसुल्थित्तम्‌ । 
तेषां सवेगं तेजः स्वासु योनिषु शास्यति ॥ ३२॥ 
॥ इति श्रीसदाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ४२ ॥ 
जलसे अभि, जाह्मणसे क्षत्रिय तथा पत्थरमे लोहेकी उत्पत्ति हुई है। इनका तेज सर्वत्र 
काम करता है । परंतु अपने कारणभूत पदाथमें आकर बुझ जाता है ॥ ३२ ॥ 
॥ मद्दाभारतके उद्योगपवमें पेद्रदवां अध्याय समाप्त ॥ १५॥ ४२ ॥ 


१६ 
बृहस्पातिरुपाप 
त्वमग्न सचदेवानां मुखे त्वमसि हव्यवाद्‌। 
त्वसन्तः सवभूताना गूढश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥१॥ 
बृहस्पति बोले- अयिदेष ! आप सम्पूण देवताओंके सुख हैं । आप ही देवताओंको हविष्य 
पहुचानवाले हे । आप समस्त प्राणियांके अन्तःकरणर्म साक्षीकी भांति गूढभावसे 
घेचरत ६ ॥ १॥ 
त्वामाहुरेकं कवयरस्त्वास्ाहस्त्रिविधं पुनः 
त्वया त्यक्तं जगच्चेदं सद्यो नर्येद्‌ घुताशन ॥२॥ 
विद्वान्‌ पुरुष आपको एक बताते हॅ । फिर वे ही आपको तीन प्रकारका कहते हैं । 
हे हुताशन ! आपके त्याग दनेपर यह सम्पूर्ण जगत्‌ तत्काल नए हो जायगा ॥ २॥ 
कूत्वा तुभ्यं नसो विधाः स्वकमंविजितां गतिम्‌ । 
गच्छन्ति सह पत्नीभिः सुतेरपि च शाम्वतीम्‌ ॥ ३॥ 


नाझणलोग आपको पूजा और बन्दना करके अपनी पत्नियों तथा पुत्रोंके साथ अपने कर्मो 
इरा प्राप्त चिरस्थायी गतिको प्राप्त करते हैं ॥ ३॥ 


अध्याय १६] उद्योगपचं । ७१ 
त्वमेवाग्ने हव्थवाहस्त्वसेज परमं हविः । 
यजन्ति सचैस्त्वासेच यज्ञेश्व परसाध्ठरे ॥४॥ 
0“ त) Co ~ च... ७ ९१ 5 Co १... 
हे अग्ने ! आप ही हविष्यको वहन करनेवाले देवता हें । आप ही उत्कृष्ट हवि हैं। याज्ञिक 
~ = ~ “yy = = ० आड 
विद्वान्‌ पुरुष बडे-अडे यज्ञोंमें सत्रों और यज्ञा द्वारा आपकी ही आराधना करते हैं ॥ ४ ॥ 


सट्टा लोकांस्त्रीनिमान्हव्यवाह प्राप्ते काले पचसि पुनः ससिद्ध; । 

सवेस्थास्य भुवनस्थ प्रसूतिस्त्वसेयात्रे भवसि पुनः प्रतिष्ठाः ॥ ७ ॥ 
हे हव्यवाहन ! आप ही सृष्टिके समय इन तीनों लोकोंको उत्पन्न करके प्रलयकाल आनेपर 
पुनः प्रज्ज्यलित होकर इन सबका संहार करते हैं। अग्ने ! आप ही सम्पूर्ण विश्वके उत्पत्ति- 
स्थान हैं और आप ही पुनः इसके प्रलयकालमें आधार होते हैं ॥ ५ ॥ 


त्वामग्रे जलदानाइर्विद्य॒तश्च त्वभेव हि । 

दहन्ति सवभूतानि त्वत्तो निष्क्रम्थ हायनाः ॥ ६ ॥ 
अग्निदेव ! मनीषी पुरुष आपको ही मेघ और विद्युत्‌ कहते हैं। आपसे ही ज्वालाएं निकल- 
कर सम्पूर्ण भूतोंको दग्ध करती हैं ॥ ६ ॥ 


' त्वय्यापो निहिताः स्ास्त्वथि सर्वसिद जगत्‌ । 

न तेऽस्त्यविदितं किंचित्चिषु लोकेषु पावक ॥ ७॥ 
पावक ! आपमें ही सारा जल संचित है। आपमें ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्टित है । 
तीनों ठोकोम कोई ऐसी बस्तु नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो ॥ ७॥ 

स्वयोनि भजते सर्वा दिशास्वापोऽविशाङ्कितः । 

अहं त्यां वर्घयिष्यामि ब्राहौमेल्नेः सनातनेः ॥८॥ 
समस्त पदार्थ अपने-अपने कारणमें प्रवेश करते हैं | अतः, आप भी निःशङ्क होकर जलमें 
प्रवेश कीजिये । में सनातन वेदमन्त्रो द्वारा आपको बढाऊंगा ॥ ८ ॥ 

शल्य उपाच | 

एवं स्तुता हव्यवाहो भगवान्कविरुत्तमः । 

दृहस्पातिमथोवाच प्रीतिमान्वाक्यसुत्तमम्‌ । 

दशयिष्यामे ते हक्क सत्यमेतदञ्जवीमि ले ॥९॥ 
शल्य बोले- इस प्रकार स्तुति की जानेपर हविष्य वहन करनेवाले श्रेष्ठ ज्ञानी भगवान्‌ 
अझनिदेय प्रसन्न होकर वृहस्पतिसे यह उत्तम बचन बोले- ' ब्रह्मन्‌ ! मैं आपको इन्द्रका 


° 


दशन कराऊंगा, यह में आपसे सत्य कह रहा इं ? ॥ ९ ॥ 


७२ महाभारते । [ उद्योगपर्व 
प्रविदरयापरततो बढि! समुद्राः सपल्बलाः । 
आजशाम सरस्तच्च गूढो सच चातकतु! ॥ १० || 
युधिष्ठिर | तदनन्तर, अभिदेव छोटे गढ्ढेसे लेक बढेसे बड़े समृद्रतकृके जलम प्रे 
करके पता लगाते हुए क्रमश) उस सरोवरमें जा पहुँचे, जहां इन्द्र छिपे हुए थे ॥१०॥ 
अथ लन्रापि पद्यानि विविन्वन्भ्रतपेस । 
अन्वपश्यत्स देवेन्द्रं विसमध्यगतं स्थित ॥ ११॥ 
भरतश्रेष्ठ | उसमें भी कमलोंके सीवर खोज करते हुए अग्निदेवने एक कमलके नालमें च 
हुए देवेन्द्रको देखा ॥ ११ ॥ 
आगत्य च ततस्तूणे तलाचष्ट वृहस्पतेः 
अणुमाजेण दपुषा पद्ातन्त्वाश्रित प्रसुस्‌ ॥ १२॥ 
बहासे तुरंत लोटकर अभिदेवने अत्यन्त पक्ष्म शरीर धारण करके कमलकी नालम छिपकर 
बैठे हुए इन्द्रका पता बृहस्पतिको बताया ॥ १२ ॥ 
रात्वा देवषिंगत्घर्वेः सहितोऽथ वृहस्पतिः । 
एुराणैः कर्षभिर्देवं तुटाव बलसूदनस्‌ ॥ १३॥ 
तब वृहस्पातिने देवर्षियो ओर गन्धर्वोके साथ वहाँ जाकर बलखदन इन्द्रके पुरातन कर्मोका 
बर्णन करते हुए उनकी स्तुति की ॥ १३ ॥ 
बहाखुरो हतः शक वसुचिदोरुणस्त्वया । 
शस्वरश्च वलखैब तथोभो घोरचिक्रमो ॥ १४ ॥ 
' इन्द्र | आपने अत्यन्त भर्यकर नघुचिनामक सहाच असुरक्को मार शिराया है । झास्गर 
ओर बल दोनों भयंकर पराक्रमी दानाको भी आपने मार डाला ॥ १४ 
शतक्रतो विवधस्व सवोज्दाज्षन्निषुद्य । 
उत्तिष्ठ वज्रिन्ससश्पद्दस देदषी्च समागतान ॥ १७ ॥ 
' शतक्रतो ! आप अपने तेजस्त्री स्वरूपसे वढिये ओर समस्त शत्रुओंका संहार कीजिये । 
हे वज्रधारी ! उठिये और यहाँ पधारे हुए देवर्षियोळा दशन कीजिये ॥ १५ ॥ 
सहेन्द्र दानवान्हत्वा लोकाखातास्त्यया विसो | 
अपाँ फेनं समासाथ विष्णुतेजोपएुहिलकू । 
त्वया वृज्रो हत; पूर्व देवराज जगत्पतेः ॥१६॥ 
“प्रभो महेन्द्र | आपने कितने ही दानवोंका वध करके समस्त लोकोंकी रक्षा की है । 
जगदीश्वर देवराज ! भगवान्‌ विष्णुके तेजसे अत्यन्त शक्तिशाली बने हण समुद्रफेमको 
लेकर आपने पूवकालम वृत्रासुरका वध किया ॥ १६ ॥ 


अध्याय १६] उद्चोगपवे । 
त्वं सवे भूतेषु वरेण्य इंडयस्त्वया सर्भ विद्यते नेह भूतम्‌ । 
त्वया धायेन्ते सवभूतानि शक त्वं देवानां महिमान 'वकथ ॥ १७॥ 
“आप सम्पूर्ण भूतोमें स्तवन करने योग्य ओर सबके वरणीय हॅ । आपकी समानता करने- 
बाळा जगतूमें दूसरा कोई प्राणी नहीं है । शक्र ! आप ही सम्पूर्ण भूतोको धारण करते हैं 
और आपने ही देवताओंकी महिमा बढायी है ॥ १७॥ 
पाहि देवान्सलोकांश्च महेन्द्र बलमाप्लुहि । 
एवं संस्तूयमानश्च सोऽवर्धत शनैः शनेः ॥ १८ ॥ 
' महेन्द्र | आप शक्ति प्राप्त कीजिये और सम्पूर्ण लोकॉकी रक्षा कीजिए । ! इस प्रकार 
स्तुति की जानेपर देबराज इन्द्र धीरे धीरे बढने लगे ॥ १८ ॥ 


स्वं चेव वपुरास्थाथ बभूव स बलान्वितः । 

अत्रवीच गुरु देवो वृहस्पतिमुपस्थितम्‌ ॥ १९॥ 
अपने पूवे शरीरको प्राप्त करके वे बलपराक्रमसे सम्पन्न हो गये । तत्पश्चात्‌ इन्द्रने वहाँ 
खडे इए अपने गुरु बृहस्पातिसे कहा ॥ १९ ॥ 


किं कायेमवशिष्ट यो इतस्त्वाष्टो महाखुरः 

वृतश्च सुमहाकायो ग्रस्तु लोकानियेष यः ॥ २०॥ 
ब्रह्मन्‌ ! त्वष्टाका पुत्र विशालकाय महातुर वृत्र, जो सम्पूर्ण लोकोंका विनाश करना चाहता 
था, मेरे द्वारा मारा गया; अब आप लोगोंका कौनसा बचा हुआ कार्य करूँ?” ॥ २०॥ 


बुहस्पाँतरुषाच 
माझुषो नहुषो राजा देवर्षिगणतेजसा । 
देवराज्यमनुपाप्तः सर्वान्नो बाधते भरशम्‌ ॥ २११ ॥ 
बृहस्पति बोले- देवेन्द्र ! मनुष्यलोकका राजा नछुष देवर्षियोंके प्रभावसे देवताओंका राज्य 
पा गया है, जो हम सब लोगोंको घडा कष्ट दे रहा दै ॥ ११ ॥ 
इन्द्र उवाच 
कर्थ च नहुषो राज्यं देवानां घाप दुलभम । 
तपसा कन वा युक्त; कि वीयों वा बृहस्पते ॥ २२॥ 
इन्द्र बोले- बृहस्पते ! वह नदुष किस तपस्यासे संयुक्त है ? अथवा उसमें कितना बल 


आर पराक्रम हे ? उसे किस प्रकार ढ्ब्‌के दुर्लूभ राज्यकी प्राप्त हुईं है ॥ २२ ॥ 
१० ( मदा. सा. उद्योग, ) 


७४ 


महाभारते” [ उद्योगपवं 
_ तृहस्पांतिरुवाच 
देवा भीता! शक्रसकासयन्त त्यया त्यक्त सहदेन्द्र पद तत्‌ । 
लदा देया! पितरोञ्थषेयञ्च गन्धर्वंसघायश्व समत्य सर्व ॥ ९३॥ 
शक्र ! आपने जत्र उस महान्‌ इन्द्रपदका परित्याग कर दिया, तब देवतालोग भयभीत 
होकर दूसरे किसी इन्द्रकी कामना करने लगे । तब देवता, पितर, ऋषि तथा गन्थबंगण 


` सब मिलकर ॥ २३ ॥ 


गत्वान्नवन्नहुष शाक तच त्वं नो राजा भव खुवनस्य गोपा । 

लानत्रवीन्नहुषो नास्मि दाक्त आप्यायध्वं तपसा तेजसा च ॥ २४॥ 
राजा नइषके पास गये । शक्र ! बहा उन्होंने नहुषसे इस प्रकार कहा- ' आप हमारे 
राजा होइये और सम्पूर्ण विश्वकी रक्षा कीजिये | ? यह सुनकर नइपने उनसे कहा- 
: बुझें इन्द्र बननेकी शक्ति नहीं है, अतः, आपलोग अपने तप और तेजसे मुझे पृष्ट 


AN 


कॉजिय ” ॥ २४॥ 


एवसुक्तेचर्धितञ्चापि देवै राजामवन्नहुषो घोरवीर्यः । 

श्रेलोक्ये च प्राप्य राज्यं तपस्विन? कूत्वा वाहान्याति लोकान्दुरात्मा ॥२५॥ 
उसके ऐसा कहनेपर देवताओने उसे तप और तेजसे बढाया। फिर भयंकर पराक्रमी राजा 
नहुप स्वर्गका राजा वन गया । इस प्रकार त्रिलोकीका राज्य पाकर वह दुरात्मा नहुष 
महर्षियोको अपना वाहन बनाकर सब लोकोमें घूमता है ॥ २५ ॥ 


तेजोइरं दृष्टिविषं सुघोरं ला त्वं पश्येनेहु वै कदाचित्‌ । 

देयाश्च सर्च महुषं अयाता न पश्यन्तो गृढरूपाञ्चरन्ति ॥ २६॥ 
वह देखनेमात्रसे सबका तेज हर लेनेवाले, दृष्टिम भर्यकर विषयाले, अत्यन्त घोर स्वभाव- 
वाले नहुषको ओर तुम कभी देखना नहीं । सब देवता मी अत्यन्त भयभीत हो गूढरूपसे 
विचरत रहते हैँ; परतु नहुषकी ओर कभी देखते नहीं हैं ॥ २६ ॥ 

व्राल्य उपाच 

एवं वदत्यङ्गिरसां वरिष्ठे बृहस्पती लोकपालः कुबेर! 

वेषस्वतञ्चेव यस; पुराणो देवश्च सोमो वरुणश्चाजगास ॥ २७॥ 
शल्य चोले- राजन्‌ ! अद्धिराके पुत्रॉमें शरेष्ठ बृहस्पति जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय 
लोकपाल कुबेर, खयपुत्न यम, पुरातन देवता चन्द्रमा तथा वरुण सी वहाँ आ पहुँचे ॥ २७॥ 


भेष्याय १६ | उद्योगपर्व । ७७ 
ते वै समागम्थ महेन्द्रसूचुर्दिष्टया त्वाष्टो निहतङचेव इत्र; 
दिष्टया च त्वां कुशालिनमक्षतं च पश्यामो चे निहतारिं च शक्र ॥२८॥ 
बरे सब देवराज इन्द्रसे मिलकर बोले- “ शक्र ! बडे सोभाग्यसे ही आपचे स्वष्टाके पुत्र 
वृत्रासुरका वध किया | सौभाग्यसे ही हम लोग आपको शत्रुका वध करनेके पश्चात्‌ सकुशल 
और अक्षत देखते हैं ॥ २८ ॥ 


स तान्यथावत्प्रतिभाष्य शकः संचोदयन्नहुषस्थान्तरेण । 

राजा देवानां नहुषो घोरखूपस्तत्र साथ दीयतां से अवद्धि; ॥ २९॥ 
उन ढोकपालोस बातचीत करके इन्द्रने राजा नहुपके भीतर बुद्धिभेद उत्पन्न करनेके लिये 
प्रेरणा देते हुए कहा- “ इन देवताओंका राजा नहुष बडा भयंकर हो रहा है। उसे स्वगेसे 
हटानेके कायम आपलोग मेरी सहायता करें ? ॥ २९ ॥ 


ते चाञ्वन्नहुषो घोररूपो दृष्टीविषस्तस्थ बिभीम देव । 

त्वं चेद्राजान्नहुषं पराजयेस्तट्ठै वयं आागमहीस झाक ॥ ३० ॥ 
यह सुनकर उन्होने उत्तर दिया- देवेश्वर ! नहुष तो बडा भयंकर रूपवाला हे । उसकी 
दृष्टिम विष है । अतः हम लोग उससे. डरते हैं । शक्र ! यदि आप राजा नहुषको पराजित 
कर दें तो हम भी यज्ञमें भाग पानेके अधिकारी हों ॥ ३० ॥ 

इन्द्रोऽत्रवीद्‌ भवतु भवानपां पतियेसः कुवेरश्च महाभिषेकम्‌ । 

सम्प्राप्नुवन्त्वव्य सहैव तेन रिपुं अयासो नहुषं घोरदष्टिम्‌ ॥ ३१॥ 
इन्द्रने कहा- ' वरुणदेव ! आप जलके स्त्रामी हों, यमराज और कुबेर भी मेरे द्वारा अपने 


अपने पदपर अभिषिक्त हों । देवताओंसहित इम सब झोन भर्यकर दृष्टिबाले अपने शत्र 
नहुषको परास्त करेंगे ॥ ३१ ॥ 


ततः शक्रे ज्वलनोऽप्याह भार्ग प्रयच्छ म्यं तव साह्यं करिष्ये । 

तमाह शक्रो भविताय्ने तवापि ऐन्द्राग्नो वै भाग एको महाकतौ ॥ ३२॥ 
तष अभिने भी इन्द्रसे कहा- ' प्रभो ! घुझे भी भाग दीजिये, में आपकी सहायता करूँसा !। 
तत्र इन्द्रने उनसे कहा- “ अग्निदेव ! महायज्ञे इन्द्र और अधिका एक सम्मिलित भाग 
दोगा, जिसपर तुम्हारा भी अधिकार रहेगा! ॥ ३२ ॥ 


एव संचिन्त्य भगवान्महेन्द्रः पाकशासनः । 
कुवर सवयक्षाणां घनानां च प्रसु तथा ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार सोचविचार कर पाकशासन भगवान्‌ महेन्द्र को सम्पूण यक्षों 


तथा धनका अधिपति बना दिया ॥ ३३ ॥ 
है ॥ , 


परह्वाभारले । | उद्योगपषै 


वैवस्वत पितृणां च वरुणं चाप्यपां तथा । 
आधिपस्थं ददौ शक्रः सत्कृत्य वरदस्तदा ॥ ३४॥ 
॥ हति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ४०६ ॥ 
इसी प्रकार वरदायक इन्द्रने खूब सत्कार कर वैवस्वत यमको पितरोंका तथा बरुणको जलका 
स्वामित्व प्रदान किया ॥ ३४ ॥ 
॥ प्रझाभारतके उद्योगपर्वमे लोलहवों अध्याय लसाछ ॥ १६॥ ४५६ ॥ 


१७ : 


वाल्य वपाच 
अथ संचिन्तयानस्य देवराजस्य धीमतः । 
नहुषस्य वधोपायं लोकपालैः सहैव तैः । 
तपरवी तत्न भगवानगस्त्यः प्रत्यरदयत ॥१॥ 
श्य घोले- युधिष्टिर ! जिस समय बुद्विमान्‌ देवराज इन्द्र लोकपालॉके साथ चैठकर 
नहुषके वधका उपाय सोच रहे थे, उसी समय वहाँ तपस्वी सगबान्‌ अगस्त्य दिखायी 
दिये ॥ १॥ 


सो5ब्रवीदच्ध देवेन्द्रं दिष्टया चे वर्धेते भवान । 


विश्वरूपविनाशेन दत्नासुरवधेन च ॥२९॥ 
दिष्टया य नहुषो भ्रष्टों देवराज्यात्पुरंदर । 
दिष्टया हतारिं पदयासि मचन्तं बलसूदन ॥ ३॥ 


उन्होंने देबेन्द्रकी पूजा करके कहा- ' सौमाग्यकी बात है।कि आप बिश्वरूपके बिनाश तथा 
ृत्रासुरके बधसे निरन्तर बढ रदे है । बल्रदन पुरंदर ! यह भी सौभाग्यकी ही बात है 
कि आज नहुष देवताओंके राज्यसे भ्रष्ट हो गये | बलखदन | सोमाग्यसे ही में आपको 
शत्रुहन देख रहा हूं! ॥ २-३॥ 
इन्द्र उपाच 

स्वागतं ते महषैऽस्तु प्रीतोऽहं दशेनात्तव । 

पाद्यमावमभनाय च गासघ्य च प्रत्तीच्छ मे ॥४॥ 
इन्द्र बोले- सहद ! आपका स्वागत है, आपके दशेनसे मुझे बडी प्रसन्नता मिली है, आपकी 


सेवार्म यह पाद्य, अध्य, आचमनोय तथा गो समर्पित हें । आप मेरी दी हुई ये सब 
बस्तुष ग्रहण कीजिये ॥४॥ 


0004 


अभ्यांय १७ | उद्योगपवे । ७७ 
शल्य उवाच 
पूजित चोपविष्टं तमासने खुनिसत्तसम्‌ । 
पर्यपृच्छत देवेशः प्रहृष्टो त्राह्मगषेसम्‌ ॥॥ 
शल्य बोले- युधिष्ठिर ! युनिश्रेष्ठ अगस्त्य जब पूजा ग्रहण करके आसनपर विराजमान 
इए, उस समय देवेश्वर इन्द्रने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन विप्रशिरोमणिसे पूछा ॥ ५ ॥ 
एतदिच्छामि भगवन्कथ्यमानं द्विजोत्तम । 
परिभ्रष्टः कर्थं स्वर्गान्नहुषः पापनिश्चयः ॥ ६ ॥ 
: भगवन्‌ ! द्विजश्रेष्ठ ! में आपके शब्दोंमें यह सुनना चाहता हूँ कि पापपूर्ण विचार रखने- 


DN 


वाला नदष स्वर्गसे किस प्रकार भ्रष्ट हुआ है १? ॥ ६ ॥ 
कगस्त्य उपाम 

कणु शक प्रियं वाक्यं यथा राजा डुरात्मवान्‌। 

स्वर्गाद्भ्रष्टो दुराचारो नहुषो बलदर्पितः ॥ ७॥ 
अगस्त्य बोले- इन्द्र ! बलके घसंडमें भरा हुआ दुराचारी और दुरात्मा राजा नंहुष जिस 
प्रकार स्वगसे भ्रष्ट हुआ है, वह प्रिय समाचार सुनो ॥ ७॥ 

श्रमातास्तु वहन्तस्तं नहुष पापकारिणम्‌ । 

देवर्षयो महाभागास्तथा ब्रह्मषयोऽमलाः । 

पप्रच्छुः संशय देव नहुषं जयतां वर ॥ ८॥ 
हे देव ! महाभाग देवर्षि तथा निर्मल अन्तःकरणवाले ब्रह्मर्षि पापाचारी नहुपका बोझ होते 
ढोते परिश्रमसे पीडित हो गये थे । विजयी वौरोमे श्रेष्ठ इन्द्र ! उस समय उन महर्षियोने 
चहुषस एक संदह पूछा ॥ ८ ॥ 

य इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता मन्त्रा वै प्रोक्षणे गवाम्‌ । 

एते प्रमाणं भवत उताहो नेलि वासव । 
दम नहुषो नेति तानाह तमसा सूढचेतनः ॥९॥ 

देवेन्द्र ! गोअकि प्रोक्षणके विषयमे जो ये मन्त्र वेदर्भे बताये गये हैं, इन्हें आप प्रामाणिक 
मानते हैं या नहीं । ? नहुषकी बुद्धि तमोमय अज्ञानके कारण किंकर्तव्यवियृद हो रही थी। 
उसने महर्पियोंको उत्तर देते हुए कद्दा- ' में इन बेदमन्त्रोंको प्रमाण नहीं मानता ' ॥ ९॥ 
क्षय ऊचुः 

अधमे सम्प्रवृत्तस्त्वै घल न प्रतिपद्यसे । 
| प्रमाणमेतदस्माक पूर्व प्रोक्तं महर्षिभिः ॥१०॥ 
हम तुम अधर्मे प्रवृत्त हो रहे हो, इसलिये धर्मका तत्व नहीं समझते हो । 
जकाठम महार्षेयांने इन सब मन्त्रोको हमारे लिये प्रमाणभूत बताया है ॥ १० ॥ 


१. i ९ 
७८ महाभारते । [ उद्योगपष 
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भगस्य उपाण 
ततो विवदमानः ख झुनिभि। खड वालखव । 
अथ मासर्पशान्सूर्डिन पादेनाधर्मपीडितः ॥११॥ 


अगस्त्य बोले-- इन्द्र | तब नहुष गुनिर्योके साथ बिबाद करने लगा और अधमेसे पीडित 
होकर उस पापीने मेरे मस्तकपर पेरसे प्रहार किया ॥ ११ ॥ 


तेनाभूद्धततेजा१ स निःश्रीकृश्च शचीपते । 

ततस्तमहस्ाविग्रमवोचं लयपीडितम्‌ ॥ १२॥ 
इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया । वह राजा श्रीहीन हो गया | तब तमोगुणमें डूबकर 
भयसे पीडित हुए नहुषसे मैंने इस प्रकार कहा ॥ १२॥ 


यस्मात्पूर्वैः कुतं ब्रह्म त्रह्मषिभिरचुछितम्‌। 

अदुछं दूषयसि वै यचच सूष्न्यस्पृशः पदा ॥ १३ ॥ 
' राजन्‌ ! पूर्वकालके ब्ह्मपियोंने जिसका अनुष्ठान किया है, जिसे प्रमाणभूत माना है, उस 
निर्दोष वेदमतको जो तुम सदोष बताते हो, उसे अप्रामाणिक सानते हो, इसके सिवा तुमने 


जो मेरे सिरपर छात मारी है ॥ १३॥ 


यच्चापि त्यसघीन्मूढ जस्पकल्पान्दुरासदान । 

वाहान्कृत्वा वाहयसि तेन स्वगोद्धतप्रमः ॥ १४॥ 
तथा पापात्मा मूढ ! जो तुम ब्ह्माके समान दुर्धप तेजस्वी ऋषियोंकों वाहन बनाकर उनसे 
अपनी पालकी ढुछत्रा रहे हो, इससे तेजोहीन हो गये हो ॥ १४ ॥ 

ध्यंस पाप परिश्रष्टः क्षीणपुण्यो महीतलस्‌ 

दृश वषेसहस्राणि सर्परूपधरो महान । 

विचारेष्यासे पूणु एनः स्वगसचाप्स्थासि ॥ १७ ॥ 

म्हारा पुण्य क्षीण हो गया है | अतः स्वर्गसे भ्रष्ट होकर तुम प्रथ्वीपर मिरो | बहाँ दस 

हजार वर्षातक तुम महान्‌ सपका रूप धारण करके पिचरोगे ओर उतने बर्ष पूर्ण हो जाने- 
षर पुनः स्वगेठोक प्राप्त कर लोंग ' ॥ १५॥ 


एवं अष्टो दुरात्मा स देवराज्यादरिदस । 

दिष्टया वर्धामहे झाक हलो आाह्मणकण्दक। ॥ १६॥ 
चत्रुद्मन शक्र ! इस प्रकार दुरात्मा नहुष देववाओंके राज्यसे भ्रष्ट हो गया । ब्राह्मणोंका 
कण्टक मारा गया । सोभाग्यकी बात है कि अत्र हमलोगोंकी शद्वि हो रही है ॥ १६॥ 


भध्याय ८] उद्योगपर्वे । ७९ 
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नियिष्टपं प्रपद्यस्व पाहि लोक्काञङ्शचीएले । 

जितेन्द्रियो जितामित्रः स्तूयथामो सहर्पषिलिः ॥ १७॥ 
शचीपते ! अब आप अपनी इन्द्रियों ओर शत्रओंपर विजय पा गये हँ । अतः, अब महर्षि- 
गणोसे पूजित होते इए आप स्वरमलोकमें चलें ओर तीनों छोकोंकी रक्षा करं ॥ १७ ॥ 

वारय उपाचे 

ततो देवा "ण तुष्टा महषिगणसंडूताः । 

पितरइचेव यक्ष्य सुजया राक्षसास्तथा ॥ १८॥ 
शल्य बोले- युधिष्ठिर ! तदनन्तर महार्षियोसे घिरे हुए देवता, पितर, यक्ष, नाग, 
राक्षस ॥ १८॥ 

गन्धवा देवकन्याश्च सर्वे चाप्सरसां गणाः | 

सरांसि सरितः शैलाः सागरघ्य चिशां पते ॥ १९॥ 

गन्ध, देवकन्या तथा समस्त अप्सरा बहुत प्रसन्न हुई । सरिता, सरोवर, शैल और 
समुद्र भा बहुत संतुष्ट हुए ॥ १९॥ 

उपागस्याबुवन्सर्वे दिष्टया वर्धसि शञ्ञहन्‌। 

हतदच नहुषः पापो दिष्ट्यागस्त्येन धीसता । 

दिष्टया पापसमाचारः कुतः सपो महीतले ॥ २० | 

१ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवाणि सप्तदशो ब्यय; ॥ १७ ॥ ४७६ ॥ 
वे सब लोग इन्द्रक पास आकर बोले- “ शन्रहन्‌ ! आपका अभ्युदय हो रहा है, यह 
साभाग्यकी बात है । बुद्धिमान्‌ अगस्त्यने पापी नहषको मार डाला और उस पापाचारीको 
पृथ्वापर सप बना दिया, यह सी हमारे लिये बडे हष तथा सोभाग्यकी बात है ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपवमे सत्रहरचो अध्याय खमात्त ॥ १७॥ ४७६॥ 


कार्य उपाच 
ततः शाक्रः स्तूयमानो गन्धवाप्सरसाँ गणे! । 
ऐरावतं समारुद्य द्विपेन्द्रं लक्षणै युतम्‌ ॥१॥ 
शस्य बोले- युधिष्ठिर ! तत्पश्चात्‌ उत्तम रक्षणसि युक्त गजराज एऐरावतपर आरूढ होकर 
गंधव आर अप्सराआंके समूइसे स्तुत होकर इन्द्र चले ॥ १॥ 
पावकश्च महातेजा महर्षिइच बृहस्पति; । 
यसङ्च चरुणञ्चेव कुवेररच धनेश्वरः ॥२॥ 
महान्‌ तेजस्वी अभिदेव, महर्षि बृहस्पति, यम, वरुण, धनाध्यक्ष कुबेर ॥ २॥ 


टच 


_ प्रष्ठासारते । [ उद्योगपर्व 
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सर्वेदेवे! परिद्वतः शको जृजनिषूदनः । 

गन्ध्ैरप्सरोमिक्च थातस्त्रि्ुचनं प्रः ॥३॥ 
सम्पूर्ण देवता, गन्धर्वणण तथा अप्सराओँसे घिरकर इत्रासुरको मारचेवाले भगवान्‌ इन्द्र 
गन्धो और अप्सराओंके सुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए स्वगेलोकको चले ॥ ३ ॥ 


स समेत्य सहेन्द्राण्या देवराज; शतक्रठु; । 

खुदा परमा युक्तः पालयामास देवराट्‌ ॥४॥ 
सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले देवराज इन्द्र अपनी महारानी झर्चासे मिलकर अत्यन्त 
आनन्दित हो स्त्रसका पालन करने लभे ॥ ४ ॥ 

लतः स मगचास्तत्र अङ्गिर! ससरदयत । 

अथववयेदनन्त्रेश्च दयन्द्र समपूजयत्‌ ॥ ^ 
तदनन्तर वहाँ भगवान्‌ अङ्गिराने दशन दिया और अथववेदके मन्त्रोस देवेन्द्रका पूजन 
किया ॥ ५ ॥ 


ततस्तु भगवानिन्द्र संहृष्ट! सनपद्यत । 

वर च प्रददा तस्म अथवाड्ररस तदा ॥ ६ ॥ 
इससे भगवान्‌ इन्द्र उनपर बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उस समय अधर्वाङ्गिरसको 
यह वर दिया ॥ ६ ॥ 


अथवॉद्रिरसं नाल अस्मिन्वेदे लविष्याति । 

उदाहरणमेतद्धि यज्ञभागं च लप्स्यसे ॥७॥ 
: ब्रह्मन्‌ ! आप इस अर्थावेदमे अथवाङ्गिरस नामसे विख्यात होंगे ओर आपको यज्ञभाग 
भी प्राप्त होगा । इस विषयमे मेरा यह बचन ही उदाहरण प्रमाण होगा ? | ७ ॥ 

एवं सस्पूज्य भगवानथवाङ्विरसं तदा 

व्यसजयन्महाराज देवराजः शतकलुः ॥८॥ 
महाराज युधिष्ठिर ! इस प्रकार देवराज भगवान्‌ इन्द्रने उस समय अथर्वाङगिरसक्की पूजा 


/ करके उन्हे विदा कर दिया ॥ ८ ॥ 


सम्पूज्य सवास्त्रिदशानुर्षीग्यापि तपोधनान्‌। 
इन्द्रः प्रसुदितो राजन्धर्मेणापालथत्प्रजाः ॥९॥ 
राजन्‌! इसके बाद सम्पूण देवताओं तथा तपोधन मह्षियोंकी पूजा करके देवराज इन्द्र 
अत्यन्त प्रसन्न हो धमेपूर्वक प्रजाका पालन करने लगे ॥ ९ ॥ 
\ 


\ 
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एवं दुःखमलुप्राप्तशिन्द्रेण सह भायर्या । 

अज्ञातवासश्च कुन! शच्रूणां वधकाङ्क्षया ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार पत्नीसहित इन्द्रने बारबार दुःख उठाया और शत्रुओंके वधकी इच्छासे 
अज्ञातवास भी छिया ॥ १०॥ 

नात्र मन्युस्त्वया कार्यों याक्किष्टोऽसि महावने । 

द्रौपद्या सह राजेन्द्र ्रातृभित्च सहात्मभिः ॥११॥ 
राजेन्द्र ! तुमने महामना भाइयों तथा द्रोपदीके साथ महान्‌ वनमें रहकर जो क्लेश सहन 
किया है, उसके लिये तुम्हें दुःख नहीं करना चाहिये ॥ ११॥ 

एवं त्वमपि राजेन्द्र राज्य प्राप्स्यस्ति भारत । 

वृत्रं हत्या यथा प्राप्तः शकः कौरचनन्दन ॥ १२॥ 
भरतवंशी कुरुकुलनन्दन महाराज ! जैसे इन्द्रने वत्रासुरको मारकर अपना राज्य प्राप्त किया 
था, इसी प्रकार तुम भी अपना राज्य प्राप्त करोगे ॥ १२॥ 

दुराचारइच नहुयो चत्मह्विट्‌ पापचेतनः । 

अगस्त्यशापाभिहतो विनष्ट! शाश्वतीः समा; ॥ १३॥ 
शत्रुघूदन ! दुराचारी, ब्राह्मणदोही ओर पापात्मा नहुष जिस प्रकार असस्त्यके शापसे ग्रस्त 
होकर अनन्त वर्षोके लिये नष्ट हो गया ॥ १३ ॥ 


एवं तव दुरात्मानः शत्रवः दाळुसूदल । 
क्षिप्र नाश गमिष्यन्ति कर्णदुयोधनादयः ॥ १४॥ 


इसी प्रकार तुम्हारे दुरात्मा शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि शीघ्र ही विनाशके झुखमें चले 
जायेंगे ॥ १४ ॥ 


ततः सागरपयैन्तां मोध्यसे सेदिनीसिसास्‌ । 
। जातुलिः सहितो वीर द्रौपद्या च सहाभिमों ॥ १७ ॥ 
वार! तत्पश्चात्‌ तुम अपने भाइयों तथा इन द्रोपदीक साथ सपुद्रोसे घिरे हुए इस समस्त 
भूमण्डलका राज्य भोगोगे ॥ १५ ॥ 

उपाख्यानसिद दाकविजयं वेदसस्सितम्‌ । 

राज्ञा व्यूढेष्वनीकेषु श्रोतव्यं जयमिच्छता ॥ १६ ॥ 
शत्रुओंकी सेना जब मोर्चा बांधकर खडी हो, उस समय विजयकी अभिलाषा रखनेवाले 
राजाको यह ' इन्द्रविजय ? नामक वेदतुल्य उपाख्यान सुनना चाहिये ॥ १६ ॥ 

११ ( महा. मा. उद्योग } 


८२ महाभारते । [ उद्योगपवं 
तस्मात्सं्रायथालि त्वां विजय जयतां घर । 
संस्तूयमाना वधन्ते महात्सानो युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
अत! , विजयी वीरांमें श्रेष्ठ युधिष्टिर ! मेने तुम्हें यह ' इन्द्रविजय ' नामक उपाख्यान सुनाया 
है; महात्मा देवता प्रशंसासे बढते हैं ॥ १७॥ 
क्षत्रियाणास भावोऽयं युधिष्ठिर सहात्सनास्‌ । 
दुर्योधनापराधेन भीमाजुनथलेन च ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर ! दुर्योधनके अपराधसे तथा भीमसेन ओर अजुनके चलसे यह महामना क्षत्रियाके 
संहारका अवसर उपस्थित दो गया है ॥ १८ ॥ 
आ1ख्यानसिन्द्रविजर्य य इर्द नियत पठेत्‌ । 
धूतपाप्सा जितस्वग! स प्रेत्येह च सोदते ॥ १९ ॥ 
जो पुरुष नियमपरायण हो इस इन्द्रविजयनामक उपाख्यानका पाठ करे, बह पापरहित हो 
स्वर्गपर विजय पाकर इहलोक ओर परलोकर्म भी सुखी होता दै ॥ १९ ॥ 
न चारिजं भर्य तस्य न चापुचो भवेन्नर! । 
नापदं पराप्नुयात्कांचिद्दीघेमायुञ्च विन्दति । 
सर्वेत जयमाप्नोति न झदाचित्पराजथम्‌ ॥ २० ॥ 
बह मनुष्य कभी संतानहीन नहीं होता, उसे शत्रजानित भय नहीं सताता, उसपर कोई 
आपत्ति नहीं आती, वह दीघोयु होता है, उसे सर्वत्र बिजय प्राप्त होती है तथा कभी 
उसकी पराजय नहीं होती ॥ २० ॥ 
वैश्वन्पागन उपाच 


एवनश्वासितो राजा शल्येन अरलर्ष॑स । 
पूजयामास विधिवच्छल्यं घर्मेश्वलां वरः ॥ २१॥ 
वेशक्पायन बोले- भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! शल्यके इस प्रकार आश्वासन देनेपर धर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ युधिष्ठिरने उनका विधिपूर्वक पूजन द्विया ॥ २१ ॥ 

शुत्वा शल्यस्थ वचनं छुन्तीएुमो युधिषिरः । 

प्रत्युवाच सहावाहुमेद्रराजसिदं कचः ॥ २२॥ 
शल्यको वात सुनकर कुन्तीपुत्र मद्दावाहु युधिष्ठिर मद्रराजसे यह वचन बोले ॥ २२ ॥ 

मवान्‌ कणस्य सारथ्यं करिष्याति म संशय; । 

लच तेजोवधः छायः कणस्य मस संस्तवैः । २३ ॥ 
जव अजुनके साथ कणका युद्ध होगा, उस समय आप कणेका सारथ्य करेंगे, इसमें संशय 


नहीं हैं उस समय आप अजुनक्की प्रशंसा करके रूणके तेज और उत्साहका नाश करें 
आर प्रशंसाओसे मेरा उत्साह बढ़ायें ॥ २३ ॥ 


\ र 
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शातय हा 
एवमेतत्‌ करिष्यामि यथा मां सम्प्रभाषसे । 
यच्चान्यदपि शक्ष्यासि तत्करिष्यास्घहं तव ॥ २४ ॥ 
शल्य बोले- राजन ! तुम जैसा कह रहे हो, ऐसा ही करूंगा और भी ( तुम्हारे शतके 
लिये ) जो कुछ मुझसे हो सकेगा, वह सब तुम्हारे शिये करूँगा ॥ २४॥ 
पैव्राम्पायन उपाच 
तत आमन्त्र्य कौन्तेयाञ्शल्यो अट्राधिपस्तदा । 
जगाम सवलः श्रीसान्डुयोधनसरिंदमः ॥ २६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ५०१॥ 
वेशम्पायन बोले- शत्रुदमन जनमेजय ! तदनन्तर समस्त इुन्तीकुमारोंसे विचार विस 
करके श्रीमान्‌ मद्रराज शल्य अपनी सेनाके साथ दुर्योधनके यहाँ चले गये ॥२५॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्च में अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८ ॥ ५०१॥ 


ह १५ टू 
पैशम्पायन उवाच 
युयुधानस्ततो वीरः सात्वतानां महारथः । 
महता चतुरङ्गेण बलेनायाद्युधिछ्ठिरस्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! तदनन्तर सात्वतबंशके महारथी वीर युयुधान ( सात्यकि ) 
विशाल चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर युधिष्टिरके पास आये ॥ १॥ 
तस्य योधा सहावीणों नावादेदासमागता! । 
नानाप्रहरणा वीराः शोलथांचकिरे बलम्‌ ॥२॥ । 
उनके सेनिक बड़े पराक्रमी वीर थे । विभिन्न देशोसे वे आये हुए थे । वे माँति-माँतिके 
अख्र-शख्र लिये उस सेनाकी शोभा बढा रहे थे ॥ २॥ 
परश्ववेभिन्दिपालैः शाक्तितोमर्छुङ्गरेः । 


रक्त्यृष्टिपरशुपासैः करवालेश्च निने! ॥ ३ ॥ 
MT ९. ~ 
खड्गकासुंकनियूहैः शरैश्च विविधैरपि । 
२०५ ~~ ~ 
तलधोतिः प्रकाराद्विस्तदशोभत चे बलम्‌ ॥४॥ 


फरसे, भिन्दिपाल, शक्ति, तोमर, मुहर, शक्ति, ऋषि, परशु, प्रास, निर्मल तलवार, 
खड्ग, धनुपसमूद तथा भॉति-भाँतिके वाण आदि अख-शत्र तेलमें घुले होनेके कारण 
चमचमा रहे थे, जिनसे वह सेना सुशोभित हो रही थी ॥ ३-४ ॥ 

> 


ट्रे 


८४ मदाभारते । [ उच्योगपर्ष 
तस्य मेघप्रकाशस्थ शस्जेस्ते! शोभितस्य च। 
वभूव रूप सैन्धस्य सेघस्थेव सविद्युतः ॥ ७ ॥ 
सात्यकिकी वह सेना ( हाथियोंके समूहके कारण तथा काली वर्दी पहननेसे ) मेथोके समान 
काली दिखायी देती थी । सैनिकोंके उन शस्रासे शोमित हो वह ऐसी जान पडती थी, 
मानो बिजलियोंसहित मेघोकी घटा छा रही हो ॥ ५ ॥ 


अक्षौहिणी हि सेना सा तदा यौधिछिरं वलम्‌ । 
प्रविद्यान्तदेधे राजन्सागरं कुनदी यथा ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! वह एक अक्षौद्िणी सेना युधिष्टिरकी विशाल वाहिनीमें समाकर उसी प्रकार 
विलीन हो गयी, जैसे कोई छोटी नदी समुद्रमै मिल गयी हो ॥ ६ ॥ 
तथैवाक्षौहिणीं गख चेदीनाम्रषमो बली । 
घृष्टकेतुरुपागच्छत्पाण्डवानमितोजसः - ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार महाबली चेदिराज धृष्टकेतु अपनी एक अक्षोहिणी सेना साथ लेकर अमित 
तेजस्वी पाण्डवॉके पास आये ॥ ७॥ 


मागधश्च जयत्सेनो जारासन्धि्महाबलः । 

अक्षौहिण्यैव सैन्यस्य ध्मराजखुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
मागध वीर जयत्सेन और जरासंघका महावली पुत्र सहदेव- ये दोनों एक अक्षौहिणी 
सेनांके साथ धर्मराज गुधिष्ठिरके पास आये थे ॥ ८ ॥ 


तयैव पाण्डयो राजेन्द्र सागरानुपवासिलि; । 
वृतो बहुविधेथोधियुधिठिरखुपागमत्‌ ॥९॥ 
राजेन्द्र | इसी प्रकार समुद्रतटवती जलप्राय देशके निवासी अनेक प्रकारके सैनिर्कोसे घिरे 


NAN “१, 


इण पाण्ड्यनरश युधाप्टरक पक्ष्म पधार थ ॥ ९ ॥ 


तस्य सेन्यमतीवासीत्तस्मिन्बलसमागमे। " 

प्रेक्षणीयतरं राजन्छुचेषं बलवत्तदा ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! उस सैन्य-समागमके समय युधिष्टिरकी सुन्दर वेप-भूपासे विधूपित तथा प्रबल 
सेना, जिसकी सख्या बहुत अधिक थी, देखने ही योग्य जान पडती थी ॥ १०॥ 


द्रपदस्याप्य सूत्सेना नानादेशसमागतैः । 

शोधिता पुरुषः शरैः पुत्रैश्वास्य महारथैः ॥११॥ 
द्रुपदको सेना तो वहाँ पहलेसे ही उपस्थित थी, जो विभिन्न देशोंसे आये हुए शुरवीर 
पुरुषों तथा हुपदके महारथी पुत्रोसे सुशोभित थी ॥ ११ ॥ 


«अध्याय १९ ] उद्योगपर्ष । ८५ 

तयैव राजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः । 

पावतायसदापालंः साइत; पाण्डवानयात्‌ ॥ ११॥ 
इसी प्रकार मत्स्यनरेच्च सेनापति विराट भी पदेर्ताय राजाओंके साथ पाण्डवोंकी सहायताके 
लिये प्रस्तुत थे ॥ १२॥। 

इतश्चेतश्च पाण्डूनां समाजग्सुसेहात्सनास । 

अक्षौहिण्यस्तु सपैव विविधध्चजसंकुला: 

युयुत्समानाः कुरुभिः पाण्डवान्समहषेणन्‌ ॥१३॥ 
महात्मा पाण्डबोके पास इधर-उधरसे सात अक्षौहिणी सेनाएँ एकत्र हुई थीं, जो नाना 
प्रकारकी ध्वजा-पताकाओंसे व्याप्त दिखायी देती थीं । ये सब सेनाएँ कोरवॉसे युद्ध करनेकी 
इच्छा रखकर पाण्डवोका हर्ष बढादी थीं ॥ १३ ॥ 

तयैव धातराष्रस्य इषं समसिवधयन । 

भगदत्ता सहापालः संनासक्षाहेणा ददा ॥ १३। 
इसी प्रकार राजा सगदत्तने दुर्योधनका हपे बढ़ाते हुए उसे एक अक्षौहिणी सेना प्रदान 
की ॥ १४॥ 

तस्य चीने; किरातेदच काश्चनेरिब संचृतम्‌ । 

वभो बलसनाघुष्ये कणिकारवनं यथा ॥ १७ ॥ 
सुनहरे शरीरवाठे चीन और किरात देशके योद्धाओंसे अरी हुई भगदत्तकी दुर्धप सेना 
(खिले हुए ) कनेरके जंगलसी जान पडती थी ॥ १७ ॥ 

तथा भसूरिश्रवाः शूरः शल्यश्च कुरुनन्दल । 

दु्योधनसुपाथातावक्षौहिण्या एथळू एथक ॥ १६॥ 
कुरुनन्दन ! इसी प्रकार शूरवीर भूरिश्रमा तथा राजा शल्य प्रथक-एथकू एक-एक अक्षो- 
हिणी सेना साथ लेकर दुर्योधनफे पास आये ॥ १६ ॥ 

कूतवसा च हार्दिक्धो भोजान्धळबलेः सह । 

अक्षौहिण्यैव सेनाया दु्योधनछुपागमत्‌ - ॥ १७॥ 
हृदिकपुत्र कृतवर्मा भी भोज, अन्धक तथा बीरोंके साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्यो- 
धनके पास आया ॥ १७॥ 

तस्य तैः पुरुषव्याचेवेनमालाधरेबेलझ । 

अशा भल थथा सत्तावन प्रकाडिलेगजः ॥१८॥ 
उन वनमालाधारी पुरुषसंहोसे कृतवणोकी सेना उसी प्रकार सुशोभित इई, जैसे क्रीडा- 
परायण मतवाले हाथियोंसे कोई ( बिशाल ) बन शोभा पा रद्वा हो ॥ १८॥ 


दै उद्योगपव ६ 
८६ पंहाभारते । [ उद्योगपवं 
जयद्रथसुखाश्वान्ये सिन्धुसौवीरवासिनः । | 
आजग्छुः पुथिवीपालाः कर्पयन्ल इवाचलान्‌ ॥ १९ ॥ 
~ A So ८ थ्‌ ~ अन ७ Ce > ० 
सिन्धु और सोवीरदेशके निवासी जयद्रथ आदि अन्य राजा, परवेतोको कॅपाते हुएसे दुर्यो- 

घनके पास आये ॥ १९॥ न 

तेषामक्षौहिणी सेना बहुला विवभौ लदा । 

विधूयमाना वातेन बहुरूपा इवाम्बुदाः ॥ ९०॥ 
उनकी वह एक अक्षोहिणी बिशाल सेना उस समय हवासे उडाये जाते हुए अनेक रूपवाले 
मेघके समान प्रतीत होती थी ॥२०॥ 


सुदक्षिणश्च कास्घोजो यवनेश्च शकैस्तथा । 

उपाजगाम कौरव्थसक्षौहिण्या विशांपते ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! कम्मोजनरेश सुदक्षिण भी यवनों और शकोंके साथ एक अक्षीहिणी सेना लिये 
दुर्योधनके पांस आया ॥ २१ ॥ 


तस्य सेनासमावायः दालभानासिवाबभौ । 

स च सम्प्राप्य कौरव्यं तच्नैचान्तदेघे तदा ॥ २२॥ 
उसका सैन्य-समूद्द टिडियोके दलसा जान पडता था। वह सारा सैन्य-सपुदाय कौरव- 
सेनामें आकर विलीन हो गया ॥ २२ ॥ 


तथा साहिष्सतीवाखी नीलो नीलायुधैः सह । 
महीपालो मह।वीयेदक्षिणापथवासिभि! ॥ २३॥ 
इसी प्रकार माहिष्मती घुरीके निवासी राजा नील भी दक्षिण देशके रहनेवाले श्यामवर्षके 
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शस्त्रधारी महापराक्रमी सचकाक साथ दुयाधनके पक्षम आय ॥ २३ ॥ 


आवन्त्यौ च महीपालो लहाबलसुसंब्रती । 

एथयक्षौहिणीभ्यां तायभिथातौ सुयोधनस्‌ ॥ २४॥ 
अवन्ती देशके दोनो राजा विन्द आर अनुविन्द भी पृथक्‌ पथक एक अक्षौहिणी सेनासे 
घिरे हुए दुर्योधनके पास आये ॥ २४ ॥ 

केकयाश्च नरव्याघाः सोदया पश्च पार्थिवाः । 

संहर्षयन्तः कौरव्यमक्षौहिण्या समाद्रवन ॥ २८ ॥ 
केकयदेशके पुरुपर्सिह पाँच नरेश, जो परस्पर सणे भाइ थे, दुर्योधनका हर्ष बढाते हुए 
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एक अक्षाहणा सनाक साथ आ पहुंचे ॥ २५ ॥ 


अध्याय १९] उद्योगपधे । ८७ 

इतश्चेतश्च सर्वेषां भूमिपानां सहात्मनाम्‌ । 

लिख्रोऽन्याः ससघतेन्त वाहिन्यो भरतषभ ॥ २६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर इधर उधरसे समस्त महामना नरेशोंकी तीन अक्षौहिणी सेनाएँ और 
आ पहुंची ॥ २६ ॥ 

एवमेकादशावृत्ताः सेना ढुर्योधनस्थ ला! । 

युयुत्समानाः कौन्तेयान्ावाध्वजसमाकुला;ः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार दुर्योधनके पास सब मिलाकर ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हो गयी, जो 
भाति-भाँतिकी भ्यजा-पताकाओंसे सुशोभित थीं और कुन्तीकुमारोसे युद्ध करनेका उत्साह 
रखती थीं ॥ २७॥ 

न हास्तिनपुरे राजन्नवकाशो$्भवत्तदा । 

राज्ञां सबलसुख्यानां प्राधान्येनापि भारत ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! दुर्योधनकी अपनी सेनाके जो प्रधान-प्रधान राजा थे, उनके भी ठहरनेके लिये 
हस्तिनापुरमें स्थान नहीं रह गया था ॥ २८ ॥ 

ततः पञ्चनदं चेय कृत्स्नं च कुरुजाङ्गलम्‌ । 

तथा रोहितकारण्यं सरूझूमिश्र केवला ॥ २९ ॥ 

. इसलिये भारत ! पञ्चनद प्रदेश, सम्पूर्ण कुरुनाड्गाल देश, रोहितकवच ( रोहतक ), समस्त 

मरुभूमि ॥ २९ ॥ | 

अहिच्छत्र कालकूटं गङ्गाकूलं च भारत | 

वारणा वाटधानं च थासुनदचेब परेतः ॥ ३०॥ 
अहिच्छत्र, कालकूट, गडूशातट, वारण, वाटधान तथा याग्नुनपर्वत ॥ ३० ॥ 

एष देश; खुविस्तीणेः प्रभूलघनधान्यचान्‌ । 

वभूव कौरवेयाणां बलेन खुसम्ाकुलः ॥ ३१॥ 
यह प्रचुर थन-थान्यसे सम्पन्न सुविस्तृत प्रदेश कौरवोंकी सेनासे मलीमांति घिर गया ॥३१॥ 

तचर सैन्य तथा युक्त ददश स पुरोहितः । 

यः स॒ पाञ्चालराजन प्रेषितः कौरवान्प्रति ॥ ३२॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपचीणि पकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ५३३॥ 
पाश्वालराज द्रुपद्ने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मणको कौरवोंके पास भेजा था उन्होने वहाँ 
पहुंचकर कोरयोंकी उस बिशाल सेनाके जमावको देखा ॥ ३२॥ 
॥ महाभारतके डय्योगपर्वमं उच्चीसयों अध्याय खन्नात ॥ १९॥ ५३३ ॥ 
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पेघाम्पागन उपाच 
ख तु कोरव्यसासाच् द्रुपदस्य पुरोहितः 
सत्कूतो धतराटेण सीष्सेण 1बेढ्रंण च ॥ १॥ 
वेशस्पायन वोले- जनमेजय ! तदनन्तर द्रपदके पुरोहित कोरवनरेशके पास पहुंचकर 
राजा धृतराष्ट्र, भीष्म तथा बिदुर द्वारा सम्मानित हुए ॥ १ ॥ 
सव कौशल्यखुक्त्वादी एष्टा चेवसनासयस्‌ । 
सर्वेसेनाप्रणेतूणां मध्ये वाक्यलुवाच ह ॥२९॥ 
उन्होंने पहले ( अपने पक्षके लोगोंका ) सारा कुशळ समाचार बताकर घृतराष आदिके 
स्वास्थ्यका समाचार पूछकर फिर सम्पूर्ण सेनानायकोंके समक्ष इस प्रकार वचन कहे ॥२॥ 
संवैर्मवद्विबिदितो राजधर्मः सनातनः । 
वाच्योपादाबहेतोस्तु यक्ष्यामि विदिते सति ॥ ३॥ 
आप सच लोग सनातन राजधमक्रो अच्छी तरह जानते हैँ | जाननेपर भी अन्तमें कुछ 
आपलोगोंके प्रुखसे भी सुननेका अबसर मिले इसलिए कुछ कईंगा ॥ ३ ॥ 
शतराश पण्डु सुतावेकस्य विश्चती । 
तयोः सात द्रविणं पैलूकं नाज संशय; ॥४॥ 
राआ धृतरा तथा पाण्डु दोनों एक ही पिताके सुविख्यात पुत्र हैं । पेवक सम्पत्ति 
दोनोंका समान अधिकार है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥ ४ ॥ 
छतराष्टस्य ये पुत्नास्ते प्राप्ता। पैतृक बसु । 
पाण्डुएुचाः कथ नास न प्राघाः पलक बसु ॥५॥ 
धृतराष्ट्रके जो पुत्र ई, उन्होंने तो पेतृक घन प्राप्त कर लिया, परंतु पाण्डवॉकों वह पेतक 
सम्पत्ति क्या प्राप्त नहीं हुई ॥ ५ ॥ 
एवं गले पाण्डलेसविंदितं चः पुरा यथा । 
न प्राप्त पैतृक द्रव्यं घालेराहेण संडतस्च । ६॥ 
“घुतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनने सारा धन अपने अधिकारमें कर लिया; इसालेये पाण्डुपुत्रोंको 
पेतृक धन नहीं सिला है, यह बात आपलोग पहलेते ही जानते हैं ॥ ६॥ 
प्राणान्तिकेरप्युपाथैः प्रयतद्भिरनेकशः 
शेषवन्तो न शकिता नयितुं यससादनस्‌ ॥७॥ 
उसके बाद दुर्योधन आदि धतराष्ट्र-पुत्रोंके द्वारा प्राणान्तकारी उपायों द्वारा अनेक बार 


पाण्डवॉकी नष्ट करनेझा प्रयत्न करने पर भी इनकी आयु शेष थी, इसलिये वे इन्हें यम- 
लोक न पहुंचा सके ॥ ७॥ 


अध्याय २० | | उद्योगयच । ८९ 
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पुनश्च वर्धित राज्य स्वबलेन सहात्मभिः । 

छद्यनापहतं क्षद्वेधातराठरेः सलोवलेः ॥८॥ 
४ फिर महात्मा पाण्डबॉने अपने बाहुवलसे नूतन राज्यकी प्रतिष्ठा करके उसे दढा लिया; 
परंतु शकुनिसहित क्षुद्र धुवराष्ट्रपुत्नोने जूएमें छलकपटका आश्रय छे उसका हरण कर 
लिया ॥ ८ ॥ 

तदप्यनुमतं कमे तथायुक्तसनेन चै । 

वासिताइच भहारण्ये वर्षाणीह झथोदशा ॥९॥ 
“तत्पश्चात्‌ धृतराष्टने भी उस द्वृतकर्मका अनुमोदन किया और उन्होंने जैसा आदेश दिया, 
उसके अनुसार पाण्डव महान्‌ वनम तेरह वर्षोतक निवास करनेके लिये विवश हुए ॥ ९॥ 

समायां च्लेशितेवीरे? सहभार्येस्तथा दुशम्‌। 

अरण्ये विविधाः केशाः सस््राप्ास्तैः खुदार्णाः ॥ १०॥ 
“पत्नीसहित चीर पाण्डवोको कोरव-सभामे भारी कलेश पहुंचाया भया तथा बनमें भी उन्हे 
नाना प्रकारके भयंकर कष्ट भोगने पडे || १०॥ 

तथा विराटनगरे योन्धन्तरगतैरिष । 

पातः परमसंछेशो यथा पापैसेहात्सभि! ॥११॥ 
“इतना ही नहीं, दूसरी योनिमें पडे हुए पापियोंकी तरह विराटनगरमें भी इन सहात्माओंको 
महान्‌ क्लेश सहन करना पडा है ॥ ११ ॥ 
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ते सबै एछतः कृत्या तस्खर्व पूर्वक्षिल्दियम्‌ । 
सामैव कुरुभिः सार्धमिच्छन्ति छुरुपुङ्गवाः ॥ १२॥ 
“ पहलेके किये हुए इन सन अत्याचारोंको झुराकर बे हुरुश्रेष्ठ पाण्डव अब भी इन 
कोरयोके साथ मेल-जोल ही रखना चाहते हैं ॥ १२ ॥ 
तेषां च चृत्तमाज्ञाण दत्त दुर्योधनस्य च । 
अनुनेतुमिहाहेन्ति घुलराष्ट्र खुछज्जना! ॥ १३ ॥ 
पाण्डवेकि आचार-व्यवहारको तथा दुर्योधनके वर्तायको जानकर ( उभयपक्षका हित 
चाइनेवाले ) सुहृदोंका यह कर्तव्य है कि दे घृतराष्टफो समज्ञाबे ॥ १३ ॥ 
न हिते विग्रह वीराः छुवेन्ति कुरुलि। सह । 
| अविनाशेन लोकस्य काङ्क्षन्ते पाण्डवाः स्वकम ॥१४॥ 
वीर पाण्डव कौरवोंके साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे अनसंद्दार किये विना ही अपना 
राज्य पाना चाहते हैं ॥ १४॥ 
१२ (म. सा. डशोग. ) 


९० महाथारते । [ उद्योगपबे 
यञ्चापि धातराष्धस्य हेतुः स्याद्‌ विग्रह प्रति । 
सच हेतुन मन्तव्यो बलीयांसस्तथा ह ले ॥ ९५॥ 
दुर्योधन जिस देतुको सामने रखकर युद्धके लिये उत्सुक हे, उसे यथाथ नहीं मानना 
चाहिय; कयाकि पाण्डव इन कारबासे अधिक बालष्ठ ४ ॥ १७ ॥ 
अक्षीहिण्यो हि सपेव घनपुत्रस्थ संगत 
युयुत्समानाः कुरानिः प्रतीक्षन्तेऽस्य शाशनस््‌ ॥ १६॥ 
धमेपुत्र युघिष्ठिरके पास सात अक्षौहिणी सेनाएं भी एकत्र हो गयी ४, जो कोरवाक साथ 
युद्धकी अभिलाषा रखकर उनके आदेशसरकी प्रतीक्षा कर रही है ॥ १६ ॥ 
अपरे पुरुषव्याघाः सहरखक्षोहिणीललाई 
सात्यकिर्सीससेनश्च यसो च रुभहावली ॥ १७॥ 
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इसके सिवा सात्यक्षि, भीमसेन तथा महाबली नकुल सहदेव आदि जो दूसरे पुरुषसिंह 
श ज" ७९ १५ हु, 
वीर हँ बे अकेले ही हजार अक्षीहिणी सेनाओंके ससान हैं ॥ १७॥ 


एकादशैता। एलन एकतत्व समागताः 
एकत्व महायाहुबहुरूपों घनजयः ॥ ९८ ॥ 
एक ओरसे आई हुई कोरबोंकी ये ग्यारह अक्षोहिणी सेनायें हों तथा दूसरी ओर केबल 
अनेक रूपधारी महावाहु अजुन हों, तो वे अकेले ही इन सबके लिये पर्याप्त हैं ॥ १८ ॥ 
यथा किरीटी सेनाभ्यः लवोच्यो व्यलिरिच्य 
एदस्च सहाबाइवाखुदेवा सहाद्यातिः ॥ १९॥ 
' जेसे किरीटधारी अजुन अकेले ही इन सब सेनाओंसे बढकर हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी 
महाबाहू श्राकुष्ण मा ह ॥ १९॥ 
बहुलत्व च सेनानां विक्कवं च किरीटिनः 
बुद्धिसत्ता च कूष्णस्य वुदूच्या युष्येल को नरः ॥२०॥ 
युधिष्ठिरकी सेनाओंकी अधिकता किरीटधारी अर्जुनके पराक्रम तथा भगवान्‌ श्रीकुष्णकी 
वुद्धिम्ताको जान लेनेपर कोन मनुष्य पाण्डवोंके साथ युद्ध कर सकता है! ॥ २० ॥ 
ते भवन्तो घथाधर्म यथासमयमेव च । 
प्रयच्छन्लु प्रदातव्यं सा यः कालोडत्यगादथरू ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभ्धरते उद्योगपर्वणि बिशोऽध्छायः ॥ २० ७५५४॥ । 
' अतः आपलोग अपने धर्म और पहले की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार पाण्डबोंको उनका आधा 
राज्य, जो उन्हें मिलना ही चाहिये, दे दीजिये । कहीं ऐसा न हो कि यह सुन्दर अवसर 
आप लोगोंके हाथसे निकल जाय ? ॥ २१ ॥ 
॥ महासारतके उद्योगपर्वम वीलबाँ अध्याय समाप्त ॥ २०॥ ५५६ ॥ 
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देदाम्पारन उपाच 

तस्थ तद्वचन श्रुत्वा प्रज्ञादद्धो महाद्युतिः । 

सम्पूज्यैनं यथाष्ालं भीष्मो चचनमन्नवीत्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- जनमेजय !, पुरोहितकी यह बात सुनकर बुद्धिम बढे-चढे महातेजस्वी 
मीष्मने समयके अनुरूप उनकी पूजा करके इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 

दिष्टया कुशलिनः सर्वे पाण्डवाः सह बान्धवे! । 

दिष्टया सहायवन्तश्च दिष्टया धर्म च ते रता! ॥२९॥ 
ब्रह्मन्‌ ! सव पाण्डव अपने भाईयोंके साथ सकुशल हैं, यह सौमाग्यकी बात है । 
सौमाग्यसे ही उसके बहुतसे सहायक हैं दथा सौमाग्यसे ही वे घर्ममें मी तत्पर हैं ॥ २॥ 


दिष्टया च संघिकासास्ते आतरः कुरुनन्दना! । 

दिष्टया न युद्धमनसः सह दामोदरेण ते ॥३॥ 
: कुरुकुलकी आनन्दित करनेवाले पाचों भाई पाण्डव सन्धिकी इच्छा रखते हैं, यह सौभा- 
ग्यका विषय दै । वे श्रीकृष्णके साथ युद्धमें मन नहीं लगा रहे हैं, यह भी सोमाम्यकी 
बात है ॥ ३ ॥ 

सवता सत्यसुक्तं च सचेमेतन्न सशयः । 

अतितीक्णं लु ते वाक्य ज्रात्मण्यादिति से मतिः ॥४॥ 
* आपने जितनी बातें कही हैं, वे सब सत्य हैं; इसमें संशय नहीं है । परंतु आपकी बातें 
बडी तीखी हैं । यह ढीक्ष्णता ब्राह्मण-स्वमावके कारण ही है, ऐसा मेरा विचार है ॥४॥ 

असंशय क्लेशितास्ते वने चेह च पाण्डवाः । 

पाघात्य धसेतः सघ पिहुर्नमसंशयस्‌ ॥७॥ 
' निःसंदेह पाण्डव बनमें और यही भी दुःखी हुए हैं । उन्हें धर्मतः अपनी सारी पैतृक 
सम्पत्ति पानेका अधिकार प्राप्त हो चुका है; इसमें भी कोई संशय नहीं है ॥ ५॥ 

किरीटी बलवान्पार्थः कुतास्त्रश्थ अहारथः । 

को हि पाण्डुखुतं युद्धे विषहेत धन॑जथम्‌ ॥६॥ 
कुन्तापुत्र किरीटधारी महारथी अजुन बलवान्‌ तथा अश्भविद्यामें निपुण हें। कौन ऐसा वीर 
द, जो युद्धमें पाण्डुपुत्र अर्जुनका नेग सह सके १ ॥ ३ ॥ 


९२ महाभारते । [ डच्योगपन्र 
अपि वजषरः लाक्षात्किसृतान्ये चनुथत; 
अयाणामपि लोकांना समथ इलि से अति; ॥ ७॥ 
साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी बुद्धे उनका सामना नहीं कर सकते; फिर दूसरे थचुधरांको 
बात ही कया है १ मेरा तो ऐसा विश्वास हे कि अजुन तोनों लोकाका सामना करनर्म 
समर्थ हैं ? ॥ ७॥ 
सीष्छे हुचति तद्वास्यं घृष्टमाक्षिप्ण मन्युसान्‌। 
दुयोधन समालोक्य कर्णो वचनश्ञन्नचील ॥८॥ 
भीष्म इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोधी कणने दुर्योधनकी ओर देखकर शवष्टतापूवेक 
आक्षेप करते हुए यह बात कही ॥ ८ ॥ 
ब तन्न विबित ब्रह्मलोके सूतेन केनचित्‌ । 
पुनरुक्तेन कि तेन भाषितेन पुन! पुनः ॥९॥ 
त्रन्‌ ! इस लोकमें जो घटना वीत चुकी दे, यह दिसीको ज्ञात न हो, ऐसी बात नहीं 
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अर्थात्‌ सभी उसे जानते ह पर भाषण दनसे क्या लाभ १ ॥ ९॥ 


दुथोधनार्थे चावि निजितव न्पुरा । 
ससयन गताऽरण्य पाणडुपुजा युधाछिरः ॥ १०॥ 
“ पहले शक्कनिने ढुयौधनके लिये पाण्डुपुत्र युथिषठिरको धूत-क्ीडासे परास्त किया था ओर 
वे उस जूएकी शर्तेके अनुसार बनमें जये ॥ १० ॥ 
न तं समयमाहत्य राज्यसिच्छति पैतकम । 
वलभाशिल्य मत्स्थानां पाञ्चालानां च पाथेय! ॥११॥ 
युधिष्ठिर उस शतदा पालन करके अपना पेदक राज्य चाहते हों, ऐसी बात नहीं दै । 
वह राजा तो मत्स्य ओर पाश्चाल देशकी सेनाके भरोसे राज्य लेना चाहते हैं ॥ ११॥ 
ढुर्थोधनो भयाह्विहलञ दव्यात्पादअन्ततः । ॥ 
घनतस्तु सही कृत्स्वा प्रदत्याचछजअबवेशंपे च ॥ ११॥ 
' विहन्‌ ! दुर्योधन किसीक भयसे अपने राज्यका पेरके बराबर भाग भी नहीं देंगे; पर 
यदि धर्मानुसार कोई सांगि तो वे शत्रुको भी समूची एथ्वीतक दे सकते हैं ॥ १२ ॥ 
यदि छाड्क्षन्ति ले राज्य पितुपैतालह पुन; । 
यथाप्रालज्ञ दाल त चरन्ठु यनसा्चताः ॥ १३ ॥ 
यदि पाण्डव अपने बाप-दार्दोका राज्य लेना चाहते हैं तो पूर्व-प्रतिज्ञाके अनुसार उतने 
ससयतक् पुनः वनरं निवास करते हुए विचर ॥ १३ ॥ 


अध्याय २१ | उद्योगपत । ९३ 
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ततो दुर्योधनस्थाड्के वर्तन्ताथकुतोलयाः! । 

अधार्सिकासिमां बुद्धि कुर्थुसीरयाद्धि केबलल ॥१४॥ 
तत्पथात्‌ वे दुर्योधनके आश्रयमे निभय होकर रह सकते हँ । केबल सूखतावश वे अपनी 
बुद्धिको अधर्मपरायण बना रहे हैं ॥ १४ ॥ 


अथ ते घर्मझुत्खज्य युद्धामिच्छन्ति पण्डवाः । 

आखसायेमानकुरओेछान्यमरिष्यान्ति चलो बस ॥ १७। 
यदि पाण्डव धर्मको त्यागकर युद्ध ही करना चाहते हैं तो इन छुरुओ्रेष्ठ बीरोंसे भिड नेपर 
भेरी बात याद करेंगे ॥ १७ | | 


re 


भीष्म उवाच | 
कि चु रायेय वाचा ते कर्ष लत्स्यतुमहेसि । 
एक एव यदा पार्थः घड्रथाञ्जितबान्छुषि ॥ १७ ॥ 
भीष्म बोले- राधानन्दन | तू जो इस प्रकार बढ़-बढकर बाहे बनाता हे, इससे कया 
होगा ? तुझे पाथछा वह पराक्रम याद करना चाहिये, जब कि विराटनणरके युद्ध उन्होंने 
अकेले ही सम्पूण सेनासहित छ; अतिरथियोंकी जीत लिया था ॥ १६ ॥ 
न घेदेव करिष्यासो यद्य ब्राह्मणोड्त्रयील। 
धरवे युधि इतास्तेन लक्ष्थिष्ियाल पाँसुकाल ॥ १७॥ 
इन ब्राह्मणेदवर्तान जो कुछ कहा है, यदि हमलोग तदलुसार कार्य नहीँ करेंगे तो यह + 
निश्चय है कि सुद्धमें पाण्डुनन्दन अर्जुनके हाथसे मारे जाकर हमें घूल खानी पड़ेगी ॥१७॥ 
दैशपाबन उषा 
पृतराष्ट्रस्वती 'नीदसलहुशाकण प्रलाद च । 
जब सत्ट्यै च राघेयलिद वचनलज्ञवीत ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन बोले-- जनमेजय ! तदनन्तर धृतराष्रने करणको डॉटकर भीष्मका समथन करके 
तथा उन्हें प्रस्न करके ( उस पुरोहितसे ) इस प्रकार वचन कहा ॥ १८ ॥ 


अस्मद्वितनिदं वाक्य सीष्णः शान्तवयोऽञ्रयील्‌ । 
पाप्डयानां हितं चैव स्वस्थ जगतस्लथा ॥ १९ ॥ 
शान्तनुनन्दन सौष्मने हमारे लिये यह हितकर वात कही है । इसमें पाण्डवॉका तथा 
सम्पूर्ण जगतका मी हित है ॥ १९६ 


थ्‌ महाभारत । | खंजययात्तपतरं 
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विन्तयित्वा तु पार्थेभ्यः प्रेवथिष्यानि संजयम्‌ । 
स अवान्प्रतियात्वद्य पाण्डवानेव साचिरस्‌ ॥ २० ॥ 
: ब्रह्मन्‌ ! अब में कुछ सोच विचारकर पाण्डबोंके पास संजयको मेजूगा । आप पुनः 
` पाण्डयोफे पास ही पथारें, विलम्ब न करें ! ॥ २० ॥ 
ख ते सत्कृत्य कौरव्यः प्रेवयाभास पाण्डवान्‌ । 
सआासध्ये समाहूय संजय वाक्थमत्रचील्‌ ॥ ११ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पकविशो उध्याय; ॥ समाप्तसुद्योगपर्न ॥ २१॥ ५७५॥ 
तदनन्तर राजा धुवराष्ट्रने उन ब्राह्मणका सस्कार करके उन्हें पाण्डयोके पास वापस भेजा 
और समागम संजयको बुलाकर यह बात कही ॥ ११॥ 

प्र मद्दाभारतके उद्योगपर्चम इक्कीसवाँ अध्याय खमात्त॥ उद्योगपर्व समात ॥ २१ ॥ ५छण ॥ 


धुतराष्टू उवाच 

प्राप्तानाहुः संजय पाण्डुपुचालुप्ठव्ये तान्विजानीहि गत्वा । 

अजातदाच च सलाजयेथा दि्यानच य्रामछुपश्थितस्त्वस्‌ ॥१॥ 
घतराष्ट बोला- संजय ! लोग कहते हँ कि पाण्डव उपप्लव्य नामक स्थानमें आ गये हैं । 
तुम वहा जाकर उनका समाचार जानो। अजातशत्रु युघिष्ठिरसे आदरपूनेक मिलकर कहना 
सासाग्यका बात हे कि हे निष्पाप बुर्धिष्ठिर | अपने योग्य गाँव्स आ पहुचे हैं ॥ १॥ 

सवान्वदेः संजय स्यस्तिसन्तः कच्छं याससतदहा निरुष्य । 

तेपां शान्तिबि्यतेऽस्माखु शीघ्र सिथ्योपेतानाछुपकारिणां सतस ॥ २॥ 
संजय ! सब पाण्डयॉसे कहना कि हम लोग सकुशल हैं । पाण्डवलोग मिथ्यासे दूर रहने- 
वाले, परोपकारी तथा साधुपुरुष दें | वे वनवासका कष्ट भोगने योग्य बहीं थे, तो भी 
उन्होंने वनयासका नियम पूरा कर लिया दै । इतदेपर भी हमारे ऊपर उनका क्रोध शीघ्र 
ही शान्त हो गया है ॥ २॥ 

नाह क्चित्लंजय पाण्डवानां मिथ्याद्वाति काश्चन जात्वपद्चयम । 

सर्वा 'श्रयं श्यात्सवीर्यण लब्ध्या पर्याकापुः पाण्डचा मछसेव ॥ ३॥ 
संजय ! मेने कमी कहीं पाण्डवॉर्मे थोडी-सी मी मिथ्या वात्ते नहीं देखी दै । पाण्डवॉने 
अपने पराक्रमसे प्राप्त करके सारी सम्पत्ति मेरे ही अधीन कर दी थी ॥ ३ ॥ 


श्र 
अध्याय २९ | उद्योगपद । 
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दोषं झेषाँ नाधिगच्छे परीक्षन्षित्यं फविद्थेन गर्हय पाथाल | 
घर्माधीथ्यां कमे छु्वैन्ति नित्यं सुखमिया नाञुदध्यन्ति कामान्‌ ॥४॥ 


मेने सदा हूँढते रहनेपर सी छुन्तीपुत्रोंका कोई ऐसा दोष नहीं देखा है, जिससे उन पाण्डवोंकी 


Oe ae 


निन्दा करूं । वे सदा धमं और अथे लिये ही कम करते हें, कामनावश मानासिक प्रीति 
और खरी-पुत्रादि प्रिय वस्तुओर्ये नहीं फसते हे- काम-सोगमे आसक्त होकर धसका परि- 


त्याग नहीं करते हैं ॥ ४ ॥ 


घम शात छ्ात्पवास लथ्षव निद्रा लन्द्रा क्राथहजा भमादस | 
धृत्या चच प्रद्धथा चाभि सूय घनाथयागान्प्रयत्तान्त पाथ ॥ & ॥ 


पाण्डव घाम-शात, भूख-प्यास निद्रा-तन्द्रा, ऋध-हप तथा प्रमादका घय एवं विरेकपूण 


बुद्धिक द्वारा जीतकर धर्म और अर्थक लिये ही प्रयत्नशील बने रहते हैं ॥ ५॥ 
त्यजन्ति सिचेषु धनानि काले न संवाहाज्जीयेति मेजभषास्‌ । 
यथाहेमानाथकरा हि पायास्तेषां हटा नास्त्याजमीढस्य पक्षे ॥ ६ ॥ 


बे समय पडनेपर सित्रोंको उनकी सहायताके लिये धन । दीघेकालिक प्रबाससे भी 
उनको मत्री क्षीण नहीं होती है । कुन्तीके पुत्र सबका यथायोग्य सत्कार करनेपाले हैं | 


अजमीढ! हम कोरखाक पक्षर्त उनसे कोई भी देष करनेवाला नहीं हें ॥ ६॥ 
अन्यत्र पापाह्रिवमान्मन्दवुद्वेवुर्याधनात्ह्षुत्रतराच कणात्‌ । 
तेवा दासे हनखुखप्रिथाणां महात्मनां संजनयन्ति तेज! ॥ ७॥ 


(सवाय पापा, बेईमान तथा मन्दबुद्धे दुयाधन एव अत्यन्त क्षुद्र सवसावबाल कणका छाडकर 


[3 


दूसरा कोइ भी उनसे हष रखनेवाला नहीं कदल दुखधिन आर कण आद्‌ हा सुख 


hehe 


आर प्रियजनोंसे बिछुडे हुए महामता पाण्डवॉके सनमें क्रोध उत्पन्न करते रहते हैं ॥ ७॥ 


6 
उत्थानवीयः सुखमेधमानो दुर्योधनः खुकूत सन्यते तत्‌ । 
तषा जाग यचच सन्येत बाल! शाक्य हतु जीवतां पाण्डचानासू ॥८॥ 


ईपपित आरम्भर्भ ही पराक्रम दिखानेवाला है, ( अन्ततक् उसे निभा नहीं सकता; ) 
क्पाके वह सुखर्स ही पलकर बडा हआ ह । वह इतना सूख ह के पाण्डबोके जीते-जी 
उनका भाग हर लेना सरल समझता है । इतना ही नहीं, वह इस कुकमेको उत्तम कर्म भी 


मानने लगा है ॥ ८ ॥ 


यस्याजुनः पदवी केशवस वृक्कोदरः सात्यको$्जातराचो! । 
माद्रीपुची स्रेजयाश्चापि सबै पुरा गुद्धात्लाघु तस्य प्रदानम्‌ ॥९॥ 


अजुन, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीमसेत, सात्याके, नकूल, सहदेव और सम्पूर्ण सूज्ञयवंशी वीर 
जिस अजातशतरु युधिष्ठिरके पीछे चलते हँ) उत युधिष्ठिरको युद्धके पहले ही उनका राज्य- 


भाग दे देनेमें मलाई है ॥ ९ ॥ 


९५ 
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महाभारते । [ संजवयानपर्ष 
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ल सेवक! पथियीं सव्यसाची गागडीवघन्या प्रजुदेद्रणस्थ। । 
तथा विष्णुः घेशायोऽप्यणषुष्यो लोकजयस्थाविपतिनतात्ता ॥ १०॥ 
गाण्डीवधासी सव्यद्षाची अर्जुन रें वैठकर अकेले ही सारी एथ्यीको जीत सकते 


हि 
इसी प्रकार विज्ञयशील एवं हर्धष महात्मा श्रीकृष्ण थी तीनों लोकको जीतकर उनके 


` अधिपति हो सकते है ॥ १० ॥ 


लिछेल कस्तस्य सत्य) पुरस्ताद्यः समदेवेषु बरेण्य इड्य; । 


पजन्यघोषान्प्रचपञ्चारौघान्पलङ्गसङ्घानिव शीघ्रवेगान्‌ ॥११॥ 
जो समस्त देवोर्मे एकमात्र सर्वश्रेष्ठ वीर हँ, जो सेघ-गर्जनाके सयान गम्भीर शब्द करनेवाले 


(NW ~ ~ SY 


तथा टिड्डियोंके दली भाँति तीव्र देगसे चलनेवाले वाणसमूहोंकी वर्षा करते हैं, उन 
वीरवर प्रशंसनीय तथा वरेण्य अजेनके सामने कोन मचुण्य ठवर सकता है ?॥ ११॥ 

दिशं हथुदीचीलपि चोल्वरान्छुणन्गाण्डीवधन्वेक्रथो जिगाच । 

घनं चेषघ्माहरत्सवयसाची सेवाळुगान्वलिदाश्चैय चके ॥१२॥ 
गाण्डीव धनुष धारण करके एकमात्र रथपर आरूढ हो सव्यसाची अर्जुनने उत्तर दिशा 
और उत्तर फुरुदेशको जीत लिया था और उन सबकी थन-सम्पत्ति जीतकर ले आये थे । 
उन्होंने बलिदोको भी जीतकर अपनी सेनाका अनुगासी बनाया था ॥ १९ ॥ 

यञ्चेच देवान्खाण्डवे सब्यसाची गाण्डीवधन्था प्रजिगाय सेन्द्रात । 

ठपाहरत्फल्युनो जातवेदसे यशो मानं वधयत्पाण्डचानाम्‌ ॥११॥ 
जिस सव्यसाची जजुनने गाण्डीव घनुपसे खाण्डववनमें इन्द्रसहित सम्पूण देववाऑपर 
विजय पायी थी ओर फल्गुनके यश तथा सश्मानकी बृद्धि करते हुए अभिदेवको वह वन 
उपद्दारके रूपमें अर्पित किया था ॥ १३ ॥ 

गदाकूतां नास्ति सोऽस्ति सीसादधस्त्यारोहो न त्न लस्घ । ` 

रथेऽुनादाइरहीनभेनं वाह्णोवले चायुतनागवीयेस्‌ ॥ १४ ॥ 
गदाधारियोंगें हस भूतलपर भीमसेनके समान दूसरा कोई नहीं है और न उनके-जैसा कोई 
दाथीसवार ही है। रथमें बेठकर सुद्ध करनेकी छलमिं मौ बे अज्जुनसे कम नहीं बताये जाते 


हैं और वाहुबल्ये तो वे दस हजार द्वाथियोंके समान शक्तिशाली हैं॥ १४ ॥ 


सुशिक्षित; कुतवेरस्तरस्वी दददेत्कुडस्तरला घातरा्टास्‌ । 

सदात्थभयी बलवान शाक्यो युद्ध जेठु यालवेनापि साक्षात्‌. ॥ १५॥ 
अस्न-विद्या्मे उन्हं अच्छी शिक्षा मिली नडे वेशशाली बीर हें। उनके साथ मेरे 
पुत्राने वेर ठान रकखा है और चे सदा अत्यन्त अमपेस भरे रहते हैं; अतः यदि युद्ध हुआ 
तो क्रोधी भीमसेन मेरे पुत्रोंकी ( अपनी कोपाग्निसे ) जलाकर भस्म कर देंगे । साक्षात्‌ 
इन्द्र सी उन्हें युद्धर्भ बलपूबक परास्त नहीं कर सकते ॥ १५॥ 


अध्याय २२ ] उद्योगपर्व । | २७ 


FU PO SC 0०0 0७ 0४0 00 ण णी ११ 0])]0 CC SPU ST DU DP DD NT 
यक य 


सुचेतसौ बलिवी शीघदस्तौ छुश्शिक्षितौ आतर फल्युनेन । 

ठथेनौ यथा पक्षिएणान्रुजन्तों माद्रीपुत्री नेह छुरून्विशलास्‌ ॥१६॥ 
माद्रीनन्दन नकुल और सहदेव भी शुद्धवित्त और बलवान हँ । अख्न-संचालनमें उनके 
हाथोंकी फुदी देखने ही योग्य है । स्वयं अजुनने अपने उन दोनों आइयोको युद्धकी 
अच्छी शिक्षा दी है । जैसे दो बाज पक्षियोके समुदायको सर्वथा नष्ट कर देते हैं । इसी 
प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओंसे भिडकर उन्हे जीवित नहीं छोड सकते ॥ १६॥ 


तेषां सध्ये बतेसावस्तरस्थी शृष्ट्युङनः पाण्डचानामिदैक। । 

सहामात्य! सोमका प्रवहे! संत्यच्तात्ता पाण्डवानां जयाथ ॥ १७॥ 
पाण्डो पक्षमें घष्टयुस्न नासले प्रसिद्ध एक बलवान्‌ योद्धा है, जो सोमकर्बशका श्रेष्ठ 
राजकुमार है । मैंने सुना है, उसने पाण्डवोके लिये सन्त्रियोंसहित अपने शरीरको निछावर 
कर दिया है ॥ १७॥ 


सहोषितश्वरितारथों घथ।सथ। शाल्वेयालासचिपो चै विराट; । 

सह पुख्ने; पाण्डवाथे च शाम्बदूथुधिछिरं भक्त इति श्रुतं मे ॥ १८॥ 
शारवदेशके राजा विराट सी अपने पुत्रके साथ पाण्डबोकी सहायताके लिये सदा उत 
रहते हैं । मैंने सुना है कि घे सुधिष्ठिर्के बड़े भक्त हैं । कारण यह है [छि अज्ञातवासके 
समय दे युधिष्ठिरके साथ एक वर्ष रहे और युधिष्ठिरके द्वारा उनके णोधनकी रक्षा हुई है । 


१०, 


अवस्थार्थे वृद्ध होनेपर भी दे सुद्धमें नौजवानसे जान पडते हैं ॥ १८ ॥ 


अवरुद्धा घलिनः छकयेभ्यो सहेष्यासा आलरः पश्च सन्ति । | 

केकयेभ्यो राज्यलाकाडङ्क्षसाणा युद्धार्थिवश्वालुबसन्ति पार्थाच ॥ १९॥ 
केकयदेशसे वाहर निकाले हुए पाँच भाई केकयराजकुमार महान्‌ घबुधेर एवं रथी बीर हैं। 
वे पाण्डबोळे सहयोगसे केकयदेशके राजाओसे पुन; अपना राज्य लेना चाहते हैं, इसलिये 
उनकी ओरसे युद्ध करनेकी इच्छा रखकर उन्हींके साथ रह रहे हैं ॥ १९ ॥ 


सर्वे च वीराः एथिचीपतीनां समानीता? पाण्डवार्थे निविष्टाः । 
ु शरानह भक्तिमतः शुणोलि प्रीत्या युक्तान्सखितान्धमैराजमू्‌ ॥२०॥ 
में यह सी सुनता हूँ कि राजाओंमें जितने बीर हैं, वे सब पाण्डवोंकी सहायताके लिये 
आकर उनकी छावनीमें रहते हैं। वे सबके सब शोर्यसस्पत्ष, युधिष्टिरके प्रति भक्ति रखने- 
बाले, प्रसन्नावित्त एवं धर्मराजके आश्रित हैं ॥ २० ॥ 
१३ ( महा, भा. उद्योग, ) 


महाभारते । [ संजययान पे 
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गियोश्रया दुगनिवासिनश्च योधाः पृथिव्यां कुलजा विशुद्धाः 

म्लेच्छाश्च नानायुधवीयवम्तः समागताः पाण्डवार्थ निविष्टाः ॥२१॥ 
पवेतापर रहनेवाले, दुर्गम भूमिमें निवास करनेवाले एवं समतल भूमिके निवासी योद्धा 
जो फूल और जातिको दृष्टिसे बहुत शुद्ध हैं, वे तथा म्लेच्छ भी नाना प्रकारके अस्न-शस्न 
एवं बल-पराक्रमसे सम्पन्न हो पाण्डबोकी सहायताके लिये आये हैं और उनके शिबिरमें 
निवास करतं ई ॥ २१ ॥ 

पाण्डयञ्च राजामित इन्द्रकल्पो युधि प्रवीरेबहुनिः समेत; । 

समागतः पाण्डवार्थे महात्मा लोकप्रवीरोऽशतिवी्यतेजाः ॥ २२॥ 

पाण्डच देशके महामना राजा, जो संसारके सुविख्यात वीर, अनुपम पराक्रम ओर तेजसे 
सम्पन्न तथा युद्धम देवराज इन्द्रके समान हैं, पाण्डवोकी सहायताके लिये बहुतसे प्रमुख 
योद्भाआके साथ पधारे हैं ॥ २२ ॥ 

अस्त्रं द्रोणादजुनाह्वाखुदेवात्कूपादभीष्मायेन कूलं शृणोमि । 

य त काष्णप्रातस प्राहरक स सात्याकः पाण्डवाथ 1नाविष्ट!ः ॥२३॥ 
जिसने द्रोणाचार्य, अजन, श्रीकृष्ण, कुपाचाय तथा भीष्मसे भी अक्षविद्या सीखी है तथा 
जिस एकमात्र वीरको श्रीकुष्णपुत्र प्रगुम्नके समान पराक्रमी बताया जाता है, वह सात्यकि 
मी, सुनता हूँ, पाण्डबोंकी सहायताके लिये आकर टिका हुआ है ॥ २३॥ 

अपाश्चिताइचोदिकरूषकाश्च स्ोत्साहेभूमिपाले! समेताः 

तेषां मध्ये सूयेसिवातपन्तं श्रिया वृतं चेदिपतिं ज्वलन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिरके राजस्रययज्ञमं चदि ओर ऋरूपदेशके भूपाल सम प्रकारकी तेयारीसे संगठित 
होकर आये थे । उन सबके बीचमें चेदिराज शिशुपाल अपनी दिव्य शोभासे तपते हुए 
खयकी सोति प्रकाशित हो रहा था ॥ २४ ॥ 

अस्तम्भनीयं युधि सन्यभान ज्याकषेतां श्रेष्ठतमं एथिव्याम्‌ । 

सर्वोत्साहं क्षत्रियाणां निहत्य प्रसच्य कूष्णस्तरसा ममर्द ॥ २५ ॥ 
युद्धर्म उसके वेगको रोकना असम्भव था । घनुपकी प्रत्यञ्चा खचनेवाले भूमण्डलके समी 
योद्धाओर्म शिशुपाल एक श्रेष्ठतम वीर था । यह सब समझकर भगवान्‌ श्रीकुष्णने वहा 
चेदिदेशीय क्षत्रियांके सम्पूण उत्साहको नष्ट करके इठपूवक बडे बेगसे शिशुपालको मार 
डाला ॥ २५ ॥ 

सशोसानों चधघयन्यादवानां पुराभिनाडिछिशुपालं समीके । 

यस्य सच वघयोन्त स्थ सान करूषराजप्रछुखा नरेन्द्राः ॥ २६ ॥ 
करूपराज आदि सब नरेश जिसका सम्मान चढाते थे, उस शिशुपालको यादवोंके यश 
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और मानकी वृद्धिके उद्देश्यसे श्रीकृष्णने उसे युद्धमें मार डाला ॥ २६॥ 


अध्यायः २२ ] डद्चोशपचे । ९९ 
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तमसह्यं केशवं तत्र मत्वा सुग्रीवयुक्तेन रथेन क्ष्णम्‌ । 

सम्प्राद्रवद्चेदिपतिं बिहाथ सिंहं इष्ट्रा क्वुद्रख्गा इवान्ये ॥ २७॥ 
सुग्रीव आदि घोडोसे जुते हुए रथपर आरुढ होनेवाले श्रीकृष्णको असह्य मानकर चेदिराज 
शिशुपालके सिवा दूसरे भूपाल उसी प्रकार पलायन कर गये, जसे सिंहको देखते ही 
जंगलके क्षुद्र पशु भाग जाते हैं ॥ २७॥ 


यस्त प्रतीपस्तरसा प्रत्युदीयादाशंसमानो इरथे वारुदेवम्‌ । 

[क्त कष्णन इतः परारुवातेनेवोन्मथितः कॉणकारः ॥ २८ ॥ 
जिसने देरथयुद्धमें विजयकी आशा रखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका विरोधी हो बडे वेगसे उन 
पर थावा किया, वह शिशुपाल श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर प्राणशून्य ही सदाके लिये 
इस प्रकार धरतीपर सो गया, मानों कनेरका वृक्ष हवाके वेगसे उखडकर धराशायी हो 
गया हो ॥ २८ ॥ 


पराक्रमं मे यदवेदयन्त तेषामर्थे संजय केशवस्य । 

अलुस्मरस्तस्य कर्माणि विष्णोगाबल्गणे नाधिगच्छामि शान्तिम्‌ ॥ २९ ॥ 
संजय ! पाण्डबॉके लिये किये हुए श्रीकृष्णे उस पराक्रमका वृत्तान्त मेरे गुप्तचरॉने झुझे 
बताया था । गावरणणे | श्रीहरिके उन वीरोचित कर्माको बारंघार याद करके मुझे शान्ति 
नहीं मिल रही है ॥ २९ ॥ 
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न जातु ताञ्शञ्चरन्धः सहेत थेषां स स्थादग्रणीवृंब्णिसिंहः । 

प्रवेपते मे हृदयं भयेन श्रुत्वा कृष्णावेकरथे समेतौ ॥ ३०॥ 
जिनके अग्रगामी बृष्णिलिंह भगवान्‌ वासुदेव हैं, उन पाण्डवोका आक्रमण कमी भी दूसरा 
कोई शत्रु नहीं सह सकता । श्रीकृष्ण और अजुन दोनों एक रथपर एकत्र हो गये हैं, यह 
सुनकर तो मेरा हृदय भयसे कॉप उठता है ॥ ३० ॥ 


७... ७) ho १ ¢ ~ 24 
ना चद्गच्छत्सगर मन्दबादेस्तान्या सुता ख वपरातचता; । 
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ना चेत्कुरून्संजय निदहेतामिन्द्राविष्णू दैत्यसेनां ययैव । 

मता एह म शक्रसमो धघनजथ) सनातनो वृष्णिवीरश्च विष्णु ॥ २१ ॥ 
संजय ! यदि मेरा मन्दबुद्धि तथा उलटे चित्तवाला पुत्र उन दोनोंसे युद्ध करनेके लिये न 
जाय, अन्यथा वे दोनों वार कोरवोंको उसी प्रकार भस्म कर देंगे, असे इन्द्र और बिष्णु 
द्त्यसनाका सहार कर डालते हैं । मुले तो अजुन इन्द्रके समान प्रतीत होते दे और वृष्णि- 


बार श्रीकृष्ण सनातन विष्णु जान पडते हैं ॥ ३१ ॥ 
श्र 


१०७ भद्दाभारते । | संजययाहपर्व 
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घर्मारामो हीनिषेघस्तरश्वी छुन्तीपुञः पहण्डवोऽजालचाक्गुः । 

कुर्याधनेन निक्तो मनस्वी नो चेत्कुड) प्रवहेद्वातराष्ट्रान्‌ ॥ ३२॥ 
कुन्तीनन्दन-पाण्डपृत्र युधिष्ठिर धर्माचरणमें ही सुख मानते हॅ | वे लज्जाशील और बलशाली 

। उनके मनमें किसीके प्रति कभी शत्रुभाव नहीं पेदा छुआ हे । नहीं तोषे म 
युधिष्ठिर दुर्योधनके द्वारा छल पटके शिकार दोनेपर क्रोध छरके मेरे सभी पुर्त्रोक्को 
जलाकर अस्थ कर देते ॥ ३३ ॥ 

नाइँ तथा छर्जुनाइाछुदेवाङ्ीमाहापि यनयोचा विभेलि । 

यथा राज्ञ; कोधदीघरुष सूत मन्योरहं मीलतरः सदैव ॥ ३३॥ 
संजय ! में अर्जुन, भयवावू श्रीकृष्ण, भीमसेन तथा नझुलू-सहदेवसे भी उतना नहीं 
डरता, जितना कि क्रोधसे तगतसाये हुए राजा युधिष्टिरके कोपसे । उनके रोपसे में सदा 
हा अत्यन्त भयभीत रहता हू ॥ ३३ ॥ 

अलं तपोङ्नत्मचर्थण युक्तः संकल्पोड्यं साबसस्तस्य सिध्येत्‌ । 

तस्य कोष संजयाई लिशीके स्थाने जाबल्थूशालस्ट्यव्य जीत ॥ १७ ॥ 
क्योंकि वे महान्‌ तपस्वी और ब्रह्मचर्ये सम्पन्न हँ, इसलिये उनके मनसें जो संकल्प होगा, 
वह सिद्ध होकर हो रहेगा । सजय ! भें युद्धमें उनके क्रोधको देखकर और उसे उचित 
जानकर आज बहुत उरा हुआ हूँ ॥ ३४॥ 

स गच्छ शीघं प्रहितो रथेन पाश्वालराजस्य चरूँ परेत्य । 

अजातदाचु कुशे स्म इच्छेः एन? पुमः पीलियुक्त घदेस्त्यञ् ॥ ३५॥ 
मेरे द्वारा भेजे हुए तुय रथपर बंदर शीध ही पाश्चालराज द्रपदकी छावर्नीमें जाकर वहाँ 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक अजातशत्रु युर्थिष्ठिरखे वातालाप करना और बारंबार उनका छुशल-मङ्गल 
पूछना ॥ ३५ ॥ | 

जनार्दन चापि समेत्य ताल महामात्रं वीर्यबलाखुदारख्‌ । 

अनासय लठ्चनन एच्छ्युलराछ। पापडयः शान्तिनाप्छुः ॥ ३६ ॥ 
तात ! तुम वढवार्वा श्रेष्ठ महामाग भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सी मिलकर भेरी ओरसे उनका 
कुशल-पमाचार पूछना और यह बताना कि धृतराष्ट्र पाण्डबोद्धे साथ शान्तिपूर्ण बर्ताव 
चाहते ई ॥ ३६ ॥ 

न लस्य किंचिद्ठचनं न छुयोत्कुन्तीपुओो बासुदेवस्थ सूत 

पयस्थयासात्मसस्य छाय्णा बयह्ठाव्यषा नाण Iबेत्ययुच्त! ॥ २७ ॥ 
सत ! झुन्तीङुमार युधिष्ठिर नदान्‌ श्रीकृष्णकी कोई मी बात टाल नहीं सकते । क्योंकि 


श्रीकृष्ण इनको आत्माके समान प्रिय हैं | श्रीकृष्ण विद्वान्‌ हैं ओर सदा पाण्डवोंके हितके 
कायम लगे रहते हें ॥ ३७॥ 


भश्पाय २३ ] डद्योगपच । 

समानीय पाण्डवान्खञ्जयांचय जतादेन युयुधानं विराट्‌ । 

अनामर्थ खद्वचनेन एच्छेः स्वोस्तथा द्रौपदेयांश्व पश्च ॥ १८ ॥ 
संजय ! तुम वहाँ एकत्र हुए पाण्डवों तथा सुञ्जयषंशी क्षत्रियोंसे और श्रीकृष्ण, सात्यकि, 
राजा विराट एवं द्रौपदीके पाचों पृत्रोंसे भी भेरी ओरसे स्वास्थ्यका समाचार पूछना ॥ ३ ८॥ 

यद्यत्तत्र प्राप्तकाले परेन्यस्तवं सम्येया मारताना हित च। 

लत्तज्ाबेथाः संजय राजमध्ये न सूच्छेयेद्रत्त मवेच युद्धस्‌ ॥ ३९, ॥ 

॥ इति भीमहासारते उद्योगपचेणि हाविशो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ ६१४॥ 


ha 


इसके सिवा जेसा अवसर हो और जिसमें तुम्ह अरतवंशियांका हित प्रतीत हो, बसी बात 
पाण्डबपक्षके लोगोंसे कहना । राजाओके बीचमें ऐसा कोई बचन न कहना, जो उनके 
क्रोवको बावे तथा युद्धका कारण बने ॥ ३९ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे वाइसचा अध्याय लम्मात ॥ २२॥ ६१४ ॥ 


पेश्रम्पायन उषा 


राज्ञस्तु वचनं त्या धुतराध्टस्थ संजथः । 
उपप्लव्यं ययौ द्रष्डु पाण्डवानशितोजखसः ॥१॥ 


बेशम्पायन बोले- जनसेजय ! राजा घृतराश्की बात सुनकर संजय अमित तेजस्वी पाण्डव 
मिलनेके लिये 'उपप्छच्य गया ॥१॥ 


स तु राजानभासाद धर्मात्मानं युधिष्ठिरस । 
प्रणिपत्य तत; पूव सूलएन्नरोऽभ्य भाषत ॥ २॥ 


बद पहले घमात्मा राजा युधिप्ठिरक्के पास जाकर सूतपुत्र संजयने उन्हे प्रणाम किया और 
उनसे बातचीत प्रारम्भ की ॥ २ ॥ 


गावल्गणि; संजय; सूतसूचुरजातशब्पचदत्पतीतः । 
दिछ्या राजंस्त्वामरोगं प्रपद्ये सहायवन्तं च महेन्द्रकल्पस्‌ ॥ ३॥ 
'वरमणचन्दन दतपुत्र संजयने प्रसन्न होकर अजातशत्र राजा सुधिष्ठिर्से कहा- ' राजन्‌ ! 


भड साभाग्यका चात दे कि आज सें देवराज इन्द्रके समान आपको अपने सहायकोके साथ 
सस्थ एव सङुशल देख रहा हूँ ॥ ३ ॥ 


१०४ भद्दाभांरते। [ संजययानपै 
अनामयं एच्छति त्वास्बिकेथो वृद्धो राजा शृतराष्ट्रो मनीषी । 

कचिद्गीमः कुशली पाण्डवाग्रयो धर्षजयस्तौ च साद्रीतनजों ॥ ४॥ 
वृद्ध एवं बुद्धिमान्‌ अम्मिक्षानन्दन महाराज धृतराष्ने आपका कुशल समाचार पूछा ई । 
भीमसेन, पाण्डबप्रवर अजुन तथा वे दोनों माद्रीकुमार नकुल-सहंदव कुशलसे तो 
हेंन?॥४॥ 

कच्चित्कूषणा द्रौपदी राजपुत्री सत्यत्रता वीरपत्नी सपुत्रा । 

मनस्विनी यत्र च वाञ्छसि त्वमिए्टान्कामान्सारत स्वस्तिकामः ॥५॥ 
सत्यत्रतका पालन करनेवाली वीरपत्नी ट्रुपदकुमारी राजपुत्री मनस्विनी कृष्णा अपने 
पुत्रोंसहित कुशलपूवक है न ! भारत ! इनके सिवा आप जिन जिनके कल्याणकी इच्छा 
रखते हैं तथा जिन अभीष्ट भोगोंको बनाये रखना चाहते हैं, बे आत्मीय जन तथा धन- 
परैभव-वाहन आदि सोगोपकरण सकुशल दें न? ॥ ५॥ 

सांधिष्ठिर उपाच 

गावल्गणे संजय स्वागतं ते प्रीतात्माहं त्वाभिवदामि सूत । 

अनाम्यं प्रलिजाने तचाइं सहाचुजे; कुराली चास्मि विद्वन्‌ ॥ ६॥ 
युधिष्ठिर बोले- गवर्गणकुमार संजय ! तुम्हारा स्वागत है । प्रसन्न होकर में तुम्हारा 
अभिवादन करता हूँ । बिद्वन्‌ ! में अपने भाइयोंसहित कुशलसे हूँ तथा तुम्हें अपने आरो- 
ग्यकी सचना दे रहा हूँ ॥ ६॥ 

चिरादिदं कुशलं भारतस्य श्रुत्वा राज्ञः कुखवृद्धस्थ सूत । 

मन्ये साक्षादूष्टसहं नरेन्द्रं इषट्रैव त्वां संजय प्रीलियोगात्‌ ॥७॥ 
वत ! कुरुकुलके बृद्ध पुरुष भरतनन्दन महाराज घृतराका यह कुशल-समाचार दीधेकालके 
बाद सुनकर और प्रेमपूर्वक तुम्हें भी देखकर में यह अनुभव करता हूँ कि आज मुझे साक्षात्‌ 
महाराज धृतराष्ट्रका ही दर्शन हुआ है ॥ ७॥ 

पितामहो नः स्थविरो मनस्वी महाप्राज्ञ! सर्वोधभोंपपन्नः । 

स कौरव्यः कुशली तात भीष्मो यथाएने बृत्तिरप्यस्य कचित्‌ ॥८॥ 
तात ! मनस्वी, परम ज्ञानी तथा समस्त धमाके ज्ञानसे सम्पन्न हमारे बूढे पितामह कुरुवँशी 
भीष्म तो कुशलसे हैं न १ हमलोगोंपर उनका स्नेहभाव तो पूर्ववत्‌ बना छुआ है न ?॥८॥ 

कचिद्राजा धुतराष्ट्र सपुत्रो वैचित्रवीर्यः कुराली महात्मा । 

महाराजो वाहिकः घातिपेयः कचिद्विद्वान्छुशली सूलपुत् ॥९॥ 
संजय ! क्या अपने पुत्रोसहित विचित्रवीर्यनन्दन महामना राजा धृतराष्ट्र सकुशल हैं £ 
प्रतीपके बिद्वान्‌ पुत्र महाराज बाहीक तो कुशलपूर्वक हैं न १॥ ९॥ 


» ~ ¢ १ ३ 
-अध्याय २३ ] उद्यागपच । | र 
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स सोमदत्त! कुशली तात कचिद्‌ भूरिश्रवाः सत्यसंघः शलम्च । 
द्रोणः सपुत्रश्च कृपञ्च विप्रो महेष्वासाः कचिदेतेऽप्यरोगाः ॥ १० ॥ 
तात ! सोमदत्त, भूरिश्रवा, सत्यप्रतिज्ञ शल, पुत्रसहित द्रोणादाय और विप्रश्रेष्ठ कृपाचाये 


ये मह्ाधनुधर वीर स्वस्थ तो है न 1॥ १० ॥ 


महाप्राज्ञाः सर्वशासत्राचदाता घनुसतों सुख्यतमाः प्रथिव्याम्‌ । 

कच्चिन्मान तात लभन्त एते घलनुभेतः कचिदेतेऽप्यरोगाः ॥ ११ ॥ 
संजय! क्या जो परम बुद्धिमान्‌, समस्त शास्नेकि ज्ञानसे उज्ज्वल तथा भूमण्डलके धनुधेरॉमें 
प्रधान हैं, ऐसे धनुर्धारी वीरोंका अच्छी तरह सम्मान तो होता है न और ये सब स्वस्थ 
तो हैं न? ॥ ११ ॥ 

सव कुरुभ्य; स्पृहयन्ति संजय घनुघरा थे पथिव्या युवानः 

येषांराष्ट निवसति दशनीयो सहेष्वासः कीलवान्द्रोणपुत्र! ॥ १२॥ 
और जो इस पृथ्वीपर तरुण घनुर्घारी हैं, जो कोरवोंसे प्रेम करते हें, तात ! जिनके रामे 
दर्शनीय, शीलवान्‌ तथा महाधनुधर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा निवास करता है, उन कोरबोके 


4१. 


बीच क्या पूर्वोक्त धनुर्धर विद्वान्‌ आदर पाते हैं न! ॥ १२ ॥ 


वेड्यापुत्र; कुशली तात कचिन्सहाप्राञ्जो राजपुन्रो युयुत्छुः । 

कर्णोऽमात्यः कुशली तात कचित्छुयोधनो यस्य मन्दो विधेयः ॥ १३॥ 
तात ! क्या राजा धुतराष्ट्रकी वैश्यजातीय पत्नीके पुत्र महाज्ञानी राजकुमार युयुत्सु सकुशल 
६ ? संजय ! मूढ दुर्योधन सदा जिसकी आज्ञाके अधीन रहता है, वह मन्त्री कणे भी 
कुशकपूवक है न १ ॥ १३ ।। 


स्त्रियो बृद्धा भारतानां जनन्यो महानस्यो दाल भायाञ्चि सूत । 

वध्वः पुत्रा भागिनेया भगिन्यो दौोहिचा वा कचिदप्यव्यलीकाः ॥ १४॥ 
इत ! भरतवंशियोकी माताएँ, बडी-वूढी खिया, रसोई बनानेवाली सेविका, दासियाँ, 
बहुए, पुत्र, भानजे, बहिने और पुत्रियोके पुत्र ये सभी निष्कपट सावसे रहते हैं न? ॥ १४॥ 


कांचेद्राजा ब्राह्मणानां यथावत्प्रवतते पवेवत्तात इत्तिम्‌। 
कांचदायान्मामकान्धातराष्ट्रो द्विजातीनां संजय नोपहन्ति ॥ १८॥ 
तात ! क्या राजा दुर्योधन पहलेकी भाँति घ्राह्मणोंको जीविका देनेमें यथोचित रीतिसे 


तत्पर रहता हे ? सजय ! भेने ब्राह्मणोंको वृत्तिके रूपमें जो गाँव आदि दिये थे, उन्हें बह 
छीनता तो नहीं हैं ! ॥ १८ ॥ 


१०७ -- महाभारते । [ संजयथानपष् 
कचिद्राजा लर! सपुत्न उपेक्षते त्रामणातिकसान्यै । 
कचिन्न हेलोरिव वत्येभूत उपेक्षते तेषु स न्यूनशत्तिस्‌ ॥ १६॥ 
पत्रोंसहित राजा घृवराष्ट ब्राह्मणोंके प्रति क्रिये गये अपराधोंकी उपेक्षा तो नहीं करते ! 
त्राह्मणांको जो सदा बृत्ति दी जाती है, बह स्पगलोकमें पहुँचनेका माग है; अत; राजा 
उस बृत्तिकी उपेक्षा या अवहेलना तो नहीं करते है? ॥ १६ ॥ 


एतञ्ञ्योलिरतर्लं जीवलोक झुकलं प्रजानां विहित विधात्रा । 

ते चेल्लोमं न नियच्छन्ति सन्या छूत्हनो नाशो अचिता कोरवाणाम्‌ ॥१७॥ 
तराह्मणोंको दी हुई जीविकावत्तिकी रक्षा परलोको प्रकाशित करनेवाली उत्तम ज्योति है 
और इस जीव-जगतूमें वह उज्ञ्बल यशका विस्तार करनेवाली है । यह नियम बिधाताने 
ही प्रजाके हितके लिये रच रखा हे | यदि मन्दबुद्धि कोख लोभवश ब्राक्मर्णाकी जीविका- 
ृत्तिके अपहरणरूप दोषको काबूमें नहीं रक्खेंगे तो कोरयकुलका सर्वथा विनाश हो 
जायगा ॥ १७॥ 


कचिदराजा घुतराछः सपुचो बुसूणते इत्तिससात्यवर्गे । 

क्विक भेदेन जिजीविषन्ति खुहृद्रपा ढु्ददश्चेकसिचाः ॥ १८ ॥ 
कया पुत्रोंसहित राजा धतराष्ट्र मन्त्रिव्गको भी जीवन-निर्वाइके योग्य वृत्ति देनेक्की इच्छा 
रखते हैं ? कद्दीं ऐसा तो नहीं होता कि वे सेदसे जीविका चलाना चाहते हों ( शत्रओने 
उन्हे फोड लिया हो और दे उन्हीके दिये हुए धनसे जीवन निर्वाह करना चाहते हों ) । 
वे सुहृदके रुपम रहते हुए भी एकमत होकर शत्र तो नहीं बन गये हैं १ ॥ १८ ॥ 


कचिन्न पाप कथयन्ति तात ते पाण्डवानां छुरघः सव एव । 

कचिद्दृष्टठा दस्युसङ्घाव्ससेलान्स्सरन्ति पाथस्य युधां प्रणसुः ॥१९॥ 
तात संजय ! कहीं सब फोरव मिलकर पाण्डवोके किसी दोषकी चचो तो नही करते हैं ? 
क्या राज्यर्मे छुटेराफि दलाको देखकर वे कभी संग्रामणिजयी अजुनको भी याद 
करते हैं ? ॥ १९॥ 

मौर्यीशुजायप्रहितान्हम ताल दोधूयमानेन घछु्धरेण । 

गाण्डीचछुक्तान्स्तनयिल्युघोषानजिह्ागान्काबिदलुस्मरन्ति ॥ २०॥ 
संजय ! प्रत्यञ्चाको वारंवार हिलाकर और कार्नोतक खींचकर अँशुलियोंके अग्रभागसे 
जिनका संधान किया जाता है तथा ओ भाण्डीब धनुषसे छूटकर मेघकी गजनाफे समान 
सनसनाते हुए सीधे लक्ष्यतक पहुंच जाते हैं, अर्जुनके उन वाणोंको कौरबलोग बराबर 
याद्‌ करते हैं न? ॥ २० ॥ 


अध्याय २३ | उच्चोगपर्द । १०७ 
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न हापदर्थ कंचिदहं एथिव्यां श्रुत॑ समं चाधिकसजेनेन । 
यस्यैकबष्टिनिशितास्तीक्णघाराः सुवाससः सम्सतो इस्तयापः ॥२१॥ 
मैने इस पृथ्मीपर अर्डुनसे बढकर या उनके समान दूसरे किसी योद्धाको नहीं देखा है; 
क्योकि जब वे एक बार अपने हाथोंसे धनुषपर शर-संघान करते हैं, तब उससे सुन्दर 

पंख और पेनी धारवारे इकसठ तीखे बाण प्रकट होते हैं ॥ २१॥ 


गदापाणिर भीमसेनस्टरस्वी ध्रवेपथञ्शञ्ञखङ्घाननीके । 
नागः प्रभिन्न इच नड्वलासु चंकरु्थते कचिदेनं स्मरन्ति ॥ २२ ॥ 


जैसे मस्तकसे मदकी धारा बद्दानेवाला गजराज सरकंडोसे भरे हुए स्थानोंमि निर्भय विचरता 
है, उसी प्रकार वेगशाठी वीर भीमसेन हाथमें गदा लिये रणभूमियें शत्रुसमुदायकों कम्पित 
करते हुए बिचरण करते हैँ । क्या कोरवलोग उन्हें भी कभी याद करते हँ ?॥ २२ ॥ 


माद्रीपुत्र, सहदेव! ऋलिङ्गान्समागतानजयइन्तकूरे । 

वामेनास्थन्दक्षिणनेव यो वै महाबलं कादिदेनं स्मरन्ति ॥ २३॥ 
बिसमें दांत पीसकर अख-शख्र चलाये जाते हैं, उस भर्थकर युद्धमें माद्रीनन्दन सहदेबने 
दाहिने और बायें हाथसे वाणोंकी बर्षा करके अपना सामना करनेके लिये आये इए 
कलिङ्गदेशीय योद्धाओको परास्त किया था । झया इस महाबली वीरको मी कोरव कभी 
याद करते हैं ? ॥ २३ ॥ 


उद्यन्नध नकुलः प्रेषितो वे गावल्गणे संजय पछ्यतस्ते । 

दिरा प्रतीची बदासानथन्से माद्रीसुर्त कच्चिदेनं स्सरन्ति ॥ २४॥ 
हे गरबशणिके पुत्र संजय ! पहले राजसययज्ञर्म तुम्हारे सामने ही इस नकलको भेजा गया 
था; परतु इसने सारी पश्चिम दिशाको जीतकर मेरे अधीन कर दिया । क्या कोख इस 
बोर माद्रीकुमारका भी स्मरण करते हैं ? ॥ २४॥ 


अभ्याभवो इंतवने च आसीदुदु्भन्त्रिते चोषयाचागतानास्‌। 
यत्र सन्दाञ्दाञ्चवशा प्रयालाबसोचणङ्गीससेनो जघम्य ॥ २८॥ 
करणकी गलत सलाहके अनुसार घोषयात्रामें गये इए धृतराष्ट्रपुत्रॉंकी द्वैतवनमें जो पराजय 
हुई थी, उसमें दे सभी मन्दघुद्वि कौरव शन्रओंके अधीन हो गये थे । उस समय भीमसेन 
ऑर अझुनने ही उन्हें बस्थनसे मुक्त किया था ॥ २५॥ 
१४ (महा. भा. उद्योग, ) 


१०६ महाभारते । [ संजययानपच 
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अहँ पश्चादर्जनसभ्यरक्ष साद्रीपुओं भीलसेनञ्च चक्रे । 

गाण्डीवझच्छञसङ्घाडुदस्य स्वस्त्थागमत्काबिदेव स्थरन्ति ॥ ९६ || 
उस युद्धमें मैंने पीछे रहकर अजुनकी रक्षा की थी और भीमसेनने नकुझ तथा सहदेवका 
संरक्षण किया था । गाण्डीवधारी अर्जुनने शत्रुओंके समुदायको यार गिराया था और स्वयं 
सकुशल लौट आये थे । कया कौरव कभी उनकी याद करते हें? ॥ २६ ॥ 

न कर्मणा साधुनैकेन नून फ्लु शाफथं अथतीए्‌ संजय । 

सर्वात्मना परिजेतुं वर्थ चेन्न शाक्लुमो धृतराष्ट्रस्य पुस्‌ ॥ २७॥ 

॥ हृति श्रीमह्दाभाग्ते उद्योगपर्वणि चयोविंशोऽध्यायः ॥ २३॥ ॥ ६४१ ॥ 

संजय ! यदि दम धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको सभी उपायॉसे नहीं जीत सकते तो केवल एक 
अच्छे व्यवहारसे ही उसे सुखपूर्वक जीतना हमारे लिये निश्चय ही सम्भव नहीं है ॥२७॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे तेई सवाँ अध्याय लमात ॥ २३ ॥ ६४१ ॥ 


४ वे? ; 
संजय उपाच 
यथाहेसे पाण्डव तत्तयैव कुरून्कुरुअेछ जरं च एच्छस्ि । 
अनामयास्ताल मनस्विनस्ते कुसुओछान्पृच्छसि पार्थ याँस्त्वञ्च्‌ ॥१॥ 
संजय बोले- झुरश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन ! आपने मुझ्चसे जो कुछ कहा है, वह बिल्कुल ठीक है । 
कोरबा तथा अन्य छोगांके विषयर्स आप जो कुछ पूछ रहे हैं, वह वताता हूं, सुनिये । 


तात ! छुन्तीनन्दन | आपने जिन श्रेष्ठ झुरूईशियोकि कुशल-समाचार पूछे हें, बे सभी 
सनस्वा पुरुष स्वस्थ आर सानन्द हे ॥ १॥ 


सन्त्येव वृद्धा; साधवो धार्तशष्टे सन्त्छेच पापः पाण्डन तर्य विद्धि । 

द्याद्रिपोश्चापि हि घातराष्टरः कुलो दायाँछोपयेद्ञराह्मणानाम्‌ ॥२॥ 
पाण्डव | धृतराष्ट्रपत्र दुर्याधनके पास जैसे बहुतसे पापी रहते हैं, उसी प्रकार उसके यहाँ 
साधुस्वभाववाले वृद्ध पुरुष सी रहते ही हैं। आप इस चातको सत्य समझें । दुर्योधन तो 


शत्रओंकी भी थन देता है, फिर बह ब्राह्मणोंकी जीविकाळा लोप तो कर ही केसे सकता 
६६१? ॥ २॥ 


अध्याय २४ ] ड््योगपर्व । १०७ 
यद्युष्माको वतेतेञ्यी न घर्ययद्रण्येषु द्रुग्धवत्तन्न साधु । 
मित्रधक्स्यादूधवराषट्रः सपुचो युद्मान्द्रियन्लाघुइानलाघुईः ॥३॥ 
आपलोगोने हर्योधनके प्रति कमी दोहरा थाव नहीं रबखा है, तो भी वह आपके प्रति 
जो क्ररतापूर्ण व्यवहार करता है- द्रोही पुरुषोंके समान ही आचरण करता है, ( दुर्योधनके 
लिये ) यह उचित नहीं है। आप जेसे साधुस्वताव लछोगोसे हेष करनेपर तो पुत्रोंसहित 
राजा धृतराष्ट्र असाधु आर सित्रद्रोही ही समझे जायेंगे ॥ २ ॥ 

न चालुजानाति सुशं च लप्यले शोचत्यन्तः स्थविरोऽजातशत्रो । 

शृणोति हि घ्राल्मणाना समेत्य निञ्द्रोहः पातकेभ्यो गरीयान्‌ ॥४॥ 
अजातशत्रो | राजा घतरा अपने घुत्रोंको आपसे हेष करनेकी आज्ञा नहीं देते; बल्कि 
आपके प्रति उनके ट्रोइकी बात सुनकर वे मनही मन अत्यन्त संतप्त होते तथा शोक किया 
करते हैं ? क्योंकि वे अपने यहाँ पथारे हुए ब्राह्षणोंसे मिलकर सदा उनसे यही सुना 
करते हूँ कि मित्रद्रोह सव पा्पासे बढकर है ॥ ४ ॥ 

स्मरन्ति तुर्यं बरदेव संगसे युद्धे च जिष्णोश्व युधां प्रणेतुः । 

सशुत्कृष्टे दुन्ठुमिशाङ्खकष्दे गदापाणिं भीमसेन स्मरन्ति ॥ ७ ॥ 
नरदेव ! कौरबगण युद्धको चचा चलनेपर आपको तथा बीराग्रणी अर्जुनको भी स्मरण 
करते हैं । युद्धक्ालमें जब दुन्दुमि और शङ्ककी ध्यानि गूंज उठती है, उस समय उन्हें 
गदापाणि भीमसेनकी बहुत याद आती है ॥ ५॥ 

भाद्रीखुतो चापि रणाजिश्रध्ये सवा दिंश। सस्पतन्ली स्मरन्ति । 

सेनां वर्षन्तो शरवधैरजख सहारणी समरे दुष्प्रकम्प्यौ - ॥६॥ 
समराइमणर्थे जिन्हें हराना तो दूरकी चात है, विचलित या कम्पित करना भी अत्यन्त 
कठिन है, जो शत्रुसेनापर निरन्तर वाणोंछी वर्षा करते हैं और संग्रामे सम्पूर्ण दिशाओंमें 
आक्रमण करते हैं, उन महारथी माह्रीकुमार नहुळ-सहदेबको भी कार सदा याद 
करते हैं ॥ ६ ॥ 

न त्वेव सन्ये पुरषस्छ राजन्ननागलं ज्ञायते यङ्भचिष्यस््‌ । 

त्द चेदिमे सवधलोपपन्न। प्राप्त क्लेष पाण्डव कुल्व्छरूपस्‌ ॥७॥ 
पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिर ! येरा यह विश्वास है कि मजुष्यका भविष्य जबतक बह 
सामने नंहीं आता, छिसीको ज्ञात नहीं होता; क्योंकि आप जेते सर्वेध्मसम्पञ्न पुरूष भी 
अत्यन्त भयंकर केशन पड नये ॥ ७॥ 


> 


[ खंजिययान्तपवं 


१०८ सलाशथारते । 
त्वमवतत्सदसमतलतदख स्वयः खसल्ाकुयसा। प्रजयाजातदाचा | 
न छसाथ सत्यजखाइ थल पापड खुला सच एलन्द्रकटपा; tal 
अजातशत्रा ! सकटम पडनपर भा आप हा अपना वादस पिचारफर इस झगडका 


शान्तिके लिये पुनः कोई सरल उपाय ढूँढ निकालिये पाण्डुके सभी पुत्र इन्द्रे समान 
पराक्रमी हैं । “बे किसी भी स्वार्थके लिये कभी धर्मका त्याग नहीं करते ? ॥ ८॥ 
त्वसेवेतत्प्रज्ञयाजातदाचो शर्म कुयाँ येन झामाप्लुयुस्ते । 
घातेराषटाः पाण्डवाः खंजयादच ये चाप्यन्ये पार्थिवाः संनिविष्टा ९॥ 
अतः अजातशत्रो ! आप ही इस समस्याको हल कीजिये, जिससे धतराष्ट्रके सभी पुत्र, 
पाण्डव, सुंजयबंशी क्षत्रिय तथा अन्य नरेश, जो आळर मेनाकी छावनीयें टिके हुए हैं 
कह्याणके मागी हों ॥ ९ ॥ 
यन्मान्रवीद् धृतराष्ट्रो निशायामजातशत्रों वचनं पित्ता ते । 
सहामात्यः सहपुत्रूच राजन्समेत्य तां वाचमिमां निवोध ॥ १०॥ 
॥ इति श्रोमहाभारते उद्योगपवाणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ६५१ ॥ 
महाराज युधिष्टिर ! आपके श्रेष्ठ घुतराष्रने रातके समय युझसे आपलोगोके लिये जो संदेश 
कहा था, उसे आप मन्त्रियां और पृत्रॉसाहित मेरे इन शब्दोंमें सुनियि ॥ १०॥ 
॥ महाभारतक उद्योगपर्देमं चोवीलघाँ अध्याय जमात ॥ २४॥ ६५१ ॥ 


on 


१ २ 


शधिष्ठिर उपाच 

समागताः पाण्डवाः खेजयाइच जनार्दनो युयुधानो विराटः 

यत्ते याक्यं धतराष्ट्रालुशिष्टं गावल्गणे बूहि तत्सूलपुत्र ` ॥१॥ 
युधिषिर बोरे- गवर्गण सतपुत्र संजय ! यहाँ पाण्डव, सुंजय, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, सात्यकि 


तथा राजा विराद-सब एकत्र हुए हैं | राजा धुतराटूने तुम्हारे द्वारा जो संदेश भेजा है, 


उसे कहो ॥ १ ॥ 
संजय उपाच 
अजातशाज्रं च वृक्वोदरं घ धनजथं माद्रवतीखुती 'च । 
॥ २॥ 


असन्त्रय वबाखुदव च शार युयुधान चाळतान दरादख्‌ 
सजय बाला- म अजातशत्रु युाधाएर, सामसंन, अजन, नकुल, सहदेव, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


सात्याळे, चेकितान, विराटको आमंत्रित करता हूँ ॥ २ ॥ 


अध्याय २५ | उद्योगपव । १०९ 
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पाञ्चालानामधिपं चैव बद्धं घृष्टद्युम्नं पाषेतं याज्ञसेनिम्‌ । 

सर्वे वाचं शृणुतेमां मदीयां वक्ष्यासि यां ञूतिसिच्छन्डुर्णास्‌ ॥३॥ 
साथ ही पाञ्चालदेशके बूढ़े नरेश द्रुपद तथा उनके पुत्र प॒पतवंशी धष्टयुस्मको मी आमन्त्रित 
करता ईँ। में कोरबांकी भलाई चाहता हुआ जो कुछ कह रहा हूं, मेरी उस वाणीको आप 
सब लाग सुन ॥ ३ ॥ 


शमं राजा धृतराषट्रोईमिनन्दच्नयोजयत्त्वरमाणो रथ से । 

सभ्रातूपुत्रस्वजनस्य राज्ञस्तद्रोचतां पाण्डवानां शमोऽस्तु ॥४॥ 
राजा धतराश शान्तिका आदर करते हैं ( युद्ध नहीं चाहते )। उन्होंने बडी उतावलीके 
साथ मेरे लिये शीघ्रतापूषंक रथ तेयार करवाया ओर पुझे यहां मेजा । में चाहता हूँ कि 
भाई, पुत्र तथा स्वजनोंसद्वित राजा धतराष्ट्रका यह शान्तिसंदेश पाण्डाको रुचिकर प्रतीत 


he 


हो और दोनों पक्षोमें सन्धि स्थापित हो जाये ॥ ४॥ 


सर्वेधमेः ससुपेताः स्थ पार्थाः प्रस्थानेन साददेनाजेवेन । 


जाताः कल अनरासा चदान्धा हानषघाः कषणा नित्वयज्ञा! ॥ ०५ ॥ 
कुन्तीके पुत्रो ! आपलोग अपने दिव्य शरीर, दयालु एवं कोमल स्वभाव और सरलता 
आदि गुणों तथा सम्पूर्ण धर्मासे युक्त हैं। आप लोगोंका उत्तम कुछमें जन्म हुआ दै । 
आप लोगो क्ररताका सपथा अभाव है। आप लोग उदार, लज्जाशीक और कर्षाके 
परिणामको जाननेवाले हैँ ॥ ७ ॥ 


न युज्यत कम युष्मासु हीनं सत्त्व हि वस्ताइशं भीमसेना! । 

उद्धासत ह्यञ्जनबिन्दुवत्तच्छक्ले वरते यद्भवेल्किलिब्ष वः ॥ ६ ॥ 
भयकर सन्यसग्रह करनेवाले पाण्डवो | आपछोगामे एसा सत्तगुण भरा हे कि आपके 
दारा काई नोच कमे बन ही नहीं सकता । यदि आपलोगोसे कोइ दोष होता तो वह 
सफेद वस्रम॑ काले दागकी भांति चसक उठता ॥ ६ ॥ 


सचक्षया इर्ये यञ्च कत्स्न। पापादया फरथाइलनावसस्थ। 

कस्तत्कुयाज्जातु कर्म अजानन्पराजया यत्र समा ज्यम्थ ॥ ७॥ 
जसम सबका नाश दिखायी देता है, ।जसर पूर्णतः पापका उदय हाता ह, जा नरकका 
दैतु इ, जिसके अस्तमे अभाव हा हाथ लगता ह आर जस्स जब तथा पराजय दाना 


समान ह, इन सब बातोंको जानते हुए उस युद्ध-जैसे कठोर कर्मके लिये कौन मनुष्य 
कभी उद्योग करेगा ? ॥ ७॥ 


११७ पहोभारते । [ संजयायन्षपद 
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ते चै धन्या ये? कुलं ज्ञातिकाय थे वः पुजाः सुहदो बान्ववाण । 

उपक्रुष्टं जीवितं संत्यजेयुस्ततः छुरूणां नियतो चे भयः स्वात्‌ ॥८॥ 
जिन तुम लोगोळे पुत्र, मित्र और भाईयोंने जाति ओर कुटुम्मके हितकर कार्याका साधन 
किया है, वे धन्य है । कोरवोॉको चाहिये कि वे निन्दित जीवनका परित्याग कर दे, तभी 
कोरवकलका अभ्युदय हो सकेगा ॥ ८ ॥ 

ले चेत्छुरुननुशास्थ स्थ पाथा निनीय सवान्हरिषलो निशुद्य। 

सम वस्तज्जीवितं सत्युना स्थादूयज्जावध्य झातिवधे य साधु ॥९॥ 
कुन्तीकृमारो ! यदि आपलोग समस्त कोरवांको निश्चित रूपसे अपना शत्र मानकर उन्ह 
दण्ड देंगे, केद करेंगे अथवा उनका वध कर डालेंगे तो उस दक्शामें आपका जो जीवन 
होगा, बह आपके द्वारा कुटुस्मीजनोंका वध होनेके कारण अच्छा नहीं समज्ञा जायगा । 
वह निन्दित जीवन तो सृत्युके समान ही होगा ॥ ९॥ 

को छोव थुष्मान्खह केशवेन स्चेकितानान्पाषेतवाइगणुशान्‌ । 

ससात्यकीन्विषहेत प्रजेतुं लव्ध्यापि देवान्सचिवान्लहेन्द्राक्‌ ॥ १०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, चेकितान ओर सात्यकि महाराज द्रुपदके वाहुबलसे सुरक्षित आप लोगोंको 
ऐसी दशासे इन्द्रसदित समस्त देवताओंकी अपने सहायकके रूपमें पाकर भी कोन ऐसा 
मनुष्य होगा, जो जीतनेका साहस करेगा ? ॥ १० ॥ 

को चा कुरून्द्रोग भीष्णालियुप्तानश्वत्थारुना शल्पकृपादिलिश । 

रणे प्रसोहु विषहेत राजन्नाधंयजुप्तानसह भालिपाले। ॥ ११ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार द्रोणाचाये, भीष्म, अश्वत्थामा, शल्य, कृषाचाथ आदि वौरो तथा 
अन्य राजाऑसहित कणके द्वारा सुरक्षित कोरवोको युद्धर्मे सहनेका साहस कोन कर 
सकता इई ? ॥ ११ ॥ 

महल घातराष्ट्रर्य राज्ञः को वे डाको हन्तुमक्षीयमाण: । 

साऽह जय चच पराजय च नस नाविगच्छाचे ।कोचित्‌ ॥१२॥ 
राजा दुर्योधनके पास विशाल वाहिनी एकत्र हो गयी है | कोन ऐसा वीर है, जो स्मर्य 
क्षीण न होकर उस सेनाका विनाश कर सके ? में तो इस युद्धमें किसी भी पक्षकी जय 
हो या पराजय, कोई कल्याणकी बात नहीं देखता हूँ ॥ १२॥ 

कर्थ हि नीचा इव बौष्छुलेया निर्घमॉर्थ कशे कुयुख पाथी! । 

छोडह प्रसाद णलो बासुदेव पाञ्चालानालथिपँ चेन बद्धस ॥ ११॥ 
भला ! कुन्तीके पुत्र नीच कुलमें उत्पन्न हुए दूसरे अधम मनुष्योंके समान ऐसा ( निन्दित) 
कर्म कसे कर सकते हैँ ? यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं तथा बृद्ध पाश्वालराज द्रुपद मी उप- 
स्थित हैं। में इन सबको प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ ॥ १३ ॥ 


अध्याय २६ ] उद्योगफद । १११ 
कूलाज्जलि। शरणं वा पपच वार्थ स्वस्ति स्थात्छुर्जयानास्‌ । 
न सेव ते बचने वाखुदेवाी! घनळयो या जातु किचिन्न कुथाल ॥१४॥ 
हाथ जोड़कर आपलोगांकी शरणम आया हूं । आए स्वयं विचार करे कि कुरु तथा सुंजय- 
वंशका कल्याण केसे हो ? झुझे विश्वास हे कि भगवाच श्रीकृष्ण अथवा अजुन इस प्रकार 


a 409. 


प्राथनापूवेक कही हुई भेरा कसी मा वातकी ठुकरा चह सकते ॥ १४॥ 


प्राणाबादी याच्यक्षानः छुलोऽन्यदेलङ्विठन्साधनाथ न्रचीलि । 
एतद्राज्ञो सीष्प्पुरोगसह्य सतं यहः शान्तिरिहोचला स्वात्‌ ॥१८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ ६६६॥ 
इतना ही नहीं, मेरे साँगनेपर अजुन अपने प्राणतछ दे सकते हैं फिर दूसरी कि 
लिये तो कहना ही क्या है ? विद्वान्‌ राजा युधिष्ठिर ! में संधि-कार्यकी सिद्धिके लिये ही 
यह सव कह रहा हूँ । भीष्म तथा राजा धतराषटको भी यही अभिमत है और इसीसे अ 
सब रोगको उत्तम शान्ति प्राप्त हो सती है ॥ १५॥ 


॥ महाभारतमे उद्योगपर्वमे पञ्चीखवाौ अध्याय समाप्त ॥ २५॥ ६६६॥ 


युधिष्ठिर उपाच 
का चु वाच संजय से कुणोषि युद्धैषिणीं थेन घुद्धाडिभेषि । 
अयुद्ध चै ताल युद्धाह्रीयः कस्तछव्थ्या जातु युद्धथेत सूत ॥ १॥ 
युधिष्ठिर वोले- संजय ! तुमने भेरी कौनसी ऐसी बात सुनी भेरी युद्धकी इच्छा 
व्यक्त हुईं है, जिसके कारण तुम युद्धते थयभीत हो रहे हो १ ताय ! युद्ध कश्नेकी अपेक्षा 


हर. 


युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है । सत ! युद्ध न करतेळा अवसर पाकर भी. कोन अचुष्य कभी 
पुडूम प्रवृत्त होगा ? ॥ १॥ 


अकुवतञ्चत्पुरुषस्थ संजय सिड्येल्संकल्यो मनसा थे चलिच्छेछ्‌ । 

न केस कुयाहिदित सभेलदन्यज युद्धाइहु यल्लघीयः ॥ २॥ 
सेजय | यदि झर्लं न करनेपर पुरुषका संकल्प सिद्ध हो जाता- बह मनसे जिस-जिस 
तुझी चाहता, वहू-बह उसे सिल जाती तो कोई भी मनुष्य कर्म नहीं करता, यह बात 


पेस अच्छी तरह मालम है । युद्ध किये शिवा यदि थोडा भी लाम प्राप्त होता हो तो उसे 
बहुत समझना चाहिये ॥ २॥ 


११२ मह्दाभारते । [ सजययान्नप' 
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कुलो युद्ध जातु नरः प्रजानन्को देवशपतोडथिवृणील युद्धस्‌ 
सुखैषिण; करे कुवन्ति पाथा घमोदद्दीन यच लोकस्य पथ्यस्‌ ॥२॥ 

जानता हुआ मनुष्य कभी भी युद्धका विचार क्‍यों करेगा ? किसे देवताओंने झाप दे 

रक्खा हैं, जो जान-वूझकर युद्धका वरण करेगा ? कुन्तीके पुत्र सुखक्री इच्छा रखकर 


~ ४२. 


वही कमं करते हें, जो मके विपरीत न हो तथा जिससे सब लोगोंका भला होता हो ॥३॥ 


कर्मोदयं खुखमाणंसमानः कुच्छोपार्थ तत्त्वतः कर्म ढुःखस्‌ । 
खुखप्रेष्छुर्विजिघांरुञ्च दुःखं य इन्द्रियाणां प्रीतिवशालुगाली । 
कामासिध्या स्वशरीर दुनोति यथा प्रथुक्तोऽनुकरोति दुःखम्‌ ॥४॥ 
हम लोग वही सुख चाहते हैं, जो कमेकी प्राप्ति करानेवाला हो । जो इन्द्रियॉकी प्रिय 
लगनेत्ाले विषय-रसका अनुगामी होता हे, वह सुखको पाने ओर दुःखको नष्ट करनेको 
इच्छासे कमे करता है; परंतु वास्तयमें उसका सारा कमे दु;खरुप ही है; क्योकि वह 
कष्टदायक उपायोंसे ही साध्य हे । विषयोका चिन्तन अपने शरीरको पीडा देता है, जिससे 
प्रेरित होकर वह कभी दुःखका अनुकरण करता है ॥ ४॥ 


यथेध्यन्नानस्य समिद्धतेजसो सूयो चलं वर्धते पाचकस्य । 

कामार्थलाभेन लयैव भूयो न तृप्यते सर्पिषेवानिरिद्धः । 

सम्पद्येस॑ भोगचयं महान्तं सहास्सानिधृतराष्ट्रस्य राज्ञः ॥ ५॥ 
जैसे प्रज्ज्यलित अग्निमें ईथन डालनेसे उसका बल बहुत अधिक धढ जाता है, उसी प्रकार 
विषयभोग और धनका लाभ होनेसे मनुष्यक्की तृष्णा और अधिक बढ जाती है। घीसे 
शान्त न होनेबाली प्रज्ज्वलित अभिकी भाँति मानव कभी विषयभोग और धनसे तृप्त नहीं 
होता है। हमलोगोंसहित राजा धृतराष्ट्रके पास यह भोगोंकी विशाल राशि संचित हो गयी 
है । परंतु देखो ( इतनेपर भी उनकी तृप्ति नहीं होती ) ॥ ५ !! 


नाश्रेयसामीश्वरो विग्रहाणां नाश्रेथसां गीतशब्दं छृणोति । 

नाश्रयः सेवते साल्यगन्धान्न चाप्यश्रेयास्थनुलेपनानि ॥ ष ॥ 
जा पुण्यात्मा नहीं हे, वह संग्रार्माम विजयी नहीं होता । जो पुण्यात्मा नहीं है, वह अपना 
यशोगान नहीं सुनता । जिसने पुण्य नहीं किया है, वह मालाएँ और गन्ध नहीं धारण 


कर सकता । जो पुण्यात्मा नहीं हे, बह चन्दन आदि अबलेपनका भी उपयोग नहीं कर 
सकता ॥ ६ ॥ 


अध्याय ९६ ] उद्योशपर्ण । ११३ 


हा पा पा UE DS UU सा म डी 


नाश्रेयसः प्रावरानध्यवस्ले छर्थ त्यस्थान्सब्ग्र णुदेह्कुद्थ्य; । 

अज्जैव च स्यादवधूय एष कासः शरीरे हृदय दुनोति ॥७॥ 
जिसने पुण्य नहीं किया है, वह अच्छे कपडे नहीं धारण करता । यादि राजा घतराष्ट्र 
पुण्यवान होते, तो हमलोबोझोी कुरुदेशसे दूर केसे कर देते? तथापि यह भोगतृष्णा 
अज्ञानी दुर्योधन आदिके ही योग्य है, जो काम ( समीके ) शर्रारके भीतर अन्त!करणको 
पीडा देता रहता है ॥ ७॥ | 


स्वर्थ राजा विवसस्थ! परेषु थ्यसस्विच्छते त्न खाछु। 

यथात्छन; पछ्यति दृत्तलेच तथा परेषा 5च्चुपैति ॥ ८ ॥ 
राजा धतराष्ट्र खयं तो बिपयनत्रतावर्म लगे हुए; हैं; परंतु दूसरॉर्म समतापूर्ण बतांव 
देखना चाहते हँ, यह अच्छी बात नहीं हे । वे जेसा अपना बतांव देखते हे, बसा ही 
दूसरॉका भी देखें ॥ ८ ॥ 

आलन्नसञ्चि तु निदाघकाले गरुजीरकक्षे गहने विसुज्य । 

यथा वृद्ध वायुवशेन शोचेत्क्षेत सुछुछु! शिशिरव्यपाये ॥९॥ 
संजय ! जैसे कोई मनुष्य शिशिर ऋतु बीतनेपर ग्रीष्मऋतुकी दोपहरीमें बहुत घास-फूससे 
भरे हुए गहन बनमें आग लगा दे और जब हवा चलनेसे वह आग सव ओर फैलकर 
अपने निकट आ जाय, तब उसकी ज्वालासे अपने आपको वचानेके लिये बह कुषल-क्षेमकी 
इच्छा रखकर बारबार शोक करने लगे ॥ ९ ॥ 


6७२ 
स 


प्राधम्वया घतराष्छोड्य राजा लालप्यले संजय कृस्य हेतो? । 

मुच्य ढुवुद्धिलनाजच रत पु नन्द सूदसलसान्जण लु ॥१०॥ 
उस प्रकार आज राजा धृतराष्ट्र सारा ऐश्वर्य अपने अघिकारम करके दुष्ट बुद्धिवाल, उद्दण्ड, 
भाग्यहीन, भूख ओर किसी अच्छे सन्त्रीकी सलाइके अनुसार न चलनेवाले अपने पुत्र 
दुयाधनका पक्ष लेकर अब किस लिये ( दीनकी भाति ) विलाप करत हैं ॥ १०॥ 


अनाः सन्नाततमस्य वाचं सुयोधनो विढ्रस्यावसन्य । 
सुतस्थ राजा च्ृतराष्टः प्रियेषी सस्बुध्यमानो विदातेऽधमसेश ॥११॥ 
इपाथन स्वयं दुष्ट होने पर भी सब्जनोंमें श्रेष्ठ विदुरके वचनोंका अपमान करता है, उस 


प्र भी अपन पुत्रका हित करनको इच्छा करनवाल धतराष्ट जाच बुझच्र अचमक हा पथका 
आश्रय ले रहे हूं ॥ ११ ॥ 


१% ( महा. सा. उद्योग) 


११४ छद्दामारते । [ संजययानपर्व 


Fo १०१००१०५०१०५१०७" 


os 


सेधाविन द्यर्थका कुरूणां बहुश्ुत दाण्बिनं शीलवन्तस््‌। 

सूत राजा घृतराष्टः झुरुन्योः ब सोच्स्सरद्विदुर एुचास्थाल्‌ ॥१२॥ 

तूत ! बुद्धिमान्‌ , कौरवोंके अमीष्टकी सिद्धि चाहनेवाले, बहुश्रुत विद्वान्‌ , उत्तम चत्ता 
तथा शीलवान्‌ विदुरा मी राजा धृतराष्ट्रते कोरबॉके हितके लिये पुत्रस्नेहकी लालसासे आदर 


नहीं किया ॥ १९॥ 
मानप्नस्ण जआत्सक्वासस्थ चेष्या संरश्िलणअध्थधमोलिगस्थ । 


दु'भोषिणो सन्युवशालुगस्थ कामात्मचो लुह्दो भावनल्य ॥१३॥ 
संजय ! दूसरोंका सान मिटाकर अपना मान चाहरेवाले, ईर्ष्यालु, क्रोधी, अर्थ और धर्मका 
उल्लङ्घन करनेवाले, कढुवचन बोलनेबाले, क्रोध और दीनताके बशवर्ती, कामात्मा 
( भोगासक्त ), द्रोइकी भावना रखनेवाले ॥ १३ ॥ 

अनेयस्याग्रेयसो दीघेभन्योगिजदर हः संजय पापबुद्धेः 

सुतस्थ राजा घुतराष्टर प्रियेषी प्रपछयसावः प्जहादसछासी ॥१४॥ 
शिक्षा देनेके अयोग्य, भाग्यहीन, अधिक क्रोधी, मित्रद्रोही तथा पापचुद्धि पुत्र दुर्योधनका 
प्रिय चाहनेवारे राजा धतराष्ट्रने समझते हुए भी धर्म और कायका परित्याग किया है ॥१४॥ 

तदैव मे संजय बीव्यतोऽ भूचो चेत्कुरूनागलः स्यादसावः । 

काव्या वाच Iदेळुरा सापलाणो न १वेन्दते डतरा्टात्प्रशाक्वासू ॥ १५॥ 
संजय ! जिस समय सें जुआ खेल रहा था, उसी समय झुझे यह निश्चय हो गया था कि 
अब कारबोंका विनाश काल समीप आ गया है, क्योंकि विदुर शुक्रनीतिके अबुसार युक्ति- 
युक्त वचन कह रहे थे, तो भी दुर्योधनकी ओरसे उन्हे प्रशंसा नहीं प्राप्त हुई ॥ १७ ॥ 

क्क्तयंदा अन्चवलंन्ल दाळ कच्छ कुख्न त जगास । 

यावत्प्रज्ञामन्ववतेन्त तस्य तावत्तेषां राष्ट्रद्रद्धिबंथूव ॥ १६॥ 
खत ! जबतक कोख बिदुरकी बुद्धिके अछुसार बताव करते और चलते थे, तबतक उनके 
ऊपर कोई संकट नहीं आया, और जबतक बेदुरकी बुद्विछे अनुसार चलते रहे, तब 
तक उनके राष्ट्रकी वृद्धि होती रही ॥ १६ ॥ 

तदर्थेळुव्धस्य निवोध मेड्य ये सन्तिणो घातराटस्थ सूत । 

दुःशासनः शकुनिः सूलपुच्रो गावल्गणे पदय सस्झोइखस्य ॥ १७॥ 
गवल्गणपुत्र संजय ! धनके लोभी दुर्याधनके जो जो मन्त्री दे, उनके नाम आज तुम पुझसे 
सुन लो । दुःशासन, शकुनि तथा सतपुत्र कर्ण ये ही उसके सन्त्री हैं। उसका मोह तो 
देखो ॥ १७॥ 


अध्याय २६] उद्योगपर्घ । ह ११५ 


` ॥ १८॥ 
अपने शत्रु हमसे राज्यको छीन कर घतराष्टके द्वारा दूरदर्शी वि 

कारण में बहुत सोचने विचारनेपर सी कोई ऐसा उपाय नहीं 
संजयवंश दोनोंका कल्याण हो ॥ १८ ॥ 


आशंसते चे घतरा! सपुछो लहाराज्यलसपहन पुथिव्यास । 

तस्मिञ्दामः केवलं नोपलभ्यो अत्यासन्न महूत मन्यलेब्थेन्न.. ॥१९॥ 
घृतराषू अपने पुत्रोंसहित भूमण्डलका निष्कृण्टक साम्राज्य प्राप्त करनेकी आशा लगाये घेठे 
हैं । ऐसे लोमी नरेशके साथ हमेशा शान्ति नहीं बनी रह सकती, क्योंकि हमछोजोंके वत 
चले जानेपर दे हमारे सारे धनको अपना ही मानने लगे हैं ॥ १९ ॥ 

यत्तत्कर्णो सन्यते पारणीयं युद्धे गहीतायुधसजेनेन । 

आसश्र युद्धान पुरा महान्द कथ कणा नायबढ्दाप एवा + ॥ २०॥ 
कण जो ऐसा समझता है कि युद्धे घनुप उठाये हुए अजुनको जीत लेना सहज है, वह 
उसका भूल ह । पहले भी तो बडे बडे सुद्ध हो चुके हे। उनमें कण इन कार्खाका आश्रय- 
दाता क्यो न हो सका? ॥ २० ॥ 

कणश्च जानाति सुयोधनश्च द्र याति पितालाई 

अन्ये च ये कुरवस्तच सन्ति थयाजुनान्नास्त्यपरो घलुधे ॥२१॥ 
अजुनसे बढकर दूसरा कोई घलुधर नहीं हे इस बातको कर्ण जानता है, दुर्योधन जानता 
हे, आचाय द्रोण ओर पितामह भीष्म तथा अन्य जो जो कौरव वहाँ रहते हैं, वे 
सभा जानते इ ॥ ३१ ॥ 

जानन्त्येते कुरवः सबे एक ये चाप्यन्ये सूनिपालः समेला। । 

दुर्योधनं चापराधे चरन्तसरिदने फल्शुनेडविद्यमाले ॥ २२॥ 
शतुद्मच करनेवाले अजुनक्े उपस्थित न रहने पर अपराध करनेपाले दुर्योधनके बारेम ये 
समा कारन तथा वहां इकड हुए हुए दूसरे राजा गण भी सभी झुछ जानते है ॥ २२॥ 

तेनाथबद्ध मन्यते घालेशछ। शाक्य इतु पाण्डवानां ससत्बस्‌ । 

कराटना तालसाआयुधेन तहेबिना संयुगं तच गत्वा ॥२३॥ 
राज्य आदिपर जो पाण्डबोंका समत्य हे, उसे इर लेना क्या दुर्योधन सरल समझता हे? 
दसक (ठय उसे उन किरीटधारी अजने साथ युद्धशूमिमें उतरना पड़ेगा, जो चार हाथ 
रेवा घनुप धारण करते ओर धनुबेदके प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं ॥ २३ ॥ 


> 


इस 
ते हें 


११८ प्रदासाण्हे। - [.संजययानपर्ध 

चन कृत्या कमणां तात खुख्य सहाप्रतापः सवितेच आति । 

दानेन घर्सेस्य सहीमपीसां लब्ध्वा नरः सीदति पापडुद्धि ॥ ६॥ 
तात ! कर्मोम धर्मको प्रधान मानकर तदनसार चलनेवाला पुरुप महाप्रतापी होकर सरयकी 
भांति चमक उठता है; परंतु धर्मसे हीन दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य इस सारी एथ्वीको पाकर 
भी कष्ट हा भागता रहता है ॥ ६॥ 

वेदोऽधीतश्चरितं त्रह्मचय यज्ञैरिष्टं ्राह्मणेश्यञ्च दन्तस्‌ । 

परं स्थान मन्यमालेन भूय आत्मा दत्तो वषूगं खुखेभ्य; ॥७॥ 
आपने परलोकपर विश्वास करके वेदोंका अध्ययन, अक्नचयेका पालन एव यज्ञोंका अनुष्ठान 
किया है तथा ब्राह्मणोंकों दान दिया है और अनन्त वर्षातक बहांके सुख भोगनेके लिये 
अपने-आपको भी समर्पित कर दिया है ॥ ७ ॥ 


खुखभिये सेवमानोऽतिवेलं योगाभ्यासे यो न करोति कन । 

वित्तक्षये दीनखुखो5तिवेलं दुःखं शेते कामवेगप्रणुन्नः ॥८॥ 
जो मनुष्य भोग तथा प्रियका निरन्तर सेवन करते हुए योगास्यासोपयोगी कमका सेवन 
नहीं करता, वह धनका क्षय हो जानेपर सुखसे वञ्चित हो कामवेगसे अत्यन्त बिक्षुव्ध 
होकर सदा दुःखशय्यापर शयन करता रहता है ॥ ८ ॥ 


एवं पुनरर्थचर्याप्रसक्तो हित्वा धर्म य! प्रकरोत्यघर्मस । 

अश्रद्घत्परलोकाय सूढो हित्वा देह तप्यते प्रेत्य सन्द! ॥९॥ 
जो धन प्राप्त करनेर्मे आसक्त होकर धमका त्याग करके अधनेका आचरण करता है तथा 
जो मूढ परलोकपर विश्वास नहीं रखता है, वह मन्दभाग्य मानव शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ 
परलोकर्मे बडा कष्ट पाता है ॥ ९॥ 


न कन्नणां विपरणाशोडस्त्यसुच पुण्यानां वाप्यथ वा पापकानारू । 

पूर्व कठुंगेच्छति एण्यपापं पञ्चाच्वेतदखुयात्येब कती ॥१०॥ 
पुण्य अथवा पाप किन्ही भी कर्माका परलोकमें नाश नहीं होता दै । पहले कर्ताके पुण्य 
आर पाप परलाकन जाते ह, फिर उन्होंके पाछ-पाछे कता जाता है ॥ १०॥ 


न्यायोपेतं ज्राह्मणेभ्यो थदन्नं श्रद्धापूतं गन्धरसोपपन्नस । 
अन्वाहार्थपृत्तमदाशक्षिणेणु तथारूपं फलं विख्यायते ते ॥११॥ 
लोकम आपके कम इस रूपमे विख्यात हैं कि आपने उत्तम दक्षिणायुक्त इद्धिभ्राद्ध आदिके 
अबसरों पर ब्राह्मणोंकी न्यायोपाजित प्रचुर धन एवं श्रद्धासहित उत्तम गन्धयुक्त, सुस्वादु 
एवं पवित्र अन्ना दान किया है ॥ ११ ॥ 


अध्याय २७ ] उद्योगपचे । ११९ 


क SD RP PN 


इह क्षेत्रे निघते पार्थ कार्ड न दे किंचित्विद्यले प्रेत्य कायश्च । 

कृतं त्वया पारलोक्यं च कार्य पुण्यं महत्सङ्गिर्टुशस्तर ॥१२॥ 
कुन्तीनन्दन ! इस शरीरके रहते हुए ही कोइ भी सत्कभे किया जा सकता हे | मरनेके 
बाद कोई कार्य नहीं किया जा सकता । आपने तो परलोके सुख देनेवाला तथा पृरुषोंके 
द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसित कार्य किया है ॥ १२॥ 

जहाति मृत्युं च जरां सरथं च न क्षुत्पिपासे घनसस्थाप्रियाणि । 

न कर्णव्यं विद्यते तचच किंविदन्यत्न वे हन्द्रियप्रीणनाथोत ॥१३॥ 

( पुण्यात्मा ) भनुष्य मृत्यु, चुदाण तथा सय त्याग देता हे । वहां उसे सनके प्रतिकूल 
भूख-प्यासका कष्ट सी नहीं सहन करना पडता दै । परलोकमें इन्द्रियोंको सुख पहुंचानेके 
सिवा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता हे ॥ १३ ॥ 

एवंरूपं कर्मफलं नरेन्द्र भाजावला हदयस्य प्रियेण । 

स कोधजं पाण्डव हर्षजं च लोकाठु मो भा प्रहासीश्चिराय ॥ १४॥ 
नरेन्द्र | इस प्रकार क्रोधको उत्पन्न करनेवाले, हृदयको प्रिय लगनेवाले विपयसे तथा हपको 
उरपन्न करनेवाले कर्मेफलकी प्राथना नहीं करनी चाहिये । पाण्डनन्दन और इस प्रकार 
पुद्धरूप पाप करके यह लोक और परलोक दोनों ही लोळोंको सदाके लिए न त्यागे ॥१४॥ 

अन्तं गत्वा कर्मणाँ या प्रशंसा सत्यं दलङ्चाजवनादशस्यम्‌ । 

अश्वमेधो राजसूयस्तथेष्टः पापस्यान्तं कर्मणो मा पुनगीः ॥ १५ ॥ 
इस तरह (ज्ञानाभिके द्वारा ) कर्माको दग्ध करके सत्य, दम, आर्जव ( सरलता ) तथा 
अनृश्सता ( दया ) इन सद्शुणोंका कमी त्याग न करें । अश्वमेध, राजस्य और अन्य 
यक्षोको भी न छोडेँ, तथा युद्ध- जैसे पापळर्यके निकट फिर कभी न जाये ॥ १५॥ 

तच्चेदेवं देशरूपेण पार्थाः करिष्यध्वं क पापं चिराथ । 

निवसध्यं वर्षपूगान्दनेषु दुःखं चासं पाण्डवा घर्महेतोः ॥ १६॥ 
इन्तोङमारो ! यदि आप लोगोंको राज्यके लिये चिरस्थायी बिद्देषके रूपमे युद्धरूप पाप- 
कम ही करना है, तब तो भें यही कहूँगा कळि आप बहुत धर्मके कारण बहुत वर्षोतक दुःख- 
मय वनवासका ही कष्ट सोगते रहें ॥ १६ ॥ 

अप्रत्रज्ये योजयित्वा पुरस्तादात्लाचीनं घडलं ते तदासीत्‌ । 

नित्यं पाञ्चालाः सचिवास्तवेमे जनार्दनो युयुधानस्व चीरः ॥ १७॥ 
पळे भी चूतक्रीडाके समय जो सेना तुम्हारे अधीद थी, उसका उपयोग करके तुम वन 
ने जाना चाहते तो न जाते, ये सगवान श्रीकृष्ण तथा बीरवर सात्याके तथा पांचाल सदासे 
दी आप लोगॉके ( प्रेमके कारण ) वशीभूत एवं आपके सहायक रहे हैं ॥ १७॥ 


१२८ ` मइाआश्हे । [ संजययानपचे 


मत्स्यो राजा रुक्लरथ! खपु! प्रहारिखि; सह पुन्नैविराट; । 

राजानश्च ये विजिता? पुरस्तात्त्वासेव ले संश्रयेयुः समस्ता! ॥१८॥ 
प्रहार करनेमें कुशल वीर सैनिकों तथा पुत्रोकि साथ सुवर्णमय रथसे खुशोमित मत्स्यदेशके 
राजा विराट तथा दूसरे भी बहुत-से नरेश, जिन्हें पहले आप लोगोंने युद्धम जीता था, पे 
सब-के-सब संग्राममे आपका ही पक्ष लेते ॥ १८ ॥ 

महासहायः प्रतपन्बखस्थ; पुरस्कृतो वाखुदेवाळुनास्यास । 

वरान्हनिष्यन्हरिषतो रङ्कमध्ये व्यनेष्यथा थालेराषट्रस्ण दपंस ॥ १९॥ 
उस समय आप महान्‌ सहायकोंसे सम्पन्न ओर बलशाली थे, आप श्रीकृष्ण तथा अनके 
आगे-आगे चलकर जत्रुओपर आक्रमण कर सकते थे। ससराङ्गणमे अपने महान्‌ शत्रुओंका 
संहार करते हुए आप दुर्योधनके घमंडको चूर-चूर कर सकते थे ॥ १९॥ 

बले कस्माद्वधेथित्वा परस्य निजान्कस्मात्कषेयित्वा सहायान । 

निरुष्थ कस्माइषेपूगान्यनेछु युयुत्ससे पाण्डव हीनकालखछ ॥ २० ॥ 
पाण्डुनन्दन ! फिर क्या कारण हे कि आपने शत्रकी शक्तिको वढनेका अवसर दिया किस- 
लिये अपने सहायकको दुल बनाया ओर क्यों बारह वर्षांतळ बनें निवास किया ? फिर 
आज जब वह अनुकूल अवसर बीत चुका है, आपको युद्ध करनेकी इच्छा क्‍यों हुई हे? ॥२०॥ 

आप्रज्ञो वा पाण्डव युध्यमानोष्यलेज्ञो वा सुलिपयाहुयपैलति । 

प्रज्ञांवान्या बुष्यनावोषपि धम संरम्माद्वा सोऽपि सतेरपेति. ॥२१॥ 
पाण्डुकुमार ! अज्ञानी अथवा पापी मनुष्य भी युद्ध करके सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है ओर 
बुद्धिमान्‌ अथवा धसज्ञ पुरुष सी क्रोधके कारण ऐश्वयसे हाथ थो बेठता है ॥ २१ ॥ 

नाधर्खे ते धीयते पार्थ बुद्धिर्न संरस्मात्क्म चकर्थ पाणम्‌ । 

अद्धा कि तत्कारणं थस्य हेतोः प्रज्ञाविरुद्ध कर्म चिकीर्षलीद ॥ २२॥ 
कुन्तीनन्दन ! आपकी वुद्धि कमी अधर्षमें नहीँ लगती तथा आपने क्रोधे आकर सी 
कभी पाप कर्म नहीं किया है, तो बताइये, कौन-सा ऐसा ( प्रबल ) कारण है, जिसके 
लिये अब आप अपनी बुद्धिके विरुद्ध यह युद्ध- जैसा पापकर्म करना चाहते हैं १ ॥२२॥ 

अव्याधिजं कटुकं शीर्षरोगं यशोछुषं पापफलोदर्थं च । 

सतां पेयं थन्न पिबन्त्यसन्तो अन्यु महाराज पिव प्रशास्य ॥ २३ ॥ 
महाराज ! जो बिना व्याधिके ही उत्पन्न होता है, स्मादमें कडुञ है, जिसके कारण सिरमें 
ददे होने लगता हे, जो यशका नाशक और पापरूप फलको प्रकट करनेवाला है, जो सजन 
पुरुषकि ही पीने योग्य हे, जिसे असाधु पुरुष नहीं पीते हैं, उस कोधको आप पी लीजिये 
आर शान्त हो जाइये ॥ २३ ॥ 


अध्याय २८ | चारपट! १११ 


PRR UE ST SN SS NU 


पापानुबन्ध को चु ते कामयेत क्षसरेय ते ज्यायसी नोत भोगा! । 

यत्न भीष्मः शान्तनवो हलः त्याचच द्रोणः सहणुओो हत! स्थात्‌ ॥ ९४॥ 
जो पापकी जड हे, उस क्रोधकी इच्छा कोन करेगा ! आपकी इष्टिमें तो क्षमा ही सबसे 
श्रेष्ठ वस्तु है, वे भोग नहीं, जिनके लिये शान्ठडुनन्दन सीप्म मारे जायें तथा एत्रसहित 
आचार्य द्रोगकी भी हत्या की जाये ॥ २४ ॥ 

कूपः शल्यः सौमदत्तिर्विक्र्णो विर्विशतिः कणदुर्थोधनी च । 
थ ॥ २७ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! हमें बताइए कि आप कृपाचार्य, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, विविंशति, कणे तथा 
दुर्योधन इन सबका वद करके आपको कोनसा सुख होगा जिसे आप पाना चाहते है ॥२५॥। 

लव्ध्वापीयां एथिवी सागरान्तां जराश्त्यू नेव हि त्वं प्रजया; | 

प्रियाप्रिये खुखदु।खे च राजन्ञेवं विद्ठानिव युद्धं छुरुब्ब ॥ २९९ ॥ 
राजन्‌ ! समुद्रपर्यन्त इस सारी पृथ्वीको पाकर थी आप जरा-सृत्यु, प्रिय-अग्रिय तथा 
सुखदु;खसे पिण्ड नहीं छुडा सकते | आप इन सत्र दातोळो अच्छी तरह जानते हैं, अतः, 
मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध न करे ॥ २६ ॥ 

अमात्यानां यदि कासस्थ हेतोरेबंयुक्तं कमे चिकीर्षसि त्यस्‌ । 

अपाक्रमे; संप्रदाय स्वभेश्यो सा गारत्व॑ वे देवयानात्पयोऽचयय ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्दाणि सप्तविशोडध्यायः ॥ ९७ ॥ ७२१॥ 

यदि आप अपने मन्त्रियोंकी इच्छासे ही ऐसा पापमय - युद्ध करना चाहते हैं तो अपना 
सस्र उत मन्त्रियोंकों ही देकर वानप्रस्थ ग्रहण कर लीजिये; परंतु अपने ङुट्स्बक्ा वध 
फरक देवयानमाससे अष्ट न होइये ॥ २७.॥ 


॥ मदाभारतके उद्योगपर्वमै सच्ाईसवाँ अध्याय खमाह ॥ २७॥ ७२१ ॥ 


४ २6 ;ः 
युधिष्ठिर उपाच 
असंशयं संजय सत्यभेतदवर्थो वरः चर्मणां बस्वशात्थ । 
जञात्वा तु माँ संजय गहेयेस्त्वं यदि धर्म यद्यधर्मं चरसि ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- संजय ! सब प्रकारके कर्मोमें धर्म ही श्रेष्ठ है । यह जो तुमने कहा है, बह 
बिलकुळ ठीक है । इसमें रत्तीभर थी संदेह नहीं है; परंतु मैं धर्म कर रहा हूँ या अधम, 


इस चातको पहले अच्छी तरह जान लो; फिर मेरी निन्दा करना ॥ १॥ 
१६ ( महा. भा. उद्योग, ) 


१२२ मदाभारत । | संजययानपव 


यञ्चाधर्मो घर्भरूपाणि विश्वद्धमः कुत्स्नो रदयतेञ्वमरूपः । 

तथा धर्मों धारयन्धर्सरूप॑ विद्वांसस्तं सम्प्रपश्यन्ति वुध्च्या ॥२॥ 
कही तो अधर्म ही धर्मका रूप धारण कर लेता दै, कहीं पूणतया धर्म ही अधर्म दिखायी 
देता है तथा कही धर्म अपने वास्तविक स्वरूपको ही धारण किये रहता हैं | विद्वान्‌ पुरुष 
अपनी वुद्धिसे विचार करके उसके असली रूपको देख और समझ लेते ह ॥ २ ॥ 

एवसेतावापदि लिङ्गमेतद्वमोधमौँ घत्तिनित्सी भजेताम्‌ । 

आय्य लिङ्गं यस्य तस्य प्रबाणमापद्धर्म संजय तं निवोध ॥३॥ 
इस प्रकार जो यह विभिन्न वर्णीका अपना-अपना लक्षण ( लिङ्ग ) ( जैसे ब्राह्मणके लिये 
अध्ययनाध्यापन आदि, क्षत्रियके लिये शौय आदि तथा वैञ्यके लिये क्रपि आदि ) हैं, 
वह ठीक उसी प्रकार उस-उस वर्णके लिये धर्मरूप है और वही दूसरे वर्णके लिये अधर्मरूप 
है । इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म सदा सुनिश्चितरुपसे रहते हैं तथापि आपत्तिकालमें 
वे दूसरे वणेके लक्षणको भी अपना हेते हैं । प्रथम वर्ण त्राह्ममका जो विशेष लक्षण 
( याजन और अध्यापन आदि ) है, वह उसीके लिये प्रमाणभूत है (क्षत्रिय आदिको 
आपत्तिकालमं भी याजन और अध्यापन आदिका आश्रय नहीं लेना चाहिये )। संजय ! 
आपद्धरमेका क्या स्वरूप है, उसे तुम ( ज्ञात्रके वचनोंड्ारा ) जानो ॥ ३॥ 

लुप्तायां तु प्रकृती येन कर्म निष्पादयेत्तत्परीप्सेद्विहीनः । 

प्रकृतिस्थञ्चापदि चतेसान उभो गश भवतः संजयैतो ॥४॥ 
प्रकृति ( जीविकाके साधन ) का सर्वथा लोप हो जानेपर जिस वृत्तिका आश्रय छेनेसे 
( जीवनकी रक्षा एवं ) सत्कर्माका अनुष्ठान हो सके, जीविकाहीन पुरुप उसे जत्रञ्य अपना- 
नेकी इच्छा करे । संजय ! जो प्रक्रातिस्थ ( स्वामाविक स्थितिमें स्थित ) होकर भी आप- 
द्वर्मका आश्रय लेता है, वह ( अपनी लोभब्वत्तिके कारण ) निन्दनीय होता है तथा जो 
आपत्तिग्रस्त होनेपर मी (उस समयके अनुरूप शास्रोक्त साधनको अपनाकर ) जीविका 
नहीं चलाता है, वह ( जीवन और छुटुम्चकी रक्षा न करनेके कारण ) गहेणीय होता है। 
इस प्रकार ये दोनों तरहके लोग निन्दाके पात्र होते हैं ॥ ४॥ 

अविलोपभिच्छतां त्राह्मणानां प्रायश्वित्त निहितं यद्विधात्रा । 

आप््यथाकमेसु वर्तमानान्विकर्मस्थान्संजय गईयेत ॥५॥ 
खत ! ( जीविकाका मुख्य साधन न होनेपर ) ब्राक्षणोंका नाश न हो जाय, ऐसी इच्छा 
रखनेवाले विधाताने जो ( उनके लिये अन्य वर्णाकी वृत्तिसे जीविका चलाकर अन्तमें ) 
प्रायश्चित्त करतेका विधान किया है, उसपर दृष्टिपात करो । फिर यादि हम आपत्तिकालमें 
यी न स्वाभाविक ) कर्मोमे ही लगे हॉ और आपत्तिकाल न होनेपर भी अपने कर्णके बिपरीत 
कमा स्थित हो रहे हों तो उस दशामे इमें देखकर तुम ( अबश्य ) हमारी निन्दा करो ॥७॥ 


PO 
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मनीषिणां तत्त्वविच्छेदनाय विधीयते सत्सु वृत्ति; सदैव । 

अन्रात्मणाः सन्ति तु ये न वैद्याः सवोंच्छेदं साघु मन्येत तेभ्यः ॥ ६॥ 
मनीपी पुरुषोंकी सख आदिके बन्धनसे सुक्त होनेके लिये सदा ही सत्पुरुषोंका आश्रय 
लेकर जीवन-निर्वाह करना चाहिये, यह उनके लिये शास्रीय विधान हे । परतु जो 
ब्राह्मण नहीं हैं तथा जिनकी ब्रह्मविद्यामें निष्ठा नहीं है, उन सबके लिये सबके समीप 
अपने धर्मके अनुसार ही जीविका चलानी चाहिये ॥ ६॥ 

तदर्था नः पितरो ये च पूर्वे पितामहा थे च तेभ्यः परेऽन्ये । 

पज्ञेषिणो ये च हि कर्म चक्नुनोस्त्यन्तलो नास्ति नास्तीति मन्ये ॥७॥ 
प्रज्ञाक्री इच्छा र्खनेवारे मेरे पूर्य पिता-पितामह आदि तथा उनके की पूर्वज उसी अर्धपर 
चलते रहे ( जिसकी मेंने ऊपर चचां की हे ) तथा जो कमं करते हें, वे भी उसी मागते 
चलते आये हैं । में भी नास्तिक नहीं हूँ, इसलिये उसी मार्गपर चलता हूं; उसके सिवा 
दूसरे मार्मपर बिश्वास नहीं रखता हूँ ॥ ७॥ 

यत्किचिदेतद्वित्तमस्थां एथिव्यां यद्देवानां त्रिदशानां परत । 

प्राजापत्यं त्रिदिवं ब्रह्मलोकं नाधर्मतः संजय कामथे तत्‌ ten 
सजय ! इस धरातलपर जो कुछ भी धन-पेसव विद्यमान हे, नित्य योवनसे युक्त रहनेबाले 
देवताआके यहो जो धनराशि हे, उससे भी उत्कृष्ट जो प्रजापतिका धन हे तथा जो स्वगे- 
शाक एव ब्रक्कतोकका सम्पूर्ण वैभव है, वह सब सिल रहा हो, तो भी में उसे अधमसे 
लेना नहीं चाहँगा ॥ ८ ॥ 


धसश्वरः कुशलो नातिमाश्चाप्युपासिता ब्राह्मणानां सनाषी । 

नानाविधाश्वेव सहाबलांदइच राजन्यलोजानछुशास्ति कृष्ण; ॥९॥ 
यहा धमक स्वामी, कुशल, नीतिज्ञ, त्राह्मण-भक्त ओर मनीषी भगवान्‌ श्रीकृष्ण देडे हैं 
जो नाना प्रकारके महान्‌ बलशाली क्षत्रियां तथा सोजवाशेर्या पर शासन करते हैं ॥ ९॥ 


याद हह विसजन्स्थामग्द्यो युघ्यसानो यदि जस्या स्वघलस 

सहायशा; केशवस्तङ्गवीलु वाझुदेदस्तूम योरथकामञः ॥१०॥ 
पाद भ सामनीति अथवा संघिका परित्याग करके निन्दाका पात्र होता होऊं या युद्धे 
लिये उच्चत दाकर अपने घमेका उछुडघन करता होऊं दो य सहायशर्बा दसुदवनन्द्न 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बिचार प्रकट करं; क्या य दोनों पक्षांका हित चाहनवाळे दे॥ १ ०। 
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शैनेया हि चेत्रकाश्रन्धकाश वाष्णेयसोजाः कोझराः सञ्जयाइच । 

उपालीना वासुदेवस्थ छुद्धि निण्य शात्रून्छुहदो नन्दयन्ति ॥११॥ 
थे सात्यकि, ये चेदिदेशके लोळ, ये अन्धक, वृष्णि, भोज, कुकुर तथा खंजयवशके क्षत्रिय 
इन्हीं भगवान्‌ वासुदेवकी सलाहसे चलकर अपने शत्रऑको बंदी बनाते और सुहृदोंको 
आनन्दित करते ई ॥ ११ ॥ 

वृष्ण्यन्धका छुग्रसेनादयो वै कुएणप्रणीताः सबै एवेन्द्रकल्पाः । 

सनस्चिनः सत्यपराक्रमाइच सहावला यादचा भोगदन्तः ॥ १२॥ 
श्रीकृष्णकी बतायी हुई नीतिंके अनुसार बर्ताव करनेसे वृष्णि और अस्थकवंशके समी 
उग्रसेन आदि क्षत्रिय इन्द्रके समान शक्तिशाली हो गये हैँ तथा सभी यादव मनस्वी, 
सत्यपराक्रमी महान्‌ बलशाली और बोगसामग्रीसे सम्पन्न हुए हैं ॥ १२ ॥ 

काइ्यो बच जिवसुत्तनां गतो लब्ध्वा कृष्ण अआालरसीशितारस । 

यस्से कासाल्वयोति वाझुदेचो य्रीष्मात्यथे सेघ इव प्रजाभ्यः ॥१३॥ 
( पोण्डूक बाझुदेवके छोटे माई ) काशीनरेश ब्रु श्रीकृष्णझों ही शासक बन्धुके रूपमे पाकर 
उत्तम राज्यलक्ष्मीके अधिकारी हुए हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण बश्रुके लिये समस्त सनोवाङ्छित 

भोगोंकी वर्षा उसी प्रकार करते हैं, जैसे वपोकालमें मेघ प्रजाओके लिये जलकी दृष्टि 
करता है ॥ १३ ॥ 

इहशोऽयं केशवस्तात सूयो दिद्यो होने कमणां विञ्चयज्ञस्‌ । 


~ 


प्रियच नः खाधुतमरच कृष्णो नालिकसे वचनं केशवस्य ॥१४॥ 

॥ इति श्रीसह्दाभारते उद्योगपवोणि अफ्राचिशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ ७३५ ॥ 
तात संजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐसे प्रभावशाली इन्हें इस कर्योका निश्चय करनेवालेके रूपमे 
जानते हैं। ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय तथा श्रेष्ठतम पुरुष हैं । में इनकी आज्ञाका उल्लङ्घन 
नहीं कर सकता ॥ १४॥ 


॥ पहाभारतके उद्योगणकम अट्टाईसवोँ अध्याय समाप्त ॥ २८॥ ७३५॥ 


चे 
घासुदेष बात 
अविनाशं संजथ पाण्डयानासिच्छास्थद खातिलेयां प्रियं च । 
तथा राजा एतरषटस्य सूत संदाशसे बहुपुञ्नस्थ इादेसू ॥ १॥ 
भगवान्‌ श्राळुष्णने कहा- प्रत संजय ! में जिस प्रकार पाण्डवॉको विनाशसे बचाना, उनको 
एश्वय दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हू, उसी प्रकार अनेक पूत्रोसे युक्त राजा 
घतराष्ट्रक्षा भा अभ्युदय चाहता हू ॥ १ ॥ 


अध्याय २% | उद्यम । १८५५ 


कामो हि मे संजय ६ घ लास्यद्नूया तान्प्रति शास्यतेति । 
राञ्चश हि प्रियलेतच्छूणोसि सल्ये चेतत्पाण्डदानां ससथस ॥ २॥ 
पूत ! मेरी भी सदा यही अभिलाषा है छि दोनों पक्षोर्म शान्ति वनी रहे । ' कुम्तीङ्गमारो ! 


कौरवसि संधि करो, उनके प्रति शान्त बने रहो, ' इसके सिवा दूसरी कोई बात में 
पाण्डवोंके साम ता हूं । राजा युधिष्ठिरके शुंहसे भी ऐसा ही प्रिय बचन सुनता 


हूँ आर खयं भी इसीको पाण्डर्वाह लिए बलदायक मानता हूं ॥ २ ॥ 


सुदष्करदचाच शासो हि नून प्रदाशित संजय पाण्डवेन । 

यस्मिन्गरद्धो इतराष्ट्र! सपुन्नः कस्मादेषां कलहो नाच झूच्छेतू. ॥३॥ 
संजय | पाण्डुनन्दन युविष्ठिरने जो शान्ति प्रकट को है यह अत्यन्त दुष्कर जान पडता 
दै । पृत्रासहित धृतराष्ट जिस राज्यमें आसक्त होकर उसे लेनको इच्छा करते हं, उसके 
लिय इन कारव-पाण्डवॉ्म कलह केसे नहीं बढ़ेगा १ ॥ २ 


तत्व धन्न विवरन्संजयेह सन्तश्च जानासि युधिष्ठिराच । 
€ 
अथा कस्मात्सजय पाण्डवस्य उत्साहिनः प्रयत! स्वकाम । 


ha 


यथार्यातमाबसतः कुटुस्थै पुराकलुपात्साघु विलोपसात्य ॥४॥ 
सजय | तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि झुझसे ओर युखिष्ठिरसे धमका रोप नहीं हो 
सकता, तो भी जो उत्साइपूर्वक स्वधमेंका पालन करते हैं तथा शास्नोमें जेता बताया 
भया ६, उसके अनुसार ही कुटुम्ब ( गृहस्थाश्रम ) में रहते हैं, उन्हीं पाण्डकुमार युविष्ठिरके 
पमलापको चचा या आशङ्का तुमने पहले किस आधारपर की है? ॥ ४ ॥ 


अस्मिन्विधौ बतेसाने यथावदुचाचचा अतयो ब्राह्मणानास्‌ । 

फेनणाहुः सादिमेके परज हित्वा कम विव्यया लिदिसेळे । 

नाझुञ्जानो भक्ष्य थोज्यस्थ तृप्येद्विद्ठानपीह विदितं ब्राह्मणानासू ॥५॥ 
रहेस्थाश्रमभ रहनेकी जो शास्त्रोक्त विधि है, उसके होते इए सी इसके ग्रहण अथवा 
लायक विषयमे वेदङ्ञ घ्राह्मणोके भिन्न मित्र विचार तो ( शृहस्थाश्रमर्मं रहकर ) 
भ्मयागके द्वारा ही परलोके सिद्धि लाम होनेकी बात बताते हैं, दूसरे लोग कर्मको त्याग- 
केर ज्ञानसे द्वारा ही सि (सोक्ष) का प्रतिपादन करते ह छ विंद्रानू पुरुप सी इस जगम 
भश्य-मोज्य पदार्थोका भोजन किये बिना तप्त नहीं हो सकता, अतएव पिद्ठान्‌ ब्राह्मणक 
उत सो ्ुधानिशत्तके लिये भोजन करनेका विधान है ॥ 


ग 
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या वै विद्याः साधयन्तीह कम तासाँ फलं विद्यते नेतरासाम्‌ । ˆ 

तत्रेह चै इष्टफलं तु कर्म पीत्वोदकं शास्घाति तृषणयातः ॥६॥ 
जो विद्या कर्मका सम्पादन करती हैं, उन्हींका फल द्टिमोचर होता हैं, दूसरी विद्या- 
ओंका नहीं । बिद्या तथा कर्समें भी कर्मका ही फल यहां प्रत्यक्ष दिखायी देता है । प्यारसे 
पीडित मनुष्य जल पीकर ही शान्त होता है ( उसे जानकर नहीं; थतः, गृहस्थाश्रसमें 
रहकर सत्कर्म करना ही श्रेष्ठ ह) ॥ ६॥ 

सोऽय विधिर्चिहितः कर्मणिव तहूतेते संजय तत्न कर्म । 

तत्र योऽन्यत्करमंणः साथु मन्येन्मोधं तस्थ लपितं ुवलस्य ॥७॥ 
संजय ! ज्ञानका विधान भी कमको साथ लेकर ही है; अतः, ज्ञानमें भी कमं विद्यमान है । 
जो कर्मसे भिन्न कमेंके त्याअको श्रेष्ठ मानता है, वह दुर्बळ है, उसका कथन व्यर्थ ही 
है॥७॥ 

कर्भेणासी सान्ति देवाः परत्र कर्सणेवेह प्लवते मातरिश्वा । 

अहोराचे विद्घत्कनणेव अतन्द्रितो नित्यसुदेति सूथः ॥८॥ 
ये देवता कमसे ही स्रगलोकर्म प्रकाशित होते हैं । वायुदेव केको अपनाकर ही सम्पूण 
जगतूर्म विचरण करते हैं तथा छयंदेव आलस्य छोडकर कमद्वारा ही दिन-रातका विभाग 
करते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं ॥ ८ ॥ 

मालाधसासाबथ नक्षत्रयोगानतन्द्रितञ्चन्द्रसा अभ्युपैति । 

अतन्द्रितो बहते जातवेदाः समिध्यसानः के कुवेन्प्रजाथ्य! ॥९॥ 
चन्द्रमा मी आलस्य त्यागकर ( केके द्वारा ही ) मास, पक्ष तथा नक्षत्रोका योग प्राप्त 
करते हैं; इसी प्रकार जातवेदा ( अभिदेव ) मी आलस्परहित होकर प्रजाके लिये कमे करते 
हुए ही प्रज्वालित होकर दाइ-क्रिया सम्पन्न करते हं ॥ ९ ॥ 
अतन्द्रिता आरसिल सहान्त बिसात देवी एशथियी बलेन । 

 अतन्द्रिता: शीघ्रसपो वहन्ति संतपयन्त्यः सर्वेचूतानि नव्यः ॥ १०॥ 

पृथ्वीदेवी भी आलस्यशूल्य हो वलपूवेक विश्वके इस महान्‌ भारको ढोती हैं। ये नदियाँ भी 


क्र 


आलस्य छोडकर सम्पूण प्राणियांको तृप्त करती हुई शीघतापूवक जल बहाया करती हैं ॥ १ ०॥ 
अतन्द्रितो वर्षति सूरितेजाः संनादयत्नन्तारेक्ष दिवे च । 
अतान्द्रता अ्ह्मचय चचार शअ्छत्वासच्छन्वलामिदचतानाछ््‌ ॥११॥ 
जिन्होंने देवताओंमें श्रेष्ठ स्थान पानेकी इच्छासे तन्द्रारहित होकर बरह्मचर्य-ब्रवक्ा पालन 
किया था, वे सहातेजस्वी बलसरूदून इन्द्र भी आलस्य छोडकर ( कर्सपरायण होकर ही ) 
सेघगर्जनाद्वारा आकाश तथा दिशाओंको शुंजाते हुए समय-समयपर वर्षा करते हैं ॥११॥ 
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हित्वा सुखं मनसरच प्रियाणि तेन शक्रः कणा औछणसाप । 
सत्यं धर्म पालयन्नप्रमत्तो दर्ल लिलिक्षां समता पियं च । 

एतानि सर्वाण्युपसेवघानो देवराज्यं सघवान्प्राप खुख्यम्‌ ॥ १२॥ 
इन्द्रने सुख तथा मनको प्रिय लगनेवाली वस्तुओका त्याग करके सत्छमेके बलसे ही देवता- 
ऑमें उँची स्थिति प्राप्त की सावधान होकर सत्य, धर्म, इन्द्रियसयय, सहिष्णुता, सम- 
दर्शिता तथा सबको प्रिय लमचेवाले उत्तम बतोबका पालन, इन समस्त सद्शुणोंका सेवन 
करनेके कारण ही इन्द्रको देबसम्रादका श्रेष्ठ पद प्राप्त छुआ है ॥ १२॥ 

बृहस्पतित्रेत्मचय चचार समाहितः खंशितात्सा यथावत्‌ । 

हित्वा सुखं प्रलिसुध्येन्द्रियाणि तेन देवानामणगश्चद्वौरचं सः ॥ १३ ॥ 
इसी प्रकार बृहस्पतिने भी नियमपूर्वक समाहित एवं संयतचित्त होकर सुखका परित्याग 
करके इन्द्रियोंको अपने बशमें रखते हुए बरह्मचर्यत्रतका पालन किया था । इसी सत्कर्मके 
प्रभाषसे उन्होंने देवगुरुका सम्मानित पद्‌ प्राप्त किया है ॥ १३॥ 

नक्षत्राणि कमेणाखुन्न भान्ति रुद्रादित्या बश्षकोऽथापि विश्वे । 

यमो राजा वैश्रवणः छुबेरो गन्धवथक्षाप्सरसञ्च शुभ्रा! । 

ब्रह्मचर्यं वेदविद्यां क्रियाश्च निषेवलाणा छुनयोऽछुञ भान्ति ॥ १४॥ 
आकाशके सारे नक्षत्र सत्कर्मके ही प्रभावसे परलोकमें प्रकाशित हो रहे हैं । रुद्र, आदित्य, 
बसु तथा विश्वेदेनगण भी कमेंबलसे ही महत्वको प्राप्त हुए हैं। यमराज, विश्रवाळे पुत्र कुमेर, 
गन्धव, यक्ष तथा सुन्दरी अप्सरा भी अपने अपने कर्मोके प्रभावसे ही स्वभे विराजमान 
६ | पेदज्ञान तथा ब्रह्मचर्यकर्मका सेवन करनेवाले महर्षि भी कमेबलसे ही परलोके 
प्रकाशमान हो रहे हैं ॥ १४॥ 

जानन्निमं सर्वलोकस्य धर्म ब्राह्मणानां क्षञ्जियार्णा विशां च । 
, स कस्मात्त॑ जानतां ज्ञानवान्सन्व्यायच्छसे संजय कौरवार्थे ॥ १५॥ 
पजय ! तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सम्पूर्ण छोकोंके इस सुप्रसिद्ध धर्मको जानते 

। तुम ज्ञानिरयोम भी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, तो भी तुम कौरबोंकी स्मार्थसिद्विके लिये क्‍यों 
पेण्जाल फला रहे हो ? ॥ १५ ॥ 

आम्नायेषु नित्यसंयोगसस्य तथाम्वसेधे राजसूय च विद्धि । 

संयुज्यते धनुषा चर्मणा च इस्तचाणै रथशास्नैश्च सूथः ॥ १६ ॥ 
राजा युविष्ठिरका वेद-शास्रोके साथ स्वाध्यायके रूपमें सदा सम्बन्ध बना रहता है । इसी 
पकार अश्वमेध तथा राजसय आदि यज्ञोंसे सी इनका सदा लगाव जानो । ये धनुष और 


किस्‌ भी संयुक्त हैं । हाथी-घोडे आदि वाहनों, रथो और अख-शस्रोंकी भी इनके पास 
कर्मी नहीं है ॥ १६ ॥ 


१२८ महासारते । [ संजययानपर 


FU 
oe Aree SSS *-१५-४- ४४१ ० 


दिसे कौरवाणाछुपाथसधिगच्छेथुरबधेनेय पाथाः । 

णं पुण्यसेषां कूल स्यादाथ दने सीमलेव निद ॥ १७॥ 
ये कुन्तीपुत्र यदि कोरबोंका वध किये बिना ही अपने राज्यकी प्रातिका कोई दूसरा उपाय 
जान लेंगे, तो भीमसेनको आग्रहपूरेक आये पुरुषकि द्वारा आचरित सद्वचवहारम लगाकर 


धर्मरक्षारूप पुण्यको हा सस्पादन करय, तुम एसा भलावात समज को ॥ १७॥ 


¢ 


ते चेत्पिञ्ये कणि बलेघाना आपद्यरन्दिष्टबशन उत्युभ । 

यथाशवक्‍त्या एरयन्तः स्वकर्म तदप्येषां निधन स्यात्प्रशस्तम्‌ ॥ १८॥ 
पाण्डव अपने बाप-दादोंके कर्मे-क्षात्रथम ( युद्ध आदि ) में प्रश्‍त्त हो यथाशक्ति अपने 
कतव्यका पालन करते हुए यदि देववश मृत्युको सी प्राप्त हो आये तो इनको वह मृत्यु 
उत्तम हा माना जायगा ॥ १८॥ 


उताहो त्वं अन्यले सवसव राज्ञां युधे वतते घलतन्न्रम्‌ । 

अयुद्ध वा बलत घनतन्ञ लथव ले वाचालेला कुणाल ॥ १९॥ 
अथवा तुभ कया मानते हो कि राजाओंखे धमका सारा तंत्र युद्धम हे अथवा उनका घमे- 
तंत्र सुद्ध न करनेसें हे । तुम जो कुछ भी कहोगे, सें तुम्हारी वही बात सुननेछो उद्यत 

॥ १९॥ 

वातुवेण्येस्थ प्रथं विसागञञवेक्ष्य त्वं सँजध द्यं च कथ । 

निशारू्थाथो पाण्डवानां स्वकम शख वा निन्द दा था ललिस्े ॥२०॥ 
संजय ! तुम पहले ब्राह्मण आदि चारों वर्णेके विभाग तथा उनमेंसे प्रत्येक वणणके अपने- 
अपने कर्मको देख लो । फिर पाण्डबोंके बर्तमान कर्पर दृष्टिपात करो; तत्पश्चात्‌ जैसा 
तुम्हारा विचार हो, उसके अनुसार इनकी प्रशंसा अथवा निन्दा झरना ॥ २०॥ 


अधीयील ब्राह्मणोऽयो यजेत दद्यादिथात्तीर्थलुर्यानि चेव । 

अध्णापयेद्याजयेच्चापि याज्यान््रति्रहान्चा चिदितान्प्रतीच्छेल्‌ ॥२१॥ 
नराण अध्ययन, यज्ञ एवं दान करे तथा प्रधान-प्रथान तीर्थोकी यात्रा करे, शि्ष्योको 
पढाव आर यजमार्नाका यज्ञ करावे अथवा शाख्नविहित प्रतिग्रह (दात ) स्वीकार करे ॥२१॥ 


तथा राजन्यो रक्षणं चे जानां कृत्वा घर्मेणाप्रभलोष्थ दस्वा । 

यज्ञेरिष्टा सववेदानधीत्य दारान्ळुत्या एुण्यकदावलेद्शहान्‌ ॥२२॥ 
इसके सिवा कषत्रिय धभेके अनुसार सावधान रहकर प्रजाजनोंकी रक्षा करे, दान दे 
यज्ञ करे, सम्पूण बेदोंका अध्ययन करके विवाह करे और एण्य कर्मौका अनुष्ठान करता 
छुआ शृहस्थाभसमे रहे ॥ २२ ॥ 


अध्याय २९, J “ छ्योग्पल । १२९ 
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वैदगो5धीत्य कुषिगोरक्षपण्यैर्वित्तं विन्वत्पालयज्नप्रथस्त! । 

प्रियं कुवेन्त्राह्मणक्षत्रियाणां घ्य शील! पुष्यक्रदावसेद्णहान्‌ ॥२३॥ 
वैश्य अध्ययन करके कृषि, गोरक्षा तथा व्यापारद्वारा धनोपाजन करते हुए सावधार्नीके 
साथ उसकी रक्षा करे । ब्राह्मणों और क्षत्रियोंका प्रिय करते हुए धर्मशील एवं पुण्यात्मा 
होकर वह गुहस्थाश्रमर्मे निवास करे ॥ २३ ॥ 


परिचर्या वन्दनं ब्राह्मणाां नाधीयीत घ्रतिबिद्वोऽस्य यज्ञः । 

नित्योत्थितो भूलयेऽतन्द्रितः स्थादेष स्खलतः शद्रधर्सः पुराणः ॥२४॥ 
शूटर ब्राह्मणोकी सेवा तथा वन्दना करे, वेदोंका स्म्राष्याय न करे । उसके लिये यज्गका भी 
निपेध है | वह सदा उद्योगी और आएस्यरहित अपने कल्याणके लिये चेष्टा करे | इस 
प्रकार शूद्रोंका प्राचीन धर्म बताया गया है ॥ २४ ॥ 


एतात्राजा पालयन्नप्रमत्तो निणोजयन्खवषर्णान्ह्य धसे । 

अकामात्मा समवृत्तिः प्रजाखु नाधार्मिकानलुरुष्येत काथाच्‌ ॥२५॥ 
राजा सावधानीके साथ इन सब वर्णका पालन करते इए ही इन्हें अपने-अपने धर्ममें 
लगावे । वह कामभोगमें आसक्त न होकर समस्त प्रजाओंके साथ समानभावसे बर्ताव करे 
ओर पापपूण इच्छाओंका कदापि अनुसरण न करे ॥ २५ ॥ 

श्रेथांस्तस्माद्यदि विद्येत कश्चिदाभिङ्ञातः सवधर्सोपपज। । 

स॒त॑दुष्टमनुशिष्यात्पजानज्न चेदणध्येदिति तस्मिन्न साधु ॥ २६ ॥ 
यदि राजाको यह ज्ञात हो जाय कि उसके राज्यमें कोई सर्वधर्मसस्पन् श्रेष्ठ पुरुप निवास 
करता है तो बह उसीको प्रजाके गुण-दोपका निरीक्षण करनेके लिये नियुक्त करे तथा उसके 
दारा पता लगबांवे कि मेरे राज्यस कोई पापकर्म ऋरनेवाला तो नहीं है ॥ २६ ॥ 


हि घेर ax क ~ 
यदा गध्येत्पर साम नशासो विधिप्रकोपाहलमाळ दशनः । 
ततो राज्ञां भविता युद्धभेतत्तत्र जातै घर्ष शास्त्रं घनुख । 


इन्द्रेणेद न््रेणेदं दस्युवधाय कमे उत्पादितं वसै शरत्रं धश्च ॥ २७॥ 
जब काई क्रूर मनुष्य दूसरेकी धन-सस्पत्तिमें झालच रखकर उसे ले लेनेकी इच्छा करता 


दै और बिधाताके कोपसे ( परपीडनके लिये ) सेना-संग्रह करने लगता है, उस समय 
पा बुद्धका अबसर उपस्थित होता है । इस युद्धके ल्यि ही कवच, असत-शत्त और 
उपका आधैष्कार हुआ है | स्वयं देवराज इन्द्रने ऐसे छुटेरोंका वध करलेळे लिये कवच, 
अखनशख्न और घनुपका आविष्कार किया है ॥ २७॥ 
१७ ( म. सा, उद्योग, ) 


१३० मद्दाभारते । | खंजययानपः 
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फ हरेद्यत्र धनं खार! प्रसह्य चा थच हरेत इष्टः । 
CN 


” उभौ गल्यौ सवतः संजयैतो कि वे एथक्त्व घुतराष्ट्रस्स पुत्ने । 
योऽयं रोभान्यन्यते घर्ममेलं यमिच्छते सन्युवशालुगामी ॥ २८ ॥ 
चोर छिपा रहकर घन चुरा ले जाय अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओंमें 
वे चोर-डाकू निन्दाके ही पात्र होते हैं । संजय ! तुम्ही कहो, 'भतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन और 
उन चोर-डाकओंमें क्या अन्तर दै ? दुर्योधन क्रोधके वशीभूत हो लोभसे राज्यको ले लेना 

चाहता दै । इसे वह थमं मान रहा हे ॥ २८ ॥ 
भागः पुनः पाण्डवानां निविष्ठस्तं नोऽकस्मादाददीरन्परे चै । 


ha ~ 


आए्मन्पद युष्यत्ता ना बघा5प श्लाध्य; पत्र्या परराज्याद्वाशए: 


एतान्धसान्कौरवाणां पुराणानाचक्षीथाः संजय राज्यमध्ये ॥ २१ ॥ 
परंतु वह तो पाण्डवोका माग हे, जो कोरवॉके यहाँ धरोहरके रूपमें रक्खा गया हं | 
संजय ! हमारे उस सागको हमसे शत्रुता रखनेवाले कोरव केसे ले सकते हें ? खत ! इस 


राज्यमागकी प्राप्तिके लिये युद्ध करते हुए हमलोगोंका दथ हो जाय तो वह भी हमारे लिये 
स्पृहणीय ही है । वाप-दादोंका राज्य पराये राज्यकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । संजय ! तुम राजा- 
ओंकी मण्डलीमें राजाओंके इन प्राचीन धर्मोका कौरवोंके समक्ष वर्णन करना ॥ २९ ॥ 


थे ते मन्दा सुत्युवशाभिपन्नाः समानीता घातराप्टरेण खूढा! 

इदं पुनः कम पापीय एव समामध्ये परष वृत्तं कुरूणास्‌ ॥ ३०॥ 
घनने जिन्हें युद्धके लिये बुलाया है, घे मदमत्त सूं राजा मौतके फंदेमें फेस गये 
हैं । संजय ! यरी सभामें कोरवॉले जो यह अत्यन्त पापपूर्ण कसं किया था, उनके इस 


दराचारपर दृष्टि डालो ३० ॥ 


०३ 
पृ 


७८५ 


प्रियां साया द्रोपदी पाण्डवानां यशस्विनी शीलघत्तोपपन्नास्‌ । 

यदुपक्षन्त झुरवो भाष्मछुर्याः कामालुगेनोपरुद्धां रुदन्तीस्‌ ॥ ९९॥ 
पाण्डवाझी प्यारी पत्नी शील और सदाचारसे सम्पन्न यशस्विनी द्रौपदी रजस्वला-अव- 
स्थामं सभाके भीतर लायी जा रही थी, परंतु भीष्म आदि प्रधान कौरबोने भी उसकी 
ओरसे उपेक्षा दिखायी ॥ ३१ ॥ 

ते चेत्तदा ते लकुमारवृद्धा अवारयिष्यन्कुरवः समेताः । 

लस प्रिय एतराष्टाऽकारष्यत्पुत्राणा च कुतमस्याभविष्यत्‌ ॥ ३२॥ 
यदि बाळकसे लेकर वूढेतक सभी कारव उस समय दुःशासनको रोक देते तो राजा थ॒तरा् 
मेरा अत्यन्त प्रिय काय करते तथा उनके पत्रोंका भी प्रिय मनोरथ सिद्ध हो जाता ॥३२॥ 


उदी अपरे | 
अध्याय २९ | उद्योगपवं । १३१ 


दुःशासनः परातिलोम्यान्निनाय समासध्ये श्वछुराणां च कृष्णाम्र्‌ । 

सा तत्र नीता करुणान्यवोचन्नान्यं क्षुनाथमहृष्ट कंचित्‌ ॥ ३३ ॥ 
दुःशासन मयादाके विपरीत द्रोपदीको समाके भीतर श्वशुरजनोंके समक्ष घसीट छे गया । 
द्रौपदीने वह जाकर कातर-भावसे चारों ओर करुणदष्टि डाली, परंतु उसने वहाँ बिहुरके 
सिवा और किसीको अपना रक्षक नहीं पाया ॥ ३३ ॥ 

कापण्यादेव सहितास्तत्र राज्ञो नाशक्नुवन्प्रतिवक्ठु सभाय । 

एकः क्षत्ता धम्पेमर्थ वाणो घर बुद्ध्या प्रत्युवाचाल्पबुद्धिश् ॥३४॥ 
उस समय समामे बहुतसे भूपाल एकत्रित थे, परंतु अपनी कायरताके कारण वे उस 
अन्यायका प्रतिवाद न कर सके। एकमात्र विदुरने अपना धम समझकर मन्दवाद्वि दुर्योधनसे 
धमोनुकूठ वचन कहकर उसके अत्यायका विरोध किया ॥ ३४ ॥ 

अनुक्त्वा त्वं धर्ममेवं सभायासथेच्छसे पाण्डवस्योपदेष्डुस्‌ । 

कृष्णा त्वेतत्क्रमे चकार शुद्ध छुडुष्वरं तद्धि सभां समेत्य । 

येन कूच्छ्रात्पाण्डवाचुज्जहार तथात्मानं नौरिव सागरोघात्‌ ॥३५॥ 
संजय ! द्युतसभाम जो अन्याय हुआ था, उसे न कहकर तुस पाण्डुनन्दन युधिष्टिरक 
धमका उपदेश देना चाहते हो । द्रौपदीने उस दिन समामे जाकर अत्यन्त दुष्कर ओ 
पवित्र काय किया कि उसने पाण्डवों तथा अपनेको सहान्‌ संकटसे बचा लिया; ठीक उसी 
तरह, जैसे नौका सम्नुद्वकी अगाध जलराशिमें इबनेसे बचा लेती है ॥ ३५ ॥ 

यत्रात्रचीत्सूतपु्ः सभायां कृष्णां स्थितां श्वशुराणां सञ्षीपे । 

न ते गतिविद्यत याज्ञसेनि प्रपचेदानीं घातराष्टस्थ वेहम । 

पराजतास्त पतया न सान्त पात चान्य साथानि त्व दणाष्व ॥३६॥ 
उस समार्म कृष्णा श्रशुरजनोंके समीप खडी थी, तो भी सूतपुत्र करणने उसे अपमानित 
करते हुए कहा- ' याज्ञसेनि ! अम तेरे लिये दूसरी गति नहीं है, तू दासी बनकर हुर्योधनके 
महम चली जा । पाण्डव जूएमें अपनेको हार चुके हैं, अतः अब वे तरे पति नहीं रहे। 
भामिनि | अब तू किसी दूसरेको अपना पति वरण करले! ॥ ३६॥ 

यो बीमत्सोहेदये प्रौढ आखीदास्थिप्रच्छिन्सर्मघाती छुघोरः 

फेणाच्छरो चाद्ययस्मिग्मतेजा। प्रतिष्ठितो हदये फल्गुनस्य ॥ ३७ ॥ 
केणक गुखसे निकला हुआ वह अत्यन्त घोर कडुबचनरूपी वाण सर्मपर चोट पहुँचानेत्राला 
चा । बह कानके रास्तेसे भीतर जाकर हड़्ियोंको छेदता हुआ अर्डुनके हृदयमें घेस गया | 
पीखी कसक पैदा करनेवाला वह वाग्बाण आज भी अर्जुनके हृदयमें गडा हुआ है ॥३७॥ 


न 


१३२ घहाभारले । [ संजथयातनप्व 


अटी 
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कृष्णाजिनालि परिधित्ससानान्द/शासनः कडकान्यभ्यभापत्‌। 

एते सर्वे षण्दतिला विनष्ठा! क्षय गता नरकं दीचकालम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिस समय पाण्डव वनमें जानेके लिये कृष्णमृगचम धारण करना चाहते थ, उस समय 
दुःशासनने उनके प्रति कितनी ही कडवी बातें कहीं- “ये सबके सब नपुंसक अब नष्ट 
हो गये, चिरकालके लिये नरकके गर्तमें सिर गये ? ॥ ३८ ॥ 

गान्धारराजः शकुनिर्निकृत्या धदत्रवीदद्यतकाले स पाथोन्‌ । 

पराजितो नकुल; किं तवास्ति कृष्णया त्वं दीव्य वे याज्ञसेन्या ॥ ३९॥ 
गान्धारराज शङ्कनिने द्यतक्रीडाके समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरस शठतापूर्वक यह बात कही 
शी कि अब तो तुम अपन छोटे माईको भी हार गये, अग्र तुम्हारे पास कया हे? इसलिये 
इस समय तुस द्रपदनानदना कृप्णाका दाविपर रखकर जुआ खला ॥ ३९ ॥ 

जानासि त्वं संजय सदेसेतद्चूलेऽयाच्यं वाक्यमेवं यथोक्तम्‌ । 

स्वयं त्वहं प्राथेये तज गन्तुं समाधालुं कायसेतद्विपश्चस्‌ ॥ ४० ॥ 
संजय ! ( कहँतिक मिनाऊँ, ) जूएके समय जितने और जेसे निन्दनीय वचन कहे गये थे, 
वे सब तुस्हें ज्ञात हैं, तथापि इस बिगड़े हुए कार्यको बनानेके लिये में स्वयं हस्तिनापुर 
चलना चाहता हूँ ॥ ४० ॥ 

अहापायित्वा थदि पाण्डवार्थ शसं कुरूणामथ चेचरेयस्‌ । 

पुण्य च स स्याच्चारित सहादय झुच्यरश्च कुरवो खत्युपाशातू ॥४१॥ 
यदि पाण्डवोॉका स्वार्थ नष्ट किये बिना ही भें कीरबॉके साथ इनकी संधि करानेमें सफल 
हो सका तो मेरे द्वारा यह परमपवित्र और महान्‌ अअ्युदयका कार्य सम्पन्न हो जायगा तथा 
कौरव भी सोतके फंदेसे छुट जायंगे ॥ ४१ ॥ 

अपि वाच सापसाणस्य काव्यां घमारासासथेवतीसहिखाड । 

अवेक्षेरन्धातराष्ट्राः समक्षं सां च प्रा छुरवः पूजयेयु ॥ ४२ ॥ 
में वहां जाकर शुक्रनीतिके अनुसार धर्मे और अर्थसे युक्त ऐसी बातें कहुंगा, जो हिंसा- 
वृचिको दबानेवाली होंगी । क्या घतराष्ट्रके पुत्र मेरी उन बातोंपर विचार करेंगे ? झया 
कीरबगण अपने सामने उपस्थित होनेपर मेरा सम्मान करेंगे ? ॥ ४२ ॥ 

अतोऽन्यथा रथिना फल्युनेन सोसेल चेवाहवर्दशिलेन । 

परासिक्तान्वातराट्रांस्तु विद्धि ्रदच्यमानान्कर्ेणा स्वेन सन्दान्‌ ॥ ४३॥ 
संजय ! यदि ऐसा नहीं हुआ- कोरवोंने इनके विपरीत भाव दिखाया तो समझ लो कि 
रथपर बेठे हुए अजुन ओर युद्धके शिये कवच धारण करके तैयार हुए भीमसेनके हारा 
पराजित होकर घतराएके पे सशी पापात्मा पुत्र जपने ही कर्सदोपसे दग्ध हो जायँगे ॥४३॥ 
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अश्याय २९] लचधागपन । १३३ 


Ne 


> ~ $ ~ 5 पे ॥ ९५ 
पराजतान्पाण्डवयास्तु वाचा राद्रख्या साषल वातराष्ट्र* | 


गदाहस्तो भीमसेना5प्रमत्तो दुर्धाधर्न स्मारयिता हि काले ॥ ४४ ॥ 
दतके समय जब पाण्डव हार गये थे, तब दुर्योधनने उनके प्रति बडी भयानक और कडवी 
बातें कही था; अतः, सदा सावधान रहनेवाले भीमसेन युद्धके समय गदा हाथमें लेकर 


दुर्योधनको उन बातोंकी याद दिलायेंगे ॥ ४४ ॥ 


सुयोधनो मन्युमथो महाद्रमः स्कन्धः कणः दाळुनिस्तस्य शाखा; । 

दुःशासनः पुष्पफल सन्द सूल राजा इुतराषट्राउसनादा ॥ ४५ | 
दुर्योधन क्रीधमय विशाल वृक्षके समान हे, कणे उस वृक्षका स्कन्ध, शहाने शाखा ओर 
दुःशासन समृद्ध फल-पुष्प दै । अज्ञानी राजा भतराष्ट्र ही इसके मूल जड ईं ॥ ४५॥ 


युधिष्टिरो धमेमया महाद्रमः स्कन्धोऽजुनो भीमसेनोऽस्य शाखा; । 

माद्रापुन्रा पुष्पफल समद सूल त्वह त्रद्ध च बऋाह्मणात्य ॥ ४३ ॥। 
युधिष्ठिर घममय विशाल वृक्ष है । अजुन ( उस वृक्षके ) स्कन्ध, भीमसेन शाखा आर 
माद्रोनन्दन नकुल-सहदेव इसके समृद्ध फल-पुष्प हँ । में, वेद आर ब्राह्मण ही इस बृक्षके 
मूल ( जड ) हँ ४६ ॥ 


वन राजा घतराष्ट्रः सपुत्रो व्याघा वने संजय पाण्डवेयाः । 
मा वन छिन्धि सव्याघं मा व्याघ्रान्नीनशो वनात्‌ ॥ ४७ ॥ 
संजय ! पुत्रांसहित राजा घतराष्ट एक वन हैं ओर पाण्डब उस वनम निवास करनेवाले 


व्याघ्र हृ । इसाछूए व्याघ्रसाहेत इस वनका मत काटो ओर वनम सहारा नष्ट न 
केरा ॥ ४७ ॥ 


८1 


निवेनो वध्यते व्याघो निरव्यात्चे छिद्यते वनस्‌ । 

तस्माद्वयाम्रा वत रक्षद्वन व्याध च पालयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
कयाके बनसे बाहर निकला छुआ व्याघ्र मारा जाता हे और बिना व्याघ्रके वनको सब लोन 
आसानासं काठ लेते हैं। अतः, व्याघ्र वनकी रक्षा करे ओर चन व्याप्रका पालन करे ॥४८॥ 


लताधसो धातराषट्राः शालाः संजय पाण्डवाः । 
न लता वघेते जालु अनाश्रित्य महाद्रमम ॥ ४९ ॥ 
जव ! धतराष्ट्रके पुत्र लताओंके समान हैं और पाण्डव शाल-बृक्षोके समान | कोई भी 
कता किसी महान्‌ वृक्षका आश्रय लिये बिना कमी नहीं बढती है ( अतः, पाण्डबोका 
आश्रय लेकर ही घुतराष्ट्रपुत्र वढ सकते ६ ) ॥ ४९ ॥ 


१३४ मद्दभारते । [ संजययानपः 
स्थिवाः शुश्रूषिलुं पार्था; स्थिता योद्धुसरिंदसाः । 
यत्कूत्य घुतराष्टस्थ तत्करोतु नराधिपः ॥ ७० ॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले झुन्तीपुत्र पतराप््रकी सेवा करनेके लिये भी उद्यत है ओर युद्धके 
लिये भी । अब राजा धवराष्टरका जो कतेव्य हो, उसका वे पालन करें ॥ ५० ॥ 
स्थिताः शमे सहात्सानः पाण्डचा धसचारिण; । 
योधाः सखद्धास्तद्विद्वज्ञाचक्षीया यथातथम्‌ ॥५१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पकोननिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ ७८६ ॥ 
विद्वान्‌ संजय ! धर्मका आचरण करनेवाले महात्मा पाण्डव शान्तिके लिये सी तैयार हैं और 
युद्ध करनेस भी समर्थ हैं । इन दोनों अवस्थाओंको समझकर तुम राजा धृतराष्ट्रसे यथाथ 
नातें कहना ॥ ५१ ॥ 
४ महाभारतके उच्योगपर्वमे उनत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९॥ ७८६ ॥ 


संजय उषाच 

आमन्त्रये त्वा नरदेवदेव गच्छास्यह पाण्डव स्वस्ति तेषस्ठु । 

कच्चिन्न वाचा छूजिन हि किंचिदुचारितं मे मनखोऽभिषद्धात्‌ ॥१॥ 
संजय बोले- नरदेवदेव पाण्डुनन्दन ! आपका कल्याण हो | अब में आपसे बिदा लेता 
और इस्तिनापुरको जाता हुँ । कही ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने मानसिक आवेगके कारण 
बाणीद्वारा कोई ऐसी वात कह दी हो, जिससे आपको कष्ट हुआ हो ? ॥ १ ॥ 

जनादन भीमसेनार्जुनौ च माद्रीलुतो सात्याकि चोकितानम्‌ । 

आमन्त्य गच्छामि शिव खुख वः सोस्येत मां पझ्यत चश्लुषा इपाः ॥२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव, सात्याकि दथा चेक्ितानसे भी आज्ञा 
लेकर सँ जा रहा हूँ । आपलोगोंको सुख ओर कल्याणक प्राप्ति हो । राजाओ ! आप भेरी 
ओर स्नेहपूर्ण इष्टिसे देखें ॥ २ ॥ 

सुधिष्ठिर उवाच 

अङुज्ञातः संजय स्वस्ति गच्छ न मोऽकापीरप्रिघं जातु विचित्‌ । 

विदादच त्वा ते च वं च सर्वे शुखात्मानं मध्यगतं लमास्थम्‌ ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले- संजय ! में तुम्हे जानेकी अनुमति देता हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । अव 
तुस जाओ । विद्वन्‌ ! तुम कमी इमलोग्रोंका अनिष्ट-चिन्तन नहीं करते हो । इसलिये 
कोख तथा इरोम सभी तुम्हे शुद्ाचित्त एवं मध्यस्थ सदस्य समझते हैं ॥ ३॥ 


अध्याय २० | उद्योगपददे । १३५ 
आप्रो दूतः संजय सुपयोदलि कल्याणवारू शीरूचान्हष्टिचांख । 

न सुदेस्त्वं संजय जातु लत्या न च कछुध्येद्व्यलालो5पि तथ्य ॥४॥ 
संजय ! तुम विश्वसनीय दूत और हमारे अत्यन्त प्रिय हो | तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी 
होती हैं । तुम शीलवान्‌ ओर उत्तम दृष्टिवाले हो । तुम्हारी बुद्धि कमी मोहित नहीं होती 
ओर सत्य वचन सुनकर भी तुम कभी क्रोध नहीं करते हो ॥ ४ ॥ 

न ममंगां जातु वक्तासि रूक्षां नोपस्तुति कटुकां नोत शुक्ताम्‌ । 
घमारामामथवतीमहिंखासेतां वाच तव जानामिे सूत ॥५॥ 
यूत | तुम्हारे मुखसे कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलती, जो कडयी होनेके साथ ही मम 
प्र आघात करनेवाली हो । न तुम खुशामद करते हो और न तुम कडवी भाषा बोलते हो । 
इम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा यह कथन धर्मानुकूळ होनेके कारण मनोहर, अर्थ 

युक्त तथा हिंसाको भावनासे रहित है ॥ ५ ॥ 

त्वमच न! (प्रयतभमोडस दूत इहागच्छंठ्रिढरो वा द्वितीय: 

अभीधणरृष्टोषसि पुरा हि नस्त्वं धनंजयस्यात्मसमः सखासि ॥६॥ 

जय | तुम्हा हमारे अत्यन्त प्रिय हो | जान पडता है, दूसरे बिदुर ही ( दूत बनकर ) 

[आ गय हैं| पहले भी तुम हमसे बारंबार मिलते रहे हो ऑर धनंजयके तो तुम अपने 
आत्माक समान प्रिय सखा हो ॥ ६ ॥ 

इतो गत्वा संजय क्षिप्रमेच उपातिष्ठेधा ब्राह्मणान्ये तदहीः । 

'बशुद्वायाइचरणोपपन्नान्कुले जातान्सवधर्मोपपन्नान्‌ ॥७॥ 
सजय | यहासे जाकर तुम शीघ्र ही जो आदर ओर सम्मानके योग्य हैं, उन विशुद्ध 
शक्तशाला, ब्रह्मच्यपालनपूर्वेक वेदोंके स्वाध्यायमें संलग्न, कुलीन तथा सवधससन्पञ् 
त्राह्मणाका हमारी आरसे प्रणाम कहना ॥ ७॥ 

स्वाध्याथनो ब्राह्मणा मिक्षवदच तपस्विनो चे च नित्या चनेषु । 

आभवाया दे सहचनेन वृद्धास्तथेतरेयाँ कुशर्छ वदेथाः ॥८॥ 
खाध्यायशील ब्राह्मणों, संन्यासियो तथा सदा वनर्मे निवास करनेवाले तपस्वी परुनियों 
एव बड-बूढे लोगोंसे हमारी ओरसे प्रणाम कहना और दूसरे लोगोंसे भी कुशछूसमाचार 
पूछना ॥ ८ ॥ 

पुरोहित धुतराष्ट्रस्य राज आचायाश्व ऋत्विजो ये च तस्य । 

तश्च त्व तात सहितेयधाह संगच्छेथाः कुशलेनेच सत ॥९॥ 
तात ! संजय ! राजा ध्रतराष्ट्रके पुरोहित, आचार्य तथा उनके ऋतिजेंसे भी ( उनके 
साथ मॅट होनेपर ) तुम : हमारी ओरसे ) कुशल-मडगलका समाचार पूछते हुए ही 
मलना ॥९॥ 


(३ सहाभारद । । संजययानपद 
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आचार इष्टोऽनपगो विधियो देदानीष्लन्त्रह्मचण चचार । 

योऽस्न्गं चतुष्पात्पुनरेव चके द्रोणः घलच्चोऽभिवाव्यो यथाहम्‌ ॥१०॥ 

होने वेदॉकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिय पहले ब्रह्मचयका पालन किया । तत्पश्चात्‌ मन्त्र 
उपचार, प्रयोग तथा संहार-हून चार पादोंसे युक्त अख्नबिद्याकी शिक्षा प्राप्त की, बे सबके 
प्रिय, नीतिज्ञ, विनयी तथा सदा प्रसन्नावित्त रहनेवाले आचाय द्रोण भी हमारे अभिवादनके 
योग्य हैं, तुम उनसे भी मेरा प्रणाम कहना ॥ १० 

अधीतविच्यश्चरणोपपश्नो योऽस्न्गं चतुष्पात्पुनरेक चक्ने । 

गन्छ्वेपु्प्रतिमं तरस्विनं लसम्चत्थामार्नं कुशे स्थ एच्छः ॥११॥ 
जा पेदाध्ययनसम्पन्न तथा सदाचारयुक्त हैं, जिन्होंने चारों पादोसे युक्त अश्नविद्याकी 
शिक्षा पायी है, जो गन्धर्वकुमारके समान वेगशाली बीर हैं, उन आचार्यपुत्र अश्वत्थामाका 
भी झुशल-समाचार पूछना ॥ ११॥ 

शारहुतस्याचसर्थ स्प गह्या सहारथस्यास्त्रविदां वरस्य । 

त्वं मासलीदर्ण परिकीलेयन्ले कूपस्य पादौ संजय पाणिना स्पछोः ॥१२॥ 
संजय ! तदनन्तर अख्ननेचा ओसै श्रेष्ठ महारथी कृयाचार्यके घर जाकर बारंबार मेरा नाम 
लेते इए अपने हाथसे उनके दोनों चरणोंका स्पर्श करना ॥ १२॥ 

यस्मिञ्शौयेनाळशंस्थं प्च प्रज्ञा शीलं श्रातिसत्त्वे चातिइच । 

ee 


पादो ग्रहीत्वा कुरुसत्तसस्थ जीच्सस्थ बां तत्र निवेदयेथाः ॥१३॥ 


~ 


जिनमें दीरत्व, दया, तपस्या, वुद्धि, शील, शा्र्ान, सच आर धेय आदि सदगुण 
बिद्यमान ई, उन कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्मके दोलों चरण पकडकर सेरा प्रणाम निवेदन 
करना ॥ १३ ॥ 

प्रज्ञाचक्षुयः प्रणेता छरूणां बहुश्व॒तो घद्धसेवी मनीषी । 

तस्थ राजे स्थावरायासिवाचय आचक्षीथाः संजय सामरोगसू. ॥ १४॥ 
संजय ! जो कॉरवगणकि नेता, अनेक शास्रोके ज्ञाता, बडे-बूढोके सेवक और बुद्धिमान 
हैं, उन वृद्ध नरेश प्रज्ञाचक्षु धतराष्ट्रको मेरा प्रणाम निवेदन करके यह बताना कि युधिष्टिर 
नीरोग ओर सकुशल हे ॥ १४ ॥ 

ज्येछः पुत्रो घृतराष्ट्रस्य सन्दो सूखे! शठः संजय पापशीलः । 

प्रशास्ता चे एथिवी थेन सवी खुयोधन कुशल तात एच्छेः ॥ १७ ॥ 
तात संजय ! जो धतराष्ट्रका ज्येष्ठ पुत्र, मन्दवुद्धि, सूखे, शठ और पापाचारी है तथा 
जा सारा पथ्या पर शासन करता हे, उस सुयोधनसे भी मेरी ओरसे झुशल-मङ्गल 
पूछना ॥ १७ || 


अध्याय ३०] उ्योगषथ । 
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भ्राता कनीयानपि तस्य मन्दस्तथाशीलः संजय सोऽपि शम्वत्‌। 
महेष्वासः शूरतमः कुरूणां दुःशासने कुशे लात एच्छे। 


॥ १६ ॥ 
तात संजय ! जो दुर्योधनका छोटा भाई है तथा उसीके समान मूर्ख और सदा पायें 
+ च २. 


es स्‌ ha 
संलान रहनेवाला है, कुरुकुलके उस महाधलुधेर एबं विख्यात वीर दुःशासनसे भी कुशल 
पूछकर भेरा कुशल-सभाचार कहना ॥ १६ ॥ 


दारकं कविमर्थेष्यसूढं महाप्रज्ञं सवधर्भोपपन्नस । 

न तस्य युद्धं रोचते चै कदाचिठ्ठैश्यापुन्र कुशल तात इच्छे ॥ १७॥ 
तात | जो समस्त विद्वानोंमें श्रेष्ठ, महाबुद्धिमान्‌ ज्ञानी तथा सब थर्मोसे सम्पन्न है, 
आ आऊ hn 


है, जिसे 
कारव और पाण्डवोंका युद्ध कभी अच्छा नहीं लगता, उस वैश्यापुत्र युयुत्सुका भी मेरी 
ओरसे कुशल-मङ्गल पूछना ॥ १७ ॥ 


निकतेने देवने योऽद्वितीयइछन्नोपथः साधुदेवी सताक्षः । 

यो दुजेयो देवितव्येन संख्ये स चित्रसेनः कुशल तात वाच्या ॥ १८॥ 
तात ! जो धनके अपहरण ओर घतक्रीडामें अद्वितीय है, छलको छिपाये रखकर अच्छी 
तरइसे जूआ खेलता है, पासे फेंकनेकी कलाभे प्रवीण है तथा जो युद्धमें दिव्य रथारूढ 
बीरके लिये भी 


भा दुजय ह, उस घचित्रसनसं सा कुशल समाचार पूछना ओर बताना ॥ १८॥ 


यस्य कामो वतते नित्यसेव नान्यः शासाहुसरलानाशिति स्म 
स वाहिकानासूषभो सनरस्वी परा यथा मामिवदेत्सन्ञः 


॥ १९ ॥ 
सजय | भरतवंशियोंमें परस्पर शान्ति बनी रहे, इसके सिया दूसरी कोई. कामना जिनके 
एय कभी नहीं होती है, जो बाहोकवंशके श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन साधु स्वभाववाले बृहि 
मागू बाहीकको भी तुम मेरा प्रणाम निबेदन करना ॥ १९ ॥ 


ड्‌ 
गुणेनेकैः प्रवरैश्च युक्तो विज्ञानवान्नैव च निष्टुरो यः । 

स्नहादमष सहते सदैव स सोमदत्तः एजनीयो सतो से ॥ २०॥ 

जो त श्रेष्ठ गुगोंसे विभूषित और ज्ञानवान्‌ हैं, जिनमें निष्डुरता लेशमात्र भी नहीं है, 


श सदा दी हमलोगोंका क्रोध सहन करते रहते हैं, वे सोमदत्त भी मेरे लिये 
पूजनीय हैं ॥ २० ॥ 
१८ (महा. भा. उद्योग ) 


, १३७ 
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अहेत्तमः छुरुषु सौ्रदत्तिः स नो आता संजय मत्सखा च। 

अहेच्वासो रथिवासुत्तमो यः सहाखात्यः कुदाळं तस्य एच्छेः ॥२१॥ 
संजय ! सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा कुरुछुलमें पूज्यतम पुरुष माने गये & । वे हम लोगाके 
निकट सम्बन्धी और मेरे प्रिय सखा हैं । रथी वारामें उनका चहुत ऊँचा स्थान है | वे 
महान्‌ धनुधेर तथा आदरणीय वीर हं । तुम मेरी ओरसे मन्त्रियोंसहित उनका कुशल- 
समाचार पूछना ॥ २१ ॥ 

थे चैवान्ये छुश्छुख्या युवान; पुत्राः पौज्ा आतरश्चैच थे न; । 

यँ यसेचाँ थेव थेनामिगच्छेरनासर्य सहूचनेन वाच्य: ॥ ९९॥ 
संजय ! इनके सिवा और भी जो झरुकुलके प्रधान नवयुवक हैं, जो हमारे पुत्र, पौत्र ओर 
भाई लगते हैं, इनमेंसे जिस-जिसके पास तुम जाओ, उससे वैसी ही बाव कहकर उन सबसे 
बताना कि पाण्डबलोग स्वस्थ और सानन्द हैं ॥ २२॥ 

खे राजानः पाण्डयायोधनाय शमानीता धातराष्टेण केचित्‌! 

वजालतय। शालड्वकाः ककयाउन तथास्बठा ये त्रिगलाच्य छुरूथाः ॥२३॥ 
दुर्थोधनने हम पाण्डर्देकि साथ युद्ध करनेके लिये जिन-जिन राजाओंको बुलाया है, वे 


दश 


बशाति, शाटब, केकय, अस्बष्ठ तथा त्रिवतेदेशके प्रधान वीर ॥ २३ ॥ 


प्राच्योदीच्या दक्षिणात्याश्र शूरास्तथा प्रतीच्याः पार्वतीयाश्च सर्वे । 

अनशलाः शीछघूत्तोपपच्चास्ते्णा सर्वर्षा कुशल लात एच्छेः ॥ २४ ॥ 
पू, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशाके शौर्यसम्पन्न योद्धा तथा समस्त पर्वतीय नरेश वहां 
उपस्थित हैं । वे लोग दयाळु तथा शील और सदाचारसे सम्पन्न हैं । संजय ! तुम मेरी 
ओरसे उन सबका कुशल-मंगर पूछना ॥ २४ ॥ 

हस्त्यारोहा रथिनः सादिनश्च पदातयत्वायेखड्चा महान्तः । 

आख्याय माँ झुशलिन स्म लेघासनाथर्थ परिएच्छेः समयान्‌ ॥ २५॥ 
जो हाथीसबार, रथी, घुडसवार, पैदल तथा बडे-घडे सज्जनोंके समुदाय बह्व उपस्थित हैं, 
उन सबसे मुझे सकुशल बताकर उनका शी आरोग्य-समाचार पूछना ॥ २५॥ 

तथा राज्ञो हाथयुक्तानमात्यान्दौवारिकान्धे च सेनां नयन्ति । 

आयव्धर्थं ये गणयन्ति युक्ता अधाश्व थे सहृलङ्चिन्तघन्ति ॥२६॥ 
जो राजाके हितकर कायोंमें रगे हुए मन्त्री, द्वारपाल, सेनानायक, आय-व्ययनिरीक्षक 
तथा निरन्तर बड़े-बड़े कार्यो एवं प्रश्नोपर बिचार करनेवाले हें, उनसे भी कुशलसमाचार 
पूछना ॥ २६ |! 


अन्याय ३० ]  उद्योगपर्य । १३९ 
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गान्धारराजः शकुनिः पार्वतीयो निकर्तने यो5हछ्वितीयो5क्षदेदी । 
माने कुवन्धातरा्ट्रस्य सूत मिथ्यावुद्धेः कुशल तात एच्छेः ॥ २७ ॥ 
तात संजय ! जो जूआ खेलकर पराये धनका अपहरण करनेझी कलाम अपना सानी नहीं 
रखता तथा दुर्याधनका सदा सम्मान करता हे, उस सिथ्याबुद्धि पवतनिवासी गान्धारराज 
शकुनिकी भी कुशल पूछना ॥ २७॥ 
यः पाण्डवानेकरथेन चीरः सझुत्सहत्यप्रधुष्यान्विजेलुस्‌ । 
यो सुछातां मोहयिताह्रितीयो चैकलेन कुशल तस्य एच्छेः ॥ २८ ॥| 
- जो अद्वितीय वीर एकमात्र रथकी सहायतासे अजेय पाण्डवॉको मी जीतनेका उत्साह रखता 
दे तथा जो मोहर्म पडे हुए धृतराष्ट्रके पुत्रांको और भी मोहित करनेवाला है, उस बेकतेन 
कणकी भी कुशल पूछना ॥ २८ ॥ 
स एव भक्तः स गुरः स भृत्यः स वे पिता स च साता सुच । 
अगाधवुद्धिविंदुरो दीघेदर्शी ख नो मन्त्री कुशलं तात इच्छेः ॥२९॥ 
अगाधवुद्धि दूरदर्शी बिदुर हमलोर्गोके प्रेमी, शुरु, पालक, पिता-माता और सुहृद हँ, 
ही हमारे मन्त्री भी हैं ! संजय ! तुम मेरी ओरसे उनकी मी कुशल पूछना ॥ २९ ॥ 
वृद्धाः स्त्रियो याइच गुणोपपन्ना या झायन्ते संजय लालरस्ताः 
ताभिः सवाभि; सहिताभिः समेत्य स्त्रीनिवृद्धानिरविवादं वदेथाः ॥३०॥ 
संजय ! राजधरानर्म जो सद्गुणब्रती बृद्धा ख्रियाँ हें, बे सब हमारी माताए ठगती हे । उन 
पब वृद्धा खयात एक साथ मिलकर तुम उनसे हमारा प्रणाम निवेदन करना ॥ ३० ॥ 
काचत्पुत्रा जाबपुत्राः सुसम्थग्वतन्ले वो इुष्तिमदृर्शसरूपास्‌ । 
रात स्माक्त्वा संजय ब्रूहि पश्चादजातशच्ुः कुशली खपु ॥३१॥ 
सजय | उन बडी-बूढी ह्ियोंसे इस प्रकार कहना- ' माताओं ! आपके पुत्र आपके साथ 
उत्तम चता करत हैं न १ उनमें क्रूरता तो नहीं आ गयी हे? उच सबके दीघायु पुत्र हो 
गय हैं न!” इस प्रकार कहकर पीछे यह बताना कि आपका बालक अजातशत्रु युधिष्ठिर 
सत्रासहित सकुशल है ॥ ३१॥ 
या ना भायाः संजय वेत्थ तत्र तासां सवासां कुशर्ल तात एच्छेः । 
खुसयुप्ताः सुरभयोऽनवद्याः कविदगरहायावसथापमसत्ता! ॥ ३२३ ॥ 
पात सजय ! हस्तिनापुरमें हमारे भाइयोंकी जो ख्ियाँ हैं, उन सबको तो तुम जानते ही 
ह । उन सबको कुशल पूछना और कहना क्या तुमलोंग सवथा सुरक्षित रहकर निदाप 
भनिन बता रही हो ! तुम्हे आवश्यक सुगन्ध आदि प्रसाधन-सामग्रियाँ प्राप्त होती ६ न? 
एम घरमे प्रमादशून्य होकर रहती हो न? ॥ ३२॥ 


१४० परद्दामाश्ते । [ संमययात्रपवे 
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कचिद्वृत्ति श्वशुरेषु भद्र कल्याणीं बतेध्वनबर्शसरपास्‌ । 

यथा च न; स्युः पतयोज्युकूलास्तथा दत्तिसात्मनः स्थापयध्यस्‌ ॥ ३३॥ 
भद्र महिलाओं | कया तुम अपने श्वशुरजनाछे प्रति क्ररतारहित कल्याणकारी बतांव करती 
हो तथा जिस प्रकार तुम्हारे प्रति अनुकूल बने रहें, वैसे व्यबहार ओर सद्भादकों अपने 
हृदयम स्थान देत हो? ॥ ३३ ॥ 

या न! स्दुषाः संजय वेत्य तत्र प्राप्ता कुलेम्यइव शुणोपपन्नाः । 

प्रजावत्यो बहे ससत्य ताइच यांधिडिरा चाऽभ्यचदत्प्रसल्चः ॥ ३३॥ 
संजय ! तुम वहाँ उन श्षिथोको भी जानते हो, जो हमारी पुत्रवधुए लगती हैं, जो उत्तम 
कलोंसे आयी हैं तथा सबगुणसस्पन्न आर संतानवदी हैं। वहां जाकर उनसे कहना, ' बहुओ ! 
युधिष्ठिर प्रसन्न होकर तुम लोगोंका कुशल-समाचार पूछते थे) ॥ ३४॥ 

कन्या; स्वजेथाः सदनेषु संजय अनाभर्थ सहूचनेन एट्टा 

कल्याणा वः सन्तु पतथोड्लुकूला यूर्य पतीचा सचताडुझूलाः ॥ १५॥ 
संजय ! राजमहलमें जो छोटी-छोटी बालिका हैं, उन्हें हृदयसे लगाना और येरी ओरसे 
उनका आरोग्य-समाचार पूछकर उन्हें कहदना- ' पुत्रियो ! तुम्हें कल्याणकारी पति प्राप्त 
हों और वे तुम्हारे अनुकूल बने रहें । साथ ही तुम भी पतियोंके अनुकूल बनी रहो! ॥३५॥ 

अलंकूता वस्त्रबत्यः सुगन्धा अदीसत्खाः सुखिता आजवत्य; । 

लघु यासां दरशन वाक्च लष्वी वेशास्त्रिव। कुदाल तात एच्छेः ॥३६॥ 
तात संजय ! जिनका दर्शन मनोहर और बातें सनको प्रिय लगनेवाली होती हैं, जो वेश- 
भूषासे अलङ्कृत, सुन्दर वस्नोंसे सुशोसित, उत्तम सुगन्ध धारण करनेवाली, घृणित 
व्यवहारसे रहित, सुखशालिनी ओर भोग-सामग्रीसे सम्पन्न हँ, उन वेश ( शृङ्गार ) धारण 
करानेवाली स्ियाकी भी कुशल पूछना ॥ ३६ ॥ 

दासीपुत्रा थे च दालाः छुरूणां तदाश्रया बहवः कुब्जखञ्जाः । 

आख्याय मां छुशलिनं स्म तेभ्यो अवामर्य परिएच्छेजघन्थ्स्‌ ॥ ३७॥ 
कोरवोंके जो दास तथा दासियोंके पुत्र हो तथा उनके आश्रित जो बहुतसे कुबडे और 
लंगडे मनुष्य रहते हों, उन सबसे झुझे सकुशल बताकर अन्तर्षे भेरी जोरसे उनकी भी 
कुशल पूछना ॥ ३७॥ 

काचेद्दतिनतते च पुराणी कबथिद्गोगान्धातराष्टो ददाति । 

अङ्गहानाकपणान्वासनाश्च आनशस्याद्छतलराषो चित ॥ २८ ॥ 
क्या राजा धतराष्ट्र दयावश जिन अङ्महीनों, दोनो जोर बोने मनुष्योंका पालन करते हैं, 


दुर्योधन मरण-पोषणकी सामग्री देता है? क्या वह उनकी प्राचीन जीविका-इतिका 
निवह करता है ? ॥ ३८॥ 
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अन्धाइच सर्वेस्थविरास्तथेव इस्ताजीचा बहवो येऽन सल्लि। 

आख्याय माँ कुशलिनं स्म लेषासमनासथ परिष्च्छेजघल्थया ॥३९॥ 
हस्तिनापुरमें जो वहुतसे द्वाथीवान्‌ हैं तथा जो अन्धे और बूढ़े हैं, उन सवको मेरी कुशल 
बताकर अन्तमें भेरी ओरसे उनके भी आरोग्य आदिका समाचार पूछना ॥ ३९ ॥ 


मा भैष्ट दुःखेन कुजीवितेन नूनं कूल परलोकेषु पापम्‌ । 

निगह्य दाचून्सुहृदोऽडुण्ह्य वासोभिरन्नेन च वो अरिष्ये ॥ ४० ॥ 
साथ ही उन्हे आश्वासन देते हुए मेरा यह संदेश सुना देवा । तुम्हें जो दुःख प्राप्त होता 
है अथवा कुरित जीवन बिताना पडता है, इसके कारण तुमलोग भयभीत न होना । निश्चय 
ही यह दूसरे जन्मोंमे किये हुए पापका फळ प्रकट हुआ है। म॑ कुछ ही दिलोंमें अपने 
सत्ुआंको केद करके हितंषी सुहृदांपर कृपा करते हुए अन्य जोर बस्नद्वारा तुगलोंगोंका 
भरण-पोपण करूँगा ॥ ४० ॥ 

सन्त्येव मे ब्राह्मणेभ्यः कृतानि मावीन्यथो नो बत वर्तयन्ति । 

पञ्याम्यहं युक्तरूपांस्तथेव तामेव सिद्धि श्रावयेथा नृपं लस्‌ ॥४१॥ 
-राजा दुयोधनसे कहना, मेंने कुछ ब्राह्मणोंके लिये वार्षिक जीविका-इत्तियोँ नियत कर 
रसी थी, किंतु खेद है कि तुम्हारे कमचारीगण उन्हें ठीकसे नहीं चला रहे हैं ! भें उन 
्रह्मणाकी पुनः पूर्ववत्‌ उन्हीं बृत्तियासे युक्त देखना चाहता हूँ । तुम किसी दूतके हारा 
प यह समाचार सुना दो कि उन इृत्तिर्याका अब यथात्रत्‌ रूपसे पालन होने 
रंगा ६ ४१ ॥ 


ये चानाथा दुवलाः सवेकालमात्मन्येव प्रथतन्तेऽथ सूढाः 

ताश्चापि त्वं कूपणान्सरवयेच अस्मद्वाक्यात्कुशलं तात इच्छेः ॥४२॥ 
सजय | जो अनाथ, दुबळ एवं मूर्खजन सदा अपने शरीरका पोषण करवेके लिये ही 
यत्न काते हैं, तुम मेरे कहनेसे उन दोनजनोके पास भी जाकर सब प्रकारसे उनका 
इशल-समाचार पूछना ॥ ४२ ॥ | 


य चाप्यन्ये संश्रिता धातराष्ट्राच्यानाविग्भ्यो$भ्यागताः सूतएञ्ञ। 

द्रा ताश्‍चेदाइतश्चापि सर्वोन्सस्पूच्छेथाः कुशल चाव्ययं च ॥ ४३॥ 
पून | इनके अलावा विभिन्न दिशाओंसे आये इए दूसरे-दूसरे लोग धतरा पुत्रोंका 

भप लेकर रहते हैं ! उन सब माननीय पुरुपॉसे भी मिलकर उनकी कुशल और उनके 
जीवनके सम्बन्ध भी प्रश्न करना ॥ ४३ ॥ 


१४२ पहामारपे । [ संजययानतः 
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एवं सर्वानागतास्यागतांश्च राज्ञो दूतान्सवेदिए+्योऽभ्युपेतान्‌। 

पृष्टा खकीन्छुचालं ताँश्च सूत पञ्चादई कुराली लेषु वाच्य! ॥ ४४॥ 
इस प्रकार वहों सथ दिशाआंसे स्वयं पधारे हुए तथा बुलाये गए राजदृता तथा अन्य सब 
अभ्यागतोसे कुशल-मंगल पूछकर अन्तमें उनसे मेरा कुशल-समाचार भी निवेदन 
करना ॥ ४४ ॥ 

न हीरटशा; सन्त्यपरे पथिव्यां ये योधका धातराष्ट्रेण लब्धाः । 

घर्सस्तु नित्यो सम धस एव महाबलः शञ्ञनिबहणाय ॥ ४०५ ॥ 
यद्यपि दुर्योधनने जिन योद्धाओंको प्राप्त किया है, यैसे बार इस भूमण्डलम दूसरे नहीं है, 
तथापि धर्म ही नित्य है और मेरे पास शत्रुओंका नाश करनेके लिये थर्भका ही सबसे 
महान्‌ बल है ॥ ४९ ॥ 

इद पुनवचनं धार्तराष्ट्रं सुयोधन संजय श्रावयेथाः । 

यस्ते शरीरे हृदय दुनोति कासः कुरूनसपत्नोऽडुशिष्याम्‌ ॥ ४६॥ 
संजय ! दुर्योधनको तुम मेरी यह बात पुनः सुना देना कि में कोरवोंका निष्कण्टक राज्य 
करूं, यह तुम्हारे मनकी अभिलाषा तुम्हारे हृदयको पीडामात्र दे रही है ॥ ४६॥ 

न विद्यते युक्तिरेतस्य कावित्षेवंविधा! स्याझ यथा प्रियं ले । 

दद्र्य वा शक्रपुरं ममैव युध्यस्थ वा भारतखुख्य वीर ॥ ४७ ॥ 

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि जिंशोच्यायः ॥ ३० ॥ ८३३॥ 


१७. 


उसकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं हे । हम ऐसे पौरुषद्दीन नहीं हैं. कि तुम्हारा यह प्रिय 
कार्य होने दें । भरतवंशके प्रु वीर ! तुम इन्द्रअस्थपुरी फिर झुझे ही छोटा दो अथवा 
युद्ध करा” ॥ ४७ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपबेम तीसवाँ अध्याय समात ॥ २०॥ ८१३ ॥ 


शंधिष्ठिर उषाच 
उत सन्तमसन्तं च बालं रद्ध च संजय । 
उताबलं बलीयांसं धाता प्रकुरुते वरो ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- संजय ! साधु-असाधु, बारक-बद्ध तथा निर्षेल एवं बलिष्ठ-सबको विधाता 
अपने वशमें रखता है ॥ १ ॥ 


- अध्याय २१] उद्योजपदे । १७२ 
उत बालाय पाणिडत्यं पण्डितायोत बालतास । 
ददाति सर्वसीजान; पुरस्ताच्छुकरुचरल्‌ ॥९॥ 
वही सबका नियन्ता प्राणियोंके पूवेजर्मके कर्मोके अनुसार उन्हें सब्र प्रकारका फल देता 
है। वही मूर्खको विद्वान्‌ और बिद्वान्‌को मूर्ख बना देता है॥ २॥ 
अलं विज्ञापनाय स्थादाचक्षीया यथातथस्‌ । 
अथो मन्त्रं मन्त्रयित्वा अन्योन्धवातिहष्टवत्‌ ॥३॥ 
अग ज्यादा कहनेसी जरूरत नहीं है तुम ही उन्हें सब ठीक-ठीक बता देना । जिससे वे 
प्रसन्न होकर आपसमें सलाह करके अपने कतेव्यका निश्चय कर सकें ॥ ३े ॥ 
गावल्गणे झुरून्गत्वा धृतराष्ट्र अहाबलमस । 
अभिवाव्योपसंगृद्य ततः एच्छेरबामयस्‌ ॥ ४ ॥ 
संजय ! तुम कुरुदेशमें जाकर मेरी ओरसे महाबली धृतराष्ट्रको प्रणाम करके दोनों पैर 
पकड लेचा और उनसे सत्रास्थ्यका समाचार पूछना ॥ ४ ॥ 
त्रयाश्वैन त्वमासीन कुरुभिः परिवारितम्‌ । 


_ तवैव राजन्वीर्येण सुखं जीवन्ति पाण्डवाः ॥७॥ 
तत्प्षात्‌ कोरबॉसे घिरकर चेठे हुए उन महाराज घृतराष्ट्रसे तुम कहना- राजन्‌ ! पाण्डव- 


११ 


साग आपके ही सामर्थ्यसे सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं ॥ ५॥ 


तव प्रसादाह्मलास्ते प्राप्त राज्याभारेंद्स । 
क = क पेक्षी ~ 
राज्ये तान्स्थापयित्वाग्रे नोपेक्षीचिनशिष्यतः ॥६॥ 
शत्रुदमच नरेश ! जब बे चालक थे, तब आपकी ही कृपासे उन्हें राज्य मिला था । पहले 
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उन्ह राज्यपर दिठाकर अब नष्ट होनेवाले उन पाण्डवॉकी उपेक्षा न कीजिये ॥ ६॥ 
सवेसप्येतदेकस्य नालं संजय कस्यचित्‌ । 
, तात संहत्य जीवामो मा द्विषद्भ्यो चं गम; ॥ ७॥ 
संजय | उन्हें यह भी बताना कि ' तात ! यह सारा राज्य किसी एकके ही लिये पर्याप्त 
नहीं है। हम सब लोग मिलकर एक साथ रहकर सुखपूर्वक जीवन-निर्वाह करें, आप 
शत्रुओंके वशमें न पडे ? ॥ ७॥ 


तथा भीष्मं शान्तनर्द भारतानां पितासहम । 
, शिरसाभिवदेथास्त्वं मस नास प्रकीतेयन्‌ ॥ ८॥ 
स्स! तरह भरतंशिर्योके पितामह झान्तनुनन्दन भीष्मको भी मेरा नाम लेते हुए सिर 
रकाकर प्रणाम करना ॥ ८ ॥ 


१४७ प्रद्दाथारते । [ संजययानप 
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असभिवाद्य च वक्तव्यस्तलोडस्माफं वितासहः । 

भवता दान्तवोबेशो निमग्नः पुमरुदूछुलः ॥९॥ 
और प्रणामके पश्चात्‌ हमारे उन पितामहसे इस प्रकार कहना- ' आपले शान्तनुके दूबते 
वंशका पुनरुद्दार किया है ॥९॥ | 

स त्वं कुरु तथा तात स्थसतेन पितामह । 

यथा जीवन्ति ते पोचा? प्रीतिमन्तः परस्परस्‌ ॥१०॥ 
हे पितामह ! अब फिर अपनी वुद्धिसै विचार करके कोई ऐसा कास कीजिये, जिससे आपके 
सभी पौत्र परस्पर प्रेसपूर्वक जीवन दिता सकें ॥ १०॥ 

तथैव विदुरं चूयाः कुखणाँ सन्ज्रधारिणस्‌ । 

अयुद्धं सौर्य आाषस्व हितकामो युधिषिरः ॥११॥ 
संजय ! इसी प्रकार कौरवोके मन्त्री बिदुरसे कहना- सौम्य ! युधिष्टिरका दित चादनेवा 
आप युद्ध न होनेकी ही सलाह दें ॥ ११॥ 

अथो खुयोधनं तूया राजएुञमसरषेणस्‌। 

मध्ये कुछणासासीनमछुनीय पुनः पुनः ॥१९॥ 
तदनन्तर कोरबॉकी सभामें बैठे हुए अमर्पमें भरे रहनेवाळे राजकुमार सुयोधनसे बार-बार 
अनुनय-विनय करके कहना ॥ १२ ॥ 


अपञ्यन्मासुपेक्षन्तं कुष्णासेकां सलागताम । 

तद॒दुःखमतितिक्षास मा चधीष्म छुरूनिति ॥ १३ ॥ 
सभामें आई हुई अकेली कुष्णाको पाससे देखते हुए भी मेरी तरफ न देखकर तुमने 
उसका अपमान किया, उस दुःखको हम लोगोंने इसलिये चुपचाप सह खिया है कि हमें 
कोरवोका वध न करना पड़े ॥ १३ ॥ 


एवं एवापरान्छेशानतितिक्षन्त पाण्डवाः । 

यथा बलीयसः सन्तस्तत्सर्व कुरवो विदुः ॥१४॥ 
इसी प्रकार पाण्डवोंचे अत्यन्त बलिष्ठ होते हुए भी जो ( तुम्हारे दिये हुए ) पहले और 
पीछेके सभी क्लेशोंको सहन किया है, उसे सब कौरव जानते हैं ॥ १४ ॥ 

यन्नः घात्राजयः सोरूष अजिने प्रतिवासितान्‌ । 
है तद्दुःखमातितिक्षास सा वधीष्म कुरूनिति ॥ १५ ॥ 
सोस्य ! तुमने हम लछोगोंको मगछाला पहनाकर जो वनमें निर्वासित कर दिया, उस दुःखको 
भी हमने इसलिये सह लिया कि हमें कौरखोका बध न करना पडे ॥ १५॥ 


का 


अध्याय ३१ ) उच्ोगपदं । १४५ 
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यत्तत्समायामाक्रम्य कृष्णा केशेष्वघषयत्‌ । 
ढरासनस्तेऽदुसते तास्ताः भरुपक्षतस्‌ ॥ १६॥ 
तुम्हारी अनमातिसे दुःशासनन आय बढकर सभामें जो द्रोपदोक केश पकड ल्य, उस 
अपराधकी भी हमने इसीिय उपक्षा कर दा ॥ १६॥ 


यथोचितं स्वकं भागं लमेलाहे परतप । 
निवर्तय परद्रव्ये बुद्धि एद्धां वरण ॥ १७॥ 
परंतप ! परंतु अब हम अपना उचित साग निश्चय हो लेंगे । वरश्रेष्ठ ! तुम दूसरोकि धनमें 
लगी हुईं अपनी लोमयुक्त बुद्ध हटा छा ॥ २७३४ 


शान्तिरेव मवेद्राजन्प्रीतिइ्चेव परस्परम्‌ । 
राज्येकदेशमपि न; प्रयच्छ शभासच्छतास ॥ १८॥ 


राजन्‌ ! इस प्रकार हमलोगोंमें परस्पर शान्ति एवं प्रात बला रह सकती है । शान्ति 
चाइनेवाले हमें भले ही तम राज्यका एक हिस्सा हो दे दो ॥ १८ ॥ 


करास्थलं वृकस्थलमासन्दी वारणावतम्‌ । 
अवसानं भवेदच ।कचिढेव तु पञ्चमम्‌ ॥१९॥ 
कुशस्थल, ईकस्थल, मासन्दी, वारणाबत तथा पाचवा कोई भी एक गाँव दे दो । इसीपर 
युद्धकी समाप्ति हो जायगी ॥ १९ ॥ 


त्णां देहि पञ्चानां ग्रामान्पश्व रुथोधन । 
शान्तिनों5स्तु महाप्राज्ञ ज्ञातिभिः सह संजय ॥२०॥ 
सुयोधन ! हम पाँच भाइयोंको पाँच शब दे दो। ' सहाप्राज्ञ सजय ! ऐसा हो जानेपर 
अपने कुटुम्बीजनोके साथ इम लोगोंकी शान्ति बनी रहेगी ॥ २० ॥ 


भ्राता आातरमन्वेतु पिता पुत्रण युज्यताम्‌ । 
स्मयमानाः समायान्तु पादालाः छुरुसि; सह ॥ २९ ॥ 
भाई भाईसे मिले और पिता पुत्रसे मिले । पाञ्चालदेशीय क्षत्रिय झरुबाशयाक साथ 
सुसकरात हुए मिलें ॥ २१ ॥ 


अक्षतान्कुरुपाञ्चालान्पश्ये्ञ इति कामथे । 
_ स॒वं सुमनसस्तात शास्थाल भरतजभ ॥ २२॥ 
! यही कामना है कि कोरवों तथा पाञ्चालका अतश देखुँ । तात ! भरतश्रेष्ठ 
दुर्योधन ! हम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर शान्त हो जाथ  ॥ २२ ॥ 
१९ ( महा. भा. उद्योग. ) 


१४६ घष्ठाभारते । [ संजयायन्नपः 
अलमेव शसायास्झि तथा युद्धाथ संजय । 
घर्माथयोरलं चाइ दवे दाझणाय च ॥ २३ ॥ 
प हति भीमहासाइते उद्योगपर्वणि एकञ्रिशो5ध्याय; ॥ ३१ ॥ ॥ ८५६ ॥ 
संजय ! में शान्ति रखनेमें सी समर्थ हूँ और युद्ध करनेयें भी । धर्म और अर्थके विषयका 
भी घुसे टीक-डीक ज्ञान है। भें समयानुसार कोसल होनेमें मी और कठोर होनेमें मी समर्थ 
हॅ ॥ २३ ॥ 


॥ महासारलफे उद्योगपचमे इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ ८५६॥ 


केने : 


वैक्षस्पागन उवाच 

अतुज्ञातः पाण्डवेन प्रयथों संजयस्तदा । 

शासन धुतराषट्रस्थ सब कुत्वा सहात्मन ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन बोले- पाण्डनन्दन सुधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर संजय महामना राजा धतराष्ट्रके 
सम्पूण आदर्शाका पालन करके उस समय वद्दासं प्रास्थित हुए ॥ १॥ 

सम्प्राप्य हास्तिनपुरं शीघ्र च प्रविवेश ह । 

न्तःपुरसुपस्थाय हा!स्थं बचनभननवीत ॥२॥ 

हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने शीघ्र ही राजसबनमें प्रवेश किया और अन्त!पुरके निकट 
जाकर द्वारपालसे यह वचन कहा ॥ २॥ 


आतक्ष्व लां धुतराषट्राय हा।स्थ उपागतं पाण्डवानां सकाशात्‌। 

जागति चेदभिवदेस्त्वं हि क्षत्तः भविदोयं विदितो भसिपस्थ ॥ ३ ॥ 
“ द्वारपाल | तुम राजा धवराष्ट्रको पाण्डयोंके पाससे आये हुए मेरे बारेम सूचना दो । 
द्वारपाल ! यदि जागते हों तो तुम उन्हें मेरा प्रणाम कहना । राजाकी सूचना मिल जानेपर 
में भीतर प्रवेश करूंगा  ॥ ३॥ 


चस्य उपाच 

संजथोऽयं सूसिपते नस्ते दिहक्षया द्वारछुपागतस्ते । 

मासा दूत; पाण्डवाना सकाशात्प्रशाधि राजन्किलरथं करोतु ॥४॥ 
दारपारने कहा- महाराज ! आपको नमस्कार है । पाण्डबोंळे पाससे लोटे हुए दूत संजय 


जापक बनको इच्छास द्वारपर खडे हे । राजन्‌ ! आज्ञा दीजिये, ये संजय क्या 
कर! ॥ ४॥ 


अध्याय २२ ] उद्योगपर्द । १४७ 
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पुतराष्टू उवाच शया | 

आचक्ष्व मां साखिन काल्यलस्थे प्रवेश्यता स्वागत खंजयाच । 

न चाहमेतस्य भवाम्यकाल्यः स से कस्सदूद्वारि लिडेत क्षत्तः ॥५॥ 
धृतराष बोले- द्वारपारु ! संजयका सागत ६ । उस कहो कि में स्एल हू, अतः, इस 
सपय उससे मेंट करनेको तैयार हूँ। उसे भीतर ले आओ । उससे भिलनेमें छुज्ञे कभी भी 
अडचन नहीं होती । फिर वह दरवाजेपर क्यों खडा है? ॥ ५ ॥ 

वैशम्पायन उपाच 

ततः प्रविश्यानुमते रुपस्ष मदष्ठेरम पराज्ञञारायेशुसम्‌। 

सिंहासनस्थं पार्थिवमाससाद वैचिञञवीर्य प्राञ्जलिः सूदनः ॥ ६ ॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! इस प्रकार राजाकी आज्ञा पाकर खतपुत्र संजयने बुद्धिमान्‌ द 
शूरवीर तथा श्रेष्ठ पुरुषासे सुरक्षित विशाळ राजभवलमे प्रवेश किया और सिंद्दासनपर बैठे 
हुए विचित्रवीनन्दन महाराज धृतराष्ट्रि पास जा हाथ जोडकर कहा ॥ ६ ॥ 

संजय उपाच | 

संजयोऽहं भूमिपते नमस्ते प्रा्ोऽह्मि गत्वा नरदेव पाण्डवान्‌ । 

अभिवाद्य त्वां पाण्डुपुत्रो मनस्वी युधिछिरः कुशं चान्वरच्छत्‌ ॥ ७ ॥ 
संजय बोठा- भूपाल ! आपको नमस्कार है । नरदेव ! द्वे संजय हूं और पाण्डबोके पास 
जाकर लौटा हं । उदारचित्त पाण्डपुत्र युथिष्टिरने आपको प्रणाम करके आपकी कुशल 
पूछी है ॥ ७॥ | 

स ते पुच्रान्दच्छति प्रीयमाणः कचित्युन्रै; प्रीयसे नप्तृसिम्च 

तथा सुहृद्भिः सचिवैश्च राजन्ये चापि त्यासुपर्जावान्ति लेख ॥८॥ 

उन्होंने बडी प्रसन्नताके साथ आपके पुत्रोंक्का समाचार पूछा हे । राजन्‌ ! आप अपने एत्र, 

` नातियों, सुहृदो, मन्त्रियो तथा जो आपके आश्रित रहर जीवननिवीह करते हैं, उन सबके 
साथ आनन्दपूर्वक हैं न ? ॥ ९ ॥ 

धुत्राष्ट्र उवाच 

अभ्येत्य त्वां तात वदामि संजय अजातराच च सुखन पार्थ । 

कचित्स राजा कुशली सपु लहामात्यः सानुजः फौरवाणाछू ॥९॥ 
धृतराष्ट्र बोले- तात संजय ! मैं तुम्हारा स्वागत करके पूछता हूं कि झुन्तीनन्दन अजातः 
शु युधिष्ठिर सुखसे हैं न? क्या कौरवोंके राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र; मन्त्री तथा छोटे 
माइयांसददित सकुशल हे? ॥ ९ ॥ 
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१५० घंद्ठासारते । [ संजययान 
A Pa ळर ९ हि ह्य 
तदापीमे सन्त्रविदः समेत समासते कछु नित्ययुक्ताः । 
तेषासर्यं बलवालिश्चघश्च कुरक्षयार्थ निरयो व्यपादि ॥ २०॥ 
सदा कर्मों नियुक्त किये हुए ये आपके सन्त्रवेत्ता मन्त्री कण आदि एकत्र होकर बठक 
किया करते हँ । इन्होंने पाण्डाको राज्य देनका जो प्रबल निश्चय कर लिया है, थह 


अवश्य ही कौरवोंके भावी विनाशका कारण बन बया हे ॥ २० ॥ 


अकालिकं कुरवो नाअबिष्यन्पापेन चेत्पापसजालहाच! । 
इच्छेज्जालु त्वयि पापं विद्धज्य निन्दा चर्यं तव लोकेश्नविष्यत्‌ ॥ २१॥ 

राजन्‌ ! यदि अजातशत्रु युधिष्ठिर आपको ही दोषी ठहराकर आपपर ही सारे पापो दोपोंका 
भार डालकर आपकी ही साति पापे बदले पाप करनेकी इच्छा कर लें तो सरे कौरब 
अससयम हा नष्ट हो जायँ ओर संसारमै केवळ आपकी निन्दा फेल जाय ॥ २१ ॥ 

किमन्यत्र विषयादीम्वराणां यत्न पार्थः परलोकं बढो । 

अत्यक्रासत्स तथा सम्सल; स्याच्च संशयो नास्ति सदुष्यकारः ॥२२॥ 
ऐसी कोनसी बस्तु है, जो लोकपालोके अधिकारसे बाहर हो ? तभी तो अजुन इन्द्रकीर 
पदेतपर लोकपालासि मिलकर एवं उनसे अखन प्राप्त करके भू ओर थुबलोकको लांघकर 
स्वगलोकको देखनेके लिये गये थे। इस प्रकार लोकपालों द्वारा सम्मानित होनेपर भी 
यदि उन्हें कष्ट भोगना पडता है तो निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि देवबलके सामने 
सनुष्यका पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है ॥ २२॥ 

एलान्युणादन्कमकूतानवेद्य भावाभावौ वर्तमानावनित्यौ । 

बलिहि राजा पारसबिन्दमानो नान्यत्कालात्कारणं तच जेने ॥२३॥ 
ये शोय, विद्या आदि गुण अपने पूर्वकमके अनुसार ही प्राप्त होते हैं और प्राणियोद्दी 
वर्तमान उन्नति तथा अवनति भी अनित्य हैं । यह सब सोचकर राजा बढिले जब इसका 
पार नहीं पाया, तब उसने यही साना कि इस विपये काल देवळे सिवा और कोई कारण 
नहीं है ॥ २३॥ 

चक्षु: ओजे नासिका त्वक्च जिह ज्ञानश्यैतान्यायतनानि जन्तोः । 

तानि प्रीतान्येव तृष्णाक्ञयान्ते तान्यव्यथो दुःखहीनः प्रणुद्यात्‌ ॥ २४॥ 
आँख, कान, नाक, त्वचा तथा जिल्ला ये पांच ज्ञानन्द्रियां समस्त प्राणियोंके झप आदि 
विषर्याके ज्ञानके स्थान कारण हैं । ठृष्णाका अन्त होनेके पश्चात्‌ ये सदा प्रसन्न ही रह 


है। अतः, सचुष्यको चाहिये कि बह व्यथा और दुःखसे रहित हो तृष्णाकी निद्वात्तिके लि 
उन इन्द्रियांको अपने वशर्मे करे ॥ २४ ॥ 
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न्याय ३२] | डद्योगपलं । १७१ 
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न त्यैवमन्ये पुरुषस्य कर्म संबतते खुप्रयुत्त॑ यथावत्‌ । 
मातुः पितुः कमणासिप्रसूतः सखंबधले विधिषङ्गोजनेस ॥ ३८ ॥ 
कहते हँ, केवल पुरुषाथंका अच्छे ढंगसे प्रयोग होनेपर भी वह उत्तम फल देनेवाला होता 
है, जता माता-पिताके प्रयत्मसे उत्पन्न हुआ पुत्र विधिपूवक भोजनादि द्वारा वृद्धिको प्राप्त 
होता है; परंतु म॑ इस मान्यतापर विश्वास नहीं करता क्योकि इस विपयमं देव ही प्रधान 
ई॥२५॥ 
ha 


प्रियाप्रिये सुखदुःखे च राजन्निन्दाप्रशाले च अजेल एनस्‌ । 


~) 
` परस्त्वेनं गहयतेऽपराधे प्रशसते साधुवृत्तं तेष ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! इस जगत्मं प्रिय-अग्रिय, सुख-दुःख, निन्दा-प्रशंसा ये मनुष्यक्षो ग्राप्त होते ही 


रदत | इसालिये लोग अपराध करनेपर अपराधीको निन्दा करत हैं ओर यादे उसका 
हा वताय उत्तम होता हैं, उसका साधु पुरुष ही प्रशसा करते है ॥ २६॥ 


स त्वा गहे भारतानां विशेधादम्तो नूनं भवितायं प्रजानास । 
नो चेदिदं तव कर्मापराधात्छुरून्दहेल्कृष्णवर्त्सेव कक्षम्‌ ॥ २७ ॥ 
अत, आप जो भरतवंशसें विरोध फैलाते हैं, इसके कारण में तो आपकी निन्दा करता हूं; 
प्याकि इस कोरब-पाण्डय विरोधसे निश्चय ही समस्त प्रजाओंका विनाश होगा । यदि आप 
मेरे कथनानुसार झार्य नहीं करेंगे तो आपके अपराधसे अर्जुन समस्त कौरवर्वशको उसी 

पकार दुग्ध कर डालेंगे, नेस आग घास-फूसके समूहको जला देती दै ॥ २७॥ 
त्वमेवेको जालपुञ्रेषु राजन्वशा गत्वा सर्वलोके भरेन्द्र । 
कामात्मना छाचसे झतकाले नान्यच्छनात्पइय विपाकनश्य ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! महाराज ! समस्त संसारमै एकमात्र आप ही अपने स्वेच्छाचारी पुत्रकी प्रशंसा 
रते हुए उसके अधीन होकर चतक्रीडाके समय जो उसकी प्रशंसा करते थे तथा राज्यका 


राम छोडकर शान्त न हो सक, उसका अब यह सयकर पारणाम अपनो आखा दर 
जीजयब ॥ २८॥ 


अनाताना प्रग्नहत्त्व नरेन्द्र लथाप्तानां निग्रहाचेन राजल। 
दम स्फा्तां दुबलत्वादनन्तां ब शक्तरत्व रक्षितुं कौरवेथ ॥ २९ ॥ 

: परन्द्र आपने ऐसे लोगों शकुनि-कर्ण आदि पर कृपा की है, जो विश्वासके योग्य नहीं 
१ तथा विश्वसनीय पुरुषा पाण्डवाका आपने दण्ड दिया हें, अतः, छुरुकलनन्दन ! अपना 
इसे मानसिक दुर्बलताके कारण आप आनस्त एवं समृद्धिशालिनी पृथिवीको रक्षा करनेस 
कभी समर्थ नहीं हो सकते ॥ २९ ॥ 


१५२ प्र्वाभारते । [ प्रजागरपर्ष 
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अलुज्ञातो रथवेगावधूतः न्तो निपद्ये शायनं नाखिह। 
प्रातः ओतारः कुरवः सभायामजातशनोवचनं समेताः ॥ ३०॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते डद्यागपवाण इाचशाऽव्यायः ॥ २९॥ समा संजययानपर्चे ॥ ८८६॥ 


नरश्रेष्ठ । यदि आपकी आज्ञा हो तो रथके वेगसे हिलने इुलनेके कारण थका हुआ में 
सोनेके लिये जाऊं । प्रातःकाल जब सभी कौरव समामें एकत्र होंगे, उस समय वे अजात- 
शत्रु युधिष्ठिरके वचन सुर्नेभे ॥ ३० ॥ 

१ महासारतके उद्योगपचेमे वत्तीसवाँ (अध्याय लमाप ४ ३२ ॥ संजययान्पर्व समाप्त ॥ ८८६ ॥ 


वैशपागन उपाच 

द्वाःस्थं प्राह महापाज्ञो घृुतराष्ट्री महीपतिः । 

विदुरं द्रष्टुमिच्छामि तमिहानय माचिरम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! संजयके चले जानेपर सदाघुद्धिमान्‌ राजा धरराष्ट्रने 
द्वारपालसे कहा- “में विदुरसे मिलना चाहता हूं। उन्हें यहां शात्र बुला लाओ ? ॥ १॥ 

प्रहितो धुतराष्ट्रेण दूतः क्षत्तारमत्रवीत्‌। 

इम्वरस्त्वां महाराजो महाप्राज्ञ दिरक्षति ॥२॥ 
घतराष्ट्रका भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुरे चोला- ' मद्दामते ! हमारे स्वामी महाराज 
घ॒तरा्ट आपसे मिलना चाहते हैं ? ॥ २ ॥ 


एवछुक्तस्ठु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम्‌ । 
` अन्रवीद्घृतराष्टराय द्वाःस्थ माँ प्रलिवेदय ॥३॥ 
उसके ऐसा कहनेपर विदुर राजमहलके पास जाकर बोले- ' द्वारपाल ! धतराष्ट्रको मेरे 
अनेकी चना दो! ॥ ३ ॥ 


द्वाःस्थ उपाच 
विदुरोड्यमलुप्राप्तो राजेन्द्र तव शासनात्‌ । 
द्रष्टुमिच्छति ते पादौ कि करोतु शाधि माम्‌ ॥४॥ 
द्वारपाल बोला--- महाराज ! आपकी आज्ञासे विदुर यहां आ पहुंचे हैं, वे आपके चरणोंका 
दशन करना चाहते हे । मुझसे कहिए कि वे क्या करे ? ॥ ४ ॥ 
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घुतराष्दू उषा 
प्रवेशय महाप्राज्ञ विदुर दाचदाशनस्‌ । 
अह हि विदुरस्यास्य नाकाल्यो जातु दशने ॥५॥ 
धतराष्ट बोले- महावुद्धिमान्‌ दूरदर्शी बिदुरको भीतर ले आओ, सुझे इस बिदुरसे सिलनेसें 
कनी भी अडचन नहीं दै ॥५॥ 


दराःस्थ ताच 
१ १७ 
प्रविशान्तःपुरं क्षत्तमंहाराजस्य घीमतः । 
हि ते दशेनेष्काल्णे जालु राजा ब्रवीति माठ. ॥६॥ 
दरपाल बोला- बिदुर ! आप बुद्धिमान्‌ महाराज घतराष्ट्रक अन्तःपुरसें प्रवेश कीजिये । 
बहाराजने मश्नसे कहा हे कि मुझे विहरसे मिलनेम कमी अडचन नही है ॥ ६॥। 


गैद्ाम्पागन उपाच्च 
तत; प्रविश्य विदरो छुलरा्टनिवदानस्‌ । 
अन्रवीत्पराञ्जालिवांक्यं चिन्तयान नराधिपस्‌ ॥७॥ 
बेज्जम्पायन बोले- राजन्‌ ! तदनन्तर बिदुर धृतराष्टके महरूके भीतर याकर चिन्तार्म पडे 
इुए राजासे हाथ जोडकर बोले ॥ ७॥ 


विदुरो5ह महाप्राज्ञ सस्प्रास्तव शासनात्‌। 
यदि किचन कतेव्यसयमस्मि प्रायि माम ॥ ८ ॥ 
' महाग्राज ! में विदुर हूं, आपकी आज्ञासे यहां आया हूँ। यदि मेरे करने योग्य कुछ 
काम हो तो में उपस्थित हूं, मुझ्ले आज्ञा कीजिये ? ॥ ८ ॥ 
घुतराष्टू उवाच 
संजयो विदुर प्राप्तो गहेयित्वा च मां गतः । 
अजातशत्रोः शवो वाक्य सभामच्ये स वक्ष्याति ॥९॥ 
धृतराष्ट्र बोले- बिदुर ! संजय आया था, वह मुझे वुरा-मळा कहकर चला गया हे । कल 
समाम बह अजातशत्रु युधिष्ठिरके वचन सुनायेगा ॥ ९ ॥ 


तस्याद्य कुरुवीरस्य न विज्ञातं वचो बया । 
तन्मे दहति गान्राणि तदकाषींत्प्रजागरस्‌ ॥१०॥ 
आज़ में उस कुरुम्रीर युधिष्ठिरकी बात न जान सका । यही मेरे अड्गोंको जला रहा है 
आर इसीने मुझे अबतक जमा रक्खा दै ॥ १० ॥ 
२० (म. मा. उद्योग ) 
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जाग्रतो दश्यमानस्य श्रेणो यदिह पझ्यासि । 

तद्बृहि स्वं हि नस्तात धर्मार्थकुशलो द्यासि ॥११॥ 
तात ! चिन्तासे जलत हुए तथा अभीतक जागते हुए मेरे लिये जो कल्याणकी बात समझो, 
वह कहो; क्योंकि हसलोगोंमें तुम्ही धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो ॥ ११ ॥ 

यतः प्राप्त: संजयः पाण्डवेभ्यो न भे यथावन्सनसः प्रशान्तिः । 
सर्वन्द्रियाण्यप्रकृति गतानि कि वब्यतीत्येव हि सेञ्य चिन्ता ॥१२॥ 
संजय जवसे पाण्डवोके यहॉसे लौटकर आया है, तवमे मेरे मनको पूर्ण शान्ति नहीं मिलती । 
सभी इन्द्रियाँ विकल हो रही हैं । कल वह क्या कहेगा, इसी वातकी मुम्ने इस समय बरी 
आरी चिन्ता हो रही है ॥ १२॥ 
विदुर उषाच 

अभियुक्त वळवता दुर्वेलं हीनसाधनस्‌ । 

हतस्वं काभिनं चोरमाविशन्ति प्रजागराः ॥१३॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ ! जिसका बलवानके साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्षेल 
मनुष्यको, जिसका सब फुछ हर लिया भया है, उसको, कामीको तथा चोरको रातमें 
नींद नहीं आती ॥ १३॥ 

कचिदेतेमहादोपैने स्पष्टोऽसि नराधिप । 

कच्चिन्न परवित्तेषु शध्यन्विपरितप्पसे ॥ १४ ॥ 
नरेन्द्र ! कहीं आपका भी इन महान्‌ दोपोसि सम्पर्क तो नहीं हो गया है? कहीं पराये 
धनके लोभसे तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं ? ॥ १४॥ 

घुतराष्ट्र उवाच 

श्रोतुमिच्छामि ते ध्य परं नेःख्रेयसं वचः । 

अस्मित्राजरषिवशे हि त्वमेकः प्राज्ञसम्मतः ॥ १५ ॥ 
शृतराधू बोले- बिदुर ! में तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करनेवाले सुन्दर वचन सुनना 
चांहता हूँ; क्योंकि इस राजर्पिवंशमें केवल तुम्हीं विद्वानोंके भी माननीय हो ॥ १५ ॥ 

विदुर उपाच 

निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 

अनास्तिकः ्रहधान एतत्पण्डितलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
बिदुर बोले- जो अच्छे कर्मोका सेवन करता और बुरे कर्मासे दूर रहता है, साथ ही जो 
आस्तिक ओर श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पण्डित होनेके लक्षण हैं ॥ १६ ॥ 
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क्रोधो हर्षश्च दपञ्च हीस्तर्भो मान्यसानिता । 

यमर्थान्नापकषन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥ १७॥ 
क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दण्डता तथा अपनेको पूज्य समझना- ये भाव जिसको पुरुपार्थसे 
भ्रष्ट नहीं करते, बही पण्डित कहलाता है ॥ १७ ॥ 

यस्य कृत्यं न जानन्ति मन्त्रं या सन्ततं परे । 

कृतमेवास्य जानन्ति स चै पण्डित उच्यते ॥ १८॥ 
दुसरे लोग जिसके कतव्य, सलाह और पहलेऐे किये हुए विचारको नहीं जानते, परंतु 
काम पूरा होनेपर ही जानते हैं, वही पण्डित कहलाता है ॥ १८॥ 

यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतझुष्णं सथं रतिः । 

समृद्धिरसमद्धिवा स चे पण्डित उच्यते . ॥ १९॥ 
सर्दी-गरमी, भय-अचुराग, सम्पत्ति अथवा दरिद्रता ये जिसके कायमै विघ्न नहीं डालते, 
बही पण्डित कहलाता है ॥ १९ ॥ 

यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मोर्यावलुचतेते । 

कामादर्थ वृणीते यः स चै पण्डित उच्यते ॥ २० ॥ 
जिसकी लोकिक बुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण करती है ओर जो भोगको छोडकर 
पुरुषाथका ही वरण करता है, बही पण्डित कहलाता है ॥ २० ॥ 

यथाशक्ति चिकीषेन्ति यथाशाक्ति च कुबेते । 

न किंचिदवमन्यन्ते पण्डित भरतषभ ॥ २१ ॥ 
दै भरतर्बशिर्योम श्रेष्ठ धृतराष्ट्र ! पण्डित शक्तिके अनुसार काम करनेकी इच्छा रखते हैं 
आर शक्तिके अनुसार करते भी हैं तथा किसी वस्तुको तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना 
नह करत ॥ २१॥ 


क्षिप्रं विजानाति चिरं शणोति विज्ञाय चार्थ भजते न कामात्‌ । 


नासम्टष्टो व्युपयुङ्क्ते परार्थं तत्प्रज्ञानं प्रथनं पण्डितस्य ॥ २९ | 
निदवान्‌ पुरुष किसी बिषयक देगतक सुनता है; किंतु शीघ्र ही समझ लेता है, समझकर 
तेव्यबुद्धिसे पुरुषार्थमें प्रवृत्त होता है- कामनाते नहीं, बिना पूछे दूसरेके विषयमें व्यर्थ 
कार बात नहीं कहता, उसका यह स्वभाव पण्डितक्की मुख्य पहचान है ॥ २२ ॥ 
नाप्राप्पमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
आपत्सु च न सुच्यन्ति नराः पण्डितङुद्धयः ॥ २३ ॥ 
पाण्डताकोसी बुद्धि रखनेवाले मनुष्य दुम वस्तुकी कामना नहीं करते, खोयी हुई वस्तुक 


पषयरम शोक करना नहीं चाहते और विपत्तिमें घबराते नहीं हें ॥ २३ ॥ 
x 
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निश्चित्य'यः प्रकसते नान्तर्यसति कमणः । 

असन्ध्यकालो बदथात्या ल चे पण्डित उच्यते ॥ २४ ॥ 
जो पहले निश्चय करके फिर कार्यका आरम्भ करता है, कार्यके वीचमें नहीं रुकता, समयको 
व्यथ नहीं जाने देता ओर चित्तको वशर्म रखता है, वही पण्डित कहलाता है ॥ २४ ॥ 

आर्यकर्सेणि रज्यन्ते सूलिकर्माणि ङुदेते। , 

हितं च नाभ्यसूयन्ति पण्डिता भरतपेभ ॥ २५ ॥ 
सरतकलमूषण ! पण्डितजन श्रेष्ठ कमेमिं रुचि रखते हैं, उन्नतिके काय करते हैं तथा भलाई 
करनेवालोसे ईष्याँ नहीं करते ॥ २७ ॥ 

न छष्यत्यात्ससस्माने ताचबानेन लप्यते । 

गाङ्गो हष इवाक्षोब्यों थः स पण्डित उच्यते ॥ २६ ॥ 
जो अपना आदर होनेपर हके सारे फूल नहीं उठता, अनादरसे संतप्त नहीं होता तथा 
गंगाके इद गहरे गतेके समान जिसके चित्तको क्षोभ नहीं होता, बही पण्डित कहलाता है ॥२६॥ 

तत्त्वज्ञः सरवे चूतानां योगज्ञः सबैकमेणास्‌ । 

उपायज्ञो सलुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥ २७॥ 
जो सम्पूर्ण भौतिक पदार्थांकी असालियतका ज्ञान रखनेबाला, सब कार्योके करनेका ढंग 
जाननेवाला तथा मनुष्यॉमें सचसे बढकर उपायका जानकार है, वह मनुष्य पण्डित 
कहलाता है ॥ २७॥ 

प्रदततवाविचत्कथ ऊहवान्प्रातिभानचान्‌ । 

आशु भ्रन्थस्थ वक्ता 'ब स वै पण्डित उच्यते ॥ २८ ॥ 
जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो बिचित्र ढंगसे बातचीत करता हे, तकसे निपुण आर 
प्रतिभाशाली हे तथा जो ग्रन्थक्षे तात्पयक्को शीघ्र बता सकता हे, बह पण्डित कहलाता 
है॥ २८॥ 

अतं प्रज्ञालुगं यस्थ प्रज्ञा चैव शुतालुगा । 

अखरिभन्नायेसर्घादः पण्डिताख्यां लभेल सः ॥ २९॥ 
जिसकी विद्या बुद्धिका अनुसरण करती है और वाढे विधाका अनुसरण करती है तथा जो 
शिष्ट पुरुषोंकी मयादाका उल्लङ्घन नहीं करता, बही पण्डितकी संज्ञा पा सकता है॥ २९॥ 

अश्चुतश्च सखुज्ढो दरिद्रश्च महासनाः 

अथाश्चाक्सणा भप्खुसूढ इत्युच्यत बुवः “४ ॥ २०॥ 
बिना पढे ही गवे करनेवाले, हरिद्र होकर भी बडे-बडे मनोरथ करनेवाले ओर बिना काम 
किये हा घन पानको इच्छा रखनेवाले मनुष्यक्ो षण्डितलोग सूखे कहते हैँ ॥ ३० ॥ 


-अभ्धाय रेरे ] उयो । १७७ 
स्वमर्थ यः परित्यज्य पराथैसनुलिष्ठलि । 
मिथ्या चरति सित्रार्थ यम्च सूढ; स उच्यते ॥ ३१ ॥ 
नो भपना कतेव्य छोडकर दूसरेके कतेज्यका पाळून करता हे तथा मित्रक साथ असत 
आचरण करता ६, वह मूख कहलाता है ॥ ३१ ॥ 


अकामान्कामयति यः कामयानान्परिद्विषन्‌ । 

बलवन्तं च यो द्वेष्टि तमाहुसदचेतसस्‌ ॥ ३२॥ 
जो न चाहनेवालोंको चाहता है ओर चाहनेवालोंसे देष करता इं तथा जो अपनेसे बलबानूके 
साभ बेर बाँधता हे, उसे सूट बिचारका मनुष्य कहते हैं ॥ ३२ ॥ 

अमिश्र कुरुते मित्र मित्र ष्टि हिनस्ति च । 

कमे चारभते दुष्टं तमाहुरूढ्यवेतलस्‌ ॥ ३३ ॥ 
तो क्षत्रुको मित्र बनाता आर मित्रसे द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुँचाता है तथा सदा वरे 
कमोका आरम्भ किया करता है, उसे मूढ चित्तबाला कहते दें ॥ ३३ ॥ 


संसारयति कृत्यानि सवत्र विचिकित्सते । 

चिरं करोति क्षिप्रार्थ स सूढो लरतबेल ॥ ३४ ॥ 
गरतश्रेष्ठ ! जो अपने कार्मोको व्यर्थ ही फेलाता है, सवत्र संदेह करता हे तथा शीघ्र होने- 
पाले काममें भी देर लगाता दै, वह मूढ है ॥ ३४ ॥ 

अनाहूतः प्रविशति अएूशी बहु भाषते । 

विश्वसत्यप्रमत्तेषु खूढचेता नराधमः ॥ ३८॥ 
भूद चित्तवाला अधम मनुष्य बिना झुलाये ही भीतर चरा आता है, बिना पूछे ही बहुत 
भारता इ तथा अविश्वसनीय मलुष्यपर भी विश्वास करता हे ॥ ३५ ॥ 


परं क्षिपति दोषेण वतमानः स्वयं तथा । 

यञ्च कुव्यत्घनाशः सन्स च सूढतला नरः ॥ ३६ ॥ 
खय दोषयुक्त बतोव करते हुए भी जो दूसरेपर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है वधा 
जा सयामी न होते हुए भी व्यर्थका क्रोध कहता है, वह मनुष्य महासूख हे ॥ ३६ ॥ 


आत्मानो वलुमज्ञाय घसाथपरिवार्जितम्‌ । 

अळभ्यमिच्छन्नेष्क्रर्यान्सूढ डुडिरिहच्यते ॥ ३७॥ 
भा अपने बलको न समझकर बिना काम किये ही घमं और अथसे विरुद्ध तथा न पाने 
गय वस्तुकी इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसारमें मूढडाद्े कहलाता है ॥ २७॥ 


१७८ मंद्वाभारते-।  भ्रज्ञागरॅप्न 

अशिष्यं शास्ति यो राजन्यश्च छून्यस्षुपासते । 

कद्यं सजते यश्च तमाहुस््‌ढ चेतसस्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! जो अनधिकारीको उपदेश देता और शून्यकी उपासना करता दै तथा जो कृपणका 
आश्रय लेता है, उसे मूढ चित्ताला कहते हैं ॥ ३८ ॥ 

अर्थ महान्तमासाथ विद्यामैः्वर्यसेय वा । 

विचरत्यसमुन्नद्धो यः ख पण्डित उच्यते ॥ १९॥ 
जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वयंको पाकर भी उदण्डतापूर्वेक नहीं चलता, वह पण्डित 
कहलाता है ॥ ३९ ॥ 

एकः सस्पन्नमश्चाति चस्ते वासश्च शो भनम्‌ । 

योऽसंविसञ्य श्रत्येस्यः को गशाललरस्ततः ॥ ४०॥ 
जो अपने द्वारा भरण-पोपणके योग्य व्यक्तियाँको बटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करवा 
और अच्छा वस्न पहनता हे, उससे बढकर क्रूर कौन होगा ? ॥ ४० ॥ 

एकः पापानि कुरुते फलं सुङ्क्ते सहाजनः । 

भोक्तारो विप्रछुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥४१॥ 
मनुष्य अकेला पाप करके धन कमाता है और उस धनका उपभोग बहुतसे लोग करते हैं | 
उपभोग करनेवाले तो दोषसे छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता दोषका भागी होता है ॥ ४१ ॥ 

एकं हन्यान्न या इन्यादिषुसुंक्तो घनुष्सता । 

वुद्धिबुद्धिमतोत्सष्टा इन्याद्राषट्रं सराजकस्‌ ॥ ४२॥ 
किसी घनुधेर वीरके द्वारा छोडा हुआ बाण सम्भव है, एकको भी मारे या न मारे । 
परन्तु बुद्धिमान्‌ द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजाके साथ-साथ सम्पूर्ण राष्ट्रका विनाश कर 
त्रकती है ॥ ४२ ॥ 

एकया हे विनिश्चित्य जींआतुर्भिचेशे कुरू । 

पञ्च जित्वा विदित्वा षद्‌ सप्त हित्वा सुखी भव ॥४३॥ 
एक बुद्धिस दो कर्तव्य और अकतेव्यका निश्चय करके चार साम, दान, भेद, दण्डसे तीन 
शुत्रु, मित्र तथा उदासीनको वशमें कीजिये । पाँच इन्द्रियोंको जीतकर छः सन्धि, विग्रह, 
यान, आसन, देधीभाव ओर समाश्रयरूप गुर्णोको जानकर तथा सात स्री, जूआ, सगया, 


मद्य, कठोर वचन, दण्डकी कठोरता और अल्यायसे धनोपार्जनको छोडकर सुखी हो 
जाइये ॥ ४३ ॥ 


झध्याय ३२ | उव्योगपचं । १५९९, 
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एकं विषरसो हन्ति शस्क्रेणेक्श्व बध्यते । 
सराष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजानं सन्त्रविस्रवः ॥ ४४ ॥ 
विषका रस एक पीनेवालेको ही मारता है, शस्रसे एकका ही वध होता है; किंतु गुप्त मन्त्र- 
णोका प्रकाशित होना राष्ट्र और प्रजाके साथ ही राजाका भी विनाश कर डालता है ॥४४॥ 
एक; स्वादु न सुज्जीत एकञ्चाधोन्न चिन्तयेत्‌। 
एको न गच्छेदध्वानं नेक! खुप्तेषु जाण्यात ॥ ४५॥ 
अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेला किसी बिषयका निश्चय न करे, अकेला रास्ता न 
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चले और बहुतसे लोग सोये हों तो उनमें अकेला न जागता रहे ॥ ४५ ॥ 
एकमेवाद्वितीयं तद्यद्राजन्नाववुध्यसे । 
| सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्थ नौरिय ॥ ४६ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे सम्मुद्रके पार जानेके लिये नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वगंके 
लिये ११ चर ~» “३ स ¢ ० आ 
लिये सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं; किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं ॥ ४६॥ 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयों नोपलथ्थते । 
यदेन क्षमया युक्तमशक्त सन्यते जनः ॥ ४७॥ 
“ee AN = ~ ~ pp २ (9 जेजे 
भ्रमाशील पुरुपोमें एक ही दोष होता है, दूसरेकी तो सम्भावना ही नहीं हे । बह दोष बह 
है कि क्षमाशील मनुष्यको लोग असमर्थ समझ लेते हैं ॥ ४७ ॥ 
एको घर्मे: परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा । 
विद्यैका परमा इष्टिरहिंसैका सुखावहा ॥ ४८ ॥ 
केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शान्तिका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शक 
विद्या ही परम दृष्टि है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देनेवाली है ॥ ४८ ॥ 


द्वाविमौ ग्रसते सूमिः सपो बिलशयानिव । 
छ राजान चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ ४९॥ 
बिलम रहनेवाले जीवोको जैसे सोप खा जाता है, उसी प्रकार यह एथ्वी शत्रुसे विरोध 
न करनेवाले राजा और परदेश सेवन न करनेवाले ब्राह्मण- इन दोनों की खा जाती है ॥४९॥ 
हे कर्मणी नरः कु्वन्नस्मिँछोके विरोचते । 
अङ्चयन्परुषं किचिदसतो नार्थयंस्तथा ॥ ७० ॥ 
जरा भी कडोर न बोलना और दुष्ट पुरुषोंका आदर न झरना- इन दो कर्मोका करनेवाला 
मनुष्य इस लोकमें विक्षेप शोभा पाता है ॥ ५० ॥ 


१६० पद्दाभारते । | प्रजागरपर 
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ठ्वावियौ पुरुबव्याघ परप्रत्थयकारिणो । 

सि; काशितकाभिन्यो राकः पूजितपूजळ ५१ ॥ 
दूसरी खी द्वारा चाहे गये पुरुषकी कामना करनेवाली स्रिया. तथा दूसरॉके द्वारा पूजित 
मनुष्यक्षा आदर करनेवाले पुरुष- थे दो प्रकारके लोग दूसरॉपर विश्वास करके चलनेबाले 
होते हैं ॥ ०१ ॥ 

हाविमो कण्टकौ तीक्ष्णी शरीरपरिशोषणौ । 

यञ्चाधनः कामणते यत्च कुप्यत्यनीम्वरः ॥ ५२॥ 
जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तुकी इच्छा रखता ओर स्वामी न होकर भी क्रोध 
करता है, ये दोनों ही अपने लिये तीक्ष्ण कॉटोके समान हैं, एवं अपने शरीरको सुखाने- 
बाले हैं ॥ ५३ ॥ 

द्वाविमों पुरुषी राजन्स्वगेस्थोपरि तिष्ठतः 

प्रसद्ध क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानान्‌ ॥ ५३ ॥ 
रालन्‌ ! ये दो प्रकारके पुरुप स्बगके भी ऊपर स्थान पाते हं, शक्तिशाली होनेपर भी 
क्षमा करनेवाला और निर्धन दोनेपर भी दान देनेवाला ॥ ५३ ॥ 

न्याथागलस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यौ हावतिकमो । 

अपाचे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपादनस्‌ ॥ ७४ ॥ 
न्यायपूर्वक उपाजित किये हुए धनके दो ही दुरुपयोग समझने चाहिये, अपात्रको देना 
ओर सत्पात्रको न देना ॥ ६४ ॥ 

चयो न्याया सलुष्थाणां श्रयन्ते भरतषभ । 

कनीयान्सध्यमः श्रेष्ठ इलि वेदविदो विठु ॥ ५७ ॥ 
भरतश्रष्ठ ! मनुष्यांकी कायसिद्धिके लिये उत्तम, मध्यम ओर अधम ये तीन प्रकारके 
न्वाबानुकूरु उपाय सुने जाते हं, ऐसा वेदवेचा विद्वान जानते हैं ॥ ५५॥ 

त्रिविधाः पुरुषा राजन्लुत्तमाथमसध्यमाः । 

नियोजश्रेद्यथावत्तांस््निविधेष्वेव कर्ल समु ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! उत्तम, मध्यम ओर अधम ये तीन प्रकारके पुरुष होते हैं; इनको यथायोग्य बीन 
ही त्रकारके कम्मे लगाना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

अथ एवाधना राजन्भार्या दासस्तथा सुतः 

यद्ध समाधगच्छान्त थस्य ते तस्य लद्धनसू ॥ ५७॥ 
राजन्‌ ! तीन ही धनके अधिकारी नहीं माने जाते खली, पुत्र तथा दास । ये जो कुछ 
कमात ६, वह धन उसीका होता हे, जिसके अधीन ये रहते हैं ॥ ५७॥ 
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चत्वारि राज्ञः तु महावलेव बज्योन्याहु; पण्डितस्तानि विद्यात्‌ । 
अल्पप्रज्ञीः सह मन्त्रं स कुर्षात्ष दीघसजेरलसैश्वारणैश् ॥ ५८ ॥ 
थोडी बुद्धिवाले, दीघंस्रत्री, आलसी ओर स्तुति करनेवाले लोगोके साथ गुप्त सलाह नई 
करनी चाहिये । ये चारों महाबली राजाके लिये त्यागने योग्य बताये गये हँ । विद्वान 
पुरुष ऐसे लोगोंको पहचान ले ॥ ७८ | 
चत्वारि ते लात गहे वसन्तु श्रियामिजुश्टस्थ यृहस्थघल । 
वृद्धों ज्ञालिरवखन्नः कुलीन! सखा दरिद्रो सगिनी चानपत्या ॥ ५९॥ 
तात ! गुहस्थघममें स्थित लक्ष्मीदाद आपके घरमें चार प्रकारके मबुष्यांको सदा रहना 
चाहिये, अपने कुडुम्बका बूढा, संकरसे पडा हुआ उच्च झुरका मनुष्य, धनहीन सित्र ओर 
बिना संतानकी बहिन ॥ ७९ ॥ 
चत्वायोइ महाराज सच्यस्कानि ढहरुपालिः 
पृच्छते िड्शेन्द्राय तानीमानि निवोध मे ॥ ६०॥ 
महाराज ! इन्द्रके पूछनेपर उनसे बृहस्पतिने जिन चारोळी तत्काल फल देनेवाला बताया 
था, उन्हें आप मुझसे सुनिये ॥ ६० ॥ 
देवतानां व संकल्पमचुभावं च घीसलास । 
'वेनथ कूतांवेद्याना दिनाश पापकलणास्‌ ॥ ६१॥ 
दवताओंका संकल्प, बुद्धिमानोंका प्रभाव, विज्ञनोंकी नम्रता ओर पापियाँका विनाश ॥ १॥ 
पश्चाञ्चणो सङ्ुड्येण पर्चियो; प्रयत्नतः । 
पिता सालाधिरात्या च शुरूत्च भरतपेल ॥ ६२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पिता, माता, असि, आत्मा और शुरु मनुष्यको इत पाँच अभियोकी बडे 
यत्नसे सेवा करती चाहिये | ६२॥। 
पञ्चैच पूजेछोके यराः प्राप्नोति केवलम्‌ । 
देवान्पिलन्यलुष्यांच्य शभिक्षूनतिथिपञ्चनान्‌ ॥ ६३ ॥ 
देवता, पितर, मनुष्य, संन्यासी और अतिथि इन पाँचोंकी पूजा करनेवाला मनुष्य शुद्ध 
यज्ञ प्रास करता है ॥ ६३ ॥ 
पञ्च त्वानुगसिष्यन्ति यञ्ज यत्र गमिष्यसि । 
शित्नाण्यभित्रा सध्यस्था उपजीव्योपजीविनः ॥.६४ ॥ 
राजन्‌ ! आप जहाँ जहाँ जायेंगे, वहाँ वहाँ मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देनेवाले तथा 
आश्रव पानेवाले ये पाँच आपके पीछे रुगे रहेंगे ॥ ६४॥ | 
२१ ( महा. भा. उद्योग. ) 
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पञ्चेन्द्रियस्य 'मत्यस्य छिद्रं चेदेकसिन्द्रियस्‌ । 

ततोऽस्य खवति प्रज्ञा इतेः पादादिवोदकस्‌ ॥ ६८ ॥ 
पांच ज्ञानेन्द्रियोवाले पुरुषकी यदि एक सी इति द्र अर्थात्‌ दोष युक्त हो आय ता 
उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है, जैसे मशकके छेद्से पानी ॥ ६५ ॥ 


षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या ूतिसिच्छता । 

निद्रा तन्द्री भयं कोध आस्यं दीघेसूअता ॥ ६६ ॥ 
ऐश्वर्य या उन्नति चाहनेवाले पुरुषोंको नींद तन्द्रा-उँघना, डर, क्रोध, आलस्य तथा 
दीर्षस्त्रता-जरदी हो जानेवाले काममें अधिक देर लगानेकी आदत इन छः दुगुर्णोको त्याग 
देना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


खडिसान्पुरुषो जश्याद्‌भिन्चां नावसियाणदे | 


अप्रवक्तारमाचाएशनधघायानगम्ट्रात्वजञसू ॥ ६७ ॥ 
अरक्षितारं राजान भाथा चापियचादिनीस्‌ । 
ग्रामकामं च गोपालं वनकाल च नापितम्‌ ॥ ६८ ॥ 


उपदेश न देनेवाले आचार्य, सन्त्रोच्चारण न करनेवाले होता, रक्षा करनेमें असमर्थ राजा, 
कडु वचन बोलनेवाली खी, ग्राममें रहनेकी इच्छावाले गवारे तथा बनमें रहनेकी इच्छाबाले 
नाई इन छःको उसी भांति छोड दे, जैसे समुद्रकी सैर करनेवाला मनुष्य छिद्रयुक्त 
नावका परित्याग कर देता है ॥ ६७-६८॥ 


पडेव लु गुणाः पुंसा न दातव्याः कदाचन । 
सत्य दानसनालस्यमनसूया क्षमा छते ॥ ६९ ॥ 
मचुष्यको कभी भी सत्य, दान, कमण्यता, अनख्या शुर्णोमें दोष दिखानेकी प्रवृत्तिका अभाव 
क्षमा तथा धैये इन छः गुगोका त्याग नहीं करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 


घण्णासात्सनि नित्यानासेम्वर्ण योऽधिगच्छति । 


न ल पाप! झुलाऽनथयुञ्यल १वाजतान्द्रथ 1 ७० ॥ 


मनं नित्य रहनेवाले छ; शत्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मार्सयेको जो वशम 


कर लेता है, वह जितेन्द्रिय पुरुष पापोंसे ही लिप्त नहीं होता, किर उनसे उत्पन्न होनेवाले 
अनर्थासे युक्त होनेकी तो बात ही क्या है? ॥ ७०॥ 
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षडिमे पद्सु जीवन्ति सप्तमों नोपलभ्यले । 


चोरा! प्रत्ते जीवन्ति व्यावितेषु चिकित्सकाः ॥७१ ॥ 
प्रमदाः कासयावेडु खजमानेयु याजकाः । 
राजा विवदमानेषु नित्य खूर्खघु पण्डिताः ॥ ७२॥ 


निम्नाङ्कित छ; प्रकारके मनुष्य छः प्रकारके लोगॉसे अपनी जीविका चलाते हैं, सातवेंकी 
उपलब्धि नहीं होती । चोर असावधान पुरुपसे, वैद्य रोगीसे, कामोन्मत्त (्लियां कामियोसे, 
पुरोहित यजमानोंसे, राजा झगडनेबालांसे तथा विद्वान्‌ पुरुष मूर्खोसे अपनी जीविका 
चलाते हैं ॥ ७१-७२ ॥ 


सघ दोषाः सदा राज्ञा हातव्या व्यसबोदयाः । 


प्रायशो येर्दिनद्यन्ति कृतसूलाश पार्थिवाः ॥ ७३ ॥ 
स्त्रियोऽक्षा रूगया पानं याक्पारुष्य च पञ्चसम्‌ । 
महच्च दण्डपारुष्यसथेदूषणसेव च ॥ ७४॥ 


ये सात दुःखदायी दोप राजाको सदा त्याग देने चाहिये । इनसे इढमूल राजा भी प्रायः 
नष्ट हो जाते हैं । ख्रीविषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचनकी कठोरता, 
अत्यन्त कठोर दण्ड देना और धनका दुरुपयोग करना ॥ ७३-७४ ॥ 


अष्टौ पूर्वतिसित्तानि नरस्थ विनशिष्यतः । 


त्राह्मणान्प्रथसं द्वेष्टि त्राह्मणैश्ल विरुध्यते ॥ ७ ॥ 
विनाशके सुखमें पडलेवाले सलुष्यंके आठ पूर्वचिह्न हैं प्रथम तो बह त्राह्मणॉसे द्वेष करता 
N ७ ७३ & २७ 
दै, फिर उनके विरोधका पात्र बनता है ॥ ७५ ॥ 


ब्राह्मणस्थानि चादत्ते ब्राह्मणांश्व जिधांसति। 

रमते निन्दया चैषां प्रशंसां नासिनन्दति ॥ ७६॥ 
त्राह्मणांका धन हडप लेता है, उनको मारना चाहता है, त्राह्मणोंकी निन्दामें आनन्द 

९ + at] 

मानता ह, उनका प्रशसा सुचना नहीं चाहता, ॥ ७६ ॥ 

नेताम्स्मराति क्ूत्येषु याचितश्चाभ्यसूयति 

एतान्दोवाक्ञरः प्राज्ञो बुद्धया बुदूथ्वा विचजेयेत्‌ ॥७७॥ 
यज्ञ-यागादियें उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ मॉगनेपर उनमें दोष निकालने लगता 


ड 3 8 ३ Lo ~ ७६ १ च 
इ । इन सब दोपोको बुद्धिमान्‌ मनुष्य वुद्धिसे समझे और समझकर त्याग दे ॥ ७७ ॥ 
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अष्टाविमानि हर्षस्थ नवनीतालि भारत 
चर्तेमानानि इङ्यम्ते तान्येव खुसुखान्यपि ॥ ७८ ॥ 
ये आठ हपैके सार दिखायी देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुखके थी साधन होते 
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हैं ॥ ७८॥ 


समागमश्च सखिखिलेटाखिब घनागस! । 

पुत्रेण थे परिष्वङ्गः संनिपातश्च सेथुने ॥ ७९ ॥ 
भारत ! मित्रोसे समागम, अधिक धनकी प्राप्ति, पुत्रका आलिङ्गन, मैथुनमें संलग्न 
होना ॥ ७९ ॥ 

समये च प्रियालापः स्वयूथेषु घ संनातिः । 

असिप्नेहस्थ लाभख पूज 'ब जनशंखादि ॥ ८० ॥ 
समयपर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्णके लोगोंमें उन्नति, अभ्रीष्ट बस्तुकी प्राप्ति और 
जनसमाजसें सम्मान ॥ ८० ॥ 

नवद्वारभिदं बेइस निस्थूणं पञ्चसाक्षिकस्‌। 

क्षेत्रज्ञाधिछित विद्वान्यो वेद ख परः कविः ॥ ८१ ॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष आँख, कान आदि नौ दरवाजेत्राले तीत सत्व, रज तथा तमरुपी खं मोंबाले, 
पांच ज्ञानेन्द्रियरूप साक्षीवाले, आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपी गृहको तसे जानता 
है, वह बहुत बडा ज्ञानी है ॥ ८१ ॥ 

दश धम न जानन्ति घतरा निवोध तान्‌ । 

सत्ता; प्रमत्त उन्मत्त! श्रान्तः कुद्धो कुखुक्षित! ॥८२॥ 
महाराज धृतराष्ट्र ! दस प्रकारके लोब घमेके तचको नहीं जानते, उनके नाम सुनो । नशेमें 
सतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, ॥८२॥ 

त्वरसाणय्य भीरुश्च लुब्धः काली च ले दझा। 

तस्पादेतेषु भावेषु न प्रसञ्जेत पण्डित: . ॥ ८३ ॥ 
जढद्चाज, भयभीत लोभी ओर कासी ये दस हें । अतः, इन सव छोगोंमें विद्वान्‌ पुरुष 
आसक्त न होवे ॥ ८३ ॥ 

अज्नेवोदाहरन्तीसशितिहा्स पुरातन । 

पुआर्थमझुरेन्द्रेण गलं वैय खुघन्वना ॥ ८४ ॥ 
इसी विषय असुरोंके राजा प्रह्मदने सुधन्वाके साथ अपने पुत्रके प्रति छुछ उपदेश दिया 
था । नीतिझलोग उस पुरातन इतिद्वासका उदाहरण देते हैं ॥ ८४ ॥ 
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यः काममन्यू प्रजहाति राजा जने प्रलिछापयले घन च। 


विशेषविच्छतवाल्क्षिप्रद्धारी त सवलोकः कुरुते प्राणस्‌ ॥ ८५ ॥ 


जो राजा काम और क्रोधका त्याग करता हे और सुपात्रको धन देता है, विशेषज्ञ, 
झास्रोंका ज्ञाता और कतेव्यको शध पूरा करनेवाला है, उसके व्यबद्दार ओर वचनोंळो 
सब लोग प्रमाण मानते हैं ॥ ८५॥ 


जानाति विश्वासयितुं सञजुष्यान्विज्ञातदोषेषु दधाति दण्डस्‌ । 


जानाति भाचा च तथा काँ च त॑ ताइशं श्रीजुषते सखया ॥ ८६ ॥ 
जो मनुष्यॉमे विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रथाणित हो शया है 


: उन्हींको जो दण्ड देता है, जो दण्ड देनेकी न्यूनाथिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग जानता 


है, उस राजाकी सेवामें सम्पूर्ण सम्पत्ति चली आती हे ॥ ८६॥ 

खुदुबेल नावजानाति कंचिद्युक्तो रिपुं सेवते डुद्धिएर्वम्‌ । 

न विग्रहं रोचयते बळस्यैः काले च यो बिक्रलले स घीरः ॥ ८७॥ 
जो किसी दुवेछका अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रके साथ ठुद्धिपू्षक 
व्यवहार करता हे, बलवानोंके साथ सुद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आनेपर पराक्रम 
दिखाता है, बही धीर है ॥ ८७॥ 

प्राप्यापर्द न व्घथते कदाचि दुद्योगमन्विच्छति चाप्रमत्त । 

दुःखं च काले सहते जितात्मा धुरन्धरस्तस्य जिताः सपत्नाः ॥८८॥ 
जो घुरन्धर महापुरुष आपसि पडनेपर कथी दुःखी नहीं होता, घटिक सावधानीके साथ 
उद्योगका आश्रय लेता है तथा समयपर दुःख सहता हे, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं ॥८८॥ 


अनथक विप्रवास गृहेभ्य! पापः सान्ध परदारामिसशस्ू । 
दुरून स्तन्य पशुन सच्यपान न सेवत यः ख खुखी सदेव ॥ ८९ ॥ 


भ ब्र छोडकर निरथक विदेशवास, पापियोंसे मेळ पएरखीगमन, पाखण्ड, चोरी, चुणर- 


खारा तथा सदिरापान इन सबका सेवन नहीं करता, ब्द सदा सुखी रहता है ॥ ८९॥ 
न सरस्लेणारभतेब्थेवगेमाकारितः शसति लथ्यस्रेण । 
न भाजार्थ रोचते विवाद नापूजितः कुप्यति चाप्यलूदः ॥ ९० ॥ 
इद्धिमाच्‌ जन क्रोध या उतावलीके साथ घर्म, अथे तथा कामका आरम्भ नहीं करता, 


डिनपर यथाथ बात ही बतराता है, विषयोंके लिये झगडा नहीं पसंद करता, आदर न 
पानपर क्रुद्ध नहीं होता ॥ ९० ॥ 


{५५ यसर । | प्रेजागरपन 


न योऽश्यसूयत्यछुकस्पते च न छुर्षलः प्रालिबाव्य॑ करोति । 

नात्याह किंचित्क्षमले विवाद खचत ताहण्लभते प्रवासास ॥९१॥ 
विवेक नहीं खो बैठता, दूसरोंके दोष नहीं देखता, सवपर दया करता हैं, असमर्थ होत 
हुए किसीकी जमानत नहीं देता, बढकर नहीं बोळता तथा विवादकों सह लेता दै, ऐसा 
मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता हैं ॥ ९१॥ 

यो नोद्धतं कुरुते जातु वेषं न पौरुषेणापि विकत्थतेऽन्यान्‌ । 

न स्ूच्छतः कडुकान्याह काचेत्पय सदा त छुरत जनोऽप ॥९२॥ 
जो कमी उद्दण्डलासा बेप नहीं बनाता, दूसरोंके सामने अपने पराक्रमकी हाथ! मी नहीं 
करता, क्रोधसे व्याकुळ होनेपर थी कटुबचन नहीं बोलता, उस मनुष्यकों लोग सदा ही 
प्यारा बचा लत हैं ॥| ९३२ ॥ 


न वैरसुद्दीपयति प्रशान्त न दपसासेइति नास्तसेति । 

न दुर्गतोऽस्मीति करोति अन्यु तमार्यशीलं परसाहुरग्रथम ॥९३॥ 
जो शान्त हुई वैरकी आगको फिर प्रज्बलित नहीं करता, गर्व नहीँ करता, हीनता नहीं 
दिखाता तथा “में विपत्तिर्मे पडा हूँ ? ऐसा सोचकर क्रोध नहीं करता, उस उत्तम आच- 
रणवाले उत्तम पुरुषको सनश्रेष्ठ कहते हैं ॥ ९३ ॥ 


न स्वे सुखे चे कुरुते प्रहष नान्यस्य दुःखे भवाति प्रतीतः । 

दक्त्वा न पश्चात्कुरुतेऽलुतापं स कत्वते सत्पुरुषार्यशीलः ॥ ९४ ॥ 
जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय हर नहीं मानता और दान देकर 
पश्चात्ताप नहीं करता, वह सज्जनोर्म सदाचारी कहलाता है ॥ ९४ ॥ 

देशाचारान्ससयाञ्जातिधमान्धुजूषते यस्तु परावरज्ञः । 

स तत्र तन्नाधिगतः सदैव महाजनस्याधिपत्यं करोति ॥ ९५ ॥ 
जो मनुष्य देशक व्यवहार, अबसर तथा जातियोंके धर्मोको तस जानना चाहता है, उस 
उत्तम-अधमका विवेक हो जाता है । वह जहाँ कहीं भी जाता है, सदा महान्‌ जनसमूहपर 
अपनी प्रग्मुता स्थापित कर लेता है ॥ ९५॥ 

दरूभं मोह मत्सरं पापकृत्य राजद्विष्टं पैशुन पूगवेरस । 

घच्ान्प्नसेदुजनश्ाएंपे यादं यः प्रज्ञावान्वजयेत्ल प्रधानः ॥ ९६ ॥ 


जो वुद्धिमाच्‌ दम्भ, मोह, मात्सय, पापकम, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूहसे वेर ऑर 
सतवाले, पागल तथा दुर्जनोंसे विवाद छोड देता है, बह श्रेष्ठ है ॥ ९६ ॥ 


अध्याय ३३ | उष्योणपर्व । १६७ 
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दर्म शौचं देवत मङ्गलानि पायचित चिविर्धाछ्लोकटाढान्‌ | 
एतानि यः कुरुने चैत्यकानि तस्योत्थान देवता राधयन्हि ॥ ९७ ॥ 
जो जितेन्द्रियता शौच देवपूजन, माङ्गलिक कर्म, प्रायश्ित्त तथा अनेक प्रकारके लौकिक 
आचार इन नित्य किये जानेयोग्य करता है, देवतालोग उसके अभ्युद्यकी सिद्धि 
करते हैं ॥ ९७॥ 
समैर्विवाहं छुश्ते न हीलैः खमे! सख्य व्यवहार कथाळ । 
गणेविशिष्ठांश पुरोदधाते थिपाश्वसस्तस्थ नया; खुनात, ॥ १८ ॥ 


जो अपने बरावरवालोंके साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचांत करता ६, हान 
परुषोंके साथ नहीं; और ग॒णोंमें बढे चढे पुरुषोंकों सदा आगे रखता है, उस विद्वानूकी 
नीति श्रष्ट नीति है ॥ ९८ ॥ 

मितं अङ्क्ते हवि मज्याश्रितेभ्या थित स्वपित्यनित कथे कृत्वा ! 

ददात्यसिचरेष्वपि याचितः संस्वथात्लवन्त प्रजहत्यनथा; ॥ ९. 
जो अपने आश्रित जनाको वौटकर थोडा ही भोजन करता है, बहुत आविक कास करक 
भी थोडा सोता है तथा मॉँगनेपर जो शत्रुको भी धन देता है, उस मनस्वी पुरुषको सारे 
अनर्थ दूरसे ही छोड देते हैं ॥ ९९ ॥ 

चिक्रीर्बित विधकूर्त च यस्थ नान्ये जनाः कने जावन्ति किंचित्‌ । 

मन्त्रे गते सम्यगलुछिले च स्वल्पो नास्य व्यथले कश्विद्थ: ॥ १०० || 
जिसके अपनी इच्छाके अनुकूर और दूसरोंकी इच्छाके बिरुद्ध कार्यको दूसरे लोग कुछ मा 

| जान पाते, मन्त्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्यका ठीक-ठीक सम्पादन होनेके कारण 
उसका थोडा भी काम बिगडने नहीं पाता ॥ १०० ॥ 

यः सलेशलप्रशस वावे सत्या नहुदा नकुत्व्छुङनाब; 

अतीव संज्ञायले ज्ञातिलध्य अहासजिज्ञोत्य इव प्रसञ्च; ॥ १०१ ॥ 
जा सनुष्य सम्पूण भूताको शान्ति प्रदान करनमं तत्पर, सत्यवाद।, कोमळ, दूसरोंको 
दान देनेवाला तथा पवित्र बिचारवाला होता है, वह अच्छी खानसे निकले और चमकत 
हुए श्रेष्ठ रत्नकी भांति अपनी जातिवालोंमें अधिक प्रसिद्धि पाता है ॥ १०१॥ 

य आत्मनापञ्ञपले खशा नरः स सघलोकस्थ गुरुभेवत्युल । 

अनन्ततेजा? खुलना? समाहितः स्वलेजला सूयं इचावभाखत ॥ १०९॥ 
जो स्वर्यं ही अधिक लज्जाशील है, बह सब लोशॉरम श्रेष्ठ समझा जाता हे । वह अपने 
अनन्त तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रतासे युक्त होनेके कारण कान्तिम सयक समान शोभा 
पाता है ॥ १०२ ॥ 


१६८ घशमाएएे । [ प्रजागरपर्व 
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बने जाला! शापदग्धस्य राज्ञः पाण्डो? एजा! पञ्च पञ्चेन्द्रकल्पाः । 

त्यसैय बाला इषिता शिक्षिताश्च लकषादेश पालयन्त्वासिकेय ॥ १०३ ॥ 
अस्बिकानन्दन ! सृगरूपधारी किंदम ऋपिके शापसे दग्ध राजा पाण्डुके जो पाँच पुत्र वनमें 
उत्पन्न हुए, वे पांच इन्द्रोंके समान शक्तिशाली हैं, उन्हें आपने ही बचपनसे पाला आर 
शिक्षा दी है; वे भी आपकी आज्ञाका पालन करते रहते हैं ॥ १०३॥ 

प्रदायेषाछ्जाचितं तात राज्यं सुखी पुन्ने। सहितो नोदशानः 

न देवानां नापि च सालुषाणां लविष्यस्ति त्छ॑ तकेणीयों नरेन्द्र ॥ १०४॥ 

॥ एति श्रीसद्दाभारते उच्योगपचोणि नयस्मिशोऽष्याय! ॥ ३३ ॥ ९९० ॥ 

तात | उन्हें उनका न्यायोचित राज्यभाग देकर आप अपरे पुत्रोके साथ आनन्दित होते 
हुए सुख मोमिये । नरेन्द्र ! ऐसा करनेपर आप न देवताओं तथा नाही सन्नुष्याक्ी 
आलोचनाके बिषय रह जायँगे ॥ १०४ ॥ 


पोगपर्ठस ७९ रो 


॥ प्रद्दाभारतके उद्ये तेतीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ ९९० ॥ 


सछे 
घुतराष्टू उवाच 
जाग्रतो दद्यमानस्थ थल्काथमलुपदयासि । 
तद्ब्हि त्वं हि नस्तात धर्मोथेकुशलः शुचि! ॥१॥ 
घतराष्ट्र घोले- तात ! में चिन्तासे जलता हुआ अर्भातक जाग रहा हूं; तुम मेरे करने 
योग्य जो काय समझो, उसे बताओ; क्योकि हमलोगोंमे तुम्हीं धम ओर अथके ब्लानमें 
निपुण हो ॥ १॥ 
त्वं सां यथावद्विदुर परशाधि प्रज्ञापूर्वं सचेशजातशञोः । 
यन्सत्यसे पथ्यमदीनसत्व अयस्करं बूहि तह छुरूणास ॥२॥ 
उदारचित्त रिदुर ! तुम अपनी बुद्धिसे बिचारकर सुन्ने ठीक-ठीक उपदेश करो । जो वात 
युधिष्ठिरके लिये हितकर ओर कोरयोंके लिये कल्याणकारी समझो, वह सच अवश्य 
चताओ ॥ २ ॥ 
पापाशङ्की पापसेवाङपठ्यन्णच्छालि त्वाँ व्याकुलेनात्मवाहम । 
कवे तन्से चूहि सच यथावन्लनीरषित सर्वेधजातशजओ: ।३॥ 
विद्वन्‌ ! मेरे मनमै अनिष्टकी आशङ्का बनी रहती है, इसलिये में सर्वत्र अनिष्ट ही देखता 


ह, अतः, व्याकुल-दृदयसे में तुमसे पूछ रहा हूँ । अजातशत्र युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो 
सब ठीक-ठीक बताओ ॥ ३॥ 


अध्याय २४ | उद्योगपर्च । १६९, 
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विदुर उषाच 
हुभं या यदि वा पापं हेब्यं चा यादि वा प्रियक । 
अपषटस्तस्थ तद्‌ञ्जूयाव्यर्य नेच्छेत्परा भवस ॥४॥ 
बिदुर बोले- राजन्‌ ! मलुप्यको चाहिये कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता, उसको 
विना पूछे सी अच्छी अथवा बुरी, कल्याण करनेवाली या अनिष्ट करनेवाली जो भी बात 
हो, बता दे ॥ ४ ॥ 
तस्माहृष्यालि ले राजव्यवस्िच्छन्छुर्हन्प्रनि । 
बच! श्रेयस्कर धर्यं छुवलह्दन्षिबोध से ॥ ७ १ 
इसलिये राजन्‌ ! समस्त छौरवोंका हित चाहता हुआ में वही बात आपसे कहूंगा । में जो 
कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त बचन कह रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान देकर सुने ॥ ५ ॥ 
मिथ्योपेतानि कर्माणि सिध्येयुथानि भारत । 
अलुपायप्रयुक्तादि सा सम लेछु अनः कथाः ॥ ६ ॥ 
सारत ! असत्‌ उपायों अन्यायपूर्यक युद्ध एबं यूत आदिका प्रयोग करके जो कपटपूण 
कार्य सिद्ध होते हैं, उनमें आप मन सत लणाइये ॥ ६ ॥ 


सयैव घोगविहित न सिध्येत्कले यन्छप । 

उपाययुक्तं मेघावी न तत र्लपथेन्मनः ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! इसी प्रकार अच्छे उपार्योका उपयोग करके सावधानीके साथ किया गया कोई 
कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान्‌ एरुषको उसके लिये सने ग्लानि नहीं करनी 
चाहिये ॥ ७ ॥। 

अनुबन्धानवेक्षेत लालुबन्धेघु कमेसु । 

सम्प्रधाणं च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
किसी प्रयोजनसे किये गये कमें पहले प्रयोजनको समझ लेना चाहिये । खूब सोच- 
विचारकर काम करना चाहिये, जल्दबाजीसे किसी कामका आरम्भ नहीं करना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 

अलुबन्थ च सम्पेक्ष्य विपाकांखैच कर्मणाम्‌ । 

उत्थानमात्सनआवब चीर! कुर्चीत वा न वा ॥९॥ 
धीर मनुष्यको उचित है कि पहले कर्माका प्रयोजन, उन कर्मोका परिणाम तथा अपनी 
उन्नतिका विचार करके फिर कास आरम्भ करे या न करे ॥ ९ ॥ 
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यः प्रमाण न जानाति स्थाने वृद्धो तथा क्षये । 

कोशे जनपदे दण्डे न स राज्येऽवतिष्ठते ॥ १०॥ 
जो राजा स्थिति, लाम, हानि, खजाना, देश तथा दण्ड आदिकी मात्राको नहीं जानता, 
वह राज्यपर स्थिर नहीं रह सकता ॥ १० ॥ 

यस्त्वेतानि प्रमाणानि यथोत्तान्यनुपञ्याति । 

युक्तो धर्मार्थयोज्ञीने स राज्यमधिगच्छति ॥११॥ 
जो इनके प्रमाणोंको उपयुक्त प्रकारसे टीक ठीक जानता दै तथा धर्म और अर्थके ज्ञानभे 
दत्तचित्त रहता है, वह राज्यको प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ 

न राज्यं प्राप्रमित्येव वार्तितव्यमसाम्प्रत्तस्‌ । 

श्रियं द्यविनयो हन्ति जरा रूपसिवोत्तमस्‌ ॥ १२॥ 
“अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया ' ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिये । 
उद्दण्डता सम्पत्तिको उसी प्रकार नष्ट कर देती दै, जैसे सुन्दर रूपको बुढापा ॥ १२॥ 

भक्ष्योत्तमप्रातिच्छन्नं मत्स्यो बडिशसायसस्‌ । 

रूपाभिपाती ग्रसते नाचुबन्धमवेक्षते ॥ १३ ॥ 
जैसे मछली बढ़िया खाद्य वस्तुसे ढकी हुई लोहेकी कांटीको उसके रूपसे प्रभावित होकर 
निगल जाती है, उससे होनेवाले परिणामपर विचार नहीं करती अतएव मर जाती हे ॥१३॥ 

यच्छक्यं ग्रसितुं ग्रस्यं ग्रस्तं परिणसेच्च थत्‌ । 

हितं च परिणामे यत्तदद्यं सूतिमिच्छता ॥ १४ ॥ 
अतः, अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषको बट्टी वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिये, जो 
परिणाममें अनिष्टकर न हो अथात्‌ जो खाने योग्य हो तथा खायी जा सके, खाने या 
ग्रहण करने पर पच सके और पच जानेपर हितकारी हो ॥ १४ ॥ 

वनस्पतेरपक्वानि फलानि प्रचिनोति थः । 

स नाप्नोति रसं तेभ्यो वीजं चास्थ विनश्थलि ॥ १५ ॥ 
जो पेडसे कच्चे फलोंको तोडता है, वह उन फलोसे रस तो पाता नहीं, परंतु उस बृक्षके 
बीजका भी नाश हो जाता है ॥ १५॥ 

यस्तु पक्कसुपादत्ते काले परिणतं फलम्‌ । 

फलाद्रसं स लभते बीजाच्चैव फलं पुनः ॥ १६॥ 
परंतु जो समयपर पके हुए फलको ग्रहण करता हे, वह फरुसे रस पाता है और उस 
बीजसे पुनः फल प्राप्त करता है ॥ १६ ॥ 
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या मधु समादत्ते रक्षन्पुष्पाणि षट्पदः । 

तट्ठदथोन्भचुष्पेभ्य आदद्यादविहिंसया ॥ १७॥ 
जैसे मोरा फूलोंकी रक्षा करता हुआ ही उनके मधुक्रा ग्रहण करता हे, उसी प्रकार राजा 
भी प्रजाजनोंको कष्ट दिये बिना ही उनसे धन ले ॥ १७॥ 


पुष्पं पुदपं विचिन्वीत सूलूच्छेदं न कारधेत्‌। 
मालाकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः ॥ १८॥ 
जैसे माली डगीचे एक एक फूल तोडता है, उसकी जड नहीं काटता, उसी प्रकार राजा 
` प्रजाकी रक्षापूर्वक उनसे कर ले | कोयला बनानेवालेकी तरह जडसे नहीँ काटे ॥ १८ ॥ 
किं चु मे स्यादिदं कृत्वा कि लु मे स्थादकुचेतः । 
इति कर्माणि संचिन्त्य कुर्याद्‌ वा घुरुषो नचा ॥ १९॥ 
इसे करनेसे मेरा क्या लाभ होया ओर करनेसे क्या हानि होगी, इस प्रकार कर्मकि 
विषयमें अलीभोति बिचार करके फिर मनुष्य कमे करे या न करे ॥ १९ ॥ 
अनारभ्घा भवन्त्यर्थाः केचिन्नित्यं तथागताः । 
कृतः पुरुषकारोऽपि भवेद्येषु निरथकः ॥ २० ॥ 
कुछ ऐसे व्यथ काय हैं, जो नित्य अप्राप्त होनेके कारण आरम्भ करने योग्य नहीं होते; 
क्योंकि उनके लिये किया हुआ पुरुषाथ भी व्यथं हो जाता है ॥ २० ॥ 


काँश्चिदथोन्ररः प्राज्ञा लघुसूलान्महाफलान्‌ । 

क्षिपमार भते कत न विघ्नयति ताइशान्‌ ॥ २१ ॥ 
जिनका सूल साधन छोटा और फल महान्‌ हो, बुद्धिमान्‌ पुरुष उनको शीघ्र ही आरम्भ 
कर देता है; वैसे कामोमिं वह विध्न नहीं आने देता ॥ २१ ॥ 

ऋजु पझ्थति यः सब चक्षुषानुपिवन्निव । 

आसीनमपि तूष्णीकसनुरड्यान्ति ते प्रजाः ॥ २२ ॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रेमके साथ कोमल टष्टिसे देखता है, मानो आँखोंसे पीना चाहता है, 
वह चुपचाप बैठा भी रहे, तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है ॥ २२ ॥ 


चक्लुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्‌ । 

प्रसादयाति लोक यः ल॑ लोकोऽचुप्रसादात . ॥२३॥ 
जो राजा नेत्र, मन, वाणी ओर कमै इन चारोसे प्रजाको प्रसन्न करता है, उसी राजाको 
प्रजा भी प्रसन्न करती और स्स भी प्रसन्न रहती है ॥ २३ ॥ 


R 
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थस्थात्तस्थन्ति सूतानि सगव्याधाल्दगा इष । 

सागरान्तामपि मही लब्ध्वा स परिहीयते ॥ २४ ॥ 
जैसे व्याधसे हरिन भयभीत होते हैं, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, बह समुदर- 
परथन्त पृथ्वीका राज्य पाकर भी प्रजाजनोके द्वारा त्याग दिया जाता है ॥ २४ ॥ 

पितृपेतासह राज्य प्राधवान्स्येन तेजक्षा । 

यायुरश्रमिवासाग्य अंशयत्यनमे स्थितः ॥ २५ ॥ 
अन्यायमे स्थित हुआ राजा वाप दादोंका राज्य पाकर भी अपने तेजसे उसे इस तरह भ्रष्ट 
कर देता है, जैसे हवा बादलको छिन्न भिन्न कर देती हे ॥ २५ ॥ 

च्ससाचरतो राज्ञ? लॉज्धरशरिलिलादित 

वरुधा चशुसस्पूणी वर्धते भूमिवधेनी ॥ ९६ ॥! 
परस्परासं सज्जन पुरुपाद्वारा [कय हुए धसका आचरण करचवघाळ राजा के राज्यकी प्रथ्दी 
धन धान्यसे पूण होकर उन्नतिको प्राप्त होती है और उसके ऐश्वरयको बढाती 


अथ संत्यजतो घर्थमधस्च चाडुलिछतः । 

प्रलिलंवेछते सूसिरग्नौ चलोहिलं यथा ॥ २७ ॥ 
जो राजा धर्मों छोडता और अधर्मका अनुष्ठान करता हैं, उसकी राज्यभूमि आपर 
रक्खे हुए चमडेकी साति संकुचित दो जाती है ॥ २७॥ 

एच यत्नः नियते परराष्टावसदने । 

स एच यत्नः कतव्य! स्वराछपरिपालमे ॥ २८ ॥ 
दूसर राष्ट्रा नाश करनेके लिये जिस प्रकारका प्रयत्न किरा जाता है, उसी प्रकारकीं 
तत्परता अपने राज्यकी रक्षाक लिये करनी चाहिये ॥ २८ ॥ 

घर्नेण राज्यं बिन्देल धर्मेण परिपालथेत्‌ । 

घमस्ूला थ प्राव्य न जहाल न हायले ॥ २९ | 
धससे ही राज्य प्राप्त करे ओर धमसे ही उसकी रक्षा करे; कयाकि धर्मसूलक राज्यलक्ष्मीको 
पाकर न तो राजा उसे छोडता ह आर न वही राजाको छोडती है ॥ २९ ॥ 


अप्युन्खन्तान्प्रलपला चालाच पारसपंत! । 

संवत सारणाद्द्ाददसक्थ इच काज्यनस ॥ ३०१ 
निरर्थ चोलनेवाले, पागल तथा रारकनेबाले वच्चेसे भी सब ओरसे उसी भाँति सार वात 
ग्रहण करनी चाहि , असे पत्थरोमेसे सोना लिया जाता है ॥ ३० || 
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खुव्याहृतानि सुधियां सुकृतानि ततस्ततः । 

संचिन्वन्धीर असीत शिलाहारी शिलं यथा ॥ ३१ ॥ 
जपे शिलोब्छवात्तिसे जीविका चछानेत्राला अनाजका एक एक दाना चुणता रहता है, उसी 
प्रकार धीर पूरुपको जहाँ-तहाँसे भावपूर्ण वचनो, उत्तम बुद्धि ओर सत्कर्माका संग्रह करते 
रहना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

गन्धेन गावः पश्यन्ति देदैः पद््घान्ति ज्राह्मणा। । 

चारैः पझ्यन्ति राजानश्चश्चुभ्यासिलरे जनाः ॥ ३२ ॥ 
गोद गन्धसे देखती दें ब्राह्मणलोग वेदसे देखते दें, राजा गुप्तचरोंसे देखते हें और अन्य 
साधारण लोग आँखसि देखा करते हैं || ३२ ॥ 

भूयां लभते छेश या गौभेवलि दुदुहा 

अथ था लुठुहा राजल्नैव तां विनथन्त्यपि ॥ ३३ | 
राजन्‌ ! जो गाय बडी कठिनाईसे दुहने देती हे, वह बहुत क्लेश उठाती है; किंतु आसानीसे 
दूध दता ह, उसे लाग कह नहा ले जाते ॥ २२ ॥ 

सदलप ्रणमति न तत्संतापथन्त्यापि ! 

यच स्वय तत. दार न तत्सनामथन्त्यपि ॥ १४ || 
जो धातु बिना गरम किये मुड जाते हैं, उन्हें आमर्में नहीं तपाते । जो काठ स्वयं झुका 
होता है, उसे कोई झुझानेका प्रयत्न नहीं करता ॥ ३४ ॥ 

एलयोप्सया धीरः संनक्षेत बलीयसे । 

इन्द्राय स प्रणसते नमते छो बलीयतसे ॥ ३७ ॥ 
इस दृष्टान्तके अनुसार बुद्धिमान्‌ पुरुषको अधिक बलवानूके सामने झुक जाना चाहिये; 
जो अधिक बलवानके साथने झुकता दै, वह मानो इन्द्रको प्रणाम करता है ॥ ३५ ॥ 

पजेन्यनाथाः पराचो राजानो सित्रबान्धबा; । 

पलयो चान्धवाः स्त्रीणां ब्राह्मण लेदलान्थवा: ३६ 
पशुअक्ति रक्षक या स्वाम्री हैं बादल, राजाओके सहाखक हैं मित्र, ख्रिरॉळे बन्धु रक्षक 
है पाते आर ब्राह्मणोंके बान्धव हैं बेद ॥ ३६ ॥ 

सत्येन रक्ष्यते घर्सा विद्या योगेन र्यते । 

सजाय रक्ष्यले रूप कुलं चत्तेन रक्ष्दते ॥ १७ ॥ 
सत्यसे धमकी रक्षा होती है, योखसे बिद्या सुरक्षित होती है, सफाईसे सुन्दर रुपकी 
रक्षा होती हे और सदाचारसे हलका रक्षा होती है ॥ ३७ ॥ 


ser 
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मानेन रक्षते घान्यमम्वान्‌ रक्षत्यनुकन! । 


अभीक्ष्णदर्शनादूगाचः स्रियो रध्याः कुचेलतः ॥ ३८ ॥ 
मलीमाति संमालकर रखनेसे अनाजी रक्षा होती है, फेरनेसे घोड़े सुरक्षित रहते हैं, 


~ ~ शे 
> 


बारंबार देख भाल करनेते गोओकी तथा भेले बख्नोसे खिरपाकी रक्षा होती हे ॥ ३८॥ 
न कुल वृत्तहीनस्य प्रभाणासिति मे मति; । 
अन्त्येष्वपि हि जातानां वृत्तसेव विशिष्यते ॥ ३९॥ 
मेरा ऐसा विचार हैं कि चरित्रसे हीन सलुष्यक्षा केवल ऊँचा कुल मान्य नहीं हो सकता; 
क्योंकि नीच कुछमें उत्पन्न मनुष्यका मी चरित्र श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ३९ ॥ 
य ईषुः परवित्तेषु रूपे वीर्थे कुलान्वये । 
सुखे सौभाग्यसत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः ॥ ४० ॥ 
जो दूसरोंके धन, रूप, पराक्रम, कुरीनता, सुख, सौभाग्य और सम्पानपर डाह करता 
है, उसका यह रोम असाध्य है ॥ ४० ॥ 
अकार्थकरणाड्गीतः कार्याणां च विवजेनात । 
अकारे सन्त्रभिदाच्च येन साद्येन्न तत्पिबेत्‌ ॥४१॥ 
न करने योग्य काम करनेसे, करने योग्य कामें प्रमाद करनेस तथा कार्यसिद्धि दोनेके 
पहले ही मन्त्र प्रकट हो जानेसे डरना चाहिये और जिससे नशा चढे, ऐसी मादक वस्तु 
नहीं पीनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 
बिद्यामदो धनमदस्तृतीयोऽमिजनो सदः । 
एते मदावलिप्तानासेत एव सतां दक्षाः ॥ ४२॥ 
विद्याका सद, धनका मद और तीसरा ऊँचे कुलका मद हें। ये घमंडी पुरुषोंके लिये तो मद 
ह, परंतु ये बिद्या, धन और कुलीनता ही सज्जन पुरुषोंके लिये दमके साधन दे ॥ ४२ ॥ 
असन्तोऽभ्यर्थिताः सद्धिः किंचित्कार्यं कदाचन । 
अन्धन्ते सन्तसात्सानभश्लन्तञ्षापि विश्रुतम्‌ । ॥ ४३॥ 
कभी किसी कार्ये सञ्जनोंदवारा प्रार्थित होनेपर दृष्टरोग अपनेको प्रसिद्ध दुष्ट जानते इए 
भी सज्जन मानने लगते हे ॥ ४३ ॥ 


गतिरात्मवर्ता सन्त? सन्त एव सतां गलिः । 
असतां च गति; खन्तो न त्वसन्तः सतां गति! ॥ ४४ ॥ 
क २० 


मनस्वी पुरुषोंको सहारा देनेत्राले संत हैं; संतोके भी सहारे संत ही हैं; दुष्टॉको भी सहारा 
देनेवाले संत हें, पर दुष्टलोध संतोंको सहारा नहीं देते ॥ ४४ ॥ 


अध्याय ३४ | उद्योगपर्ण । १७५ 
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जिता सभा बख्जवता सझाशा गोसता जिला । 

अध्वा जितो यानवता खर्च शीलवता जिलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अच्छे व्नवाला समाको जीतता-अपना प्रभाव जमा लेता दै; जिसके पास गो है, बह दूध, 
घी, मक्खन, खोवा आदि पदार्थीके आस्वादनसे मीठे स्वादकी आकाङ्क्षाको जीत लेता है, 
सवारीसे चलनेवाला मार्गको जीत लेता-तय झर लेता है और शीलस्वसाववाला पुरुष 
सबपर बिजय पा लेता है ॥ ४५ ॥ 

शीलं प्रधानं पुरुषे लव्यस्येह प्रणङ्याति । 

न तस्य जीवितेनार्थो न घनेन न बन्धुखिः ॥ ४६ ॥ 
पुरुष्मे शील ही प्रधान है; जिसका शील नष्ट हो जाता हे, इस संसारम उसका जीवन, धन 
और बन्धुओंसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ॥ ४६ ॥ 

आढथानां मांसपरम मध्यानां गोरसोसरम । 

लवणोत्तरं दरिद्राणां भोजन नरतर्षभ ॥ ४७॥ 
भारतश्रेष्ठ ! घनोन्मत्त तामस स्वभाववाले पुछषोके भोजनम मांसकी, मध्यम श्रेणीवालोंके 
मोजनमं गोरसकी तथा दरिद्रोंके भोजनसे नमकक प्रधानता होती है ॥ ४७॥ 


सर्पन्नतरसेषान्नं दरिद्रा सुकते सदा 
क्षुत्स्वादुतां जनथाति सा चाढ्येषु खुढुल भा ॥ ४८ ॥ 
दारिद्र पुरुष सदा स्वादेश माजन ही करत ह, क्यांदि भूख उनके सॉजनम पशष स्वाद 
उत्पन्न कर देती हं ओर वह भूख घनियोंके लिये सवथा दुलेभ हे ॥ ४८ ॥ 
प्रायेण आमतां ठोके भोकतुं शक्तिनं विद्यते । 
दरिद्राणां तु राजेन्द्र अणि काछ हि जीयते ॥ ४९॥ 
राजन्‌ ! संसारमें धनियोंमें प्रायः भोजनको पचानेकी शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रोके 
पेटमें काठ, भी पच जाते हैं ॥ ४९ ॥ 
अदइत्तिभयसन्त्याना सध्याना मरणाहुथम्‌ । 
उत्तमानां ठु सत्योनासवमानात्परै भयस ॥ ५० ॥ 
अधम 'पुरुषांको जीविका न होनेसे भय लगता है, मध्यम श्रेणीके मनुष्योंको मृत्युसे मय 
दाता ६; परतु उत्तभ पुरुषांको अपभानसे ही महान्‌ भय होता है ॥ ७० ॥ 
ऐश्वथेसदपापिछा सदाः पानसदादय! । 
.. .  पन्वथंलदसत्ता है बापतित्वा विदुष्यते ॥ ७१ ॥ 
पाता मादक वस्तुओँके पीनेका नशा आदि भी नशा ही हे, किंतु ऐश्वर्यका नशा तो बहुत 


Ln 


ही बरा भु Ye करै ~ 
ह मुरा ह; क्योंकि ऐश्वयके पदसे मतवाला पुरुप भ्रष्ट हुए बिना होशमें नहीं आता ॥५१॥ 


१७६ हा धारख । | प्रजागरपर्च 
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इन्ठ्रिसैरिन्द्रियाधेधु वतेसामेश्तिग्रहे। । 
तेर्थं लाप्यते लोको नक्षत्राणि प्रहेरिव ॥ ५४ ॥ 
वश न होनेके कारण विपयोग रमतेवाली इन्द्रियोंसे यह संपार उसी माँति कष्ट पाता ह 
जैसे सर्य आदि ग्रहोसे नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं ॥ ५२ ॥ 

शो जिलः पश्चवगेण सइजेनात्सकर्शिना । 

आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्कपक्ष इवोडुराड्‌ ॥ ७३ ॥| 
जो मनुष्य जीवोकी वशमें करनेवाली सहज पाँच इन्द्रियोसे जीत लिया जया, उसकी आप- 
सिया शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी माति बढती हैं ॥ ५३ ॥ 

अविजित्य य आत्मानममात्यान्विजिगीजते । 

आसिचान्वाजितासात्यः सोऽवशः परिहीथते ॥ ५४ ॥ 
इन्द्रियोंसहित मनको जीते बिना ही जो सन्त्रियोंकी जीतनेकी इच्छा करता हे था मन्त्रि- 
याँको अपने अधीन किये बिना शत्रुको जीतना चाहता है, उस अजितेन्द्रिय पुरुषको सव 
लोग त्याग देते हैं ॥ ५४ ॥ 

आत्मानभेव प्रथर्म देशरूपेण घो जयथेल। 

ललोऽसात्याबसिञांख न सोच विजिगीफले ॥ ५७ ॥ 
जो पहले इन्द्रियोंसद्रित मनको ही एक देश समझकर जीत लेता है, उसके वाद यदि बह 
मन्त्रियों तया शत्रु अको जीतनेकी इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है ५८ ॥ 

वञ्येन्द्रियं जितासात्यं धृतदण्ड विकारिषु । 

परीक्ष्यकारिण धीरघत्यन्तं ्ीनिषेषते ॥ ७६ ॥ 
इन्द्रियोंको वज्ञे करनेवाले तथा मंत्रियाफो जीतनेवाले, अपराधिशोंको दण्ड देनेवाले और 
जाँच परखकर कास करनेवाले धीर पुरुपकी लक्ष्मी अत्यन्त सेवा करती है ॥ ५६ ॥ 

रथः शारीरं पुरुषस्य राजन्नात्सा निथन्तेन्द्रियाण्यस्च चाम्बाः । 
तेरप्रमत्तः कुशलः सदरञ्वेहान्सेः सुख झाति रथीच चीरः ॥ ७७ ॥ 

राजन्‌ ! मचुष्यका शरीर रथ है, आत्मा सारथि है और इन्द्रिया इसके घोडे हैं । इनको 
वशे करके सावधान रहलेवाला चतुर एवं धीर पुरुष कावून किये हुए घोडोंसे शथीकी 
भाँति सुखपूवळ संसारपथका अतिक्रमण करता है ॥ ५७ ॥ 

एलान्यनिगहीतानि व्यापादयितुसषप्यलस । 

अविधया इचादान्ता इयाः पथि कुखारथिस्‌ ॥ ५८ ॥ 
शिक्षा न पाये हुए तथा कावूरमे न आनेवाले घोडे जेसे मूस सारथिको माजस सार गिराते हैं, 


१५ 


बैसे ही ये इन्द्रियों वशमें न रहनेपर परुषको सार डालनेमें श्री समथ होती हैं ॥ ७८ ॥ 
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झभ्याय ३३ [| उच्योभएस १७७ 

पल पश्चयन्षण चेष्ाष्यनथह} । 

इन्द्रियः पुची बाळ! छुछुःखं अन्यले सुजस्‌ ॥ ७९ | 
रझूनेले कारण अर्थको अनथ और अनथेळी अथे समझदार अज्ञानी 


a 


इन्द्रियोको बर्न 
पर्प बहत बड़े दुखको भी सुल साच बेठता हे ॥ ९९ || 


छन्ाधी यः परित्धज्य स्यादिन्द्रियवश्चादुगः । 
ओघ्राणधनदारेश्य। क्षिप्र श परिहीयते 
he (६ € Bs Sn 1051 Sy ७५ >. प रश 
जो घमं और अर्थका परित्याण करके इन्द्रियांके यशे हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐेशर्थ, 
प्राण, धन तथा खीसे भी हाथ थो बैठता है ॥ ६० ॥ 
अर्थाबासीश्वरो यः स्थादिन्द्रियाणास्चवीम्वरः । 
इन्द्रियाणामनेम्वयीदैइवर्थाद्क्यते हि सः ॥ ६१ ॥ 
जो अधिक धनका स्वामी होकर भी इन्द्रियॉपर अधिकार नहीं रखता, बह इन्द्रियोंको 


बन्नमें न रखनेके कारण ही एऐश्वयसे अष्ट हो जाता है॥ ६१ ॥ 
आत्मनात्सानसान्दिच्छेन्यनोजुद्धीन्द्रिजैयेलेः । 
आत्मेव खात्सनो ढन्घुरात्तैव रिपुरात्मल! ॥ ६२॥ 

मन, बुद्धि और इन्द्रियोको अपने अधीन कर जपनेसे ही अपने आत्माको जाननेकी इच्छा 


॥ ९० ॥ 


~ 


करे, क्योंकि आत्मा ही अएना बन्धु और आत्मा ही अपना शत्र है॥ ६२ ॥ 


्ुद्राक्षेणेव जालेन झधावपिहिताइु बो 
कामश्च राजन्क्रोधश्च तो प्रज्ञा विळुम्णतः ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ ! जिस प्रकार सक्षम छेदवाले जालमें फँसी हुई दो बडी बडी मछलियाँ मिलकर 
जाळको काठ डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विवेकको लुप्त कर 


देते हें ॥ ६३ ॥ 
ससवेध्येह धमोथें! सरभारान्योडधिगच्छाति । 
॥ ६४ ॥ 


स्‌ वै संभ्रुतसै भारः सततं रुखनेधते 
इस जनतमें धर्म तथा अर्थका विचार करके विजय साधन सामग्रीका संग्रह करता है, 


वश उस सामग्रीसे युक्त होनेके कारण सदा सुखपूदक समृद्धिशञाली होता रहता है ॥ ६४ ॥ 
यः पञ्चास्घन्तराञ्शञ्ञनाचिजित्य सतिक्षथान । 
॥ २९७५ ॥ 


जिगीषति रिपूनन्यात्रिपवोडमिभवन्ति तस्‌ 
जा वुद्धेका क्षीण करनेवाले पाँच इन्द्रियकपी भीतरी शत्रुओंकों जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं- 


को जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं ॥ ६५॥ 
२३ (म. झा. उद्योग. ) 
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हद्दयन्ते हि दुरात्मानो वध्यमाबा; स्वकनलि! | 
इन्द्रियाणासनीशात्वाद्राजावेर राज्यविश्रये! ॥ ६६ ॥ 
इन्द्रियोपर अधिकार न होनेके कारण दुष्ट जन अपने दर्योले तथा राजालोग राज्यकें 
भोगविलासोंस बधे रहते हैं ॥ ६६ ॥ 
अरश्वत्यागात्पापछूताथपापांह्ठुङ्या दण्डः स्पुणले विश्च साषाल्‌ । 
शष्केणाद्र द्यते सिश्रसावान्तस्मात्पापैः सह सन्धि न कुर्याल्‌ ॥ ६७॥ 
पापाचारी दृष्टोंका त्याग न करके उनके साथ भिणे रहनेसे निरपराध सज्जवोंको सी उन 
पापियोके ससान ही दण्ड प्राप्त होता है, जसे इली लक्कडीमें मिल जानेसे घीली भी जल 
जाती है; इसलिये दृष्ट पुरुषोंके साथ कभी भेल न करे ॥ ६७ ॥ 
निजालुत्पतत! शाक्कूम्पश्च पञ्चप्रयोजनान्‌ । 
यो नोहा निग्हाति तसापद्ग्रसते नरसू ॥ ६८ ॥ 
जो पाँच विषयोळी ओर दोडनेबाळे अपने पाँच इन्द्रियकूपी शत्रुओळो मोहरे कारण वशमें 
नहीं करता, उस मनुष्यको बिएत्ति ग्रस लेती दै ॥ ६८ ॥ 
अनसूयाजेचं शौचं संलोयः प्रियवादिता । 
वसः सत्यसनायासो न अवार्ति ठुराह्लनास्‌ ॥ ६९ ॥ 
गुणोंसे दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय बचन बोलना, इन्द्रियदथन, सत्य- 
सापण तथा किसीको कष्ट न देना थे गुण दुरात्मा पुरुषोंमें वहीं होते ॥ ६९ ॥ 
अहह्मज्ञानसमायाखरितलिक्षा चलेनित्थता ! 
दाव्त्जैब णुप्ता दाम च नेलान्यन्त्येघु भारत ॥ ७० ॥ 
सारत ! आत्यज्ञान, व्यर्थ किस्नीको कष्ट न देवा, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचनकी 
रक्षा तथा दान ये गुण अधम पुरुषोंमें नही होते || ७० ॥ 
आक्रोशपरिवादाश्यां विहिसन्त्ययुधा घुघान्‌ । 
५. पक्ता पापसुपादत्ते क्षसमाणो बिखुच्यले है ॥ ७१ ॥ 
सूख अनुम्य ।पद्वानाको गाळी और निल्दासे कष्ट पहुंचाते हैं| जाली देनेवाला पापका 
भागी: होता हे और क्षमा करनेवाला पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ७१ ॥ 
(हिला बलघसाधूनां राज्ञां दण्डविधिवेलण्त । 
_ शुक्पा तु वरु स्रीणां क्षमा गुणबर्ता बलशू ॥७२॥ 
दुष्ट पुरुषका वल है हिंसा, राजाओंका बल है दण्ड देना, ल्वियोँका वल है सेवा ऑर 
शुणवानोंका बळ है क्षमा ॥ ७२ ॥ 


अभयाय २४ ] उद्योगे । १७९ 
वाक्संयमी हि उपते खुदुष्करतनो सतः । 
अर्थवच्च विचिञ चन शाक्य बहु भापितुशू ` ॥ ७३ ॥ 
राजन्‌ ! वाणीका पूर्ण संयम तो चहुत कठिन माना ही गया हे; परंतु विशेष अर्थयुक्त 
और चमत्कारपूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती, इसलिये अत्यन्त दुष्कर होनेपर 
भी वाणीका संयय करना ही उचित हं ॥ ७३॥ 
अभ्यावहति कल्याणं विविधा वाच्छुनाबिता | 
सेच दुलाजिता राजननथाथोपपव्यते ॥ ७४ ॥ 
राजन्‌ | मधुर शब्दों कही हुई वात अनेक प्रकारसे करयाण करती है; किंतु वही यादै 
कडु शब्दों कही जाय तो महान्‌ अनथका कारण वन जाती है ॥ ७४ ॥ 
संरोहालि शरेबिद्ध बर्न परशुना हतस्‌ । 
वाचा दुरुक्त बीभत्स न संरोहति वाकक्षतस्‌ ॥ 
बाणसि बिंचा हुआ दथा फरसेखे काटा हुआ वन सी अंइरित हो जात 
वचन कहकर वाणीसे किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता ॥ ७५ | 
णिनालीकनाराचा निइेरन्ति शरीरत; । 
वाक्शल्यर्लु न निहतु शक्छो हृदिशयो हि सः ॥७५॥ 
कण, चारीक ओर नाशाच नामक वारणोको शरीरसे निकाल सकते ह, परंतु कड षचन- 
रुपी बाण नहीं निकाला जा सकता; क्योंकि वह हुदयके भीतर घस जाता है ॥ ७६ ॥ 
वाक्सायका बदनान्षिष्पलन्ति वेराइतः शोचति राञ्यहानि । 
परस्य नासभेसु ते पतन्ति लान्पण्डितो नावरूजेल्परेषु ॥ ७७॥ 
कडु वचनरूपी बाण घुखसे निछलूकर दूसरोंछे ममस्थानपर ही चोट करते हैं; उनसे आहेत 
सचुष्य रात दिन चुलता रहता है। अत; विद्वान्‌ पुरुष दूसरोंपर उनका प्रयोग न करे ॥७७॥। 
यस्मे देवा! प्रयच्छन्ति इषाय पराम्‌ । 
खाड तस्यापकजान्त सीएपायानाने पश्च्यात ॥ ७८ ॥ 
दवतालोग जिसे पराजय देते हँ, उसकी बुद्धिको पहले ही हर लेते ई, इससे वह य 
कमापर ही अधिक इष्टि रता है || ७८ | 
बुद्धी कलुष सूताया विनाझोे प्रत्युपस्थिते । 
छ अनथो नयलकाशो हृदयाजापलपति ॥ ७ 
विनाशकाळ उपस्थित होनेपर बुद्धि बलिन हो जाती है; फिर तो व्याएक समान प्रतीत 
हनवाला अन्याय हूदयसे बाहर नहीं निकलता ॥ ७९ ॥ 
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सेचं बुद्धि! परीता ते पुत्राणा तव आरत । 

पाण्डवानां विरोधेन न चेबालचदुध्यसे ॥ ८० ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आपके पुरत्रोक्ी तथा आपकी मी वह बुद्धि पाण्डवोंके प्रति विरोधसे व्याप्त हो 
गयी है; आप इन्हें पहचान नहीं रहे हैं ॥ ४० ॥ 

राजा लक्षणसम्पन्नस्ज्रेलोक्यस्थापि यो सवेत्‌। 

दिष्यस्ते शासिता खोऽस्ठु धृतराष्ट्र युधिषिरः ॥ ८१॥ 
महाराज धतराष्ट्र | जो राजलक्षणासे सम्पन्न होनेके कारण त्रिदुवनका भी राजा हो सकता 
है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वीका शासक होने योग्य है ॥ ८१॥ 

अतीव सवान्पृञास्ते आागधेयपुरस्कतः 

तेजसा प्रज्ञया चैव युक्तो घनाथेतत्त्ववित्‌ ॥ ८२ ॥ 
वह धये तथा अथेके तस्वको जाननेवाला, तेज ओर वुद्धिसे युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा 
आपके सभी पुत्रोसे बढ चढ़कर हे ॥ ८२ ॥ 

आन्र्शस्थादलुकोशादोड सो धर्नेयूता वरः । 

गौरवाक्तव राजेन्द्र बहुन्क्लेशांस्तितिक्षाति ॥ ८१ ॥ 

॥ इति श्रीमहामारते उद्योगपर्वणि चतुखिशो5ध्याय; ॥ ३४॥ १०७रे ॥ 

राजेन्द्र ! धरमधारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सोस्यभाव तथा आपके प्राति गोरब वुद्धिके 
कारण बहुत कष्ट सह रहा है ॥ ८३ ॥ 


! महासारतके उद्योगपर्वर्स चोतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ १०७३ ॥ 


र 36 है 
घुतराष्ट्र वाचन 
त्रूहि भयो महाबुद्धे धर्मार्थसहितं बच; 
्ट्ण्वता नास्त से तृतिविचिचाणीह भाषसे ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोरा-- महाबुद्धे ! तुम पुनः धर्म और अर्थसे युक्त बातें कहो । इन्हें सुनकर पुश 
तृप्ति नहीं होदी । इस विपयमें तुस विलक्षण बातें कह रहे हो ॥ १ ॥ 
बिदुर उषाच 
सवैतीर्थेषु वा स्नानं स्वे स्तेषु चाजेवस्‌ । 
उभे एते सभे स्यातासाजेव वा विशिष्यते ॥२॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ ! सब तौ्थोर्मे स्वान और सब प्राणियोके साथ कोमलताका बर्ताव 
ये दोनों एक समान हैं; अधवा कोमलताके वर्तावका विशेष मह्य है ॥ २ ॥ 
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आजेच प्रतिपद्यस्व पुरेषु सततं विभो । 
इह कीतिं परां प्राप्य प्रेत्थ स्वर्गमवाप्स्यासि ॥ है ॥ 
विभो ! आप अपने पुत्र कौरव, पाण्डव दोनॉके साथ समानरुषसे कोसलताका बर्ताव 
कीजिये । ऐसा करनेसे इस छोकमें महान्‌ सुयश प्राप्त करके मरनेके पश्चात्‌ आप स्वर्मलोकर्मे 
जायेंगे ॥ है ॥ 
यावत्की तिँसैचुष्यस्य पुण्या लोकेषु गीयते । 
तावत्स पुरुषव्याघ स्वर्गलोके महीयते ॥४॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! इन लोकोर्म जववक बचुष्यकी पावन कीतिका गान किया जाता है, तबतक बह 
सर्भलोकसे प्रतिष्ठित होता है ॥ ४ ॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहार्स पुरातनम्‌ । 
विरोचनस्थ संवाद केशिन्यर्थे छुधन्वना ॥ &॥ 
इस विषयमें ' केशिनी ? के लिये सुधन्वाके साथ विरोचनके बिवादळे वर्णनसे युक्त उस 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ५ ॥ 
केशिन्गवाच 
कि ब्राह्मणा: स्विच्छेयांसो दितिजा; स्विद्विरोचन । 
अथ केन स्म पय सुधन्वा नाधिरोहति ॥ ६॥ 
केशिनी बोली- विरोचन ! ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य ? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो 
सुधस्वां ब्राह्मण ही मेरी शय्यापर क्यों न पेठे ? अर्थात्‌ भें सुधन्वासे ही विवाह कयां न 
करू ? ॥ ६ ॥ 
प्राघन उपाप 
पाजापत्या हि वै श्रेछा यर्थ केशिनि सलाई । 
अस्माक खल्विभे लोकाः के देवा? के द्विजातय; ॥७॥ 
विरोचनने कहा- केशिनी ! हम प्रजापतिकी श्रेष्ठ संताने हैं, अतः सबसे उत्तम हैं । यह 
सारा संसार हम छोगोंका ही है । हमारे सामने देवता क्या हैं? ओर ब्राह्मण कोन 
चीज हैं १ ॥ ७॥ 
फेशिन्युवाच 
इहैवास्स्व प्रतीक्षाव उपस्थाने विरोचन । 
झुवन्वा प्रालरागन्ता पदयथ या ससागलोी ॥८॥ 
फेशिनी चोली- विरोचन ! इसी जगह इम दोनों बैंठें और प्रतीक्षा करें; कल प्रातःकाल 
उपस्वा यहा आवेगा । फिर में तुम दोनोंकों एकत्र उपस्थित देखूँगी ॥ ८ ॥ 
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विरोचन उवाच 
सथा मद्रे कारिष्याचि यथा सबं जीर साषखे ! 
खुधन्चानं च लां चेव घातद्रेखालि संगतौ ॥९॥ 
विरोचन बोला- कल्याणी ! तुम जेठा कहती हो, वही दरूँगा। भार | प्रातःकाल तुम 
बुझे और सुधन्वाको एक साथ उपस्थित देखोगी ॥ ९ ॥ 


सचघन्धादाप्त 
अन्वालभे हिरण्मयं आ्राहादे5ह तवासनस । 
एकत्वशुपलरपन्ञों त्वासेयं त्यया सह ॥ १०॥ 
सुधन्वा बोला- प्रहादनन्दन ! में तुम्हारे इस सुवर्णमय सुन्दर सिंहासनको केवल छू लेता 
हूं, तुम्होर साथ इसपर बैठ वहीं सकता; क्योंकि ऐसा होनेसे इस दोनों एक समान हो 
जायेंगे ॥ १० ॥ 
विरोचन उद्याच 
अन्वाहरन्तु फलक कूर्च चाप्यथ या वृखीस । 
सुधन्वन्न त्वनहोंइसि घया सह खयासनस ॥११॥ 
विरोचन बोला- सुधन्बन्‌ ! तुम्हारे लिये तो पीहा, चटाई या छुशका आएन सेवक ले 
आये तो उत्तम रहेगा, तुम मेरे साथ बरावरके आसनपर बैठने योग्य बही हो ॥ ११ ॥ 
सुधन्मोषाच 
पितापि ते छसासीनखुपालीलैद सामधः । 
बाल; सुखैधितो गेहे न त्वं किचन बुध्यसे ॥१६॥ 
सुधन्चा बोला- तुम्हारे पिता प्रहाद नीचे चेठकर ही उच्चासनपर आसीन हुए बुझ 
सुधन्वाकी सेवा किया करते हैं | तुम अभी बालक हो, घरमें सुलसे परे हो; अत; तुम्हे 
इन बातोझा कुछ भी ज्ञान नहीं है ॥ १२ ॥ 
विरोचन उषा 
हिरण्यं च गवाश्वं च यहित्तसखुरेजु ऋः 
ुधन्वन्विपणे लेन प्रश्नं एच्छाच थे विठु ॥१३॥ 
विरोचन बोला- सुधखन्‌ ! हम असुरॉळे पास जो कुछ भी सोना, मौ, घोडा आदि धन 
है, उसकी में बाजी लगाता हूं; हम तुस दोनों चलकर जो इस विषयके जानकर हों, उनसे 
पूछ के हम दानाम काच श्रेष्ठ हें? ॥ १३ | 
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सघन्पापाच 
हिरण्यं च गवाल्य च लचेयास्तु विरोचल । 
प्राणयोस्तु पण छुत्या रश्च इच्छाच थ वेलू ॥१४। 
सुधन्या बोळा- विरोचन ! सुवण, आय ओर घोडा तुम्हारे ही हैं। हम दोनो 
प्राणां बाजा लगाकर, जा जानकार हाँ, उदसे पूछ ॥ १४ ! 
धिरोचन उवा हि 
आवां छु गन्िव्याबः प्राणयोजिपणे दले । 
न हि देवेब्चह स्थाता न लज्ुव्णेडु कॉहिचिल्‌ ॥ १८॥ 
विरोचन बोला- अच्छा, प्रार्णोक्की बाजी रुगानेके पश्चात्‌ इम दोनों कहां चलेंगे ? मन तो 
देवताअंकि पास जा सकता हैं ओर न ही सलुष्योंस निणंय करा सकता हू ॥ १५॥ 
सुघन्पोषाच 


पुत्रस्यापि व हेलोहिं प्रवादो बादल बेल ॥ १६॥ 
सुधन्या बोला- प्राणोंकी वाजी लग जानेपर हम दोनों तुम्हारे पिताके पास चलेंगे। सुज्ञ 
विश्वास है छि प्रहाद अपने बेटेके जीवनके लिये भी झड नहीँ बोळ सकते हैं ॥ १६ ॥ 


प्रहाच उदाच 
इसी तो सम्प्रहचयेते यास्यां न चरितं सह । 
आशीयिषाविच छुद्धावेकभागेलिहागलोी ॥ १७॥ 


प्रहादन मत ही सन कहा- जो कसी भी एक साथ नहीं चले थे, वे ही दोनों थे सुधन्वा 
और विरोचन आज सांपली तरह क्रुद्ध होकर एक ही राहसे यहांपर थाज आए हैँ ॥१७॥ 
कि वे सहेब चरतो न पुरा चरत! सह । 
'वराचनंतत्एच्छाले क ले सरूथ छुघन्व॒दा ॥९८॥ 
फिर प्रकटरूपमें विरोचनसे कहा- विशेचन ! में ठुमसे पूछता हूं, क्या सुधन्बाके साथ 
तुम्हारी मित्रता हो गयी है ? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो! पहले तो तुम दोनों कमी 
एक साथ नहीं चलते थे ॥ १८ ॥ 
विरोचन उदाच 
न से सुधन्दना सरलं प्राणथोरबिपणावहे । 
महाव तत्वा एच्छाले चा प्रक्षनबल वदा! ॥ १९ ॥ 
वेरोचन बोला- हे प्रहाद ! सुधल्वाके साथ मेरी पवित्रता नहीं हुईं है। हम दोनों प्राणोंकी 


वाजी लगाकर यहां जाए हैं। में आपसे यथार्थ वात पूछता हं । मेरे प्रश्नका झूठा उत्तर 
न दोजियेगा ॥ १९ ॥ 


१८४- प्रद्दाभारले । { प्रजागरपर्द 


“५-५ 
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प्रहाद वाच 
उदक सघुपर्क चाप्यानयन्ठु खुधन्वने । 
ज्त्मन्नश्यचेनीयोऽसि श्वेता गौ! पीवरीकृता ॥ २० ॥ 
प्रहाद बोला- सेवको ! सुधन्वाके लिये जल और मधुपक भी लाओ । फिर सुधन्वासे 
कृहा- ब्रह्मन्‌ ! तुम मेरे पूजनीय हो, मने तुम्ह दान करनेके लिये खूब गोटी ताजी सफेद 
गो रख रखी है ॥ २० ॥ 
सुधन्वोबाच 
उदक अधुफ्कं च पथ एवार्पितं मम । 
एहाव त्यै लु नौ प्रश्नं तथ्यं प्रद्नुहि एच्छतो ॥ २१॥ 
सुधन्या बोला- प्रहाद ! जल ओर मधुपक तो मुझे मागमे ही भिल गया है । तुम तो 
तुमसे पूछनवाले हम दोनोळे प्रश्नका उत्तर दो ॥ २१ ॥ 
प्रहाद उषाच 
पुन्रो वान्यो जवान्ब्रह्मन्थाध्णे चेच सवेत्स्थितः । 
तयोर्विचदतो प्रश्नं कथसस्सद्विधो वदेत्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रहद बोले- ब्रह्मन्‌ ! तुम दोनोंगेंसे एक मेरा पुत्र हे और इधर तुम खयं उपस्थित हो; 
भला, तुम दोनेंकि विवादमें मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता हे? ॥ १२ ॥ 
अथ यो नेव प्रत्नयात्सत्थ वा यदि वान्तम्‌ । 
एतत्छुधन्वन्पृच्छानि दुविवत्ता स्म कि चसेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सुघन्बन्‌ ! अब में तुमसे यह वात पूछता हूं-- जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे 
ऐसे दुष्ट वक्ताकी क्या स्थिति होती है ? ॥ २३ ॥ 
सुधन्वोधाच 
याँ राजिश्धिविन्ना स्त्री याँ चैवाक्षपराजितः 
याच भारानितपाङ्गो दुविवत्ता स्म तां वसेत्‌ ॥२४॥ 
सुथन्या बोला- सोतवाली खत्री, जूएमें हारे हुए जुआरी और भार ठोनेसे व्यथित शरीरवाले 
सनुष्यकी रातम जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देनेवाले वक्ताकी भी होती 
है॥ २४॥ 
नगरे परतिरुद्धः सन्बहिद्वोरे बुञुक्चितः 
असिचन्थयसः पश्यन्दुर्विवक्ता स्म तां सेत्‌ ॥२७॥ 
जा राजा नशर केद होकर बाहरी दरवाजेपर थूखका कष्ट उठाता हुआ बहुतसे शत्रुओंको 
देखता दै वही स्थिति झूठा निणेय देनेवालेकी होती हे ॥ २५ ॥ 


अध्याय रे५ | उद्योगपर्द । ६८५ 
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पञ्च पदवळूते इत्ति वशा हन्ति गघाळूते । 
शललश्बाळते हन्ति सहस्ते पुरुषा ळूले ॥ २६ ॥ 
अपने स्वार्थ वशीभूत हो पशुझ लिये झूठ वोलनेसे पांच, गोके लिये झूठ बालनेपर दस 
पाडेके लिये असत्य भाषण करनेपर सो पीढियोंको और मनुष्यके लिये झूठ बोलनेएर एक 
डे 


इन्ति जातानजातांश् हिरण्यार्थे$तुतं बढन । 

सव भूम्यछले इन्ति सा हल सूर्घललं बढी; ॥ ९७॥ 
सुवर्णके लिये झूठ बोलनेबाला अपनी भूत और भविष्य सभी पीढियोंळो नरकर्मे विराता है। 
पृथ्वीके लिए झूठ कहनेवाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है; इसालिये तुम भूमिके 
लिये कभी झूठ न बोलना ॥ २७॥ 


प्रहाद उपाच 
मत्तः श्रेयानङ्विरा चे सुधन्धा त्वहिरोचन । 
मातास्य श्रेयसी वाठुस्तस्मात्त्वं लेन चै जितः ॥ ३८ ॥ 
प्रदाद बोला- विरोचन ! सुधन्बाके पिता अङ्गिरा मुझसे श्रेष्ठ है, सुधन्या तुमसे श्रेष्ठ है 
इसका माता तुम्हारी मातासे श्रेष्ठ है; अतः, तुम आज सुधन्द्राक्र हारा जीते बये ॥ २८ ॥ 
विरोचन सुधन्दारयं प्राणानासीश्वरस्तव । 
सुधन्वन्पुनश्च्छिसि त्वया दत्तं विरोचलक्‌ ॥ ९९॥ 
बिरोचन ! अब सुधल्वा तुम्हारे प्राणोंका स्वामी दै । सुधन्वन्‌ ! अब यदि तुम दे दो तो में 
बिरोचनको पुनः पाना चाहता हूँ ॥ २९ ॥ 
सुपन्वोवाच 
यद्धमसवृणीथास्त्वं न छायादळलं वदी! । 
पुनददास त ततरभात्पुञ् प्रहद छुख सख ॥ ३० ॥| 
सुवन्रा बोला- प्रहाद ! तुमने घमको ही स्वीकार किया है, स्वार्थेवश शूठ नहीं कहा हैं; 
इसलिये अब तुम्हारे इस दुभ पुत्रको फिर तुम्हें दे रहा हूँ ॥ ३० ॥ 
एष प्रहाद पुसते मथा दत्तो विरोचनः ! 
पादप्रक्षालन कुणेत्कुमाया। संनिधी शश ॥३९॥ है 
माद ! तुम्हारे इस पुत्र विरोचनको मैंने पुनः तुम्हें दे दिया; किंतु अब यह छुमारी केशिनीके 
निकट चलकर मेरे पेर धवि ॥ ३१ ॥ 
२४ ( महा, भा. उद्योग, ) 


~ 


१८६ महाभारते । [ ध्रजागरपर्च 
विदुर उद्याच 

तस्साद्राजेन्ह भूऽ्यर्थे नानुत चक्तुसहेसि । 

सा गछ सखुलाबास्थोंडत्थर्थ पुन्रानघुन्रसन्‌ ॥ ३२ ॥ 
बिह्र बोले- इसाहिये राजेन्द्र | आप प्रथ्वीके लिये झुठ न बोळे । बेटेके स्वार्थथश सच्ची 
बात न कहकर पुत्र ओर मन्त्रियोंके साथ विनाशके सुस न जाय ॥ ३१२ ॥ 

„न देवा शशछ्िमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । 

य तु रक्षितुभिच्छन्ति बुद्धया संविसजन्ति तसू ॥३३॥ 
देवतालाम चरवाहोंकी तरह डंडा लेकर किसीकी रक्षा नही करते । वे जिसकी रक्षा करता 
चाहते हँ, उसे उत्तम बुद्धिसे युक्त कर देते हैं ॥ ३१ ॥ 


हि 


यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुर्ते सन; । 

तथा तथास्य सबाथाः सिद्धघन्ते नाच सराय! ॥ २४ ॥ 
मनुष्य जैसे जैसे कल्याणमें मन लगाता है, वैसे ही वैसे उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते हैं 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ॥ ३४ ॥ 


न छन्दांसि घृजिनासारयन्ति मायाविनं मायया यतेलानस ! 

नीडं झछुन्ता इष जातपक्षाइछन्दास्थेनं प्रलहत्थन्तकाले ॥ ३७ ॥ 
कपटपूणे व्यवहार करनेवाले मायावीको नेद पापोंसे सुक्त नहीं करते: इसके विपरीत जेसे 
पंख निकल आनेपर चिडियोंके बच्चे घासला छोड देते हैं, उसी प्रकार वेद झी अन्तकालमें 


उस सायावीको त्याग देते हैं ॥ ३७ ॥ 


सचापान कलह पूगवेरं सायापत्योरन्तरं ज्ञाति सेवस । 

राजद्विष्टं स्त्रीएुभांसोविवादं बज्यान्याहुसञ्च पत्थाः परदुः ॥ ३६ ॥ 
उन्मत्त, शराब पीना, कलह, समूहके साथ वैर, पतिपत्तीम भेद पैदा करना, इंड़स्व- 
वालोमें भेदबुद्धि उत्पन्न करना, राजाके साथ देप, खी और पुरुपमें विवाद और दुरे रास्ते, 
ये सब त्याग देनेयोग्य बताये गये हें ॥ ३६॥ 

सा्ुद्रिक वणिजं चोरएच शलाकधूत च चिकित्लक 

सरि च सिज च कुशीलव च तैतान्साकष्यष्वाथिझर्षीत सपत ॥ ३७॥ 
हस्तरेखा देखनेवाला, चोरी करके व्यापार करनेवाला, जुआशी, चैद्य, शत्रु, मित्र और 
नपेक इन सातोंको कमी सी गवाह न बनावे ॥ ३७ || 


चहल 
अध्याय ३५ ] उद्योगपच । १८७ 
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मानाश्षिदोत्रछुत साममौर्म सालेलाधीतछुत साबयज्ञः 
एतानि चत्वाय सर्वक्षशाणि अर्थं णच्छन्ह्ययथाछ्ुता ET 
आदरके साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक यौनका पालन, आदरपूदक जाध्याय और आदर 
साथ यज्ञका अनुष्ठाव ये चार कमे सयको दूर करनेवाले हँ; किंतु दे ही यदि ठीक तरह 
सम्पादित न हों तो सय प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ ३८ ॥ 
अगारदाही गरवः छुण्डाशी सोलाविक्कथी । 
एलकारम्ध सूची च शयेघधुकपारदारिकः ॥ ३९॥ 
घरमे आण रधानिवाला, बिष देवेवारा, जारज संतानकी कमाई खानेवाला, सोमरस पेचने- 
बाला, शस्त्र बनानेवाला, चुगली करनेवाला, मित्रद्रोही, परखीलम्पट, ॥ ३९ || 
भ्रूणहा शुरुहल्पी च थञ्च स्यात्पानपो द्विज्ः । 
अतितीदणश काकञ्च नास्तिको वेदानिन्डकः ॥ ३०॥ 
स्मेकी हत्या करनेवाला, गुरुल्लीमामी, ब्राह्मण होळर शराब पीनेवाला, अधिक तीखे 
स्वभाववाला, कोएकी तरह कांब काव करनेवाळा, नास्तिक, वेदकी निन्दा करनेवाला, ॥४०॥ 
खुवप्रग्रहणो त्रात्यः कीनाशश्चार्थवानपि । 
रक्षेत्युक्त घो हिस्यात्सरवे अ््महणेः समाः ॥ ४१ ॥ 
ग्रामपुरोहित, व्रात्य, क्रूर तथा शक्तिमान्‌ होते हुए भी “मेरी रक्षा करो, ” इस प्रकार 
कहनेवाले शरणायतक्षा जो वध करता है ये सवके सब त्रह्महत्यारोंके समान हैं ॥ ४१ ॥ 
तृणोल्कया ज्ञाथते जातरूपं युगे अद्रो व्यवहारेण साधु! । 
सूरो मयेष्बथङ्कच्छेणु धीरः कूव्छास्वापत्सु खुहृदखारथन्न ॥ ४२॥ 
जलती हुई आनसे झुब्णकी पहचान होती हे, सदाचारसे सत्पुरुषकी, व्यवहारले श्रेष्ठ 
एसुपदभ, सय प्राप्त होनेषर शूरकी, आर्थिक कठिनाइमें घीरकी और कठिन आपत्तिमें शत्र 
एवं मित्रकी परीक्षा होती है ॥ ४२॥ 
जरा रूप हराति हि घेथसारा झत्यु। प्राणान्धसेचयोससूया। ˆ 
कावः सय शालश्वायलवा हिय खाचः सवसचासिलानः ॥ ४३॥ 
बुढापा सुन्दर रूपको, आशा थीरताको, मृत्यु प्राणोंको, अरया-युणोमे दोष देखनेझा 
स्वभाव धमाचरणक्रा, क्रोध लक्ष्मीको, नीच पुरुपॉकी सेवा सत्स्वमाबको, लाम लज्जाको 
जर अभिमान सपस्वको नष्ट कर देता है ॥ ४३ ॥ 
अ्सङ्गलात्प्र भवलि घागल्भ्यात्सस्प्रवधेते । 
दाश्यातु कुरुते सूलं संयभात्प्रलिति्ठति ॥ ४४ ॥ 
शुभ कमसे लक्ष्मीकी उत्पत्ति होती है, प्रगल्भतासे वह बढती है, चतुरतासे जड जमा लेती 


हैं और सयमसे सुरक्षित रहती है॥ ४४ ॥ 
% 


१४८ सद्दासारते । [ प्रजागरपर्द " 
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अष्टौ युणाः पुरुष दीपथन्ति प्रज्ञा च कौल्स 'ब दसः खुलं च । 
प्राक्रवञ्चाबद्ठसाणिता य बालं घथाशक्ति कृतज्ञता च ॥ ४७ ॥ 
आठ गुण पुरुपकी शोभा बढाते हें । बुद्धि, झुलीनता, दम, शाल्नज्ञान, पराक्रम, बहुत न 
बोलना, यथाशक्ति दान देना आर कृतज्ञ होना ॥ ४७ ॥ 
एतान्युणाँस्तात महालुभावानेको शुणः संश्रयते प्रसद्य । 
राजा यदा खत्करल मलुष्य सवान्युणानंष युणाशतनातं ॥ ४४ ॥ 
तात ! एक शुण ऐसा हे, जो इन सभी महखपूण गुणाँपर हठात्‌ अधिकार जमा लेता है। 
जिस समय राजा किसी मनुष्यका सत्कार करता है, उस समय यह एक ही शुण सभी गुणांसे 
बढ़कर शोभा पाता है ॥ ४६ ॥ 
अशी दपेसानि सचुष्यलोके स्वगेस्थ लोकस्य निदर्शनानि ! 
यत्वार्थपालन्ववेतानि सद्धिश्वत्वार्थयबालन्ववथन्ति सन्धः ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! मनुष्यलोके ये आठ गण स्पर्सलोकका दर्शन करानेबाले हें; इनमेंसे चार तो 
संतोंके साथ नित्य सम्बद्ध हैं, उनमें सदा बिद्यमान रहते हैं ओर चारका सज्जन पुरुष 
अलुसरण करते हैं ॥ ४७ ॥ 
यज्ञो दानलध्ययर्न लपत्च चत्वार्थेतान्चन्ववत्तानि सद्भिः 
बशः खत्यझाजवसान शंस्य चत्वार्थेतान्यन्ववयन्ति सन्त; ॥ ४८ ॥ 
यज्ञ, दान, शास्रोंका अध्ययन और तप ये चार सज्जनोंके साथ नित्य सम्बद्ध हैं: ओर 
इन्द्रियनिग्रह, सत्य, सरलता तथा दयाछुता इन चारोका संतलोग अनुसरण करते हैं ॥४८॥ 
न ला सा यन्ज न सन्ति घृद्धा न ते बृद्धा थे न चदन्ति धनेस्‌। 
नाला घमा यज न सत्यलास्ह न तत्छत्य यच्छलवाडाचेद्धस्‌ ॥ ४९ ॥ 
जिस ससामे चढे थूढे नहीं, वह सभा नहीं; जो धमकी बात न कहें, वे बूढ़े नहीं; जिसमें 
सत्य नहीं, वह धर्म नहीं ओर कणटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है ॥| ४९ ॥ 
सत्यं रूप खुले विद्या कोल्य शीरं बलं घनम्‌ ! 
शौर्य च विश्वमाएथं च दश खंखर्गथोलथः ॥७५०॥ 
सत्य, बिनयकी मुद्रा, शाख्नन्ञान, विद्या, कुलीनता, झील, बल, धन, शूरता और यमत्कार- 
पूर्ण बाद कहना बे दस संसारके हेतु हैं | ५० ॥ 
पापं छुणन्पापकीलि! सापशेदाइलुले फलमस। 
पुण्य कुचन्पुज्यक्ीतिः पुण्यश्षेचाइलुले फलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पापकोतिवाला निन्दित मलुष्य पापाचरण कश्ता छुआ पापके फलको ही प्राप्त करता है 


आर ज कोतिवाला ्रधातत बअचुष्य पुण्य करता हुआ अत्यन्त पुण्यफलका हा उपभाग 
करता ह ॥ ६१ ॥ 


~ 


अध्यायं ३७ | उद्योगपर्द । १२९ 
पापं प्रज्ञां नादायाते करिथलाणं पुनः पुनः । 
नष्टप्रज्ञः पापमेव नित्यसारभते नरः ॥ ५२ ॥ 
वारंबार किया हुआ पाप बुद्धिको नए कर देता हे । जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती हे, वह 
मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है ॥ ५२ ॥ 


पुण्य प्रज्ञां वधयति क्रियथाणं पुन; पुन! । 

चृद्धपज्ञ। पुण्यमेव नित्यमारभते नर; ॥ ७३ ॥ 
इसी प्रकार बारबार किया हुआ पुण्य बुद्धिको बढाता है । जिसकी बुद्धि बढ जाती है, बह 
मनुष्य सदा पुण्य दी करता है ॥ ५३ ॥ 


असूयको दन्दशक्ो निष्ठुरों वेरकूच्चर 

स कच्छं महदाप्मोति नचिरात्पापमाचरन्‌ ॥ ७४ ॥ 
गुर्णोमे दोप देखनेवाला, समपर आघात करनेव्राला, निदेयी, शत्रुता करनेवाला मनुष्य 
पापका आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान्‌ छष्टको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ 


अनसूयः कृतप्रज्ञ। शोसनान्याचरन्सदा । 

अदर्ूचच्छात्सुखभाप्नाति खचच च विराजते ॥ ७७ ॥ 
दोपदष्टिसे रहित शुद्ध बुद्धिवाळा पुरुष सदा शुभकर्मोका अनुष्ठान करता हुआ महान्‌ सुखको 
प्राप्त होता है आर सत्र तेजसे सुशोमित होता हें ॥ ५७ ॥ 


प्रज्ञानेवागलयाते य! प्राज्ञेभ्यः सख पण्डित! । 
प्राज्ञो झवाप्य घर्मा शक्नोति खुखमेधिठुम्‌ ॥ ५६ ॥ 
॥ बुद्धिमान्‌ पुरुषोंसे सदूबुद्धि प्राप्त करता दै, वही पण्डित है; क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही 
धर्म आर अथेको प्राप्कर अनायास ही अपनी उन्नति करनेमें समर्थ होता है ॥ ७६ ॥ 


द्विसेनेव तत्कुणायेन राची खुखं वस्नेत 

अष्टमासेन तत्कुयांधेन वर्षाः सुखै बसेल्‌ ॥ ७७ ॥ , 
दिनभरसें ही बह कार्य कर ले, जिससे रातमें सुखसे रह सके और आठ सहीनोंमें वह कार्य 
कर छ, जिससे वषोके चार महीने सुख्से व्यतीत कर सके ॥ ५७ ॥ 


पूर्वे बयसि लत्कुयाचेन वृद्धः खुं वलेत्‌। 

यावज्जीवेन तत्कुघोचेन प्रेत्थ सुर्ख बसलेत. ॥५८॥ 
पहली! अवस्था अथात्‌ तारुण्यमें ही वह काम करे, जिससे बृद्धावस्थामें सुखपूर्वक रह सके 
आर जीवनभरमें वह कार्य करे, जिससे मरनेके बाद भी एरलोकमैं सुखसे रद्द सके ! ५८ ॥ 


रै 


१९० पहाभारते । | प्रजागरपर्य 
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जीणेसर्ञ प्रशंसन्ति सायो च गतयावनाम । 
झार 1वेगतसथाल गतपार तपास्चनम्‌ ॥ ०९ || 
सज्जन पुरुष पच जानेषर अकी, निष्कलक्क यौवन बीत जानेपर खीळी, संग्रामके समाप्त 
हो जाने पर शूरकी और संसारसाजरको पार कर लेनेपर तपस्वीकी प्रशंसा करते हैं ॥५९॥ 
5 घवेनाधलेछव्धेन थच्छिद्रलपिचीयले । 
आसवं लङ्भवाति लतोऽन्थदचवीथते ॥ ६० || 
अधमेसे प्राप्त हुए धनके हारा जो दोष छिपाया जाता है, वह तो छिपता नहीं; परंतु 
दोष छिपानेके कारण उससे सिन्न और नया दोप प्रकट हो जाता है ॥ 8 ० ॥ 
शुरुरात्मचतां शास्ता शासता राजा दुरात्मनास्‌ । 
अथ प्रछ्छन्नपापानां शासता चैवस्यत्ो यस; ॥ ६१ ॥ 
अपने मन और इन्द्रियांको बशर्में करनेवाले शिष्योके शासक गुरु हैं, दुष्टोंके शासक राजा 


"२ चे ~ 


हैं आर छिप छिप पाप करनवालाक शासक खयपुत्र यमराज हं ॥ ६१॥ 

ऋषीणां च नदीनां च कुलानां च सहात्सवास्‌ । 

प्रमवी नाधिगन्तव्यः स्त्रीणां दुश्चरितस्थ च ॥ ६२॥ 
ऋषि, नदी, एवं महात्माओंका वंश तथा खियाके दुश्चरित्रका उत्पत्तिस्थान जाननेका प्रयत्न 
नहीं करना चाहिए ॥ ६२ ॥ 

द्विजातिपूजाभिरतो दाला ज्ञालिषु चाजदी । 

क्षत्रिय स्वर्ग भाग्राजंश्चिरं पालयते बहीस ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ ! त्राह्मणाद्धी सेवापूजाम संलग्न रहचेत्राला, दाता, छुटुम्बीजनाकि प्रति कोमलताका 
बतांब करनेवाला और सरका उपसोग करनेवाला राजा चिरकालतक प्रथ्वीका पालन 
करता हे ॥ ६३ ॥ 

खुवणपुष्या ए विन 

श्र्थ छतविद्यश्व यत्च जा 
झार, विद्वान्‌ और सेवाधभभळो जाननवाले ये 
रूपी पुष्पका संचय करते हैं ॥ ६४ ॥ 


७ 


सवितुर्‌ ॥ ६४ ॥ 
न प्रकारके मचुष्य प्रथ्यीरूषी ढतासे सुवणं- 


वुद्व्शछानि छलाणि वाइथध्यानि भारत । 

तानि जङ्घाजघन्यानि भारपत्यवराजणि च ॥ ६८ । 
सारत ! बुद्धिसि विचारछर किये हुए र्म श्रेष्ठ होते हैं, बाहुबलसे किये जानेवाले कर्म 
मध्यम श्रेणीके है, जङ्गासे किये जानेबाले काय अघम हैं और सार ढोनेका काम महान्‌ 
अथस ६ ॥ ६५ ॥ 


नीति 


अध्याय ३६ ] उद्योगपर्च । | १९१ 
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क्योधने च शाकुनी सूढे छुःशाखने तथा । 

कण चश्वथसाघाय ळय त्व स्यू छ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! अब आप दुयाधन, शक्षाने, मूख दुःशासन तथा कृणपर राज्यका मार रखकर 
एश्वय केसे पाना चाहते इं? ॥ ६६ ॥ 


4 ह. 


सवेगणेरुपेतात्च पाण्डवा मरत । 
पितवत्वाचे वतन्ते तषु वतस्य पुञजलू ॥ ५७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि पञ्चिशोऽष्यायः ॥ ३५ ॥ ११४० ॥ 
भरतश्रेष्ठ | पाण्डव तो सभी उत्तम शुणोंसे सञ्पन्व हें और आपले पिताका सा भाव रखकर 
बर्ताव करते हैं; अतः, आप भी उनपर पुत्रभाव रखकर उचित बतोब कीजिये ॥ ६७॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमें पेंतीसवो अध्याय खलाह ॥ देण ॥ ११४० ॥ 


१ हद 8 
विदुर उवाच 

अचैचोदाहरन्तीसलिलिएर्सं एशलनस । 

आनेथस्थ च संवादं साध्यानां चाति न; आतस्‌ ॥ १॥ 
बिदुर दोले- राजन्‌ ! इस विषयमें लोग दत्तात्रेय और साध्यदेवताओंके संवादखूप इस 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं; यह भेरा खरी सुया हुआ है ॥ १॥ 

चरन्त इंसरूपेण सहर्षि सशिल्रलस । 

साध्या देवा महाप्राज्ञ पर्थएच्छन्त चै पुरा ॥ ३ ॥ 
प्राचानकालका वात है, इस परमहसरूपसे विचरते हुए उत्तम ब्रतत्राले सहाबुद्धिसान्‌ महर्षि 
दत्तात्रेयसे साध्यदेवताओंने पूछा ॥ 


साध्या दवा वयशस्थो महये दृष्ठा भवन्तं न चाक्लुलोऽलुस्ालुझ । 

इतन थारा बुदियास्त्व सतो नः काव्यां वाचं चक्लुमहस्थुदाराक्र ॥ ३॥ 
महृप ! हस सब लोग साध्यदेवता हैं, केवल आपको देखकर हम आपके विषयमे कुछ 
अमान नहीं कर सकते | हमें तो आप शाखज्ञानसे युक्त, धीर एवं बुद्धिमान्‌ जान पडते 
६; अतः हमलाको अपनी विद्वत्तापू्ण उदार बाणी सुनावेकी कृपा करें ॥ ३ ॥ 


१९२ महाभारते : [ प्रजागरपदे 
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णच 
एलल्कायेससरा) संशरं थे घुलि। शामः खत्यध्मालुवृत्ति! । 
यन्थि निनीय हदयस्य सष प्रियाप्रिथे चाह्पवरा नथीत ॥४॥ 


परमहंस बोले- साध्यदेबताथो ! मैंने सुना है कि घेयेधारण, मनोनिग्रह तथा तत्यधर्माका 
पालन ही कर्तव्य है; इसके द्वारा पुरुषको चाहिये कि हृदयकी सारी गाँठ खोलकर प्रिय 
और अप्रियको अपने आत्माके समान ससझे ॥ ४ 

आक्रुदधलानों बाकोशेन्सन्युरेव तितिक्षतः । 

आन्तोष्टारं निदइति सुळूतं चार्य विल्दलि ॥५॥ 
दूसरॉसे शाली सुनकर थी स्वर्यं उन्हें गाली न दे । 
हुआ क्रोध ही गाली देनवालेळे जला डालता हे और उसळे पुण्यको भी ले लेता है ॥५॥ 

नाक्रोशी स्थान्नावसानी परस्थ सिन्रद्रोही नोत नीचोपसेची । 

न चातिधानी न च हीनदृत्तो रूक्षां वाच दशती वजैथीत ॥ ६॥ 
दृसरोंको न तो बाली दे ओर न उनका अपमान करे, मित्रोसे द्रोह तथा नीच पुरुषोंकी 
सेवा न करे, सदाचारसे हीन एवं अभिमानी न हो, रूखी तथा रोषभरी वाणीका परित्याग 
करे ॥ ६ ॥ 

सर्साण्यस्थीनि हृदयं तथासून्घोरा बाचो निदेहन्तीइ पुँसाम्‌ । 

तस्माइाचं रुशतीं रूक्षरूणां घर्लाराथो नित्यशो दजेथीत ॥७॥ 
इस जगतूर्मे कठोर वार्ते मनुष्याछे मर्भेस्थान, हड्डी, हृदय तथा प्राणोंको दग्ध करती रहती 

; इसलिये धर्मानुरागी पुरुष जलानेवाली रूखी वार्तोळा सदाके लिये परित्याग कर दे ॥७॥ 
अरून्लुदं परुषं स्क्षवाचं वाककण्य्केविलुदन्तः मल॒प्यान्‌। 

विद्यादलदसीकतलसं जनानां झुखे विवदधां निकालि वहन्तम्‌ ॥८॥ 
जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्मस्थानपर आघात करता और बाग्बाणॉसे 
मनुध्योंको पीडा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिये छि वह मलुष्योमें महादरिद्र है 
आर बह अपने वुखम दारेद्रता अथवा मोदको बांधे हुए हो रहा है ॥ ८॥ 

परइचेदेननधिविध्येत घाणैश्श लुतीदणेरनलाकदीपैः । ॒ 

विरिच्यसानोष्प्यतिरिच्यसानो विव्यात्कविः खुक्कर्त से दधाति ॥९॥ 
यदि दूसरा कोई इस मनुष्यको अभि और सर्यके समान दग्ध करनेवाले अत्यन्त तीखे 


वाग्वाणोंसे बहुत चोट पहुँचावे तो वह विद्वान्‌ पुरुष चोट खाकर, अत्यन्त चोट खाकर भी 
ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्योको पुष्ट कर रहा है ॥ ९ ॥ 


॥ 


्षष्याय ३६ | उद्योगष् । १९३ 
यदि शन्तं सेचते यद्यसन्तं तपस्विनं यादि था स्लेनवेव । 
चासो यथा रडुवदां प्रयाति तथा स तेषां वशनभ्युयैति ॥ १० ॥ 
जैसे बस्न जिस रंगमें रंगा जाय, वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, 
असज्जन, तपस्वी अथवा चोरकी सेवा करवा है तो पह उन्हींके बसे हो जाता दे, उस 
पर उन्दीका रंग चढ जाता है ॥ १०॥ 


याद तु यो न प्रवदेन्न घादयेशो वाहत! प्रतिहन्याच घातथेत्‌ । 

यो हन्तुकामस्य न पायशिच्छेललइओ देवा! स्पहयन्ल्यागताथ ॥११॥ 
जो स्य किसीके प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरोंसे भी नहीं कहलाता, बिना मार खाये 
स्वयं न तो किसको मारता है ओर न दूसरोसे ही मरवाता है, जो अणनेळो यारनेकी 
इच्छावालेकी भी बुराई नहीं चाहता, स्मर्में देवता भी उसके आणमनकी बाद जोहते 
रहते हैं ॥ ११ ॥ 


अव्याहृतं व्याहृताच्छ्रेय आहुः सत्य वदेद्व्याहृतं तदुहितीयस्‌ । 
प्रियं चदेद्ऽ्याहृतं तृतीयं घरूय बदेदूव्याहवलं तचतुथय ॥ १२॥ 
बोलनेसे न बोलना ही अच्छा बताया असा है, यह वाणीकी प्रथम बिशेषता है और यदि 


व ^ 


बोलना ही पडे तो सत्य बोलना वाणीकी दसरी विशेषता है यानी मोनकी अपेक्षा भी 
अधिक लाभप्रद है । सत्य और प्रिय बोलना वाणीळी तीसरी विशेषता है । यदि सत्य 
ओर प्रियके साथ ही घससस्पत सी इहा जाय, तो बह वचनकी चोथी विशेषता है । 
इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है ॥ १९॥ | 

याहरदीः संविवदते याहशाॉश्रोपसेजले । कु 

याइसिच्छेच भवितुं लाइरजवति पूछणः ॥१३॥ 
मनुष्य जस लोगॉळे साथ बोलता है, जेसे लोगोंकी सेवा करता है और जैसा होना चाहता 
है, वेसा ही हो जाता है ॥ १३ ॥ 


यतो थतो निवत्ते ततस्तलो बिशुच्यते । 
निवतेनाद्धि सवेतो न चेत्ति दुःखस्यापि ॥१४॥ 
मनुष्य जिन जिन विषयोंसे मनको इटाता जाता है, उन उनसे उसकी छक्ति होती दै, इस 


यदि सथ ओरसे निवृत्ति हो जाय तो उसे लेशमात्र दुःखका भी कभी अनुभव नहीं 
होता ॥ १४॥ 


२५ ( महा. भा, रुसो, ऐ ” 


६२४ महामारते । 


AAS NNN PN NPN Se NANA A ANT ला त + ४ लल > 


| प्रजागरपर्व 


न जीयते नोल जिगीषलेऽन्याल् वेरळुचाप्रतिघातकन । 

निन्दापशंस्टाछु समस्वभावो न शोचते हष्यति नैव चयक ॥ १८॥ 
जो न तो स्वयं किसीसे जीता जाता हे, न दूसरांको जीतनेकी इच्छा करता है, न किसे 
साथ पैर करता और न दूसरोंको चोट पहुँचाना चाहता हे, जो निन्दा और प्रशसा 
समानभाव रखता दै, बह न किसी वातके लिए शोक करता है और न किसी वातके लिए 
दुःख ॥ १७ ॥ 


जावलशिच्छति सबैस्थ नाभावे झुरते मलिश । 
सत्यवादी सढुदोन्तो यः ख उत्तमपूरुषः ॥ १६ ॥ 
जो सबका कल्याण चाहता है, किसीके अकल्याणी वात बुद्धि मी नहीं लाता, जो 


NN 


सत्यवादी, कोमल और जितेन्द्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है ॥ १९ ॥ 


नानर्थकं सान्ह्शयति प्रतिज्ञाय ददाति च। 
राद्धापराद्ध जानाति यः स नध्यन्तएूरुषः ॥ १७॥ 


जो झूठी सान्त्मना नहीं देता, देनेकी प्रतिज्ञा करके दे ही देता है, जो अपराधीमें भी 


ऐश्वर्य देखता हे, वह मध्यम श्रेणीका पुरुष हे ॥ १७ ॥ 


८) 


दुःशासनस्लूपहन्ता न शास्ता नावतेते सन्युवशात्कूलच्यः । 
न कस्पचिन्सित्रसथो दुरात्मा कलाओता अधमसस्येह पुंसः ॥ १८ ॥ 


जिसका शासन अत्यन्त कठोर हो, जो अनेळ दोपॉसे दूषित हो, कलङ्कित हो, जो क्रोधवश 
किसीकी बुराई करनेसे नहीं हटता हो, दूसरोंके किये हुए उपकारको नहीं मानता हो, 


५ 23. 


जिसकी किसीके साथ मित्रता नहीं हो तथा जो दुरात्मा हो, ये अथम पुरुषके भेद हैं ॥१८॥ 


न ्रदधाति कल्याण परेस्योडप्यात्सडशाङ्कितः । 

निराकरोति नित्राणि यो चे सोष्धमपूझणः ॥ ११ ॥ 
जो अपने ही ऊपर संदेह होनेके कारण दूसरोंसे सी कल्याण होनेका विश्वास नहीं करता, 
मित्रोंकी भी दूर रखता है, वह अवशय ही अधम पुरुप है ॥ १९॥ 


उत्तसानेच सेवेत प्राप्ते काले तु मध्यमान । 

अधसाँस्तु न सेवेत य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ २० || 
जो अपना कल्याण चाहता हो वह उत्तम एरुपोंकी ही सेवा करे, समय आ पडनेपर मध्यम 
पुरुपोंकी भी सेवा कर ले, परंतु अधम पुरुपोंकी सेवा कदापि न करे ॥ २०॥ 


च 


अध्याय ३६ | उद्यागपर्ध । १९५ 
प्राप्नोति वै बित्तमखडलेन नित्योत्थानात्प्रज्ञया पौरुषेण । 

न त्वे सस्यग्लसते प्रशसां न वृत्तभाप्नोति महाङुलानाम्‌ ॥२१॥ 
मनुष्य दुए पुरुषोंके बरुसे, निरन्तरके उद्योगसे, बुद्धिसे तथा पुरुषार्थले धन भले ही प्राप्त 
कर ले; परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरुपाके सम्मान ओर सदाचारको वह पूर्णरूपस कदापि 

` नहीं प्राप्त कर सकता ॥ २१ ॥ 

घृतराष्ट्र उवाच 

महाकुलानां स्पृहयन्ति देवा धमोथदृद्धाश्व बहुश्चताञ्च । 

पृच्छामि त्यां विदुर प्रश्नमेत अवन्ति चे कानि महाकुलानि ॥२२॥ 
धृतराष्ट्र बोले- विदुर ! धर्म और अथके अनुष्ठान परायण एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम 
कुल्यें उत्पन्न पुरुषोंकी इच्छा करते हैं । इसालिये में तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि महान्‌ 
उत्तम कुलीन कौन हैं ? ॥ २२ |! 

विदुर उवाच 

तपो दसो व्रत्मवित्वं वितानाः पुण्या विवाहाः सततान्नदानम्‌ । 

येष्येदेते सप्त गुणा अवन्ति सस्यण्दतास्तानि महाकुलानि ॥ २३ ॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ ! जिनमें तप, इन्द्रियसयम, वेदोंका खाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, 
सदा अन्नदान और सदाचार, ये सात गुण वर्तमान हैं, उन्हें महान्‌ उत्तम छुलीच 
कहते हैं ॥ २३ ॥ 

येषां न वृत्तं व्यथते न योनि तमसादेव चरन्ति घस । 

ये कीलिसिच्छन्ति कुले विशिष्टां त्यक्तावुतास्तानि नहाङुलानि ॥ २४॥ 
जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषोसे माता-पिताको कष्ट नहीं पहुँचाते, 
प्रसन्न चित्तसे धर्सक्रा आचरण करते हैं तथा असत्यका परित्याग कर अपने कुलकी विशेष 
कीतिं चाहते द, दे ही महान्‌ कुलीन हैं ॥ २४ ॥ 

अनिज्ययाविवा ह्च वेदस्योत्सादनेन च । 

छुछान्यकुलतां यान्ति घर्सेस्यातिकसेण च ॥ ९० ॥ 
यज्ञ न होनेसे, निन्दित झुलमें विवाह करनेसे, वेदका त्याग और धर्मका उल्लङ्घन करने 
उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं ॥ २७ ॥ 

देवद्रब्याविदाशेन न्रल्मस्वहरणेन च । 

छुलान्यदुछलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रम्रेण च ॥ २६ ॥ 
देवताओंके धनका नाश, त्राह्मणके वनका अपहरण और ब्राह्मणोंकी मर्यादाका उछड्घन 
करनेसे उत्तम कुल भी अधम हो जाते दें ॥ २६ ॥ 


शः 


नेसे 


१९३ मंहाभाश्य । [ प्रजागरपने 


'अीिी जी जी जी नी नी की NANA SA a ताट 


झाखणानां परिमवात्पर्थिदाय मारत । 

कलान्यकलहा यान्ति न्थासापदरणेन न्य ॥ २७॥ 
भारत ! ब्राह्मणोंके अनादर और निन्दासे तथा धरोहर रक्खी हुईं वस्तुको छिपा लेने 
अच्छे कुल भी निन्दनीय हो जाते हैं ॥ २७॥ 


कुलानि लसुपेतानि गोभिः पुरुषलो$रवलः । 

कुलसंख्यां न गच्छन्ति यावि हीनानि इत्तत! ॥ १८ ॥ 
गओं, मनुष्यों और अश्वोसे सम्पन्न होकर भी जो झल सदाचारसे हीन हैं, वे अच्छे कुलोंकी 
गणनामें नहीं आ सकते ॥ १८ ॥ 

वृचलस्त्यविहीनानि कुलान्यलहपधनान्थपि । 

कुर्यां लु गच्छन्ति कषेन्ति च महद्‌ थाः ॥ २९॥ 
थोडे घनवाले कुछ भी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं तो वे अच्छे कुलोंकी गणनामें आ जाते 
हैं और सद्दान्‌ यश प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥ 


निञद्रोही नैक्वतिकोष्छली या पूर्वाशी घा पितृदेवातिथिश्यः ॥३०॥ 
कोई वैर करनेवाला न हो, दूसरोंके धनका अपहरण करचेवाला राजा अथवा 
— १ 


मन्त्री न हो ओर मित्रद्रोही, कपटी तथा असत्यवादी न हो | इसी प्रकार माता-पिता, 
देवता एवं अतिथियांको भोजन करातेसे पहले भोजन करनेवाला भी न हो ॥ ३०॥ 


he 


यत्च नो जाह्मण इन्थाच्यञ्च मो जास्मणान्ड्रिषिल्‌ । 
ननः ख सामिल गच्छवञ्च नो ।निषण्ल्कपिस्‌ । ११ ॥ 
04 


हम लोघॉर्भेसे जो भाहाणॉकी हत्या करे, ब्राह्मणोंके साथ द्वेप करे तथा खेतीका काम न 
करे वह हमारी समामे न प्रवेश करे ॥ ३१॥ 


दृणानि भूमिरुदकं बाकचतुर्थी च सूळता । 

सतासेतानि गेहेषु बोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ३२॥ 
तृणका आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी सज्जनोंके घरमै इन चार चीजोंकी 
कभी कमी नहीं होती ॥ ३२ ॥ 


अद्धया परया राजन्लुपनीतानि सत्कातिझ। 

प्रतृत्तानि यहाप्राङ घार्लिणँ पुण्यकलणासय ॥ ३३॥ 
महाप्राज्ञ राजन्‌ ! पुण्यकर्म करनेवाले धर्मात्मा पुरुषोंके यहां थे उपर्युक्त वस्तुएँ बडी श्रद्धाके 
साथ सत्कारके लिये उपस्थित की जाती हैं ॥ ३३ ॥ 


उ I 0 टु , 
अध्याय ३६ | उद्यागष्छ । १९७ 
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सू्सोऽपि मारं छपते स्थन्डयो दै रत्तो बोड द तथाव्ये महीजा। । 

एवं युत्ता सारसहा नयन्ति अहाछुरीमा न तथान्ये लङुष्याः ॥ ३४॥ 
नृपवर | रथ छोटासा होनेपर मी सार ठो सकता है, किंतु दूसरे काठ बडे दडे होनेएर 
मी ऐसा नहीं कर सकते । इसी प्रकार उत्तम कलमें उत्पञ्च उत्साही पुरुष भार सह सकते 


हें, दूसरे मचुष्ण बैसे नहीं होते ॥ ३४ ॥ 

न तन्मि यस्य कोपाडिसेति बहा निरज शङ्कितेकोपचथस्च्‌। 

यस्बिन्मित्रे पितरीवाश्वसीत तजे खिन्न दङ्तानीलशाणि ॥ ३७ ॥ 
जिसके कोपसे भयभीत होना पडे तथा एड्कित होकर जिसकी सेवा की जाये, वह मित्र 
नहीं है । मित्र तो वही है, जिसपर पिताकी भाँति विश्वास किया जा सक्ने; दूसरे तो साथी 


मात्र हैं ॥ ३४॥ 
यदि चेदप्धसस्बन्धो सिच भावेन वतते । 
स्‌ एव बन्छुस्तान्सच ख ततयरायणम्‌ ॥ ९९ ॥ 


१५ 


पहलेसे कोई सम्बन्ध न होनेपर सी जो मित्रताका बर्ताव करे, बही बन्धु, बही मित्र, वही 
सहारा आर वहा आश्रय है ॥ ३६ ॥ 

चलचित्तस्य चे पुंछो इंद्धांचलुपसेचलः । 

पारिइिवललेनित्यलछवोी सिञर्सग्रह ॥ ३७ ॥ 
जिसका चित्त चञ्चल है, जो उृद्धोकी सेवा नहीं करता, उस अनिश्चितमति पुरुपके लिये 
मित्राका संग्रह स्थायी नही दाता ॥ ३७॥ 

चरूचित्तलचाह्सानभिन्द्रियाणा बशगम । 

अथा खमातियलन्ते हंसाः शुष्क सरो थथा ॥ ३८॥ 
जैसे सूखे सरोबरके ऊपर ही हंस मेंडराद्र रह जाते हैं, उसके भीतर नहीं प्रबेश करते 
उसी प्रकार जिसका चित्त चश्वळ हे, जो अज्ञानी ओर इन्द्रिया शुाम हे, ऐश्वय उसको 
त्याग देते हैं ॥ ३८ ॥ 

अच्छस्मादेच छुण्यन्ति प्रश्लीदनन्‍्त्यविधित्तत) । 

शालनतवस्ाधूनालञ्च पारिछद रथा ॥ ३९ ॥ 


च 51 


दुष्ट पुरुषोंका स्वभाव मेघके समान चञ्चल होता है, वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं जोर 
अकारण ही प्रसन्न हो जाते हे ॥ १९ | 
सत्कूताच्य छुतार्थात्न सिच्चाणाँ न लवन्तिथे। / 
[न्सुतानपि ऋव्यादा) कृतध्नान्नोपशुञ्जते ॥ ४० ॥ 
जो मित्रोंसे सत्कार पाकर और उनकी सहायतासे कृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते, 
ऐसे कृतध्नोंके मरनेपर उनका मांस सांसभोजी जन्तु भी नहीं खाते ॥ ४० ॥ 


we 


१९८ प्रदाभ्षत्टच । | भ्रजागरप्य 
अर्थयेवेध सिज्ञाणि सति यासलि चा घने । 
नानथेयल्विजादाति सिन्राणाँ सारफल्युलासू ॥ ४१ ॥ 
धन हो या न हो, मित्रोंसे हमेशा याचना करे क्योंकि बिना याचना किए मित्रोके सार- 
असारकी परीक्षा नहीं की जा सकती ॥ ४१॥ 
संतापाइ्इयलते रूपं लतापाद्धशयते बलसू । ., 
संतापा्इयलते ज्ञानं संतापाद्व्याधिसून्छति ॥ ४२॥ 
संताप-शोकसे रूप नष्ट होता है, संतापसे बल नष्ट होता है, संतापसे ज्ञान नष्ट होता है 
ओर संतापसे मनुष्य रोगको प्राप्त होता दै ॥ ४२ ॥ 
अनवाप्यं च शोकेन शरीर॑ चोपतप्यते । 
असिन्राम्च प्रहृष्यन्ति मा स्म शोके सनः द्रथाः ॥४३॥ 
अर्भीष्ट वस्तु शोक करनेसे नहीं मिलती; उससे तो केवल शरीर संतप्त होता है ओर शत्रु 
प्रसन्न होते हैं | इसलिये आप मनमें शोक न करें ॥ ४३ ॥ 
पुननरो व्रियते जाथते च पुननेरो हीयते वधते पुनः । 
पुनर्नरो याचति याच्यते च पुनर्नरः शोचति शोच्यते पुनः ॥ ४४॥ 
मनुष्य बार बार मरता और जन्म लेता है, वार वार क्षय ओर वृद्धिको प्राप्त होता दै, वार 
बार स्वयं दूसरेसे याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं तथा वारंवार वह 
दृसराके लिये शोक करता है और दूसरे उसके लिये शोक करते हैं ॥ ४४ ॥ 
सुखं च दुःखं च खचासघो च लाभालाभौ सरणं जीवितं च । 
परयोधशः सर्वलिइ स्एशान्ति तस्घाद्‌धीरो बैच हृष्येन् शोचेत्‌ ॥४५॥ 
सुख दुःख, उत्पत्ति विनाश, लाथहानि और जीवनमरण ये क्रमशः सबको प्राप्त होते 
रहते हैं; इसलिये धीर पुरुपको इनके लिये हर्ष और शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४५॥ 
चलानि हीमानि षडिन्द्रियाणि लेषां यच्यद्वतेते थज यच । 
ततस्ततः खबते वुद्धिरस्थ छित्रोदछुरुभादिच नित्यसरूभः ॥ ४६॥ 
ये छः इन्द्रियाँ बहुत ही चञ्चल हैं; इनमेंसे जो जो इन्द्रिय जिस जिस विषयकी ओर 
बढती है, वहाँ वहाँ बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है, जैसे फूट घडेसे पानी सदा चूता 
हे ॥ ४६॥ 
भुतराष्ट्र उपाच 
तलुरुच। शिखी राजा मिथ्योपचरितो सया । 
मन्दानां सघ एुञाणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥४७॥ 
इतरा बोले- बिदुर ! शरीरसे श्रेष्ठ, तथा धर्मेसे भी श्रेष्ठ राजा घुधिषिरके साथ मेंने 
मिथ्या व्यवद्दार किया है; अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रोका नाश कर डालेंगे ॥ ४७॥ 


२०० मदायारस । | प्रभागरप्ष 
न चै तेवां स्वदते पथ्यछुत्त योगक्षेलं दल्पते बीच लेषासू। 
भिन्नानाँ ये झलुजेन्द्र पशथर्ण न विद्यते दिचिदन्यद्विवा्ात्‌ ॥०९॥ 

दितकी बात भी कही जाय तो उन्हें अच्छी नहीं लगती । उनके योगक्षेमकी भी सिद्धि 
नहीं हो पाती । राजन्‌ ! भेदमावताले पुरुपाँकी विनाशके सिवा आर कोइ गति नहीं हं ॥५५॥ 

संभाव्यं गोषु संपन्नं सङ्साव्यं त्राहाणे तपः । 

सर्भराच्यं स्रीषु चापल्यं सक्माव्य ज्ञातितो यथ्‌ ॥ ५६॥ 
जैसे गौओंमें दूध, त्राह्मणमें तप और युवती ख्नियोमें चञ्चछताका दोना अविक सम्भव है, 
उसी प्रकार अपने जातिबन्धुआसे अय होना भी सम्भव दी दै ॥ ५६ ॥ 

तन्तवोऽप्यायता नित्यं तन्तवो बहुलाः समा! । 

बल्न्वहुत्यादायालान्छहन्तीत्युपमा सतास्‌ ॥ ६७ ॥ 
नित्य सींचकर बढायी हुई पतली लताएँ बहुत होनेके कारण वहुत वर्षोतक नाना प्रकारके 
झोके सहती हैं; यही बात सत्पुरुषोंके विषयमै भी समझनी चाहिये । वे दुर्बळ होनेपर भी 
सामूहिक शक्तिसे प्रलमान्‌ हो जाते दँ ॥ ५७ ॥ 

धूमायन्ते व्यपेलानि ज्वलन्ति सहितानि च । 

घतराशेल्सुकानीय ज्ञातयो भरतर्षभ ॥ ६८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ घृतराष्ट्र ! जलती हुई लकडियाँ अलग अलम दोनेपर धुआ फकती दै ओर एक 
साथ होनेपर प्रज्यालिव हो उठता हे । इसी प्रकार जातिवन्धु भी आपसमे फूट होनेपर 
दुःख उठाते और एकता द्वोनेपर सुखी रहते हैं ॥ ५८ ॥ 

ब्राह्मणेबचु च थे झार; स्त्रीषु ज्ञातिषु गोघु च । 

वुन्तादिय फल पक्वं घत्तराष्ट पलन्ति से ॥ ५९. | 
धृतराष्ट्र ! जो लोग ब्राह्मणों, स्लियों, जातिवालों और गोऑंपर ही शुरता प्रकट करते हैं, ने 
डंठलसे पके इए फलाकी भाँति नीचे गिर जाते हैं ॥ ५९ ॥ 

महानप्येकजो वृक्षो बलवान्सुप्रातिठित! 

प्रतत्य एव वातेन शाखास्कन्ध विमादितुस्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि वृक्ष अकेला दै तो बह बलवान्‌ , इढसूल तथा बहुत बडा होनेपर भी एक ही क्षणमें 
ऑर्धाके द्वारा बढपूषक शाखाआसहित धराशायी किया जा सकता है ॥ ६० ॥ 

अथ ये सहिता बक्षः सङ्घशः खुप्रतिछिता; 

ते हि छीघतभान्वातान्सहन्तेडन्योन्यसंत्रयात ॥६१॥ 
किंतु जो बहुतते वृक्ष एक साथ रहकर समूहके रूपयें खडे हैं, बे एक दूसरेके सहारे बर्डासे 
बडी आँधीको भी सह सकते हैं ॥ ६१॥ 


अध्याय ३६ | सच्योगपर्त । _ ४० 
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एवं सलुष्यभप्थेदे जुजेरपि खल ल्बिसम्‌ । 

शाक्य द्विबन्तो अन्यन्ते वायुद्रभामियेकजम्‌ ॥ ६२॥ 
इसी प्रकार समस्त शुगोसे सम्पन्न मनुष्यको भी अकेले होनेपर शत्रु अपनी शक्तिके अंदर 
समझते हैं, जेसे अकेले बक्षकी वायु ॥ ६२ ॥ | 


 अन्योन्वस्चषुपष्ठङ्भादन्योन्यापाश्रयेण च । 
जञातयः सञ्मवर्धन्ते सरखीवबोत्पलान्युत ॥ ६३॥ 
किंतु परस्पर मेरू होनेसे और एकसे दूसरेफो सहारा मिलनेसे जातिवाले लोग इस प्रकार 
बृद्धिको प्राप्त होते हैं, जैसे तालाबमें कमळ ॥ ६३ ॥ 
अवध्या ब्राह्मणा गायो सियो बालाख ज्ञावघः । 
येषां चान्नात्रि जुञ्जीत ये च स्युः शरणागताः ॥ ९४ ॥ 
ब्राह्षण, गो, खी, झट्म्बी, बाळक, जिसका अन्न खाया जाता और है शरणागत ये अवध्य 
होते हैं ॥ ६४ ॥ 
न सलुष्ये गुण) कञ्चिदन्यो घनवतासायि । 
अबातुरत्वाद्धद्र ते सृतकल्पा हि रोणिणः ॥ ९७ ॥ 
राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, धनी भलुष्योंके लिए मी आरोग्यको छोडकर दूसरा कोई 
गुण नहीं है; क्योंकि रोगी तो भुर्दके समान है ॥ ६५ ॥ 
अव्यापिजं डुक शीर्षरोगं पापाशुबन्ध परुषं तीश्णसुग्रम्‌ । 
सतां पेथं यन्न पिबन्त्यसन्तो अन्धु नहाराज विव ग्रशास्थ ॥ ३३ ॥ 
महाराज ! जो विना रोगके उत्पन्न, कडवा, सिरे दद पैदा करनेवाळा, पापसे सम्बद्ध, 
कठोर, तीखा और गरम है, जो सञ्जनोद्वारा पान करने योग्य है जोर जिसे दुजन नहीं 
पी सकते, उस क्रोधको आप पी जाइये और शान्व होइये ॥ ६६ ॥ 


रोगार्दिता न फलान्याद्रियन्ते न वै लभन्ते विषयेषु तत्त्वस्‌ । 
दुःखोयेता रोगिणो नित्यसेय न चुष्यन्ते धनभोगान्न सौख्यञ्च ॥ ६७॥ 
रोगसे पीडित मनुष्य मधुर फर्लोका आदर नहीं करते, विषयोंमें भी उन्हें कुछ सुख या 
सार नहीं मिलता । रोगी सदा ही दुखी रहते हैं; वे न तो थनसम्बन्धी ओगोंका और न 
सुखका ही अचुभष करते हैं ॥ ३७॥ | 
२६ (म. भा. उद्योग, ) 


रद 
२०२ महाभारते । [ प्रजागरपद 


पुरा इयुक्तो नाकरोस्त्वं चचो मे यूते जिता द्रोपदी प्रदय राजन । 

दयाघन वार्यत्यक्षवत्यां कितवत्व पण्डिता यजयान्त ॥ ९८ ॥ 
राजन्‌ ! पहले जूएम द्रोपदीको जीती गयी देखकर मन आपस कदा था- आप द्यतक्रोडामं 
आसक्त दुर्योधनको रोकिये, विद्वानलोग इस जुएके लिये मना करते हँ । ' ितु आपने 
मेरा कहना नहीं माना ॥ ६८ ॥ 


न तडलं यन्यदुना विरुध्यते मिश्रो घमस्तरसा सेविलव्यः । 

प्रध्वसिनी कूरसमाहिता श्रीसदुधीढा गच्छति पुचपीचान । ३९ ॥ 
वह बल नहीं, जिसका मृदुल स्वभावके साथ विरोध हो; बल आर सदुल स्पभावस युक्त 
धर्मका ही शीघ्र सेवन करना चाहिये । क्र्रतापूवक उपार्जित लक्ष्मी नश्वर होती हँ, यादे 
वद्द मृदुलतापूर्वक बढायी जाए तो पुत्रपोत्रविक स्थिर रहती हे ॥ ६९ ॥ 

घातराषट्राः पाण्डवान्पालयन्तु पाण्डोः सुतास्तव पुश्च पान्लु । 

एकारिभित्राः छुरचो होकमन्चा जीवन्तु राजन्छुखिनः सम्हद्धा/ ॥ ७०॥ 
राजन्‌ ! आपके पुत्र पाण्डबोंकी रक्षा करें और पाण्डुके पुत्र आपके पुत्राकी रक्षा करें। सभी 
कारव एकदूसरेके शत्रुको शत्र और मित्रको मित्र समझें । सबक्की एक ही सलाद ऑर विचार 
हा, सभी सुखी आर समृद्धिशाली हकर जीवन व्यतीत करं ॥ ७० ॥ 

मेढी मूल: कोरबाणाँ त्वमद्य त्वय्याघीनं कुरुकुलमाजमीढ । 

पा्थोन्वालान्वनवासप्रतप्तान्गोपायस्थ स्व यदास्तात रक्षन्‌ । ७१ ॥ 
अजर्माढिङुळनन्दन ! इस समय आप ही कारवाक आधारस्तम्भ दे, कुरुवश आपके 

धीन है । तात ! वनवाससे बहुत कष्ट पाये हुए बालक पाण्डवॉका पालन करके अपने 
यशकी रक्षा कीजिये ॥ ७१ ॥ 

संघत्स्य त्वं कौरवान्पाण्डुपुच्रै्मा तेऽन्तरं रिपवः प्रारथयन्लु । 

सत्ये स्थितास्ते नरदेव सर्वे दुर्योधनं स्थापय त्यं नरेन्द्र ॥ ७२ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षट्त्रिंशोऽभ्यायः॥ ३५ ॥ १२१२॥ 

कोख पाण्डवाँसे सावि कर लें, जिससे त्रुओंको आपका छिद्र देखनेका अवसर न मिले । 
नरदेव ! समस्त पाण्डव सत्यपर डटे हुए हैं; अब आप अपने पुत्र दुर्योधनको 
राकय ॥ ७२॥ 


॥ महाआरलके उद्योगपर्व छत्तीसवों अध्याय समाप्त ॥ ३६॥ १२१२॥ 
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विदुर उषा 
सप्तदशेमाजाजेन्द्र मदः स्वाथम्सुवोऽञ्रवीत्‌। 


घैवित्रवीय पुरुषानाव्हादा छुश्टिमिष्नेतः ॥ १ ॥ 
तानेवेन्द्रस्ण च घचुरनास्थै नमतो$5त्रवीत्‌ । 
अथो अरीचिन; पादाननास्यान्नमतस्तथा ॥२९॥ 


बिदुर बोले- राजेन्द्र ! विचित्रवीयनन्दन ! स्वायम्थुव मनुने इन सत्रह प्रकारके पुरुषोंको 
आकाशपर मुक्कोंस प्रहार करनेवाले, न झुकाये जा सकनेवाले, वपांकालीन इन्द्रधनुषको 
झुकानेकी चेष्टा करनेवाले तथा पकडमें न आनेवाली खूर्यकी किरणको पकडनेका प्रयास 
करनवाले बतलाया हे अथात्‌ इनके सभी उद्यमांका ।नेष्फर कहा ६॥ १-३१ ॥ 
यश्चाशिष्यं शासति यञ्च छुष्यते यञ्चातिवेछे भजते द्विषन्तम्‌ । 
स्त्रियश्च योडरक्षति भद्रभस्तु ते यश्चायाच्य याचति यश्च कत्थते ॥३॥ 
हे धृतराष्ट्र ! तेरा कल्याण हो, जो अशिष्यको उपदेश देता है, क्रोध करता है, मर्यादाका 
उल्लघन करता है, शत्रुकी सेवा करता है, ख्रीकी रक्षा नहीं करता है, याचना  करनेके 
अयोग्य पुरुषसे याचना करता है तथा आत्मप्रशंसा करता है॥ ३ ॥ 


थञ्चाभिजालः प्रकरोत्यकाय यस्चाबलो बलिना नित्यवैरी । 

अश्रदधानाय च यो जवीति यम्चाकास्य कामयते नरेन्द्र ॥ ३॥ 
अच्छे कुलमें उत्पन्न होकर मी नीच कर्म करता है, दुबळ होकर भी सदा बल्बानूसे पैर 

भे सरि कर कप न ~ क. 

रखता है, भ्रद्धाहीनकों उपदेश करता दै, न चाहने योग्य शास्रनिपिद्ध वस्तुको 
चाहता है ॥ ४ ॥ 

वध्चा दास खझुरो यञ्च मन्यते वध्वा वसन्नुत यो मानकामः । 

परक्षचे निवपति थश्च बीज स्त्रियं च थः परिवदतेऽतिवेलम्‌ ॥ ५ ॥ 
वसुर होकर पुत्रवधूक साथ परिहास पसंद करता हे, तथा पुत्रवधूसे एकान्तवास करके म 
समाजर्म अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, परस्रीमं अपने वीयेका आधान करता है, मर्यादाके 


बाहर खरीकी निन्दा करता है॥ ५॥ 
x 
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यश्चेव लब्ध्या न स्मरामीत्युवत्च दत्त्वा च थः कत्थति याच्यमानः । 
यश्चासतः सान्त्वछुपासतीद एतेऽबुयान्त्यनिलं पाद्यदस्वाः ॥ द ॥ 
किसीसे कोई वस्तु पाकर मी “याद नहीं है”, ऐसा कहकर उसे दवाना चाहता दै, 
माँगनेपर दान देकर उसके लिये अपनी इलाया करता है और दुष्टोंके प्रति शान्तभावका 
उपयोग करता है। ये दुष्ट लॉगोको पाश हाथमे धारण करनेवाछे यमदूत नरकमें ले जाते 
हैं॥६॥ 
यस्मिन्यथा वर्तते यो मलुब्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स घे 
मायाचारो मायया वर्तितव्यः साध्याचारः साधुना मत्युदेछ! ॥७॥ 
जो भनुष्य अपने साथ जैसा बतांब करे, उसके साथ वैसा दी बराय करना चाहिये, यही 
नीतिधमं है । कपटका आचरण करनेवालेके साथ कपटपूण बताव करे और अच्छा वत्ता 
करनेवालेके साथ साधुमावसे ही वताच करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
धृत्तराष्टू उवाच 
झातायुरुक्तः पुरुषः सवेवेदेघु चै यद 
नाप्नोत्यथ च तत्सवेमायुः केनेह हेतुना ॥८॥ 
धृतराधू बोले- बिदुर ! जब सभी वेदोर्म पुरुपको सो वर्षकी आयुवाला बताया अया है, 
तब बढ किस कारणसे अपनी पूर्ण आयुको बढी पावा ?॥ ८ ॥ 


विदुर उपाच 

अतलिवादो5तिवानञ्च तथात्यागो नराधिषः 

झ्रोधञ्चालिबिवित्सा च मित्रद्रोहश्च तानि षड ॥९॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ ! अत्यन्त अभिधान, आविक बोलना, त्यागका अभाव, क्रोध, अत्यधिक 
जाननेकी अभिलाषा और मित्रद्रोह ये छ; ॥ ९ ॥ 

एत एचासयसतीक्णाः कुन्तन्त्यायूधि देहिनाओ । 

एतानि मानवान्ध्नन्ति न सत्युभेद्रथस्थु ते ॥ १०॥ 
तीखी तलवार देहधारियोंकी आयुका काटती हे । ये ही अनुप्योक्का वध करतो हैं, मृत्यु 
नहीं । तरा कल्याण ही ॥ १० ॥ 

विश्वश्तस्येत्रि थो दारन्यञ्चापि गुद्धल्पण;ः । 

बषलीपलिहिंजों यञ्च पानपझ्चेध भारत ॥११॥ 
भारत ! जो अपने ऊपर विश्वास करनेवाले पुरुषकी ज्ञीके साथ समाजस दारता है, जो 
गुरुज्ञीगामी है, भाण होफर शूद्र खीळे साथ विवाह करता है, शराब पीता है ॥ ११॥ 


अन्याय ३७ | उदधयोगप्ये । ४२०: 
शरणागतहा चेव सर्व अखहणी समा! । 
एवै? समेत्य कर्तव्यं पायव्वित्तनिति सुति; - ॥१२॥ 
तथा झरणामतकी दिसा करनेवाला है, ये समके सब ब्रह्मइत्यारेके समान हैं; इनका सङ्ग 
हो जनेपर प्रायश्चित्त करे, यह बेदीकी आज्ञा दै ॥ १२ ॥ 
गुही वदान्योऽनपवि्वाक्यः दोषान्न मोन्वाप्यथिहिसक्य । 
नावथछुन्यच्छक्ालः कुलजः सत्या मदु स्सगछुपात विहान ॥१३॥ 
गृहस्थधमेका पालन करनेवाला, दाता, अप्रतिहच वचनपारा, यज्ञशेष अन्नको भोजन करने- 
वाळा, हिंसारहित, अनथपूण कार्यासे दूर रहदनेयाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कोथल 
स्वभाववाला विद्वान्‌ स्पर्णणामी होता है ॥ १३ ॥ 
खुल आः पुरुषा राजन्सततं मियवादिनः । 
अप्रियस्य लु पथ्यस्थ बत्ता ओता च दुलेभ ' ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! सदा प्रिय बचन बोढनेबाले मनुष्य तो सहजमें ही मिल सकते हैं: किंतु जो अप्रिय 
होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचनके वक्ता ओर श्रोता दोनों ही दुलभ हें ॥ १४ ॥ 


थो हि घम व्यपाश्रित्य हित्वा भतु प्रियाप्रिये । 
अप्रिधाण्याइ पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ॥ १७ ॥ 
जो धर्मका आश्रय लेकर तथा स्पासीको प्रिय लगेगा या अप्रिय इसका बिचार छोडकर 
अप्रिय होनेपर भी हितकी बात कहता है, उसीसे राजाको सच्ची सहायता मिलती है ॥१५॥ 
त्यजेत्कुखाथ पुरुष यामस्थार्थे कुल त्यजेत्‌ । | 
ग्राभ जनपदस्यार्थे आत्यार्थे पुथिवी त्यजेत्‌ ॥१६॥ 
कुलळा रक्षाके लिए एक सचुष्यका, ग्रामकी रक्षाके लिए छुलका, देशकी रक्षाक्रे लिए 
गावका आर आत्माके कस्याणके लिए सारी पृथ्वीका त्याग कर देना चाहिये ॥ १६॥ 
आपदथ घन रक्षेदाराजक्षेद्वनेरपि । 
आत्मानं सततं रक्षदरिरापे घनेरांचे ॥ १७॥ 
आपत्तिके लिये धमकी रक्षा करे, घनके द्वारा भी खीकी रक्षा करे और खी एवं धन 
दोनोंके दारा सदा अपनी रक्षा केरे ॥ १७॥ 
उक्त सथा चूतदालेडपि राजज्येवं सुरती बचन प्रालिपीय । 
तदाषध पथ्यानवातुरस्थ न रावते तव बेजिश्रवीये ॥ १८॥ 
अतापजन्दन ! विित्रवायजुभार राजन्‌ ! मने जूएका खेल बारब्म होते समय भी कहा था 
कि यइ ठाळ नहा हैं, थितु रोगीको असे दवा और पथ्य अच्छे नहीं लगते, उसी तरह 
भरा वह चात मो यापका यच्छी नहीं लगी ॥ १८ ॥ 
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काकैरिभांखचि्बहन्मयूरान्पराजैछाः पाण्डवान्यातराष्ट्रेः । 

हित्वा सिंहान्कोष्डकान्गूहमानः प्राते काले शोचिता त्वं नरेन्द्र ॥१९॥ 
नरेन्द्र ! आप कोओके समान अपने पुत्रोंके द्वारा बिचित्र पंखबाले मोरोंके सदश्च पाण्डाको 
पराजित करनेका प्रयत्न कर रहे हैं; शिंद्दोको छोडकर सियारोंकी रक्षा करनेवाले आपको 
समय आनेपर इसके लिये पश्चात्ताप करना पडेगा ॥ १९ ॥ 

यस्तात न कुध्यति सर्वकार्छ शस्यस्य भक्तत्थ हिते रतस्य । 

तस्मिन्सुत्या अतेरि विश्वसन्ति न वेनभापत्खु परित्यजन्ति ॥२०॥ 
तात ! जो स्वामी सदा हितसाधनभे रगे रहनेवाले अपने भक्त सेवकपर कभी क्रोध नहीं 
करता, उसपर शृत्यगण विश्वास करते हैं ओर उसे आपत्तिके समय भी नहीं छोडते ॥२०॥ 

न शृत्यानां वृत्तिसंरोधनेन वाच्यं जनं संजिचूक्षेदरपूवम । 

त्यजन्ति झोनसुचितावरुद्धा। स्विगवा शमात्या; परिहीनभोगाः ॥२१॥ 
सेवकोकी जीविका बंद करके दूसरोंके धनके अपहरणका प्रयत्म नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
अपनी जीविका छिन जानेसे भोगांसे हटाये गए पहलेके प्रेमी मन्त्री भी उस समय विरोधी 
बन जाते हैं और राजाका परित्याग कर देते हैं ॥ २१ ॥ 

कूत्यानि पूर्व परिसंख्याय सवोण्यायव्यथावलुखूपां च वृत्तिम । 

संगहीयादबुरूपान्सहयान्सहायसाध्यानि हि दुष्कराणि ॥ २२३ ॥ 
पहले कर्तव्य एवं आयव्यय और उचित वेतन आदिका निश्चय करके फिर सुयोग्य सद्दायकों- 
का संग्रह करे; क्योंकि कठिनसे कठिन कार्य भी सद्दायकोंद्वारा साध्य होते हैं ॥ २२ ॥ 

अभिप्रार्य यो विदित्वा तु भर्तुः सर्वाणि कार्याणि करोत्यतन्द्रीः । 

वत्ता हितानाभनुरक्त आयः शक्तिज्ञ आत्मेव हि सोऽनुकम्प्यः ॥ २३॥ 
जो सेवक स्वामीके अभिप्रायको समझकर आलस्यरहित हो समस्त कार्याको पूरा करता है, 
जो हितकी वात कहनेवाला, स्वामिभक्त, सज्जन ओर राजाका शक्तिको जाननेबाला है, 
उसे अपने समान समझकर उसपर कपा करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 

वाक्य लु यो नाद्रियलेऽलुशिष्ः प्रत्याह यश्चापि नियुज्यमानः । 

पज्ञाभिम्ानी प्रतिकूलवादी त्याज्य; स तारक्त्वरयैच भत्यः ॥ २४॥ 
जो सबक स्वामीके आज्ञा देनेपर उनकी बातका आद्र नहीं करता, किसी काममें लगाये 
जानेपर अस्वीकार कर देता है, अपनी बुद्धिपर गवे करने और प्रतिकूल योलनेवाले उस 
भृत्यको शीध ही त्याग देना चाहिये ॥ २४ ॥ 


अध्याय ३७ ] उद्योगपर्च । २०९ 
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अस्तव्यमछीवभदीघेसूर्ज साथुकोर्श इलछणमहाथमस्येः । 

अरशोगजातीयसुदारवाक्य दूत बदन्त्यष्टणुणोपचन्ञम्‌ ॥ २७ ॥ 
अइंकाररहित, कायरताशून्य, शाघ्र काम पूरा करनेवाला, दयालु, शुद्धहृदय, दूसरोके 
बहकावेगें न आनेवाला, नीरोग और उदार वचनवाला इन आउ गुणोसे युक्त मनुष्यको 
दूत बनाने योग्य बताया गया है ॥ २८ ॥ 


न विश्वासाज्जातु परस्य गेह गच्छेन्नरइचेतयानों विकाले । 

न चत्वर नाश तेछन्नगूठा। न राजन्या यादत प्राथयात ॥ ९६ ॥ 
सावधान मनुष्य विश्वास करके असमयमें कभी किसी दूसरेंके घर न जाय, रातमें छिपकर 
चौराहेपर न खडा हो और राजाकी कन्याको अपने खरीके रूपें प्राप्त करनेका यत्न न 
करे ॥ २६ ॥ 


निहवं सत्रगतस्थ गञ्छेत्संशष्टमन्तस्थ कुसङ्गतस्थ । 

न च ब्रृयान्नाश्वसासि त्वयीति सकारणं व्यपदेशं तु र्यात्‌ ॥२७॥ 
दुष्ट सहायकोंवाला राजा जब बहुत लोगोंके साथ मन्त्रणा समितिमें बैठकर सलाह ले रहा 
दो, उस समय उसकी बातका खण्डन न करे; में तुमपर बिश्वास नहीं करता, ऐसा भी 
न कहे, अपितु कोई युक्तिसंगत बहाना बनाकर वहसे हट जाय ॥ २७॥ 


चुणी राजा पुंश्चली राजथृत्य; पुत्रो त्राता विधवा बालपुञर। 

सेबाजीवी चोदूचतभक्त एय व्यवहरे वै वजेनीयाः स्युरेते ॥ २८॥ 
अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्री, राजकमेचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चोंबाली विधवा, 
सैनिक और उइण्डभक्त इन सबके साथ लेन देनका व्यवहार न करे ॥ १८ ॥ 


रुणा दश स्वानशाल भजन्त बल रूण स्वरचणाप्रछुद्धिः 

स्पशय गन्धञ्च विझुद्धता च आ सोकुमाय पचरात्य नायः ॥ २९ ॥ 
नित्य स्वान करनेबाले मचुष्यको बल, रूप, मधुरस्बर, उज्ज्वल वणे, कोमलता, सुगन्ध, 
पवित्रता, झोभा, सुकुमारता ओर सुन्दर खियाँ ये दस लाम प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥ 


छुणाऱ्य बाण्मतसुक्त नजन्त आराग्यघायु्च सुख बल च । 
अनावर चास्य अचेदपत्थ न चनसायून हॉत क्षिपान्त ॥ ३०॥ 


च 


थोडा भोजन करनवालेको निस्नाडाकित छः गुण प्राप्त होते हँ, आरोग्य, आयु, बल ओर 


सुख तो मिलते ही हँ, उसकी संतान उत्तम होती हे तथा यह बहुत खानेबाला है ऐसा 
कहकर राग उसपर आक्षेप नहीं करते ॥ ३० ॥ 


२०८. महासारते । | प्रजायश्प्े 
अकभशील च सहाशन च लोकहिए बहुमाथ बुरा । 
अदशाकालञचनानटवेषधतान्युह न प्रलिवा्चील ॥३९॥ 

अकमेण्य, बहुत खानेवाळे, सब लोगासे वैर करनेवाले, अधिक मायावी, करूर, देशकालका 
ज्ञान न रखनेवाले और निन्दित वेव धारण करनेवाले भलुष्यळो कभी अपने घरमे न 
ठइरने दे ॥ ३१ ॥ 
कदयेमाक्रोशकमशुर्त च वशावाखंखूलघथान्यथानिनक्‌ । 
निष्ठरिणं कुवविरं कुृतघ्नवेतान्य शाती डवे न जादु यावल्‌ ॥ ३२॥ 
बहुत दुःखी होन्ेपर भी कपण, माली बकनेबाले, सुखं, जंगल रहनेवारे, धूत, बीचसेवी 
निदथी, वेर वाँधनेवाले ओर कृतघ्मस कभी सहायताकी याचना नहीँ करनी चाहिये ॥३२॥ 
संलछिष्टकर्माणमतिवयादं नित्याद्यं चारढभक्किकं च । 
विक्रष्टरागं बहुमानिन चाप्येत्तान्न सेवेत नराधमान्वटू ॥ ३३॥ 
कळेशप्रद कमे करनेवाले, अत्यन्त निन्दा करनेवाले, सदा असत्यभाषण करनेवाले, अस्थिर 
भक्तिवाळे, स्नेहसे रहित, बहुत घमंड करनेवाले इन छ; प्रकारके अथम पुरुपोंकी सेवा न 
कर ॥ ३३ ॥ 
सहायबन्धना ह्या? सहाया्यार्थवन्धनाः । 
अन्यान्यवन्धनावता विनान्यान्य न 1सच्यतः ॥ ३४॥ 
धनको प्राप्ति सहायककी अपेक्षा रखती हे ऑर सहायक धनकी अपेक्षा रखते हैं; ये दोनों 
एक दूसरेके आश्रित हैं, परस्परके सहयोगके विना इनकी सिद्धि नहीं होती ॥ ३४ ॥ 
उत्पा पुत्चानदणाशच कृत्वा घचि च तेन्योड्युविधाच कांचिल्‌ । 
स्थाने झुमारीः प्रतिषाद सर्वा अश्ण्यलंस्थो छुनिथद्घु षे्‌ ॥ ३५॥ 
पुत्रोको उत्पन्न कर उन्हें ऋणके भारसे पक्त करके उनके लिये किसी जीविकाका प्रबन्ध 
कर दे; अपनी सभी कन्याओंका योग्य वरके साथ विवाह कर दे । तत्पश्चात्‌ पनम मुनि 
वृत्तिसे रहनेकी इच्छा करे ॥ ३५ ॥ 
हित यत्सवञ्तानाघात्मनञ्च छुखायहओ । 
तत्कुचादाइचरा खतन्मुल घर्मोथासिद्धथ ॥ ३६ ॥ 
राजा जो सम्पूर्ण ग्राणियोंकि लिये हितकर ओर अपने लिये भी सुखद हो, ऐसे कार्मोकी अपने 
ध्म और अर्थकी सिद्विकि लिए करें ॥ ३६ )। 
बुद्धि; प्रभावस्तेजश्च लक्त्वशुत्थानसेय य } 
व्यवसायच यस्थ स्यात्तस्याञ्चचियय कुल! ॥ ३७॥ 
जिसमें बौद्धिक शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और अपने कतेव्यका निश्चय हो उसे 


AA 


अपनी जीविकाके नाशका भय कैसे हो सकता है? ॥ १७॥ 


अध्याय ३७ | उद्योगपर्व । २० 
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पद्य दोषान्पाण्डवेबिग्रहे त्वं यञ व्यथेरज्ञापि देवाः सशक्रा; । 
पुनैवेर नित्यछुद्रिअवालो यराप्रणाओ द्विषां च इथे ॥ शट | 
पाण्डवोके साथ सुद्ध करनेधे जो दोष हैं, उनपर दृष्टि डालिये, उनसे संग्राम छिड जानेपर 
इन्द्र आदि देवताको भी कष्ट ही उठाना पडेगा । इसके सिया पुत्रोंके साथ वेर, नित्य 
उद्देंगपूर्ण जीवन, कीर्तिका नाश और शत्रुओको आनन्द होगा ॥ ३८ । 
मीष्मस्थ कोपस्तव चेन्द्रकल्प द्रोणस्य राझत्य थुधिछिरस्थ । 
उह्स्षादयेर्लोक्सिमं प्रश्वद्धः इवेतो अहस्तियंणिवापतन्खे ॥ ३९॥ 
इन्द्रके समान पराक्रमी महाराज! आकाशमै तिरछा उदित हुआ भूमकेतु जैसे सारे. संसारमें 
अशान्ति और उपद्रव खडा कर देता है, उसी तरह भीष्म, आप, द्रोणाचार्य और राजा 
युधिष्टिरका बढा हुआ कोप इस संसारका संहार कर सकता है ॥ ३९ ॥ 
तव पुञ्रशतं चेव कणेः पञ्च च पाण्डवाः । 
पथिवीसबुचासेयुरखिलां सागरारूघराम्‌ ॥ ४० ॥ 
आपके सो पुत्र, कणं और पाँच पाण्डव ये सब मिलकर समुद्रपयन्त सम्पूण पृथ्यीका शासन 
कर सकते हैं ४० ॥ 
घातंराष्टा वं राजन्व्याघाः पाण्डुसुला मता! । 
सा वन छिन्धि खव्याचे सा व्याघान्नानशा बनाल ॥४१॥ 
राजन्‌ ! आपके पुत्र वनके समान हें ओर पाण्डव उसमें रहनेवाले व्याघ हें। आप व्याप्रों- 
सहित समस्त वनको नष्ट न कीजिये तथा वनसे उन व्याप्रांको नश न कीजिए ॥ ४१॥ 
न स्याहूनसते व्याघान्व्याघा न स्युक्तते वनस्‌ । 
बनं हि र्यते व्याघेग्यात्ान्रक्षति छ्ञाननम्‌ ॥ ४२॥ 
च्याघ्रकि पिना वनको रक्षा नहीं हो सकती तथा बनके विना व्याघ्र नहीं रह सकते; क्योंकि 
व्याप्रोंस वनकी रक्षा होती हे और वन व्याप्रोंकी रक्षा करता है॥ ४२ ॥ 
न तथेच्छन्त्यकल्याणा; परेषां वेदितुं गुणान्‌ । 
यथैषां ज्ञातुसिच्छन्ति नेजुण्य पापचेतसः ॥ ४३॥ 
जिसका अन पापारये लमा रहता हे, वे लोग दूसरोकि कल्याणमय गुणोको जाननेकी 
इच्छा नहीं रखते, जेसी कि उनके अवशुणोंको जाननेकी रखते हैं ॥ ४३ ॥ 
अथेसिद्धि परामिच्छन्धममेचादितञ्चरेस्‌। 
न हि धमोदपेत्यर्थः स्वमलोक्ादिचासतस्‌ ॥ ३४॥ 
जो अथक पूण सिद्धि चाहता हो, उसे पहले धमका ही आचरण करना चाहिये । जसे स्वस 


अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार घमेसे अर्थ अलग नहीं होता ॥ ४४॥ 
२७ ( महा, भा. उद्यो ) 


क्पे 


वैसी 


२१० महाभारते । [ प्रजागरपर्व 
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यस्यात्मा विरतः पापात्कल्याणे च निवेशित 
तेन स्वमिदं बुद्ध प्रकुतिर्चिक्कतिञ्ज था ॥ ४७, ॥ 
कन, ~ ba च्छ ~ १०, व + ७७ ० ११, १2 
जिसकी वुद्धि पापसे हटाकर कल्याणमें लगा दी गयी दै, उसने, संसारमें जो भी प्रकृति और 


~ ON 


ha [oS 
बिकृति हे, उस सबको जान लिया ह ॥ ४५ ॥ 


® 


यो घर्मेम्थ कामं च यथाकाल निषेवते । 

धर्माथकामसंयोग सोऽमुत्रेह च विन्दति ॥ ४६ ॥ 
जो समयानुसार धर्म, अर्थ और कामका सेवन करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी 
धर्म, अर्थ और कामको प्राप्त करता है ॥ ४६ ॥ 

सनियच्छति यो वेगश्चस्थित कोधहरषयोः । 

स श्रियो भाजनं राजन्यदचापत्सु न सुद्यति ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! जो क्रोध और हर्षके उठे हुए वेगको रोक लेता है और आपत्तिमें मी मोहको प्राप्त 
नहीं होता, वही राजलक्षमीका अधिकारी होता है ॥ ४७॥ 


बलं पञ्चविधं नित्य पुरुषाणां निवोध से । 
यत्तु बाहुबल नाम कनिष्ठं बलसुच्यते : ॥ ४८ ॥ 


राजन्‌ ! मनुष्योम सदा पाँच प्रकारका बल होता है; उसे सुनिये । जो बाइबल नायक 
प्रथम बल है, बह निकृष्ट कहलाता है ॥ ४८ ॥ 


अघात्वलासो भद्रं ते द्वितीय बलसुच्यले । 

भनलाभरतृतीयं लु बलमाहुर्जिगीषवः ॥ ४९ ॥ 
है राजन्‌ ! आपका कल्याण हो । मन्त्रीका मिळना दूसरा वल है; जीतनेकी इच्छा करनेवाले 
लोग धनके लाभको तीसरा बल बताते दें ॥ ४९॥ 


यक्ष्वस्य सहज राजन्पितृपैतामहं बलम्‌ । 
_ अभिजातबलं नाम तचतुथ बलं स्छतम्‌ ॥ ५० ॥ 
और राजन्‌ ! जो वाप-दादोंसे प्राप्त हुआ मनुष्यका स्वाभाविक बल छुटुम्चका बल है, वह 
अभिजात नामक चोथा बल है ॥ ५० ॥ 

येन त्वेतानि सर्वाणि संग्रहीलानि भारत । 

यानां बलं सें तत्पज्ञाबललुच्यते ॥ ५१ ॥ 
भारत | जिससे इन सभी बलोंका संग्रह हो आता है तथा जो सब बलॉमें श्रेष्ठ बल है वह 
पाँचवाँ ' वुद्धिका बल? कहलाता है ॥ ५१ ॥ 


अध्याय ३७ | उद्योगपबं । २१६ 
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महते योऽपकाराय नरस्थ प्रभवेन्नरः । | 
तेन वेरं समासज्य दूरस्थोऽस्मीति नादवसेत्‌ ॥५२॥ 
जो मनुष्यका बहुत बडा अपकार कर सकता है, उस पुरुषके साथ बेर ठानकर इस विश्वास 
पर निश्चिन्त न हो जाय कि में उससे दूर हूँ वह भेरा कुछ नहीं कर सकता ॥ ५२ ॥ 
सत्रीषु राजसु सर्पेषु स्वाध्याये ऋचुसेविषु । 
भोगे चायुषि विश्वासं कः प्राज्ञः ऋतुमहेति ॥५३॥ 
ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ होमा, जो स्री, राजा, साँप, पढे हुए पाठ, शत्रओकी सेवा करनेवाला 
शत्र, भोग आर आधुपर पूण ।वेश्वास कर ॥ ७३ ॥ 

प्रज्ञाररेणाभिहतंस्थ जन्तोश्चिकित्सकाः सन्ति न चौषधानि । 

न होमसन्चा न च मंगलानि नाथर्वणा नाप्यगदाः सुसिद्धाः ॥५४॥ 
जिसको घुद्धिके बाणसे मारा गया है, उस जीवके लिये न कोई वैद्य है, न दवा हे, न होम 
न मन्त्र, न कोई मांगलिक कायं, न अथवषेदोक प्रयोग ओर न भलीमाँति सिद्ध जडीबूटी 
ही है ॥ ५४ ॥ 

सर्पश्षाभ्िश्व सिंहश्च कुलपुचरञ्च भारत । 

नावज्ञेया सलुष्येण सर्व ते झातितेजसः ॥ ५७ ॥ 
भारत ! मनुष्योंको चाहिये कि वह साँप, अग्नि, सिंह और अपने छुलमें उत्पन्न व्यक्तिका 
अनादर न करे; क्‍योंकि ये सभी बडे तेजस्वी होते हैं ॥ ५५ ॥ 

अभिस्तेजो महल्लोके गढस्तिष्ठति दारुषु । 

न चोपयुइ्ते तहारु यावन्ना दाप्यत पर्‌! ॥५३ ॥ 
संसारमें अग्नि एक महान्‌ तेज है, बह कष्टम छिपी रहती है; किंतु जबतक दूसरे लोग उसे 
प्रज्ज्ज्लित न कर दें, तचतक वह उस काष्ठको नहीं जलाती ॥ ५६ ॥ 

स एव खळु दारुभ्यो यदा निर्मथ्य दीप्यते । 

- लदा सच्च चनं चान्यानिदहत्याशु लेजसा ॥ ५७ ॥ 

वही अशनि जब काष्ठसे मथकर उद्दीप्त कर दी जाती है तो बह अपने तेजसे उस काको 
जंगलको तथा दूसरी वस्तुओंको भी जल्दी ही जला डालती है ॥ ५७॥ 

एवमेव कुले जाताः पावकोपमतेजसः 

क्षमावन्तो निराकाराः काछेऽग्रिरिच शरत ॥ ७८ ॥ 
इसी प्रकार अपने कुलमें उत्पन्न वे अभिके समान तेजस्त्री पाण्डव क्षमाभावसे युक्त और 
बिकारशून्य हो कामें छिपी अभिकी तरह गुप्तरूपसे अपने गुण एवं प्रभावको छिपाये हुए 
स्थित हैं ॥ ५८ ॥ 


x 


११९ महाभारते , | प्रजागरपच 
लताधर्मा स्वं सपुत्रः शाला; पाण्डुसुता मता! । 
न लता वर्षते जालु महाद्रुमसताश्रिता ॥ ५९ ॥ 
अपने पुत्रांसाहिव आप छताके समान हें और पाण्डव महान्‌ शालदक्षके सदश दें; महान्‌ 
वृक्षका आश्रय लिये विना रता कभी वढ नहीं सकती ॥ ५९ ॥ 
बने राजस्त्यं सपुत्रीडम्विक्केय सिदान्धने पाण्डवांस्तात बिद्धि। 
लिंदेर्विहीन हि वनं विनश्येत्सिहा विनदयेयुकेते चनेन ॥ ६० ॥ 
॥ दृति श्रीमद्दानारते सभापर्वणि खप्तनिशोऊध्यायः ॥ २७ ॥ १२७९ ४ 
राजन्‌ ! अस्विकानन्द्न ! आपके पुत्र एक वन हैं और पाण्डबोको उसके भीतर रहनेवाले 
सिंह समझिये। ताव! सिंहके सना हो जाविपर वन नष्ट क्षे जाता है ओर वनके विना सिंह 
भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ६० ॥ 
ll महाभारतके सभापर्व सेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७ ॥ १९७०५ ॥ 


विदुर उवाच 
ऊच्च प्राणा सुत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
पत्युत्थानासिवादाभ्यां पुनस्तान्यतिपचते ॥१॥ 
बिहुर बोले- राजन्‌ ! जब कोई माननीय वृद्ध पुरुष निकट आता दै, उस समय नवयुवक 
व्यक्तिके प्राय ऊपरछो उठने लगते हैं; फिर जब बह बद्धे स्वागतर्भे उठकर खडा होता 
और प्रणाम करता है, तब प्राणोंको पुनः वास्तविक स्थितियों प्राप्त करता है॥ १ ॥ 
पीठं दत्त्वा साथवेऽभ्यागताय आनीयापः परिनिर्णिज्य पादौ ! 
सुखं पट्टा प्रतिवेद्यात्मसंस्थं ततो दव्यादन्मभवेक्ष्य धीरः ॥२॥ 
धीर पुरूष अथितिके रुपम घर आए हुए साधु पुरुषको आस्नन देऊर एवं जळ लाकर 
उसके चरण पखारे, फिर उसकी छुशल पूछकर अपनी स्थिति बतावे, तदनन्तर आवश्यकता 
समझकर अन्न भोजन कराबे ॥ २॥ 
यस्योदकं मघुपक च गां च ननन्त्रवित्यतिगहाति गेहे । 
लोजाहुयादथकार्पण्यती वा तस्थानर्थ जीवितमाहुराथाः ॥ ३॥ 
वेदज्ञानसे शून्य अज्ञानी जिसके घर दाताके लोभ, भय या कँजूसीके कारण जल, मधुपर्क 
और जीको स्वीकार करता है, श्रेष्ठ पुरुषोने उस गृहस्थका जीवन व्यर्थ बताया है ॥ ३॥ 


अध्याय ३८ | उद्योगपर्व । २१५ 
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'विकित्सकः शल्यकतायकोणी स्तेनः करो सच्यपो खूणहा च । 
सेनाजीवी श्तिविक्राथक्श ख्रां म्रियोऽप्यतिथिनोंदकाह ॥ ४ ॥ 
य, चीरफाड करनेवाला, ्रह्मचर्यसे भ्रष्ट, चोर, करूर, शराबी, गर्भहत्यारा, सेनाजीवी और 

वेद्विक्रेता ये यद्यपि पैर धोनेके योग्य नहीं हैं, तथापि यदि अतिथि होकर आवें तो बिशेष 
प्रिय यानी आदरके योग्य होते हैं ॥ ४॥ 

अविक्रेयं लवण पकमन्नं दावे क्षीर मघु तैलं चुतं च । 

तिला मांसं फलमूलाने शाकं रक्त वासः सवेगन्धा युडञ्च ॥ ७ ॥ 
नमक, पका हुआ अन्न, दही, दूध, मधु, तेल, घी, तिळ, मांस, फल, मूळ, साग, लाल 
कपडा, सब प्रकारकी गन्ध और गुड इतनी वस्तुएँ बेचने योग्य नहीं हँ ॥५॥ 


अरोषणो यः समलोष्काञ्चन; प्रहीणशोको गतसंघिविग्रहः । 
निन्दाप्रदोसोपरत! प्रियाप्रिये चरन्जुदासीनवदेष भिक्षुकः ॥ ६ ॥ 
जो क्रोध न करनेवाला, लोष्ट, पत्थर और सुवणको एकसा समझनेवाला, शोकहीन, 
सन्धि विग्रहसे रहित, निन्दा प्रशंसासे शून्य, प्रियथप्रियका त्याग करनेवाला तथा उदासीन 
है, बही भिक्षुक संन्यासी हैं ॥ ६ ॥ 
नीवारसूलेङणदशाकवत्ति; सुसंथतात्मास्रिकार्थव्वचोदय; । 
यने यसन्मतिथिष्वप्रमच्तोधुरेवर! पुज्यक्देष तापसः ॥ ७ ॥ 
जो नीवार जंगली चावल, कन्द्मूछ, इंगुदीकल और साग खाकर निर्वाह करता है, मनको 
वशभें रखता है, अग्निहोत्र करता है, बनमें रहकर भी अतिथिसेवामे सदा सावधान रहता 
है, बही पुण्यात्मा तपस्वी वानप्रस्थी श्रेष्ठ माना गया है ॥ ७ ॥ 
अपकृत्वा चुद्धिमतो दूरस्थोऽस्मीति नाइवसेत्‌ । 
दीघौ जद्धिमतो याहू याभ्यां हिंसति हिंखितः ॥८॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकी बुराई करके इस विश्वासपर निश्चिन्त न रहे कि में दूर हूँ। बुद्धिमानकी 
बुद्धिरूप वार्ह बडी लंबी होती हैं, सताया जानेपर वह उन्हीं चाँहोसि बदला लेता हे ॥८॥ 
न चिश्वसेदचिश्वस्ते विश्वस्ते नातिविदवसेत्‌ । 
'वश्वासाजइथयजुत्पन्न सूलान्यांपे निळून्ताते ॥ ९॥ 
जो विश्वासका पात्र नहीं है, उसका तो विश्वास करे ही नहीं; किंतु जो विज्वासपात्र हे, 


उसपर भी अधिक विश्वास न करे । विश्वाससे जो भय उत्पन्न होता है, वह मूलका भी 
उच्छेद कर डालता दै ॥९॥ 


१४ भद्दाभारते [ प्रजाधरपर्च 

अनीष्युशुप्तदारः स्यात्संविभागी प्रियंवदः । 

इ्लक्ष्णो अधुरंवाक्झीणां न चासां वशगो मवेत्‌ ॥ १०॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह इेष्यारहित, ख्रियोका रक्षक, सम्पत्तिका न्यायपूर्वक विभाग 
करनेवाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा खिर्योके निकट मीठे वचन बोलनेवाला हो, परंतु उनके 
बम कभी नहो ॥ १० ॥ 

पूजनीया महाभागाः पुण्याश्र ग्रहदीप्तय! । 

खस्तियः श्रियो गइस्योक्तास्तस्पाद्रक्ष्या विशेषतः ॥ ११॥ 
खत्रियों घरकी लक्ष्मी कही गयी हैं । ये अत्यन्त सोमाग्यश्ञालिनी, आदरके योग्य, पवित्र 
तथा घरकी शोमा हैं; अत; इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 

पितुरन्तःपुरं दद्यान्मातुदेव्यान्लहानसस्‌ । 

गोषु चात्मसमं दद्यात्स्वथमेव कूर्षि ब्रजेत्‌ 

शृत्येवेणिञ्याचारं च पुत्रैः सेवेत ब्राह्मणान्‌ ॥ १२॥ 
अन्तःपुरकी रक्षाका कार्य पिताको साप दे, रसोईघरका प्रवन्ध माताके हाथम दे दे, 
गोओंकी सेवार्मे अपने समान व्यक्तिको नियुक्त करे और कृषिका कार्य स्वर्यं दी करे। इसी 
प्रकार सेवकोदारा वाणिज्यव्यापार करे और पुत्रोके द्वारा ब्राह्मणोंकी सेबा करे ॥ १२ ॥ 

अद्भयोऽग्नित्रह्मतः क्षत्रमदमनो लोहसुस्थितम्‌ । 

तेषां सर्वेचगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥ १३॥ 
जलसे अग्नि, त्राह्मणसे क्षत्रिय और पत्थरसे लोहा पैदा हुआ है । इनका तेज सर्वत्र व्याप्त 
दोनेपर भी अपने उत्पत्तिस्थानमें शान्त हो जाता दै ॥ १३ ॥ 

नित्यं सन्त; कुले जाताः पावकोपमतेजसः 

क्षमावन्तो निराकार; काछेऽञ्निरिव शेरते ॥१४॥ 
अच्छे कुलमें उत्पन्न, अग्निके समान तेजस्वी, क्षमाशीक ओर बिकारशून्य संव पुरुष सदा 
काष्ठमें अग्निकी भाँति शान्तभावसे स्थित रहते हैं ॥ १४ ॥ 

यस्थ सन्तं न जानन्ति बाथ्याञ्वाभ्यन्तराम्च ये । 

ख राजा सवेतञक्वुख्चिरमैश्वधेमड्चुते ॥ १५ ॥ 
जिस राजाकी मन्त्रणाको उसके बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग कोई भी मनुष्य नहीं जानते, सब 
ओर दृष्टि रखनेवाला वह राजा चिरकालतक ऐश्व्यका उपभोग करता है ॥ १५ ॥ 

करिष्यन्न अभाषेत कृतान्येव च दशेयेत्‌ । 

ठ घसकासायकायाणि तथा मन्त्रो न मिद्ले | १ दे ॥ य 

धर्म, काम आर अथसम्बन्धी कार्याको करनेसे पहले न बताबे, करके दी दिखावे । ऐसा 
करनेसे अपनी मन्त्रणा दूसरोंपर प्रकट नहीं होती ॥ १६ ॥ 


अध्याय ३८ ] उद्योगपर्वे । २११ 
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गिरिएछसुपारुछ प्रासादं या रहोगतः । 
__ अरण्ये निःशलाके वा तच मन्तो बिधीयते ॥ १७॥ 

पवेतकी चोटी अथवा राजमहरूपर चढ़कर एकान्त स्थानमै जाकर या जंगम तृण आदिसे 
अनावृत स्थानपर मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ १७॥ 

नासुहुत्परमं अन्तं भारताहति घेदितुन । 

अपण्डितो यापि खुहुत्पण्डितो वाप्यनात्मवान्‌ । 

अमात्ये झर्थलिष्सा च मन्त्ररक्षणमेव च ॥ १८ ॥ 
भारत ! जो मित्र न हो, मित्र दोनिपर भी पण्डित न हो, पण्डित होनेपर भी जिसका मन 
वशमें न हो, वह अपनी गुप्त मन्त्रणा जाननेके योग्य नहीं है। धनकी प्राप्ति और मन्त्रकी 
रक्षाका भार मन्त्रीपर ही रहता है ॥ १८ ॥ 

क्तानि सर्वकायोणि यस्य वा पाषेदा विदुः । 

गूढमन्चस्य रपतेस्तस्थ सिदिरसंशयम्‌ ॥१९॥ 
जिसके सभी कार्याको पूण दोनेके बाद ही सभासदूगण जान पाते हैं, अपने मन्त्रको गुप 
रखनेवाले उस राजाको निःसंदेह सिद्धि प्राप्त होती हे ॥ १९॥ 


अप्रशस्तानि कार्याणि यो मोहादलुतिष्ठति । 

स तेषां विपरिश्रशे अइयते जीवितादपि ॥ २० ॥ 
जो मोहबश बुरे शास्रनिपिद्ध कमे करता है, वह उन कार्योका विपरीत परिणाम होनेसे अपने 
जीवनसे मी हाथ धो बेठता है || २० ॥ 


कमणां लु प्रदास्तानामनुछानं सुखावहम्‌ । 

तेषामेवानचुछानं पश्चात्तापकरं महत्‌ ॥ २१॥ 
उत्तम कर्मोका अनुष्ठान तो सुख देनेवाला होता दै, किंतु उन्दीँका अनुष्ठान न किया जाय 
तो पह पश्चात्तापका कारण माना गया है ॥ २१ ॥ 


स्थानवद्धिक्षयज्ञस्थ षाड्गुण्याविदितात्मनः । 

अनवज्ञातशीलस्य स्वाधीना एाथिवी नप ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! जो सन्धि विग्रह यान, आसन, देधीभाव और समाश्रष छः गर्णोकी जानकारीके 
कारण प्रासेद्ध है, स्थिति, बृद्धि और हासको जानता है तथा जिसके स्वमावकी सब लोग 
प्रशसा करते ह, उसी राजाके अधीन पृथ्बी रहती दै ॥ २२ ॥ 


२१६ Fa महाभारते । | प्रजागरपवे 


( अमोघमोघ हर्य वयं सव्य कत्यान्ववेक्षिणः । 


आत्यप्रत्ययकोकास्य वसुधेय बसुन्धरा ॥ २३॥ 
जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्याकी स्वयं देखभाल करता है 
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और खजानेकी भी स्वयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देनेवाली ही 
होती है ॥ २३ ॥ 

नाममात्रेण तुब्येत छन्रेण च महीपतिः । 

भूत्थेभ्थो विरजेदर्थाननळः सर्यहरो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
भूपतिको चाहिये कि अपने राजा नामसे और राजोचित छत्रके भारणसे संतुष्ट रहे । 
सेवकोंको पर्याप्त धन दे, सब अकेला ही न हडप ले ॥ २४ ॥ 

ब्राह्मणो ब्राह्मणं वेद भता वेद स्त्रियं तथा । 

अभात्यं बृपतिवेंद राजा राजानमेव च ॥ २७ ॥ 
ब्राक्षफकों ब्राह्मण जानता है, ख्रीको उसका पति जानता है, मन्त्रीको राजा जानता है 
और राजाको मी राजा दी जानता है ॥ २५॥ 

न शाञ्चरङ्कमापन्नो मोक्तव्यो वध्यतां गत; । 

अहताद्धि अयं तस्माज्जायते नचिरादिव ॥ २६॥ 
गोदमें आये हुए वथके योग्य शत्रुको कभी छोडना नहीं चाहिये । क्योंकि यदि शत्रु मारा 
न गया तो उससे शीघ्र ही भय उपस्थित दोता दै ॥ २६ ॥ 

दैवतेषु च यत्नेन राजु ्राह्मणेषु च। 

नियन्तव्यः सदा कोधो बृद्धवालातुरेषु च ॥ २७ ॥ 
देवता, ब्राह्मण, राजा, बुद्ध, बालक और रोगीपर होनेवाले क्रोघको प्रयत्नपूर्वक सदा रोकना 
चाहिये ॥ २७॥ 

निरथ कलह पाजो बजयेन्सूढसे वित्तम्‌ । 

कीतिं च लभते लोके न चानर्थेन युज्यते ॥ २८ ॥ 
मूर्खाद्वारा सेवित निरर्थक कलहका बुद्धिमान्‌ पुरुषको त्याग कर देना चाहिये । ऐसा कर- 
नेसे उसे छोकमें यश मिलता है और अनर्थका सामना नहीं करना पडता ॥ २८ ॥ 


प्रखादों निष्फलो यस्य कोधञ्चापि निरर्थकः । 

न ते भतोरसिच्छन्ति षण्ढं पतिसिच खियः ॥ २९॥ 
जिसके प्रसन होनेका कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध मी व्यर्थ होता है, ऐसे राजाको 
प्रजा उसी माति नहीं चाहती, जैसे खरी नपुंसक पतिको ॥ २९ ॥ 


“0 पीली तनी जा जली ही पिना पना पर्नी ता जी जीत Ne rea we ee ५. ५. ०५01 


अध्याय ३८ | उद्योगपर्व । २१७ 
न वुद्धिधेनलाभाय न जाडयमसमुद्धये । 
लोकपयायबृत्तान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥ ३० ॥ 
धन प्रापिके लिए बुद्धि नहीं होती और ना ही मूखंता दरिद्रताका कारण होती है। संसार- 
चक्रके वृत्तान्तको केवल विद्वान्‌ पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं ॥ ३० ॥ 
विद्याशीलवयोबृद्धान्वुद्धिवृद्धाश्थ भारत । 
घनासिजमवृद्धाश्च नित्यं मूढोऽवमन्यते ॥ ३१ ॥ 
भारत ! मूर मबुष्य विद्या, शील, अवस्था, बुद्धि, घन और कुलमें बडे माननीय पुरुषोंका 
सदा अनादर किया करता है ॥ ३१ ॥ 
अनार्थवृत्तमप्राज्ञमसूचकमधामिकम््‌ । 
अनर्थाः क्षिप्रमायान्ति वाउ्डुष्टं क्रोधन सथा ॥ ३२॥ 
जिसका चरित्र निन्दनीय है, जो सूखे, शुणोमें दोष देखनेवाला, अधार्भिक, बुरे वचन 
बोरनेबाला और क्रोधी दै, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ संकट टूट पडते हैं ॥ ३२ ॥ 


अविसंवादनं दानं समयस्थाव्यतिकमः । 

आवर्तयन्ति भूतानि सम्यक्प्रणिहिता च याकू ॥३३॥ 
ठगी न करना, दान देना, प्रतिज्ञाका उल्लङ्घन न करना और अच्छी तरह कही हुई बात 
ये सत्र सम्पूर्ण भूतोंको अपना चना हेते हैं ॥ ३३ ॥ 


अविसंवादको दक्ष! कुतज्ञो मतिमाद्जः । 

अपि संक्षीणकोशोऽपि लभते परिवारण ॥ ३४ ॥ 
किर्साको भी धोखा न देनेवाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान्‌ और कोमल स्वभाववाला राजा 
खजाना समाप्त हो जानेपर भी सहायकॉको पा जाता है अर्थात्‌ उसे सहायक मिल जाते 
हैं॥ ३४॥ 

घृतिः शासो दमः शौचं कारुण्यं वागनिष्डुरा । 

मित्राणां चानसिद्रोहः सप्तैता! समिधः श्रियः ॥ ३५॥ 
थय, मनोविग्रह, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी ओर मित्रसे द्रोह न करना 
य सात बात लक्ष्मीकों बढानेवाली हैं ॥ ३५ ॥ 

अखंचि भागी दुष्टात्मा कूतघ्नो निरपत्रपः 

ताइङ्नराधमो लोके वजेनीयो नराधिप ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! जो अपने आश्रितोमें धनका ठीक ठीक बेंटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट स्वभाव- : 
बाला, कृतघ्न ऑर निलेज्ज है, ऐसा राजा.इस ढोकम त्याग देने योग्य दे ॥ ३६ ॥ 

२८ ( महा, सा, रोग, ) 


२१८ महाभारते । [ ्रजागरपवं 


® 


A ee i i ee SS SSS 


न स रातौ सुखं दोते ससर्प हव वेइमानि। 

यः कोपयति निर्दोषं सदोषोऽभ्यन्तरं जवम्‌ ॥ ३७॥ 
जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्तिको कुपित करता है, वह सर्पयुक्त घरमें 
रहनेवाले मनुष्यकी भाँति राते सुखसे नहीं सो सकता ॥ ३७॥ 

येषु ढुष्टेषु दोषः स्याद्योगक्षेसस्थ भारत । 

सदा प्रसादनं तेषां देवतानासिवाचरेत्‌, ॥३८॥ | 
भारत ! जिनके ऊपर दोपारोपण करनेसे योगक्षेममे बाधा आती हो, उन लोगोको देवता- 
की भाँति सदा प्रसन्न रखना चाहिये ॥ ३८॥ 

येऽथाः स्त्रीषु समासत्ताः प्रथसोत्पतितेषु च । 
| ये चानायसमासक्ताः सर्वे ते संशय गताः 1३९१) | 
जो धन आदि पदाथ स्री, पतित ओर नीच पृरुषोंके हाथमें सॉप दिये जात हँ, वे संशयम 
पड जाते हैं ॥ ३९ ॥ 

यत्न स्त्री यत्र कितवो यत्र बालोष्च्यास्वि च । 

मञ्जन्ति तेऽवशा देशा नद्याश्नदमछवा इव ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! जहॉका शासन खरी, जुआरी और बालकके दाथमें होता है, वहाँके लोग नदीमें 
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पत्थरकी नावपर बेठनेवालॉकी भाँति विवश होकर विपत्तिके समुद्रमें इब जाते हैं ॥ 9० ॥ 
प्रयोजनेषु ये सक्ता न विशेषेषु भारत । 
तानहं पण्डितान्मन्ये विदोषा हि प्रसङ्धिनः ॥ ४१॥ 
भारत ! जो लोग जितना आवश्यक है, उतने ही काममें रगे रहते हैं, अधिकमें हाथ 
` नहीँ डालते, उन्हें में पण्डित मानता हूँ; क्योकि अधिकमें हाथ डालना संघर्षका कारण 
होता है ॥ ४१ ॥ | 


थे प्रशसन्ति कितवा थं प्रदांसन्ति चारणाः । 
ये प्रशंसन्ति बन्धक्यो न स जीवति भानवः ॥ ४२ ॥ 
केबल जुआरी जिसकी प्रशंसा करते हैं, नर्तक जिसकी ग्रशंसाका गान करते हैं और 
वेश्याएँ जिसकी बडाई किया करती हैं, वह मनुष्य जीता ही मुर्देके समान है ॥ ४२ ॥ 
हित्वा तान्परमेष्यासान्पाण्डवानमित्तोजसः । 
आहितं भारतैश्वर्यं त्वया दुर्धोधने महत्‌ ॥ ४३ ॥ 
आरत ! आपने उन महान्‌ धनुर्धर और अत्यन्त तेजस्वी पाण्डयॉको छोडकर यह महान 
ऐश्वयका भार दुर्योधनके ऊपर रख दिया है ॥ ४३॥ 
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अध्याय १९ ] उद्योगपर्चे । 
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ते. द्रष्यसि परिभ्रष्टं तस्मात्त्वं नचिरादिव । 
ऐश्वयैमदसम्सूढ बलि लोकत्रयादिव | ॥ ४४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अष्टचिशोडध्यायः ॥ ३८॥ १३१६॥ 
इसलिये आप शीघ्र ही उस ऐश्वयेमदसे मूढ दुर्योधनको त्रिसुवनके साम्राज्यसे गिरे हुए 
बलिकी माँति इस राज्यसे भ्रष्ट होते देखियेगा ॥ ४४॥ 
॥ महाभारतक उद्यागपचम अडतालवा अध्याय समा ॥ ३८॥ १३१६ ॥ 


5 जे 
धुतराष्ट्र उवाच 
अनीश्वरोऽयं पुरुषो भवाभवे सूत्रप्रोता दारुमयीव योषा । 
धाचा तु दिष्टस्य वशे किलायं तस्माइद त्वं श्रवणे घलोऽहम्‌ १॥ 
धतराष्ट्‌ बोले- विदुर ! यह पुरुष ऐश्वयकी प्राप्ति आर नाशम स्वतन्त्र नहीं दं । त्रह्मान 
थागेसे बची हुई कठपुतलीकी भाँति इसे प्रारव्धकं अधीन कर रक्खा है; इसलिये तुम 
कहते चलो, म॑ सुननके लिये थय धारण किय बठा हुं ॥ १ ॥ 
पिदुर उपाच 
अप्राकालं वचनं वृहस्पतिरपि ब्रवन । 
लभते वुद्यवज्ञानमवमानं च भारत ॥ २॥ 
विदुर बोले-- भारत ! समयके विपरीत यदि बृहस्पति भी कुछ बोलें तो उनका अपमान ही 
होगा ओर उनकी वुद्धिकी भी अबज्ञा ही होगी ॥ २॥ 
प्रियो भवाति दानेन प्रियवादेन चापरः । 


मन्च सूलवलेनान्थो यः प्रियः प्रिय एव सः! ॥ ३ ॥ 
संसारम कोई मनुष्य दान देनेसे प्रिय होता है, दूसरा प्रिव वचन बोलनेसे प्रिय होता दै 
ओर तीसरा मन्त्र तथा औपधके बलसे प्रिय होता है, किंतु जो वास्तपर्मे प्रिय है, वह तो 


सदा प्रिय ही है ॥ ३ ॥ 
द्वेष्यो न साधुमवाति न मेघावी म पण्डित; । 
प्रिये शुभानि कार्घाणि द्वेष्ये घापानि भारत ॥४॥ 
जिससे द्वेष हो जाता है, वह न साधु, न विद्वान्‌ और न बुद्धिमान्‌ ही जान पडता है। प्रिय 


व्यक्ति मित्र आदिके तो सभी कर्म शुभ ही प्रतीत होते हैं ओर शत्रके सभी कार्य पापमय ॥४॥ 
x 


२२७ मंहाभारते . [ प्रजागरपद 
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~~~ 


न स क्षयो महाराज यः क्षयो व्रद्धिमावहेत। 

क्षयः स त्विह मन्तव्यो थं लब्ध्या बहु नाशयेत्‌ ॥५॥ 
महाराज ! वास्तवमें जो क्षय वृद्धिका कारण होता हे, वह क्षय नहीं है; इसके विपरीत उस 
लाभको भी क्षय ही मानना चाहिये, जिसे पानेसे बहुतसे छाभांका नाश हो जाय ॥ ५ ॥ 


समृद्धा गुणतः केचिद्भवन्ति धनतोऽपरे । 

घनवृद्धान्गणेहीनान्थूतराषट्र विवजेथेत्‌ ॥ द ॥ 
धुतराष्ट्र ! कुछ लोग गुणसे समृद्ध होते हैं और कुछ लोग धनसे । जो धनके धनी होते 
हुए भी गुणोंसे हीन हैं, उन्हें सर्वथा त्याग दीजिये ॥ ६॥ 


घुतराष्ट्र उवाच 
सव त्वमायतीयुक्तं माषसे प्राज्ञसमस्मतम्‌ । 
न चोत्सहे सुत त्यकहुं यतो धनस्ततो जय; ॥७॥ 
धृतरा बोले- बिदुर ! तुम जो कुछ कह रहे हो, परिणाममें हितकर दै; बुद्धिमान्‌ लोग 
इसका अनुमोदन करते हँ । यह भी ठीक है कि जिस ओर थमं होता है, उसी पक्षको 
जीत होती है, तो भी में अपने बेटेका त्याम नहीं कर सकता ॥ ७॥ 


विदुर उपाच 
स्वभावणुणसम्पन्नो न जातु विनयान्वितः । 
सुसू षमनपि भूतानासुपमदं प्रथोक्ष्यते ॥८॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ जो अधिक गुर्णोसे सम्पन्न और विनयी हे, वह प्राणियोंका तनिक भी 
संहार होते देख उसकी कमी उपेक्षा नहीं कर सकता ॥ ८ ॥ 


परापवादनिरताः परदुःखोदयेषु च । 

परस्परविरोधे च यतन्ते सततोत्थिताः ॥९॥ 
जो दूमरॉकी निन्दामे ही लगे र दूसरोको दुःख देने और आपसमें फूट डालनेके 
लिये सदा उत्साइके साथ प्रयत्न करते ईँ ॥ ९ ॥ 


सदोषं दर्शनं थेषां संवासे सुमहद्भयम्‌ । 
अर्थोदाने महान्दोषः प्रदाने च महद्भयम्‌ ॥ १०॥ 
जिनका दर्शन दोषसे भरा अशुभ है और जिनके साथ रहनेमें भी बहुत बडा खतरा है, 
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एसे छोगोंसे धन लेनेमें महान्‌ दोष है ओर उन्हें देनेमें यहुत बडा भय है॥ १० || 


अध्याय ३९ | डद्योगपव । ३२ 
ये पावा इति विख्याताः संवासे परिगहिँताः । 
युक्ताशान्यैमहादोपैयें नरास्तान्वियञेयेल्‌  ॥११॥ 
जो प्रसिद्ध पापी हें, वे साथ रखनेके अयोग्य निन्दित माने गये हँ । उपयुक्त दोषकि अतिरिक्त 
और भी जो महान्‌ दोष हैं, उनसे युक्त मजुष्योंका त्याग कर देना चाहिये ॥ ११ ॥ 
नियतेमाने सौहार्दे प्रीतिनीचे प्रणइ्यलि । 
था चैव फलनिद्वेत्तिः सौहृदे चैव यत्सुखम्‌ ॥ १२॥ 
सौहादेभाव निवृत्त दो जानेपर नीच पुरुषोंका प्रेम नष्ट हो जाता है, उस सौहार्दसे होनेवाले 
फलकी सिद्धि और सुखका भी नाश हो जाता है ॥ १२.॥ 
थतते चापवादाय यत्ननार अते क्षय । 
अल्पे$य्यपकुते मोहान्न दान्तिसुपगच्छति ॥ १३ ॥ 
फिर वह नीच पुरुष निन्दा करनेके लिये यत्न करता दै, थोडा भी अपराध हो जानेपर 
मोहवश बिनाशके लिये उद्योग आरम्भ कर देता हे । उसे तनिक भी शान्ति नहीं 
मिलती ॥ १३ ॥ 
तारदीः संगतं नीचैनेशसिसकूतात्मलिः । 
निशत्म्य निपुणं बुद्धया विद्वान्दूराहिवजयेत्‌ ॥ १४॥ 
बैसे नीच, क्रूर तथा अजितेन्द्रिय पुरुषोंसे होनेवाले सङ्गपर अपनी बुद्धिसे पूर्ण बिचार करके 
विद्वान्‌ पुरुष उसे दूरसे ही त्याग दे ॥ १४ ॥ 
यो ज्ञातिथञ्ञुणुहाति दरिद्रं दीनसातुरस। 
सख पुजपशुलणियेद्धि यणय्याव्यवमडयुते ॥ १५ ॥ 
जो अपने कुडुम्बी, दरिद्र, दीन तथा रोगीपर अबुग्रह करता है, वह पुत्र ओर पशुओंसे 
वृद्धिको प्राप्त होता और अनन्त कल्याणका अनुभव करता है ॥ १५ ॥ 
ज्ञातयो वधेनीयास्बैथ इच्छन्त्यात्मनः इमम्‌ । 
कुलबद्धि च राजेन्द्र तस्मात्साधु समाचर ॥ १६॥ 
राजेन्द्र ! जो लोग अपने भलेक्षी इच्छा करते हैं, उन्हें अपने जातिभाइयोको उन्नतिशील 
बनाना चाहिये; इसाणिये आप भलीभाति अपने कुलकी बृद्धि करें ॥ १६ ॥ 
शअ्रेयला योध्यसे राजन्कुर्वाणो ज्ञातिसस्कियास्‌ । 
विज्वणा ह्यांपे संरक्या ज्ञातयो भरतषभ ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! जो अपने कुडुम्बीजनोंका सरकार करता है, वह कल्याणका भागी होता हैं। भरत- 
श्रेष्ठ ! अपने कुढुम्बके लोग शुणहीन हों, तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 


२३२ महाभारते [ प्रजागरं 
किं पुनगुणवन्तस्ते त्वत्प्रसादाभिकाङ्क्षिणः । 
प्रसादं कुरु दीनानां पाण्डवानां विशां पले ॥ १८ ॥ 
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फिर जो आपके कृतामिलापी एवं गुणवान्‌ हैं, उनकी तो बात ही क्या दै ? हे प्रजापालक ! 
वचारे पाण्डवॉपर कृपा कीजिये ॥ १८ ॥ 
दीयन्तां ग्रामकाः केचित्तेषां वृत्त्मथमीश्वर । 
एवं लोके यचाःप्रा्ो भविष्यसि नराधिप ॥ १९ ॥ 
हे ईश्वर ! और उनकी जीविकाके लिये उन्हे कुछ गाँव दे दीजिये । नरेश्वर ! ऐसा करनेसे 
आपको इस संसारमें यश प्राप्त होगा ॥ १९ ॥ 
वृद्धेन हि त्वया कार्य पुराणां तात रक्षणम्‌ । 
मथा चापि हितं वाच्यं विद्धि मां त्वद्वितेषिणम्‌ ॥२०॥ 
तात! आप वृद्ध हैं, इसलिये आपको अपने पुत्रोंकी रक्षा करनी चाहिये । भरतश्रेष्ठ ! प्ले 
भी आपके हितकी ही बात कहनी चाहिये । आप मुझे अपना हितेपी समझें ॥ २० ॥ 


ज्ञातिसिर्विग्रहस्तात न कतेव्यः भवार्थिना । 

सुखानि सह भोज्यानि ज्ञातिमिभेरतष'भ ॥ २१ ॥ 
तात ! ऐश्वर्य चाइनेबालेको अपने जातिभाइयाके साथ झगडा नहीं करना चाहिये; बल्कि 
उनके साथ मिलकर सुखका उपभोग करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


सम्भोजनं संकथनं सम्प्रीतिश्च परस्परम्‌ । 
ज्ञातिसिः सह कायोणि न विरोधः कर्थंचन ॥ २२॥ 
जातिभाइयोंके साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं प्रेम करना ही कतेव्य है; उनके साथ 
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कभी बिरोध नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


ज्ालयस्तारथन्तीह्‌ ज्ञातयो मञ्जयन्ति च । 

सुब्नत्तास्तारयन्तीह दुर्चत्ता मञ्जयन्ति च ॥ २३ ॥ 
इस जगतूर्मे जातिभाई ही तारत ओर जातिमाई ही डुबाते भी हैं । उनमें जो सदाचारी हैं, 
बे तो तारते हैं और दुराचारी डुबा देते हैं ॥ २३ ॥ 

खुब॒त्तो भव राजेन्द्र पाण्डवान्प्रति मानद । 

अधर्षणीयः झाञचूणां तैव्वृतस्त्वं भविष्यसि ॥ २४ ॥ 
राजेन्द्र ! आप पाण्डबॉके प्रति सदूव्यनहार करें। मानद ! उनसे सुरक्षित होकर आप 
शत्रुओंके लिये दुधप हो जायेंगे ॥ २४ ॥ 


अध्याय ३९ ] | उद्योगपर्व । २२३ 
श्रीम्नन्तं ज्ञातिमासाद्य यो ज्ञालिरवसीदाति । 
दिग्यइस्तं मृग इव स एनस्तस्य विन्दति ॥ २८ ॥ 
विषैले बाण हाथमें लिये हुए व्याधके पास पहुंचकर जेसे मृगको कष्ट भोगना पडता हे 
उसी प्रकार जो जातीय बन्धु अपने धनी बन्धुके पास पछुचकर दुःख पाता ह, उसके 
पापका भागी वह घना होता है ॥ २५ ॥ 
पश्चादपि नरश्रेष्ठ तच तापो भविष्यति । 
तान्वा हतान्झुतान्वाप श्रुत्या तदचाचन्तय ॥ २६ || 
नरश्रेष्ठ ! आप पाण्डबॉको अथवा अपने पुत्रोंको मारे गये सुनकर पाछे संताप करगे; अतः 
इस बातका पहले ही बिचार कर लीजिये ॥ २६ ॥ 
येन खट्वां समारूठः परितप्येत कमणा । 
आदावेव न तत्कुयादधवे जीविते सति ॥ २७॥ 
इस जीवनका कोई ठिकाना नहीं हे अतएव जिस कमके करनस अन्तम खाटियापर बठकर 
पछताना पडे, उसको पहलेसे ही नहीं करना चाहिये ॥ २७॥ 
न कश्चिन्नापनयते पुमानन्यत्र भार्गवात्‌ । 
शेषसस्प्रतिपत्तिस्तु वुद्धमत्स्वेव तिष्ठति ॥ २८॥ 
शुक्राचायके सिवा दूसरा कोइ भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो नीतिका उलङ्घन नहीं करता; 
अतः जो बीत गया, सो बीत गया, शेष कतव्यका विचार आप जसे बुद्धिमान्‌ पुरुषापर 


[a 


ही निर्भर हे ॥ २८॥ 

ढुर्घोधनेन यद्येतत्पापं तेषु पुरा कृतम्‌ । 

त्वया तत्कुलवृद्धेन प्रत्यानेयं नरेश्वर ॥ २९ ॥ 
नरेश्वर ! दुर्योधनने पहले यादि पाण्डवोंके प्रति यह अपराध किया है तो इस कुलमें बडे- 
बूढे आपके द्वारा उसका माजेन हो जाना चाहिये ॥ २९ ॥ 

ताँस्त्वे पदे प्रतिष्ठाप्य लोके विगतकल्मषः 

भविष्यसि नरश्रेष्ठ पूजनीयो मनीषिणाम्‌ ॥ ३०॥ 
नरश्रष्ठ ! उनको राजपदपर स्थापित कर तथा स्वयं भी निष्पाप होकर आप घुद्धिभान्‌ 
पुरुषाके माननीय हो जायेंगे ॥ ३ 

सुव्याहृतानि धीराणां फलतः प्रविचिन्त्य थः । 

अध्यवस्थात कायषु चिर थदासि तिति ॥ ३१॥ 


जा थार पुरुषाक बचनॉके परिणामपर विचार करके उन्हें कायरूपमें परिणत करता है, 
बह चिरकालतक यशका भागी बना रहता है ॥ ३१ ॥ 


२२४ महाभारते । [ प्रजागरपर्ष 
अवृत्ति विनयो हन्ति हन्त्यनर्थं पराक्रल; । 
हन्ति नित्यं क्षमता कोधमाचारो इन्ह्यलक्षणस्‌ ॥ १९॥ 
बिनयभाव कदाचारका नाश करता है, पराक्रम अनर्थको दूर करता है, क्षमा सदा ही 
क्रोधका नाश करती है और सदाचार कुलक्षणका अन्त करता है ॥ ३२ ॥ 
परिच्छदेन क्षेत्रण वेइसना परिचर्थथा । 
परीक्षेत कुलं राजन्भोजनाचछादनेन च ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! नाना प्रकारके परिच्छेद, माता, घर, सेवाशुश्रूपा और भोजन तथा बखके द्वारा 
कुलकी परीक्षा करे ॥ ३३ ॥ 
ययोश्वित्तेन वा चित्त नेभूल नेखुतेन वा । 
समेति प्रज्ञया प्रज्ञा तथोमेची न जीयते ॥ ३४॥ 
जिन दो मनुष्योंका चित्तसे चित्त गुप्त रहस्यसे गुप्त रहस्य और वुद्धिसे बुद्धि मिल जाती है, 
उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती ॥ ३४॥ 
दुघुद्धिमकृतप्रज्ञै छन्नं कूषं तृणैरिव । 
विवर्जयीत मेधावी तस्मिन्सैी प्रणइथति ॥ १७ ॥ 
मेधावी पुरुषको चाहिये कि तणसे ढँके हुए कुएँकी भाति ढुबुद्धि एवं विचारशक्तिसे हीन 
पुरुषका परित्याग कर दे; क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है ॥ १५ ॥ 
अवलिप्तेषु सूखेंषु रौद्रसाहसिकेषु च। 
तथैवापेतधर्मेषु न मैत्नीमाचरेद्वु धः ॥ इष्‌ ॥ 
बिद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि अभिमानी, मूख, क्रोधी, साहसिक और धमेहीन पुरुषोंके 
साथ मित्रता न करे ॥ ३६ ॥ 
कृतज्ञ धार्मिक सत्यमक्लुद्रं हढ मक्तिकम । 
जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्थां मित्रमत्यागि चेष्यते ॥ ३७॥ 
मित्र तो ऐसा होना चाहिये, जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, चढ अनुराग रखने- 
वाला, जितिन्द्रिय, मर्यादाके भीतर रहनेवाला और भैत्रीका त्याग न करनेवाला हो ॥३७॥ 
इन्द्रियाणामनुत्सगों सूत्युना न विशिष्यते । 
अत्यर्थ पुनरुत्सगः सादयेदैवतान्यपि ॥ ३८॥ 
इन्द्रियोको सर्वथा रोक रखना तो मृत्युसे बढकर नहीं है ओर उन्हें बिल्कुल खुली छोड 
देना देवताओंका भी नाश कर देता दै ॥ ३८ ॥ 


अध्याय ३९ ] . उद्योगपवं। . २२५ 
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मार्दव सर्वभूतानामनसूया क्षमा धतिः । र 

आयुष्याणि बुधाः प्राहु्मिचाणां चाविमानना ॥३९॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति कोमलताका भाव, शुणोंमें दोष न देखना, क्षमा, भैये और मित्रोका 
अपमान न करना ये सब गुण आयुको ब्रढानेवाले हैं ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते दै ॥ ३९॥ 

अपन्नीतं सुनीतेन योऽर्थ प्रत्यानिनीषते । 

अतिशास्थाय खुहढां लदकापुरुषत्रतम्‌ ॥ ४० ॥ 
जो नष्ट हुए धनको स्थिर बुद्धिका आश्रय ले अच्छी नीतिसे पुनः लोटा लानेकी इच्छा 
करता है, वह बीर पुरुषोंकासा आचरण करता है ॥ ४० ॥ 

आयत्यां प्रतिकारज्ञस्तदात्वे हढनिञ्चयः । 

अतीते कार्यशेषज्ञो नरोऽयैने प्रहीयते ॥ ४१॥ 
जो आनेवाले दुःखको रोकनेका उपाय जानता दै, वर्तमानकालिक कतेव्यके पालनमें दृढ 
निश्चय रखनेवाला है और अतीतकालभे जो कर्तव्य शेष रद्द गया है, उसे भी जानता है, 
बह मनुष्य कमी अर्थसे हीन नहीं होता ॥ ४१ ॥ 

कर्मणा मनसा वाचा यदभीक्षणं निषेवते । 

तदेवापहरत्येनं तस्मात्कल्याणमश्चरेत्‌ ॥ ३२॥ 
मनुष्य मन, वाणी और कमसे जिसका निरन्तर सेवन करता दै, बह कार्य उस पुरुषको 
अपनी ओर खींच लेता दै । इसलिये सदा कल्याणकारी कार्योको ही करे ॥ ४२॥ 

मङ्गलालम्भनं योगः श्रुतसुत्थानमःर्जवम्‌ । 

सूतिमेतानि कुवन्ति सतां चाभीक्ष्णदशनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
माङ्गलिक पदार्थका स्पर्श, चित्तवृत्तियोंका निरोध, शाख्रका अभ्यास, उद्योगशीलता, 
सरलता आर सत्पुरुषोंका बारबार दर्शन ये सब कल्याणकारी हैं ॥ ४३ ॥ 

अनिवेंदः श्रियो मूल दुःखनाशे सुखस्य च। 

महान्भवत्यनिर्विण्णः सुखं चात्यन्तमदनुते ॥ ४४॥ 
दुःखके नष्ट एवं सुखके प्राप्त हो जाने पर मी उद्योगको न तजना ही कल्याणका मूल है । 
इसलिये उद्योग न छोडनेबाला मनुष्य महान्‌ हो जाता है और अनन्त सुखका उपभोग 
करता है ॥ ४४ ॥ 

नातः श्रीमत्तरं किंचिदन्यतपथ्यलमं तथा । 

प्रभविष्णोयेचा तात क्षमा सर्वत्र सवेदा ॥ ४० ॥ 
तात ! समरथ पुरुषके लिये सब जगह और सब समयमें क्षमाके समान हितकारक और 


अत्यन्त श्रीसम्पन्न बनानेवाला उपाय दूसरा नहीं माना गया हे ॥ ४५ ॥ 
२९ ( स. भा. उद्योग, ) | 


२२६ महाभारते । [ प्रजागरपधै 
क्षमेदचाच्तः सवस्य शक्तिनान्यश्चकारणात्‌ । 
अथोनथा सबा यस्थ तस्य नित्य क्षमा हता ॥ उद ॥ 
जो शक्तिहीन हे, वह तो सबपर क्षमा करे ही; जो शक्तिमान्‌ है, बह भी धर्मके लिये क्षमा 
करे तथा जिसकी दष्टिमें अथ जोर अनथ दोनों समान हैं, उसके लिये तो क्षमा सदा ही 
हितकारिणी होती है ॥ ४६ ॥ 

यत्छुखं सेवमानोऽपि घर््ार्थाभ्धां न दीयते । 

कामं तदुपसेवेत न सूढबतमाचरेल्‌ ॥ ३७॥ 
जिस सुखका सेवन करते रहनेपर भी मनुष्य धमं ओर अथसे भ्रष्ट नहीं होता, उसका 
यथेष्ट सेबन करे; किंतु मूढन्नत निद्रा-प्रमादादिका सेवन न करे ॥ ४७॥ 

दुःखातेषु प्रमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च । 

न श्रीवेसत्यदान्तेषु ये चोत्साइविवर्जिताः ॥ ४८ ॥ 
जो दुःखसे पीडित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेन्द्रिय और उत्साहरद्वित हैं, उनके 
यहाँ लक्ष्मीका बास नहीं होता ॥ ४८ ॥ 

आजेचेन नरं युक्तमाजवात्सच्यपञपस्‌ । 

अशक्तिमन्तं मन्यन्तो धर्षचन्ति कुबुद्धयः ॥ ३९ ॥ 
दुष्ट वुद्धिवाले लोग सरलतासे युक्त और सरलताके ही कारण लज्जाशील मचुष्यका अशक्त 
मानकर उसका तिरस्कार करते हैं ॥ ४९ ॥ 

अत्वार्यनतिदातारमतिशारमतिबतम्‌ । 

प्रज्ञामिमानिन चैव आरभया््मोषश्च पीति ॥ ५० ॥ 
अत्यन्त श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अतीव, शूरवीर, अधिक ब्रत-नियमोंका पालन करनेवाले 
और वुद्धिके घमंडमें चूर रहनेवाले मनुष्यके पास लक्ष्मी भयके मारे नहीं जाती ॥ ५० ॥ 

अग्निहोत्रफला वेदः शीलवृत्तफलं श्षतम्‌ । 

रतिपुत्रफला दारा उत्तसुक्तफलं पवन ॥ ५१ ॥ 
वेदोका फूल दै अग्निहोत्र करना, शा्राष्ययनक्षा फल दै सुशीलता और सदाचार, स्रीका 
फल दै रातिसुख ओर पुत्रकी प्राप्ति तथा धनका फल है दान और उपभोग ॥ ७१ ॥ 


OR 


अधर्मोपार्जितेरयै्यः करोत्यौध्वदाहिकम्‌ । | 

न स तस्य फलं प्रेत्य झुङ्क्तऽथस्थ दुरागमात्‌ ॥ ६२ ॥ 
जो अधमके द्वारा कमाये हुए धनसे पारलाकिक कयं करता हे, उस धनके बुरे मागस 
कमाये हुए होनेके कारण वह मरनेके पश्चात्‌ उसके फलको नहीं पाता; ॥ ५२॥ 
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कान्तारवनढुर्गेषु ऋच्छासवापत्सखु सम्थ्नमे । 

उद्यतेषु च शस्त्रेषु नास्ति शेषवतां भयख्‌ ॥ ७३ ॥ 
घोर जंभरमें, दुर्गम मार्में, कठिन आपत्तिके समय, घवराहटमें और प्रहारके लिये श्र 
उठे रहनेपर भी सच्वसम्पन्न अथोत्‌ आत्मबलसे युक्त पुरुषांको भय नहीं होता ॥ ५३ ॥ 

उत्थानं संयमों दाक्ष्यमप्रमादो धतिः स्मरतिः । 

सभीक्ष्य च समारम्भों विदि सूलं भवस्य तत्‌ ॥५४॥ 
उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, घेये, स्मृति और सोचविचारकर कार्योरम्म करना 
इन्हें उन्नतिका मूलमन्त्र समझिये ॥ ५४ ॥ 

तपो बलं तापसानां जश अछ्ाविदां बलम्‌ । 

हिंसा बलमसाधूनां क्षमा गुणवतां बलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तपस्त्रियोका बल तप है, बेदवेचाआका बल वेद है, पापियोका बल हिंसा है और शुणवानोंका 
बल क्षमा है ॥ ५५ ॥ 

अष्टौ तान्यव्रतघानि आपो सूलं फलं पथः । 

हविज्नोह्मणकास्था च शुरोचेचनभशौषधस ॥ ५३ ॥ 
जल, मूल, फल) दूध, घी, ब्राक्षणकी इच्छापूर्ति, गुरुका वचन और औषध ये आठ व्रतके 
नाशक नहीं होते ॥ ५६ ॥ | 

न तत्परस्थ संदध्यात्प्रतिकूलं यदात्मनः । हि 

सय्रहणव च्चः स्यात्कामादन्यः प्रवतेते ॥७॥ 
जा अपने प्रतिकूल जान पडे, उसे दूसरोकि प्रति भी न करे । थोडे धमका यही स्वरूप 
६ । इसके ।वपरोत जिसमें कामनासे प्रवृत्ति होती है, बह तो अधम है ॥ ५७ ॥ 

अक्रोधेन जयेत्कोषमसाधु साधुना जथेल्‌। 
जयत्कदय दानन जयत्सत्येन चानलम्‌ ॥ ५८ ॥ 

कायल कोका जीते, असाधुको सदूव्यवहारसे वशमें करे, कृपणको दानसे जीते और 
झूठपर सत्यस विजय प्राप्त करे ॥ ५८ ॥ 

स्राधृतकेडऊसे भीरौ चण्डे पुरुषलानिनि। 

चार छुतध्य वम्वासो न काया न च नास्तिको ॥५९॥ 


खालम्पट, आलसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुपत्वके अभिमानी, चोर, कृतध्न और नास्तिङका 
ए्यास नही करना चाहिये ॥ ५९ ॥ 


र 


हे : हाभारररं ॥ (3 
५२८ महाभारत । | प्रजागरपर्ष 
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अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 

चत्वारि सम्प्रवर्धन्ते कीर्तिरायुयंशो वलम्‌ ॥ ९० ॥ 
जो नित्य गुरुजनोंकों प्रणाम करता है और वृद्ध पुरुषोंकी सेवामें लगा रहता दे, उसकी 
कीर्ति, आयु, यश और बल ये चारों बढते हैं ॥ ६० ॥ 


अतिक्लेशेन येऽर्था; स्युघैमेस्यातिक्रमेण च । 

अरेवो प्रणिपातेन मा स्म तेषु मन; कृथाः ॥ ६१ ॥ 
जो धन अत्यन्त क्लेश उठानेसे, धर्मका उल्लुक्वन करनेसे अथवा शत्रुके सामने सिर झुकानेसे 
प्राप्त होता हो, उसमें आप मन न छूमाइये ॥ ६१ ॥ 


अविद्यः पुरुषः शोच्यः शोच्यं मिथुनमप्रजम्‌ । 

निराहाराः प्रजाः शोच्याः शोच्यं राए्रमराजकम्‌ ॥ ९२॥ 
विद्याहीन पुरुषके लिये शोक करना चाहिए, संतानोत्पत्तिरदित ख्रीप्रसङ्घके बारेम भी शोक 
करना योग्य दै, आहार न पानेवाली प्रजा भी शोक करने लायक दै और विना राजाके 


राष्ट्रके लिये शोक करना चाहिये ॥ ६२ ॥ है 


अध्वा जरा देहवतां पर्वतानां जलं जरा। 

असम्भोगो जरा स्त्रीणां वाक्शल्यं मनसो जरा ॥ ९३॥ 
अधिक राह चलना देहथारियोक लिये दुःखरूप बुढापा है, बराबर पानी गिरना पर्वतोका 
बुढापा है, सम्भोगसे बञ्चित रहनेका दुःख ख्रियोँके लिये बुढापा है, और वचनरूपी बाणोंका 
आघात मनके लिये वुढापा है ॥ ६३ ॥ 


अनाम्नायमला वेदा ब्राह्मणस्थात्नत मलम । 

कौतूहलमला साध्वी विप्रवासमलाः स्त्रियः ॥ ९४ ॥ 
अभ्यास न करना वेदोंका मल है; त्राह्मणोचित नियमोंका पालन न करना त्राह्मणका मल है, 
क्रीडा एवं हास-परिह्षासकी उत्सुकता पतित्रता स्रीका मल है और पतिके बिना परदेशमें 
रहना स्रीमात्रका मल है ॥ ६४॥ 


सुवर्णस्य मलं रूप्यं रूप्यस्यापि मलं चएु । 

ज्ञेय चपुमलं सीसं सीसस्यापि मर्छ मलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सोनेका मछ चाँदी है, चाँदीका मल राँगा है, रॉगेका मल सीसा हे और सीसेका भी मल 
उसका मैलापन है ॥ ६५ ॥ 


अध्याय ३९ | उद्योगपवं । 
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न स्वप्नेन जयेन्निद्रां न कामेन स्त्रियं जयेत्‌ । 

नेन्धनेन जयेदग्निं न पानेन सुरां जयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अधिक सोकर नींदको जीतनेका प्रयास न करे, कामोपभोगके दारा ख्रीको जीतनेकी इच्छा 
न करे, लकडी डालकर आगको जीतनेकी आशा न रक्खे और अधिक पीकर मदिरा पाने- 
की आदतको जीतनेका प्रयास न करे ॥ ६६॥ 


यस्य दानजितं सित्रलसिन्रा याथि निजिताः । 
` अन्नपानाजिता दाराः सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जिसका मित्र धनदानके द्वारा वञ्चम॑ आ चुका है, सत्रु युद्धमें जीत लिये गये हैं और खिया 
खानपानके द्वारा बशीभूत हो चुकी हैं, उसका जावन सफल दै अर्थात्‌ सुखमय दै ॥६७॥ 


हि 
सहालिणो5पि जीवन्ति जीवन्ति शतिनस्तथा । .” 
धृतराष्ट्र विसुश्चेच्छां न कर्थचिन्न जीव्यते ॥ ६८॥ 
जिनके पास हजार रुपये हैं, वे भी जीवित हैं तथा जिनके पास सौ रुपये हैं, वे भी 


जीवित हँ; अत; महाराज धृतराष्ट! आप अधिकका लोम छोड दीजिये, लोभको छोड देनेसे 
किसी तरह जीवन नहीं रहेगा, यह बात नहीं हे अथात्‌ तब मी आप जीवित ही रहेंगे ॥६८॥ 


थत्पूथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
CO ० ~~ 
नालमेकस्थ तत्सवसिति पद्यन्न सुद्यति ॥ ६९ ॥ 
इस पृथ्वीपर जो मौ धान, जौ, सोना, पशु और स्त्रिया हैं, बे सबके सत्र एक पुरके 


लिये भी पर्याप्त नहीं हैं अथीत्‌ उनसे किसीकी भी तृप्ति नहीं हो सकती । ऐसा बिचार 
करनेवाला मनुष्य मोहम नहीं पडता ॥ ६९ ॥ 


राजन्भूयो ब्रवीमि त्वां पुत्रेषु सममाचर । 
समता यदि ते राजन्स्वेषु पाण्डुसुतेषु च ॥ ७० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवोणे एकोनचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ३९ ॥ १३८६ ॥ 


राजन्‌ ! भ॑ फिर कहता हूँ, यदि आपका अपने पुत्रों और पाण्डवॉमं समानभाव है तो उन 
सभ पुत्राक साथ एकसा बताव कीजिये ॥ ७० ॥ 


॥ मदाआरतके उद्योगपर्चेमे उन्तालीखवाँ अध्याय लमा्त ॥ ३९ ॥ १३८६ ॥ 


२, 0 रः 
२३० महाभारते । [ प्रजागरपच 
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४९) 
बिदुर उवाच 
योऽभ्यर्थितः सद्धिरसज्जमानः करोत्यथ शक्तिमहापयित्वा । 
क्षिं थरारत ससुपैति सन्तमलं प्रसन्ना हि सुखाय सन्तः ॥१॥ 
बिदुर बोले- राजन्‌ ! जो सज्जन पुरुषासे आदर पाकर आसक्तिरहिंत हो अपनी शक्तिके 
अनुसार न्यायपूर्वक अर्थ-साधन करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुपको शीघ्र ही सुयशकी 
प्राप्ति होती है; क्योंकि संत जिसपर प्रसन्न होते हैं, वह सदा सुखी रहता है ॥ १ ॥ 
अहान्तमप्यथग्रधर्भयुक्त थः संत्थजत्थलुपाकुछ एव । 
सुखं स ढुःखाम्थवखुच्य शोते जीर्ण त्वचं सपे इवावसुच्य ॥२॥ 
जो अधमेसे उपार्जित महान्‌ धनराशिको भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना दी त्याग देता 
है,.वह जेसे साप अपनी पुरानी केंचुलको छोडता है, उसी प्रकार दुःखोंसे मुक्त दो सुख- 
पूर्वक शयन करता है ॥ २॥ 
अनतं च सझुत्कर्षे राजगामि च पेशुनम । 
गुरोश्वालीकनिवेन्ध! समानि ब्रह्महत्यया ॥३॥ 
झूठ बोलकर उन्नति करना, राजाके पासतक चुगली करना, गुरुजनपर भी झूठा दोषारोपण 
करनेका आग्रह करना-थ तान काय ब्रह्महत्याक समान हैं॥ ३॥ 


असूथकपद स्टत्युरातवाद' श्रिया बघ? | 


अझुश्रषा त्वरा -छाघा विद्यायाः शा्वस्त्रथः ॥४॥ 
गुणोंगें दोष देखना एकदम सृत्युके समान है, निन्दा करना लक्ष्मीका वध हे तथा सेवाका 
अभाव, उतावलापन और आत्मप्रशंसा ये तीन विद्याके झन्रु हैं ॥ ४ ॥ 
सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन; सुखम्‌ । i 


सुखार्थी या त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वा खुखम्‌ त्यजेत्‌ ॥५॥ 
सुख चाहनेवालेको बिद्या कहाँसे मिल सकती दै ? विद्या चाहनेवालेक्के लिये सुख नहीं दै; 
सुखकी चाह हो तो विद्याको छोडे ओर विद्या पाना चाहे तो सुखका त्याग करे ॥ ५ ॥ 
नाग्रिस्तृप्यति काछानां नापगानां अहोदधिः । 
नान्तकः सर्वञूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ ६ ॥ 
ईघनसे आगकी, नदियोसे सम्मुद्वकी, समस्त प्राणियोंसे मृत्युकी और पुरुषोंसे कुलटा स्रीकी 
कमी तृप्ति नहीं होती ॥ ६॥ 


अध्याय ४० ] उद्योगपचे । २३: 
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आशा तिं हन्ति समृद्धिमन्तकः क्रोध! शरियं हन्ति यशः कदर्या । 
अपालनं हन्ति पश्च राजन्नेकः कुद्धों ब्राह्मणों हन्ति राम्‌ ॥७॥ 
आशा पैयेको, यमराज समृद्धिको नष्ट कर देता है क्रोध लक्ष्मीको, कृपणता यशको नष्ट 
कर देती है सारसेभालका अभाव पशुओंको नष्ट कर देता है, परंतु राजन्‌ ! ब्राह्मण यदि 
अकेला ही क्रुद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण राष्ट्रका नाश कर देता है ॥ ७ ॥ 
अजश्च कांस्य च रथश्च नित्यं मध्वाकर्षः शाकुनि; ओोचियश्च । 
बृद्धो ज्ञातिरवसन्नो वयस्य एतानि ते सन्तु णहे सदैव ॥ ८ ॥ 
बकरियाँ, काँसेका पात्र, रथ, मधु, धनुष, पक्षी, वेदवेत्ता ब्राह्मण, बूढा कुंडुम्बी और 
आपत्तिग्रस्त मित्र ये सब आपके घरमै सदा मौजूद रहें ॥ ८ ॥ | 
अजोक्षा चन्दन वीणा आद्या मधुसपिषी। 
विषमौदुम्बरं शङ्ख; स्वर्ण नाभिश्च रोचना ॥ ९॥ 
भारत ! बकरी, बैल, चन्दन, बीणा, दर्पण, मधु, घी, जल, ताँबेके बतन, शङ्ख, शालग्राम 
और गोरोचन ॥ ९ ॥ 
गृहे स्थापयितव्यानि धन्यानि मलुरत्रबीत्‌। 
देवन्राह्मणपूजार्थमतिथीनां च भारत  ॥१०॥ 
ये सब पस्तुएँ देवता, ब्राह्मण ओर अतिथियोंकी पूजाके लिए घरपर रखनी चाहिये ऐसा 
मनुजोन कहा है ॥ १०॥ 
इदं च त्वां सवेपर त्रवीमि पुण्यं पदं तात महाविशिष्टल्त । ह 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्म त्यजेज्जीवितस्थांपे हेतोः ॥११॥ 
तात ! अब में तुम्हे यह बहुत ही महत्पूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूं 
कामनासे, अयसे, लोभसे तथा इस जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे ॥ ११॥ 
नित्यो धर्म: सुखदुःखे त्वनित्ये नित्यो जीवो घातुरस्थ त्यनित्य; । , 
त्यक्त्वानित्यं प्रतितिष्ठस्व नित्ये संतुष्य त्वं लोबपरो हि लाभः ॥१९॥ 
धर्म नित्य है, किंतु सुख दुःख अनित्य हैं। जीव नित्य है, पर इसको घारण करनेवाला 
शरीर अनित्य हे । आप अनित्यको छोडकर नित्यमें स्थित होइये और संतोष धारण 
कीजिये; क्योंकि संतोष ही सबसे बडा लाभ दै॥ १२॥ 
महाबलान्पदथ महानु भावान्परशास्थ भूमि घनघान्यपूर्णास्‌ । 
राज्यानि हित्वा विएुलांश्च भोगाऱ्गताज्ञरेन्द्रान्यदाशन्सकस्य ॥१३॥ 
थन-धान्यादिसे परिपूर्ण पृथ्वीका शासन करके अन्तमें समस्त राज्य और विधु भोगोंको 


यहद छोडकर यमराजके वशमें शये हुए बडे बडे बलवान्‌ एबं महानुभाव राजाओंकी ओर 
दृष्टि डालिये ॥ १३ ॥ क | 


२३२ महाभारते । [ ्जागरपचं 
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सलं पुत्रं दुःखपुष्टं मलुष्या उत्क्षिप्य राजन्स्वणहान्निहरन्ति । 

ते छुक्तकेशाः करुणं रुदन्तखितासध्धे काछमिय क्षिपन्ति ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! बडे कष्टसे पाला-पोसा जानेपर भी मरे हुए पुत्रको मनुष्य उठाकर तुरंत अपने 
घरसे बाहर कर देते हैं । पहले उसके लिये बाल छितराये करुणाभरे खरम विलाप करने- 
वाले वे बादम साधारण काठकी भाति उसे जलती चितामें झोक देते हैं ॥ १४॥ 

अन्यो धनं प्रेतगतस्य युङ्क्ते वयांसि चाम्रिञ्च शरीरघातून। 

द्वाभ्यामर्यं सह गच्छत्यसुत्र पुण्येन पापेन च वेष्टयसानः ॥ १५॥ 
मरे हुए मचुष्यका धन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके शरीरकी थातुआंको पक्षी खा जाते 
हैं या आग जला देती है । यह मनुष्य पुण्य-पापसे बंधा हुआ इन्हीं दोनोंके साथ परलोकर्म 
गमन करता है ॥ १६ ॥ 

उत्खुज्य विनियतेन्ते ज्ञातयः सुहृद! सुता! । 
अग्नौ पास्तं तु पुरुष कमीन्वेलि स्वर्यकृतम्‌ ॥ १६॥ 

तात ! उस प्रेतको उसके जातिवाले, सुहृद्‌ और पुत्र चितामें छोडकर लौट आते हैं अग्निमै 
डाले इए उस पुरुषके पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ चुरा या भला कर्म ही 
जाता है ॥ १६॥ 

अस्मार्लोकादृष्वमसुष्य चाधो महत्तमस्तिछति हान्धकारम । 

लट महामोहनसिन्द्रियाणां बुध्यस्व मा त्वां लमेत राजन्‌ ॥ १७॥ 
इस लोक ओर परलोकसे ऊपर और नीचेतक सर्वत्र अज्ञानरूप महान्‌ अन्धकार फैला हुआ 
है । वह इन्द्रियोको महान्‌ मोहमें डालनेवाला है । राजन्‌! आप इसको जान लीजिये, 
जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके ॥ १७॥ 

इदं वच! शक्ष्यसि चेदाथावन्निदाम्घ सर्व प्रतिपत्तुमेवम्‌ । 

यदा! पर प्राप्स्यसि जीवलोके भयं न चाखुत्र न चेह तेऽस्ति ॥ १८॥ 
मेरी इस बातको सुनकर यादि आप सब ठीक ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्यलोके 
आपको महान्‌ यश प्राप्त होगा और इहलोक तथा परलोके आपके लिये भय नहीं रहेगा ॥ १८॥ 

आत्मा नदा भारत पुण्यतीथा सत्योदका घातिकला दमोभि! 

तस्या स्नातः पूयते पुण्यकमा पुण्या द्यात्मा नित्यसरूसाऽरुभ एव ॥९९॥ 
भारत ! यह जीवात्मा एक नदी हे। इसमें पुण्य ही तीथे है। सत्यस्वरूप परमात्मासे इसका 
उदूम हुआ दै अथवा सत्य ही इस नदीका जल है धैर्य ही इसके किनारे हैं । दया इसकी 
लहरें हैं | पुण्यकर्म करनेवाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है; इस जलमें स्नान 
करनेवाली आत्मा सदा पबित्र ही है ॥१९॥ 


हि 
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काअक्रोधग्राइवती पश्चेन्द्रिथयजला नदीस । 
कत्या घृतिसथी नावं जन्महुगोणि खंतर ॥ २० ॥ 
काम-क्रोधादिरुप ग्राइसे अरी, पांच इन्द्रियाके जलसे पूर्ण इस ससारनदीके जन्ममरणरूप 
दुर्गम ग्रवाइको घैयकी नीका वनाकर पार कोजिये ॥ २० ॥ 
धरञ्ञावृदधं धर्मवृद्धं स्वबन्धुं विद्यावृद्धं वयसा यापि वृद्धम । 
कायाकार्ये पूजयित्वा प्रसाद यः सस्एच्छेन्च ख सुखेत्कदाचित्‌ ॥ २६ ॥ 
जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अत्रस्थामें बडे अपने बन्धुको आदरसत्कारसे प्रसन्न करके 
उससे झतव्यअकतंव्यके विषये प्रश्न करता है, पह कमी योहभं नहीं पडता ॥ २१ ॥ 


घृत्वा शिश्षोदरं रक्लेत्पाणिपाद च चछुणा । 
चलछ्ु।ओजे च सवस्या मनो वाचं च कणा ॥२२॥ 
शिइन और उदरकी घेयेसे रक्षा को, अर्थात्‌ काHवेग और भूखकी ज्वालाको भैयेपूव 
सहे । इसी प्रकार हाथपैरकी नेत्रासे, नेत्र और कानांकी मनसे तथा मन और वाणीकी 
सत्कमसि रक्षा करे ॥ २२ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाच्यायी पतितान्नचजी । 
चहत चुवन्गुरच कम कुवन्न जाह्ाणइच्थचत ब्रह्मालाकात्‌ ॥ २३ ॥ 
जो प्रतिदिन अलसे स्नान, संध्या, तर्षण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किये रहता 
है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितोंका अञ्च त्याग देता है, ऐसा ब्राह्मण सस्य बोलता 
और शुरुक्षी सेवा करता हुआ कमी ब्रह्मलोके भ्रष्ट नहीं होता ॥ २३ ॥ 
अधीत्य वेदान्परिसंस्तीयं चाज्नीनिद्ठा यज्ञैः पालायित्वा घश्च । 
गोब्राह्मणार्थ राखपूलान्तरात्मा इतः संयाये क्षत्रियः स्थगेलेलि, ॥ २३॥ 
वेदोंको पढकर, अभिहोत्रके लिये अभिके चारों ओर छुश बिछाकर नाना प्रकारके यज्ञोंद्ारा 
यजन कर और प्रजाजनोंका पालन करके यौ और ब्राक्मणोंके दिवके लिये संग्राममे मृत्युको 
माप हुआ क्षात्रेय शख्स अन्तःकरण पवित्र हो जानेके कारण रुध्वेलोकको जाता है ॥२४॥ 
चेश्योऽधीत्य ब्राह्मणान्क्षात्रियाँश्व घने; काले संविअज्याश्रित्तांख्च । 
अताएूत पूससाघाय पुण्यं प्रत्य स्वर्ग देवसुखानि सुडक्ते ॥ २६ ॥ 
वैश्य यदि वेदशास्रोंका अध्ययन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा आशितजनोको समयसमयपर 
चेन देकर उनका सहायता करे आर यज्ञोंद्यरा तीनों असियोके पवित्र धूमकी सुगन्ध लेता 


रहे तो बह मरनेके पश्चात्‌ स्वर्भलोकमें दिव्य सुख भोगता है ॥| २७॥ 
३० { मदा. भा. उु योग, ) 


२३४ प्रहाभारते । [ ध्रजागरपवे 
ब्रह्मक्षत्र वैश्यवर्णं च दाद! क्रनेणेतान्न्वायतः पूजयानः 
तुष्टेश्वेतेच्वव्यथो दग्धपापस्त्थवत्वा देई स्वगसुख(नि झुङ्क्ते ॥२६॥ 
शद्रदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यकी क्रमसे न्यायपूर्षक सेवा करता हुआ इन तीन वर्णोके 
सन्तुष्ट हो जानेपर व्यथासे रहित हो पापॉसे मुक्त होकर देहत्यागळे पश्चात्‌ स्वगसुखका 
उपभोग करता हैं ॥ २६ ॥ 


~ 


चातुवण्यस्येष घमस्तवोच्तो हेतु चाच घुवतो मे निवोध । 
जाउइमादीयते पाण्डुपुन्रस्त त्वं राजन्राजथर्से नियुङ्‌' ॥ २७ ॥ 
हाराज आपसे यह मनि चारों वर्णका धर्म बताया है; अब मुझसे इसे बतानका कारण भी 
सुनिये । आपके कारण पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर क्षत्रियधमसे गिर रहे हैं, अतः आप उन्हें पुन; 
राज्यथर्ममें नियुक्त कीजिये ॥ २७ ॥ 
धुतराष्ट्र उवाःच 
एवभ्षेतद्यथा मां त्वमनुक्षासासि नित्थदा । 
सलापे च मति; सोस्य भवत्येचं यथात्थ माम्‌ ॥ ९८ ॥ 
घृतराष्ट वोले- बिदुर ! तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो, बह बहुत 
ठीक है। सोस्य ! तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो, ऐसा ही मेरा भौ विचार है ॥२८॥ 
सा तु वुद्धि? कृताप्येच पाण्डवान्याति भे सदा । है 
दुयाधन समासाय पुनावपरिबतते ॥ २९ ॥ 
यद्यपि में पाण्डबोंके प्रति सदा ऐसी दी बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधनसे मिलनेपर फिर 
बुद्धि पलट जाती है ॥ २९ ॥ 
न ढिष्टमञ्यतिक्रान्ठु शक्यं अत्यन केनचित्‌ । 
दिल्ठभेव कृत अन्धे पौरुषं तु निरथेकम्‌ ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाआरते उद्योगपर्वणि चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० 9 १७१६॥ 
प्रारव्धका उल्लंघन करनेकी शक्ति किसी भी प्राणीमें नहीं है । में तो प्रारब्धको ही अचल 
मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है ॥ ३० ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्चम चालीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ 8० ॥ १४१६ ॥ 
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भतराष्ठ उपाच 
अनुक्त यदि ते किंचिठ्वाचा विदुर विद्यते । 
तन्मे शुश्रषवे बदि विचित्राणि हि भाषस ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- विदुर ! यदि तुम्हारी वाणीसे कुछ ओर कहना शेष रह गया हो तो कहो, 
मुझे उसे सुननेकी बडी इच्छा हे; क्योकि तुम्हार कहनेका ढंग पलक्षण है ॥ १॥ 
बिदर उवाच 
घृतराळ कुमारो चे यः पुराण; सनातन; । | 
सनत्सुजात? प्रोवाच सत्युनोस्तीति भारत ॥ २॥ 
बिदुर बोले- भारतबंशी धतराष्ट्र ! कुमार सनत्सुजात नामस विख्यात जो रह्माके पुत्र परम 
प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एकबार कहा था, मृत्यु हे हो नहीं ॥ २॥ 
स्‌ ते युद्यान्प्रकारांश्च सवान्हदचसं्रयान्‌। 
प्रवष्धाले भहाराज खबबाद्सता वरः ॥ ३॥ 
महाराज ! समस्त बुद्धिमानामे श्रेष्ठ वे ही आपके हृदयम स्थित व्यक्त आर अव्यक्त समा 
प्रकारके प्रश्नोंका उत्तर देंगे ॥ १ ॥ 
घृतराष्ट्र उषा 
कि त्वं न वेद तदू सूयो यन्से बूयात्सनातन! । 
त्वभव विदुर बूहि परझाशेषोऽस्ति चेत्तव ॥ ४ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- विदुर ! क्या तुम उस तत्वको नहीं जानते, जिसे अब पुन; सनातन ऋषि 
मुझे बताषग ! यादे तुम्हारी बुद्धि छुछ भी काम देती हो तो तुम्ही मुझे उपदेश करो ॥४॥ 
विदुर उवाच 
शाद्रयोनावहं जातो नातोऽन्यह्कतुछुह्हे । 
कुमारस्य तु था बुद्धिवंद ताँ शाइवतीअइस्‌ ॥ ५॥ 
विदुर बाल- राजन्‌ ! मरा जन्म शूद्रा खोके गमसे हुआ हे, अतः मेरा अधिकार न 
दानत इसके अतिरिक्त ओर कोई उपदेश देनेका मैं साहस नहीं कर सकता, किंतु कुमार 
सनत्सुजातक। बुद्धि सनातन है, म उस जानता हूँ ॥५॥ 
त्राही डि योनिभापन्नः सुजल्यसपि थो वदेत्‌ । 
न लेन गह्या देवानां तस्मादेतद्त्रवीनि ते ॥६॥ 
माह्मणयानिष्त जन्मा हुआ, वह यदि गोपनीय ततका प्रतिपादन कर मी दे तो भी 


दबताआकी निन्दाका पात्र नहीं बनता । इसी कारण म॑ आपको एसा कह रहा हूं ॥ ६ ॥ 
४ 


२३६ महाभारते । [ प्रजागरपव 
घुतराष्ट्र इषा 
त्रधीदि विदुर त्वं मे पुराण तं सनातमस्‌ । 
कथमेतेन देहेन स्थादिदेव समागल! ॥७॥ 
शृतरा्ू बोले- विदुर ! उन परम प्राचीन सनातन ऋषिका पता मुझे बताओ | अळा इसी 
देहसे यहाँ ही उनका समायन केसे हो सकता बै? ॥ ७॥ 


बैक्षम्पागन बघाच 

चिन्तयासास विदुरस्तयधि शंसितन्रचम्‌ । 

ख थ तचिन्तित ज्ञात्वा ददायामास मारत ॥८॥ 
वैशम्पायन बोले- राजन्‌ ! तदनन्तर पिदुरने उच्चम ब्रतयाले उन सनातन क्रपिका स्मरण 
किया । उन्होंने भी यह जानकर कि विदुर मेरा स्मरण कर रेट, प्रत्यक्ष दर्शन दिया॥८॥ 

सख चैनं प्रतिजयाह विधिरछेन क्षणा । 

खुखोपविष्टं विश्वान्तममैने विद॒रोड्त्रवीत्‌ ॥९॥ 
विदुरने शाक्लाक्त विथिसे पाद्य, अध्य एवं यघुषक आदि अपण करके उनका स्वागत किया । 

के बाद जब वे सुखपू्वक बेढकर विश्राम करने लभे, तव बिदुरने उनसे कहा ॥ ९ ॥ 


अगवन्संशयः वथ्चिद्‌षएतराष्टस्य भानखे । 

यो न शक्यो गया यक्लुं तभस्मे बक्लुम होसि 

यं शुत्वायं मनुष्थेन्द्रः खुखवुःखातिगो अवेत्‌ ॥ १०॥ 
' भगवच्‌ ! घृतराष्ट्रक हृदयमें छुछ संशय है, जिसका समाधान मेरे द्वारा किया जाना 
उचित नहीं दै । आप ही धतराष्ट्रके लिये उसका समाधान कीजिए जिसे सुनकर ये नरेश 
सब दु; खोसे पार दो जाये ॥ १० ॥ 

लाभालाभौ ब्रियद्वेष्यो ययैनं न जरान्तक्को । 

विषहेरन्मयामरची ुल्पिपासे मदोहूबी । 

अरतिङ्चैव तन्द्री च काथनोधौ क्षयोदचौ ॥ ११ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकचत्वारिशोडध्यायः ॥ ४१ ॥ समाप्तं प्रजागरपर्च ॥ १४२७॥ 
और छाम-हानि, प्रिय-आग्रेय, जरा-मृत्यु, भय-अयष, भूख-प्यास, मद-ऐश्वर्य, चिन्ता- 
आलस्य, काम-क्रोध तथा अवनति-उन्नति ये इन्हें कष्ट न पहुँचा सकें ॥ ११ ॥ 

॥ महाभारतके उद्योगदर्वमे इकताळीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४१ ॥ प्रजागरपर्व समाप्त ॥ १४२७ || 


अन्याय ४२ | उद्योगपध । २३७ 
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बेशम्पागन उद्याच 

ततो राजा चतराष्ट्रो मनीषी सज्पूज्य वाक्य विदुरेरितं तत्‌ । 

संनत्सुजातं रहिते महात्मा पप्रच्छ बुद्धि परमा बुखूवब ॥९॥ 
वैश्ञम्पायन वोरे- जनमेजय ! तदनन्तर बुद्धिमान्‌ एवं महामना राजा धुवराष्ट्रने विदुरके 
कहे हुए उस वचनका अलीमाँति आदर करके उत्कृष्ट ज्ञानकी इच्छासे एकान्तम सनत्सुजात 
पुलिस प्रश्‍न किया ॥ १ ॥ 

मृतराष्दू साच | 

सानत्सुजात यदिद शृणोसि शुत्युहि वास्तीति तवोषपदेदास्‌ । 

देवासुरा खाचरन््राचयनशुल्यबे तत्कतवरन्यु सत्यञञ्‌ ॥२॥ 
घतराष्ट बोले- सनत्सुजाव | में यह सुना करवा हू कि मृत्यु इ ह नही, दसा आपका 
उपदेश है । साथ ही यह भी सुना है फि देवता और असुराने मृत्युपे बचमेके लिये 
ब्रह्मचयद्धा पालन किया था । इन दोनोंगे कौनसी बात यथाथ हे? ॥ २ | 

सनत्सुजात उदात्त 

अग्त्यु; कर्मणा केचिन्यत्युबोस्तीति चापरे । 
शण जे बवतो राजन्ययेतन्या विशङ्किथाः ॥३॥ 
सनत्सुजात बोले- राजन्‌ ! इस विषयमे दो यक्ष हें, मृत्यु है और वह त्रह्मचय पारुनझूष 
कमसे दूर होती हे, यह एक पक्ष है ओर मृत्यु हे डी नहीं, यह दूसरा पक्ष है । परंतु यह 
बात जेसी है, वह में तुम्हें बताता हूँ, सुनो और मेरे कथनमें संदेह न करना ॥ ३ ॥ 
उभे सत्ये क्षजियाव्यप्रदृते मोहो सुत्युः सज्मतो थः कवीनास्‌ । 

प्रसादं वे झृत्युक्षहं अचीलि खबाप्रसादशश्षुतत्वं जवीशि ॥४॥ 

क्षत्रिय ! सनातन कालसे चढे आनेवाले ये दोनों ही पक्ष सत्य हँ । छुछ विद्वानोने मोहझूप 
हि मृत्युको सत्ता स्वीकार को है; किंतु मेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही मृत्यु है और 
अप्रमाद ही अमृत है ॥ ४ ॥ 

प्रभावाद असुर; पर/नवन्नवमादादुनत्नह्म झूता जवन्ति । 

न ये झत्युव्याघ् इवासि जन्तूञ्ष छस्य रूपसुपलण्यतले इ ॥ ७ ॥ 
प्रमादळ हा कारण असुरगण आसुरी सम्पत्तिवाले मृत्युसे पराजित हुए ओर जप्रमादसे ही 
व अल्लखडूप भी हुए । यह निश्चय है कि मृत्यु व्याघके समान प्राणियोफ़ा भक्षण नहीं 
करती, क्योंकि उसका कोई रुप देखनेमें नहीं आता ॥ ५ ॥ 


२३८ मदांमारते । [ सनब्हुजातपर 
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असं त्वेके शत्युमतोऽन्यभाहुरात्मावसच्चससतं त्रह्मचथस्‌ । 

पितलोके राज्यमजुद्यास्ति देवः शिवः िवानाभशिवोष्शिवानाओ ॥ ६॥ 
कुछ लोग इस प्रमादसे भिन्न यमको मृत्यु कहते हैं. और हृदयसे दढतापूर्वक पालन 
किये हुए बरह्मचयको ही अशत मानते हैं । यमदेव पितूलोकमें राज्यशासन करते हैं । बे 


~ 


पुण्यात्माओंके लिये मङ्गलमय ओर पापियांके लिये अमङ्गछमय हैं ॥ ६ ॥ 


~ 


आस्यादष एनःखसरत नराणा काची असादा न।इरूपञ्च सत्यु 


ल साहतारतह्रा यलचाना इल प्रतास्ल छुन पतान्त ॥ ७॥ 
इन यमके सुखस हा कराध, प्रमाद आर साहरूुपा मजुष्याक मुत्यु परत होती हैं । मनुष्य 


क्राथ, ग्रयाद्‌ आर साहस माहित दाकर इस दाकस जाकर पुन; पुनः जन्ममरणक चंकरम 
पडतं ६ ॥ ७॥ 


लतस्त दया अजु ववन्ल अता झुत्युनरणाख्याइुपात । 

कलादय कर्सफलायुरागारतच्ाङु थानत न हरान्त मुत्युम्‌ ॥ ८ ॥ 
सरनेके बाद उनके मन, इन्द्रिय आर प्राण भी साथ जाते हैं । शरीरसे प्राणरूपी इन्द्रियो- 
का चिया हानळ कारण मुत्यु मरण सल्नादा आंध्र दाता हे प्रारन्थ कमका उद्य दानपर 
कर्मक कम आसक्त रखनंबाळ लाग ददत्यागक पश्चात्‌ परलाकका अनुगमन करत ह; 
हेसाालिय व खृत्युक पार नहा कर पात ॥ ८ ॥ 


कन 


याऽ अध्यायन्धुत्पालिषण बिइन्यादनादरणाप्रतिवुध्यमान; । 

स व स्वत्युसत्युरिवाति भूत्वा एवं विठ्ठान्या विनिहन्ति कामान्‌ ॥९॥ 
अत; जो मत्युका जीवनेकी इच्छा रखता है, उसे चाहिये कि परमांत्माका ध्यान करके 
बिषयोको तुच्छ मानकर उन्हे कुछ भी न भिनते हुए उनकी कामनाओंकों उत्पन्न होते 
हो नष्ट कर डाळे । इस प्रकार जो विद्ठान्‌ विषयोकी इच्छाको मिटा देता दे, उसको 
साधारण आणियोंकी म्रृत्युक्की मति मत्यु नहीं मारती अथात्‌ वह जन्ममरणसे मुक्त हो 
जाता ई ॥ ९ ॥ 


कमालुखारी पुरुष; कामानलु विवश्यति । 

कामान्व्युदरुथ घुलुते यत्किंचित्पुरुषो रजः ॥१०॥ 
कामनाओकि पीछे चलनेवाला मनुष्य कामनाओंके साथ ही नष्ट हो जाता है; परंतु ज्ञानी 
पुरुष कामनाओंका त्याग कर देनेपर जो कुळ भी जन्मबरणरूप दुःख है, उन सबको वह 
नष्ट कर देता है ॥ १० ॥ 


अध्याय ४२] ' उद्योगपर्व । २३९ 
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तमोऽप्रकाशो सूतानां नरकोऽयं अहङ्यते । 
गृह्यन्त इव धाचन्ति गच्छन्तः श्वञ्चछुन्छुलाः ॥११॥ 
"७ “> ~ ho ha य्‌ नि चज 
काम ही समस्त प्राणियॉके लिये घोहक होनेके कारम तमोमय और अज्ञानरूप हे तथा 


नरकके समान दःखदायी देखा जाता हे । वे ऐसे दोडवे हँ, मानां वे योगॉको पकड ही 
लेंगे । अत; वे भोांकी तरफ मुंड करके दाडतं है ॥ ११९ | 


अभिध्या चै प्रथमं इन्ति चेनं कालक्रोधी गल चैमं तु पश्चात्‌ । 
एते बालान्सृत्यवे प्रापयन्ति धीरास्तु व्येण तरन्ति बृत्युश्ग ॥१२॥ 
पहले तो विषयोंका चिन्तन ही ऐसे मनुष्यको मारे डालता है। इसके बाद काम और क्रोध 
वेकहीन मनुष्योंको पकडकर मत्युके निकट पहुँचाते दें; परंतु जो स्थिर बुद्धिवाले पुरुष 
हैं, वे धेयेसे म॒त्युके पार हो जाते हैं ॥ १२ ॥ 
अमन्यभानः क्षत्रिय किंचिदन्थज्ञाधीयते तार्ण इवास्य व्याघः । 
कोधाछ्लोमान्मोइमयान्तरात्मा ख वे शस्युस्त्वच्छरीरे य एघः ॥ १३॥ 
हे क्षत्रिय ! जो विषयभोगोकी जराभी गिनती नहीं करता, उसके लिये मृत्यु घासके 
याघके समान जरा भी भयदायक नहीं होती। यद जो तुम्हारे शरीरके भीतर अन्तरात्मा है, 
मोहके वशीभूत होकर यही क्रोध, लोभ प्रमाद और मृत्युरूप हो जाता है॥ १३ ॥ 
` एवं खृत्यु जायमानं विदित्वा ज्ञाने लिन्न बिभेतीह सह्योः । 
विनश्यते विषये तस्य झृत्युङ्त्योर्थथा विषर्थं प्राप्य सत्य; ॥ १४॥ 
इस प्रकार मोहसे होनेवाली म॒त्युको जानकर जो ज्ञानबिष्ठ हो आता दै, वह इस ठोके 
मृत्युस कमा नहीं डरता । उसके समीप आकर मत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती हे, जसे 
मृत्युके अधिकारमे आया छुआ मरणधर्मा मनुष्य ॥ १४ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 

येऽस्मिन्धमाच्ञाचरन्तीह केचितथा ध्नोन्केचिदिहाचरन्ति । 

घस; पापेन प्रतिहन्यते स्म उत्ताहो धे; प्रतिहन्ति पापस्‌ ॥ १५॥ 
धृतराष्ट्र बोले- इस जगतूर्म कुछ लोग ऐसे हैं, जो धमका आचरण नहीं करते तथा कुछ 


लाम उसका आचरण करते हैं, अत; धर्म पापके द्वारा नष्ट होता है याध ही पापको नष्ट 
कर देता है ॥ १७ ॥ 


२४० भहाभारते । [ सनत्लुजातपर्ष 
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सनत्सुजात उवाच 
उ अयमिध तओपजुज्यते फळं घनेस्वैवेधरस्य च । 
घर्मणाध् प्रणुदतीइ विद्वान्धनो बलीयानिति तस्य विद्धि ॥ १६॥ 


सनत्सुजात बोठे- राजन्‌ ! थमं और पाप दोनोंके प्रथक-पृथक फल होते हैं और उन 
दोनोंका ही उपभोग करना पडता दे; किंतु कर्मके तत्वको जागनेबाला पुष्प निप्कामधमंरूप 
कर्मके द्वारा अधर्मका यहो नाश कर देता दै । इस प्रकार धर्म ही अत्यन्त बलवान दै ऐसा 
तुम समझो ॥ १६ ॥ 


घृतराष्टू उवाच 
यानिथानाहः स्वस्य थसस्थ लोकान्हिजातीना पुण्यळूला सनालतनान । 
तेषां परिकनान्कथयन्तस्ततोड््याबेतद्रिहचेच कर्त च कम ॥ १७॥ 
धवतराष्ट्र बोले- विद्वन्‌ ! पुण्यकर्म करनेवाले डिजातियोंकी अपने-अपने धर्भके फलस्वरूप 
जिन सनातन छोकोकी प्राप्ति वतायी गयी हे, उनका क्रम बतलाइये तथा उनसे भिन्न जो 
अन्यान्य लाक दै, उनका मी निरुपण कीजिये । अब में सकाम कमळी बात नही जानना 
चाहता ॥ १७॥ 


सनत्सुजात उवाच 

येषाँ बले न विस्पधी बले बलवताओिय । | 

ते ब्राह्मणा इतः प्रेत्य स्वर्गलोके प्रकाशले ॥ १८॥ 
सनह्सुजात बोले- जैसे दो वलवान्‌ वीरोगें अपना बल बढानेके निथिच एक दूसरेसे स्पर्धा 
रहती दै, उस प्रकार जिनके वलमें स्पर्धा नहीं होती हैं, वे ब्राह्मण यहांसे मरकर जानेके 
बाद स्वर्णलोकर्म अपना प्रकाश फैलाते हैं ॥ १८॥ 

यञ्च सन्येत भूयिछं प्रावबीय तृमोरूपश । 

अन्नं पान च त्राह्मणस्तज्जीबन्नालुसंज्यरेत्‌ ॥ १९॥ 
जैसे वर्षोऋतुर्मे तृणघास आदिकी बहुतायत होती है, उसी प्रहार जहां त्राह्मणके योग्य 
अन्नपान आदिकी अधिकता मालूम पडे, उसी देशमें रहकर वह जीवननिवाह करे । भूख- 
प्यासस अपनका कष्ट नहीं पडुचाव ॥ १९ ॥ 

यंत्राकथयभानस्य प्रयच्छत्यशिवं अयक्ष । 

अतिरिःक्तमिवाङु्चन्स अेयाजेतरों जनः ॥ २० ॥ 
किंतु जहां अपना माहात्म्य प्रकासित न करनेपर भय और अमङ्गल प्राप्त हो, वहां रहकर 
भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता, वही श्रेष्ठ पुरुष है; दूसरा नहीं ॥ २० ॥ 


र 
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चो धाकथयम्ाानस्य आत्मानं नालुसंज्वरेत्‌। 

ग्रह्मरवं नोापखुञ्जेठ्वा तदन्नं सडमते सतास्‌ ॥ २१ ॥ 
जो अपना माहात्म्य प्रकाशित करनेळा अवसर न मिलनेके कारण दुःखी नहीँ होता तथा 
ब्राह्मणके स्वत्वका उपभोग नहीं करता, उसके अन्नको स्वीकार करनेमें सत्पुरुषांकी सम्मति 


॥ ११ ॥ 
यथा*स्वं वान्तमद्वाति दवा चै नित्यम सूतये । 


एवं ते वान्तमदनन्ति स्ववीयस्थोपजीवनात्‌ ॥९९॥ 
जैसे कुत्ता अपना वसन किया हुआ भी खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने ब्राकह्मणलके 
प्रभावका प्रदशन करके जीविका चलाते हैं, वे आहण बमनका भोजन करनेभाले है और 
इससे उनको सदा ही अवनाति होती है ॥ २२ ॥ 

नित्यसज्ञातचथो भे इति मन्येत ब्राह्मण । 

ज्ञातीनां तु वसन्मध्ये नेथ विश्वेत कियन २३ ॥ 
जो इंड्म्बोजनेके वीचमें रहकर भी जो न रइनेके समान हो अर्थात्‌ लोगोंके शुणदोषोंक्ी 
चचा न करे, तथा अपनी साधनाको उनसे सदा गुप्त रखनेका प्रयत्न करता है, ऐसे 
ब्राह्मणोंको ही बिद्वान्‌ पुरुष घाण मानते हैं ॥ २३ ॥ 

को रोवअन्तरात्मानं जाझाणो इन्तुअहाति। 

तस्थाद्धि किचित्क्षत्रिय अ्रह्मावसति पह्यति ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार कोन अहावेत्ता पुरुष अपनी आत्माका इनन अधःपतन करना चाहेगा ? इसलिये 
उपयुक्तरूपस जीवन बितानेयाला क्षत्रिय भी बरहाके स्वरूपका यत्किंचित्‌ अनुभव करता है 
तथा ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 


“लै 


अशान्त; स्यादनादानात्सस्मतो निरुपद्रय! 

शिक्षा न शिष्टवत्स स्थादुज्ञाह्मणों ब्रहमाचित्कविः  ॥ ९७ ॥ 
दान न मिलनेके कारण जो दुःखी नहीं होता, तथा जो सत्पुरुषोमें सभ्मानित और 
उपद्रवराह्वेत हे तथा शिष्ट होऊर भी शिष्टताका विज्ञापन नहीं करता, वही घ्राण जह्मवेत्ता 
एवं विद्वान्‌ है ॥ २५ ॥ 

अनादया भालुबे वित्ते आढ्या वेदेषु थे द्विजाः 

ते दुवेषा दुष्प्रकम्प्या विद्यात्तानब्रह्मगस्तलुस ॥ २६ ॥ 
जा लाकक धनको दाष्टेसे निधन होकर भी पेदादिज्ञानोंसे सम्पन्न है वे दुर्घष हैं और किसी 


भी विपत्तिसे चलायमान नहीं होते । उन्हें ब्रह्माको साक्षात्‌ मूर्ति समझना चाहिये ॥ २६ ॥ 
३१ ( महा. भा. उद्योग, 9 


२७२ महाभारते । ओज  [ सनत्छुजातपर्चे 
सर्वान्त्विष्ठकतो देवान्विद्याद्य इह कञ्चन । 
न समानो ब्राह्मणल्य यस्मिन्प्रयतते स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
यादि कोई इस लोकमें अर्भाष्ट सिद्ध करनेवाले सम्पूर्ण देवताओंकी जान ले, तो भी बह 
ब्रक्मवेत्ताके समान नहीं होता; क्योंकि वह तो अभीष्ट फरुकी सिद्धिके लिये ही प्रयत्न कर 
रहा हैं ॥ २७॥ ४ 


यमप्रयतमानं तु मानथान्ति स मानित! । 

न सान्यसानो मन्येत नाभानाद्भिसंज्वरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जो दूसरॉसे सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और अपमानित दोन पर दुःखी न दो 
तथा प्रयत्न न करनेपर विद्वान्‌ लोग जिसे आदर दें, बद्दी बास्तवमें सम्मानित है॥ २८ ॥ 


विद्वांसों मानयन्तीह इति मन्येत मानित: । 

अधर्मविदुषो मूढा लोकशासत्रविशारदा; ॥ 

न मान्य मानयिष्यन्ति इति सनन्‍्येदसानितः ॥ ३९ ॥ 
जगतूमें जब विद्वान्‌ पुरुष आदर दें, तब सम्मानित व्यक्तिको चाहिए कि वह भी दूसरों- 
का आदर करे । सज्जन पुरुष किसीके द्वारा अपमानित दोनेपर यही समझे कि इस संसारमै 
जो अधर्ममे निपुण, लोक व्यवहारमें चतुर और माननीय पुरुषोंका अपमान करनेवाले मूढ 
मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियोंका भी आदर नहीं करते ॥ २९ ॥ 


_ न वे मानं च मौनं च सहितौ चरतः सदा । 
अथं हि लोको मानस्य असो मौनस्य तद्विडुः ॥ ३०॥ 
यह निश्चित दै कि मान और मोन सदा एक साथ नहीं रहते; क्योंकि मानसे इस लोकम 
सुख मिलता है और मौनसे परलोकमें । ज्ञानीजन इस चातको जानते है ॥ ३० ॥ 
श्रीः सुखस्थेह संवासः सा चापि परिपान्विनी। 


~ 


ब्राह्मी सुदुलेभा औहिँ प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय ॥३१॥ 
TN ~ कह Coy WE 
लोकमें ऐकवयरूपा लक्ष्मी सुखका घर मानी गयी है, पर वह भी कल्याणमागर्म छुटेराकी 
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` आंति विध्न डालनेबाली है; किंतु अह्मज्ञानमयी लक्ष्मी प्रज्ञाहीन मलुष्यके लिये सवथा 
दुलेभ है ॥ ३१ ॥ 
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द्वाराणि तस्या हि वदन्ति सन्तो बहुपकाराणि दुरावराणि । 
सत्याजवे हीव॑मशोचविद्याः चण्सानमोहप्रतिबोधनानि ॥ ३२॥ 
॥ दृति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि छिचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ४२ ॥ १४५९ ॥ 
संत पुरुष यहां उस ब्रह्मज्ञानमयी लक्ष्मीकी प्रापिरे अनेकों द्वार बतलाते हैं, सत्य, सरलता, 
ज्जा, दम, शौच और विद्यारूपी अनेकों द्वार बतलाते हैं, इन द्वारोंकों कठिनतासे ही 
खोला जा सकता दै । पर इसके विपरीत असत्य, दुष्टता, निदलेज्जता, वासना, अशौच 
और अज्ञान ये छै,अभिमान और मोहको जगानेवाले हैं ॥ ३२॥ 
॥ श्रीपद्दाआरतमें उद्योगपर्वके वयाळीखबाँ अध्याय समा ॥ ४२॥ १४५९॥ 


घुतराष्ट्र उवाच है 

ऋचो यजूंष्यधीते यः सामवेदं च यो द्विज! । 

पापानि ऊुवन्पापेन लिप्यते न स लिप्यते ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोरे- विद्वन्‌ ! जो ऋग्वेद, यजुषेद ओर सामवेदको जानता हुआ भी पाप करता 
है, वह उस पापसे लिप्त होता है या नहीं ? ॥ १॥ 

सनत्सुजात उवाच 

नेन सामान्युचो चापि न यजूषि विचक्षण । 

चायन्ते कणः पापान्न ते मिथ्या त्रवीस्यहम्‌ ॥२॥ 
सनत्सुजात बोले- हे बुद्धिमान्‌ ! में तुमसे असत्य नहीं कहता; ऋकू, साम अथवा यजुर्वेद 
कोई भी पाप करनेवाले अज्ञानीकी उसके पापकर्मसे रक्षा नहीं करते ॥ २ ॥ 

न छन्दांसि चूजिनात्तारयन्ति भायाविनं माथया यतस्रानम्‌ । 
नीडं शकुन्ता इच जातपक्षाइछन्दांस्येनं ्रजहत्यन्तकाले ॥ ३ ॥ 

जो कपटपूर्वक धर्मका आचरण करता है, उस मिथ्याचारीका वेद पापोंसे उद्धार कहीं करते। 
जैसे पंख निकल आनिपर पक्षी अपना घोंसला छोड देते हैं, उसी प्रकार अन्तकालमे वेद 
भी उसका परित्याग कर देते हैं ॥ ३ ॥ 

न चेद्वेदा वेदविदं शक्तासातुं विचक्षण । 

अथ कस्मात्प्रलापोऽ्यं ब्राह्मणानां सनातन! ` ॥ ४॥ 
धृतराष्ट्र नोले- बिन्‌ ! यदि वेद भी बेदज्ञानीकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं तो बेदवेत्ता 
भाह्मणोके पवित्र होनेका प्रलाप चिरकालसे क्‍यों चला आता दै? ॥ ४ ॥ 

Pt 
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सनत्सुजात उवाच 
अश्मिछोके तपस्तर्त फठमन्यच रयते ¦ 
ब्राद्मणानामिने लोका कळे तपसि संयताः ॥ ५॥ 
सनत्सुजात बोले- इस ढोकमे जो तपस्या सळामभावसे की जाती है, उसका फछ परलोकमेँ 
भोगा जाता है; परंतु जो बक्कोपासक इस लोके निष्कामभावसे गुरुवर तपस्या करते हँ, 
वे इसी लोकमें वसज्ञाबरूप फल प्राप्त करते हैं और मुक्त हो जाते हैं । इस प्रकार एक दी 
तपस्या ऋद्ध और समडूके भेदसे दो प्रकारकी दै ॥ ५ ॥ 
धृत्तराष्दू उबाच 
कर्थ समद्धमप्यद्ध तपो अवति केवलम्‌ । 
सनत्खुजात तद्बूहि यथा विद्याम चद्वयश्च्‌ ॥ ष 
धृतराष्ट्र बोले- सनत्सुचात ! एक ही तप ऋद्ध और समृद्ध किस प्रकार हो जाता है यह इस 
प्रकार काहये, ।जसस इम उसे समझ र ॥ ६ ॥ 
सनत्सुजात उवाच 
क्रोधादयो द्वादश यस्य दोषास्तथा दरर्शंसादि षडच राजन । 
धर्मादयो दादरा चातताना? काखे झुणा ये विदिता द्विजाना ॥७॥ 
सनत्सुजात बोले- राजन्‌ तपस्याखे क्रोध आदि बारह दोष हैं तथा छै प्रकारके नृशंस दोष 
होते हैं, मन्वादि-शाल्ोंमें धर्म आदि बारह गुणोंका वर्णन है, जो ब्राह्मणोंफे धर्मके रूपमें 
विख्यात हैं ॥ ७॥ 
गोधः कामो लो मभोही विवित्साळूपासूचा आानचोच्तो स्ण्हा च) 
इष्य जुमुप्सा च मलुब्यदीया वज्याः सदा द्वादशैते नरे ॥८॥ 
काम, क्रोध, लोभ, ओइ, वादविवाद करनेकी इच्छा, निदेयता, अया, अभिमान, शोक, 
स्पृहा, इंष्या और निन्दा मनुष्यॉमें रहनेबाले ये बारह दोष मनुष्यॉके द्वारा सदा ही त्याग 
देने योग्य दै ॥ ८ ॥ 
एकैकमेते राजेन्द्र मजुब्यान्पर्युपासते । 
लिष्सञानोऽम्तरं तेषां चुगाजणाविध लव्धचः ॥९॥ 
राजेन्द्र ! जैसे व्याध सृगोळो मारनेका छिद्र-अपसर देखता हुआ उनकी टोहमें लगा रहता 
है, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मलुष्योंका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण करता दै॥९॥ 
विकत्यनः स्पृ्याखमेनस्वी विश्वत्कोर्ष चपलो5रक्षणच्य । 
एचान्मात्ा। षण्बरान्पापधशान्वळुवत नाच सन्तः खुठग ॥ ९०॥। 
अपनी बहुत बडाई करनेवाले, लोलुप, तनिकसे शी अपमानको सहन न करनेवाले 


नरन्तर क्रोधी, चश्चळ जार आश्रितोंकी रथा नहीं करनेवाले ये छ; प्रकारके पापी भसुर्श्या- 
को रखकर सज्जन सक्षटके घानेपर भा इन पापाछो नही काते!) १०॥ 


अध्याय ३३] ` उंद्योगपर्य । २४५ 
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खरुमोगर्शविद्‌ द्विवमेथवानो दतासुलापी कृपणोइयलदीयान । 
वगखरर सी वॉमितासु हा एसंडपरे सश बरखा ॥११॥ 
सम्भोगमें ही मन लगानेवाले, अपने शत्रुओंकी संख्या वढानेबाळे, दान देकर पश्चाचाप 
करनेवाले, कगजोरॉपर दया न करनेवाले, अथ ओर कामको प्रशसा करनेवाले तथा खियाक 
देषी ये सात प्रकार नुृशंसधम कराके धसे कहे अये ह ॥११॥ 
घर्मश्च सत्य च दमस्तफ्थ अमात्यय हीस्तितिक्षानसूचा । 
यज्ञ्य दानं च शातः शृतं च नहाना द्वादश ब्राह्मणस्थ ॥ १२॥ 
चर्म, सत्य, इन्द्रियनिग्रह, तप, मत्सरताका असाव, लज्जा, सहनशीलता, किर्साके दोष न 
देखना, यज्ञ करना, दान देया, घेय आर शादज्ञान ये ब्राह्मणक बारह महात्रव दे ॥१२॥ 
यक्त्वेतेभ्यः प्रवसेद्द्वादशोभ्यः सवांवपीमां घाथेवी अशिष्यात्‌। 
चि्निह्ोभ्यानेकतो या विशिष्टो यास्य स्वमस्तीति स वेदितव्यः ॥ १३॥ 
जो इन बारह बतो-गुणके आधार पर निवास करता है, वह इस सम्पूण पथ्मीको अपने 
अधीन कर सकता है । इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे भी जो होन हो उसके पास धन 
नहीं हे अर्थात्‌ वह ऐश्वर्यसे हीन है ऐसा समझना चाहिये ॥ १३ ॥ 
दनस्ह्याणोऽप्र्ावश्च एलेष्यललसाहितश 3 
तानि सत्यछुखान्याहर्जच्यणा थे सनीविणः ॥१४॥ 
दम, त्याग आर अप्रमाद इन तीन शुर्णोमे अमतका वास हे । जो मनीषी बुद्धिमान ब्राह्मण 


हैं, न कहत ४ के इन गुगाका सुख संत्यस्वळ्प परमात्माको आर हे अथात्‌ य परमात्माको 
प्रापक साधन हैं ॥ १०9 ॥ 


दणोड्छादशदोब' त्यात्मतिळूल छूताकूले । 
अहुतं याभ्यसूया च दानाय च तथा स्पा ॥ १५ ॥ 
दम अठारह दोषायाला हे । छतव्य अदतव्यके विषयमे विपरीत धारणा, असत्यभाषण 
शुणाँमं दोषदृष्टि, खीविषयक कामना, सदा धनोपाजननें ही लगे रहना, भोगेच्छा ॥ १७॥ 
क्रोध; शोकस्तथा तृष्णा लोभ? पैज्ुन्यमेच च । 
नत्सरश्च विवित्सा च परितापस्तथा रतिः ॥ १६ ॥ 


कोचि, शाक, तृष्णा, लाभ, चुगली करनेळी आदत, डाह, वादविवाद करनेकी या लडने- 
का इच्छा, सताष, वासना रति ॥ १६ ॥ 


आअपस्यथार। खातिवादस्तथा सरुसावनाह्सानि । 
एतेबिछुष्तो दोषैयः स दभः सद्धिरुच्यले ॥ १७॥ 


कतव्यक| वेस्मृति, अधिक यकवाद और अपनेखो वडा समझना, इन दोषोंसे जो झु है, 
उसको सत्पुरुष दम-जितेन्द्रियता कहते हैं ॥ १७॥ 


२१४६ महाभारत । [ सनव्छुजातपव 
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श्रेयांस्लु घड्यिधर्त्थागः प्रियं प्राप्य न हष्यति । 

अप्रिय तु समुत्पन्ने व्यथा जालु न चाच्छाते ॥ १८॥ 
छै प्रकारके श्रेष्ठ त्याम होते इई- अपने अभिलूपित प्रिय वस्तुको पाकर हर्षित न होना, 
अप्रिय या कुछ चुरा हो जानेपर दुःखी न होना ॥ १८॥ 


इष्छान्दारांच्य पुत्नांच न चान्यं थङ्घचो भवेत्‌ । 

अहते याचमानाय प्रदेयं तहूचो भवेत्‌ 

अप्यवाच्यं चंदत्येव स तृतीयो गुण; स्खलतः । ॥ १९॥ 
अपने अभीष्ट पदार्थको अपने स्त्री पुत्र अथवा अन्य किसी सम्बन्धीके मांगने पर दे देनेमें 
कुछ प्रशंसा नहीं ६, अपितु उसे याचना करनेवाले किसी सत्पात्रको दे देनेम दी उसकी 
वास्तविक प्रशंसा है, जो प्रशंसनीय नहीं हे, उसकी भी प्रशंसा करना तीसरा गुण बताया 
गया है ॥ १९॥ 

न च कर्मसु तद्धीनः शिच्यवुद्धिनेरो यथा । 

सर्वेरेष युणेसुत्तो द्रव्यचानऽपि यो अवेत्‌ ॥ २० ॥ 
एक पुरुष चाहे कितने भी गुणो और धनोंसे युक्त हो, वह मूर्ख मनुष्यके समान हीन-नीच 
कर्मोको न करे ॥ २० ॥ 

अप्रमादो5छटदोषः स्यात्तान्दोषान्परिवर्जधेत्‌ । 

इन्द्रियभ्यञ्च पञ्चभ्यो अनसञ्चेव भारत । 

अतीतानागलेभ्घश्च सुक्तो खेतेः सुखी भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
भारत ! पाँच इन्द्रिया ओर छठा मन-इनकी अपने अपने विषयोमे जो भोगवुद्धिसे प्रवृत्ति 
होती है, ये छः प्रमादविषयक दोष हैं और भूतकालकी चिन्ता तथा भविष्यकी आशा दो 
दोष ये हैं इस प्रकार इन आठ दोषोको मनुष्य त्याग दे, इन आठ दोषोंसे मुक्त पुरुप सुखी 
हाता हैं ॥ २१ ॥ 


दोषेरेतेविंसुक्त तु णुणेरेतै; समन्वितम्‌ । 

एतत्ससमप्युढ तपो भचति केवलम्‌ । 

यन्माँ एच्छसि राजेन्द्र कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥२२॥ 
इन उपर्युक्त दोषांसे मुक्त होता और इन शुणोसे युक्त होना ही सम्राद्धि और ऋद्ध तपका 
लक्षण है । दे राजेन्द्र ! तुमने जो पूछा था, उसका उत्तर मेंने दे दिया, अब तुम ओर 
क्या सुनना चाहते हो ॥ २२ ॥ 


~ oP 


भष्याय ४३ ] उद्योगपब । २४७ 
धृतराष्ट्र उवाच 
आख्यानपश्चमैर्वेदे भूयिष्ठं कथ्यते जन; 
तथैवान्ये चतुर्वेदास्तरिषेदात््च तथापरे ॥ २३ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- सुने ! इतिहासपुराण जिनमें पाँचयों है, उन सम्पूर्ण वेदाकि द्वारा कुछ लोगांका 
विशेषरूपसे नाम लिया जाता है अर्थात्‌ वे पञ्चत्रेदी कहलाते हैं, दूसरे लोग चतुर्दा आर 
त्रिवेदी कहे जाते हैं ॥ २३ ॥ 


द्विवेदांश्रेकवेदाश् अख्चश्च तथापरे । 

तेषां तु कतमः ख स्यायमहं वेद ब्रह्मणस्‌ ॥ २४॥ 
इसी प्रकार कुछ लोग द्वियेदी, एकमेदी तथा अनृच कहलाते हैं । इनमेंसे कौनसे ऐसे हैं, 
जिन्हें में निश्चितरूपसे ब्राह्मण समझ ! ॥ २४ ॥ 


सनत्सुजात उपाच 
एकस्य वेदस्याज्ञानाद्रेदास्ते बहवोऽभवन्‌ । 
सत्यस्येकस्य राजेन्द्र सत्ये कश्चिदवस्थितः । 
एवं वेदमनुत्साच्य प्रज्ञां महति छुबते ॥ २५॥ 
सनत्सुजात बोले- राजन्‌ ! सृष्टिके आदिमें बेद एक दी थे, परंतु न समझनेके कारण एक 
ही वेदके बहुतसे विभाग कर दिये गये हैं । उस सत्यस्वरूप एक वेदके सारत 
परमात्मामें तो कोई विरला ही स्थित होता हे इस प्रकार वेदके वको न जानकर भी कुछ 
लोग में विद्वान्‌ हूँ ऐसा मानने लगते हैं ॥ २५॥ 
` दानमध्ययनं यज्ञो लोभादेतत्मवतेते । 
सत्यात्प्रच्यचसानानां संकल्पे वितथो भवेत्‌ ॥ २६॥ 
और यज्ञादि कमोमें सांसारिक सुखकी प्राप्तिरूप फलके लोभसे प्रबृत्ति होती है वास्तथमे जो 
सत्यस्वरूप परमात्मासे च्युत हो गये हैं, उनका संकल्प झूठा दो जाता है ॥ २६॥ 
ततो यज्ञः प्रतायेत सत्यस्येवावघारणात्‌। 
मनसान्यस्य भवति याचान्यस्थोत कर्मणा । 
संकल्पसिद्ध; पुरुषः संकल्पानचितिछ्ठाति ॥ २७ ॥ 
फिर सत्यस्वरूप वेदके प्रामाण्यका निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञोंका विस्तार अनुष्ठान 
किया जाता हे किसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे तथा किसीका क्रियाक द्वारा सम्पादित 
होता हे । सत्यसंकल्प पुरुष संकल्पके अनुसार ही लोकोंको प्राप्त होता है ॥ २७॥ 


२४८ महाभारते । | सनत्सुजादपर्व 
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अनैश्ठत्येन वै तस्य दीक्षितत्रतभाचरेत्‌ । 

नासैतद्धातुनिङ तं सत्यभेच खतां परश । 

ज्ञानं चै नाम प्रत्यक्ष परोक्ष जायते तप; ॥ २८ ॥ 
किंतु जबतक संकरप सिद्ध न हो, वमवक दीक्षित त्रतका आचरण अथीत्‌ यज्ञादि कम करते 
रहना चाहिये। यह दीक्षित नाग “दीक्ष? त्रतादेशे इस घातुसे वना दै । सत्यपुरुषोंके लिए 
सत्यस्वरूप परमात्मा ही सबसे बढकर है क्योंकि परमात्माके ज्ञानका फल प्रत्यक्ष हे ओर 
तपका फल परोक्ष है इसलिये ज्ञानका ही आश्रय लेना चाहिये ॥ २८ ॥ 

विद्यादवहु पठन्तं तु बहुपाठीति ब्राह्मणश्‌ । 

तर्मातक्षत्रिय मा मंस्था जल्पितेनैव प्राह्मणथ । 

य एव सत्यान्नापैति स ज्ञेयो ब्राह्मणसत्यया ॥ ३९॥ 
बहुत पढनेवाले ब्राह्मणको केवल बहुपाठी बहुज्ञ समझना चाहिये इसलिये महाराज ! 
केवल वाते बनानेसे ही फिसीको ब्राह्मण न मान लेना । जो सत्यस्वरूप परमात्मासे कमी 
पृथकू नहीं होता, उसीफो तुम ब्राह्मण समझो ॥ २९॥ 


छन्दांसि बाम क्षत्रिय तान्यथवी जणो पुरस्तारविसागे एषः । 
न्दोविदस्ते य उ तानधीत्य न वेद्यवेदस्थ विदुर्न वेद्यम्‌ ॥३०॥ 
राजन्‌ ! अथवा सुनि एवं महदर्षिसमुदायने पूर्वेकालमें जिनका भान किया है, वे ही छन्द 
वेद हैं । किंतु सम्पूर्ण वेद पढ लेनेपर भी जो वेदोंके द्वारा जानने योग्य परमात्माके 


भक २०) २० एप 


तका नहा जानत, वे वारतवल बढ्छ विठ्ठानू नहा हैं ॥ ३० ॥ 


न वेदानां वेदिता कशिदस्ति कखिद्वदान्वध्यते वापि राजन । 

यो वेद वेदाल स वेद वेद्यं सत्ये स्थितो यस्लु स चेद वेद्यम्‌ ॥२२॥ 
राजन्‌ ! वास्तवे वेदके तत्वको जानेवाला कोई नहीं हे अथवा यो समझो कि कोई 
विरळा ही उनका रहस्य जान पाता है । जो केवल वेदे वाकयोंको जानता है, वह पेदकि 
द्वारा जानने योग्य परमात्माको नहीं जानता; किंतु जो सत्यमे स्थित दै, पह वेदबेच 
परमात्माको जानता है ॥ ३१ ॥ 


अभिजानामि ज्राह्मणबाल्यातारं विचक्षणर । 

यश्छिन्नचिचिकित्खः सन्नाचष्ट सवखंरायान ॥ ३१३ ॥ 
| ता उसीको त्राह्मण समझता हूँ, जो परयात्माके तको जाननेवाला ओर पेदोक यथाथ 
व्याख्या करनेवाला हा, जिसके अपने संदेह मिट गये हो और जो दूसरके भी सम्पूर्ण 


संशयोकी मिटा सके ॥ ३२ ॥ 


अध्याय ४३] उद्योगपर्चे । २४९, 
तस्य पर्येषणं गच्छेखाचीन नोत दक्षिणस्‌ । 
नावीचीन कुतस्तियेदनादिश तु कथञ्चन ॥ ३३ ॥ 
इस आत्माकी खोज छरनेके लिये पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तरकी ओर जानेकी आवश्यकता 
नहीं है; फिर आग्रेय आदि छोणोंकी तो वात ही क्या है ? इसी प्रकार दिग्विभागसे राहित 
प्रदेशमे भी उसे नहीं हूँढना चाहिये ॥ ३३ ॥| 


लृष्णीरसूत उपाखीत न येष्टेन्ननखा आपि । 

अभ्यावर्तेत अहार्य अन्तशत्मानि चै श्रितश्‌ ॥ १४ ॥ 
बागादि इन्द्रियोंकी सब प्रकारकी चेशसे रहित होकर परमात्माक्षी उपासना करे, मनसे 
भी कोई चेष्टा न करे । राजन्‌ ! अपने हृद्याकाशर्म स्थित उस बिख्यात परमेश्चरकी बुद्धि- 
पूवक उपासना करे ॥ ३४ ॥ 


मोनादि स झुनिभवाते नारण्यवसभान्झुंनिः । 
अक्षरं तत्तु यो वेद ख सुनि; ख्रेष्ठ उच्यते ॥ ३७ ॥ 


मौन रहने अथवा जंगलमै निवास करनेमात्रसे कोई झुनि नहीं होता । जो उस अविनाशी 
परमात्माके स्वरूपको जानता है, बही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है 


हैं ॥ ३७ ॥। 

सवाथांनां व्याकरणाहेयाकरण उच्यते । 

प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सयदर्शी भवेन्नरः ॥ ३६॥ 
जिसप्रकार सम्पूर्ण अर्थोको व्याकृत प्रकट करनेके कारण ज्ञानी पुरुष वैयाकरण झहलाता 
है उसी तरह जो योगी. सम्पूर्ण लोकको प्रत्यक्ष देख लेता दै, वह मचुष्य उन सब 
लोकोंका द्रष्टा कहलाता है ॥ ३६ ॥ 

सत्ये वै ज्राह्मणस्ति्ठन्त्रहम पञ्यति क्षत्रिय । 

वेदानां चाचुएूव्येण एतह्विइन्ज्रवीि ते ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि च्रिचत्वार्रिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ १४९६॥ 

हे क्षत्रिय राजन्‌ ! सत्य स्वरूप परमात्मामें स्थित ब्राह्मण ही वेदादि शासरोके अध्ययनसे 
उस ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकता है । हे बुद्धिमान्‌ राजन्‌ ! यह में तुमसे कह रहा 
ह ॥ ३७॥ 


॥ श्रीमदाभारतके उद्योगपचेमें तताळीखवा अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ १७४९६॥ 


३२ ( महा. भा. उद्योग, ) 


२०५० महाभारते । [ सनत्सुजआदपर्ष 


१ छ ! 

धुतराष्ट्र उपाच 

सनत्सुजात यदिया पराथों नराला वाचं प्रवदसि विश्वरूपास । 

परा हि कानषु सखुदुलना कथा तदबाहे भ वाक्वयेतल्कुभार ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- सनत्सुजात आप जिस परमाथप्रदायिका आर वबरूपा बह्मसम्बन्धिनो 
बेद्याका उपदेश कर रहे हँ, हे कुमार ! आप कामी पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ इस उत्कृष्ट 
विषयका पुन; प्रातपादन कर ॥ १ ॥ 

सनत्सुजात उवाच 

नेतद्बह्म त्वरमाणेव लभ्यं यन्मां एचछस्थामिहष्यस्थतीव । 

अव्यक्तविद्याथमिधास्ये पुराणीं बुद्धया च तेषां चह्मचर्थेण सिद्वा ॥२॥ 
सनत्सुजात बोले- राजन्‌ ! तुम जो मुझसे बारबार प्रश्‍न करते समय अत्यन्त हर्षित हो 
उठते हो, सो इस प्रकार जल्दवाजी करनेसे ब्रह्मकी उपलब्धि नही शोती । बरह्मज्ञानियाँकी 
बुद्धि एवं त्रह्मचर्यसे सिद्ध होनेवाली उस सनातन बद्यविद्याकों में तुमसे कहता हूँ ॥ २ ॥ 

पतराष्ट उपाच 

अव्यक्तविद्याभिति यत्सनातनीं व्रवीखि त्वं त्रहाचर्येण सिद्धाम्‌ । 

अनारभ्या वसतीहाय काले कथ जाह्मण्यनद्भुतत्व॑ लजेत ॥३॥ 
धुवराष्ट्र बोले- दे आये ! जो कर्माद्वारा आरम्भ होने योग्य नहीं है तथा जो इस आत्मामं 


& 
(7 


ही रहती है, उस अनन्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली इस सनातन विद्याको यदि आप 
ब्रह्मचर्यसे दी प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं तो मुझ असे लोग व्रह्मसम्चन्धी अग्रतत्व मोक्षको 
केसे पा सकते हैं ? ॥ ३ ॥ 

सनत्सुजात उवाच 

येऽस्मिंलोके विजयन्तीद कामान्थाओी स्थितिमलुलितिक्षभ्ाणाः । 

त आत्मानं निहेरन्तीह देहान्सुज्ञादिवीकानिव सच्वसंस्था! ॥४॥ 
सनत्सुजात बोले- इस जमतमें जो ब्राह्मी स्थिति ग्राप्त करनेके लिये ही नाना प्रकारके 
इन्दोंकी सहन करते हुए ही सम्पूण कामनाओंको जीव लेते हैं वे सत्वशुणमें स्थित दो यहां 
ही मूंजसे सींककी भांति इस देहसे आत्माको वियेकद्वारा एथकू कर लेते हैं ॥ ४॥ 

शारीरमेतो कुरुतः पिता माता च भारत। | क्र 
आचायशास्ता या जातिः सा सत्या साजरामरा ॥५॥ 
भारत ! यद्यपि माता आर पिता- ये ही दोनों इस शरीरको जन्म देते हँ, तथापि आचायेके 
उपदेशसे जो जन्म प्राप्त होता दै, वह परम पवित्र ओर अजर-अमर हे ॥ ५.॥ 


गा कप ह द 
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सनत्सुजात उपाच 
अधवार्थयोनिनिह ये प्रविश्य सूत्या गर्भ अह्मचर्य चरन्ति । 
इहेव ते झाखकारा भवन्ति प्रहाय देह परस यान्ति योगम्‌ ॥ ६॥ 
सनत्सुजाव बोले- जो छोग आचायके आश्रमे प्रवेश कर अपनी सेवासे उनके अन्तरङ्ग 
भक्त हो त्रहमचर्यका पालन करते हैं, वे यहीं कार हो जाते हैं और देइत्यामके पश्चात्‌ 
प्रम योगरूप परमात्माको आस होते हें ॥ ६ ॥ 
यः आवृणोत्यवितथेन कर्णावृर्त झुर्वन्न्तं खम्प्रयच्छन्‌ । 
तं घन्येत पितरं आतर च तस्मै न दुहेत्‌ कतमस्य जानन्‌ ॥७॥ 
जो परमार्थतखके उपदेशसे अमृत प्रदान करता हुआ कानोंको सत्य तखसे भर देता है । 
उस आचार्यको पिता-घाता ही समझना चाहिये तथा उनके किये हुए उपकारका स्मरण 
करके कमी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये ॥ ७॥ 
गुरु शिष्यो नित्यमासिमन्यमानः स्वाध्यायनिच्छेच्छुविरप्रमतत्तः । 
सानं न कुर्यान्न दधीत रोषमेष प्रथमो जच्ययर्थस्थ पादः ॥८॥ 
ब्रह्मचारी शिष्यको चाहिये कि वह नित्य गुरुका सम्मान करता हुआ वाहर-र्भातरसे पवित्र 
हो प्रमाद छोडकर स्वाध्यायमें मन लगावे, अभिमान न करे, मनमें क्रोधको स्थान न 
दे । यह ब्रह्मचर्या पहला चरण है ॥ ८ ॥ 
आचाधेस्थ प्रिय कुधोत्प्राणेरपि घनेरपि । 
कर्मणा अनसा वाचा द्वितीय; पाद उच्यते ॥९॥ 
अपने प्राण ओर धन ठाकर भी मन, वाणी तथा कमसे आचार्यका प्रिय करे, यह दूसरा 
पाद कहलाता है ॥ ९॥ 
समा शुरो यथा बृत्तियुरुपत्न्यां तथा भवेत्‌ । 
यथोक्तक्ारी भिथकृचुतीय पाद उच्यते ॥ १०॥ 
गुरुके प्रति शिष्यका जेता श्रद्धा और सम्मानपूर्ण बर्ताव हो, वैसा ही गुरुकी पत्नीके साथ 
भी होना चाहिये । वह गुरुकी आज्ञानुसार काम करनेवाला तथा गुरुका सदा हितकारी 
हो । यह जह्मचर्येका तृतीय पाद कहलाता है ॥ १० ॥ 
नाचार्यायेहोपछुत्वा प्रवाद प्राज्ञ; छुर्वीच नैतदह करोनि । 
रतीय जन्येत न मावयेत स चै चतुर्थों अक्मचर्यस्य पादः ॥११॥ 
बुद्धिमान्‌ अह्मचारी आचार्यके ऊपर उपकार करके सर्वत्र उसकी घोषणा न करता फिरे 
कभी मवमे ऐसा विचार न लावे कि में शुरुका उपकार कर रहा हूँ तथा झुँइसे भी कभी 
एसी बात न निकाले । यह ब्रह्मचयेका चौथा पाद है ॥ ११॥ 


२५२ पर्दाभारते । [ सनत्सुजातपवे 
एवं वसन्तं यढुपछनेद्नमाचायाय लदजुप्रयच्छेत्‌ । 
सत्ता द्वाहि बहुखणाजेवमेति युरो! पुत्रे भवाति च बतिरेषा ॥ १२॥ 
इस तरह गुरुके पास रहते हुए बह्मयचारीको चाहिये कि जो कुछ भी धन भिक्षा प्राप्त हो, 
उसे आचार्यको अर्पण कर दे। ऐसा करनेसे वह शिष्य सत्पुरुषोंके अनेक गुणोंसे युक्त 
वृद्धिको प्राप्त होता है। गुरुपुत्रके प्रति भी उसकी यही भावना रहनी चाहिये ॥ १२ ॥ 
एवं वसन्सर्वतो वर्धतीह बढ्न्युचराँछमते च प्रतिष्ठाम । 
जन्ति चास्यै प्रदिशों विशञ्ज चसन्त्यस्मिन्त्रक्मचर्थे जनात ॥१३॥ 
ऐसी वृत्तिसे गहुगृहमें रहनेवाले निष्यका इस संसारम सब प्रकारसे उन्षति होती है । बह 
गृहस्थाश्रमे प्रवेश करके बहुतसे पुत्र ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करता हे । सम्पूण दिशा- 
विदिशा. उसके लिये सुखकी वपा करती हें तथा उसके निकट बहुतसे दूसरे लोग ब्रह्मचर्य 
पालनके लिये निवास करते हैं ॥ १३ ॥ 
एतेन च्रह्मचथेण देवा देवत्यभाप्लुवन्‌। 
चऋहषथञ्च महाभागा ब्रह्मलोके सनीषिणः ॥१४॥ 
इस ब्रह्मचयके पालनसे ही देवताओने देवत्व प्राप्त किया और महान्‌ सोभाग्यशाली मनीषी 
ऋषियोंने त्रह्मलोकको प्राप्त किया ॥ १४ ॥ 
गन्धर्बाणासनेनेथ रूपमप्सरसाम भूस्‌ । 
एते अहचयण सूयो अहाय जायते ॥ १० ॥ 
इसीके प्रभावसे गन्धर्वा और अप्पराजोंको दिव्य रूप प्राप्त हुआ । इस ब्रह्म चर्यके ही प्रतापसे 
सूर्यदेव समस्त लोकको प्रकाशित करनेमें समर्थ होते हैं | १५॥ 
य आहायेत्पादयेचापि राजन्सव शारीरं तवसा तप्यभानः । 
एलेनाली वाल्यमत्योति विठ्ठान्यत्युं तथा रोधयत्यन्तकाले ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! जो इस त्रह्मचयका आश्रय लेता हे, तथा पालन करता है वह ब्रह्मचारी यम- 
नियमादि तपका आचरण करता हुआ अपने सम्पूण शरीरको भी पवित्र बना देता दै तथा 
इससे विद्वान्‌ पुरुष सूखताको पार कर जाता है ऑर अन्त समयमें वह मृत्युको भी रोक 
लता इं ॥ १६॥ 
अन्तवन्तः क्षत्रिय ले जयन्ति लोकाना करणा बिमितिन । 
त्रह्मैथ विद्वांस्तेन अभ्येति सर्व नान्यः पन्थाः अयनाय विद्यते ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! सकाम पुरुप अपने पुण्यकमाछिे द्वारा नाशवान्‌ लोकको ही प्राप्त करते हैं, किंतु 
जो त्रह्मको जाननेबाला विद्वान्‌ है, वही उस ज्ञानके द्वारा सर्वेष परमात्माको प्राप्त होता 
दे । मोक्षके लिये ज्ञानके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है ॥ १७॥ 
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घुतराष्ट्र उवाच 

आमाति शुकुमिव लोदितनिव अथो कुष्णमथाझन काहव था 

सट्टाहाणः पश्यति योञ्न विद्वान्कर्थरूप तदस्ुतमक्षर पदक ॥ २८॥ 
धृतराष्ट्र योले- विद्वान्‌ पुरुष यहाँ सत्यस्वरूप परमात्माके जिस असरूव एवं अविनाशी परम- 
पदका साक्षात्कार करते है, उसका रूप कसा दे? क्या वह सफेदसा, लालसा, काजलसा 
झाला या सुवर्ण जेसे पीले रंगका प्रतीत होता हे? ॥ १८ ॥ ही 


सनत्सुजात उबाच छ 
नाभाति शुछानिव लोहितमिव अथो छष्णनायसमचयणच्‌ । 
पृथ्थिव्या तिष्ठाते नान्तारक्ष नेतत्सछुद्र सालेल विभातं ॥ १९॥ 
सनत्सुजात बोले- उस परम पदका वर्ण न सफेद है, न लाल है, न लोहेकी तरह काला है, 
और न सर्यके समान प्रकाशमान है । उस अक्षका पास्तषिक रूप न पृथ्वीम है, न 
आकाश । समुद्रा जल भी उस रूपको नहीं धारण करता ॥ १९ ॥ 


न तारकासु न च विद्युदाश्रितं न चाग्रेषु हश्यते रूपस्य । 

न यापि बाथौ न च देववाखु न तचन्द्रे ह्यते नोत सूर्थ ॥२०॥ 
इस जह्मका वह रूप न तारोमें हे, न बिजलीके आशित है और न बादलोंमें दी दिखायी 
देता दै । इसी प्रकार उसका स्वरूप न वायुर्मे है, न देवताओंमें है, न चन्द्रसाम है ओर न 
यमे ही है ॥ २०॥ । 

नेवल तत्न यजुःषु बाप्यथयंसु न चैव सदयत्यमलेलु सासु । 

रथन्तर बाहता चापे राजन्महान्रत नंच चद्थेद्श्बं तल्‌ ॥ १९१ ॥ 
राजन्‌! कग्वेदको ऋचाओंम, यजुर्वेदके मन्त्रामें, अथववेदके सक्तोम तथा बिशुद्ध सामबेदमें 


भा वह नहा दाष्टगांचर हाता । रथन्तर आर बृहता नामक सामम तथा महान्‌ व्रतम भा 
उसका दशन बहा होता; कयाकि वह ब्रह्म नित्य हैं ॥ २१ ॥ 


अपारणाथ तसः पररताचदन्तकोऽप्याति विनाशकाले । 

अणीयरूप झुरघारया तन्सहच रूपं त्वपि पर्वतेभ्यः ॥ २२॥ 
हाके उस स्वरूपका कोई पार नहीं पा सकता । वह अज्ञानरूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत 
६। महाप्रलयस॑ सबका अन्त करनेवाला काल भी उसमें लीन हो जाता है। वह रूप 


अस्तुरेकी घारके समान अत्यन्त दषम और पर्वतोसे भी महान्‌ हे अथोत्‌ वह सक्ष्मसे भी 
सूक्षमतर जार महानसे भी महान है ॥ २३ ॥ 


ति ॥ ९ 
व्र मदालारल । | सनत्सुजावपव 
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सा प्रतिष्ठा तदखते छोक्ास्तदूअछ तष्यच्यः । 
भूतानि जखिरे लरमात्मल्थं यान्ति त्न च ॥ २३ ॥ 
बही सवका आधार है, वही अमृद् है, वही लोक, वही यश तथा वही बरह्म दे। सम्पूण 
भूत उसीसे प्रकट हुए और उसी ढीन होते हैं ॥ २२ ॥ है 
अनामर्थ तन्महदुद्यतं यशो यायो विकारान्यावथो घदन्ति। 
तस्म्िज्ञगत्सवंभिद धतिछितं ये तहविदुरस्यतास्वे अचान्ति ॥ २४॥ 
8 हते भरामदाभारत उद्यागपचाण चतुश्चत्वारशाऽष्यायः ॥ ४७ ॥ १५२० ॥ 
विद्वान्‌ कहते हैं, कार्यरूप जगत्‌ वाणीका विक्कारमात्र है; किंतु वह ब्रह्म रोग, शोक और 
पापसे रहित है और उसका महान्‌ यश सर्वत्र फैला हुआ है उसोर्बे यह सारा जगत्‌ 
प्रतिष्ठित है उस नित्य कारणस्वरूप त्रह्मको जो जानते हैं, वे अमर हो जाते हें अथात्‌ घुक्त 


~ 


हा जात ६ ॥ २४ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमै चौचालीसवां अध्याय जमात ॥ ४४8 ॥ १५२० ॥ 


सनत्सुजात उप्र 

यत्तच्छूक अइज्ज्योतिदीप्यमाने महदूयशः । 

तट देवा उपासन्ते यस्मादको विराजते । 

योगिनस्तं प्रपङ्यान्ति अगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १॥ 
सनत्सुजात बोले- राजन्‌ ! जिसके प्रकाशसे सूर्य प्रकाशित होता है, वह शुद्ध अर्म महान्‌ 
ज्योतिर्मय, देदीप्यमान एवं विशाल यशरूप है सव देवता उसीकी उपासना करते हैं। उस 
सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ १ ॥ 

शुक्राद्‌ ब्रह्म प्रभवति ब्रह्म शुक्रेण वर्षले । 

तच्छुकं ज्योतियाँ सध्येऽत्ं तपति तापबस्‌। 

योगिनस्तं प्रपङ्यान्ति भगवन्वं सनातन्‌ ॥२॥ 
शुद्ध सचिदानन्द परत्रह्मसे दिरण्यगर्भकी उत्पात्ते दोती दै तथा उसीसे वह वृद्धिको प्राप्त 
होता है । वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही स्यादि सम्पूर्ण ज्योतियोंके भीतर स्थित होकर 
सबको प्रकाशित कर रहा है और तपा रदा है; वह स्मयं सव प्रकारसे अतस्त और स्वयग्रकाशक 
दै, उसी सनातन भगवानूळा योणीजन साक्षात्कार करवे हैं ॥ २॥ 


ea me i A शशश” 
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आपोऽथ अद्भयः सलिलस्थ मध्ये उभौ देवो शिक्षियालेडन्तारिक्षे । 

स सध्रीची? स विघूचीवेसाना उभे बिभर्ति पथिवी दिवे च । 

योगियस्तं ्रपद्थान्ति भगवन्तं सनातन ॥३॥ 
जलकी भाँति एकरस परजह्य परमात्मामें स्थित पाँच सूक्ष्म महाभूतोंसे अत्यन्त स्थूल पश्च- 
भौतिक शरीरके हृदयाकावामें दो देव-ईश्वर और जीव उसको आश्रय बनाकर रहते हैं । 
वही सबका आश्रय है, वह तेओंको धारण करता वही इन दोनोंको तथा पृथ्बी और युलोक- 
को भी धारण करता है। उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ ३ ॥ 


NEON HN कै 


उभौ च देवौ एथिया दिवं च दिशश्च झुक झुयनं निम्ति । 

तस्मादिशः सरितश्च स्रवन्ति तस्मात्ससुद्रा विहिता भदान्तः । 

योगिनस्तं प्रपक्यन्ति भगवन्तं सबातनश्‌ ॥४॥ 
उक्त दोनों देवताओंको, पृथ्वी और आकाशको, सम्पूर्ण दिशाओंको तथा समस्त लोक- 
समुदायको वह शुद्ध अरहझ ही धारण करता है। उसी परजहासे दिशाएँ प्रकट हुई हैं, उसासे 
सरिताएं प्रवाहित होती हैं तथा उसीस बड़े-बड़े समुद्र प्रकट हुए हें। उस सनातन 
भगवानका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ ४ ॥ 


चके रथस्थ तिछन्तं श्ुवस्थाव्ययकर्जण; । 

केतुमन्तं वहन्त्यश्वास्तं दिव्यभजरं दिवि । 

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगघन्तं सनातन्‌ hah 
जो नित्य है जिसके कर्षे अपने आप नष्ट होमेबाले मही हैं, ऐसे इस शरीररूप रथके चक्रकी 
भाँति इसे घुमानेवाले कर्मसेस्कारसे युक्त भनमें जुते हुए इन्द्रियरूप घोडे उस हृदयाकाझमें 
स्थित ज्ञानस्वरूप दिव्य अविनाशी जीवात्माको जिस सनातन परसेश्वरके निकट ले जाते 
है, उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ ५ ॥ 


न साइइये तिति रूपमस्य न चक्षुषा पद्यति कशिदेवस्‌। 

मनीषयाथो मनसा हदा च य एवं विदुरखतास्ते अवन्ति । 

यागनस्त प्रपद्यन्ति भगयन्तं सनात्तनस्‌ ॥ ६॥ 
उस परनारमाका स्वरूप किसी दूसरेकी तुलनामें नहीं आ सकता, उसे कोई चर्मचक्षुओसि 
नद दख सकता | जो नियार्मिका चुद्धिसे, भनसे आर हृदयसे उसे इस प्रकार जान 


र हरे अंम रे ऱ्य > ° he किक = 
खेत हैं, वे अमर हो जाते है अर्थात्‌ परमात्माको प्रप हो जाते हैं । उस सनातन मगवान्‌का 
योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ ६ ॥ 


२७६ धास्राररे। । [ सनत्सुजातपवे 
द्वादकापूगां सरितं देवरक्ितम्‌ । 
मधु हशन्तस्तदा संप्वरान्ति घोरस्‌ । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति अगबन्त सनातनला ॥७॥ 
जो दस इन्द्रियॉ, मन और बुद्धि इन बारहके समुदायसे युक्त दै तथा जो परमात्मासे 
सुरक्षित है, उस संसाररूप अयंक्र नर्दाके विषयरूप मधुर जरूको देखने और पीनेत्रारे 
लोग उसीमें गोता लगाते रहते हैँ । इससे मुक्त करनेवाले उस सनातन परमात्माका योगी- 
जन साक्षात्कार करते हैं ॥ ७॥ 
तदर्धे्ासं पिवति संवित्थ अनरो मु । 
ईशान; सर्वथूतेषु इविजेतसकल्पयत्‌ । 
योगिनस्तं प्रपदर्यन्ति भगवन्तं सनातन्‌ ॥ ८ ॥ 
जेसे शहदकी मकखी आधे मासतक शहदक्का संग्रह करके फिर आधे मासतक उसे पीती 
रहती है, उसी प्रकार यह भ्रमणशील संसारी जीव इस जन्समें किये हुए संचित कमको 
परलोकम विभिन्न योनियाँमें भोगता है। परमात्माने समस्त ग्राणियोंके लिये उनके कमानु- 
सार कमफलभोगरूप हविकी अथात्‌ समस्त भोग-पदार्थोकी व्यवस्था कर रखी है । उल 
सनातन भगवानका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं ॥ ८॥ 


हिरण्यपर्णमश्वत्थमभिपत्य अपक्षका! । 

ते तच पक्षिणो भूत्वा प्रपतन्ति यथादिचास््‌ । 

योगिञस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातन ॥ ९॥ 
जिसके विषयरूपी पत्ते स्वणेके समान मनोरम दिखायी पडते हैं, उस संसाररूपी अश्वत्थ- 
बृक्षपर आरूढ होकर पंखहीन जीव कमरूपी पंख धारणकर अपनी वासनाके अनुसार 


विभिन्न योनियोंमें पडते हैं अथात्‌ एक योनिसे दूसरी योनिमें गमन करते हैं; किंतु योगीजन 
उस सनातन परमात्माका साक्षात्कार करते हैं ॥ ९ ॥ 


पृणोत्पू्णान्युद्धरान्ति पूर्णोत्पूणानि चकिरे। 
इरन्ति पूणोत्पूणोनि पूर्णमेयाथरिष्यते । 
योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनस्‌ ॥ १० ॥ 
पूर्ण परमेश्वरसे पूर्ण-चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, पूर्ण सत्ताके स्फूर्ति पाकर ही बे पूर्ण 
प्राणी चेष्टा करते हैं, फिर पूर्णसे ही पूर्णनह्ममें उनका उपसंहार अर्थात्‌ विलय होता है तथा 
अन्तम एकमात्र पूणेत्र्म ही शेष रह जाता है। उस सनातन परमात्माका योगी लोग 
साक्षात्कार करते हैं ॥ १० ॥ 


अध्याय ४५ ) ' उद्योगपव । EY 
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तस्माहे वायुरायासह्तास्मिस्य भयतः सदा । 

लथ्मादाग्रेश लोम तश्मिल घाण आततः ॥११॥ 
उस पूर्णरहासे ही वायुका आविर्भाव हुआ है और उसीमें वह चेष्टा करता है । उसीसे अशि 
और सोमकी उत्पत्ति हुई है तथा उसीमें यह प्राण विस्तृत हुआ है ॥ ११॥ 

सर्वेभिव ततो विद्यात्तत्तद्वकठुँ न बावलुमः । 

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनस्‌ ॥१२॥ 
कहाँतक शिनावें, इम अलग-अलग वस्तुओंका नाम बतानेमें असमर्थ हैं। तुम इतना ही 
समझो कि सब कुछ उस परमारमासे ही प्रकट हुआ हे । उस सनातन भगवानका योगीलोग 
साक्षात्कार करते हैं ॥ १२ ॥ 


[an 


अपानं गिरति प्राण! प्राण गिरति चन्द्रमाः । 

आदित्यो गिरते चन्द्रसादिह्यं गिरते परः । 

योगिनस्तं प्रपइ्यन्ति भगवन्तं सनातनस्‌ ॥१३॥ 
अपानको प्राण अपनेमें विलीन कर हेता है, प्राणको चन्द्रमा, निगल जाता है चन्द्रमाको खर्य 
और द्रयेको परमात्मा अपनेमें विलीन कर लेता है; उस सनातन परमेश्वरका योगीलोग 
साक्षात्कार करते हें ॥ १३ ॥ 


एक पादं नोत्क्षिपति सरिखाद्वस उच्चरन्‌ । 

ते चेत्सततश्त्विज न सत्युबाखत॑ भवेत्‌ । 

योगिनस्तं ष्यन्ति भगवन्तं सनातन ॥ १४॥ 
इस संसार-सलिरसे ऊपर उठा हुआ इंसरूप परमात्मा अपने एक पाद जगतको ऊपर 
नहीं उठा रहा है; यादे उसे भी वह ऊपर उठा के तो सबका बन्ध और मोक्ष सदाके लिये 
मिट जाय । उस सनातन परमेश्वरका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ १४॥ 


एवं देवो महात्मा स पाव पुरुषो गिरन्‌ । 
यो वै तं पुरुषं वेद तस्वेहात्मा न रिष्यते । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं समातनस्‌ ॥ १५ ॥ 
ऐसा देब महात्मा पुरुष भोक्तृभावकों अपनेम विलीन करके उस पूर्ण परमेश्वरको जान 
लेता है। वह महात्मा इस संसारमें दुःखी नई होता अर्थात्‌ बह कृतकृत्य हो जाता दै । 
उस सनातन परवात्माका योभीलोग साक्षात्कार करते हैं ॥ १५॥ 
रेरे (म. भा, उद्योग, ) - 


५५८ महाभारते । [ सनत्सुजातप्चे 
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य! सहस्रं सहस्राणां पक्षान्संतत्य सम्पतेत । 
अध्यक्ष मध्य आगच्छेदपि चेत्स्यान्मनोजब! । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति अगघन्तं सनातगभ ॥ १६ ॥ 
कोई मनके समान वेगवाला ही कयां न हो और दस लाख मी पंख लगाकर कर्यो न उडे, 
अन्तमें उसे हृदयस्थित परमात्मामें ही आना पडेगा । उस सनातन परमात्माका योगीजन 
साक्षात्कार करते हैं ॥ १६ ॥ 
न दचीने तिष्ठति रूपमस्य पदुयन्ति चेन सुविद्यु्सत्वा; । 
हितो मनीषी समसाभिपदयेये ते श्रघेयुरसतास्ते अवन्ति । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्त सनातन ॥ १७॥ 
इस परमात्माका स्वरूप सबको प्रत्यक्ष नहीं होता; जिनका अन्तःकरण बिशुद्ध है, वे ही 
उसे देख पाते हैं । सबके हितैषी और मनको बशमें करनेवाले डी अपने अन्त!करणसे इस 
परमात्माका साक्षात्कार कर सकते हैं। जो उस परमात्माका आश्रय लेते हैं वे अमर हो जाते 
हैं । उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं ॥ १७॥ 
गूहन्ति खर्पा इच गह्वराणि स्वशिक्षया स्वेन वृत्तेन अत्यीः । 
तेषु प्रश्ुद्मन्ति जना विसूहा यथाष्वानं मोहयन्ते 'मथाय । 
योगिनस्त प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥१८॥ 
जैसे साँप विलोंका आश्रय लेकर अपनेको छिपाये रहते हैं, उसी प्रकार दब्भी मनुष्य 
अपनी शिक्षा और व्यवहारकी आउमें अपने दोषोंको छिपाथे रखते ई । जैसे ठग रास्ता 
चलनेवालॉको भयमें डालनेके लिये दूसरा रास्ता बतलाकर मोहित कर देते हैं, मूख मनुष्य 
उनपर विश्वास करके अत्यन्त मोइम पड जाते हैं; इसी प्रकार जो परमात्माके मार्ममें 
चछनेत्ारे हैं, उन्हें मी दम्भी पुरुष भयमें डालनेके लिये मोहित करनेकी चेष्टा करते हैं, 
किंतु योगीजन भगवत्कृपासे उनके फंदेमें न आकर उस सनातन परमात्माका ही साक्षात्कार 
करते हैं ॥ १८ ॥ 
सदा सदासत्कृत। स्थान्न उत्युरसत कुलः । 
सत्याद्रते सत्यसमानबन्धने सतश्च योनिस्खतओेक एच । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति अगवन्तं सनातन. ॥ १९॥ 
राजन्‌ | वह ब्रह्म किसीके द्वारा भी असत्कार करने योग्य नहीं है, न उसकी मत्यु होती है 
न जन्म, फिर मोक्ष किसका और कैसे हो, क्योंकि वह नित्यमुक्त बरह्म है। सत्य और असत्य 
सब कुछ उस सनातन समत्रह्मम स्थित हैं। एकमात्र वही सत्‌ और असतूकी उत्पात्तेका 
स्थान है । उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ १९ ॥ 


अध्याय ४५ ] __ ड्योगपर्च। २५२ 
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न साशुना नोत अखाधुना चा समानधेलद्‌ रचले मानुषेषु । 

समानलेतदश्चृतस्य विद्यादेवं युक्तो मधु तह परीप्सेत्‌। 

यागिवस्त प्रपद्यन्त नगवन्त संबातनस्‌ ॥ २०॥ 
परमात्माका न तो साधुकर्गसे सम्बन्ध है और न असाधु कमसे | यह विषमता तो देहा- 
मिभानी मलुष्योमें ही देखी जाती दै । त्रह्मका स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिये । 
इस प्रकार ज्ञानयोगसे युक्त होकर आनन्दमय ब्रह्माको ही पानेकी इच्छा करनी चाहिये । 
उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं ॥ २० ॥ 


नास्यानियादा हृदर्थ तापयन्ति मानघीत नाहुतनसिहोजम्‌। 

मनो ब्राह्मी लघुतानादधीत प्रज्ञावभस्थ नाम धीरा लभन्ते । 

त्योगिनस्तं प्रपश्यन्ति मगवन्ले सनातनम ॥ २१ ॥ 
इस बहायवेत्ता पुरुषके हृदयको निन्दाके वाक्य संतप्त नहीं करते । मेंने स्वाध्याय नहीं 
किया, अभिहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मनमें तुच्छभाव नहीं उत्पन्न करती । 
ब्रह्मविद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिरखुद्धि प्रदान करती है, जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते ६ । 
उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ २१ ॥ 


एवं थः सवेभूतेबु आत्यानमनुपश्यति । 
अन्यच्रान्यच युक्तेषु कि स छोचेत्ततः परम्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकार जो समस्त भूतोंमें परमात्माको निरन्तर देखता है, वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होनेके 
अनन्तर अन्यान्य विषयभोमोंमं आसक्त अनुष्योंके लिये कया शोक करे? ॥ २२॥ 
यथोदपाने महाते स्वतः सब्प्छतोदके । 
एस सवषु वंदेषु ब्राह्मणस्थ 1विज्ञानलः ॥ २३ ॥ 
जसे सब ओर जलसे परिपूण बडे जढाशयके प्राप्त होनेपर जलके लिये अन्यत्र जानेकी 
आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानीके लिये सम्पूण वेदाम कुछ भी प्राप्त करने 
ग्य शष नहीं रह जाता ॥ २३ ॥ 


अङ्गुछठाचः पुरुषो महात्मा न रश्यतेड्सौ हदये निविष्ट । 

अजखरो दिवाराचमलान्द्रितञ्च स ते अत्या कविरास्ते प्रश्नः ॥ २७४ ॥ 
यह अड्युष्ठमात्र अन्तयांमी परमात्मा सबके हृदयके भीतर स्थित है, 1ङतु सबको दिखायी 

| दता। वह अजन्मा, चराचरस्वरूप और दिन-रात सावधान रहनेवाला है। जो उसे 


जान लेता हे, वह ज्ञानी परमानन्दमें निमग्न हो जाता है ॥ २४। 
प्र 


२६० भद्ाभारते । [ यावस्तरिभपव 
अहसेवाह्मि घो आता पिला पुन्रोडस््थह्‌ पुन! । 
आत्माहमपि सर्वस्य थच नास्ति चदस्ति च ॥ २७ ॥ 
धतराष्ट्र | में ही सवक्ी आता और पिता माना अया हूँ, में ही पुत्र हूँ और सबकी आत्मा ` 


~ 
2 


भी में ही हूँ। जो है, वह भी ओर जो नहीं है, वह भी में ही हूँ ॥ २५ ॥ 


१ 


पितामही5स्थि स्थविरः पित्ता पुश्च आरत । 
समैव यूयनात्मस्था न ले यूथं न योष्प्यहस्‌ ॥ २६॥ 
भारत ! में ही तुम्हारा बूढा पितामह, पिता और पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग मेरी ही 
आत्मामं स्थित हो, फिर भी वास्तव न तुम हमारे हो आर न हम तुम्हारे ह ॥ २६॥ 
आत्मेव स्थानं सम जन्म चात्मा । 
येद प्रोक्तोडहमजरपरतिष्ठ! ॥ २७॥ 
४) ०५ nm ० च्छ ष =e [eR 
आत्मा ही मेरा स्थान दै और आत्मा ही मेरा जन्म ( उद्गम ) है। में वेदर्भे वर्णित अजर 
नित्यनूतन मदिमाम स्थित हूँ ॥ २७ ॥ 
अणोरणीयान्छुननाः सर्वशूतेघु जागमि । 
200 ) ७ क A ¢ 
पितरं सव जूताना पुष्करे निहितं विदुः ॥ २८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४५॥ समाप्तं सनत्खुजातपवे ॥ १५४८॥ 
परमात्मा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म तथा बिशुद्ध मनवाला हे । बही सच भूतामें अन्तयामीरूपसे 


प्रकाशित हे । सम्पूण प्राणियोके हृदयक्यलमे स्थित उस परघपिताफो ज्ञानी पुरुष ही 
जानते हैं ॥ २८ ॥ 


9 प्रशाभारतके उद्योगपर्षम पेतालीसर्बा भव्याय लमाश् ॥ ४५॥ सथत्लुजातपर्च सभा" ॥ १५४८॥ 


a 


! ६ : 
वैश्ञम्पाणन उवाच 
एच सनत्सुजातेन विदुरेण च घीभता । 
हि साथ दथयतो राज्ञ! सा व्यतीयाय शचरी ॥ १॥ 
वेशस्पायब बाले- जनमेजय ! इस प्रकार महर्षि सनत्सुजात और बुद्धिमान्‌ विदुरके साथ 
बातचीत करते हुए राजा घृतराष्टकी सारी रात वीत गयौ ॥ १ ॥ 


अध्याय ४६ | उद्योगपव । ह 
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तस्यां रजन्या व्युष्टायां राजानः स्थ एव ते । 

सभामाविविशुद्षछाः सूलस्योषदिइक्षया ॥२॥ 
बह रात बीतनेपर अब प्रभातकारु आया, तव सब रजालोम इतपुत्र संजयको देखनेके लिये 
बड़े हर्षके साथ समामें आये ॥ २॥ 

श्ूषमाणाः पार्थानां वचो घमाथेखंदितस्‌। 

घुतराष््रयुखाः सर्वे ययू राजसभां शुमास्‌ ॥ ३॥ 
धतराए आदि समस्त कोरवोने भी पाण्डवॉकी थमाथयुक्त बात सुननेकी इच्छासे उस 
सुन्दर एव विशार राजसभाम प्रवेश छ्या ॥ दे ॥ 

सुधावदातां विस्तीणा कनकाजिर चूषिताक्ष्‌ । 

चन्द्रप्रभां सुरुचिरां सिक्तां परमवारिणा ॥४॥ 
जो चूनेसे पुती होनेके कारण अत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देती थी । सुवर्णमय प्राण उसकी 
शोभा बढा रहे थे । बह सभा चन्द्रमाकी सेव रश्मियोंके समान प्रकाशित हो रही थी पह 
देखनेमें अत्यन्त यनोहर थी ओर उसके भीतर सुगधित जलसे छिडकाव किया गया था ॥ ४॥ 

सचिरेरासनेः स्तीर्णा का्चनेदाएवैरपि । 

अइमसारमयैदान्ते? स्वास्तीर्णेः सोसरच्छदे: ॥५॥ 
उस राजसभामें सुबणे, काष्ठ, मणि तथा हाथीदाँतके बने हुए सुन्दर सुन्दर आसन सुरुचि- 
पूण टंगसे निछे हुए थे ओर उनके ऊपर चादरें पेला दी मयी थीं ॥ ५॥ 

भीष्मो द्रोणः कूपः शल्य; कूषवमी जयद्रथः । 

अश्वत्थाचा वि्णेश्य सोमदत्तत्व बाह्लिकः ॥ ६ ॥ 
भरतश्च! भीष्म, द्रोण, कृषाचाय, शल्य, कृतवा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्णे, सोमद्च, 
बाहिक ॥ ६ ॥ 

विदुर महाभाज्ञो युयुत्सुख महारथ! 

सर्वे च सहिताः शराः पार्थिवा भरतषभ । 

उतराष्ट्रं पुरस्कृत्य विविशुस्तां सभां शुभाम्‌ ॥७॥ 
परम बुद्धिमान्‌ विदुर, महारथी युयुत्सु तथा अन्य सभी शूरवीर नरेश धतराष्ट्को आगे 
करके उस सुन्दर सधर्म एक साथ प्रविष्ट हुए ॥७॥ 

दु:ःशासनदिचचसेन; शर्कुनिङचापि सौवलः । 

ढुखुखो दुःसहः कण उठ्कोष्थ विर्विक्षतेः ॥८॥ 


छ ! दुःशासन, चित्रसेन, सुवल्पुत्र शकुनि, दुमख, दुःसह, कर्ण, उलूक और विर्नि- 
ति ॥ ८॥ 


२६२ मंहाभारते । 
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कुरुराजं पुरस्कृत्य दु्योधनमभरषेणम्‌ । 

विविशुस्तां सभा राजन्सुरा! शक्रसदो यथा ॥९॥ 
इन सबने क्रोथर्मे भरे हुए कुरुराज दुर्योधनको आगे करके उस राजसभामें ठीक वैसे ही 
प्रवेश किया, जैसे देवतालोग इन्द्रकी सभामें प्रवेश करते हैं ॥ ९ ॥ 

आविशद्धिस्तदा राजज्यूरेः परिधवाहांमि। । 

झुझुभे सा सभा राजन्सिहीरिव गिरेगेहा ॥ १०॥ 
जनमेजय ! उस समय परिषके समान सुदृढ युजाओत्राले उन शूरवीर नरेशोंके प्रवेश करनेसे 
वह समा उसी प्रकार शोमा पाने लगी, जैसे सिंहोंके प्रवेश करनेसे पर्वतकी कन्दरा सुशो- 
भित होती है ॥ १० ॥ 

ते प्रविदध महेष्वासाः सभा समितिशोभनाः । 

आसनानि महार्हाणि भेजिरे सूयेवर्चसः ॥११॥ 
महान्‌ धनुष धारण करनेवाले तथा सूर्यके समान कान्तिमान्‌ सभाको सुशोभित करनेवाले 
उन समस्त नरेक्षोने सभामें प्रवेश करके वहाँ बिछे हुए अमूल्य आसनोंको सुशोभित 
किया ॥ ११॥ | 

आसनस्थेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत । 

ह्वास्थो नियेदयाभास सूतपुचखुपस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
भारत ! जब वे सब राजा आकर यथायोग्य आसनोंपर बैठ गये, तब द्वारपालने सूचना दी 
कि संजय राजसमाके द्वारपर उपस्थित हे ॥ १२ ॥ 


अयं स रथ आयाति योज्यासीत्पाण्डवान्प्रति । 

दूतो नस्तूणसायातः सैन्धवे? साधुवाहिभिः ॥ १३॥ 
यह वही रथ आ रहा दै, जो पाण्डवॉके पास भेजा गया था । रथको अच्छी तरह वहन 
करनेवाले सिन्धुदेशीय घोडोंसे जुते हुए इस रथपर हमारे दूत संजय शीघ्र आ पहुँचे हैं ॥ १३॥ 

उपयाय स तु क्षिप्रं रथात्प्रस्कन्द्य कुण्डली । 

प्रबिवेश सभा पूर्णा महीपाले हात्मभिः ॥१४॥ 
द्वारपालके इतना कहते दी कानोंमें कुण्डल धारण किये संजय रथसे नीचे उतरकर राज- 
समाके निकट आया और मद्दाभना महीपालोसे भरी हुई उस सभाके भीतर प्रविष्ट 
हुआ ॥ १४ ॥ 


अध्याय ४७ ] उद्योगपर्व । ६३ 
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संजय उवाच 
प्राोऽस्मि पाण्डवान्गत्वा तद्विजानीत करवा! । 
यथावयः कुरून्सवान्प्रलिनन्दान्ति पण्डवाः ॥ १५ || 
संजय बोले- कौरवो ! आपको विदित होना चाहिये कि में पाण्डवॉके यहाँ जाफर लोटा 
हूँ। पाण्डबलोग अवस्थाक्रमके अनुसार सभी कोरबोंका अभिनन्दन करते हैं ॥ १५ ॥ 
अभिवादथन्ति वृद्धाश्च वयस्यांश्च वयल्यवत्‌ । 
यूमश्चाभ्यवदन्पार्थाः धातिपूज्य थथावयः ॥ १६॥ 
उन्होंने बडे बूढाको प्रणाम कहलाया दै । जो समवयस्क हैं, उनके साथ भित्रोचित बतावका 
संदेश दिया है तथा नवसुवकोंको भी उनकी जवस्थाके अनुसार सम्मान देकर उनसे 
प्रेमालापकी इच्छा प्रकट की है ॥ १६ ॥ 
यथाहं धृतराष्ट्रेण शिष्टः पूर्वभितो गतः । 
अच्चर्व पाण्डवान्गत्वा तन्नियोधत पार्थिवाः ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्चणि षद्चत्वारिशोऽष्याथः ॥ ४६ ॥ १५६५ ॥ 
पहले यहांसे जाते समय महाराज धृतराष्टरने मुझे जेसा उपदेश दिया था, पाण्डबोके पास 
जाकर मेंने वैसी ही बातें कही हैं। राजाओं ! उसे आपलोश ध्यान देकर सुनें ॥ १७॥ 
॥ मद भारतमै उद्योगपर्वके छियाढीसवाँ अध्याय खम्मात ॥ ४६ ॥ १५६५॥ 


घृतराष्दू उवाच 

एच्छामि त्वां संजय राजसध्ये किमत्रवीद्वाक्यमदीनसत्त्व) । 

धनंजयस्तात युधां प्रणेता दुरात्मनां जीवितच्छिन्महात्मा ॥२१॥ 
धृतराष्ट्र बोल- संजय ! में इन राजाओंके बीच तुमसे यह पूछ रहा हूँ कि अनेक युद्धोंके 
संचालक तथा दुरात्माओंके जीवनका नाश करनेवाले उदारहूदय महात्मा अर्जुनने हमारे 
लिये कोनसा संदेश भेजा है ? ॥ १॥ 

संजय उपाच 

दुर्योधनो वाचमिमां शृणोतु थदन्रवीदर्जुनो योत्स्यसानः । 
` युधिष्ठिरस्याचुमते महात्मा धनंजयः श्वूण्वतः केशवस्ध ॥ २॥ 
संजय बोरे-- राजन्‌ ! सुधिप्ठिरकी आज्ञासे सुद्धफे लिये उद्यत हुए महात्मा अजुनने भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके सुनते सुनते जो बात कही है, उस सन्देशको दुर्योधन सुनें ॥ २ ॥ 


२६४ ( मद्दाआरते । [ यानखन्धिपर्बे 
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अन्चत्रस्तो बाहुबीय विदान उपडुरे चालुदेधस्थ धीरः । 

अवोचन्यां योत्स्थभानः किरीटी मध्ये बूथा धारा कुरूणास्‌ ॥३॥ 
अपने वाहुबलको अच्छी तरह जाननेवाले घीर-घीर छिरीटधारी अजुवन भावी युद्धके लिये 
उचत हो भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप मुझसे इस प्रकार छद्दा है क्रि हे संजय ! तुभ धुतराष्ट्रके 
पुत्रों एवं कोरवोर्म जाकर यह कहना ॥ ३ ॥ 

थे चै राजानः पाण्डवायोधनाय समानीताः छुण्यतां चापि लेयवास । 

यथा समग्रं बचन अयोक्त सहामात्यं आवशेथा दषं हम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो-जो राजालोग पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेके लिये घुछाये गये हैं, उन सबको सुनाते हुए 
तुम कारबोंकी मण्डलीमें मेरे द्वारा कही हुई सारी बातें गन्त्रियापहित घतराष्ट्रपुत्र राजा 
दुर्योधनसें इस प्रकार कहना, ॥ ४ ॥ 


यथा नूनं देवराजस्य देवाः शश्रवन्ते वजहस्तस्य सर्वे । 

तथाजण्वन्पाण्डवाः खेजयाच्य किरीटिना वाचखुक्तां समथाबज'.. ॥५॥ 
जैसे सब देवता वजधारी देवराज इन्द्रकी वार्ते सुचना चाहते हैं, निश्चय ही उसी प्रकार 
समस्त सूंजय और पाण्डव अजुनकी मुझसे कही हुई ओजभरी बातें सुन रहे थे ॥ ५ ॥ 


इत्यअवीदजुनो योत्स्यसानो गाण्डीवधन्वा लोडितियद्षनेख; । 

न चेद्राज्य सुथत्ति घातराष्ट्री सुधिष्ठिरस्थाजमीढस्थ राज्ञः 

अस्ति नूनं छम कृतं पुरस्तादानिर्विष्टं पापकं घातेराष्ट्र ॥ ६॥ 
उस समय गाण्डीवधारी अजन युद्धके लिये उत्सुक जान पडते थे। उनके कमलसदश 
नत्र लाल हो गये थ। उन्होंने इस प्रकार कहा-- यदि दुर्योधन अजमीढकुलनन्दन 
महाराज युधिष्ठिरका राज्य नहीं छोडता है तो निश्चय ही धृतरा्टके पुत्राका पूवजन्म्म किया 
हुआ कोई ऐसा पापकम प्रकट हुआ है, जिसका फल उन्हे भोगना है ॥ 


येषां युद्ध जीअसनाजुनाब्याँ तथारिवभ्यां वाखुदेवेद चेव । 

~ ~ ७२ ~ ~ 

शैनेयेन थवसात्तायुधेन शष्टदर्नेनाथ शिखण्डिना च । 

युधिषिरेणेन्द्रकल्पेन चेव योऽपध्यानान्निदेहेद्‌ गां दिवं च ॥७॥ 
तभी तो उनका भीमसेन, अजुन, नङ्गल-सहददेव, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अखन शस्रोंसे सुसज्जित 
सात्यकि, धश्यम्न, शिखण्डी तथा इन्द्रे समान तेजस्वी उन महाराज युविष्ठिरके साथ 


युद्ध दाचताला ३, जॉ अनिष्टचिन्तन करते ही पथ्ची तथा स्वभलाकको मा भस्म कर 
सकत ह ॥ ७॥ 


अध्याय ४७] उद्योगप्ने । २६५ 
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तेझ्चेदद्चं अन्यते घार्तशो विशोष्य सकल) पाण्खयानास । 

सा तस्कार्वी) पाण्डवश्याथेहेसोरुपीरि थुद्ध यदि घन्यसे त्य ॥८॥ 
यदि दुर्योधन चाहता दे कि इन सत्र बारोंके साथ कोरबॉका युद्ध हो, तो ठीक हे, इससे 
[ण्डर्वोक्का सारा मनोरथ सिद्ध हो जायगा । तुम केवल पाण्डवॉके लाभके लिये संधि 


कराते या आधा राज्य दिलानेकी चेष्टा न करना । उस दशा यदि ठीक समझी तो 
उससे कह देना- ' दुयोधन ! तुम युद्धभूमिर्मे ही उतरो ॥ ८ ॥ 


याँ ताँ वने ठुःखशय्याखुयाख प्रबाजिसः पाण्डवो घ्थेचारी । 

आशिष्यते दुःखतराननथायन्त्या चाय्या धातराषट्रा पराजु ॥ ९॥ 
धमतिमा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरले वनभें निवोसित होकर जिस दुःखंशय्यायर शयन किया 
है, दुर्योधन अपने प्राणोंका त्याग करके उससे मी अधिक दुःखदायिनी और अनर्थकारिणी 
मृत्युकी अन्तिम शय्याको ग्रहण करे ॥ ९ ॥ 


हिया झानेन तपसा दमेन कोधेनाथो घर्थयुप्त्या चनेन । 
अन्यायवृत्तः कुरुपाण्डवेयानध्यतिष्ठयातराष्ट्री दुरात्मा ॥ १०॥ 
अन्यायपूर्ण बर्ताव करनेवाले दुरात्मा दुर्योधनको उचित है कि वह लज्जा, ज्ञान, तपस्या, 
इन्द्रियसंयम, कोथ, धभेरक्षा आदि गुणो तथा धनळे दारा कौरव-पाण्डब्रोंपर अधिकार 
प्राप्त करे सदूशुणोद्यरा सबके हृदयको जीते, अन्यायसे शासन करना असब्भव है ॥ १० ॥ 


आयोपधः प्रणिधानाजवबासथां तपोदनाभ्यां घलेजुप्त्था चलेन । 

सत्यं घुवन्पीतियुक्त्याच्तेन तितिक्षमाणः छिश्यमानो5तिबेलम्‌ ॥ ११॥ 
हमारे महाराज युधिष्ठिर नम्रता, सरलता, तय, इन्द्रियसँयम, धर्मरक्षा और बल-इन सभौ 
गुणास सम्पन्न हैं । वे बहुत दिनोंसे अनेक प्रकारके क्लेश उठाते हुए भी सदा सत्य ही 
वोछते & तथा कोरबॉके क्पटपूण व्यवहारो तथा वचनोंको सइन करते रहते हैं ॥ ११ ॥ 


यदा ज्येष्ठ, पाण्डवः संशितात्मा कोर्ध अच वर्षणूान्छुघोरम्‌ । 
अवसष्टा छुस्पूद्वसचेतास्तदा युद्धं धातेराषट्रो$न्वतप्स्यत्‌ ॥ १२ ॥ 
परतुं अपने मनको शुभ एवं संयत रखनेवाले ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिर जिस समय उत्तेजित 
दो अनेक वर्षसि दवे हुए अपने अत्यन्त भयंकर क्रोधको कौरबोपर छोडेंगे, उस समय जो 
भयानक सुद्ध दाणा, उस देखकर दुर्योधनको पछताना पडेगा ॥ १२ ॥ 
३४ (महा, सा, उद्योग, ) 


२६६ महाभारते । [ यानसन्धिपब 
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कृष्णवर्त्भव ज्वालितः समिद्धो यथा दहेत्कक्षा्चिनिदाचे । 

एवं द्धा घातरा्ठस्य सेबां युधिष्ठिर! कोघदीतोऽडुवी द्य ॥१३॥ 
जेस ग्रीष्मऋतुमं प्रज्यलित अग्नि सब ओशसे धघक उठती आर घास-फुस एवं जगलॉको 
जलाकर भस्म कर दती हे, उसी प्रकार क्रोधसे तमतमाये हुए युधिष्टिर दुयांधनका सेनाको 
अपन दृष्टिपातमात्रसे दग्ध कर दंग ॥ १३॥ 

यदा द्रष्टा भीमसेन रणस्थ गदाहस्तं कोधविषं वमन्तस्‌ । 

ठुमषेण पाण्डवं 'सीमचेण लदा युद्ध घातशष्टोऽन्यतप्स्यत्‌ ॥ १४॥ 
जिस समय दुर्योधन हाथम गदा लिये, रथपर बेठे हुए, भयानक वेगवाले अभपशाल पाण्डु- 
नन्दन भोमसेनका क्रोधरूप विष उगलते देखगा, उस समय युद्धक परिणामको सोचकर 
उसे मद्दान्‌ पश्चाताप करना पडेगा ॥ १४ ॥। 

अहाखिहो गाव इच प्रचिश्य गदापाणिधातराद्ाबुपेत्य । 

यदा सीमा सानरूपो निहन्ता तदा युद्ध चात्तराट्राऽन्वलप्स्यल्‌ ॥ १५॥ 
जब भयंकर रूपधारी भीमसेन हाथमे गदा लिये तुम्हारी सेनाम घुसकर थतराष्ट्रपुत्राकि 
पास जाकर उनका उसी प्रकार संहार करने लगेंगे, जेसे महान्‌ सिंह गोओंके झुंडभें घस- 
कर उन्ह दघोच लेता है, तब दुयोधनको युद्धके लिये बडा पछतावा होगा ॥ १७ ॥ 

महाभये वीतभयः कुतः समागले दाबुवलावमदी । 

सकुद्रथन प्रातथाद्रयाचान्पदालखघान्गदयासानिघ्रन्‌ ॥ १६॥ 
जा आरो-से भारी अय आनेपर भो निमय रहते हे, जिन्हाने सम्पूण अख-शख्रां शिक्षा 
प्राप्त को है तथा जो संग्रायभूमिर्म शत्रुसेनाकी रद डालते हैं, वे ही शूरवीर भीमसेन जब 
एकमात्र रथपर आरढ हो गदाक आधातसे असंख्य रथसमूहा तथा पेदल सेनिफोको मोतके 
घाट उतारत हुए ॥ १६ ॥ 

सेन्याननेकास्लरसा विश्वद्रन्यदा क्षेप्ता घावराष्धस्य सेन्चस । 

छन्दन्‌ चन परशुनव झरस्तदा युद्ध चातराश्टीडन्चतप्स्यत्‌ ॥ १७॥ 

दुर्याधनकी अनेक सेनाको पसे ही छिल्ल-मिन्न करने लगेंग, जेसे कोई फरसेसे जंगल काट 


~ 


रहा हो, उस समय धतराष्ट्रपुत्र मन-ही-मन यह सोचकर पछतायेगा कि मॅन युद्ध छडकर 
बडी भारी भूल की है ॥ १७॥ 
तृणप्रायं ज्वलनेनेव दग्ध ग्रामं यथा धातराष्टः समीक्ष्य । 

क सस्य वेदुलेनच दग्ध परासिक्त विपुल स्थ बलोघस्‌ ॥१८॥ 
जब हुयाधन यह दखेणा फि जसे घास-फूसके झोपडोंका गाँव आगसे जलकर खाक हो 
जाता ह, उसी प्रकार थतरोष्ट्क अन्य सभी पुत्र भीमसेनकी क्रोधाशिसे दग्ध हो गये 
मरा विशाल वाहिना बिजलीकी आगसे जली इइ पकी खेतीके समान नष्ट हा गयौ ॥ १८॥ 


अध्याय ४७ | उद्योगपचे । २६५ 
हतप्रवीरं विसुखं भयात पराङ्छुखं प्रायशोञ्धुष्टयोधम्‌ । 
शरत्राचिषा मीससेनेन दग्ध तदा युद्ध घातराष्ट्राऽन्यतप्स्यल्‌ ॥१९॥ 
उसके प्रुख्य-घुख्य बीर मारे गये, सैनिकाने पीठ दिखा दी, सभी भयस पौडित हो रण 
भूमिस भाग निकले, प्रायः समस्त योद्धा साहस अथवा धीरज खो पैठे तथा भीमसेनके 
अस्न-शस्रोंकी आगसे सब कुछ स्वाहा हो गया; उस समय उसे युद्धके लिये बडा पछतावा 


होगा ॥ १९॥ 


उपासंगाढुद्रन्दक्षिणिन परः शतान्बछुलश्चिजयोधी 

यदा रथाग्रयो रथिनः प्रचेता तदा युद्धं घालराषट्रोऽन्यतप्स्यत्‌ ॥२०॥ 
रथियांमें श्रेष्ठ और विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले नकुझ जब दाहिने हाथर्म लिये इए 
खड्गसे तुम्हारे सेनिकोंके मस्तक काट -काटकर धरतीपर उनके ढेर लगाने लगेंगे आर 
रथी योद्धाआँको यमलोक भेजना प्रारम्भ करेंगे, उस समय धुतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन घुद्धका 
परिणाम सोचकर शोकसे संतप्त हो उठेगा ॥ २० ॥ 


सुखोचितो दुःखशय्यां यनेषु दीर्घ कालं नकुलो थामशेत । 

आशीविषः कुछ इय श्वसन्ध््श तदा युद्ध घायेराष््रोऽन्यतष्श्यल्‌ ॥ २१॥ 
सुख भोगनेके योग्य वीरवर नकुलने दीघकालतक वनोमें रहकर जिस दुख-शय्यापर शयन 
किया हे, उसका स्मरण करके जब वह क्रोधमें भरे हुए विषे सपकी भाति लम्बी सांसँ 
लेने लगेगा, उस समय घतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको युद्ध छेडनेके कारण पछताना पडेगा ॥२२॥ 


त्यक्तात्मानः पार्थिवायोधनाय समादिछा धमराजिन वीरा? । 

रयै? शुज्रेः सेन्यमभिद्रवन्लो रद्टा पश्चात्तप्स्यते घासीराष्ट्रः २॥ 
सजय ! धमराज युधिष्ठेरके द्वारा युद्धे लिये आदेश पाकर उनके लिये प्राण देनेफो उद्यत 
रहनेवाले भूमंडलके नरेश जब तेजस्वी रथॉपर आरूढ होकर कौरव-सेनापर आक्रमण करेंगे, 


उस समय उन्ह देखकर दुयोधनको युके लिये अत्यन्त पश्चात्ताप करना पडेगा ॥ २२॥ 


शिक्षुन्कृतास्आनशिशुपरकाशान्यदा द्रष्टा कौरवः पश्च शारान्‌ । 

त्यक्त्वा प्राणान्केकयानाद्रबन्तस्तदा युद्धं धातेराषटरोऽन्चतप्स्यल्‌ ॥ २३॥ 
जा अवस्थामं बालक होते हुए भी अख्न-शस्रोंकी पूर्ण शिक्षा पाकर युद्धमें नबशुवननोके समान 
पराक्रम प्रकाशित करते हँ, द्रोपदीके वे पॉर्चो शूरवीर पुत्र प्राणोका मोह छोडकर जम 
केकय सेनापर टूट पडंगे आर झुरुराज दुर्योधन जब उन्हें उस अवस्थामें देखेगा, त्र उसे 


युद्ध उडनका भूरक कारण भारो पश्चात्ताप होगा ॥ २३ ॥ 
डू 
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यदा गत्ोद्ठाइमकूजबाल्षं लुथणंतारं रथनातताथी । 

दाम्तैर्युच्तं खदेवोऽविलढः वरांसि राज्ञां कषेष्श्यते मार्गणौचेः ॥ २४॥ 
जब सहदेव उत्तम जातिके सुशिक्षित घोडोंसे जुते हुए अयनी इच्छाके अनुकूळ चछनेवाले 
तथा पढियोंक्षी धुरीसे तनिक भी आवाज न दरनेवाले रथपर, जो अढावचक्रकी भति 
घूमनेक कारण सोनेके गोलाकार तारके समान प्रतीत होवा दै, आरुढ हो अपने बाणसूहो 
हारा विपक्षी राजाओंके मस्तक फाट-काटकर गिराने लभेगे ॥ २४ ॥ 

अदहायमये सम्प्रवृत्ते रथस्थं विवतमार्न सस्रे कृताझम । 

सर्वा दिशं सम्पतन्तं समीक्ष्य तदा युद्धं घातेराष्ट्रोऽन्बतप्ह्घत्‌ ॥ २५॥ 
ओर इस प्रकार मद्दान्‌ अयका वातावरण छा जानेपर रथपर वेठे हुए अस्वेत्ता सहदेव 
समरभूमिमें उटे रहकर जब सभी दिश्चाआंमें शत्रुओपर अक्रामण करेगें, उस दामे उन्हें 
देखकर धृतराष्ट्पुत्र दुर्योधनके मनमें युद्धका परिणाम सोचकर महान्‌ पश्चाचाप होगा॥ २५॥ 

हीनिषेधो निपुणः सत्यवादी महाबलः खर्वध्मोपपन्नः । 

गान्धारिमाच्छेस्तुछुले क्षिप्रकारी क्षेप्ता जनान्खहदेवस्तरस्की ॥२६॥ 
लज्जाशील, युद्धुशल, सत्यवादी, महापली, सर्वेधर्मसब्पक्न, वेगवान्‌ तथा शीघतापूवेक 
चाण चलानेवाले सहदेव जब घमासान युद्धम शङुनिषर आक्रमण करके शत्रुओंके सेनिकोंका 
संहार करने लगेंगे ॥ २६ ॥ 

य॒दा द्रा द्रीपदेयान्नहेपून्शरान्छतासतान्रथयुद्धकोविवान्‌। 

आशीबिषान्धोरविवानिधायतस्तदा युद्ध घरतेराषट्रोऽन्वलप्स्यल्‌ ॥२७॥ 
तथा जव दुर्योधन मदाथचुर्घर शूरबीर अस्नविदयामें निपुण तथा रथयुद्धकी कहामें कुशल 
्रोपदीके पाचों पुत्रोंको भयंकर विपवाले विपधर सर्पोकी भति आक्रमण करते देखेगा, तव 

' उसे युद्ध डेडवेकी भूलपर भारी पश्चात्ताप होगा ॥ २७॥ 

यदासिनन्युः परवीरघाती शरेः परान्सेघ इवाभिवर्षन्‌ । 

विगाहति कुष्णशमः कुताद्भस्तदा युद्धं घा्तराषट्रोऽन्यत्तप्ह्वल्‌ ॥२८॥ 
अभिमन्यु साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीळु्णके समान पराक्रमी तथा अञ्ञविद्या्मे निपुण दै, वह 
शत्रुपक्षके वीरोंका संहार करनेमें समर्थ है । जिस समय वह मेथक्के समान बाणोंकी बौछार 
करता हुआ शत्नुआकी सेबा प्रवेश करेगा, उतत समय शृतरा्टरुत्र दुर्योधन सुद्धे लिये 
मन-दी-मन बहुत ही संतप्त दोगा ॥ २८ !। 


अध्याय ४७ | उपय । २६९ 
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यदा द्रा बजालभवालथीय हियन्चनू सत्युनिवापतन्तञ । 

औैमदरमिन्द्रपलिय कुलाड तदा युद्ध घातद्यष्ञोऽन्यतपष्स्यत्‌ ॥ २९ ॥ 
सुमद्राकुमार अवस्थायें यद्यपि बालक है, तथापि उसका पराक्रम युवर्कोकि समाज हे । ब 
इन्द्रके समान शक्तिशाली तथा अखविद्यामे पारङ्गत दे । जित समय चेह शवुसयावर ।विक- 
रार कालफे समान आक्रमण करेगा, उस सभय उसे देखकर टुयांधनको युद्ध छड़नेके 
कारण बडा पथाचाप होगा ॥ २९ ॥ 

प्रमद्काः शीघतरा युवानो विशारदाः सिंहसथानवीयांः 

यदा क्षेप्तारो घार्तराछन्ससैन्याँस्तदा युद्ध धार्त राषोऽन्यतप्स्यत्‌ ॥ ३०॥ 
अख-संचालनमें शीघ्रता दिखानेवाछे, युद्धविशारद तथा सिंहके समान पराक्रमी ग्रभद्रक- 
देशीय नवयुवक जब सेनासदित घतराष्ट्रपुत्राको मार भणायंगे, उस समय हुर्याधनको यह 
सोचकर बडा पश्चाताप होगा कि मने क्‍यों युद्ध छेडा ? ॥ ३०॥ 

वृद्धी विराटदुपदो भहारथो एथक्चसूभ्यानसिवलमाबों । 

यदा द्रष्टारौ घालराष्टान्ससैन्यांस्तदा युद्धं घातेरा्ोऽन्वतप्ह्यल्‌ ॥ ३१॥ 
जिस समय बृद्ध महारथी राजा विराट आर द्रपद अपनी पथकू-परथकू संनाओंके साथ 
आक्रमण करके सेनिकॉसदित धतराष्ट्रपुत्रोपर राष्ट डालेंगे, उस समय दुर्यावनक्षी युद्धका 
परिणाम सोचकर महान्‌ पश्चाचाप करना पडथा ॥ ३१ ॥ 

यदा कुलाखो द्रपदः प्रचिन्घन्शिरांसि यूनां खमरे रथस्थः 

द्‌ शारेइछस्स्यति चापखुक्तस्तदा युद्धं चावराोऽन्वतष्स्यल्‌ ॥३२॥ 

जब अल्लविद्यार्भ निपुण राजा द्रुपद कुषित हो रथपर पेठकर समश्शूमिमें अपने घजुषसे 
छोड हुए बाणांद्वारा विपक्षी गुवकोके मस्तर्कोको चुन-चुनकर काटने लेंगे, उस समय 
दुर्याधनको इस युद्धके कारण भारी पछतावा होगा ॥ ३२॥ 

यदा विराट; परवीरघातो मआन्तरे चावस प्रवेष्टा । 

मत्स्यः खाघसदडशसरूपरलदा युद्ध धातरा टोऽन्यतष्ट्थल्‌ ॥ ३३ ॥ 
जब शत्रुवीरोंक्षा संहार करनेवाले राजा बिराट सोभ्य स्वरुपवाळे मत्स्यदेशीय योद्ाभलो 


साथ छूकर शत्रुसनाक ममा अथात्‌ हुदयांछ भीतर प्रवेश करभ, उस समथ दुर्योधन युद्ध 
छडनका पारणात्र साचकर शाक्य संतप्त हो उठंगा ॥ ३३॥ ' 


ज्यच्ट भात्स्थानामदरंसरूप विरादपुत्, रथिनं पुरस्तात्‌ । 
यदा दश दारात पाण्डवार्थ तदा युद्धं घालराष्रोऽन्वतप्स्यल्‌ ॥३४॥ 
सौम्य तथा श्रेष्ठ स्वरूपवाले राजा बिराटके ज्येष्ठ पुत्र अत्स्यदेशाय महारथी खेतकों जब 


इयाथन पाण्डवाळे तर्क लिये कवच धारण (किये दखगा, तब उस सुद्रका पारणान 
साचकर सन-दा-मन बडा कष्ट होगा ॥ ४७ ॥ 


१७० नामा पत । [ यनतिलस्धिपत्र 
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रणे हते कौरवाणां प्रचीरे शिखण्डिना सत्तमे तान्तनूज । 

न जालु न; दाचवो घारयेयुरसंकारय सह्यमतिदूत्रवीि ॥ ३० ॥ 
कौरवर्बशक प्रमुख वीर शान्तयुनन्दन साधुशिरोपणि मोष्न जब युतम शिखण्डीके दाथसे 
मार दिये जायेंगे, उस समय हमारे शत्र कौरव कभी दमलोगॉका पेग नहीं सह सकेंगे, यह 
अ सत्य कहता हूँ, इसम तनिक भी संशय नहीं ई ॥ २५ ॥ 

यदा शिखण्डी रथिनः प्रथिन्वन्भीदर्त रथेवासियाता वरूधी । 

दिव्यहयरवसृद्नन्रथोधास्तदा सुद्ध वातराट्रोडइन्वतप्स्यत्‌ ॥ ३६॥ 
जब शिखण्डी अपने रथक्की रक्षाके सावनोसे सम्पन्न हो रथियॉफो चुन चुनकर मारता 
तथा दिव्य अश्वोद्यारा रथसमूहाँको रदिता हुआ रथारूढ हो भीष्मपर आक्रमण करेगा, उस 
समय दुर्योधनको युद्ध छिड जानेके कारण बड़ा पश्चाचाप होगा ॥ ३६ ॥ 

यदा द्रष्टा छजवानाननीके धट्यस्नं प्रुखे राचमानस्‌ ! 

स्त्र यस्यै युद्यसुवाच घीमान्द्रोगस्तदा तप्त्याते धातः ॥२७॥ 
जिसे परम बुद्धिमान आचाय द्रोणने अल्नविद्याकै गोपनीय रहस्यक्की भी शिक्षा दी हे, वह 
धुष्द्युम्न जब सुजयबशी वीरॉकी सेनाके अग्रवामर्भ प्रकाशित होगा ओर उसे उत्त दशार्म 
दुर्योधन देखगा, तब पह अत्यन्त संतप्त हो उठेगा ॥ ३७ ॥ 

यदा स सेनापतिरप्रमेयः परामवन्निघुाभिधातराटान्‌। 

द्रण रण चाडुसदाऽभचाता तदा युद्ध घातराद्राऽन्वतप्स्यल्‌ ॥३८॥ 
जब त्रुओँका सामना करनेमें समर्थ अपरिचित शक्तिशाली सेनापति धृषद्युम्न अपने 
बाणदिरा थृतरा्टूपुत्रोको इराता छुआ आचाय द्रोणपर आक्रमण करेगा, उस समय युद्ध- 
का परिणाम सोचकर दुयोधन अहुत पछतायेगा ॥ ३८ ॥ 

हीमान्मनीषी वलवान्सनभस्वी स लक्ष्भीवान्सीमकानां वई: । 

न जातु तं दान्रबोञ्न्ये सहेरन्येयां स स्थादअणीबृष्णिसि ॥ २९ ॥ 
सोमकर्वंशका वह प्रमुख वीर धष्टयुय़् लज्जाशील, वलवान्‌, बुद्धिमान्‌, मनस्वी तथा वीरो- 
चित शोभासे सम्पन्न है । इसी प्रकार वृण्णिपंशयें सिंहे समान पराक्रमी वीरवर सात्याफे 
जिनके अगुआ है, उनके बेगको दुसरे शत्रु कदापि नही सह सकते ॥ ३९-॥ 

न्रुयाच सा अदृणीष्वेति लोके युद्धेऽद्वितीयं सचिव रथस्थस्‌ । 

शिनेनम्तारं पवृणीम सात्यकि महाबलं चीतभर्थं छूतास्म ॥ ४० ॥ 

तुम दुर्योधनसे यह भी कह देना एकि अब संसारयें जीवित रहकर तुम राज्य भोगनेकी 
इच्छा न करो । हमने युद्धके लिये अद्वितीय वीर, महान्‌ बलवान्‌, निर्मम तथा अस्नबिद्यमे 
निपुण शिनिपोत्र रथारूढ सात्याक्रिको अपना सहायक चुन छिया दे ॥ ४० ॥ 
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यदा शिवीनासाथिपो थोरा! शहे। परान्मेघ इव प्रवर्षन्‌ । 
प्रच्छादथिष्यव्शरजालेम योधांस्तदा युद्ध इतेराष्ट्रोऽन्बतप्स्यल्‌ ॥४१॥ 

जब मेरे कहनेसे शिनिप्रवर सात्यकि शत्रु ओपर मेथकी माति वार्णोकी झडी लगाते हुए उन 
बाणोंके जाछोसे योडाओंडो आच्छादित कर देंगे, उस समय दुर्योधन युद्धका परिणाम 
सोचकर बहुत पछतायेगा ॥ ४१ ॥ 

यदा शाति झुरते योत्स्यमानः स दीचबाहुदेदधन्या महात्मा । 

िहस्येच गन्धमाघाय गाया संयेडन्ल शा्योऽश्याव्यथाञ्चेः ॥ ४२॥ 
सुदृद घघुष धारण करनेवाले दौधवाहु महाभना सात्यकि जब युद्धके लिये उत्सुक हो समर- 
भूमियें डट जाते हैं, उस समय जैसे सिंहको गन्ध पाकर गोएँ इधर-उधर भागने लगती इ, 
उसी प्रकार शत्र युदक मुद्दानिषर इनके पास आकर तुरंत भाग खडे होते हैं अथवा जिस 
प्रकार आग जंगलकी चारों ओर से घेर लेती हे, उसी प्रकार सात्वकिकी सेनायें शत्रुओंको 
घेर रेशो ॥ ४२ ॥ 


स दीधवाहुरेडघन्या नहात्मा मिन्याद गिरीन्संहरेत्सवेलोळान । 

अस्त्रे छती निपुण; क्षिप्रहस्तो दिवि स्थितः सूघ इवाजिमालि ॥४३॥ 
बिशालबाहु, दढ घबुधेर, युद्धछुशछ और हाथोंकी फुर्ती दिखानेवाले अस्नवेत्ता सात्याकि 
पर्वताको बिदीण कर सकते हैं और सम्पूर्ण लोळोळा संहार करनेमें समर्थ हैं । वे आकाश- 
में विद्यमान सरयदेषकी भाँति प्रकाशित होते हैं ॥ ४३ ॥ 

चञ्चः सूक्ष्म सुछ्धाता यादवस्य अस्त्र यागा दाष्णासहस्थ भयान) 

यथाविधं योगनाहु) शस्तं सरवेजुणे: शात्थकिस्लेरुपेल! ॥ ४४ ॥ 
बुद्धनिषुण वीर पुरुष जेसे-जेस अखोफे उपलब्धिकों प्रशंसाके योग्य मानते हैं, उन सबसे 
तथा समस्त वोरोचित शुर्णसि वृष्णिलिह सात्यकि सम्पन्न हैं। उन यदुझुलतिलकको बहुतसे 
उत्तभ अख्चांका ज्ञान प्राप्त हे। उनका वह अस्चयोग बिचित्र, सक्षम और मढीभाँति अभ्यासमें 
लाया हुआ है ॥ ४४ ॥ 

हिरण्ययं इवेलहयैशतुजियदा युतत स्थन्दर्न आधवस्थ । 

दशा युद्धे सात्यकेवे सुथोधचवलदा तप्य्यत्थकूतात्या स सन्द! ॥ ४५॥ 


अव उुद्धम कुष्णछ चार शत घोडासे जुते हुए सुबणमय रथको पापातमा मन्दवुद्धि सुर्योधन 
दखगा, तव उस अवस्य संताप द्रोणा ॥ ४५ ॥ 
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यदा रथं हेममाजित्रकार्श ववेतान्व युक्तं वाबरकेतुखजय । 

व्रज रणे संघ देवेन चदा तप्स्यत्यद्धाताह्या ख नन्दः । उद ॥ 
जब सुवणे और मणियासे प्रकाशित दोनिवाले मेरे गर्यकर रथको जिसमें चार श्वेत अश्व जुते 
होंगे, जिसपर वानरध्मजा झहरा रही होगी तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिसपर बैठकर 
सारथिका कार्य सैभालते होंगे, अकृतात्मा मन्दबुद्धि दुर्योधन देखेगा, तव मन-ही-मन 


सतप हा उठा ॥ ४६॥ 


यदा भौव्यास्तलनिष्पेषसुर्श घहावाव्दं वज्धनिष्पेषतुल्यस । 

विधूयघानस्य अहारणे सया गाण्डीवस्य ओण्यलि सन्दघुद्धिः ॥४७॥ 
महान्‌ संग्रामके समय जव में आण्डीव धचुपछी डोरी खींचूँमा, उस समय मेरे हाथौकी 
रगउसे बजपातके समान अत्यन्त भयंकर अवाज होगी, गन्दबुद्ि दुयोचल जघ आाण्डी- 
बकी उस उग्र टंडारको सुनेगा ॥ ४७॥ 


तदा सूढो धुतरा्स्थ पुचस्तद्ा युद्धे दुभेतिह*सहायः 

इट्टा सन्य वाणवषान्यकार प्रसज्यन्त गोझुछचद्‌ रणाय ॥ ४८ ॥ 
तथा रणस्थलीके अग्रभागे मेरी बाणवर्पासे फैले हुए अन्धकारमें इधर-उधर भागती हुई 
गोओंकी भाँति अपनी सेनाको युद्ठसे पलायन करती देखेशा, तब दष्ट सहायकोसे मुक्त 
उस दुबुंद्धि एवं मूठ घतराष्ट्रपुत्रके मनन वडा संताप होगा ॥ ४८ ॥ 


यलाहइकाउचरतीव विद्युह्सहस्तच्नी द्विसतां संगमेलु । 
आस्थिच्छिदी! समजिदे; वभेडळरांस्तदा शुद्ध चातराष्ट्रीड्न्यलच्स्यल्‌ ॥ ४ 
जस मेघ॑से विजली निकलती हे, उसी प्रकार जब झत्रुअंकि युद्धोर्य शतुधॉके हृदया आर 
हङ्डियांक्को छिन्न भिन्न करने वाले वार्णोको मेरा धनुष उगलेगा तब इस युद्धको देखकर 
दुर्योधन पश्चात्ताप करेगा ॥ ४९ ॥ 
यवा द्रष्टा ज्याछुखाद्वाणर्सघान्गाप्डीयघुस्तान्पतलः शिवाआन । 
नांगान्ह्यान्वनिणव्वाददानांस्तदा युद्ध धाचेराष्टरोऽन्वतप्स्वल्‌ ॥५०॥ 
ब गेरे धचुपक्की डोरीसे निकले हुए तीक्ष्ण अग्रभागवाले बाण कितने ही घोडों, हाथियाँ 
तथा कवचधारी याद्धाअकि प्राण लेना प्रारम्भ करेंगे, उस समय जब धतराष्टरपुत्र दुर्योधन 
यह सभ देखेगा, तव सुद्ध छेडनेकी भूलके कारण बह बहुत पछतायेजा ॥५०॥ 
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यदा अन्दः परावाणान्बि्चुक्तान्नथेषुमिर्हिचसाणान्प्रती पस्‌ । 

तिर्यम्विद्वांदिछयभानान्झुरमैस्तदा युद्ध घातेराष्ट्रोऽन्वलप्क्यस्‌ ॥६१॥ 
युद्धमें दूसरे योद्धा जो बाण चलायेंभे, उन्हे मेरे बाण टकर लेकर पीछे लोटा देंगे । साथ 
ही मेरे दूसरे बाण शत्रुओंके शरसमूहकों तियंगभावसे विद्ध करके इकडे-टुकडे कर डालेमे । 
जब मन्दबुद्धि दुर्योधन यह सव देखेगा, तव उसे युद्ध छेडनेके कारण बडा पश्चात्ताप 
होमा ॥ ६१ ॥ 

यदा विपाठा मद्शुजाविषश्चुक्ता विजा! फलानीच बहीकहाथाल्‌। 

प्रच्छेत्तार उत्तमाङ्गानि यूनां तदा युद्ध घातेरष्ट्रोऽन्यतष्श्यल्‌ ॥५९॥ 
जब मेरे बाहुबलसे छूटे हुए विषाठ नामक बाण युवक योद्वाओंके पस्वकोंको उसी प्रकार 
छाट-काटडर ढेर लगाने लगेंगे, जैसे पक्षी वृक्षोक्के अग्रभागसे फल शिराकर उनके ढेर 
लगा देते हैं, उस समय यह सब देखकर दुर्योधनको बडा पश्चात्ताप होगा ॥ ५२॥ 


यदा द्रा पतत! स्यन्दनेभ्यो नहागजेभ्योज्य्वगतांच योधान। 

चारेहेलान्पातितांखैय रङ्गे तदा युद्ध घातेराष्ट्रीडल्वलप्स्यत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जब दुर्योधन देखेगा कि उसके रथोसे, बढे-बडे आसे और घोडोंकी पीठपरसे भी असंख्य 
योद्धा मेरे बाणोद्वारा मारे जाकर सभरांगणमें गिरते चले जा रहे हैं, तब उसे युद्धके लिये 
भारी पछतावा होगा ॥ ५३ ॥ 

पदातिखंचान्रथसंघान्सभन्वादव्यताननः काल इवाततेषुः । 

प्रणोत्स्यामि ज्वाखितेबांणवर्येः शचुस्तदा तप्श्याति मन्दबुद्धिः ॥६४॥ 
जब में सायकोंकी अविच्छिन्न बर्षा करते एए सुख फैलाये खडे हुए कालकी भाँति अपने 
प्रज्जालित बाणोंकी बोछारोंसे शत्रुपक्षके झुंडके झुंड पैदकों तथा रथियोंके समूहोंको छिन्न- 
मिन्न करने लगूँगा, तव उस समय मन्दबुद्धि दुर्योधनको बडा संताप होगा ॥ ५४ ॥ 

सरा विश सर्पता रथेन रजोध्यश्त॑ गाण्डिवेनापकुत्तण । 

यंदा द्रः स्ववलं सस्प्रसूढं लदा पश्चात्तप्स्यति मन्दबुद्धिः ॥ ९६ ॥ 
मन्दवु।द्वे धृतराष्ट्रपुत्र जब यह देखेगा कि सम्पूर्ण दिशाओंमें दोडनेवाले मेरे रथके द्वारा 
उडायी हुई धूलिछे आच्छादित हो उसकी सारी सेना घाशरायी हो रही है और मेरे आण्डीब 
धनुषसे छूटे हुए बाणोंद्वारा' उसके समस्त सैनिक छिन्न-मित्र होते चले जा रहे हैं, तब 
उसे वडा पछतावा होगा ॥ ७७ | 
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कान्दिग्यूतं छिन्बगाज चिज दुर्थोधनों क्षयाति सवसेन्यश्‌ । 
हत्ताश्ववीराग्रथनरेन्द्रनायं पिपासितं आन्लपर्त मथा ॥ ५६ || 
दुर्योधन अपनी आंखों यह देखेभा कि उसकी सारी सेना शयसे भागने लशी है और उसको 
यह भी नहीं सूझता है कि किस दिशादी आर जाऊं ? कितने ही योद्धाओओके अंग प्रत्यंग 
छिन्न भिन्न हो गये हैं। समस्त सैनिक अचेत हो रहे हैं। हाथी, घोड़े तथा वीराग्रगण्य 
नरेश भार डाले गये हैं । सारे वाहन थक गये दें और सभी योद्धा प्यास तथा भयसे 
पीडित हो रहे हें ॥५६॥ 

आतस्वर हन्यनाने इत च विदीणदेशास्थिकपालसंधस । 

घजापतेः कम यथार्धनिषितं तदा इष्टा तप्स्यते अन्दखुडि; ॥ ५७ ॥ 
बहुतेरे सैनिक आतंस्परसे हो रहे हैं कितने ही मारे भये और गए जा रहे हैं । बहुतोंके केश 
अस्थि तथा कपालसमूह सब. ओर बिखरे पडे हैं। पानो विधाताका यथाथ निश्चित विधान 
हो, इस प्रकार यह सब कुछ होकर ही रहेगा । यह सब देखकर उस समय सन्दवुद्धि 
दुर्योधनके मनमें बडा पश्चात्ताप होगा ॥ ७८ ॥ 

यदा रथे गाण्डिवं याशुदेचं दिव्यं शङ्कं पाञ्चजन्यं इसाँख्च । 

तूणावक्षय्यो देवदत्तं च लां च द्रष्टा युद्ध धातरा; सयेतान्‌ ॥ ७८॥ 
जच धुदराष्ट्रपृत्र दुयोधन रथपर येरे गाण्डीव घनुपको, सारथि भगवान्‌ श्रीक्रप्णको, उनके 
दिव्य पाञ्चजन्य शंखको, रथम जुते हुए दिव्य घोडाको, घाणसि भरे हुए दो अक्षय 
तूगीरोंको, मेरे देवदत्त नामक शंखको और सुझको एक साथ देखेगा, उस समय युद्धका 
परिणाम सोचकर उसे बडा संताप होगा ॥ ६८॥ 

उ्तयन्दस्युसङ्घान्छमेतान्प्रवतथन्युगश्षन्यदयुगान्ते 

यदा धक्यास्याययत्कारययास्सदा सच्चा छुर संपुन! ॥ ५९ ॥ 
जिस समय युद्धके लिये एकत्र हुए इन डाछुओंके दलोंका संहार करके प्रलयकालक पश्चात्‌ 
युगान्तर उपस्थित करता हुआ में जशिके समान प्रज्यालिव होकर कौरोंकों अस्म करने 
लगूगा, उस समय पुत्रासाहित महाराज घृतराष्टकी बडा संताप होजा ॥ ५९ 

सहभ्राता सहपुत्रः ससैन्धों अ्षछेश्वर्थ! कोधवचोऽल्पवेलाः । 

दपस्यान्ल वाहते बषसान!) पञ्चान्घन्दस्तष्ट्याति धावरछः ॥ 3१० ॥ 
सदा क्राधक वशम रहनेवाला अल्पचुद्धि मूढ दुर्योधन जब भाई, पुत्र तथा सेनाओखषहित 
एश्वयस भ्रष्ट एवं आहत होकर काँपने लगेगा, उस समय सारा घमंड चूर चूर हो जानेपर 
उसे अपने कुकृत्योके लिये बडा पश्चात्ताप होगा॥ ६० ॥ 


अध्याय ४७.] | . खद्यागपर्घ । २७१ 
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पूथाहे जाँ छुतजव्यं कदाचिडिय; श्ोषायोदकान्त मनोज्ञ । 

कर्तव्यं ते दुष्करं कम पाथ योद्धव्यं ते राय अः खव्यसाचिन्‌ ॥६१॥ 
एक [दिनकी वात है, में पूर्वाहकालें संच्या-वन्दन एवं गायत्रीजप करके आचमनके पश्चात्‌ 
चेठा हुआ था, उस समय एक बाहाणने आकर एकान्तम मुझसे यह मधुर बचन कहा- 
कुन्वीनन्दन | तुम्ह दुष्कर कम करना है । सव्यसाचिन्‌ ! तुम्ह अपने शत्रुआर्क साथ युद्ध 
करना हांगा ॥ ६१॥ 


इन्द्रो वा ते इरिवान्वजदस्त; पुढुस्तायातु सघरेऽरीन्विनिघ्नन्न्‌। 

खुग्रीवयुक्तेन रथेन या ते पश्चात्कूष्णों रक्षतु बाखुवेच; ॥ ३९ ।) 
बोलो, क्या चाहते हो? इन्द्र उच्चै;श्रवा घोडेपर बैठकर बज्न हाथमें लिये तुम्हारे आगे 
आगे समरभूबित शत्रुओंका नाश करते हुए चछें अथवा सुग्रीव आदि अश्वास जुते हुए 
रथपर पेठकर वसुदेवनन्दन भगवान श्रीकृष्ण पीछेकी ओरसे तुम्हारी रक्षा करें ॥ ६२॥ 


वत्र चाह वजहस्वान्भहन्द्रादर्थिन्युद्धे वासुदेव सहाथस्‌ । 

ख से रूब्ध दस्युवधाय कृष्णा सन्य चलद्विहित देखते मे ॥ ६३ ॥ 
उस समय म॑ने वज्रपाणे इन्द्रको छोडकर इस युद्धम भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना सहायक 
चुना था, इस प्रकार इन डाङुओंके वधके लिये झुझे श्रीकृष्ण मिल गये हें । मालम होता 
है, देवताओचे ही भर लिये ऐसी व्यबस्था ळर रक्षी है ॥ ६३ ॥ 


अयुष्यक्षानों सनश्यापि यस्य ज्य कृष्ण; पुदषस्थाभिनन्देत्‌। 

शर्य शयान्खाऽस्थतीयादनिचान्यन्द्रान्देषान्ताद्युषे नास्ति चिन्ता ॥६४॥ 
भगवान्‌ श्राकृष्ण युद्ध करके मनसे भी जिस पुरुषकी विजयका अभिनन्दन करेंगे 
निश्चयसे वह अपने समस्त शत्रुओंकी, अले ही वे इन्द्र आदि देवता दी क्यों न हों, 
पराजित कर देता हे, फिर मजुब्य-शन्रके लिये तो चिन्ता ही कया है? ॥ ६४ ॥ 


स वाहुभ्यां सागरझुत्तितीषेन्पहोद्थि सालिलस्थावमेयम्‌ । 
तेजास्वन कूब्णमत्वन्तशर युद्धेय यो वासुदेवं जिगीबेस ॥ ६८ ॥ 
जा बुद्ध हारा अत्यन्त शायसस्पन्न तेजस्वी वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णको जीतनेकी 


इच्छा करता हे, वह अनन्त अपार जढानेधि समुद्रको दाना बाहास तरकर पार करना 
चाहता ह ॥ ६५ | 
% 
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गिरे य इच्छेत लखेब मेख शिलोच्चयं श्येतमातिप्रमाणक्ष्‌। 

तस्यैव पाणिः सनखो बिशी्येक् चापि किविस्स गिरस्लु छुषालू ॥ ६६। 
जो अत्यन्त विशाल प्रध्तरशाशिपूर्ण खत केलासपर्यतको हृथेलीसे मारकर विदीर्ण करना 
चाहता है, उस मचुप्यका नखसहित हाथ ही छिक्न-भिन्न हो जायमा। वह उस पर्वतका कुछ 
भी विगाड नही सकता ॥ ६६ ॥ 

अधि सनिद्धं कामयेद्ञुजाभ्यां चन्द्रं च सूर्य च निवार्येत । 

हरेदेवानामअस्हतं भस्य युद्धेन थो बासुदेव जिगीषेत्‌ ॥ ६७॥ 
जो युद्धके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णको जीतना चाहता हे, वह प्रज्यलित अग्निका दाना हाथात 
बुझानेकी चेष्टा करता दै चन्द्रमा और सयेकी गतिको रोकना चाहता ह तथा इठपूषक 
देववाओंका अमृत इर छानेका प्रयत्न करता है ॥ ६७ ॥ 

यो रव्मिणीनेकरथन जोज्यासुत्साच राजां विषय धस । 
- उवाह जाया यवासा ज्वलन्तीं थस्थां जज्ञ रोकिमणेयो महात्मा ॥ ६८॥ 
जिन्होंने एकमात्र रथकी सद्दायतासे राजाओंको बलपूर्वक पराजित करके रूप, सोन्द्य और 
सुयशके द्वारा प्रकाशित होनेवाली तथा उपभोगके योग्य उघ परभ सुन्दरी रुक्मिणीको 
पत्नीरूपसे ग्रहण किया, जिसके गर्भसे महामना अच्ुम्नका जन्भ हुआ है ॥ ६८ ॥ 

अयं गान्यारांस्तरसा खस्प्रमथ्य जित्वा घुञ्रा्नश्जितः समग्रान्‌ । 

वद्धं सुमोच विनदन्तं प्रसद्ध सुदशनीयं देचतानां ललास ॥६९॥ 
इन श्रीकृष्णने ही गान्धारदेशीय योद्धाको अपने पेभसे कुचलकर राजा नग्नजितूके समस्त 
पुत्रांको पराजित किया ओर वहाँ केदमें पडकर क्रन्देन करते हुए राजा सुदशानको, जो 
देवताओंक भी आदरणीय हँ, बन्धनमुक्त किया ॥ ६९ ॥ 

अयं कवाटे निजघान पाण्डयं लथा कलिङ्गान्दन्तकूरे नदे । 

अनेन दग्घा वर्षधूगान्विनाथा वाराणसी नगरी सञ्बभूव ॥ ७० ॥ 
इन्होंने पाण्डयनरेशको किबाउके पल्लेसे आर डाला, भयंकर युद्धमें लिङ्गदशीय योद्धाओं- 


he 


को कुचरु डाला तथा इन्होंने ही काशीपुरीको इस प्रकार जलाया था (के वद बहुत बर्षो- 
तक अनाथ पडी रही ॥ ७० ॥ 

ये सम युद्धे अन्यतेऽन्धेरजेयसेकलव्यं जाम निषादराजस्‌ । 

बेगेनेव शैलमामिदस्य जरूभः झोले स कृष्णेन इतः पराखुः ॥७१॥ 
जो बिपाद्राज एकलव्य अन्योके द्वारा सुद्धमें अजेय माना जाता था, वह भी श्रीकृष्णके 
हाथसे मारा जाकर प्राणशून्य हो सदाके लिये रणशय्यासें सो रहा है, ठीक उसी वरह 


अस जल्म यामळ दृत्य स्वय हो वेगपूवक पवतपर आघात करक प्राणणून्य दो मह्यानद्राल 
निभभ हो गवा था ॥ ७१ ॥ 


अध्याय ४७ ] उद्योगपर्द । 1 
तथोग्रसेनस्थ सुत प्रदुष्टं वच्ण्यन्धकाना मध्यगतं तपन्तशच्‌ । 
अपातथडलवेवाहेतीची हत्या ददी चोग्रसेनाय राज्यमा ॥ ७२॥ 

उग्रसेनका पुत्र कंस बडा दुष्ट था । वह जब भरी समा वृष्णि ओर अन्धकरवशी क्षत्रियोंकि 
बीच बैठा हुआ था, भ्रीकृष्णने बलदेवजीके साथ वहां जाकर उ यार गिराया । इस 
प्रकार कसका वध करके इन्होंने मधुराका राज्य उम्रसेनको दे दिया ॥ ७२ ॥ 

अथं सौमं योधयामास खस्थ विभीषर्ण आथथा शाल्वराजम्‌। 

लो जठ्ारि प्रत्थशुह्माच्छलध्णी दोभ्या क एनं विषहेत सत्थ ॥ ७३ ॥ 
इन्होंने सोम नामक विभानपर बेठे हुए तथा मायाके द्वारा अत्यन्त सर्षकर रूप धारण 
करके आये हुए आकाशमें स्थित शाल्वराजके साथ युद्ध किया ओर सौभ बिमानघरके 
ह्वारपर लगी हुई शतघ्नीको अपने दोनों दाथासे पकड छिया था । फिर इनका वेग कोन 
मनुष्य सह सकता हे ? ॥ ७३ ॥ 

प्राग्ज्योधिष नास बभूव दुग पुरं घोरमखुराणामसश्ास्‌। 

सहावलो नबरकस्तत्न भमो जहारादित्या जणिकुण्डले शुभे ॥ ७४ ॥ 
असुरोंका प्राग्ज्योतिषपुर नामसे प्रसिद्ध एक भयंकर किला था, जो शत्रुओके लिये सर्वथा 
अजेय था। वहाँ भूमिपृत्र महाबळी नरकासुर निवास करता था, जिसने देवभाता अदितिके 
सुन्दर मणिमय कुण्डल हर लिये थे ॥ ७४ ॥ 

न तं देवाः सह झाकण सेहिरे समागता आहरणाथ सीताः । 

हुड्डा च ते विक्रमं केळावस्थ वलं तथेवास्त्मचारणीयक्ष्‌ ॥ ७५ ॥ 
भयभीत देवता इन्द्रके साथ उस मणिमण्डलको इरनेके लिये आये, परंतु बरकासुरको युद्धे 
वे सह न सके । तब दृवताओंन भगवान्‌ शरीकुन्णके अनिवाय बल, पराक्रम आर अस्लाको 
देखकर ॥ ७७ ॥ 

जानिन्त सय प्रकरात कळवस्य न्ययाजयन्डस्युवधाय कृष्णस्‌। 

ख तत्कम घातिहुश्राव ढुच्करसेश्वयबान्सिद्धिछु वाखुवेवः$ ॥७६॥ 
तथा इनकी दयालु एवं दुष्टदभनकारिणी प्रकृतिको जानकर इन्हींसे पूर्वोक्त डाकू नरकासुरका 
वध करनकी प्राथना का, तब समस्त कायाकी सिद्धिम समथ भगवान्‌ श्रीकुष्णने बह हुष्कर 
काय पूणं करना स्वीकार किया ॥ ७६ ॥ 

निमावने चट्खदसखाणि इत्वा संछिय पाशान्सहसा क्षुरान्वात्‌ । 

छुर हत्वा विनिहत्यीघराक्षसं निशंचन चापि जगाम वीरः ॥ ७७॥ 
फिर बारवर श्राळुष्णने निर्माचन नगरीकी सीयापर जाकर सहसा तीखी घारवाले छः 


हजार ठाहमय पाश काट दिये, फिर उर दत्यका वष जार राक्षसंससूहका नाझ करके 
पाचन अभरन प्रवेश किया ॥ ७७॥ 


अध्याय ४७ ] ढद्योगपर्द । २७: 
ममस्कूत्या शाम्दनवाय राजे द्रोणायाथो सहपुजाथ चैल । 
 शारढृतायाप्रतिहन्हिने च योहस्णास्यह राज्यक्ष'मीप्सलान: ॥ ८४॥ 
मैं ज्ञान्तनुवन्दन भहाराज सौष्मको, आचार्य द्रोणको, गुरुभाई अश्चत्थायाको और जिनका 
सासना कोई नहीं कर सकता, उन वीरवर कृषाचार्यकोी मी प्रणाम करके राज्य पानेकी 
इच्छा लेकर अवश्य युद्ध करूँगा ॥ ८४ ॥ 


मेणाओं नियत तस्य सन्ये यो थोत्स्यले पाण्डवै री। 

खिथ्णार्लहे निर्जिता चै रणे संवत्सरान्द्रादश पाण्डुपुख्ा। ॥८८॥ 
जो पाएबुद्धि मानव पाण्डबोंके साथ सुद्ध करेगा, धसकी दृष्टिसे उसकी मृत्यु निकट जा 
गयी हे, ऐसा मेरा विश्वास है! कारण कि इन कर स्वभाववाले कोरवॉने हम सब लोगोंको 
कपटय़ूतभें जीतकर बारह वर्षाके लिये बनमें निर्वासित कर दिया था; यद्यपि हम भी 
पाण्डुके ही पुत्र थे ॥ ८५ || 

अवाप्य कूं विहितं छरण्ये दीर्घ काल चेकमञ्ञातचयोल । 

ले शकरमाज्जीचितं णापडयानां न सष्यन्ले घालराट्ाः पदस्थाः ॥ ८९ | 
हम बनर्म दीघंकालतक वडे कष्ट सहकर रहे हे ओर एक यषतक हमें अज्ञातवास करना पडा 


रै | ऐसी द्शासं पाण्डमाके जीतेजी वे झोरव अपने पर्दापर प्रतिष्ठित रहकर केसे आनन्द 
सोग्नते रहंगे ? ॥ ८६॥ 


ले चदस्मान्युष्यसाना्चथेयु्दवेरपीन्द्रसुण्लैः सहाये। । 
घसांदघलखरितो गरीणानिति छुर्षं नास्ति कुलं च साछु ॥ ८७ ॥| 
यदि इन्द्र आदि देवताओंकी सहायता पाझर सी घतराष्ट्रपूत्न इमे युद्र्मे जीत लेंगे तो यह 


मानना पडगा कि धर्मों अपेक्षा पापाचारका ही महत्व अधिक है और संसारसे पुण्यकम- 
का अस्तित्व निश्चय ही उठ गया हे ॥ ८७॥ 


ने चादल पुरुष कनंवद्ध न चेवर्लान्यल्यतेञ्सो विशिष्टान्‌ । 

अशसऽह्‌ वारुदेबहितीचो दुर्योधर्न साशझुबन्ध निहन्तु ॥ ८८॥ 
याद्‌ दुयाथन सनुष्यकों कमोझे वन्धळसे बचा हुआ नहीं मानता है अथवा यदि वह 
हसढागाका अपन श्रेष्ठ तथा प्रचर नहीं समझता है, तो भी में यह आशा करता हूँ कि 


भगवान्‌ श्राह्ृष्णका अपना सहायक बनाकर सें दुयाधनळा उसळ सण्‌ सम्बन्धियोंसहित 
सार डाडूगा ॥ ८८ ॥ 


१७८ सद्दाभारते । (यानसन्धिपव 

तच्चैव लेनास्य बचूब युद्ध अहावलेवातियलस्य विष्णोः । 

शोले ख कुष्णेन हतः पराखुवातेनेव सथितः कर्णिळार! ॥ ७८ ॥ 
वहीं उस महाबली नरकासुरके साथ अत्यन्त बलशाली सबबान्‌ श्रीकुष्णदा युद्ध हुआ । 
श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर वह प्राणोंसि हाथ घो बैठा और ऑधीसे उखाडे हुए कनेर 
वृक्षकी भाँति सदाके लिये रणभूमिमें सो गया ॥ ७८ ॥ 

आहत्य कृष्णो मणिकुण्डले ले इत्वा च भौलं बरक छुरं च । 

श्रिया वृतो थराला चेच धीवान्प्रस्याजगासाणलिमप्रभावः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार अनुपम प्रभावशाली विद्वान्‌ श्रीकृष्ण भूमिपुत्र वरकासुर तथा पुरञ्चा वध करके 
देवी अदितिके बे दोनों मणिमय छुण्डछ बहाँसे लेकर विजयलक्ष्मी और उज्ज्वल यशसे 
सुशोभित हो अपनी पुरीमें लौट आये ॥ ७९ ॥ 

तस्मै वरानदर्दस्तच देवा चट्टा भीमं कमे रणे कुर्त लल्‌ । 

श्रमय्थ ले युष्पलानस्थ न स्पादाकाशे या अप्छु चेव कसः स्थात्‌ ॥ ८०॥ 
युद्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्णक वह सर्यकर पराक्रम देखकर देवताओंने वहाँ इन्हें इस प्रकार 
वर दिये, केशव | युद्ध करते सथय आपको कमी थक्षावट न हो, आकाश और जलमें भी 
आप अप्रातिहृत गतिसे बिचरें ॥ ८०॥ 

झस्क्षाणि गाजे च न ते क्रसरेजित्येव कूष्णऱ्य तत; कतार्थ। । 

एवंरूपे वाखुदेवेडप्रसेणे सहावले गुणसस्पठ सदेव ॥ ८१ ॥ 
ओर आपके अज्जोंमें कोई भी अल्-शख्न चोट न पहुँचा सके । इस प्रकार वर पाकर 
श्रीकृष्ण पूर्णत; कुतफायं हो गये ह । इन असीम शक्तिशाली बासुदेयमें समस्त गुणसम्पत्ति 
सदैव विद्यामान है ॥ ८१ ॥ 

लस विष्णुमननन्‍्तवीयमाशंसले घातेराड़ों बलेन । 

यदा सेनं तकथते दुरात्या तचाप्ययं छइते5स्मान्छसीक्ष्य ॥ ८२॥ 
ऐसे अनन्त पराक्रमी ओर अजेय श्रौद्धप्णको धुतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन वढसे जीत लेनेकी आशा 
करता दै । बह'दुरात्मा सदैव इनका अनिष्ट करनेके विपये सोचता रहता है, परंतु इम- 
लोगोंकी ओर देखकर उसके इस अपराधको भी ये भगवान्‌ सहते चले जा रहे हैं ॥८२॥ 

पयोगत मस कृष्णस्थ चैव यो सन्यते कलह सस्प्रयुज्य । 

छाक्थं हतुं पाण्डवानां ममत्व तद्वेदिदा संयुगं तन गत्या ॥ ८३ ॥ 
दुर्योधन मानता है कि मुझमें आर श्रीक्षष्णमें हठात्‌ कलह करा दिया जा सकता हे । 
पाण्डवोंका श्रीकृष्णळे प्रति जो समत्व अपनापा हे, उसे मिटा दिया जा दकठा हैं; परंतु 


५८/ ०५ 


कुरुक्षेत्रकी युद्धयूमिमें पहुंचनेपर उसे इन सब वातोंका ठीक ठीक पता चर जावया ॥८३॥ 


< ९ त्‌ 
` झध्याय ४७] डशझ्यागपद । | शटर 


POPU SUC Si ES TN RR i -शीणीशशेशीशीशी 
oe नस नी * 


PR 


तथा हि नो सन्यतेऽञालशचुः संलिदवाथो द्विषता विहाय । 

जनार्दनश्घाप्यपशेक्तविप्यो न छंशार्थं पञ्ष्याति बृष्णिलिहः. ॥ ९४॥ 
अजातशत्रु महाराज युधिष्टिर मानते हैं, में अपने शत्रुओंका दमन करनेमें निश्वयः सफल 
होउँगा । वृष्णिवंशके पराक्रमी वीर अणवाच्‌ श्रीकृष्णको मी सारी बिघाथंछा अपरोक्ष ज्ञात 
है। वे भी हमारे इस मनोरथके सिद्ध होनेगें कोई संदेह नहीं देखते हैं ॥ ९४ ॥ 
आह च जानासि भविष्यरूपं पश्यालि वदया स्वथज्लप्रशत्त) । 
इश्टिश् मे न व्यथते पुराणी युध्यमाना धातर्रा न सन्ति ॥ ९५॥ 
भी स्वयं प्रमादशूत्य होकर अपनी बुद्धिसे भावीका ऐसा ही स्वरूप देखता हूँ। सेरी 
चरंतन दृष्टि कभी तिरोहित नहीं होती । उसके अनुसार में यह निश्चितरूपसे कह सकता 
हूँ कि युद्धयूमिमें उतरनेपर धुतराष्टरके पुत्र जीवित नहीं रह सकते ॥ ९७ ॥ 

अनाल्ध जुम्भति गाण्डिय घलुरनालब्धा कस्पति से घलुज्यों । 

बाणाश्च मे तूणसुखाद्विरज्य खुहुखुँद्र्गन्तुङुशन्ति चेव ॥ ९६॥ 
गाण्डीव धनुष बिना स्पर्श किये ही तना जा रहा है, मेरे घनुपकी डोरी बिना स्पर्शके ही 


ग ह, १ haha on 


हिलने लगी है और मेरे बाण बार-बार तरकससे निकलकर शत्रुओंकी ओर जानेके लिये 
उतावले हो रहे हैं ॥ ९६ ॥ 
, सैक्यः कोशान्निःसरति प्रसन्नो हित्वेच जीणोछुरगर्त्वर्चं स्वार । 

ध्वजे वाचो रौद्ररूपा वदन्ति छदा रथो योध्यते ते किरीटि ॥९७। 
चमचमाती हुई तलयार स्यानसे इस प्रकार निकल रही है, मानो सपे अपनी पुरानी कॅचुल 
छोडकर चमकने लगा हो तथा भेरी ध्यज्ञापर यह मर्यकर वाणी सूजती रहती है छि, हे अजुन ! 
तुम्हारा रथ युद्धके लिये कब जोता जायगा ॥ ९७ ॥ 

गोमायुसंघाश्च वदन्ति रात्रौ रक्षांस्यथो निषपलन्त्न्तरिक्षाल्‌ । 

छग; शल शितिकण्ठाश्च काका श्रा बडाइचैय लरक्षयम्च ॥ ९८॥ 
रात बीदर्डाके दळू कोलाहल मचाते हैं, राक्षस जाकाशसे एथिवीपर टूटे पडते हैं तथा 
मांसाहारी पशु, सियार, योर, कौआ, गीध, बशुला और चीते मेरे रथके समीप दोडे 
आतं ह ॥ ९८॥ 

सुपण पाता पतन्ति पद्षादूदृष्टा रथं श्वेतहयप्रयुक्तल । 
_ अहं झेक पार्थिवान्सर्वणोधाञ्शारान्व्न्शत्युलोकं नवे ॥ ९९ ॥ 
बत घोडसे जुत हुए मेरे रथको देखकर सुपर्णपत्र नामक पक्षी पॉठिसे टूटे पडते हैं । 
इससे जान पडता है, में अकेला वाणोंकी वर्षा करके समस्त राजाओं और योद्धाओको 
यमलोक पहुँचा दूँगा ॥ ९९ ॥ 

३६ ( महा. भा. उद्योग. ) 


२८० सहासारत । [ यानसन्धिपवे 
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न चेदिदं कर्थ नरेषु वद्धं न दिच्यते पुरुषस्य स्थल । 
इदं च लबाएपि समीक्षण नूनं पराजयो धातेराष्ट्रस्य साच ॥ ८१ ॥ 
यदि यह मनुष्योमे बंधा हुआ क्षे पुरुषका अएना कम नहीं होता तो भी 
द्‌ 


बर्तेयाळ और पहलेके किये हुए पापकमेका विचार करके निश्चयपूर्वक क 
घतराष्ट्रपूत्रकी पराजय अनिवार्य है और इसीमें जनतकी भलाई हे ॥ ८९ ॥ 


प्रत्यक्ष वः छुरवो यंदाजवाये सुध्यमाना घातराष्ट्रा म सान्ति । 
अन्यन्न युद्धात्कुरथ परीष्सन्न युष्सता शेष इहास्ति कञ्चित्‌ । ९० ॥ 


कोरो ! में तुम लोगोंके समक्ष यह स्पष्टरूपसे बता देना चाहता हूँ कि धुतराष्ट्रके पुत्र यदि 
युद्धभूमिर्म उतरे तो जीवित नहीं बचेंगे । कोरबोंके जीवनकी रक्षा तभी हो सती है, जब 
वे युद्धसे दूर रहें । युद्ध छिड जानेएर तो उनमेंसे कोइ भी यहाँ शेप नहीँ रहेगा ॥ ९०॥ 

इत्वा त्वह धातराष्ट्रर्सकणान्राज्यं कुरूणासदजेता ससग्रस्‌ ! 

छूः काथ तत्कुरुष्व यथास्वनिष्टान्दारान्दात्य्जाश्रोपकुङ्क्त ॥९१॥ 
में कर्णेसहित घृतराष्ट्रपुत्नों्ना वध करके कुरुदेशका सम्पूर्ण राज्य जीत छूँगा, अतः तुम्हारा 
जो जो कर्तव्य शेष हो, उदे पूरा झर लो। अपने वेभवळे अनुसार प्रियतमा पत्ियोंके साथ 
सुख भोग लो ओर अपने शरीरके लिये भी जो अमीष्ट भोग हों, उनका उपभोग कर 
लो ॥ ९१ ॥ 

सआप्येय नो राह्मण! सन्ति बृद्धा पहुङ्ुलाः शीळषन्तः छुलीना । 


सांचत्सरा ज्योलिषि चापि युक्ता नक्ष्योगेछु च निञ्चयाज्ाः ॥९६॥ 
हमारे पास कितने ही ऐसे बृद्ध ब्राह्मण बिद्यमान हैं, जो अनेक झाले विद्वान, सुशील 
उत्तम झुरूमें उत्पन्न, वपके शुभाशुभ फलोंको जाननेबालि, ज्योतिपश्ञाखके समक्ष तथा ग्रह- 
नक्षत्रोके योगफलका निश्चितरुपसे ज्ञान रखनेवाले हैँ ॥ ९२ ॥ 

उच्चावचं दैवयुक्तं रहस्थ दिव्याः प्रश्ना खगचक्रा खुछूतोः । 

क्षण सहान्तं झुरुछंजयानां निषेदयन्ते पाण्डवाना जयं च ॥९३॥ 
सम्बन्धी उन्नति एवं अययतिके फरुदायक रहस्य यता सकते हैं । प्रश्वोके अलौकिक 
उत्तर देते हैं, जिससे भविष्य घटनाओंका ज्ञान हो जाता है । वे शुभाश फलोंका 
करनेके लिये सर्वतोभद्र आदि चक्रोंका भी अनुसंधान करते हैं और मुहूवेशाखक तो 
डत ही हैं। वे सब लोग तिश्चितरूणसे यह निवेदन करते हैं कि कौरवों ओर सुंजय- 
शके लोगोंका बडा आरी संहार होनेबाला हे और इस महायुद्धमें पाण्डर्वोकी वि 
होगी ॥ ९३ ॥ 


कुन खै ५भ ४“ 
Ei sd 


२८२ ` महाभारते [ यानखन्थिपच 

सघाददानः एथगछामागोन्यथाद्चिरिद्धो गहनं निदाघे । 

स्थूणाकण पाशुपतं च घोरं तथा त्र्माखं यच झाको विघेद ॥ १००॥ 
जसे अमींमें प्रज्मलित हुई आग जब वनको जलाने लगती हे, तव किसी भी वृक्षको वाकी 
नहीं छोडती, उसी प्रकार में शत्रओके पधे लिये सुसज्जित हो अख्चसंचालनकी विभिन्न 
रीतियोंका आश्रय ले स्थूणाकर्ण, महान्‌ पाशुपताल्न, त्रह्मा्ञ तथा जिसे इन्द्रने मुझे दिया 
था ॥ १००॥ 

घे घुतो वेगवतः प्रझुश्चनज्नाई प्रजाः किचिदिवावशिब्वे । 

शान्ति लप्स्ये परमो झेव नावः स्थिरो भम नदि गावल्गणे तान्‌ ॥१०१॥ 
उस इन्द्राञ्चका भी प्रयोग करूंगा और वेगशाली वाणोंकी वपा करके इस युद्धमे किसीको 
भी जीवित नहीं छोडूंबा । ऐसा करनेपर ही मुझे शान्त मिलेगी । संजय ! तुम उनसे 
स्पष्ट कह देना कि मेरा यह दृढ और उत्तम निश्चय है ॥ १०१ ॥ 

निहर्थं पुनः सचिवेयेरवोचददेवानपीन्द्रप्रसुखान्सहाचास । 

तेसन्यते कलह सस्परयुज्य स धातरा पश्यत नोहमस्थ ॥ १०२ ॥ 
जो मंत्रीगण कहते हैं कि इन्द्र आदि समस्त देवताओंको भी पाकर उन्हें पराजित किये विना 
नहीं रहेंगे, उन्हीं हम पाण्डबॉके साथ यह दुर्योधन हठपूवक युद्ध करना चाहता दै, इसका 
मोह तो देखो ॥ १०२ ॥ 

वृद्धी भीष्म: शान्तनचः कूपश्च द्रोणः सपुचो विदुर्य धीमान । 

एते सर्वे यदठदन्ले सदश्लु आयुष्मन्तः कुरचः सन्तु सये ॥ १०३ ॥ 

॥ हात श्रामहाभारत उद्यागपचाण सत्तचत्वारला ५ व्याय: | ४७ ॥ १६६८ ॥ 
फिर भी में चाहता हूँ कि बूढे पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म, कुपाचाय, द्रोणाचार्य 
अश्वत्थामा ओर बुद्धिमान्‌ विदुर ये सव लोग मिलकर जेसा कहें, बही दो । समस्त काख 
दाधांसु बन रहे ॥ १०३ ॥ 
॥ श्रीमहाभारतके उद्योगपर्वमे संताळीसवॉ अध्याय ॥ ४७॥ १६६८ ॥ 


छट 
वैश्ञाम्पागन उद्यान 
समचेतेषु सर्वेषु तेषु राजसु आरत । 
ळुयॉवनासिद वाक्य साष्मः छान्तनवोष्जवीत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- भारत ! वहाँ एकत्र हुए उन समस्त राजाओंकी मण्डलॉमें 


शान्तचुनन्दन माष्मन दुयाधनस यह वात कहा ॥ १॥ 


॥ 


, झंध्याय ४८ | उद्योगपर्ये ।  . बेद 
बृहस्पतिश्चोशना च अह्माणं पर्युपस्थितौ । 
अरुतञ्च सहेन्ट्रेण वसवश्च सहाशिियो ॥९॥ 
एक समयकी बात हे, बृहस्पति और शुक्राचार्य ब्रह्माकी सेयामे उपस्थित हुए । उनके 
साथ इन्द्रसहित मरुह्रण, अश्विनो बसुगण ॥ ३ ॥ 
आदित्याश्चैव साध्याश्च थे च सप्तर्षयो दिवि । 
विश्वावसुश्च गन्धर्वः शुसाग्राष्सरणां गणाः ॥३॥ 
आदित्य, साध्य, सक्षपि, बिश्वावसु अन्थर्व और श्रेष्ठ अप्सराएँ भी यहाँ गौजूद थीं ॥३॥ 
नभस्छुत्योपजग्शुस्ते रोकड पिलाभहस । 
परिवार्थ च विश्वेशं पयासत दिवौकसः ॥ ४॥ 
ये सव देवता संसारके बडे बूढे पिताप्रह अक्षाके पास गये और उन्हें प्रणाम करनेके 
पश्चात्‌ उन लोकेश्वरो सब ओरसे घेरकर बैठ गये ॥ ४॥ 
तेषां मनश्च तेजश्चाप्याददानौ दिवौकसाम । 
पूवेदेवी व्यतिक्रान्तो नरनाराथणावूदी ॥&॥ 
इसी सम्य पुरातन देवता नरनारायण ऋषि उधर आ निकले ओर अपनी दान्ति तथा 
ओजसे उन सवके चित्त और तेजका अपहरणसा करते हुए उस स्थानको लॉबकर चले 
गये ॥ ५ ॥ 
बृहस्पतिश्च पप्रच्छ जद्याणं काथिमांयिलि । 
मवन्तं बोपतिछेते तौ नः शंस पितामह ॥ ६ ॥ 
यह देख बृहस्पतिने ब्रह्मासे पूछा- पितामह | ये दोनों कौन हें, जिन्होंने आपका 
आभनन्दन भी नहीं किया । हमे इनका परिचय दीजिये ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोपाच 
यावेतौ एथिवी चां च आस्यन्त तपस्विनी । 
ज्वलन्ती रोचधानी च व्याप्यातीती महावलौ ॥ ७॥ 
त्रह्मा बोले- बृहस्पते ! ये ओ दोनों महान्‌ शक्तिशाली तपस्वी पृथ्वी और आकाशको 
प्रकाशित करते हुए इमलोगोंका अतिक्रमण करके आणे बढ गये हैं ॥ ७॥ 
नरनारायणावता लाळाछोळ समा स्थिती 
ऊाजितो स्वेन तपसा अह्ासस्वपराकमौ ॥ ८ ॥ 
वे दाना नर आर नारायण हँ । ये अपने तेजसे प्रज्वलित और कान्तिसे प्रकाशित हो रहे 


इ । इनका वय और पराक्रम महान्‌ है । ये अपनी तपस्यासे अत्यन्त प्रभावशाली होनेके 
कारण भूछाकसे ब्रह्मलोकमें आये हैं ॥ ८ ॥ 
> 


र्ट महाभारत । | यानसन्धिप 
एती हि कमणा लोकान्न्दथामाखतुश्चेचा । 
अृश्ुराणामसावाथ देघगन्धवपाजिता ॥ ९ ॥ 
इन्होंने अपने सत्कर्मासे निश्चय ही सम्पूण लोकॉका आनन्द बढाया हे | असुरोंका विनाश 
करनेके लिये देवता ओर गन्धव सभी इनकी पूजा करते हैं ॥ ९॥ 
वैज्ञम्पागन उपाच 
जगाम शक्रस्तच्छत्वा यन्न तो तेपतुस्तपः 
साध देवगणैः सरवेवृहश्पतिपुरागसेः ॥ १०॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! ब्रह्माकी यह वात सुनकर इन्द्र वृहस्पति आदि सव देवताओके 
साथ उस स्थानपर गये जहाँ उन दोनों क्रपिर्याने तपस्या की थी ॥ १० ॥ 
तदा देवाझुरे घोरे अये जाते दिवोकसाम्‌ । 
अयाचत महात्भानो नरनाराथणौ वरस ॥११॥ 
उन दिनों देवासुर-संग्राम उपस्थित था और उसमे देवताआंको महान्‌ भय ग्राप्त हुआ था 
अतः उन्हान उन दाना महात्मा नरनारायणस वरदान बागा ॥ ११॥ 
तावबूतां बूणीष्येति तदा भरतसत्तम । 
आयैतावन्रवीच्छकः साह नः क्रियतामिति ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! देवताओंकी प्रार्थना सुनकर उस समय उन दोनों ऋषियोंने इन्द्रसे कहा- 
तुम्हारी जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर मागो । तव इन्द्रे उनसे कहा- भगवन्‌ ! 
आष हमारी सहायता कर ' ॥ १२ ॥ 
ततस्त शक्कश्रज्ञतां करिष्यावो यदिच्छस्ति । 
तश्या च सहित! शक्रो यिजिण्ये दैत्थदानघान्‌ 1 १३॥ 
तव नर-नारायण ऋषियोंने इन्द्रसे कहा- देवराज ! तुम जो कुछ चाहते हो, वह हेम करेंगे। 
फिर उन दोनोंको साथ लेकर इन्द्रने समस्त दैत्यों और दानवॉपर बिजय पायी ॥ १३ ॥ 
मर इन्द्रस्य खंग्रासे हत्या शङ्जन्परेतप। । 
पारामान्द्वाण्खञ्गाश्च सहस्राणि शतानि ऱ्य हे ॥ १४ ॥ 


एच ज्ञान्ते रथे लिष्न्अल्छेनापढ्रच्छिर; । 

जड्यस्थ गलबानस्थ यज्ञसजुन आहवे ॥१५॥ 
उस समय ये नरस्वरूप अर्जुन सव और चक्कर लगानेवाले रथपर वेठे हुए थे, तो भी 
इन्होंने यज्ञको खपला ग्रास बनानेवाले जम्म नामक असुरका मस्तक अपने छक भरलसे 
काट निशाया ॥ १७ ॥ 


झध्याय ७८ | ` उद्योगपचे । | ३८१ 
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एष पारे सखुद्रस्थ हिरण्यएुरमाझजल्‌। 
हत्या पष्टि सहस्राणि निवातकवचान्रणे ॥ १६॥ 


देत्योंके हिरण्यपुर नामक नगरको तहसनहस कर डाला ॥ १६॥ 


एव देवान्सहेन्द्रेण जित्वा परपुरञ्जयः 

अतपेथन्महाबाइर्जुनो जातवेदसम्‌ । 

नाराथणस्तयैवाञ खूयसोऽन्या्जघान ह ॥ १७॥ 
शुत्रओफे नगरपर विजय पानेवारे इन महाचाइ अजुनने खाण्डवदाहके समथ इन्द्रसहित 
समस्त देवताआंको जीतकर अभिदेवको पूणवः तृप्त किया था, इसी प्रकार नारायणस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णले भी खाण्डवदाहे समय दूसरे वहुतसे हिंसक प्राणियोको यमलोक 
पहुंचाया था ॥ १७॥ 

एचभेतौ महावीय तौ पद्यत समागतो । 

यासुदेवाजुनौ चीरी समवेतौ महारथौ ॥ १८॥ 
इसी प्रकार ये दोनों महान्‌ पराक्रमी हैं । दुर्योधन ! इस समय ये दोनों एक दूसरेसे 
मिल गये हैं, इस बातको तुमठोग अच्छी तरह देख और समझ लो परस्पर मिले हुए 
श्रीकृष्ण और अर्जुन महारथी और वीर हैं ॥ शद ॥ 

नरनारायणौ देवौ पूर्वदेवाविति तिः । 

अजेधो भलुष लोके सेन्द्रैरापि खुराखुरे! ॥ १९॥ 
वे ही पुरातन देवता बर और नारायण हैं; यह बात विख्यात है । इस मनुष्यलोकमे इन्हें 
इन्द्रसाहित सम्पूण देवता ओर असुर भी नही जीत सकते ॥ १९॥ | 


एब नारायण कृष्ण; फरल्शुमरेलु नर; स्त! । 
नारायणा बरइचंद सस्वमभक 45 घा कलम ॥ २०॥ 
त्राळुष्ण नारायण ह आर अजुन नर गान गय हैं| नारायण आर नर दोनों एक ही 
यत्ता ह । परतु लाकाइतक (देय दा करार चारण करक प्रकट हुए ६ ॥ २० ॥ 


एला हं कनणा लाच्धानइसुबालेडक्षयान््वान | 
तच तन्नव जायते युद्धकाले पुनः पुनः ॥ २१ ॥ 
ये दोरा अपने सत्कपके प्रभावसे अक्षय एवं प्रबलोकोको व्यापत करके स्थित हैं । लोक- 


दितके लिये जब जब जहाँ जहां युद्धका अवसर आता है, तब तब वहां वहां ये बार बार 
अबतार ग्रहण करते ६ ॥ २१॥ 


२८६ . प्ंदासादले | यायसस्थिपध 
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तस्मात्कर्मच कतेव्यामिति दोवाच नारदः । 
एतद्धि सर्वसाचष्ध द्दिणचक्रस्थ येदबिल्‌ ॥ २२ ॥ 
ढुष्टोका दमन करके साधु पुरुषों एवं धर्मका संरक्षण ही इनका कर्तव्य दे, ये सारी बातें 
वेदांके ज्ञाता नारदजीने समस्त वृष्णिवृशियोंक्ति सम्मुख कही थीं ॥ २२ ॥ 
शाङ्चकगदाइर्तं यदा द्रक्ष्यसि केशव । 
पथोददारन चाखाणि भीअधन्वानमजुनश्‌ ॥ १३ ॥ 
वत्स दुर्योधन | जव तुष द्वाथमें शङ्क, चक्र और गदा वारण करनेवाले कृष्ण तथा मर्यकर 
धनुष धारण करनेवाले अजुन ॥ २३ ॥ 


he > >> 


सनातनो झहात्मानो कूष्णावेकरथे स्थिलो । 

दुर्योधन तदा ताल स्मतोसि वचन यभ ॥ २४ ॥ 
इन दोनों सनातन पुरुष महात्माओंको एक ही रथपर वैठे हुए देखोगे, तच तुम्हें मेरी 
बातें याद आयेंगी ॥ २४ ॥ हे 


नो चेद्यम्नमावः स्यात्कुरूणां प्रत्युपस्थित; । 
अथांच तात चाच तब चुदिदपप्छुता ॥ २७ ॥ 
यदि तुमने भेरी बात नहीं मानी तो समञ्च को, कोरवॉफा विनाश अवश्य ही उपस्थित 
हो जायेगा । तात | तुम्हारी बुद्धि अथ और धर्म दोनोंसे भ्रष्ट हो गयी है ॥ २५ ॥ 
न चेदअहीष्यसे वाक्य ओलासि सुंबद्ठन्हतान्‌ । 
.._ तवैच हि सतं सर्वे कुरवः पर्युपासते ॥ २६ ॥ 
यदि मेरा कहना नहीं मानोगे तो एक दिन सुनोगे कि हमारे वहुतसे सगेसम्बन्धी मार 
डाले गये; क्योंकि सव कोरव तुग्दारे हो मतका अनुसरण करते हैं ॥ १४ ॥ 


अयाणानेव च मतं तरबमेकोडलुझन्यसे । 


रामेण चैव चापस्य कर्णस्थ मरलबम ॥ २७॥ 
दुजातेः सूतपुत्रस्य शकुनेः सौवलस्य च । 
तथा श्रुद्रस्य पापस्थ आलुढेः शासनस्य च ॥२८॥ 


भरतश्रेष्ठ ! एक तुम्ही ऐसे हो, जो कि परशुरामजीके द्वारा अभिशक्त खोटी जातिबाले 
सूतपुत्र कणे एव सुबलपुत्र शकुनि तथा अयन नीच एव पापात्मा भाई दुःशासन इन तानाक 
मतका अनुमोदन एव अनुसरण करत हो ॥ २७-२८ ॥ 


'अध्याय ४८ ] उद्योगपर्व । । २८७ 


कर्ण उदान 
नेवनायुष्सता याच्यं यन्थामात्य पितालाई । 
वयच स्थित दार स्वघसादभषायवाच्‌ ॥ ९९ ॥ 
कर्ण बोला- पितामह ! आपने भेरे प्रति जिन शब्दोंका प्रयोग किया है, वे अनुचित हैं । 
आप जैसे वृद्ध पुरुषको ऐसी बातें झुँहसे नहीं निकाठनी चाहिये । में क्षत्रियधर्ममे स्थित 
हूँ और अपने घमसे कमी भ्रष्ट नहीं हुआ हूँ ॥ २९ ॥ 
| किं चान्यन्सयि दुवततं येन माँ परिगहसे । 
न दिने जिनं किचिद्धासशब्दा विदः कचित्‌ ॥ ३० ॥ 


>) 
~ 


मुझमें कोनसा ऐसा दुराचार है जिसके कारण आप मेरी निन्दा करते हैं । महाराज धृतराइके 


७ + 


पुत्रीति कमी भेरा कोई पापाचार देखा या जाना हो ऐसी बात नहीं है ॥ ३० ॥ 


राज्ञा हि धृतराष्टस्य सब काय पिथ मया । 
तथा ढुर्थोधनस्यापि ख हि राज्ये समाहितः ॥३१॥ 
मुझे जिस प्रकार राजा घतराष्ट्रका समस्त प्रिय काये करना चाहिये, उसी प्रकार दुर्योधनका 


[a 


भी करना उाचत हैं; क्याके अब बं ही राज्यपर प्रतिष्ठित ह ॥ ३१ ॥ 
पाम्धायन अघा 
चरणस्य लु वच! शरुत्वा भीष्य शान्हनब) पुन! 
इतराष्ट महाराजभासाष्येदं वयाऽब्रबाल्‌ ॥ ३२ ॥ 


बंशस्पायन बोले- महाराज जनमेजय ! कणेकी बात सुनकर शान्तलुनन्दन भीष्मने राजा 
धुतराष्ट्रस बोलकर पुन! इस प्रकार कहा ॥ ३२ ॥ 


यदं कत्थते नित्यं इच्ताई पाण्डवानिति । 
नाय कलाएं खंस्पूणा पापडयाना भहाव्लनाच्‌ ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! यह कण जा प्रतिदिन यह डींग हॉका करता है कि में पाण्डवॉको मार डाळमा 


बह व्यथ ६ । अरा शायर यह महात्मा पाण्डवॉकी सोलहवीं छलाके बराबर भी नहीं 
४ ॥ ३३ ॥ 


अनय याऽयमागन्ता घुआण। त दुरात्मनाच । 
तेदरय कन जानाहि सूतपुजस्थ दुल ॥ हे ॥ 
र दुरात्मा धुत्रापर अन्यायके फलस्वरूप जो यह महान्‌ संकट आनेवाला है, वह सब 
इस दूषित बुद्धिवाले सतधुत्र कणी ही करतूत समझो ॥ ३४ ॥ 


२८८ ¦, म्रासारते [ याचसन्धिपधे 


एनमाश्रित्य पुसते जन्बवुःद्विः खुथोधन! । 

अवसन्यत तान्वीरान्देवपुच्रानारेदलान्‌ ॥ १७५ ॥ 
तुम्हारे मन्दबुद्धि पत्र दुर्योधनने इसीछा सहारा लेकर झत्रुओंका दयन करनेवाले उन वीर 
देवपुत्र पाण्डवाका अपमान छिया हे ॥ ३६ ॥ 

कि चाप्यनेन तत्कथ कृत पूर्व खुदुष्करश । 

तैथेथा पाण्डवैः सर्वेरेकैकेन लं पुरा ॥ ३६ ॥ 
आजसे पहले समस्त पाण्डवोंने मिलकर अथवा उनमेंसे एक एकने अग अलग जैसे जेसे 
दुष्कर पराक्रम किये हैं, वैसा कोनसा कठिन पुरुषार्थ इस सृतपुत्रने पहले कमी किया 
ह? ॥ ३६ ॥ 

हट्टा विराटनगरे भ्रातरं निहतं प्रिथस्‌ । 

घनंजथेन विक्रस्थ विघनेन लदा कूतम्‌ ॥ ३७॥ 
जब विराटनगरमें अजुनने अपना पराक्रम दिखाते हुए इसके सामने ही इसके प्यारे भाइको 
मार डाला था, तब इसने सब कुछ अपनी आँखोंसे देखकर भी अजुनका कया बिगाड 
लिया? ॥ ३७॥ 

सहितान्हि छुरून्सवानसियातो घर्मजयः । 

घश्चथय चाच्छिनद्वाव! किलर प्रोबितस्वद ॥ ३८॥ 
जब धर्नजयने अकेले ही समस्त कोरवोपर आक्रमण किया और सबको सूछित करके उन 
गायें छीन ली थीं उस समय यह कर्ण क्या कही परदेश चला गया था ? ॥ ३८ ॥ 

उन्घबैधीषयाचाया हियते यत्सुतस्तव । 

क तदा सूतपुत्रो$भूद्य इदानीं वृषायते ॥ ३९ ॥ 
घोषयात्राके समय जब गन्धवेलोग तुम्हारे पुत्रको कैद करके लिये जा रहे थे, उस समय 

यह सूतपुत्र कहां था ? जो इस समय सांडळी तरह डेकार रहा है ॥ ३९॥ 

नलु तत्रापि पार्थेन आसेन च अहास्मनां । 

यभाभ्यावेच चागरुय गन्धवास्ते पराजिताः ॥ ४०॥ 
वहाँ भी तो महात्मा भीमसेन, अजुन और नछुछ-सहदेवने ही मिलकर उन गन्धर्वोको 
परास्त किया था ॥ ४०॥ 

एतान्यस्य खुषोरक्रानि बहाने भरतपषेल । 

विकत्थनस्य अद्र ते सदा घर्भाथेलोपिनः ॥ ३१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारा भला हो। यह कर्ण व्यर्थ ही शेखी यघारता रहता है। इसकी कही हुई 
चहुतसी बातें इसी तरह बूठी हैं। यह तो धर्म और अर्थ दोनोंका ही लोप करनेवाला है ॥४१॥ 


अध्याय ४८ ] खद्योगफ्व । २८५ 
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भीष्मस्य लु वच श॒त्वा भारद्वाजो महामना! । 

घुतराष्टसुवाचेद राजमध्येऽभिपूजचन्‌ ॥ ४३॥ 
भीष्मकी यह बात सुनकर महामना द्रोणाचायने समस्त राजाओंके मध्यम उनका प्रशसा 
करते हुए राजा धतराष्ट्रसे इस प्रकार कहा ॥ ४२ ॥ 


यदाह भरतश्रछो 'माष्यस्तात्क्रिथता नप) 
न कामर्थालेप्सूना वचन कतुभह/स ॥ ४३ ॥ 


नरेश्वर ! भरतकुलतिलक भीष्मने जो कहा है, वही कीजिय | जो लोग अथे आर कामके 
लोभी हैं, उनकी बातें आपको नहीं जाननी चाहिये ॥ ४३ ॥ 


पुरा युद्धात्साधु अन्ये पण्डवैः सह संगमस। 

यदह्वाक्यमजुनेनोक्त संजयेन निवेदितम्‌ ॥ ३४॥ 
मैं तो युद्धसे पहले पाण्डबॉंके साथ साथि करना ही अच्छा समझता हूँ। अर्जुनने जो बात 
कही है और संजयने उनका जो संदेश यहाँ सुनाया है ॥ ४४ ॥ 


सब तदभिजानामि करिष्यति च पाण्डयः । 

न हास्य जिषु लोकेषु सहरोऽस्ति धतुधेरः ॥ ४६ ॥ 
में बह सब जानता और समझता हूँ। पाण्डुनन्दन अजन पैसा करके ही रहेंगे। तीनों 
लोकांम अजुनके समान कोई घनुधर नहीं है ॥ ४७ ॥ 


/ 


अनाहत्य तु तह्ाक्यन्गथवद्द्रोण खाच्यचोः । 
ततः ख सजय राजा पथएछछत पाण्डवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
द्रोणाचाय आर भीष्मकी बातें साथक और सारअभित थीं: तथापि उनकी अवहेलना करके 
राजा धुतराष्ट्र पुन! सजयसे पाण्डवाका समाचार पूछने लगे ॥ ४६ ॥ 
तदैव छुरचः सर्वे निराशा जीवितेऽअवन्‌। 
मीष्यद्रोणौ यदा राजा न सम्यगनु भयले ॥ ४७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपचीणि अष्टचत्वारिंशो च्याय: ॥ ४८ ॥ १७१५॥ 


जब राजा घतराएन भीष्म आर द्रोणाचायस भी अच्छी तरह वातालाप नहीं किया, तभी 
समस्त कोरब अपने जीवनसे निराश हो गये ॥ ४७॥ 


१ मदाभारतक उद्योगपवंमे अडतालिसबाँ अध्याय खम्राप्त ॥ ४८ ॥ १७१५॥ 


३७ ( महा. भा. उद्योग, ) 


२९० महाभारते । [ यानसन्थिपव 
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४७ 
घुतराष्टर उपा 

किमसी पाण्डवो राजा धमपुम्रोडम्समापत । 

ख्रत्वेमा बहुला! सेना! प्रत्यर्थेन समागता; ॥१॥ 
धतराष्ट बोले- संजय ! हमारी प्रसज्ञता आर सद्ायताके लिये यद्वां हस्तिनापुरभ बहुतसी 
सेना एकत्र हो गयी हे, यह समाचार सुनकर पाण्डवराज धमेपुत्र युविष्ठिरन क्या 
कहा १1 ॥ १ ॥ 

क्षिमिच्छत्यामिसंरम्भाद्योत्स्थभानों सुधिष्ठिरः । 

कस्यस्विद्धातृपुत्राणँ विन्तासु सुखभाक्षते ॥२॥ 
सूत ! भविप्यमें होनेवाले युद्धके लिये उद्यत होकर राजा युधिप्रिर इस कर्मसे क्या चाहते 
हँ १ उनके भाइयों जार पुत्रॉमेसे कोन कोनसे लोग चिन्तित होकर उनका मुंह जोइते 
रहते हँ? ॥ २ ॥ 


के स्विदेनं वारयन्ति शाम्य युध्येति चा पुन; । 
निकुत्या कोपितं भन्देधनंज्ञ धर्माचारिणम्‌ ॥३॥ 
धर्मके ज्ञाता और घमके आचरणमें सदा तत्पर रहनेवाले युधिष्टिरको मेरे मन्दबुद्धि पुत्रोने 
अपने कपटपूण बतावसे कुपित कर दिया है। वहां कोन कोन ऐसे हैं, जो उन्हें बारं- 
nw चे 


बार शान्त रहनेकी सलाह देते हैं और कोन कौन ऐसे दें ओ उन्हे युद्ध करनेके लिए 
प्रेरित करते है? ॥ ३ ॥ 
संजय उपाच 
राज्ञो सुखसुदीक्षन्ते पाञ्चालाः पाण्डवैः सह । 
युधििरस्य भद्रं ते स सर्वानलुशास्ति च ॥ ४ ॥ 
संजय बोले- महाराज ! आपका कल्याण हो। पाश्वाल और पाण्डव सभी राजा युधिष्ठिरके 
मुखकी ओर देखते रहते हैं और बे उन सबको बिभिन्न कारयाके लिये भाज्ञा देते हैं ॥४॥ 
एथर्भूताः पाण्डवानां पाश्चालाबां रथन्नजाः । 
आयान्तमभिनन्दन्ति कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ॥ ५॥ 
सामनेसे आते हुए छुन्तीपुत्र युधिष्टिरक्षा पाण्डवों तथा पाश्चालोके रथसमूह पथक्‌ पृथक 
णियॉर्मे खडे होकर अभिनन्दन करते हैं ॥ ५॥ 


अध्याय ४९ ] डश्योगयद्ं । . २९ 
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तमः सूर्थमिवोचन्त कौन्तेयं दीप्तलेजसम्‌ । 


पाञ्चालाः प्रतिनन्दन्ति तेजोराशिलिवोद्यतम्‌ ॥ दे ॥ 


जैसे रात्रि उदयक्ालमें उद्दीप्त तेजस्वी सर्यदेवका आमिंबन्दन करती है, उसी प्रकार, मानो 


तजक पुञ्जका उदय हाता हा इस तरह ।देखाया देबवाल कुन्तानन्दन युचाछरका समस्त 
पाञ्चालगण अभिनन्दन करत ह ॥ ६ ॥ 


आ गोपालाविपालेभ्यो नन्दमानं सुधिष्ठिरस्‌ । 

पश्चालाः केकया मत्स्याः प्रतिबन्दन्ति पाण्डवस् ॥७॥ 
खालिये और गडरियोंसे लेकर पाश्चाल, केकथ ओर मत्स्यदेशोके राजवंशतक समी लोग 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका सम्मान करते हैं ॥ ७॥ 


ब्राह्मण्यो राजएत््यञ्च विशां दुहितरश्च याई । 
फीडन्त्योऽभिसम्षायान्ति पार्थ संबद्धमीक्षितुम््‌ ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणों, क्षत्रियो तथा वेश्योंकी कन्या भी खेलती खेलती युद्धके लिये सुसज्जित युधिष्ठिरको 
देखनेके लिये उनके पास आ जाती हैं ॥ ८ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 
संजयाचक्ष्व केनास्सान्याण्डवा अभ्ययुञ्जत । 
घृष्टयुम्नेन सेनान्या सोमकाः किंबला इव ॥९॥ 
धृतराष्ट्र बोले- संजय ! बताओ, पाण्डयळोग घृष्टयुम्नकी सेना तथा अन्यान्य सोमकवंशि- 
योंकी विशाळ वाहिनीके सिवा और किस किसकी सहायता पाकर हमलोगोंके साथ युद्ध 
करनेको उद्यत हुए हैं ? ॥ ९॥ 


पेशुम्पायन उपाच 
गावल्गणिस्तु तत्पृष्ठ। सभार्या कुरुसंसदि । 
निःश्वस्थ सुरा दीर्घ सुहुः संचिन्तयल्बिव । 
तचानिसितततो देवात्सूत छश्मल्माविशत्‌ ॥ १०॥ 
वशम्पायन बाले- जनमजय ! कोरबवॉकी सभार्म राजा धतराष्ट्रके इस प्रकार पूछनपर 


संजय बारबार लस्थ! सास खींचते हुए दीघेकालतक गहरी चिन्ता निमभसे हो गये ओर 


सहसा वना किता विशेष कारणके ही वे माछत होकर [गर पड ॥ १० ॥ 
१७१ ~ 


२९२, भहाशारते । [ थानेसरिचपव 
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तदाचचक्षे पुरुपः सभायां राजखंसदि । 

संजयोऽयं महाराज मूछितः पतितो छवि । 

याचं न सजते काँविद्धीनप्रज्ञोऽल्पचेतनः ॥११॥ 
तब चोबदारने उस राजसमामें घतराष्टसे कहा- महाराज ! ये सजय सूब्छित होकर धरती- 
प्र गिर पडे हें । उनकी बुद्धि और चेतना लप्सी हो रही हे, अतः अभी छुछ बोल नहीं 
सकते ॥ ११ ॥ 

घुत्राष्टू उवाच 

अपठ्यत्संजयो नून छुन्तीपुचान्मदारथान्‌। 

तेश्स्य पुरुषव्याचेभ्वरासुद्वेजित सन; ॥ १२॥ 
धृतराष्ट्र वाहे- निश्चय ही संजयने महारथी कुन्तीपुत्राको देखा दै । जान पडता हैँ, उन 
पुरुषासह पाण्डयाब इसके मनको अत्यन्त उाद्दम्न कर दया ह ॥ १२॥ 

वेझञम्पायन उवाच 

संजयइचेतनां लब्ध्वा प्रत्याश्वस्येदसन्नयीत्‌ । 

चतरा भहाराज समाया झुर्खद्चांदं ॥ १३॥ 
वृशस्पायन बोल जनमेजय ! इतनेम दी सजयको चेत हो आया आर वे आश्वस्त होकर 
कारवसभार्म धृतराष्ट्रस बाल ॥ १३ ॥ 

सृष्टवानस्मि राजेन्द्र छुन्तीपुचान्महारथान । 

अत्स्यराजगुहावासादवरोघेन कर्शितान्‌ । 

श्वणु याह महाराज पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ १४॥ 
राजेन्द्र ! भने महारथी झुन्तीपुत्राक्का दशन किया दै । वे अज्ञातयासक समय मत्स्यनरश 
विराटके घरमे छिपकर रहनेके कारण अत्यन्त दुवले हो गये हैं। महाराज ! पाण्डवॉने जिन 
लोगोंकी सहायता पाकर सुद्धके लिये तैयारी की है, उनका परिचय देता हूँ, सुनिये ॥ १४ ॥ 

यो नेव रीषान्न भयान्न कासान्नाथकारणात्‌ । 

इंतुयादादमात्मा सत्य जच्यात्कथचन ॥ १५॥ 

महाराज ! जो धमात्मा न रोपसे, न भयसे, न कामसे, न अर्थे लिये ओर न बहाना 
चनाकर हा कमा सत्यका परित्याग कर सकते हैं, ॥ १५॥ 

थः प्रमाणं महाराज धर्म धर्म्यं वर! । 

अजातशचुणा तन पाण्डवा अन्ययुञ्जत ॥ १६॥ 
जो धमात्माओंमे श्रेष्ठ ह आर थमके विपयर्म प्रमाण माने जाते हैं, उन अजातशत्रुक प्रभावसे 
पाण्डवान युद्धका तयारा का हे ॥ १६ ॥ 


अध्याथ ४९ | उद्यो । ए > 
यस्य बाहुबले तुल्यः एथिव्यां नास्ति कञ्चन । 
यो वै सरवान्महीपालान्वचो चके धनुधरः 
तेन वो भीमसेनेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ १७॥ 
बाहुबलमें जिनकी समानता करनेवाला इस भूमण्डठम॑ दूसरा कोई नहीं ६, जिन्होंने केबल 
धनुष धारण करके युद्धमें समस्त भूपालोंको जीतकर अपने बशर्म कर लिया था, उन भाम 
सेनके बरसे पाण्डबॉने आपलोगॉपर आक्रमण करनेका उद्योग आरम्भ किया हे ॥ १७॥ 


निःख़तानां जतुणहात्हिडिम्बात्पुरुषादकात्‌। 
य एषामभवद्ट्वीपः कुन्तीपुचो वकोदरः ॥ १८ ॥ 
जिनके कारण लाक्षाभवनसे निकलकर इस एथ्वीपर जीवित बच गये, जिन्होंने मनुष्यभक्षी 


राक्षस हिडिम्बसे अपने भाईयोंकी रक्षा की, उस संकटके समय जो कुन्तीकुमार भाम इन 
पाण्डवोंके लिये दीपके समान आश्रयदाता हुए ॥ १८॥ 


याज्ञसेनीमथो यत्र सिन्धुराजो5परकृूष्टवान। 

तन्रेवासभवद्द्वीप; कुन्तीपुत्रो वक्ोदर; ॥ १९॥ 
जब सिन्धुराज जयद्रथने दोपदीका अपहरण किया था, उस समय भी जिन कुन्तीकुमार 
वृकोदरने उन सबको दीपकी भांति आश्रय दिया था ॥ १९ ॥ 


यञ्च तान्संगतान्सवोन्पाण्डवान्वारणावते । 

दह्यतो मोचयामास तेन वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ २०॥ 
तथा जिन्होंने वारणाब्रत नगरमें एकत्र हुए समस्त पाण्डवोंको लाक्षागृदकी आगमे जलनेसे 
बचा लिया था, उन्हीं भीमसेनके बसे पाण्डबॉने आपलोगोंके साथ युद्धकी तैयारी की 
है॥२०॥ 

कृष्णायाश्चरता प्रीतिं येन कोधवशा हताः। 

प्रविश्य विषमं घोरं पर्वत गन्धमादनम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिन्होंने दौपदीपर अपना प्रेम जताते हुए अत्यन्त दुर्गम एवं भयंकर गन्धमादन पर्षतकी 
भूमिम प्रवेश करके क्राधवश नामवाले राक्षसोको मार डाला ॥ २१ ॥ 


यस्य नामायुतं चीये सुजयोः सारमर्पितम्‌ । 
तेन वो भीमसेनेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २२॥ 


जिनका दाना सुजाआम दस हजार हाथियांके समान बल दे, उन्हीं भीमसेनके बलसे पाण्डवोनि 
आपलागापर आक्रमणका उद्योग किया है ॥ २२ ॥ 


२९४ महाभारत । [ यानसन्धिपदै 
कृष्णद्वितीयों विक्रस्थ तुछयर्थ जातवेदसः । 
अजयब्य; पुरा वीरो युध्यमार्न पुरंदर 1२११ ॥ 
जिन वीरशिरोमणिने पहले केवळ भगवान्‌ श्रीकृप्णके साथ जाकर अभिदेवकी तृप्तिके लिये 
पराक्रम करके अपने साथ युद्ध करनेवाले देवराज इन्द्रको भी पराजित कर दिया ॥ २३ ॥ 
थः स साक्षान्पद्यादेय गिरिशं शूलपाणिनम्‌ । 
तोषयायाल युद्धेन देवदेचछुमापतिस््‌ ॥ २४॥ 
जिन्होंने युद्धके द्वारा पर्वतपर शयन करनेवाले तथा हार्थोमे त्रिशूल लिये रहनेवाले साक्षात्‌ 
देवाधिदेव महदिव उमापतिक्रो भी संतुष्ट किया था ॥ २४॥ 
यञ्च सबान्बश चक्रे लोकपाछान्थलुर्धरः 
न वा ।नेजयनाजा पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २ ॥ 
तथा जिन धनुधर वीरने समस्त लोकपाणोको भी हराकर अपने वशम कर छिया, उन्ही 
अजुनके बळपर पाण्डवलोन युद्धम आपलोगॉसे भिडनेको तैयार हैं ॥ २५ ॥। 
य! प्रतीची दिशां चक्रे चरो झ्लेच्छगणायुताम्‌ । 
ख़ तत्र नछुलो योद्धा चिन्रयोधी व्यवस्थित! ॥ २६ ॥ 
कुरुनन्दन ! जिन्होंने सहस्नों म्लेच्छोंसे भरी हुई पश्चिम दिशाको जीतकर अपने अधीन कर 
लिया था, बे विचित्र रीतिसे युद्ध करनेमें कुशल योद्धा नकुल उधरसे युद्धके लिये तैयार 
खडे हैं ॥ २६ ॥ 
तेन वो दशनीयेन चीरेगातिघसुझ्ता । 
आाद्रीएजेण कौरव्य पाप्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २७॥ 
महान्‌ धनुधर आर अत्यन्त दशनीय वीर माद्रीपुत्र नजुलके बरसे पाण्डवॉने आपलोगांपर 
आङ्रमणकी तेयारी की है ॥ २७॥ 
यः काशीनङ्गमगघान्कालिङ्ांश्च युधाजयत्‌ । 
लेन वः सहदेवेन पाण्डवा अभ्ययुङ्गत ॥ २१८ ॥ 
ने युद्धमं काशी, अङ्ग, यगथ तथा ऋलिंगदेशके राजाओको पराजित किया है, उन 
र सहदेवके बलसे पाण्डव आपलोभोसे मिडनेके लिये तैयार हुए हैं ॥ २८ ॥ 
यस्य वीर्येण खहराश्चस्वारो सुचि भानवाः। 
अम्वत्या्ा चुष्टकेतुः प्रद्क्गा रक्मिरेव च ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! इस शूमण्डलम अश्वत्थामा, धरकेतु, रुक्मी, तथा प्रद्युम्न ये चार पुरुष दा बळ आर 
पराक्रसर्म जिनकी समानता कर सकते हैं ॥ २९॥ 
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तेन बः सहदेवेन पाण्डवा अभ्घयुञ्जत। 

यधीयसा नवीरेण मादरीनन्विकरेण च ॥ ३०॥ 
जो माद्रीको आनन्द प्रदान करनेवाले तथा पाण्डवोमें सबसे छोटे हैं, उन नरश्रेष्ठ वीर 
सहदेवे बठसे पाण्डव आपसे युद्ध करनेके लिये तेयार हैं ॥ ३०॥ 

तपश्चचार या घोरं काशिकन्या पुरा सती । 

सीषधस्य वघनिच्छन्ती प्रेत्थापि भरतर्षेभ ॥ ३१॥ 
मरतश्रष्ठ ! पूवेकालमे काशिशजकी जिस सती साध्वी कन्या अस्माने भीष्यके वघकी 
इच्छासे घोर तपस्या की थी, बही मृत्युळे पश्चात्‌ ॥ है १॥ 

पाश्चालस्थ सुता जज्ञे देवाच ख़ पुन! पुभान । 

सत्रापुसो? पुरुषव्याघ थः स वद झुणायुणान्‌ ॥ ३२॥ 
पाञ्चारराज द्रपदकी पुत्री होकर उत्पन्न हुई, परंतु देववश वह फिर पुरुष हो गयी । वह 
वीर पाश्वालछुमार स्री ओर पुरुष दोनों शरीरोंके गुण ओर अपशुणको जानता हे ॥ ३२॥ 

यः कलिङ्गान्समापेदे पाञ्चाल्यो घुद्धदुअद; 

शिखाण्डना वः ङुरचः छुतासेणाभ्ययुझल ॥३३॥ 
कोरयो ! बह द्रपदकुमार युद्धमें उन्मत्त होकर रूडनेवाला हे । उसीने कलिङ्ग देशीय क्षत्रि- 
यको पराजित किया था। उस अस्नवेत्ता वीरका नास शिखण्डी है, जिसके बलपर 
पाण्डवोंने आपलोगॉसे युद्धकी तैयारी की हे ॥ ३३ ॥ 

यां यक्ष; पुरुषं चक्रे भीष्मस्थ निधने किल । 

महष्यासब राहण पाण्डवा अभ्ययुझत ॥ ३३॥ 
जिस स्थूणाकण यक्षन पुरुष बना दिया था, भीष्मके वघकी इच्छा रखनेवाले उस भर्यकर 
एव सहाधलुधर शिखण्डीके बलपर पाण्डव आपसे सुद्ध करनेको तैयार हैं ॥ ३४ ॥ 

महेष्वासा राजपुरा आतरः पञ्च केळया! । 

झुसखडकवचाः शूरास्तञ्च वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ३६ ॥ 
केकयदेशके पांच राजडूमार जो परस्पर भाई हैं, सदा कवच बांधे युद्धके लिये उघत 
रहत ६। वे महान्‌ धनुधर शूरवीर हँ । उनके बलपर पाण्डवोंने आपलोगसे युद्धकी तेयारी 


की है ॥ ३५ ॥ 
es सय १ अ 
या दाचघबाहु; क्षिप्रस्य घुतिबान्सत्यनिक्रस; । 
_ तेन वो द्रृष्णिवीरेण युयुधानेन संगरः ॥ ३६॥ 
जिनकी बडी बडी अुजाएँ हैं 


ए ह, जा बडा शाघ्रतास अखसंचालन करत इ तथा जो थार एव 
३ उन दाप्णबार सात्याकेके साथ आपलागांका संग्राम होनेबाला हं ॥३६॥ 
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थ आसीच्छरणं काले पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

रणे लेन विराटेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ३७॥ 
जो अज्ञातवासके समय महात्मा पाण्डवोके आश्रयदाता थे, उन राजा बिराटके बल पर 
पाण्डव युद्धके लिए तेय्यार हैं ॥ ३७॥ 


यः स॒ काशिपती राजा याराणस्यां महारथः । 

स तेषामभवद्योद्धा तेन वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ३८॥ 
काशिदेशके अधिपति महारथी नरेश जो वाराणसीपुरीमं रहते हैं, पाण्डवॉकी ओरसे युद्ध 
करनेको तैयार हें । उनको साथ लेकर पाण्डव आपलोगापर आक्रमण करनेके लिये तैयार 


हें ॥ ३८॥ 


शिश्षुभिदुजये! संख्ये द्रीपदेयैम हात्मभिः । 

आशीविषससस्पचाः पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ३९॥ 
्रौपदीके महामना पुत्र देखनेमें बालक होनेपर भी समरभूमिमें दुय हैं । उन्हें छेडना 
विषधर सपाँको छू लेनेके समान दै । उनके बलपर मी पाण्डव आपलोगॉसे मिडनेकी 
तयार कर रहें है ॥ ३९ ॥ 

यः कृष्णसइशो चौर्ये युधिष्ठिरसमो दमे । 

तेनाभिमन्युना संख्ये पाण्डचा अभ्ययुञ्जत ॥ ४०॥ 
जो पराक्रममें भगवान श्रीकृष्णके समान और इन्द्रियसंयममें युधिष्ठिरके तुल्य दें, उन 
अभिमन्युक्को साथ लेकर पाण्डवोंने आपलोगॉसे युद्धकी तैयारी की है ॥ ४०॥ 


यञ्चैयाप्रतिमो वीर्य एष्टकेतुर्महायशाः । 

दुःसहः समरे कुद्धः शेशुपालिसेहारथः । 

तेन वश्चेदिराजेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जल ॥ ४१॥ 
जिसके पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं है, शिशुपालका वह महारथी पुत्र महायशस्ती धृष्टकेतु 
समरभूमिमं कुपित होनेपर शत्रुओंके लिये दुःसह हो उठता झै। उस चेदिराजके साथ 
पाण्डवलोग आपपर आक्रमण करनेकी तैयारी कर रहे हैं ॥ ४१ ॥ 

यः संश्रयः पाण्डवानां देवानामिव वासवः । 

तेन वो वासुदेवेन पाण्डचा अभ्ययुञ्जत ॥ ४२॥ 
जैसे इन्द्र देवताओंके आश्रयदाता हैं, उसी प्रकार जो पाण्डवोंको शरण देनेवाले हैं, उन 
भगवान्‌ वासुदेवके साथ पाण्डवॉने आपपर आक्रमण करनेकी तैयारी की दै ॥ ४२॥ 
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तथा चेदिपतेश्रीता शरभो जरलषेन । 

करकर्षेण सहितस्ताभ्यां चस्तिऽभ्घयुञजत् ॥ ४३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! चेदिराजके भाई शरभ अपने अनुज करकषके साथ पाण्डवाकी सद्गायताके लिये 
आये हैं| उन दोनोंकों साथ लेकर उन्होंने आपसे युद्ध करनेका उच्चोग किया है ॥४३॥ 

जरासँघि; सहदेवो अथत्सेनश्च साघु । 

हपदञ्च अहातेजा बलेन महला घतः 

त्यक्ताटमा पाण्डवाथांश योत्स्थसानो व्यवस्थित; ॥ ४३॥ 
जरासंधपुत्र सहदेव और जयत्सेन दोनों तथा महातेजस्वी राजा द्रुपद विशाल सेनाके साथ 
आये हैं और पाण्डवोंके लिये अपने शरीर ओर प्राणोंछी परवाद्द-न करके युद्ध करनेके लिये. 
उद्यत हँ ॥ ४४ ॥ 


एते चान्ये च बहवः प्राच्योदीच्या महीक्षितः 

शतशो यानपाश्रित्य धर्मराजो व्यवस्थितः ॥ ४५ ॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि एक्रोनपश्चाशोऽध्यायः ॥ ४९ ४ १७६० ॥ 
ये तथा और भी बहुतसे पूर्व तथा उत्तर दिज्ञाओोमें रहनेवाले नरेश सैकडॉकी संख्यामें 
आकर वहां उरे हुए हैं, जिनका आश्रय लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्धके लिये तैयार हैं ॥ ४५) 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वमै उनऱ्वासवां अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ १७६० ॥ 


घुतराष्ट्र उपाच 


सचे एते महोत्साहा ये त्वया परिकीरतिताः । 
एकतस्त्वेव ने सर्वे समेता! भीम एकतः ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- संजय ! तुमने जिन लोगोंके नाम बताये हैं, ये सभी बडे उत्साही बीर हैं । 
इनम भी जितने लोग वहां एकत्र हुए हैं, पे सब एक ओर और भीमसेन एक ओर है ॥१॥ 
भामसनाद्ि मे भयो अयं संजायते महल्‌ । 
ऋुद्धादभबेणात्तात व्याघादिव सहारुरो! ॥ २॥ 
तात! मुझे क्रोधगें भरे हुए अमर्षशील भीमसेनसे बडा डर लगता है; ठीक उसी तरह, जैसे 
महान्‌ मृगको किसी व्याघ्रसे सदा भय बना रहता है ॥ २॥ 
३८ ( महा. भा, उयोग, ) 
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जागि रात्रयः सर्वा वीर्घेछुष्णं च 'निःग्वसन्‌ । 
रीतो ब॒क्कोदराचात Iिहास्पछुरिबावलः ॥ ३॥ 
वत्स ) सिंदसे डरे हुए दूसरे पशुकी भाँति में भीमसेनसे भयभीत हो रातभर गर्म गर्म लंगी 
सांसे खींचता हुआ जागता रहता हूं ॥ ३ ॥ 
न हि तस्य महावाहो: शकप्रातिनत्जखः । 
सैन्येऽस्मिन्प्रतिपद्यामि य एनं विषहेययुथि ॥ ४॥ 
महाबाहु भीम इन्ट्रके समान तेजसी दै । में अपनी सेनामें किमीको मी ऐसा नहीं देखता, 
जो भीमका सामना कर सके युद्ध उसके वेको सह सके ॥ ४ ॥ 
अभर्षणञ्च कौन्तेयो दृढवेश्थ पाण्डयः । 
अनर्महासी सोन्मादस्तियक्प्रक्षी महास्वनः ॥६॥ 
कुन्तीकुसार पाण्डुपुत्र भीम असदतशील तथा वैरको दृढतापूर्वक पकडे रखनेवाला है | उसकी 
की हुई हंसी भी इंसीके लिये नहीं होती, वह उसे सत्य कर दिखाता है। उसका स्वभाव 
उद्धत दै । बह टेढी निगाहसे देखता और वडी जोरसे गर्जना करता है ॥ ५ ॥ 
यहावेमो महोत्साहो महाबाहुलहावलः । 
सन्दाां सज पुन्नाणां युद्धेनान्‍त करिष्यलि ॥ द ॥ 
बह मदान्‌ वेगशाली, अत्यन्त उत्साही, विक्षालबाइु और महाबली दै । वह युद्ध करके मेरे 
मन्दवुद्धि पुत्रोंको अबश्य मार डालेगा ॥ ६ ॥ 
ऊरुग्राइणृहीतानां गवाँ विज्रद्दकोदर; । 
कुरूणास्रषमो युद्धे दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ७ ॥ 
हाथमें गदा लिये झरश्रेष्ठ वृकोदर भीम दण्डपाणि यभराजकी भांति युद्धे बडे दुराग्रही मरे 
पुत्रोका निश्चय ही वध कर डालेगा ॥ ७॥ 
सैव्त्यायसमर्थी घोरां गदा काश्वल भूषिताम्‌ । 
सबलाई प्रपश्थानि ब्रद्मदण्डसिवोचयलम ॥ ८ ॥ 
गीअसेनकी स्वणेभूषित तळवारके समान तौक्ष्ण अह्मदण्डके समान उठी हुई भयंकर गदाको 
अपनी मन रूपी आंखोंसे देख रहा हूं ॥ ८ ॥ 
यथा रुरूणां यूथेषु सिंहो जालबलस्वरेत्‌ । 
मासकेघु तथा भीमो बलेषु विचरिष्यति ॥९॥ 
जेसे बलवान्‌ सिंह मर्गोके यूथोंमें निःशङ्क विचरण करता है, उसी प्रकार भीमसेन मेरी 
विज्ञाल वादिनियोंमें बेखटके विचरेगा ॥ ९॥ 


र्भ 
मे 


अध्याय ५० | | उंद्योगपचे । २९९ 


ee 


PR NS ७०१५" 
ARPS OR OD Si I nnd es +५ ee eer ७७५00 ४५ 
re 


सर्वेषां भम पुत्राणां स एकः कूराविक्रमः । 

बहाशी विप्रतीपश्च बाल्येऽपि रामसः सदा ॥१०॥ 
बाल्यकालमे भी मेरे सब पुत्रोमें एकमात्र बह भीमसेन ही क्रूर पराक्रमी, बहुत अधिक 
खानिबाला, सपके प्रतिकूल यरमेत्राला तथा सदा अत्यन्त वेगशाली था ॥ १० ॥ 

उद्देपते मे हृदयं थदा दुर्यीघनादथः । 

वाल्थेऽपि तन युष्यन्ता बारणनेव मादताः ॥९९॥ 
उसकी याद आते ही मेरा हृदय कांपन लगता दै । मेरे दुयाधन आदि पुत्र चचपबम मा 
अब उसके साथ खेलकूदर्म रडते थे, तब वह गजराजकी भाति इन सबका मसल दता 
था ॥ ११॥ | 

तस्य वीयेण संकरिा नित्यमेव सुता सम । 

स एव हेतुभेदस्य भीभों भीभपराकमः ॥१९॥ 
मेरे पुत्र उसके बल पराक्रमसे सदा ही कष्टर्म पडे रहते थे । भर्यकर पराक्रमी भीमसेन ही 
इस फूटकी जड है ॥ १२ ॥ 

्रसमानलनीकानि नरबारणवाजिनाम्‌ । 

पत्यामीवाग्रतो सीम क्रोधसूछितमाइवे ॥ १३ ॥ 
युद्धं क्रोपसे मूछित हो मनुष्य, हाथी और घोडोंकी समस्त सेनाओको कालका ग्रास 
बनाते जा रहे मीमको में अपने आभे देख रहा हूँ ॥ १३ ॥ 

अस्त्रे द्रोणाजुनसर्भ वायुवेगसभं जवे । 

संजयाचक्ष् मे शार भमामसनगमतनधेणस ॥१४॥ 
बहू अखावद्याम द्राणाचायं तथा अजुनके समान हे, वेगम वायुका समानता करता 
संजय ! सुझे अमपेर्म भरे हुए शूरवीर सीमसेनका समाचार सुनाओ ॥ १४ ॥ 

अतिलाभं तु मन्येऽहं यत्तेन रिपुघातिना । 

सद्य न हता! सब सल पुत्ना सनस्विना ॥ १७ ॥ 
में ता यहां सवसं वडा लाभ सानता हूँ कि उस शत्रवाती मनस्ती वीरने, जब चतक्रीडा हो 
रही थी उसी समय, मेरे सव पत्रोंकों नहीं मार डाला ॥ १५ ॥ 

यम सामबला यक्षा राक्षसाश्च सभाहताः 

कथ तस्थ रण चग साद्व! प्रसहिष्याति ॥ १६ ॥ 


जसन भयकर वलशारा यक्षा तथा राक्षसांका वध किया दे » सुद्धम उसका बग काड 
मनुष्य केत सह सकेगा १॥ १६ ॥ 
rR 


३०० महाभारत । [ यानसम्धिपचे 
न स जातु चरो तस्थी नन बालोऽपि संजय । 
की पुनमम दुष्पुन्न; छु सम्प्रति पाण्डव; ॥ १७॥ 
संजय ! पाण्डुकुमार भीमसेन वचपनमें भी कभी मेरे वशर्म नहीं रहा; फिर जब मेरे दुष्ट 
पुत्रोंने उसे बार बार कष्ट दिया दे, तव वह इस समय मेरे वशमें केसे हो सकता है? ॥१७॥ 
निष्ठुरः ख च नेष्ठुयाद भज्येद्पि न संनमेत्‌ । 
तिथकतप्रक्षा सहतभूः कथ शास्वेद्वुकोदर; ॥ १८॥ 
वह निष्ठुर है, अतः निष्टुरतासे वह टूट भले ही जाय, पर झुक नहीं सकेगा । सदा 
टेढी निगाइसे ही देखता है । उसकी मोहे क्रोधके कारण परस्पर गुंथी रहती हें । ऐसा 
भीमसेन केसे शान्त हो सकेगा ? ॥ १८ ॥ 
वृहद॑सोऽप्रतियलो गौरस्ताल इवोद्गतः । 
प्रमाणता भालसनः प्रादचानाचिकाऽङुनात ॥ १९ ॥ 
गोरे रंगका वह झूरवीर भीमसेन ताडके समान ऊँचा है । उँचाइम वह अजुनसे एक बित्ता 
अधिक है, बलमें उसकी समता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है ॥ १९ ॥ 
जवेन वाजिनोडत्थेलि बलेनात्येति छुझ्लशान । 
व्यक्तजल्पी सध्यक्षी तथ्य; पाण्डयो बली ॥ २०॥ 
वह स्पष्ट नहीं बोलता । उसकी आँखें सदा मधुके समान पिङ्गल वणंक्की दिखायी देती 
| वह महाबली मध्यम पाण्डव अपने वेगसे घोडोळो भी लाथ सकता हे और बलसे 
हाथियोंकी भी पराजित दर सकता है ॥ २० ॥ 
इलि वाल्ये अत पूर्व भया व्याससुखात्पुरा । 
रूपता यश्यतश्चंच याथातथ्येन वाण्डव! ॥ २११ ॥ 
मने बाल्यकालमें ही व्यासजीके झुखसे पहले इस पाण्डुपुत्रके अद्युत रूप और पराक्रमका 
यथाथ वर्णन सुना था ॥ २१ ॥ 
आय सेन ख दण्डेन एथान्ञागानहयालश्षरान्‌ । 
हनिष्यति रणे कुद्धो भीम! प्रहरतां वर! ॥ २२॥ 
शत्रुओंके ऊपर प्रहार करनेवालोमें श्रेष्ठ भीमसेन समरभूमियें कापित होकर लोहदंडसे मेरे 
रथो, हाथियों, पेदल मनुष्यों और घोडोंका भी संहार कर डालेगा ॥ २२ ॥ 
असर्षी नित्यसंरब्धे/ रौद्रः कूरपराकमः । 
सभा तात प्रतीपानि कुर्थन्पूर्व विमानितः ॥ २३॥ 
तात संजय ! सदा क्रोधमें सरा रहनेबाला अभषशील भयंकर पराक्रम करनेवाला यह 
' अयर भीससेनका मेरे प्रतिकूल आचरण करते समय मैंने पहले कई वार अपमान किया 
६॥२३॥ 


रै 


अध्याय ५० | ,ङद्योगपर्च । ३०१ 
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निष्कीणामायसीं स्थूलां सुपवां काञ्चनीं गदाम्‌। 

झातष्नी शतनिहांदां कथ शक्ष्यन्ति मे खुताः ॥ २४॥ 
सीधी, मोटी, अनेक भालोवाली और सुवणेसे विभूषित बह शत-शत वज्ञपातके समान 
बडे जोरसे आवाज करनेवाली और एक ही चोटमें सेकडोंको मारनेवाली उस लोहेकी 


hoa Me he 


गदाका आघात मेरे बेटे केसे सह सकेंगे? ॥ २४ ॥ 


अपारमएवागाधं समुद्र शरवेगिनम्‌ । 

भीमसेनमयं दुर्ग तात भन्दास्तितीषेवः ॥ २८॥ 
तात ! भीमसेन एक दुर्गम अपार समुद्र है, इसे पार करनेके लिये न तो कोई नाका है 
और न इसकी कहीं थाइ ही है; बाण ही इसका वेग है, मेरे सूर्ख पुत्र इस मीमसेनमय 
दुर्गम समुद्रको पार करना चाहते हैं ॥ २५॥ 


कोशतो मे न शुण्चन्ति वालाः पण्डितमानिनः । 

विषमं नावबुध्यन्ते प्रपातं मधुददिनः ॥ २६ ॥ 
भें चौखता-चिढ्लाता रह जाता हूँ, परंतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये मूर्ख पुत्र मेरी 
बात नहीं सुनते हैं । ये केवल बृक्षकी ऊँची झाखामें लभे हुए शहदको देखते हैं, बहाँसे 
भिरनेका जो भयानक खटका है, उसकी ओर इनका ध्यान नहीं है ॥ २६॥ 

संयुग थे करिष्यन्ति नररूपेण वायुना । 

नियतं चोदिता धात्रा सिंहेनेव महामृगाः ॥ २७॥ 
जैसे महान्‌ मृग सिंहसे भिड जायें, उसी प्रकार जो लोग उस मनुष्यरूपी वायुके साथ 
लडनेके लिये मुद्धभूमिमे उतरेंगे, उन्हें विथाताने ही सृत्युके लिये प्रेरित करके भेजा है, 
एसा मानना चाहिये ॥ २७॥ 

शैक्यां तात चतुष्किष्कु षडस्रिममितौज सम्‌ । 

प्रहितां दुःखसंस्पशां कर्थ शक्ष्यन्ति मे सुताः ॥ २८॥ 
तात संजय ! भीमसेनकी गदा छींकेपर रखने योग्य, चार इवाथ लंबी और छः कोणोंसे 
विभूषित हे । उस अत्यन्त तेजस्विनी गदाका स्पर्श भी दुःखदायक है । जब भीम उसे 
मेरे पुत्रनापर चलायेगा, तब बे उसका आघात कैसे सह सकेंगे ! ॥ २८ ॥ 

गदां भ्रामयतस्तस्य भिन्दतो हस्तिमस्तकान्‌ । 

. रक्किणी लेलिहानस्य बाष्पसुत्सजतो सुहुः ॥ २९ ॥ 

भीमसेन जब क्रोधजनित आंत्र बहाता और बार बार अपने ओष्ठप्रान्तको चाटता हुआ 
गदा घुमा-घुमाकर द्वायियोंके मस्तक विदीर्ण करने लगेगा, ॥ २९॥ 


३०१ महाभारते । | यान्नलन्धिपय 
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उदिश्य पातान्पततः छुघतों सेरवान्र्चान्‌। 

प्रतीपान्पततो ब्तान्कुञ्जरान्मतिगजेतः ॥ ३०॥ 
सामने भयंकर गर्जना करनेवाले गजराजोको लक्ष्य करके उनकी ओर दोडिधा, प्रतिकूल 
दिशाकी ओर भागनेवाले मदान्मत्त हवायियोंक्षी गर्जनाके उत्तरमें स्वयं भी सिंहनाद 
करेगा ॥ ३० |) 


विगर रथमार्गेषु वरालुदिदयथ निघ्नतः । 
अञ्चः ्रञ्यालितस्येच अपि छुच्येत में भजा! ॥ ३१ ॥ 


र मेरे रथियोंकी सेनाओर्म घुसकर श्रेष्ठ वीरांको चुन चुनकर मारने लगेगा, उस समय 
अभिके समान प्रज्वलित होनेवाले भीमके हाथसे मेरे पुत्र केसे जीवित बर्चभे ? ॥ ३१ ॥ 


वीथीं कुवेन्भहाबाहुद्रोचयन्मम वाहिनीय । 

नत्यन्चिव गदापाणिर्थुगःन्तं दशचिष्यति ॥ १२॥ 
सहावाइु भीम मेरी सेना घुसकर अपने रथके लिये रास्ता बनाता, मेरी विशाल वाहिनी- 
की खदेडता और हाथमे गदा लिये नृत्यसा करता हुआ जब आगे बढ़ेगा, तब प्रलग- 
छालका दृश्य उपस्थित कर देगा ॥ ३२ ॥ 


प्रमिक्न इव मातड़। ्रसञ्जन्पुष्पितान्द्रमान्‌ । 

प्रथक्ष्याले रणे सना एुत्राणा ने इकोदरः ॥३३॥ 
जैसे मदकी धारा बहानेवाला मतवाला हाथी फूले हुए बृक्षोंक्षो तोडता हुआ आगे बढता 
है, उसी प्रकार भीमसेन समरभूनिभें मेरे पुत्रोकी सेनाके भीतर प्रवेश करेगा ॥ ३३ ॥ 


कुचन्रथान्विपुद्षान्विध्वजान्मञ्चपुष्करान्‌। 

आरूजन्पुरुषव्याघो रथिनः सादिनस्तथा ॥ ३४॥ 
संजय ! वह पुरुषसिंह भीम रथाँको रथी और ध्वजाओंसे शून्य करता हुआ, अवयर्बोको 
तोडता हुआ एवं रथियो और घुडसवारोंके अङ्गभङ्ग कर डालिंगा ॥ ३४ ॥ 


गड्ावेग इवानूपांस्तीरजान्विविधान्द्रमान्‌। 

पवेक्ष्याति महासेना घुआणां मम संजय ॥ ३५॥ 
~ ~ ~ ~ ~ ८5 ७ 
जसे गङ्गाका बढता छुआ वेग जलमय प्रदेशमें स्थित हुए नाना प्रकारके तटवर्ती वृक्षको 


गिराकर नष्ट कर देता हे, उसी प्रकार भाम युद्धभूमिमं आकर मेरे पुत्रांकी विशाल सेनाम 
घुसेगा ॥ ३७ ॥ 


झध्याय ५० ] उद्योगपव । ३०३ 
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वर्षा नूनं गन्निष्यन्ति भीलसनवलादिता । 

अस पुत्नाख भृत्याम्च राजामञ्चेय संजय ॥ ३६ ॥ 
संजय ! निश्चय ही भीमसेळके वळसे पीडित हो मेरे पुत्र, सेवक तथा सहायक नरेश 
निश्चयसे उसके वश्षमें हो जायेगे ॥ ३६ ॥ | 

येन राजा भहावीये। प्रविश्यान्त। पुर पुरा । 

वासुदेवसहायेन जरासंधो निपालित; ॥ ३७॥ 
भीमसेनने भगवान्‌ श्रीकृष्णक साथ उसके अन्तःपुरमें जाकर महापराक्रमी नरेश अरासंघको 
मार गिराया ॥ ३७ ॥ 

कृत्स्नेयं एथिवी देवी जरासंघेन धीमता । 

सागधेन्द्रेण बलिया वशे कुत्वा प्रलापिता ॥ ३८॥ 
जिस परम बुद्धिमान्‌ और वलवान्‌ महाबली मगधराज जरासंधने यह सारी पृथिवी अपने 
बशमें करके इसे पीडा देना प्रारम्भ किया था ॥ ३८ ॥ 


भीष्मप्रतापात्कुरवो नयेनान्धकङगष्णथः । 

तेल तस्य वरां जण्छुः केवलं दैयभेच वा ॥ ३९॥ 
भीष्मके प्रतापसे छुरुपशी और नीतिपलसे अंधकबृष्णिवंशके लोग जो जरासंघके वशमें नहीं 
पडे, बह कवळ देवयोग ही था ॥ ३९ ॥ 

स गत्वा पाण्डुपुचेण तरसा बाहुशलिना । 

अनायुधेन वीरेण निहतः किं ततोऽधिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
अपनी अुजाअंसे सुशोभित होनेवाले वीर पाण्डुपुत्र भीमने बेगपूर्वक बहा. जाकर बिना 
किसी अख्रशस्रके उस जरासंघको यमलोक पहुँचा दिया, इससे बढकर पराक्रम और कया 
होगा ? ॥ ४० ॥ 

दीर्घकालिन संसिक्त वियभाइरिविषो यथा । 

स मोध्यति रणे तेजः पुन्नेघु मम संजय ॥ ४१॥ 
संजय ! जैसे विषधर सर्प बहुत दिनोंसे संचित किये हुए विषको किसीपर उगलता है, उसी 
प्रकार भीमसेन भी दौधकालसे संचित अपने तेजको रणभूमिमें मेरे पुत्रोंपर छोडेगा ॥४१॥ 
महेन्द्र इव वज्रेण दानवान्देवसत्तम; । 
भीमसेनो गदापाणिः सूदयिष्यति भे सुतान्‌ ॥ ४२ ॥ 


चच ~ च ! हि च च्छ ल्यि has 
जसे देवश्रेष्ठ इन्द्र वञसे दानवोंका संहार करते हैं, उसी प्रकार हाथमें गदा लिये भामसेन 
मेरे पुत्रोका संहार कर डालेमा ॥ ४२ ॥ 


३०४ . महाभारत । [ यानसन्धिपष 
अविषद्यमनावार्थ तीव्रबेगपराक्रसम्‌ । 
पश्च्यासीवातिताम्राक्षमापतन्त वकोदरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दुःसह आक्रमणवाले, अप्रतिहत गतित्राले, भयंकर वेग और पराक्रमसे युक्त तथा क्रोधसे 
लाल आँखें करके दौडे आनेवाले भीमको में देख सा रहा हूं ॥ ४३ ॥ 


अगदस्याप्यधनुषो विरथस्थ विवसंण! । 

वाहुभ्यां युद्धयश्ानस्य कस्तिछेदश्रतः पुमान्‌ ॥ ४४ ॥ 
यादि वह गदा, घलुष, रथ और कवचको छोडकर केवल दोनों चुजाओसे युद्ध करे तो भी 
उसके सामने कौन पुरुष उदर सकता हे ? ॥ ४४ ॥ 


भीष्मो द्रोणश्च विप्रोऽयं कुपः शारहूतस्तथा । 

जानन्त्येते थयैवाहं वी्यज्ञस्तस्थ धीमतः ॥ ४५ ॥ 
उस बुद्धिमान्‌ भीमके बल ओर पराक्रमको जेसे में जानता हूं, उसी प्रकार ये भीष्म, विप्रवर 
द्रोणाचार्यं तथा शरद्वानूके पुत्र कृप भी जानते हैं ॥ ४५॥ 


आशव्रत तु जानन्तः संगरान्न बिभित्सवः । । 

सेनासुखेषु स्थास्यन्ति मामकानां नरर्षभाः ॥ ४६॥ 
तथापि ये नरश्रेष्ठ शिष्ट पुरुषोंके व्रतको जानते हँ, इसलिये सुद्धसे न डरनेवाले ये भीष्मादि 
वीर मेरे पुत्रोंकी सेनाके अग्रभागमें डटे रहेंगे ॥ ४६ ॥ 


बलीयः सवैतो दिष्टं पुरुषस्य विशेषतः । 

पश्यन्नपि जयं तेषां न नियच्छामि यत्छुतान्‌ ॥ ४७॥ 
पुरुषका भाग्य ही सबसे बिशेष प्रबल दै, क्‍योंकि में पाण्डवोंकी विजय समझकर भी अपने 
पुत्रोको रोक नहीं पाता हूं ॥ ४७॥ 


ते पुराणं महेष्वासा सामेमैन्द्रं समास्थिताः । 

त्यक्ष्यन्ति लुसुले प्राणान्रक्षन्तः पार्थिवं यश; ॥ ४८ ॥ 
वे महाधनुथर भीष्म आदि पुरातन स्वगीय मार्गका आश्रय ले पार्थिव यशकी रक्षा करते 
हुए घमासान युद्धम अपने प्राण त्याग देंगे ॥ ४८ ॥ 


यथेषां मामकास्तात तथैषां पाण्डवा अपि । 

> [a ~~ 

पोचा जीध्मस्य शिष्याश्च द्रोणस्य च कुपस्थ च ॥ ४९॥ 
~ खोजे 


तात ! इनके लिये जैसे मेरे पुत्र हैं, बैसे ही पाण्डव भी हैं। दोनों ही भीष्मके पात्र तथा 
~ he ७०. 
द्रोण ओर कृपके शिष्य हैं ॥ ४९ ॥ 


झध्याय ५० ] उद्योगपव । ३०५ 
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यक््यस्थदाअय किंचिददसामिश्ट च संजथ.। 
तश्यापचितिञाथत्वात्कतारः स्थविरास्त्रयः . ॥ ७५० ॥ 
संजय ! भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य-ये तीनों वृद्ध श्रेष्ठ पुरुष हैं; अतः इमारे आश्रयमें रहकर 
इन्होंने जो कुछ भी दान यज्ञ आदि किया है, ये उसका बदला चुकायेंगे ( युद्धमें दुर्योधनका 
ही साथ देंगे )॥ ५० ॥ 
आददानस्य शर्त हि क्षत्रध्म परीप्सत; । 
निधन ब्राह्मणस्थाजी बरसेवाहुरुखबम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जो असन-शख् धारण करके क्षात्रधर्मकी रक्षा करना चाहता है, उस जाह्मणके लिये संग्राममें 
होनेवाली मृत्युको ही श्रेष्ठ एवं उत्तम माना गया है ॥ ५१ ॥ 
स वे शोचामि सबान्व ये युयुत्सान्त पण्डवान। 
विक्रुष्टं विदुरेणादी तदेतङ्गयञ्ागतस्र्‌ ॥ ७९ ॥ 


NN 


जाँ लॉग पाण्डवास युद्ध करना चाहते ह, उन सबके लिये मुझे वडा शाक हा रहा । 


Co 


विदुरने पहले ही उच्च स्वरसे जिसकी घोषणा फी थी, वही यह भय आज आ पहुंचा 
॥ ५२ ॥ 
न लु अन्य विघाताय ज्ञानं दुःखस्य संजय । 
अयत्यातंबल झलञ्ज्ञाननप्युपघातकस्ष ॥३॥ 
संजय | मुझे तो ऐसा माळूम होता हे कि ज्ञान दुःखका नाश नहीं कर सकता, अपितु 
प्रचरु दुःख ही ज्ञानका भी नाश करनेवाला बन जाता हे ॥ ५३ ॥ 
ऋषयो सावि निशुच्छा? पश्यन्तो लोकसंग्रहान्‌ । 
खुखे अबन्ति लुखिनस्तथा छुःखेन छुःखिताः ॥ ५४ ॥ 
जीपन्धुक्त महर्षि भी लोकव्यवहारकी ओर दृष्टि रखकर सुखके साधनोंसे सुखी और दुःखसे 
दुःखी होते है ॥ ७४ ॥ 
कि पुनर्थो$्हमासक्तस्तच तज सहस्रधा 
उनञ्नउ राज्यदारंषु पाच्रष्वांप च बन्धुषु ॥ ५७ ॥ 
फिर जो पुत्र, राज्य, पत्नी, पोत्र तथा बन्धु बान्धवोमें जहां तहां सहस्रं प्रकारसे मोहवश 
आसक्त दो रहा हे, उसकी तो बात ही कया है? ॥ ५५॥ 
सशय तु सहत्यस्सिन्कि नु से क्षमझुत्तममझ । 
विनाश होव पर्थामि कुरूणासतुचिन्तयन ॥ ७६ ॥ 
रस महान्‌ संकटक विषयम म क्या उाचित प्रतीकार कर सकता हूँ? घुझे तो बार-बार 


विचार करनेपर कोरबोंका विनाश ही दिखायी पडता है ॥ ५६ ॥ 
३९ (म. भा, उद्योग,.) 
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३०६ महाभारते । [ यानसन्धिपध 


च्यूतप्रसुखभाभाति कुरूणां व्यसन महत्‌ । 

सन्देनैश्वर्यकामेन लोभात्पापभिद छत्‌ ॥ ५७॥ 
द्तक्रीडा आदिकी घटनाएँ ही कोरवॉपर आरी विपत्ति ठानेका कारण प्रतीव होती इ । 
एश्वयंकी इच्छा रखनेवाले भूख दुर्योधनने लोभवश यद्द पाप किया है ॥ ५७॥ 

अन्ये पयायधर्मोऽयं कालस्थात्यन्तगामिनः । 

चक्रे प्राधिरिवासक्तो नास्य शाक्य पलायितुम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मेँ समझता हूं कि अत्यन्त तीव्र गतिसे चलनेवाले कालका ही यह क्रमश; प्राप्त होनेवाला 
नियम है। इस काछुचक्रमें उसकी नेमिके समान में जुडा हुआ हूं, अतः मेरे लिये इससे 
दूर भागना सम्भव नहीं है ॥ ५८ ॥ 

कि नु कार्य कर्थ कुर्यां क नु गच्छासि संजय । 

एते नज्यन्ति कुरयो खन्दा; कालवद्षा गता! ॥ ५७९ ॥ 
संजय ! कया करूं, केसे करूं और कहां चला जाऊं ! ये मूर्खे कौरव कालके बशीभूत होकर 
नष्ट होना चाहते हैं ॥ ५९ ॥ 

अवशो5ह पुरा तात पुत्राणाँ निहते चाले ! 

ओष्यामि निनद स्त्रीणां कथं सां मरणं स्पृदोत्‌ ॥६०॥ 
तात! गरे सौ पुत्र यदि युद्धमे मारे गये, तव विवश होकर में इनकी अनाथ ख्वियोका करुण 
क्रन्दन सुनूझा । हाय ! मेरी मृत्यु किस प्रकार हो सकती हे? ॥ ६० ॥ 

यथा निदाघे ज्वलन! समिद्धो दहेत्कक्षं वायुना चोद्यमान; । 

गदाइस्लः पाण्डवस्तद्वदेव हन्ता मदीयान्साहितोऽडुनेन ॥३१॥ 

9 इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चाशोऽध्यायः ॥५०॥ १८२१ ॥ 

जैसे गर्मीमें प्रज्वालित हुई अग्नि दबाका सहारा पाकर घास-फूस एवं जंगलको भी जलाकर 
अस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुनसहित पाण्डुनन्दन भीम गदा हाथमे लेकर मेरे सन 
पुत्राक्ो मार डालगा ॥ ६१ ॥ 


॥ मदाभारतके उद्योगपवेमे पचासवा अध्याय खमाह ॥ ५० ॥ १८२१॥ 


डे 


'भ्ष्याय ५१ ] उद्योगपर्व । ३०७ 
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धुतराष्दू उवाच 
यस्य ये नानता वाच! प्रत्ता अनुशुश्चस; । 
श्रेलोक्यसपि तस्य स्थाद्योद्वा यस्व धनंजयः ।१,॥ 
धतराष्ट्र बोले- संजय ! जिनके शुंहसे कभी कोई झूठ बाव निकलती हमने नहीं सुनी हें तथा 
जिनके पक्षमें धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धमराज युधिष्ठिरको थूमण्डलका कान कहे, तीनो 
लोकोंका राज्य मी प्राप्त हो सकता है ॥ 


तस्यैव च न पइ्यामि युधि गाण्डीवधन्वनः । 

अनिश चिन्तयानोऽपि य! प्रतीयाद्रथेन तम्‌ ॥२॥ 
में निरन्तर सोचने विचारनेपर भौ युद्धम गाण्डीवधारी अजुनका ही सामना करनेवाले 
किसी ऐसे बीरको नहीं देखता, जो रथपर आरूढ हो उनके सम्मुख जा सके ॥ २ ॥ 


अस्यतः कर्णिनालीकान्मार्गणान्हदयच्छिदः । 

प्रत्येता न समः कथ्चिद्यावि गाण्डीवधन्वनः ॥३॥ 
हृदयको विदीर्णे कर देनेवाले कणी और नालीक आदि बाणोंकी निरन्तर वर्षा करनेवाले 
उन गाण्डीवधन्वा अजेनका युद्धमें सामना करनेवाला कोई भी समकक्ष योद्धा नहीं है ॥३॥ 


द्रोणकणौ प्रतीयातां यादि वीरौ नरषेभौ 
माहात्म्यात्संदायो लोके न त्वस्ति बिजयो सम ॥४॥ 
यदि मनुष्यानें अग्रगण्य वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण अर्जनका सामना करनेके लिये आगे 


बढें तो भी मुझे अजुनपर विजय प्राप्त होनेमें मदान्‌ संदेह रहेगा । पर मेरी जीत नहीं होगी 
यह तो संशयरहित है ॥ ४ ॥ 


सृणी कण! प्रमादी च आचार्य; स्थविरो खरु; । 

समर्था बलवान्पार्थी इहधन्वा जितकुमः । 

भवेत्खुतुसलं युद्धं सवशो5प्यपराजयः ॥ ५ ॥ 
भयाके कण दयालु आर प्रमादा है ओर आचाय द्रोण वृद्ध होनेके साथ ही अजुनके गुरु 
६, झुन्त।पुत्र अजुन समथ और बलवान्‌ हैं। उनका धनुष भी सुदढ हे । वे आलस्य और 


थकावटको जीत चुके हैं, अतः उनके साथ जो अत्यन्त भयंकर युद्ध छिडेगा, उसमें सब 
प्रकारस उनकी ही विजय होगी ॥ ५ ॥ 
१९ 


१, | य सॅ( च्‌ । 
३०८ महाभारत । | यान्सर्धिपद 
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सर्व सञ्जविद) कराः सय प्राप्ता महय 

अपि सर्वामरैश्वर्यं त्यजेयुन पुनज थम्‌ । 

बचे नून सवेच्छान्तिस्तयोवा फल्युनस्थ या ॥३॥ 
समस्त पाण्डव असत्रविद्याके ज्ञाता, शूरवीर तथा महान्‌ यञ्चको प्राप्त दे । वे समस्त देवता- 
ओंका ऐश्वयै छोड सकते हैं, परंतु अपनी विजयसे मुँह नहीं मोडेंगे | निश्चय दी द्रोणाचार्य 
और कर्णका वध हो जानेपर अथवा अझुनफे मारे जानेसे ही दोनों पक्षोमे शान्ति दो 
सकती दे ॥ ६ ॥ ॥ 

न तु जेताजुनस्यास्ति हन्ता चास्थ न विव्यते । 

सन्युस्तस्य कर्थं शास्येन्मन्दान्प्रति य उत्थितः ॥७॥ 
परंतु अजुनको जीतनेवाला तो कोई है ही नहीं, उन्हें यारनवाला भी संसारम कोइ नहीं 
है। मेरे मन्दबुद्धि पुत्रोके प्रति उनके हुंदयमें जो क्रोध जाग उठा हे, बह केसे शान्त 
होगा ? ॥ ७॥ 

अन्यऽष्यस््गाणि जानन्ति जीयन्ते च जयन्ति च। 

` एकान्तविजथस्त्वेव श्रयते फल्गुनस्थ ह ॥८॥ 
दूसरे योद्धा भी असन चलाना जानते हैं, परंतु वे कभी हारते हैं और कभी जीतते भी हैं । 
वल अर्जन दवी ऐसे हैं, जिनकी निरन्तर विजय ही सुनी जाती दै ॥ ८ ॥ 

जघखिशत्समाहय खाण्डयेऽञ्चिमतपयत्‌। 

जगाथ च खुरान्सबान्नाइ्थ यादा पराजघम्‌ ॥ ९, ॥ 
खाण्डवदाहके समय अजुनने मुख्य-पमुख्य तेतीस देवताओंको युद्धके लिये ललकारकर अग्नि- 
देवको तृप्त किया आर सभा देवताआका जीत लिया । उनको कभी पराजय इइ हो, इसका 
पता हमें आजतक नहीं लगा ॥ ९ ॥ 

यस्य यन्ता हृषीकेशः शीलवृत्तसमो युधि । 

धुवस्तस्थ जयस्तात यथेन्द्रस्य जथस्तथा ॥१०॥ 
तात ! साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जिनका स्वभाव और आचार-व्यवहार भी अजुनके ही 
समान दे, अजुनका रथ हाँकते हैं, अतः इन्ट्री बिजयकी भांति उनकी भी विजय 
निश्चित है ॥ १० ॥ 

कूष्णावेकरथे यत्तायाधिज्यं गाण्डिवं घल! 

युगपत्त्राणि तेजांसि शमेतान्यदुझुश्चमः ॥११॥ 
श्रीकृष्ण ओर >जुन एक रथपर उपस्थित हैं और गाण्डीव घलुपकी प्रत्यश्वा चढी हुईं ४) 
इस प्रकार ये तीनों तेज एक ही साथ एकत्र हो अये हैं, यह हमारे सुनने आया है ॥११॥ 


अध्याय ५१] उद्योगपर्य । 


यृ मोऽस्ति धलुध्लाइडल योद्धा न च सारथिः । 

सच्च बन्दा न जोनन्ति दुर्थीवनवशाुगा ॥१२॥ 
इमलोगॉक यहाँ न तो वैसा धनुष दै, न अजुन जेसा पराक्रमी योद्धा है और न श्रीद्ण्णके 
समान साराथि ही है, परंतु दुर्योधनके वशीभूत हुए मेरे सूख पुत्र इस बातको नहीँ समझ 
पाते ॥ १२ ॥ 

शेषयेंददानिदीपतो विपतन्सू्नि संजय । _ 

न तु शोषं शंराछुयुरस्तास्तात क्विरीदिना ॥ १३ ॥ 
तात संजय ! अपने तेजसे जलता हुआ वजर किसीके सस्तकपर पडकर सम्भव है, उसके 
जीवनको वचा दे, परंतु किरीटधारी अजुनके चलाये हुए बाण जिसे लग जायेंगे, उसे 
जीवित नंहीं छोडेंगे ॥ १३ ॥ 


अपि चास्यत्निवानाति निध्चज्षिय च फल्गुन; 

उद्धर्षय कायेभ्यः शिरांसि शरद्भिः ॥१४॥ 
मुझे तो वीर धनंजय युद्धमें बा्णोको चलाते, योद्धाओंके प्राण लेते और अपनी बाणवर्षा- 
दारा उनके शरीरॉसे मस्तकोको काटते हुए-से प्रतीत हो रहे हैं ॥ १४॥ 


आपि बाणमर्थ तेजः प्रदीक्तमिष सवेत! । 

गाण्डीवे दहेताजौ पुत्राणां घन बाहिनीश ' ॥१५॥ 
क्या गाण्डीव धनुपसे प्रकट हुआ बाणमय तेज सब ओर प्रज्वलिव-सा होकर भेरे पुत्रोंकी 
विशाल वाइिनीको युद्ध जलाकर अस्म कर डालेगा? ॥ १५ ॥ 


अपि सा रथघोषेण अयाता लव्यखाचिन; । 
विश्वस्ता बहुला सेना भारती प्रतिभाति मे ॥ १६॥ 
मुझे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि रथ-संचालनकी आवाज सुनकर भरतवंशियोंकी यह सेना 
व्यसाची अजुनके भयसे पीडित और नाना प्रकारसे आतङ्कित हो जायजी ॥ १६ ॥ 
यथा कक्षं दहत्यञ्चिः प्रवृद्ध। सवेतस्वश्य । 
मह चरा जलाद्घूतस्तद्डइयति मामकान ॥ १७॥ 
असे वायुके पेशसे बढी हुईं आग सब ओर फेलकर प्रचण्ड लंपटोसे युक्त हो घास-फूस 


अथवा जगलकी जलाकर अस्म कर देती दै, उसी प्रकार अर्जन मेरे पुत्रोंको दग्ध कर 
डालेंगे ॥ १७॥ | 


३०९ 
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३१० महाभारते । [ याप्तसस्थिपन 
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यदोइननिशितान्याणसंघान्स्थाताततायी समरे किरीटी । 

सष्टोऽन्तकः सथहरो विधात्रा यथा 'मवेत्तद्वदवारणीयः ॥ १८॥ 
जिस समय शख्पाणि किरीटधारी अर्जुन समरभूमिमें रोपपूर्वक पेने बाणसमूहोंकी वर्षा 
करेंगे, उस समय विधाताके रचे हुए सर्वसंहारक कालके समान उनसे पार पाना असम्भव 
हो जायगा ॥ १८ ॥ 

यदा हछभीक्ष्ण खुबह्वन्प्रकारान्श्रोतास्मि तानावसथे छुरूणाम््‌। 

तेषां समन्ताच तथा रणाग्रे क्षयः किलायं मरतानुपेति ॥ १९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५१ ॥ १८४० ॥ 
उस समय में महलोंमें बेठा हुआ बार-बार कोरबोंकी बिविध अवस्थाओंकी कथा सुनवा 
रईुँया । अहो ! युद्धे सुहानेपर निथय ही सव ओरसे यह भरतवंशका विनाश आ 
पहुंचा है ॥ १९॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे इक्यावन अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ १८४० ॥ 


१ छरे 
धृतराष्ट्र उवाच 
यथैव पाण्डवाः सर्वे पराक्रान्ता जिगीषवः । 
तर्थैवासिसरास्तेषां त्यक्तात्मानो जथे चता! ॥१॥ 
धृतराष्टू बोले- संजय ! जैसे समस्त पाण्डण पराक्रमी और विजयके अभिलाषी हैं, उसी 
प्रकार उनके सहायक भी विजयके लिये कटिवद्ध तथा उनके लिये अपने प्राण निछावर 
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करनेको तैयार हैं ॥ १॥ 
त्वसेव हि पराक्रान्तानाचक्षीथाः परान्मम । 
पाश्चालान्केकयान्मत्स्यान्मागधान्वरस सूमिपान ॥२॥ 
तुमने ही मेरे निकट पराक्रमशाली पाञ्चाल, केकय, मत्स्य, मागध तथा वत्सदेशीष डल्कृष्ट 
भूमिपालोंके नाम लिये हँ- ये सभी पाण्डबोकी विजय चाहते हैं ॥ २॥ 
यञ्च सेन्द्रानिमाछोकानिच्छन्कुयाङ्वशे बली । 
स॒ श्रेछो जगल; कृष्ण; पाण्डवानां जये घृत! ॥३॥ 
इनके सिवा जो इच्छा करते ही इन्द्र आदि देवताओसहित इन सम्पूर्ण छोकोंको अपने 
वशमें कर सकते हैं, वे श्रेष्ठ मद्दाबली भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पाण्डवोंको विजय दिलानेका 
चढ निश्चय कर चुके दें ॥ ३॥ 


अध्याय ५२] उद्योगपर्व । ३११ 
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समस्तामजुनादियां सात्यकिः क्तिप्रमाप्वान्‌। 

शैनेयः समरे स्थाता बीजवत्थवपञ्शशन ॥४॥ 
शिनिके पोत्र सात्याडेने थोडे ही समयमें अजुनसे उनकी सारी अख्नविद्या सीख ली थी । 
इस युद्धमें वे मी बीजकी भाँति बाणोंको बोते हुए पाण्डवपक्षकी ओरसे खड होंगे ॥ ४ ॥ 


घृष्टयुस्नआ पाञ्चाल्यः कूरकमा महारथः । 

मामकेषु रणं कता बलेषु परमाखवित्‌ ॥ ७॥ 
उत्तम अख्रोंका ज्ञाता और क्रूरतापूर्ण पराक्रम प्रकट करनेवाला पाञ्चालराजङमार महारथी 
धुष्टयुम्न भी मेरी सेनाओंमें घुसकर युद्ध करेगा ॥ ६॥ 

युविछिरस्य च क्रोघादजुनस्थ च विक्रमात्‌ । 

यमाभ्यां भीमसेनाच भर्य मे तात जायते ॥ द ॥ 
बात संजय ! मुझे युविष्टिरके क्रोधसे, अजुनके पराक्रमसे, दोनों भाई नकुल और सहदेबसे 
तथा भीमसेनसे बडा भय लगता है ॥ ६॥ 


अमानुषं मचुष्येन्द्रेजालं विततसन्तरा । 

मम सेनां हनिष्यन्ति ततः कोशामि संजय ॥७॥ 
संजय ! इन नरेशोंके द्वारा मेरी सेनाके भीतर जब अलोकिक अस्रांका जालसा बिछा दिया 
नायगा, तब वह जाल मेरी सेनाओंको मार देगा इसीलिये में बिलख रहा हूँ ॥ ७॥ 

दशेनीयो मनस्वी च लक्ष्मीवान्त्रह्मव्चेसी । 

मेधावी सुकृतप्रज्ञो धर्मात्मा पाण्डुनन्दन;ः ॥८॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर दर्शनीय, मनस्वी, लक्ष्मीवान्‌ , बरक्मर्षियोंके समान तेजस्वी, मेधावी, 
सुनिश्चित बुद्धिसे युक्त, धर्मात्मा, ॥ ८॥ 

सित्रामात्येः सुसस्पन्न; सम्पन्नो योज्ययोजकैः । 
__  ्रातुभिः श्वशुरे पुञचैरपपन्नो महारथैः | ॥९॥ 
मित्रां तथा मन्त्रियोसे सम्पन्न, युद्धके लिये उद्योगशील सेनिकॉस संयुक्त, महारथी भाइयों 
पुत्रों और श्रञ्चरोंसे सुरक्षित, ॥ ९॥ 

घृत्या च पुरुषव्याघो नेभ्ुत्येन च पाण्डव; । 

अन्शंसो वदान्यश्च हीमान्सत्यपराक्रम; ॥ १०॥ 


वैयेबान्‌ , भन्त्रणाको गुप्त रखनेवाले, पुरुपोर्मे सिंहके समान पराक्रमी, दयाळ, उदार, 
लज्जाज्ौठ, यथार्थ पराक्रमसे सम्पन्न, ॥ १० ।! 


३१२ महाभारते , [ यानलन्धिप 


बहुआलः कलात्मा च वृद्धसेवी जितेन्द्रियः । 
लं खबेयुणसर्पन्नं खमिद्वामिच पाथन्‌ । ११ 
अनेक शास्रोफे ज्ञाता, मनको वशमें रखनेयाले, वृद्धसेवी तथा जितेन्द्रिय हैँ । इस प्रकार 
सपंशुणसम्पञ और प्रज्वलित अग्निके समान ताप देनेवाले ॥ ११॥ 


तपन्तनिय को चन्द; पतिष्यलि पत्तङ्गघत्‌। 

पाण्डवाय्िसनावारयं सुसूघुसेदचेतन। |) १२॥ 
उन घुिष्टिरके सम्मुख युद्ध करनेके लिये कौन भूख जा सकेमा ? कान अचेत एवं मरणा- 
सुन्न मनुष्य पतंगांकी भाँति दुनिबार पाण्डपरूपी जमिम जान-वूद्चकर शिरमा ? ॥ १२॥ 


लनुद्चः शिखी राजा शुद्जास्चुनदप्रञ। । 
अन्दानाँ सम पुचाणाँ युद्धेनान्तं करिब्यति ॥ ९३॥ 
राजा युधिष्टिर ऊंची ऊंची ज्वालाओंवाली अग्निके समान शुद्ध सोनेके समान तेजवाले हैं । 
वे युद्ध करके भरे मुख पुत्रोंका अवश्य विनाश कर डालेंगे ॥ १३ ॥ 
तैरयुद्धं साधु मन्ये कुरधस्तन्रियोधल। 
युद्धे विनाश; कुत्स्नस्थ कुलस्य अविता धरयम्‌ ॥ १४॥ 
कौरयो ! में पाण्डवोके साथ युद्ध न होना ही अच्छा मानता हूँ । तुमलोग इसे अच्छी तरह 
समझ ठो | यदि युद्ध हुआ तो समस्त कुरुकुळका विनाश अवश्यम्भावी है ॥ १४॥ 
एषा मे परमा झान्तिर्यंया शाज्याति मे सन! । 
यादि त्वयुद्धामिष्ट वो व्य शान्त्यै यतामहे ॥ १५॥ 
भेरी यही सर्वोत्तम शान्ति है। जिससे पेरे मनको शान्ति मिलती है । यदि तुव्हे भी युद्ध 
न होना ही अभीष्ट हो तो इम शान्तिके लिये प्रयत्न करें ॥ १५ ॥ 
न तु नः दिक्षमाणानाझुपेक्षेत युथिछिरः 
युगुप्साते खधनण मासचाइिक्य कारणस्‌ ॥ ९६॥ 
५ इति श्रीमद्दाआरते उद्योगपर्वणि द्विपञ्चाशोव्ध्याय; ॥ ५२ ॥ १८५६ ॥ 
युधिष्ठिर शान्तिके लिए याचना करनेवाले हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे । वे तो झुझे ही अधर्म 
पूर्वक कलह बढानेम कारण मानकर मेरी निन्दा करते हैं फिर मेरे ही द्वारा शान्तिप्रस्ताव 
उपस्थित किये जानेपर पे कयो नहीं सहमत होंगे? ॥ १६ ॥ 
१ अहाभारतके उद्योगपर्वम वाबनवां अध्याय खमात ॥ ५२॥ १८५६॥ 


अध्याय ५३ ] ज्योगपर्व । ३१: 
६७ : 
संजय उपाच 
एवमेतन्महाराज यथा वदसि भारत । 
युद्धे विनाशा? क्षत्रस्य गाण्डीवेन प्रहश्यते ॥१॥ 
संजय बोले- महाराज ! आप जैसा कह रहे हैं, वही ठीक है। भारत | युद्धे तो गाण्डीव 
धन्नुषके द्वारा क्षत्रियसमुदायका विनाश ही दिखायी देता है ॥ १॥ 


इदं लु नाभिजानासि तव धीरस्य नित्यशाः । 

यत्पुत्रवशमागच्छेः सत्त्वज्ञः सव्यसाचिनः ॥९॥ 
परंतु सदासे बुद्धिमान्‌ माने जानेवाले आपके सम्बन्धम में यह नहीं समझ पाता हूँ कि आप 
सव्यसाची अजुनके बल-पराक्रमको अच्छी तरह जानते हुए भी क्‍यों अपने पुत्रोंके अधीन 
हो रहे हैं? ॥ २॥ 


चेष कालो महाराज तव इाम्बत्छुलाणसः । 

त्वया छोवादितः पाथों निकुता भरतषभ ॥ ३॥ 
भरतङुलभूषण महाराज ! आप स्वभावसें ही पाण्डबोंका अपराध करनेवाले हैं। इस कारण 
इस समय आपके द्वारा जो विचार व्यक्त किया गया है, यह सदा स्थिर रहनेबाला नहीं 
है। आपने आरम्मसे ही कुन्तीपुत्रोके साथ कपटपूवेक बताव किया है ॥ ३ ॥ 


पिता श्रेष्ठ: सुहद्य्च सस्यक्यागिदितास्मवान्‌ । 

आस्थेयं डि हितं तेन न द्रोग्धा गुरुरुच्यते ॥ ४॥ 
जो पिताके पदपर प्रतिष्ठित है, श्रेष्ठ सुहृदू है और मने भलीमाँति सावधानी रखनेवाला 
है, उसे अपने आश्रितोंका हित-साधन ही करना चाहिये । द्रोह रखनेबाला पुरुष पिता 
अथवा गुरुजन नहीं कहला सकता ॥ ४॥ 


इदं जितासेद लब्धामिति शुत्वा पराजितान्‌ । 
चूतकाले महाराज स्मयसे र्म कुमारवत्‌ ॥५॥ 
मदाराज ! द्यूतक्रीडाके समय जब आप अपने पुत्रोके मुखसे सुनते कि यह जीता, यह पाया 
तथा पाण्डवोंकी पराजय हो रही है, तव आप बालकोंकी तरह मुसकरा उठते थे ॥ ५ ॥ 
४० ( महा. भा. उद्योग, ) 


३१४ महाभारते । [ यानलन्धिपष 
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परुवाण्युच्यभानान्स्स पुरा पार्थाछुपेक्षसे । 

कृत्स्नं राज्य जयन्तीति प्रपातं नालुपद्दयासि ॥ दे ॥ 
उस समय पाण्डबोके प्रति कितनी ही कठार बात कह जा रहा था, परतु मर पुत्र सारा 
राज्य जीतते चले जा रहे हैं, यह जानकर आप उनकी उपेक्षा करते जाते थे। यह सत्र 
इनके मावी विनाश या पतनका कारण होगा, इसकी थोर आपकी दृष्टि नहीं जाती थो ॥६॥ 

पित्र्यं राज्यं महाराज कुरवस्त सजाङ्गलाः 

अथ वीरिजितां सूसिसखिलां प्रत्यपद्यथाः ॥७॥ 
महाराज ! कुरुजांगल देश ही आपका पेतृक राज्य दै, किंतु शेष सारी पृथ्वी उन गौर 
पाण्डबोंने ही जीती है, जिसे आप पा गये हैं ॥ ७॥ 

वाहुवीयीजिंता भूमिस्तव पार्वैनिवेदिता । 

मयेदं कृतसित्येव मन्यले राजसंत्तम ॥ ८ ॥ 
नृपश्रेष्ठ ! कुन्तीपुत्रोनि अपने बाहुबलसे जीतकर यह भूमि आपकी सेवामें समर्पित की दै, 
परंतु आप उसे “ भेंने ही यह सारा राज्य जीता है” ऐसा मानते हैं ॥ ८ ॥ 

ग्रस्तान्गन्धवराजेन मज्जतो झाछवेडरूमासि । 

आनिनाय पुनः पार्थः पुत्रांस्ते राजसत्तम ॥ ९॥ 
राजशिरोमणे ! घोषयात्राके समय गन्धर्वराज चित्रसेनने आपके पुत्रोको केद कर लिया 
था । वे सबके सब विना नावके पानीमें डूब रहे थे, उस समय उन्हें अजुन ही पुनः छुडा 
कर ले आये थे ॥ ९ ॥ 

कुमारवच्च स्नथसे यूते विनिकृतेषु यत । 

पाण्डवेषु वनं राजन्प्रत्रजत्सु पुनः पुनः ॥ १० ॥ 
राजन्‌ 1 पाण्डबलोग जब द्यूतक्रीडाम चले गये ओर हारकर वनमें जाने लगे, उस समय 
आप बच्चोंकी तरह वारंवार मुसकराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे ॥ १० ॥ 

प्रवषतः छरत्रातानजुनस्य दितान्वद्वन । 

अप्यणवा विश्युष्येयु। के पुनमासथोनय! ॥ ११ ॥ 
जब अशुन असंख्य त|खे बाणसमूहांको वर्षो करने लगे, उस समय समुद्र भी बूख जा 
सकते हे, (फर हाडमांसक्ते शरीरासे पदा हुए प्राणियोंकी तो बात ही कया है? ॥ ११॥ 

अस्यलां फल्णुनः श्रेष्ठो गाण्डीच धलनुषां वरस । 

कणव सवसूताना चक्राणों च सुदरोनम ॥ १९॥ 
माण चलानेवाले वीरॉमें अजुन श्रेष्ठ हैं, धनुपोंमें गाण्डीव उत्तम है, समस्त प्राणियोमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हैं, आयुधोंमें सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥ 


अध्याय ५३ ] उच्चोगपधे । 


यानरो रोचभानश्च केतु) केतुमतां बरः 
एबलेतानि सरथो वहञ्श्वेतहयो रणे । 
क्षपयिष्यति नो राजन्कालचकमिवोश्यतम्‌ ॥ १३॥ 


और पताकाबाछे ध्वजोंमें वानरसे उपलक्षित ध्वज ही श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान है। राजन्‌ ! इस 
प्रकार इन सभी श्रेष्ठतम वश्तुओंको अपने साथ लिये हुए जब श्वेत घोडोंबाले अजुन रथपर 
आरूढ हो रणभूमि उपस्थित होंगे, उस समय उपर उठे हुए कालचक्रके समान वे इम 
सब लोगोंका संहार कर डालेंगे ॥ १३ ॥ 


तस्थाच्य बसुघा राजन्निखिला मरतणेम । 
यस्थ भीमाजेनो योधौ स राजा राजसत्तम ॥ १४॥ 


राज्ञाओंमें श्रेष्ठ मरतथूषण महाराज ! अब तो यह सारी पृथ्वी उसीके अधिकारमें रहेगी, 
जिसकी ओरसे मीमसेन और अर्जुन जैसे योद्धा लडनेत्राले होंगे। वही राजा होगा ॥१४॥ 


लथा भीलहतप्राथां मञ्जन्तीं तव वाहिनीम्‌ । 

दुयोधनखुखा इष्ट्रा क्षयं यास्यन्ति कौरवाः ॥ १६॥ 
इस प्रकार भीमके द्वारा मारी जाती हुई तथा दुःखसागरमें इबती हुई तेरी सेनाको 
देखते देखते दुर्योधन आदि स्वयं भी नष्ट हो जायेगे ॥ १६॥ 

न हि भीमभयाङ्गीला लप्स्यन्ते विजयं विसो । 

तव पत्रा घहाराज राजानञ्चाचुखारणः ॥ १६॥ 


प्रभो ! महाराज ! आपके पुत्र तथा इनका साथ देनेवाले नरेश भीमसेनके भयसे भयभीत 
होकर कमी विजय नहीं पा सकेंगे ॥ १६ ॥ 


मत्स्थास्त्वाभच्य नाचैन्ति पाञ्चालाश्च सकेकयाः । 
शाल्येयाः शारसेना् सर्वे स्वालवजानते । 
© ww १ ep ~ 
पाथ झेले गताः सर्वे वीयज्ञास्तस्थ चीषतः ॥ १७॥ 
मत्स्यदेश्वके क्षत्रिय अन आपका आदर नहीं करते हैं । पाञ्चाल, केकय, शाल्व तथा 
शूरसन दशाक सभो राजा एवं राजछुमार आपकी अवहेलना करते हैं। बे सब परम बुद्धि- 


मान्‌ अजुनक पराक्रमका जानते ई, अत; उन्हींके पक्षम मल गय ह ॥ १७॥ 
२६ 
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अनहोनेव तु बघे घर्भयुः्तान्विकमेणा । 

सथोपायेर्नियन्सड्यः सालुग। पापपूरपः । 

तस पुतो महाराज बाज शोचितुपएसि ॥ १८॥ 
महाराज! जो सदा धर्मम तत्पर रहनेके कारण वथ ओर कलेश पानेफे कदापि योग्य 
नहीं थे, उन्हें अपने दुष्ट कमसे सदा कष्ट पहुंचानेवाले आपके उस पापी पुत्र दुर्याधनको 
ही समी उपायोंसे साथियोंसाहित कावूमें रखना चाहिये। आप वारंबार इस तरह शोक 
ब करें ॥ १८॥ 

च्यूतकाले नया चोक्तं थिद्ुरेण च धीमता । 

यादिदं ले विलपितं पाण्डवान्प्रति भारत । 

अनीशेनेव राजेन्द्र सर्य घेतन्निररथकम्‌ ॥ १९॥ 

॥ एति भीमदाभारते उद्योगपर्चाणि न्रिपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५३॥ १८७५ ॥ 
य्ूतक्रीडाके समय भेने तथा परम बुद्धिमान्‌ विदुरने भी आपको यही सलाह दी थी, परंतु 
आपने ध्यान नहीं दिया। राजेन्द्र | आपने जो पाण्डयॉके बल-पराक्रमकी चर्चा करके 
असमर्थकी भाँति विलाप किया है, यइ सब व्यर्थ है ॥ १९ ॥ 
॥ श्रीपहाभारततमे उद्योगपर्वके तिरेपनचाँ अध्याय समादत्त ॥ ५३॥ १८७५ ॥ 


दुर्योधन उवाच 
न सेलव्यं महाराज न शोच्या! अवसा वथम्‌ । 
खसलथां। स्थ परात्राजान्बजदु समर विना ॥ १ ॥ 
[थिन बोला- महाराज ! आप रें नही; आपके हारा हम लोग शोक करने योग्य नहीं 
प्रभो ! हम समरभूमिमं शत्रुको जीतनेकी शक्ति रखते हैं ॥ १॥ 
चनं प्र्ाजितान्पार्थान्धवायान्मधुसूदनः । 
महता बल्चकेण परराष्ट्रावमर्बिना ॥२॥ 
पाण्डबाको जब हमने बनमें भेज दिया, उस समय चन्रु ओके राष्ट्रोको धूलमें मिला देनेवाले 
बिशाल सन्यसमूहक साथ श्रीकृष्ण यहा आये थे ॥ २॥ 
केकया घष्टकेतुख घृष्टय्युस्नच्य पाषतः । 
राजानश्चान्वयुः पार्थान्यहयोऽन्येऽनुायिनः ॥ ३॥ 
उनके साथ फेकयराजङुमार, घृष्टकेतु, हुपदपुत्र धृष्टयुम्न तथा और भी यहुतसे नरेश, जो 
पाण्डवाके अनुयायी है, यहाँतक पधारे थे ॥ ३॥ 
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म्याच फडः] , उद्योगच । ३१७ 
इन्द्रभस्थस्य चादूरात्समाजज्सुनेहारथा; 
व्यगइयख संगरूय भवन्स छुछानि। सह ॥४॥ 
बे सभी महारथी इन्द्रअस्थके निकटवक आये और परस्पर मिलकर समस्त कोरबोसहित 
आपछी निन्दा करने रुगे ॥ ४ ॥ 


ले युविठिरमासीनभाजिनेः प्रतिवासितम्‌ । 

कृष्णभधाना। संहत्य पयुपासन्त भारत ॥ & ॥ 
भारत | वे नरेश श्रीकृष्णकी प्रधानताओ संगठित हो वनगे विराजमान सुणवपधारी युवि- 
ष्ठिरके समीप जाकर बेडे ॥ ५॥ 

प्रत्यादान च शज्यस्य कार्यमूचुनेराधिया; । 

अवतः सालुबन्धस्थ ससुच्छेद विव्हीचेव! ॥ ६ ॥ 
और सग-सम्बन्धियाॉसहित आपका मलोच्छेद कर डालनेकी इच्छा रखकर कहने लगे- 
धतराष्टफे हाथसे राज्यको लोटा लेना ही कतेव्य है ॥ ६ ॥ 

श्रुत्वा चैलन्मयोक्तास्तु भीष्यद्रोणकूपास्तदा । 

ज्ञातिक्षवभचाद्राजन्शीतेचच मरतबेल | ॥७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उनके इस निश्रयकों सुनकर मैंने कुडुम्वीजनॉके वथकी आशङ्कासे भयभीत हो 
भीष्म, द्रोण और कुपावायसे इस प्रकार निवेदन किया ॥ ७॥ 

न ते स्थास्थन्ति समये पाण्डया इलि मे सतिः। 

ससुच्छेदं हि न; कुत्स्नं वाझुदेवञ्भिकीर्षलि ॥८॥ 
तात ! सुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पाण्डबलोग अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर नहीं रहेंगे; 
क्योंकि वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण हम सब लोगोंका पूर्णत; बिनाश कर डालना चाहते हैं ॥८॥ 

ऋते च बिदुर सर्वे यूथ वघ्या अद्धात्मसः । 

घुतराषट्रथ घनज्ञो न वध्यः कुछससभ!: ॥९॥ 
केवल बिदुरको छोडकर आप सब लोग मार डालनेके योग्य समझे गये हैं, यह बात मुले 
मालूम हुई ३। कुरुभेष्ठ घतरा धर्मज्ञ हैं, यह सोचकर उनका भी बध नहीं किया 
जायगा ॥ ९ ॥ 

सझुच्छेदं च कृत्स्नं नः कृत्या तात जनार्दन; । 

एकराज्यं कुरूणां स्म चिकीषति युचिछिरे ॥ १०॥ 


तात | श्राकृष्ण हमारा सवनाश करक कीरवाका एक राज्य बनाकर उसे युथाषरका सापना 
घाइते इ ॥ १०॥ 


मरे महाभारत । [ यानसान्धिप 

लञ्च कि प्राप्कार्ल नः प्रणिपातः पलाथनश्च्‌ । 

प्राणान्वा सब्परित्यज्थ ्रतियुध्याअहे परान्‌ ॥११॥ 
ऐसी अवस्थामें इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? हम उनके चरणोंपर गिरे, पीठ दिखा- 
कर माग जायें अथवा प्राणोका मोह छोडकर शत्रुओंका सामना करें ॥ ११॥ 

प्रतियुद्धे तु नियतः स्यावस्याकं पराजयः । 

युधिषिरस्थ सब दृ पाथवा चंशाचातिनः ॥ १२॥ 
उनके साथ युद्ध होनेपर हमारी पराजय निश्चित है, क्योंकि इस समय समस्त भूपाल 
राजा बुधिष्ठिरके अबीन हें ॥ १२ ॥ 

विश्कराष्टाथ व्य विश्लाणि कुपितानि नः । 

घिक्कृता; पार्थिवैः खर्व? स्थजनेन च सवशः ॥ १३॥ 
इस राब्यमें रहनेवाले सब लोग हमसे घृणा करते हैं । इमारे मित्र भौ कुपित हो गये हैं । 
सम्पूर्ण नरेश और आतमीयजन सभी हमें धिक्कार रहे दें ॥ १३ ॥ 

प्रणिपाले न दोषोऽस्ति बन्धूनां शाश्वतीः समाः । 

पितरं त्वेव शोामि प्रज्ञानेचं जनेश्वर । 

मह्कूत दुःखमापन्नं क्लेशं प्राधभनन्तकम्‌ ॥ १३॥ 
अतः इस समय हमेशाके लिए भाइयोंके आगे झुक जानेम न कोई दोष नहीं समझता 
केवळ अपने प्रज्ञाचक्षु पिता महाराज धतराष्ट्रके लिये ही शोक हो रहा है उन्होंने मेरे 
लिये अनन्त क्लेश आर दुःख सहन किये है । ॥ १४॥ 

कूलं हि तथ पुश्च परेषाअवरोधनस्‌ । 

अत्प्रियार्थ पुरेवेताद्विदितं ते नरोत्तम ॥ १५॥ 
नरश्रेष्ठ पिताजी ! आपके पुत्रों तथा मेरे आइयोने केवल भेरी प्रसन्नताके लिये शत्रुको 
सदा ही सताया है; ये सब बातें आप पहलेसे ही जानते हैं ॥ १५॥ . 

ते राज्ञो घुतरा्स्थ सामात्यस्य अहारथाः । 

येरं प्रतिकरिष्यन्ति कुलोच्छेदेन पाण्डवाः ॥ १६॥ 
इसलिये वे महारथी पाण्डव मन्तरियोंस्हित महाराज धतराष्ट्रके कुलका समुळोच्छेद करके 

अपने वैरका बदला लेंगे ॥ १६ ॥ 

| सतो द्रोणोड्ब्रवीद्धीष्नः कूपो द्रौणिश्च भारत । 

मत्वा भा अहता चिन्ताधास्यित व्याथेतान्ड्रयम्‌ ॥ १७॥ 
भारत ! मेरी यह बात सुनकर आचाय द्रोण, पितामह भीष्म, कृपायार्य तथा अश्वत्थामान 
ज्ञे बडी भारी चिन्ताप्रै पडकर सम्पूण इन्द्रियोसे व्याधित हुआ जान आश्वासन देते हुए 
कहा ।। २७ ॥। 
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अभिद्रुग्धाः परे चेन्नो न भेतव्यं परंतप । 

असमथाः परे जेतुमस्मान्युधि जनेश्वर ॥ १८॥ 
परंतप ! यदि शत्रुपक्षे लोग इममे द्रोह रखते हैं तो तुम्हें डरना नहीं चाहिये। दे राजन्‌! 
शत्रुलोग युद्धम उपस्थित होनेपर इमे जीतनेमें असमर्थे हैं ॥ १८ ॥ 

एकैकशः समर्थाः स्मो विजेतुं सर्वपार्थिवान्‌ । 

आणच्छन्लु विनेष्यामो दपेमेषां शितेः दारे! ॥ १९॥ 
हममेंस एक एक वीर सी समस्त राजाओंको जीतनेकी शक्ति रखता है। शत्रुलोग आथे वो 
सही, इम अपने पेने बाणासे उनका घभंड चूर चूर कर देंगे ॥ १९॥ 

पुरैकेन हि भीष्मेण विजितः सर्वपार्थियाः । 

सुते पितर्थेभिक्ुद्धो रथेनैकेन भारत ॥ २०॥ 
भारत ! पहलेकी बात है, अपने पिता शान्तनुकी सृत्युके पश्चात्‌ भीष्मजीने किसी समय 
अत्यन्त क्रोध मरकर एकमात्र रथकी सहायतासे अकेले ही सब राजाओंको जीत लिया 
भा ॥ २० ॥ 

जघान सुबडूंस्लेषां संरब्धः कुरुसत्तम! । 

ततस्ते शरणं जम्सुर्देवत्रतमि् अथात्‌ ॥ ९१ ॥ 
रोषमे भरे दुए छुरुश्रेष्ठ मीष्मने जब उनमेंसे वहुतसे राजाओको भार डाला, तथ पे हरके 
मारे चुन) इन्हीं देवव्रत भीष्मकी शरणमें आये ॥ २१ ॥ 

स्‌ भीष्मः सुखमर्थोञ्यमस्माखथि; सहितो रणे । 

परान्विजेतुं तस्मात्त व्येतु भीभेरतषेभ । 

इत्येषां निश्चयो द्यासीत्तत्कालममितौजस्ास्‌ ॥ २२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! बे ही पूर्ण सामथ्यश्वाली भीष्म बुद्धे शत्रुओंको जीतनेके लिये हमारे साथ हैं; 
अतः आपका भय दूर हो जाना चाहिये इन अमिततेजस्वी भीष्म आदिने उसी समय युद्धम 
हमारा साथ देनेका दढ निश्चय कर लिया था ॥ २२ ॥ 

पुरा परेषां एथिवी कृत्स्नासीद्रशायर्तिनी । 

अस्मान्पुनरमी नाद्य समथा जेतुमाहवे । 

_ छिन्नपक्षाः परे छाद्य वीर्यहीनाश्च पाण्डवाः ॥ २३ ॥ 

पहल यह सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओंकि काबूर्ण थी, किंतु अब हमारे हाथमें आ गयी है । 
हमारे ये शत्रु अब हमें युद्धमें जीवनेकी शक्ति नहीं रखते । सद्दायकोंके अभाषमें पाण्डव 
पंख कटे हुए पक्षीके समान असहाय एवं पराक्रमशून्य हो गये हैं ॥ २३ ॥ 
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अस्मत्संस्था च एथिदी बर्तते चर्व्य । 

एकार्थाः खुखहुःखेषु मथानीतात्च पार्थिवः ॥ २४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस समय यह पृथ्वी हमारे अधिकारमें दै। हमने जिन राजाओंकों यहाँ बुलाया 
है, ये सव सुख और दुःखमें भी हमारे साथ एकसा प्रयोजन रखते दें हमारे सुख दुःखको 
अपना ही सुख दुःख मानते हैं ॥ २४ ।) " 

अप्यद्मि प्रविदोयुस्ते खहुदू चा पर्व । 

सदर्थ पार्थियाः सर्वे तद्विद्धि कुछसचलम ॥ २७ ॥ 
शत्रुओंको संताप देनेवाले छुरुश्रेष्ठ ! निश्चित मानिये, ये सव समाभत नरेश मेरे लिये जलती 
आागमें भी प्रवेश कर सकते हैं और अम्ुद्रसे भी कूद सकते हैं ॥ २५ ॥ 

न्यत्तनिच चापि त्यां प्रहसन्तीह दुःखितम्‌ । 

विलपन्तं वहुविध भीतं परविकृत्थने ॥ २६ ॥ 
इतनेपर भी श्रत्रुओंकी मिथ्या प्रशंसा सुनकर पागलसे हो उठे दुःखी एवं भयभीत होकर 
नाना प्रकारसे विलाप करनेवाले आपको देखकर ये राजालोज यहाँ हँस रहे हैं ॥ २६ ॥ 

एवा छोकैकशो राज्ञां समर्थ पाण्डवान्प्रति । 

आत्मानं अन्यले सवा व्येतु ले भय्रागतस्‌ ॥ ९७॥ 
इन राजाओंमेसे प्रत्येक अपने-आपको पाण्डबोंके साथ युद्ध करनेमें समर्थ मानता है; अत! 
आपके मनमै जो भय आ गया है, बह निकल जाना चाहिये ॥ २७॥ 

सर्वा समग्रां सेना भे वाह्ययोडपि न दाव्युथात । 

इन्तुमक्षय्यरूपेथं त्रह्मणाऽपि स्धयंखुवा ॥ २८ ॥| 
मेरी सम्पूर्ण सेनाको इन्द्र भी नहीं जीव सकते । स्वयम्भू बरह्मा भी इसका नाश नहीं कर 
सकते ॥ २८ ॥ 

युविछिरः पुरं हित्वा पश्च ग्रामान्स याचति । 

भीतो हि मामकात्सैन्यात्रभाचाच्चैय मे प्रमो ॥२९॥ 
प्रभो ! युधिष्ठिर तो मेरी सेना तथा प्रभाषसे इतने डर अये हैं कि राजधानी या नगर 
रेनेकी बात छोडकर अब पाँच गाँव माँगने लगे हैं ॥ २९ ॥ 

समर्थ अन्यसे चच छुन्तीपु्ं वृकोदरमस । 

सन्मियथा न हि से कुत्सनं प्रभाव येत्थ भारत ॥ ३० ॥ 
सारत ! आप जो छुम्तीकुमार मको बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं, वह भी मिथ्या ही है; 
क्योंकि आप मेरे प्रभावको पूर्णळूपसे नहीं जानते ॥ ३० ॥ 
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सत्लमो हि गदायुद्धे एथिव्यां नास्ति कञ्चन्न । 
हि नासीत्कञ्चिदलिक्रान्तो अविता नचकंशन ॥३१॥ | 
गदायुद्धमें मेरी समानता करनेवाला इस पथ्वीपर नहीं कोई है, मुझसे ज्यादा गदावीर न 
भूतकालमें कोई हुआ था और न भबिष्यमे ही कोई होगा ॥ ३१ ॥ 
युक्तो दुःखोचिसश्थाई विद्यापारगतस्तथा । 
तस्मान्न भीसाज्नान्येम्यों अर्थं से विद्यते कांचिल्‌ ॥३२॥ 
गदायुद्धका मेरा अभ्यास बहुत अच्छा है । मेंने शुरुक्रे समीप क्लेखसहनपूवेक रहकर अख्न- 
विद्या सीखी है और उसमें में पारङ्ग्त हो गया हूँ। अत? मीमसेनसे या दूसरे योद्धाओंसे 
इसे कभी कोई भय नहीं दे ॥ ३२ ॥ 
दुर्योधनसभो नास्ति गढायासिति निश्चय! । 
सकषणस्य भद्र ले यत्तदनसुपायसमस ॥ ३३॥ 
आपका कल्याण हो । बलरामजीका भी यही निश्चय है कि गदायुद्धमें दुयोंवनके समान 
दूसरा कोई नहीं है । यह बात उन्होंने उस समय कही थी, जब में उनके पास रहकर 
_ गदाकी शिक्षा ले रहा था ॥ ३३ ॥ 
युद्धे संक्षणसमो वलेनाभ्याधिको रुवि। 
गदाप्रहारं भीमो मे न जातु विषहेद्याि ॥ ३३॥ 
में युद्धमें बलरामके समान हूँ और चलमें इस भूतलपर सबसे बढकर हूँ । युद्धमें भीमसेन 
मेरी गदाका प्रहार कमी नहीं सह सकते ॥ ३४॥ 
एकं प्रहारं यं दद्यां मीमाय रुषितो रूप । 
स एवैनं नयेद्घोरं क्षिप्रं वैवस्मलक्ष यम्‌ ॥ ३० ॥ 
महाराज ! में रोपमें भरकर भीमसेनपर गदाका जो एक बार प्रहार करूँ, बह अत्यन्त 
भयंकर एक ही आघात उन्हे शीघ्र ही यमलोक पहुंचा देगा ॥ ३७ ॥ 
इच्छेयं च गदाहस्तं राजन्द्र छुँ बृक्कोदरम्‌ । 
सुचिरं प्रार्थितो शेष मम नित्य मनोरथः ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! में चाहता हूँ कि युद्धमें गदा दाथमें लिये हुए भीमसनको अपने सामने देखूँ । 
मेने दीषकालसे अपने मनमें सदा इसी मनोरथके सिद्ध होनेकी इच्छा रखी है ॥ ३६ ॥ 
गदया निहतो च्याजौ मया पार्थो वृकोदरः । 
विशीणगात्रः प॒थिवीं परासुः प्रपतिष्यति ॥ ३७॥ 
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युद्धम मेरी गदासे आहत हुए कुन्तीपुत्र भीमसेनका शरीर छिन्न-भिन्न हो जायेगा और वे 
प्राणशून्य होकर पृथ्वीपर गिर जायेंगे ॥ ३७॥ 
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३२२ मद्दाभारत । [ यानसस्थिपर्ष 
गदाप्रहाराभिहतो हिमवानपि पर्वत; 
सकुन्मया विदशायत गार! शतसहस्रधा ॥ २८ ॥ 
यदि में एक बार अपनी गदाका आघात कर दूं, तो हिमालय पवत भी लाखों डुकडॉमें 
विदीण हो जायेगा ॥ ३८ ॥ 


स चाप्येतद्विजानाति वासुदेवाजनो तथा । 
ढुर्योधनसमो नारित गदायामिति निश्चयः ॥ ३९॥ 
भीमसेन भी इस घातको जानते हैं | श्रीकृष्ण ओर अजुनका भी यह ज्ञात हे । यद निश्चित 


कि गदायुद्धम दुर्याधनक समान दूसरा काई नहीं है ॥ ३९ ॥ 


तत्ते चकोदरमर्य भयं व्येतु महाहवे । 

व्यपनेष्यास्यह खनं मा राजन्विमना भव ॥ ४० ॥ 
अतः, हे राजन्‌ ! भीमसेनसे जो आपको भय हो रहा है, वह दूर दो जाना चाहिये । में 
मह्दायुद्धमे उन्हें मार गिराऊँगा । इसलिये आप मनमें खेद न करें ॥ ४० ॥ 

तस्मिन्मया हते क्षिप्रमजुन बहवो रथा! । 

तुल्यरूपा विशिष्टाश्च क्षेप्स्यन्ति भरतषभ ॥ ४१॥ 
हे मरतश्रेष्ठ ! मेरेद्वारा भीमसेनके मारे जानेपर हमारे पक्षके बहुतसे रथी जो अर्जुनके समान 
या उनसे भी बढकर दें, उनके ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणोकी वर्षा करने लगेंगे ॥ ४१ ॥ 

भीष्मो द्रोणः कूपो द्रौणिः कणों सूरिश्रवास्तथा । 

प्राग्ज्योतिषाधिपः शल्यः सिन्धुराजो जयद्रथः ॥ ४२॥ 
भारत! भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्राग्ज्योतिषनरेश भणदत्त, मद्रराज 
शल्य तथा सिन्धुराज जयद्रथ ॥ ४२ ॥ 

एकेक एवां शक्तस्तु हन्तुं भारत पाण्डवान्‌ । 

समस्तास्तु क्षणेनितान्नेष्यन्ति यमसादनम्‌ ॥ ४३॥ 
इनमेंसे एक-एक वीर समस्त पाण्डवॉको मारनेकी शक्ति रखता है । यदि ये सव एक साथ 
मिल जायें तो क्षणभरमै उन सबको यमलोक पहुंचा दें ॥ ४३ ॥ 

समग्रा पार्थिवी सेना पार्थमेकं धनंजथम्‌ । 

कस्मादशक्ता निर्जेतुमिति हेतुने विद्यते ॥ ४४ ॥ 
राजाओंकी समस्त सेना एकमात्र अजुनको परास्त करनेमें असमर्थ कैसे होगी? इसके 
लिये कोई कारण नहीं है ॥ ४४ ॥ 


म 
हु 
धव 


अध्याय ५४ ] उद्योगपर्व । ३२३ 
शरव्रातैस्तु भीष्मेण शतशोऽथ सहस्रशाः । 
द्रोणद्रौणिकपैश्चैच गन्ता पार्था यमक्षयम्‌ ॥ ४५ ॥ 

भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्यके चलाये हुए सेकडो हजारों वाणसमृद्दॉसे 


~ 


वद्ध हाकर कुन्तीपुत्र अजुनका यमलोकमं जाना पडेगा ॥ ४५ ॥ 


पितामहो हि गाङ्गेयः शन्तनोरघि भारत । 

त्रह्मर्षिसहरो जज्ञे देवैरपि दुरुत्सहः । 

पित्रा च्युक्तः प्रसन्नेन नाकामस्त्वं मरिष्यसि ॥ ४६ ॥ 
हे भरतनन्दन! हमारे पितामह गङ्भाएुत्र भौष्म तो अपने पिता शान्तनुसे भी बढकर परा- 
क्रमी दै । ये ब्रकमषियोंके समान प्रभाषसे सम्पन्न होकर उत्पन्न हुए हैं । इनका वेग देव- 
ताओंके लिये भी अत्यन्त दुःसह है | हे राजन्‌ ! उनके पिताने प्रसन्न होकर उन्हे यह 
वरदान दिया है कि तुम अपनी इच्छाके बिना नहीं मरोभे ॥ ४६ ॥ 


त्रहम्षेश्च भरद्वाजाद्द्रोण्यां द्रोणो व्यजायत । 
द्रोणाज्जज्ञे महाराज द्रौणिश्च परमास्त्रवित्‌ ॥ ४७॥ 


दूसर वार आचाय द्राण ह, जा ब्रह्माप भरद्वाजक वायस दानम उत्पन्न हुए इ । महाराज! 


इन्द आचाय द्रोणसे वीर अश्चत्थामाको उत्पात्त हुई हे, जो अस्रविद्याक बहुत बड पण्डित 
~ 
हँ ॥ ४७॥ 


` कूपश्चाचायसुख्योऽयं महषेगेतसादपि । 
रारस्तम्योद्गवः श्रीमानवध्य इलि मे मतिः ॥ ४८ ॥ 
आचाया मे प्रधान कृप भी महर्षि गोतमके अंशसे सरकण्डोंके समूहम उत्पन्न इए हैँ । ये 
श्रीमान्‌ आचायपाद अवध्य दं, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ ४८॥ 


अथोनिज चय छेतात्पिता माता च मातुल! । 

अश्वत्थाञ्रो महाराज स च झार! स्थितो मम ॥ ३९॥ 
महाराज ! अश्वस्थामाके ये पिता, माता और मामा तीनों ही अयोनिज हैं । अश्वत्थामा 
भी शूरवीर एवं मेरे पक्षम स्थित हैं ॥ ४९ ॥ 

सव एते महाराज देवकल्पा महारथाः 

शकस्याप व्यथा कुयुः सयुग भरतषस | ॥ ० ॥ 
राजन्‌! य समी योद्धा देवताओके समान पराक्रमी एबं महारथी दैं। हे भरतश्रेष्ठ ! ये चारों 


बार युद्धम दवराज इन्द्रको भी पीडा दे सकत हें ॥ ५० ॥ 
x 


३९७ मद्दाभारते । | यानसस्थिपवे 

सीष्मद्रोणकूपाणां च तुल्य: कर्णा मतो भल । 

अलुज्ञातञ्च रामेण मत्समोऽसीति भारत ॥ ५१ ॥ 
भीष्म, द्रोण और कृप इन तीनेकि समान पराक्रमी तो अकेला कर्ण ही है, यह मेरी 
मान्यता है । हे भारत ! परशुरामजीने कणको शिक्षा देनेके पश्चात्‌ घर लोटनेकी आज्ञा देते 
हुए यह कहा था कि तुम अख्शश्लोंके ज्ञानमें मेरे समान हो ॥ ५१ ॥ 

कुण्डले रुचिरे चास्तां कर्णस्य सहजे झुभे । 

ते शाच्यर्थ महेन्द्रेण याचित्तः स॒, परंतपः । 

अभोघया महाराज घाक्त्या परस भीमया ॥ ७२ ॥ 
इसके सिवा कर्णको जन्मके साथ ही दो सुन्दर और कल्याणकारी इुण्डल प्राप्त हुए थे 
परंतु देवराज इन्द्रने शत्रुओंको संताप देनेदाले वीरवर कर्णसे शचीके लिये वे दोनों कुण्डल 
माग लिये । महाराज ! कर्णने बदलेगें अत्यन्त भयंकर एवं अमोघ शक्ति लेकर वे कुण्डल 
दिये थ ॥ ५२ ॥ 

तस्थ शक्त्योपगहस्थ कस्माज्जीवेद्धनंजय! । 

विजयो भे श्रर्ष राजन्फलं पाणावियाहितम्‌ । 

अभिव्यक्त; परेषां च कृत्स्नो सावि पराजय! ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार उस अमोघ शक्तिसे सुरक्षित कणेके सामने युद्धके लिये आकर अर्जुन केसे 
जीवित रह सकते हें ! राजन्‌ ! हाथपर रखे हुए फलकी भाँति विजयकी प्राप्ति तो मुक 
अवश्य ही होगी । भारत ! इस प्रथ्वीवर मेरे शत्रुओंकी पूर्णतः पराजय तो इसीसे स्पष्ट 
है ॥ ५३ ॥ 

अह्व! ग्रेकेन सीषमोऽयमयुतं हन्ति भारत । 


तस्खमा्च महेष्वासा द्रोणद्रौणिकृपा अपि ॥ ७४ ॥ 
संशप्तानि च वृन्दानि क्षत्रियाणां परंतप । 
अजुन वयभ्स्मान्वा धनंजय इति स्म ह ॥ ५० ॥ 


कि ये पितामह भीष्म प्रतिदिन दस हजार बिपक्षी योद्धाओंका संहार करेंगे परतप ! 
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी उन्हींके समान महाधनुर्धर हैं । इनके सिवा 
संशसक नामक क्षत्रियोंके समूह भी मेरे दी पक्षमें हैं; जो यह कहत हैं कि या तो इमलोग 
अर्जुनको मार डालेंगे, या धनंजय अजुन ही हमें मार डालेंगे, तभी हमारे उनके युद्धकी 
समाप्ति होगी ॥ ५४-५५ ॥ 


¢ 
अध्याय ५४ ] उद्योगपर्च । | ३२५ 


Se 


ताँख्चालमिति मन्यन्ते सव्यसाचिवधे विसो । 
पार्थिवाः स भवान्राजन्नकद्मादव्यथते कथम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वे सत्र नरेक्ष अज्जुनके वथका दढ निश्चय कर चुके हैँ ऑर उसके लिये अपनेको पर्याप्त 
समझते हैं | ऐसी दञ्चामें आप उन पाण्डवोंसे भयभीत हो अकस्मात्‌ व्यथित क्या हो 
उठते है ? ॥ ५६ ॥ 
भीमसेने च निहते कोऽन्थो युध्येत भारत । 
परेषां तन्ममाचक्ष्व यदि वेत्थ परंतप ॥ ७७ ॥ 
अन्नओको संताप देनेवाले भरतनन्दन ! अजुन और भीमसेनके मारे जानेपर शत्रओके दलमें 
। दूसरा कौन ऐसा वीर है, जो युद्ध कर सकेगा ? यादि आप किसीको जानते हों वो 
बताइये ॥ ५७॥ 
पञ्च ते आतरः सर्व घृष्टयुस्नो5थ सात्यकिः । 
परेषां सप्त थे राजन्योधाः परभकं बलं ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! पाचा भाई पाण्डव, धष्टयुम्म आर सात्याक य कुल सात याद्धा हा शत्रुपक्षक परम 
बल माने जाते दें ॥ ५८ ॥ 
अस्माकं तु विशिष्टा थे भीष्मट्रोणकूपादयः । 
द्रौणिवेकतेनः कर्णः सोमदत्तोऽथ वाह्निकः ॥ ५९ ॥ 
प्रजानाथ ! हमलोगॉके पक्षम जो विशिष्ट योद्धा हैं, उनकी संख्या अधिक है; यथा भीष्म 
ट्रोणाचाय, कृपाचाय आदि; अश्वत्थामा, पेकतेन कण, सोमदत्त, वाह्लिक ॥ ५९ ॥ 
प्राज्ज्याोतिषाधिप; शल्य आवन्त्यो5थ जयद्रथः 
दुःशासनो दुखुखख दुःसहत्थ विशांपते ॥ ६० ॥ 
प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त, शल्य, अबन्तौके दोनों राजकुमार विन्द और अनुविन्द, जयद्रथ 
दुःशासन, दुमुख, दुःसह ॥ ६० ॥ 
अश्रुतायुश्चित्नसेनस्य पुरुभित्रो विविशातिः 
शलो भूरिश्रवाइवों मो विकर्णश्च तवात्मजः ॥ ६१ ॥ 
श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविशावि, छल, भूरिश्रवा तथा आपका पुत्र विकर्ण। इस 
प्रकार अपने पक्षे प्रमुख वीरोकी संख्या शत्रुओंके प्रमुख वीरोसे तीन शुनी अधिक दै ॥६ १॥ 
अक्षोहिण्थी हि मे राजन्दशेका च समाहता | 
न्यूनाः परेषां सपैव कस्मान्मे स्यात्पराजयः ॥ ६२ ॥ 
महाराज ! अपने यहाँ ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ संग्रहीत हो गयी हैं, फिर परंत शत्र ओके 


पशम देमसे बहुत कम झुल सात अक्षौहिणी सेवाएँ हैं; फिर भेरी पराजय केसे दो 
सकती है ? ॥ ६२ ॥ 


३२६ महाभारते । | यांनसन्घिपवं 


Do ५-0५५४/५१५/ 
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बलं त्रिगुणतो हीनं योध्यं प्राह बृहस्पतिः । 

परेभ्यस्त्रिगुणा चेयं मम राजन्ननीकिनी ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ ! वृहस्पतिका कथन है कि शत्रुओंकी सेना अपनेसे एक तिहाई भी कमहो तो 
उसके साथ अवश्य युद्ध करना चाहिये । परंतु भेरी यह सेना तो शत्रुओंकी अपेक्षा चार 
अक्षौहिणी अधिक है, इसलिये यह अन्तर मेरी सम्पूर्ण सेनाकी एक तिहाईसे मी अधिक 
है॥ ६३॥ 

गुणहीनं परेषां च बहु पझ्थामि भारत | 

गुणोदयं बहुगुणभात्मनत्व विशां पते ॥ द४ ॥ 
भारत ! प्रजानाथ! मं देख रहा हू कि शत्रआंका बल हमारी अपेक्षा अनेक प्रकारसे गुणहीन 
और न्यूनतम है, परंतु भेरा अपना बल सब प्रकारसे बहुत अधिक एवं गुणशाली है ॥६ ४॥ 

एतत्सव समाज्ञाय बलाग्रयं मम भारत। 

न्यूनतां पाण्डवानां च न मोह गन्तुमहसि ॥ ९७॥ 
भरतनन्दन ! इन सभी दष्टियोसे मेरा बल अधिक दे और पाण्डवोका बहुत कम हे, यह 
सब जानकर आपका व्याकुल एवं अधीर होना उचित नहीं दे ॥ ६५ ॥ 

पैशम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा संजयं भूयः पर्यएच्छत भारत । 
विधित्सु! प्राप्तकालानि ज्ञात्वा परपुरंजयः ॥ ६६ ॥ 
४ इति श्रीमद्दाआारते उद्योगपर्वणि चतुःपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५४॥ १९४१ ॥ 
वेश्षपायन चोले- जनमेजय ! ऐसा कहकर शत्रुनगरके विजयी दुर्याधनने शत्रऑकी स्थिति 
जान लेनेके पश्चात्‌ समयोचित कतेव्योंकी जानकारीके लिये पुनः संजयसे प्रश्न किया ॥६६॥ 
। मद्दाभारतके उद्योगपवमें चौवनचाँ अध्याय समात ॥ ५४॥ १९४१ ४ 


५g : 
दुर्योधन उत्ताच 
अक्षीोडहिणीः सप्त लब्ध्वा राजभिः सह संजय | 
कि स्विदिच्छाते कौन्तेयो युद्धपरेप्खुयुधििरः ॥१॥ 
[धन बोले- संजय ! सात अक्षोद्विणी सेना पाकर राजाओंसद्दित कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
युद्धकी इच्छासे अब कोनसा कार्य करना चाहते हैं ? ॥ १॥ 


अध्याय ५५ ] उद्यागपच । ३२७ 


संजय उवाच 
अतीव सुदितो राजन्युद्धभेप्खुयुधिष्ठिरः । 
' भीमसेनाजुनो चोभौ यमावपि न बिभ्यतः । ॥ २॥ 
संजय बोले- राजन्‌! युधिष्ठिर युद्धकी अभिलापासे मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हो रहे हँ। 
भीमसेन, अर्जुन तथा दोनों भाई नकुल-सहदेव भी भयभीत नहीं हैं ॥ २॥ 
रथ तु दिव्यं कौन्तेयः सवा विश्राजयन्दिशः । 
मन्त्र जिज्ञासमानः सन्बीभत्सु; समयोजयत्‌ ॥ ३॥ 
कुन्तीकुमार अजुनने तो अस्नप्रयोगसम्बन्धी मन्त्रकी परीक्षाके लिये अपने दिव्य रथको 
प्रभासे सम्पूण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए उसे जोत रक्खा था ॥ ३ ॥ 
तमपञ्याम संनद्धं मेघ विद्यत्प्रभं यथा । 
स सन्म्रान्समभिध्याथ हष्यमाणोऽभ्यभाषत ॥ ४ ॥ 
उस समय स्वणेमय कवच धारण किये अजुन हमें बिजलीके प्रकाशसे सुशोभित मेघके समान 
दिखायी दे रहे थे। उन्होंने उन मन्त्रोंका सम्यक्‌ चिन्तन करके हषसे उल्लसित होकर मुझसे 
कहा ॥ ४ ॥ 
पूवेरूपमिदं प्य वयं जेष्याम संजय । 
बाभत्सुमा यथावाच तथावम्यहमप्युत ॥ &॥ 
संजय ! हमलोग युद्ध अवश्य विजयी होंगे । उस विजयका यह पूर्वचिह्ण अभीसे प्रकट 
हो रहा दै | तुम भी देख लो । राजन्‌ ! अजुनने मुझसे जेसा कहा था, वैसा ही में भी 
समझता हूँ ॥ ५ ॥ 
दयाघन उपाच 
प्रशंसस्थभिनन्दंस्तान्पार्थानक्षपराजितान्‌ । 
अजनस्य रथ बाहे कथमर्चाः कथ ध्वजा; ॥ द ॥ 
दुर्याधन बोले- संजय ! तुम तो जुएम हारे हुए कुन्तीपूत्रोंका अभिनन्दन करते हुए उनकी 
बडी प्रशंसा करते हो । बताओ तो सही, अञुनके रथमें कैसे घोड और कैसे ध्यज हैं ? ॥६॥ 
संजय उषा 
भौवनः सह शक्रेण बहुचित्रं विशां पते । 
रूपाणि कल्पयामास त्वष्टा धात्रा सहाभिभो ॥७॥ 
सजय चाले- प्रजानाथ ! विश्वकर्मा त्वष्टा तथा प्रजापातिने इन्द्रके साथ मिलकर अर्जुनके 
रथको '्वज्ञामें अनेक प्रकारके रूपोंकी रचना की है ॥ ७॥ 


३२८. महाभारत । [ यानसन्धप' 
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ध्वजे हि लस्मिन्हपाणि चकुस्ते देयमायया । 

महाधनाने दिव्यानि महान्ति च छघुनि च ॥८॥ 
उन तीनोने देवमायाके द्वारा उस ध्वजमे छोटी-बडी अनेक प्रकारकी बहुमूल्य एवं दिब्य 
मूर्तियोंका निमाण किया हे ॥ ८॥ 

सवो दिशो योजनभाजमन्तरं स तियगूष्च च रुरोध च ध्वज) । 

न संसज्जेत्तरुणि! संवृतोऽपि तथा हि साया विहिता भोवनेन ॥९॥ 
उस '्मजने एक योजनतक सम्पूर्ण दिशाओं तथा अगल-बशलळ एवं ऊपरके अवकाशको 
व्याप्त कर रक्खा था । विश्वकर्माने ऐसी माया रच रकखी है कि वह ध्वज वृक्षास आवृ 
अथवा अवरुद्ध होनेपर भी कहीं अटकता नहीं दै ॥ ९ ॥ 

यथाकाश शाक्रघलुः प्रकाशते न चैकवण न च विदा कि चु तत्‌ । 

तथा ध्वजो विहितो भोवनेन बहाकारं हर्यते रूपमस्य ॥ १०॥ 
जेसे आकाश्में बहुरंगा इन्द्रधनुप प्रकाशित होता है ओर यह समझमें नहीं आता कि वह 
क्या है ? ठीक ऐसा ही विश्वकमाका बनाया हुआ वह रंग-विरंमा 'घज है । उसका रूप 
अनेक प्रकारका दिखायी देता है ॥ १ 

यथाग्निधूमो दिवमेति रुदूध्वा चणोन्विश्रत्तेजसं तच्छरीरम्‌ । 

तथा ध्वजो चिहितो भौवनेन न चेद्भारो भवित्ता नोत्त रोध ॥ ११ ॥ 
जैसे अग्निप्तदित धूम तेजोमयरूपी शरीर और रंग धारण करके सब ओर फैलकर ऊपर 
आकाशकी ओर बढता जाता हे, उसी प्रकार विश्वकमाने उस ध्यजका निमाण किया ई | 
उसके कारण रथपर कोई मार नहीं बढ़ता है और न उसकी जतिमें कहीं कोई रुकाबट ही 
पेदा होती है ॥ ११ ॥ 

ववेतास्तस्मिन्वातवेगाः सदश्वा दिव्या युक्ताचिचरथेन दत्ताः । 

शत यचत्पूयत 1नत्यकाल हत हत द'तवर पुरस्तात्‌ ॥ १२॥ 
अजुनके उस रथर्म वायुके समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम जातिके खेत अश्न जुते हुए 
हैं, जिन्हें गन्धवेराज चित्ररथने दिया था । उस रथमें पूरे सौ घोडे सदा जुते रहते हैं । 
उनमेंसे यदि कोई मारा जाता है तो पहलेके दिये हुए वरके प्रभावसे नया घोडा उत्पन्न 
होकर उसके स्थानकी पूर्ति कर देता है ॥ १२ ॥ 

तथा राज्ञो दन्तवर्णा बृहन्तो रथे युक्ता भान्ति तद्वीयेतुस्याः । 

ऋद्टयप्रर्धा भाघखंनस्य चाहा रण चायास्लुल्यवगा बभूबुः ॥१३॥ 
राजा युधिष्टिरके रथम भी वैसे ही शक्तिशाली सेतवर्णके विशाल अश्व जुते हुए हैं, जो 
अत्यन्त सुशोभित होते हैं। भीमसेनके वोडोंका रंग हिरणके समान रंग-विरंगा दै । वे उनके 
रथम जात जानेपर चायुक समान तीव्र वेगस चलते दँ ॥ १३ ॥ 


अध्याय ५६] ` उद्योगपव । ३२९ 
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कल्लाषाडास्तिसिरिविचएछा आजा दता? प्रीयता फलणुनेन । 

श्रालुवीरस्य स्वैस्ठुर्ङगेविशिष्टा सुदा युक्ताः सहदेवं बहन्ति ॥ १४॥ 
अर्जुनने प्रसन्न होकर अपने छोटे भाई सहदेवको जो अश्व प्रदान किये थे, जिनके सम्पूर्ण 
अङ्ग विचित्र रंगके हैं और पृष्ठभाग भी तीवर पक्षीके समान चितकबरे प्रतीत होते हैं 
तथा जो वीर भाई अर्जुनके अपने अश्वोकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट हैं, ऐसे सुन्दर अश्व बडी 
प्रसञ्नताके साथ सहदेवके रथका भार वहन करते हैं ॥ १४ ॥ 


माद्रीपु्ञ नकुलं त्वाजीढं महेन्द्रदत्ता हरयो वाजिझुख्या! । 

समा वायोबलयन्तस्तरस्विनो वहन्ति वीर बृञ्च थथेन्द्रय्‌ ॥ १५॥ 
देवराज इन्द्रके दिये हुए हरे रंगके उत्तभ थोडे, जो वायुके समान बलवान तथा वेगवान्‌ 
हैं, वे अजमीढ कुलको हर्षित करनेवाले माद्रीकुमार वीर नकुछके रथका भार उसी प्रकार 
बहन करते हैं, जेसे पहले वे वत्रणत्रु देवेन्द्रका भार बहन किया करते थे ॥ १५ ॥ 


6 च ~ 
तुल्याइचेनिवथला विक्रमेण जवेन चेयाप्रतिरूपाः सदश्वाः । 
रो, PN फु. 
सोभद्रादीन्द्रौपदेयान्कुमारान्वहन्त्यश्वा देवदत्ता बृहन्तः नी १६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ "५ ४ १९५७॥ 
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अवस्था ओर बल-पराक्रममें पूर्वोक्त अश्वोके दी समान महान्‌ वेगशाली, अत्यन्त सुन्दर 
रूप-रंगवाले देवों हारा दिए गए उत्तम जातिके वडे बडे अश्व सुमद्रानन्दन अमिमन्युसहित 
द्रौपदीके पुत्रोंका भार वहन करते हें ॥ १६ ॥ 


| सहाआरतके उद्योगपर्वमे पचपनवाँ अध्याय समाप्त ॥५५॥ १९७ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच | 
कांस्तत्र संजयापर्यः प्रत्यर्थेन समागतान । 
ये योत्स्थन्ते पाण्डवार्थे पुत्स्य मअ वाहिनीम ॥ १॥ 
घृतराष्ट्र बोले -संजय ! तुमने वहाँ युधिष्टिरकी प्रसन्नताके लिये आये हुए झिन-किन 
राजाओंको देखा था, जो पाण्डबोंके हितके लिये मेरे पुत्रकी सेनाके साथ युद्ध करेंगे ! ॥ १॥ 
४२ ( सदा, मा, उद्योग. ) 


३३० महाभारते । [ यानसन्धिप 
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संजय उघाच 
सुर्थनन्यचाद्ष्णानासपद्य ब्णमागतम्‌ | 
याकुतान चं साचे युयुधानं च खात्या कल 1104 


संजय वोले- राजन्‌ ! मैंने वहाँ आए बृष्णि ओर अन्धकर्षशक्रे प्रधान पुरुष भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा चेकितान ओर युयुधान सात्यक्षिको देखा ॥ २॥ 

पृथगक्षौहिणीभ्यां तो पाण्डवानसिसंश्रिती । 

महारथौ सश्ाख्याताचुभौ पुरुषभानिनो ॥३॥ 
अपनेको पौरुषश्षाली वीर माननेवाले वे दोनों विख्यात महारथी अलग-अलग एक-एक 
अक्षोहिणी सेनाके साथ पाण्डवोकी सहायताके लिये आये हें ॥ ३ ॥ 

अक्षौहिण्याथ पा्चाल्यो ददाभिस्तनचेवृतः । 

सत्यजित्प्रुखैवीरे ध्टद्ुर्मपुरोगमैः ॥ ४ ॥ 
पाश्वालनरेश हुपद घृष्टयुम्च और सत्यजित्‌ आदि दस वीर पुत्रोंसे बिरी हुई पांचाल देश- 
की एक अक्षोहिणी सेना आई है ॥ ४॥ 

द्रपदो वधयन्लान शिखण्डिपरिपालितः । 

उपायात्सवसैन्थानां प्रलिच्छाय तदा वपु ॥ ५ ॥ 
शिखण्डीद्वारा सुरक्षित हो कवच आदिसे सम्पूण सैनिकोके शरीरोंको आच्छादित करके उन 
सबकी एक अक्षौहिणी सेनाके साथ द्ुपदका मान बढानेके लिये वहाँ आये हुए हैं ॥ ५॥ 

विराटः सह पुआभ्याँ दाळुनेवोत्तरेण च । 

सूर्यदत्तादिभिवीरै्भेदिराक्षपुरोगसैः ॥ द ॥ 
राजा बिराट अपने दो पुत्रों शङ्ख और उत्तरको साथ लिये, वीर सूर्यदच और मदिराक्ष 
आदि ॥ ६॥ 

सहितः एथिवीपालो आतृशिस्तनयैस्तथा । 

अक्षौ हिण्यैच सेन्यस्थ वृतः पार्थ समाश्रितः ॥७॥ 
भ्राताओं और अन्य पुत्रोके साथ एक अक्षौहिणी सेनासे घिरे हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरकी 
सहायताके लिये उपस्थित हैं ॥ ७ ॥ 

जारासंघिसोगधश्च घृष्टकेतुश चेदिराट्‌ । 

पथक्पथगलुग्रासी एथगञ्षोदिणीचौ ॥ < ॥ 
जरासंधक्रुमार मग्रधनरेश सहदेव तथा चेदिराज घृष्टकेतु-ये दोनों भी अलग-अलग एक-एक 
अश्षीद्िणी सेना लेकर आये हैं.॥ ८ ॥ 


अध्याय ५६ | उद्योगपर्व । ३३ 
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केकया आतर! पश्च सर्वे लोहितकष्बजाः । 

अक्षौहिणीपरिड्ताः पापडवानभिसंश्रिता! ॥९॥ 
लाल रंगकी घ्वजावाले जो पाँचौं भाई केकयराज कुमार हें, वे सभी एक अश्षोहिणी सेयाके 
साथ पाण्डवोंकी सेवाम उपस्थित हुए हैं ॥९॥ 

एलानेतावस्तत्र यानपद्य समागतान्‌ । 

थे पाण्डवार्थे योत्स्यन्ति घातराष्ट्रस्थ वाहिनीमस ॥ १० |) 
मैंने इन सबको इतनी सेनाओंके साथ यहाँ आया हुआ देखा हे । ये लोग पाण्डवोके 
हितके लिये दुर्योधनकी सेनाके साथ युद्ध करेंगे ॥ १० ॥ 

यो वेद सालुष व्यूहं देवं गान्धवेमासुरम ।. 

स तस्य सेनाप्रसुखे घृष्टयास्नो महामनाः ॥ ११॥ 
जो मनुष्यों, देवताओं, गन्धर्वो तथा असुरोंकी भी व्यूहरचना प्रणालीको जानते हैं, बे 
महामनस््री पृष्टयुम्न पाण्डवपक्षकी सेनाके अग्रभागमें सेनापति होकर रहेंगे ॥ ११॥ 

भीष्म! शान्तनवो राजन्भागः कलप; शिखण्डिनः । 

त॑ विरारोऽचु संयाता सह मत्स्य; प्रह्रिभिः ॥ ११ ॥ 
राजन्‌ ! शान्तनुनन्दन भीष्मके वधका कार्य शिखण्डीको सोपा गया दै । राजा विराट 
मत्स्यदेशीय योद्धाओंके साथ शिखण्डीकी सहायताके लिये उसका अनुसरण करेंगे ॥ १२॥ 

ज्थेष्ठस्थ पाण्डुपुत्रस्थ सागो मद्राधिपो बली । 

तो तु तचराबुवन्केचिद्विघमौ नो मताविति ॥ १३॥ 
बलवान्‌ मद्रनरेश शल्य ज्येष्ठ पाण्डप युधिष्ठिरके हिस्सेमें पडे हे-युधिष्ठिर ही उनके साथ 
युद्ध करेंगे । परंतु यह बेंटवारा सुनकर कुछ लोग वहां बोल उठे थे कि ये दोनों तो ह 
परस्पर समान शक्तिशाली नहीं जान पडते ॥ १३ ॥ 

दुर्योधन सहसुतः सार्थ च्रातशतेन च । 

प्राच्याञ्च दाक्षिणात्याश्च सीनसेनस्य मागतः ॥१४॥ 
अपने सो माइया वथा पुत्रॉसदित दुर्योधन और पूव एवं दक्षिण दिशाके कौरवसेनिक 
भमिसनका भाग नियत किय गये हैं ॥ १४॥ 

अजनस्य लु मागेन कणों वैकर्तने मतः । 

अश्वत्यासा विक्रणञ्च सैन्धवञ्च जयद्रथ: ॥ १७ ॥ 


हि] 
नकेतन कणे, अश्वत्थामा, विकण और सिँघुराज जयद्रथ-ये सब अर्जुनके हिस्सेमै पडे 
ह ॥ १५॥ 

क्र 


नस 
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अक्यव्त्वादचेव ये केचिदप्रथिव्यां शूरमानिनः । 
सर्वास्तानऊुनः पार्थः कल्पथामास मागतः ॥ १६॥ 
इनके सिवा और भी अपनेको शूरवीर माननेवाळे ओ कोई नरेश इस भूमण्डलमें अजेय 
माने जाते दें, उन सबको इुन्तीकुमार अजुनने अपना भाग निश्चित क्रिया दे ॥ १६॥ 
महेष्वासा राजपुरा आतरः पश्च केकयाः । 
केकयानेव भागेन कूत्वा योत्स्यन्ति संयुगे ॥ १७॥ 
पाँच भाई केकयराजकुमार भी महान्‌ धचुर्थर हैं । वे समराङ्गणमें अपने विरोधी केकय- 


"७ २० ७० 


देशीय योद्वाओको दी अपना भाग अर्थात्‌ वध्य वैरी मानकर युद्ध करेंगे ॥ १७॥ 


लेबामेव कूलो भागों बालया? शाल्वकेकया; । 

च्रिगतानां च हो खुख्यौ यौ तो संरातकाबितति ॥ १८॥ 
मालव, झाल्य तथा त्रिगतेदेशके सेनिक और संशप्तकसेनाके दो प्रमुख वीर भी उन. 
केक्कवराजकुमारोंके दी भाग नियत किये गये हैं ॥ १८ ॥ 


दुथाधनखुता' सर्वे तथा दुःशासनस्य च । 
सोमद्रेण कुतो भागो राजा चेव बृहडलः ॥ १९॥ 
दुर्योधन तथा दुःशासनके सभी पुत्र और राजा बृहद्धल सुभद्रानन्दन अभिमन्युके हिस्सेमें 
७ अ 
पड़ ह ॥ १९ || 


द्रौपदेया महेब्वासा; खुवणेविकूतव्वजा! । 

घृष्टदुञ्गछुखा द्रोणश्षाभिथास्थन्ति भारत ॥ २०॥ 
भरतनन्दन ! सुवर्णनिर्मित ध्वजाओंसे युक्त सद्दाधचुर्थर द्रौपदीपुत्र मी शृष्ट्युञ्नके साथ 
द्रोणपर आक्रमण करेंगे ॥ २० ॥ 


चेकितानः सोमदत्तं द्वैरथे योद्धुमिच्छति । 

जोज लु छुतवर्माणं युयुधाने युयुत्खति ॥ ११॥ 
चेकितान देरथ-संग्राभभें सोमदत्तळे साथ युद्ध करना चाहते हैं । .सात्याकि भोजबंशी कृत- 
वर्भाके साथ युद्ध छर्नेको उत्सुक हैं ॥ २१ ॥ 

सहदेवस्तु भाद्रेयः शरः संकन्दनो युधि । 

स्वमंशं कल्पयालास इथालं ते सुबलात्मजस्‌ . ॥ ९९॥ 
महाराज ! युद्धम इन्द्रे समाज पराक्रमी शूरवीर माद्रीनन्दन सहदेवने आपके साले सुबल- 
पुत्र शकुनिको अपना भाग मिश्रित किया है ॥ २२ ॥ 
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अध्याय ५६ | उद्यागपव । ३३ 
उळून यैव कैतव्यं ये च सारस्वता गणाः । 
नकुल; कल्पयामास भाग माद्रवतीलुतः ॥ २३॥ 

Ne 


उस धूत जुआरी शकुनिका पुत्र जो उल्क है तथा जा सारस्वतप्रदशक सानक हैं, उन सब- 
को साद्रीकुमार नकुलने अपना भाग \बयत किया है ॥ २३ ॥ 


थे चान्ये पार्थिवा राजन्प्रत्यु्यास्यान्ति संयुगे । 

समाहामेन तांखापि पाण्डुपुजा अकल्पयन्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! दूसरे मी जो-जो नरेश आपकी ओरसे युद्धर्भे पदापण करेंगे, उन सबका भी नाम 
ले-लेकर पाण्डवनि उन्हे अपना भाग निश्चित किया द ॥ २४ ॥ 


एवमेषामनीकानि पचि भक्तानि भागशः । 
यत्ते कार्थ सपुत्रस्थ किघतां तदकालिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
we १३७ १, 


इस प्रकार पाण्डवोंकी सेनाएँ प्ृथकू-पृथक्‌ भागोंमें बेटी हुई हैं। अब पुत्रोसहित आपका जो 
कर्तव्य हो, उसे अविलम्ब पूरा करें ॥ २५ ॥ 


पुत्राष्ट्र उपाच 
न श्यन्ति सर्वे पुचा मे सूढा दुद्यूतदेविनः । 
येषा युद्ध बलवता सासन रणसूधनि ॥ २३ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- संजय | समरभूमिके प्रमुख भागर्मे बलवान्‌ भीमसेनके साथ जिनका युद्ध 


दानवाला ह, पं कपटपूर्ण जुआ खलेनवाल मर सभा सूख पुत्र अव नहाँफे बराबर 
द्‌ ॥ २५ || 


राजानः पार्थिवाः सर्वे प्रोक्षिताः कालघमेणा । 

गाण्डीवाग्न प्रवेकष्यान्ति पतंगा इय पावकम्‌ ॥ २७ ॥ 
भूमण्डलके समस्त राजाओंका वध करनेके लिये मानो कारधर्मा यमराजने उनका प्रोक्षण 
संस्कार किया दै; अतः जैसे पतंगे आणमें शिरते हैं, वैसे ही ये सब नरेश गाण्डीव 
घबुषकी आगम समा जायेंगे ॥ २७॥ 

विद्रुतां वाहिनी मन्ये कुतवैरैमहात्मभिः । 

ताँ रणे केऽबुयास्यन्ति भ'भरनां पण्डवैयुधि ॥ २८॥ 
म तो समझता हूँ; जिनका इनलोगोके साथ वेर उन नै. वे महात्मा पाण्डव समराङ्गणमें 
हमारी पिञ्ञाल सेनाको अवश्य भार भगायेंगे। $. 1 खदेडी हुई उस सेनाङः 3 
अनुसरण अथवा सहयोग कोन कर सकेंगे ? ॥ १. | : | 


i 
म्ह 
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सर्वे ्यतिरथाः शार कीतिंसन्तः प्रतापिनः । 

सूयपावकयोस्लुल्यस्तेजसा समितिंजयाः ॥ २९ ॥ 
समस्त पाण्डब अतिरथी, शूरवीर, यशस्वी, प्रतापी, युद्धाविजयी तथा अभि आर खयके 
समान तेजस्वी हैं ॥ २९ ॥ 

येषां युचिछिरो नेता गोसा च सघुसूदनः । 

योधौ च पाण्डवौ चीरी सव्यसाचिवृकोदरो ॥ ३०॥ 
संजय ! युधिष्ठिर जिनके नेता हैं, भगवान्‌ मधुप्रदन जिनके रक्षक हैं, पाण्डुपुत्र वीरप्रर 
अर्जुन और मीथसेन जिनके प्रमुख योद्धा दे ॥ ३० ॥ 

नक्कुलः सहदेवश्च घष्टयुन्नश्च पापतः । 

सात्याकद्वपदरशचच घष्टयुर्वस्य चात्मजः ॥ ३१ ॥ 
नकुल, सहदेव, एपत्वंशी धृष्टयुम्न, सात्यकि, द्रुपद, धृथ्केतु, तथा धष्ट्युम्नके पुत्र ॥३१॥ 

उत्तमौजाश्च पाश्चाल्यो युधामन्युश्च दुजेयः । 

शिखण्डी क्षत्रदेवश्च तथा वैराटिरुत्तरः ॥ २२॥ 
पाञ्चालदेशीय उत्तमौजा, दुर्जय युधामन्यु, शिखण्डी, क्षत्रदेव, विराटकुमार उत्तर, ॥३२॥ 

कारायञ्चेदयक्चेच मत्याः सर्वे च संजया; । 

विराटपु बश्च पाश्वालाश्च प्रभद्रकाः ॥ ३३॥ 
काशी, चेदि तथा मत्स्यदेशके सैनिक, सुंजयबंशी कषत्रिय, विराटकुमार बच्नु तथा पाश्चाल- 
देशीय प्रभद्रकगण ॥ ३३ ॥ 

येबासिन्द्रोड्प्यकासानां न हरेत्टयिवीमिमाम्‌ । 

वीराणां रणधीराणां थे भिन्युः पर्वतानांपे ॥ ३४ ॥ 
जिनके पक्षमें युद्धके लिये उद्यत हैं, जिनकी इच्छाके बिना देवराज इन्द्र भी इस एथ्वीका 
अपहरण नहीं कर सकते, जो बीर तथा रणधीर हैं, जो पर्वतोंको भी विदीर्ण कर सकते 
हैँ ॥ ३४ ॥ 

तान्सवोन्युणसम्पत्नानमनुष्यप्रलापिनः । 

कोदालो मभ दुष्पुत्रो योद्घुमिच्छति संजय ॥ ३५ ॥ 
जिनका प्रताप देवताओंके समान दै तथा जो समस्त सद्गुणोसि सम्पन्न दे, उन्हीं पाण्डबोंके 
साथ मेरा दुष्ट पुत्र दुर्योधन भरे चीखते चिल्लाते हुए भी युद्ध करना चादता है ॥ २५ ॥ 


Sr 
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दुर्योधन उवाच 

उभो स्व एकजालीयौ तथोभौ भूमिगोचरो । 

अथ कस्मात्पाण्डवानामिकतो मन्धसे जयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दुर्योधन बोले- पिताजी ! हम कौरव तथा पाण्डव दोनों एक ही जातिके दै ओर दोनों 
इसी भूमिपर रहते हैं । फिर एकमात्र पाण्डवोंकी ही विजय होगी, यह धारणा आपने 
केसे चना छी? ॥ ३६ ॥ 

पितामहं च द्रोणं च कृर्ष कर्ण च दुजेयस्‌ । 

जयद्रथं सोभदत्तप्श्वत्थामानसेव च ॥ १७ ॥ 
तात ! पितामद भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुजेय वीर कर्ण, जयद्रथ, सोमदत्त तथा 
अश्वत्थामा ॥ ३७॥ 

सुचेतसो महेष्वासानिन्द्रोऽपि सहितोऽ घरै; 

अशक्तः समर जठु के पुनस्तात पाण्डवाः ॥ ३८ ॥ 
ये समी उत्तम बुद्विमान्‌ और महान्‌ धनुधर हूँ ,देवताओसहित इन्द्र भी इन्हें युद्धम जीत 
नहीं सकते; फिर पाण्डवाको तो वात ही कया हे ?॥ ३८॥ 

सवा च एथिवी सष्टा मदर्थे तात पाण्डवान्‌। 

आर्थान्ध्तिमतः शूरानग्निकल्पान्पवाधितुस ॥ ३९॥ 
तात ! यह सारी पृथ्वी मेरे लिये ही बनी है । ये समी वीर, आर्य, धैर्यशील अग्निके 
समान तेजस्वी पाण्डाको रोकनेमें समर्थ हैं ॥ ३९ ॥ 

न मामकान्पाण्डवास्ते समथा! गरलिवीक्षितुस्‌ । 

पराक्रान्तो यहं पाण्डन्सपुत्रान्योद'घुमाइवे ॥ ४० ॥ 
पाण्डव मेरे पक्षके इन वीरांकी ओर आँख उठाकर देखनेम भी समथ नहीं हैं । पुत्रॉसहित 
पाण्डवाके साथ में अकेला ही समराङ्गणर्म युद्ध करनेकी शक्ति रखता हूँ ॥ ४० ॥ 

मात्पिर्य पार्थिवाः सर्वे थे चिकीषन्ति भारत । 

ते तानावारयिष्यन्ति ऐणियानिच तन्तुना ॥ ४२ ॥ 
भरतनन्दन ! जो भूपाल मेरा प्रिय करना चाहते है, वे सब उन पाण्डवोंको आगे बढनेसे 
उसी प्रकार रोक देंगे जसे फंदेसे हिरनेके बच्चाको रोका जाता है ॥ ४१ ॥ 

महता रथवंदोन दारजालेच मामकेः । 

अभिद्रता भविष्यान्ति पञ्चालाः पाण्डवेः सह ॥ ४२॥ 
मरे पक्षको विशाल रथसेना तथा मेरे सेनिकोंके वाणसमू होसे आहत होकर पाश्चाक और 
पाण्डब भाग खडे होंगे ॥ ४२ ॥ 


३३६ महाभारते । [ यानलन्धिप 


भृतराष्दू उवाच 
मत्त इव में पुजो विलपत्येष संजय । 
हि शक्तो युधा जेतुं घर्मराज॑ युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
धतराष्ट्र बोले- संजय ! भेरा यद पुत्र पागलके समान प्रलाप कर रहा है। यह युद्धे 
धर्मराज युधिष्ठिरको कभी जीत नहीं सकता ॥ ४३ ॥ 


जानाति हि सदा भीष्यः पाण्डवानां यदाश्विनाम्‌ । 

बलवत्तां सपुत्नाणां घर्णज्ञानां भहात्मनाच्‌ ॥ ४४ ॥ 
पुत्रोंसहित धर्मज्ञ एवं यशस्वी महात्मा पाण्डव कितने बलशाली हैं, इस चातको भीष्म 
अच्छी तरह जानते हैं ॥ ४४ ॥ 

यतो नारोचयमहं विग्रह तैमेहात्साभिः । 

कि तु संजय मे बूहि पुनस्तेषां चिचाष्टितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इसीलिये मुझे उन मद्दात्माओंके साथ युद्ध छेडनेकी बात पसंद नहीं आयी। संजय ! तुम 
पुनः मेरे सामने पाण्डवोंकी चेशका वर्णन करो ॥ ४५॥ 


कस्तांस्तरस्विनो भूयः संदीपयति पाण्डवान्‌ । 

अचिष्मतो महेष्वासान्हविषा पावकानिव ॥ ३६॥ 
कोन ऐसा वीर है, जो वेगशाली और तेजस्वी महाधनुर्थर पाण्डाको बार वार उसी प्रकार 
उत्तेजित किया करता है जेसे घीकी आहुति डालनेसे आग प्रज्वलित हो उठती है ॥४६॥ 


संजय उदाच 
धुष्टद्युन्न, सदेवैतान्‌ संदीपथाति सारत । 
युध्यध्वमिति मा भैष्ट युद्धाहरतसत्तमा ¦ ॥ ४७॥ 
संजय बोले- भारत! शष्टयुम्न सदा ही इन पाण्डवाँको उत्तेजित करते रहते हैं । वे कहते 
हैं, मरतङुलभूषण पाण्डवो ! आपलोग युद्ध करें, उससे तनिक भी भयभीत न दों ॥ ४७॥ 
ये केचित्पार्थियास्तत्र घातराद्रेण संवृता! 
युद्धे समागमिष्यन्ति लुछुले कवचहदे (1 ४८ ॥ 
धुतराष्ट्रपुत्र, दुर्योधनके द्वारा एकत्र किये हुए जो जो नरेश अस्रश्च्नोंकी मारकादसे व्याप्त 
हुए भयानक संग्रामम मेरे सामने आयेंगे ॥ ४८ ॥ 


अध्याय ५९] उद्योगपथे । ३३७ 


तान्सवोनाइवे कुद्धान्साधुबन्धान्समागतान । 
अहमेक! समादास्ये तिनिनेत्स्यानिचीदकान्‌ ॥ ४९॥ 
वे कितने ही क्रोधमें भरे हुए क्‍यों न हों, समे सम्बन्धियोंसाहित रणभूमिमे आये हुए उन 


सभी राजाओको में अकेला ही उसी प्रकार वशभे कर छशा, जेसे तिमिङ्गल नामक महामत्स्य 
जलकी दूसरी मछलियोंको निगल जाता है ॥ ४९॥ 


'सीब्मं द्रोणं कृप कर्ण द्रोणि काल्यं खुयोधनश्‌ । 

एतांश्चापि निरोत्स्यामि वेलेव घळरालवश ॥ ७० ॥ 
भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कणे, अश्वत्थामा, शल्य तथा दुर्योधन इन सबको में उसी भांति 
आगे बढनेसे रोक दूंगा, जैसे किनारा सशचुद्रको रोके रखता है ॥ ५० ॥ 


तथा बुवाणं घममोत्मा प्राह राजा युधिष्ठिरः ! 
तव घैथ च वीय च पाञ्चालाः पाण्डवैः सह । 
सर्वे समविरूढा! स्म सामानः खखुदर ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार बोलते हुए धृष्टयुम्नसे धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने कहा- महाबाहो ! पाण्डवोस हित 


७ oa 


समस्त पाञ्चाल वीर तुम्हारे येये और पराक्रप्रका ही आश्रय लेकर युद्धके लिये उद्यत हुए 
हैं, इसलिये तुम्हीं इस संग्रामसे हमलोगोका उद्धार करो ॥ ५१ ॥ 


जानाजि त्यां अहावाहो छात्रवर्मे व्यवस्थितम्‌ । 

समर्थमेकं पराप्तं कौरवाणां युयुत्सतास । 

अवता यड्िचालव्यं लन्नः जयः परंतप ॥ ७२ ॥ 
में जानता हूँ कि तुम क्षत्रियधर्ममें प्रतिष्ठित हो और युद्धकी इच्छावाले समस्त कौरबोके लिए 
अकेले ही तुम पर्यास हो । हे परंतप ! तुम जो कुछ करोगे, वही हमारे लिये मद्भलकारी 
होगा ॥ ७२ ॥ | 

संग्राभादपयातानां अज्ञाना कारणेषिणाछ्‌ । 

पौरुषं दशयञ्शुरो थस्तिछेदग्रतः पुन्‌ । 

क्रीणीया'तँ सहस्रेण नीतिमज्ञान तत्पदस ॥ ५३ ॥ 
जो बीर पुरुष अपना पौरुष प्रकट करते हुए युद्धभूमिसे पराजित होकर भागे इए शरणार्थी 
सेनिकोंके सामने खडा होता और उनके भयका निवारण करता है, उसे सहस्रोंकी सम्पत्ति 
देकर भी खरीद ले अपने पक्षमें कर ठे; यही नीतिज्ञ पुरुषोंका मत है ॥ ५३ ॥ 

४३ ( महा. भा, उयोग. ) 


at 


३८ महाभारत । [ यानसन्धिपचै 


A oP NS on ना ऊौी..! 


स त्वं शूरश्च वीरश्च विक्रान्तञ्च नरथेल । 

भथातीनां परिचाता संयुगेषु न संशयः ॥ ५४ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! इसमें संदेह नहीं कि तुम शूर, वीर और पराक्रमी हो तथा युद्धम अयसे पीडित 
इए सैनिक्कोंकी रक्षा कर सकते हो ॥ ६४ ॥ 

एवं बुवति व्हौन्तेये धर्मात्मनि युचिछिरे । 

घृष्टयुस्न उवाचेदं भां वचो गतसाध्वसः ॥ ०५ ॥ 
धमोत्मा कुन्तीकुमार युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय धृष्टयुम्चने भयरहित 
सुझस यह वचन कहा ॥ ५५ ॥ 


सवाज्ञनपदान्सूत योधा दुर्योधनस्य ये । 

संबाह्वीकान्कुरून्चूयाः आतलिपयाञ्शरद्वतः ॥ दद ॥ 
सूत ! वहाँ दुर्योधनके जितने योद्धा हैं, उनसे, समस्त देशवासियोसे, वाह्लीक आदि प्रतीप- 
वंशी कोरवाँसे, शरद्वान्‌के पुत्र कृपाचार्यसे, ॥ ५६ ॥ 

सूतपुत्रं तथा द्रोण सहपुत्न जथद्रथम । 

दुःशासनं विकणं च तथा छुर्योधनं नप ॥ ५७ ॥ 
खतपुत्र कणसे, द्रोणाचार्यं और अश्वत्थामासे तथा जयद्रथ, दुःशासन, विकणे, राजा 
दुर्योधन ॥ ५७ ॥ 


एम चेय जूहि गत्वा त्वसाशु युधिछिरं साधुनेवाभ्युपेत । 
मा वो वधीदजुनो देवज॒प्तः 
क्षिप्रं याचध्व॑ पाण्डवं लोकवीरम्‌ ॥ ७८ ॥ 


राजा युधिष्ठिर सद्व्यवहारसे ही वशमें किये जा सकते हैं, युद्धसे नहीं | ऐसा अवसर न 
आने दो कि देवताओंद्वारा सुरक्षित वीरवर अर्जुन तुमठोगोंका वध कर डालें। विश्वः 
विख्यात बीर पाण्डुकुमार अजुनसे क्षमायाचना करो ॥ ५८ ॥ 


i कोर, 


दे क. हल Pa an 
नेताइशा हि योधोऽस्ति एथिव्यामिह कश्चन । 
यथाविधः सव्यसाची पाण्डवः दारत्रवित्तमः ॥ ५९ ॥ 


[a] | ™_ ४७% द कक र 6 
सव्यसाची पाण्डपुत्र अजुन जैसे शस्रेकि ज्ञाता हैं, वेसा योद्धा इस भूमण्डलमे दूसरा कोई 
नहीं है ॥ ५९ ॥ 


हैदर € 
अध्याय ५७ ] उद्योगपध । ३३ 


es 


es 


me ०५० "०००" 


, देवैर्हि सम्भृतो दिव्यो रथो गाण्डीवधन्धन; । 
न स जेयो मतुष्येण झा सम कृध्व मनो युधि- ॥६०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपचोणे षटपश्चाशो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ २०१७ ३ 
पाण्डीव धनुष धारण करनेत्राले वीर अजुनका दिव्य रथ देवताओंद्वारा सुरक्षित डे । कोई 
भी मनुष्य उन्हें जीत नहीं सकता, अतः तुमलोग अपने मनको युद्धकी आर न जाने 
दा॥ ६० ॥| 


॥ मड़ाशारतक उद्योगपएवेमे छप्पनचाँ अध्याय लक्षात | ७ ५६॥ २०१७) 


069 : 
धृतराष्ट्र उदाच 
क्षत्रतेजा ब्रह्मचारी कौसारादापि पाण्डवः । 
तेन संयुगभेच्यन्ति मन्दा विलपतो सभ ॥१॥ 
धतराष्ट्र बोले- संजय ! षाण्डुपूत्र युधिष्ठिर क्षात्रतेजसे सम्पन्न हेँ। उन्होने कुमारावस्थासे 
ही विधिपूर्वक ्रह्मचथंका पालन किया है, परंतु मेरे थे सूख पुत्र मेरे विलापकी ओर ध्यान 
न देकर उन्हीं युधिष्ठिरके साथ युद्ध छेडनेवाले हं ॥ १॥ 


दुधाघन निवलेस्व युद्धाह़रतसत्तम । 
न हि युद्धं परदांसन्ति सरयीचस्थभरिंदक्ष ॥ २॥ 


भरतङुलभूषण शत्रुदमन दुयोधन! तुम सुद्धे निवृत्त हो जाओ । श्रेष्ठ पुरुष किसी भी 
द्शञामें युद्धकी प्रशंसा नहीं करते दे ॥ २॥ 


अलमध पृथिव्यास्ते सहामात्यस्थ जीचितुम्‌ । 

प्रयच्छ पाण्डुपुजाणां यथोचितञरिंदस ॥ ३॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले बीर! तुम पाण्डबोंको उनका यथोचित राज्यभाग दे दो। बेटा ! 
मन्त्रियोंसद्वित तुम्हारे जीवननिवाहके लिये तो आधा राज्य पर्याप्त ही है ॥ ३॥ 

एलद्धि कुरवः सर्व मन्यन्ते घर्मसाहितस । 

यत्त्वं प्रशान्तिमिच्छेथाः पाण्डुपुचेमहात्माभिः ॥ ४ ॥ 
समस्त कारव यही धभानुकूल समझते हँ कि तुम महात्मा पाण्डवोंके साथ संधि करके 


आपसम शान्त बनाय रखनको बात स्वीकार कर लो ॥ ४॥ 
१ 


३४० महामारते । [ याचसन्धिपव 


धु 
जाल एव तव खावस्त्य तु भोहान 
वत्स ! तुम इस अपनी ही सेनाडझी जोर इष्टिपात करो । यह तुम्हारा विनाशकाल दी उप- 


स्थत हुआ है, परंतु तुम मोहवश इस वावको समझ नदीं रहे ही ॥५॥ 


न छह युद्धालच्छाल बतादच्छात वाहक | 


ब य भीष्मो न च द्रोणो नाश्वत्थामा न संजथः  ॥६॥ 
न सोलदसो नो दाल्यो न कुपो युद्धासिच्छति । 
सत्यत्रतः पुरुमित्रो जथो भारिश्रवास्तथा ॥७॥ 


देखो, न तो भें युद्ध करना चाहता हूँ, न वाह्लीक इसकी इच्छा रखते हैं और न भीष्म, 
न द्रोण, न अश्वत्थामा, न संजय, न सोमदत्त, न शल्य तथा न कृपाचार्य दी युद्ध करना 
चाहते हैं । सत्यत्र, पुरुमित्र, जय और भूरिअवा मी युद्धके पक्षमें नहीं हैं ॥ ६-७॥ 
येषु खड्प्रतितिछेयुः छुरचः पीडिताः परैः 
ते युद्धं नासिनन्दन्ति तत्तुभ्यं तात रोचताम्‌ ॥८॥ 
शत्रु थोंसे पीडित दोनेषर कोरवसैनिक जिनके आश्रयमें खडे हो सकते हैं, वे ही लोग युद्धका 
अनुमोदन नहीं कर रहे हें | तात ! उनके इस विचारको तुम्हे भी पसंद करना चाहिये ॥८॥ 
न त्वं करोषि कासेन कर्ण; कारयिता तव ! 
दुःशासनव्य पापात्मा शकुनिश्चापि सोबलः ॥९॥ 
में जानता हूँ, तुम अपनी इच्छासे युद्ध नहीं कर रहे हो, अपितु पापात्मा दुःक्लासन, 
कर्ण तथा सुबलपुत्र शकुनि ही तुमसे यह कार्य करा रहे हैं ॥ ९ ॥ 


दुयोधन उद्याच 
नाइँ भवति न द्रोणे नाश्वत्थाडिन न संजये । 
न विकरणे न काग्योजे न छुपे न च याह्लिके 1 १०॥ 


टुयाचन चाला- पिताजी | न च आप, न द्रॉणाचायं, न अश्वत्यामा, न संजय, म क 
न काश्याजनरश, न कुपाचाय, न बाहीक पर आशित हू ॥ १०॥ 


सत्यन्रते पुरुमिश्न जुरिश्चचसि वा पुनः 

अन्थषु दा ताचक्षबु भार कूत्वा सला ॥ ११ ।) 
नन सत्यव्रत) पुरुमित्र, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धाओंपर सारा बोझ रखकर 
पाण्डबाका युके छिये आमन्त्रित नहीं किया है ॥ ११ ॥ 


अध्याय ५७ | उद्योगपर्य । ३४१ 
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अह च तात कणश्च रणयज्ञ चतस्य ब । 

युधिषिरं पशु कत्या दाहिता जरतपेल ॥ ९ २ ॥ 
तात ! मरतश्रेष्ठ ! मने तथा कणेचे रणयज्ञका विस्तार करक युधिडिरका चालपशु बनाकर 
उस यज्चका दाक्ष 186 ॥ १२ ।। 


रथो वेदी खुव! खड्गो गदा खुक्कवचं सदः । 
चातुर्होत्रं च घुयो भे दारा दमा इवियश; ॥१३॥ 
इसमें रथ ही वेदी है, खड्ग सुया है, गदा खुकू है, कवच सृगचमं है, रथका भार वहन 


करनेवाले मरे चारा घोड हॉ चार हाता ४, वाण कुश ६, आर यश हा हावष्य ह ॥१३॥ 


आत्मथज्ञेम लपते इष्ट्रा वैयश्व रणे । 
विजित्य स्वघमेष्यावो इतामिञऔ खिया बलौ ॥ १४॥ 
नरेश्वर ! हम दोनों समराङ्गणमें अपने इस यज्ञके द्वारा यभराजका यजन करके गत्रुर्जोको 
मारकर विजयी हो विजय लक्ष्मीसे शोधा पाते हुए पुनः राजधानी लौटेंगे ॥ १४ ॥ 
अहं च तात करणञ्च आता दुः'्यासबश्च चे । 
एते वर्थ इनिब्यालः पाण्डवान्सभरे चयः ॥ १० ॥ 


ताव ! भ, कणे तथा भाई दुःशासन हम तीन ही समरक्षूमिर्म पाण्डचॉका संहार कर 
डालंग ॥ १५॥ 


अहं हि पाण्डवान्हत्वा प्रशास्ता प्रॉयिवीसिमास । 

यांया हत्वा पाण्डुपुत्रा सर्कार: एथिवीसिमास ॥१६॥ 
या तो में ही पाण्डाको मारकर इस परथ्वीका शासन कळूँगा या पाण्डव ही मुझे मारकर 
भूमण्डलका राज्य भोगेंगे ॥ १६ ॥ 

त्थतं भे जीचितं राजन्धन राज्यं च पार्थिव । 

न जातु पाण्डवैः साथ वसेथनहशच्युत ॥ १७॥ 
राज्यच्युत न झानवाळ महाराज ! स॑ जोवन) राज्य, धन सब छोड सकता हूँ, परंतु 
पाण्डवाक साथ मिलकर कदापि नहीं रह सकता ॥ १७॥ 


यावा सूच्यास्तीक्णाया विध्येद्येण सारिष । 
तावदप्यपारस्याज्य सूलनः पाण्डवान प्रालि ॥१८॥ 


कू ताजा ! ताखा खक अग्रभायसे जितनी भूमि विंध सकती है, उतनी भी में 
पाण्डवोको नहीं दे सकता ॥ १८ ॥ 


३४२ पहाभाररो । [ यानसान्धपः 


धृतराष्टू उवाच 

सर्वान्वस्तात शोचामि त्यक्तो दुर्धोधनों सथा । 

ये मन्दमलुघास्थच्चं यान्तं चैवस्वतक्ष यसर ॥ १९॥ 
धृतराष्ट्र बोले- तात कोरवगण ! दुर्योधनको तो मैंने त्याग दिया । यमलोकको जाते हुए 
उस मूखेका तुम लोगामसे जो अजुसरण करेंगे, भ उन सभी लोगॉके लिये शोकमें पडा 
हुआ ई ॥ १९ ॥ 

रुरूणामिंव यूथेषु व्याघाः प्रहरतां वराः । 

वरान्वरान्हनिष्यान्ति सेता युधि पाण्डवाः ॥ २० ॥ 
प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ व्याघ्र जसे रुरु नामक सृर्गोके झंडोमें घुसकर बडो बडोंको मार 
डालते हैं, उसी प्रकार योद्धाओंमें अग्रगण्य पाण्डव युद्धमें एकत्र होकर कोर्खोके प्रधान 
प्रधान वीरोंका वध कर डालेंगे ॥ २० ॥ 


प्रतीपसिव से साति युयुधानेन भारती । 

व्यस्ता सीमन्तिनी अस्ता प्रसा दीर्घबाहुना ॥ २१॥ 
मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि पुरुषसे तिरस्कृत हुईं नारीकी भांति इस भरतर्वशियोकी 
सेनाको विशाल वांहोंवाले वीर सात्यकिने अपने अधिकारमें करके रोद डाला है और वह 
अब बिपरीत दिशाकी ओर अस्तव्यस्त दशा भागी जा रही है ॥ २१ ॥ 

सर्पूर्ण पूरयन्भूयो धनं पार्थस्य साधवः । 

शेनियः समरे स्थाचा बीजवत्प्रयपञ्शरान्‌ ॥ २२॥ 
मधुवंशी झानिपुत्र सात्यकि युविष्ठिरके मरे-पूरे बल बैभवको और भी बढाते हुए, जैसे 
किसान खेतोमें बीज वोता है, उसी प्रकार समर-सूमिभे बाण विखेरते हुए खडे होंगे ॥ २२॥ 

सेनासुखे प्रयुद्धानां भीमसेनो भविष्यति । 

ते सर्वे संश्रविष्यन्ति ्राकारमङुतोसयम्‌ ॥ २३॥ 
सेनाम समस्त पाण्डव योद्धाओंके आशे भीमसेन खडे होंगे और समस्त योद्धा उन्हें भय- 
रहित प्राकार चहारदीवारीके समान मानकर उन्हीका आश्रय लेभे ॥ २३ ॥ 

यदा द्रक्यस्ति भीमेन कुञ्जरान्विनिपातितान्‌ । | 

विशीणेदन्तान्गियमार्मिन्नकुसमान्सशोणितान._ ॥२४॥ 
भीमसेनके द्वारा सारे गये, तोडे गए दांतोंबाले, टूटे हुए सिरोवाले तथा खूनसे लथपथ 
पवेतक समान हाथियाँको जब तुम देखोगे ॥ २४ ॥ 


अध्याय ५७ | उद्योगपर्ध । ३४३ 
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भीतो भीमस्य खंस्परात्ह्मतासि वचनस्य मे ॥ २८ ॥ 
और रणभूमिमें टूट-फूटकर गिरे हुए पबतोंके समान उन्हें देखकर ऑर भीमसेनके स्पशंसे 
भी भयभीत होकर मेरी कही हुई बार्तोका याद करोगे ॥ २५ ॥ 


निदेग्धं भीमसेनेन सैन्यं हतरथाद्विषम्‌ । 

गतिमग्नेरिव प्रेष्य स्मतीसि वचनस्य भे ॥ २३ ॥ 
भीमसेन जब घोडे, रथ और हाथियासे भरी हुई सारी कोरवसेनाको अपनी क्रोधाग्निसे 
दग्ध करने लेग, उस समय अझिके समान उनका प्रबल वेग देखकर तुम्हें मेरी बातें याद 
आयेगी ॥ २६ ॥ 


महद्ठो भयमागामि न चेच्छार्थथ पाण्डवैः । 

गदया मीमसेनेन हता! शमखुपैष्यथ ॥ २७॥ 
तुमलोगोपर बहुत बडा भय आनेवाला है । में नहीं चाहता कि पाण्डवॉके साथ तुम्हारा 
युद्ध हो । यदि हो गया तो तुमलोग भीमसेनकी गदासे मारे जाकर सदाके लिये शान्त 
दो जाओगे ॥ २७॥ 


महावनमिव छिन्न यदा द्रक्ष्यासि पातितम्‌ । 
बलं कुरूणां संग्रामे तदा स्मतासि मे बच; ॥ २८ ॥ 
काटकर गिराये हुए विशाल वनकी आति जब तुम कोरवसेनाको भीमसेनके द्वारा मार 
गिरायी हुई देखोगे, तत्र तुम्हे मेरे वचनोंका स्मरण हो आयेगा ॥ २८ ! 
पेशम्पायन उपाच 
एतावढुक्त्वा राजा तु स सवान्पुथिवीपतीन्‌ । 
अनुभाष्य महाराज पुन; पप्रच्छ संजयम्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्तपञ्चाशो5ध्यायः ॥ ५७ ॥ २०४६ ॥ 


पशम्पायन कहते ई-महाराज जनमेजय ! राजा धुतराष्ट्रने वहां बेठे हुए समस्त भूपालोसे 
उपयुक्त बात कहकर उन्हें समझा-बुझाकर पुन; संजयसे पूछा ॥ २९ ॥ 


॥ महाभारतके उद्यागपचम सच्तावनवयों अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ ६०४५ ॥ 


महासारते । | यानसन्धिपद 
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धुतराष्टू उषा 
यदनूतां महात्मानो वासुदेवधनंजयौ । 
तन्म बाहे महाज शुश्रूष बचन लब ॥ १ ॥ 
धवराष्ट्रने पूछा-मह्ाप्राज्ञ संजय ! महात्मा मगवान्‌ श्रीकृष्ण जोर अजुनने जो छुछ कहा 
हो. वह मुझे बताओ; में तुम्हारे मुससे उनके संदेश सुनना चाहता हूं ॥ १ ॥ 
संजय रषाच 
श्रुणु राजन्यथा इष्टौ नया छुष्णघनंजयौ । 
ऊचतुश्चापि यट्ठीरौ तत्ते यक्ष्यामि भारत ॥ २॥ 
संजयने कहा- हे भरतवंशी नरेश ! सुनिये । मेने वीरवर श्रीकृष्ण ओर जुनको मे 
देखा है और उन्होंने जो संदेश दिया है, वद आपको वता रहा हूं 1 २॥ 
पादाङ्झुलीरमिप्रक्षन्प्रथतोऽहं कुला छिः 
झुद्धान्तं प्राविशं राजज्ञाख्यातुं बरदेवयोः ॥३॥ 
राजन्‌ ! में नादेव श्रीकृष्ण और अजुनसे आपका संदेश सुबानेके लिये मनको पूणवः 
संयममें रखकर अपने पैरोंकी अडगुलियोंपर दी इष्टि लगाये और हाथ जोडे हुए उनके 
अन्तःपुरम गया ॥ ३ ॥ 
नेवाभिसन्युने थमौ तं देशमभियान्ति बै । 
यत्र कुष्ण च कृष्णा च सत्यजासा च आामिनी ॥४॥ 
जहाँ श्रीकृष्ण, अजुन, द्रौपदी और आमिनी सत्यभामा विराज रही थी, उस स्थानमें 
कुमार अभिमन्यु तथा नझुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे ॥ ४ ॥ 
उभौ मध्वासवक्षीवाचुसौ चन्दनरूषितौ । 
खग्विणो वरवस्त्रो तौ दिव्यामरणभूषिती ॥७॥ 
दोनों मित्र मधुर पेय पीकर आनन्दवियोर हो रहे थे । उन दोनोंके श्रीअङ्ग चन्दनसे 
चित थे । वे सुन्दर व्र और मनोइर पुष्पमाळा धारण करके दिव्य आधभूषणॉसे विभूषित 
॥९५॥ 
नैकरत्मविचिचं तु काञ्चनं भहदासनश्‌ । 
विविधास्तरणास्तीर्ण यन्ञासातामरिदसी ॥६॥. 
शत्रुओंका दमन करनेवाले वे दोनों वीर जिस विशाल आसनपर बैठे थे, बह सोनेका बना 
हुआ था । उसमें अनेक प्रकारके रत्न जटित होनेके कारण उसकी विचित्र लोमा हो रही 
थी । उसपर मांति-भांतिके सुन्दर बिछोने बिछे हुए थे ॥ ६ ॥ 
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अजुनोत्कङ्गगो पादौ वेवावस्थापळक्चचे। 

अजनस्य च कूष्णायां सत्यायां च जहात्मनः ' ॥७॥ 
मैने देखा, श्रीकृष्णके दोनों चरण अजुनकी गोदमें थे जोर महात्मा अजुनका एक पेर 
द्रौपदीकी तथा दूसरा सत्यभायाकी भोदमें था ॥ ७॥ 


काबन पादपीठ तु पाथा न प्रादक्यसदी । 
तदह पाणना स्था तता सूनाळुपापय्यिस्‌ टे 


कुन्तीकुमार अजुनने उस सम्य मुझे बेठनके लिये एक सोनिका पादपीठ-पैर रखनेके पाढे 
की ओर संकेत कर दिया, परंतु में हाथसे उसका स्पभेमात्र करके एथ्वीपर ही पेठ गया ॥८॥ 


ऊध्चेरेखतलौ पादौ पाथस्थ झुभरक्षणौ । 

पादपीठादपहलतो तत्रापइ्यमहं झुम ॥९॥ 
बैठ जानेपर वहां मैंने पादपीठसे हटाये हुए अजुनके दोनों सुन्दर चरणोंको ध्यानपूर्वक 
देखा, उनके वलुओंगे ऊध्वेगाभिनी रेखाएँ दृष्टिगोचर हो रही थीं और वे दोनों पेर शुम- 
सूचक विविध लक्षणोंसि सम्पन्न थे ॥ ९॥ | 

ज्यामी बृहन्तौ तरणौ शालश्कन्धावियोंद्रतो । 

एकासनगता सट्टा भय भा सइदाविशत्‌ ॥९०॥ 
श्रीकृष्ण और अजुन दोनों उयामवर्ण, बड़े डौल-डोलवालठे, तरुण तथा शालबृक्षके स्कन्धोंके 
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समान उन्मत ह | उन दानाचा एक आसनपर बंठ देख सर सनर्ण बडा भय समा अया ॥ १ 


इन्द्रविष्णुसभावेतोी अब्दात्मा नाववुच्यते । 

संश्रथाद्ट्रोणसीष्याक्यां कणस्थ च विक्स्थनास्‌ ॥ ११॥ 
नि सोचा, इन्द्र और विष्णुके समान अचिन्त्य शक्तिशाली इन दोनों चौरोंको द्रोणाचाय 
आर औष्जका भरोसा करके तथा कणकी डींगभरी बातें सुनकर मोहित हो कर मन्दबुद्धि 
दुर्योधन नहीं समझ पाता है ॥ ११॥ 

निदेशस्यादिमौ यस्य मानसस्तस्य सेत्स्यते । 

सक्ल्पो घशराजस्थ निश्चयो से तदाभवत ॥१२॥ 
ये दोनों महात्मा जिनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये सदा उद्यत रहते हैं, उन धर्मराज 
युधिष्ठिरका मानसिक संकल्प अवश्य सिद्ध होगा; यही उस समय मेरा निश्चय हुआ 
था ॥ १२ ॥ 

४४ (महा, भा. उद्योग. ) 
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सकतश्चान्नपानाभ्वासाच्छन्नो लव्यसत्क्रिय; । 

अञ्जाल सांघ खथाथ ता सदरामचादयस ॥ १२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अन्न और जलके द्वारा मेरा सत्कार किया गया । यथोचित आद्रसत्कार पाकर 
जब में बैठा, तब माथेपर अञ्जलि जोडकर मने उन दोनोसे आपका संदेश कह सुनाया ॥ १२ ॥ 


धनुबाणोचिलेनेकपाणिना हु'भलक्षणश्‌ 

पादमानमयन्पाय केशव समचोदयत्‌ ॥ १४॥ 
तब अजुनने, जिसमें धनुषकी डोरीळी रगडसे विह्ल वन गया था, उस हाथसे भगवान्‌ 
श्रीकुष्णके शुभहचक लक्षणोंसे युक्त चरणको धीरे धीरे दवाते हुए उन्हें मुझको उत्तर देनेके 
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लिये प्ररित [किया ॥ १४ ॥ 

इन्द्रकेतुरिवोत्याय सवोअरण शूचित; । 

इन्द्रवीर्यापमः कृष्ण; संविष्टो माभ्यमावल ॥ १५॥ 
तदनन्तर इन्द्रके समान पराक्रमी तथा समस्त आथूपर्णोसे विभूपित श्रीकृष्ण इन्द्रध्वजे 
समान उठ बैठे ओर शुझसे बोले ॥ १५ ॥ 

वाचं स वदतां श्रेछो ह्रादिनी वचनक्षमामत्र । 

चासना घातराष्ट्राण! खुदुपूवा खुदारुणास्‌ ॥ ९३ ॥ 
मुझसे पहले तो मृदुछ एवं मनको अह्वाद प्रदान फरनेवाली प्रथचनयोग्य याणी बोले । 
फिर वह वाणी अत्यन्त दारुणरूपम प्रकट हुई, जो आपके पुत्रांके लिये भय उपस्थित 
करनेवाली थी ॥ १६ ॥ 

वाचं ता यचनाहस्य शिक्षाक्षरससन्विताम्‌ । 

अश्रोषभहमिष्ठाथों पश्चादधृदयशोविणीस ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ बातचीतर्भे कुशल भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी वह वाणी मेरे सुननेमें आयी, जिसका एक 
एक अक्षर शिक्षाप्रद था । वह अभीष्ट अर्थका प्रतिपादन करनेवाली तथा मनको 
सुखानेवाली थी ॥ १७॥ 

बासुदेव डवा'च 


सजयंद चचा बया चुतराष्ट सर्नीषिणम । 

श्ट्ण्वलः कुडखुख्यस्थ रोणस्यांपे च कुण्वलः ॥ १८ ॥ 
भगवान्‌ त्राकुष्ण बाल- संजय ! जब ङुरुङ्गरके प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचायय द्राण 
आ सुन रह हा, उसा समय तुम बुद्धिमान राजा धुतराष्ट्रसे यह वात कहना ॥ १८॥ 
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यजध्वं विपुलेथङ्गनिविभ्थो दत्त दक्षिणाः 
पुत्रैदारेश्च मोदध्वं महद्वो सथमागलम्‌ ॥ १९ ॥ 
कोरवो ! नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान आरम्भ करो, जाहागोकी दक्षिणाएं दो, पुत्रों 
ओर ब्वियोंसे भिलजुलकर आनन्द भोग लो; क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बडा भय आ 
पहुँचा है ॥ १९ ॥ 
अर्थास्त्यजत पाचेभ्थः खुतान्माप्युत कामजान । 
प्रिय प्रियेभ्यश्वरत राजा हि ह्वरते अये ॥ २० ॥ 
तुम सुपात्र व्यक्तियोंकों धनका दान दे छो, अपनी इच्छाके अनुसार पुत्र पेदा कर लो 
तथा अपने प्रेमीजनोका प्रिय कार्य सिद्ध कर लो; क्योंकि राजा युधिष्ठिर अब तुमलोगोंपर 
बिजय पानेके लिये उतावले हा रहे हं ॥ २० ॥ 
ऋणलसेतत्पतद् मे हृदयान्यापसपोति । 
यद्गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मा दृश्वासिनम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिस समय कौरवसभाभें ट्रोपदीका वर खींचा जा रहा था, में हस्तिनापुरसे वहुत दूर था। 
उस समय कृष्णाने आतेमाबसे गोविन्द कहकर जो मुझे पुकारा था, उसका मेरे ऊपर बहुत 
बडा ऋण है ओर यह ऋण बढता ही जा रहा हे । अपराधी कोरबोंका संहार किये बिना 
उसका भार मेर हृदयसे दूर नहा हा सकता ॥ २१ ॥ 
तेजोस्य दुराधव गाण्डीचं थस्य कासुकम । 
सदूद्वितीयेन तेनेह बेर चः सब्यक्षाचिना ॥ २२॥ 
जिनके पास अजेय तेजस्थी गाण्डीव नामक धनुष दै ओर जिनका भित्र या सहायक 
दूमरा भे हूँ, उन्हीं सव्यसाची शजुनके साथ यद्दों तुमने बेर बढाया है ॥ २२ ॥ 
मदृद्वितीयं पुनः पार्थ कः प्रार्थयितु्िच्छति । 
गो न कालपरीतो वार्‍याचे साक्षात्पुरंदरः ॥ २३॥ 
जिसको कारने सब ओरसे घेर न लिया हो, एसा कोन पुरुष, भले ही साक्षात्‌ इन्द्र ही 
क्यः न हों, उस अजुबक साथ युद्ध करना चाहता ई,\जसका सहायक दूसरा भ॑ हू॥२३॥ 
वाहुभ्याइचइहेद्‌ सूरन दहेत्कुद्ध इसा। प्रजा; । 
पातयल्चिदिवादवान्योऽजुनं समरे जथेत्‌ ॥ २४ ॥ 
को युद्धभ जीत ले, वह अपनी दोनों भुजाओपर इस प्रथ्वीको उठा सकता है, 
होकर इन समस्त प्रजाआको भस्म कर सकता हे ओर सम्पूण देवताओंको स्वभसे 


A ~ 


नोच शरा सकता इ ॥ २४॥ 


| 
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वेयासुरमतुष्येपु थक्षणन्धवंभोणिषु । 

न तं पढ्थास्चहं युद्धे पाण्डव योऽभ्यथाद्वणे ॥ २ ॥ 
देवताओं, अशुर, मनुष्यों, यक्षा, अन्धमां दथा नागाने मो सुझ कोइ एसा वार नहीं 
दिखायी देता, जो पाण्डुनन्दन अजुनका सागमा कर सके ॥ २६ ॥ 

यत्तद्विरादनगरे शूयते महडद् सुतम्‌ । 

एकश्च च बहन च पथा तांन्नदशानस्‌ ॥ २६ ॥ 
विराटबगरमें अकेले अजुन और बहुतसे कौरवोंका जो अदूभुत और महान्‌ संग्राम सुना 
जाता है, वही मेरे उपर्युक्त कथनी सत्यताका पर्याप्त प्रमाण है ॥ २६ ॥ 

एकेन पाण्डुपुचेण बिराटनगरे थदा। 

अग्राः परायन्त देशः पर्याप्त तन्चिदशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
जब विराटननरमें एकमात्र पाण्डुकमार अजुनसे पराजित हो तुम लोगोंने भागकर विभिक् 
दिशार्जाकी शरण ली थी, वह एक ही दृष्टान्त अजुनकी प्रवलताका पर्याप्त प्रमाण है॥ २७॥ 

बलं घीर्य च तेजस्य शीघ्रता लघुहस्तता । 

आअविषादश्च घेथे च पाथाज्ञान्यच बिद्यते ॥२८॥ | 
बल, पराक्रम, तेज, शीघ्रकारिता, हाथोंकी फुर्ती, बिपाददीनता तथा धेय ये सभी सदगुण 
छुन्तीपुत्र अजुनके सिवा एक साथ दूसरे किसी पुरुषे नही हे ॥ २८ ॥ 

संजय उद्बाच 

इत्थब्रवीदधुबीकेशः पाथेशुद्धषयान्गिरा । 

गजन्सज्यवपीव गगने पकशासनः ॥ २९ ॥ 
संजय बोले- जसे इन्द्र आकाशर्म गजता छुआ समयपर वर्षा करता दे, उसी प्रद्वार भगवान्‌ 
अकृष्णने अजुनको अपनी वाणीसे आनन्दित करते हुए उपयुक्त बात कही ॥ २९॥ 

केशघस्थ वचः शुत्वा किरीटी श्वेतवाइन! । 

अजुनस्वन्महह्ाक्यथन्रचाछामहषणस्‌ ॥ ३० ॥ 
पे इस आसहाअरत उद्यागपचाणे अएप्च्याऽष्यायः ॥ ५८॥ २०७६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक- वचन सुनकर किरीटघारी श्वेतवाइन अजुनने भी उसी रोमाञ्चकारी 
सहावाक्यको दुहरा दिया ॥ ३० ॥ 


8 सहाक्रारतम उद्यागपचक अठावनचा अध्याय समा मे पट ॥ २०७६॥ 
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जयस्य वचः श्रुत्या घज्ञाचक्कुनरेः्वरः 

ततः संख्यातुमारेने तचो युणबोषहाः | ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! संजयकी बात सुनकर प्रज्ञाचक्ष राजा धृतराष्ट्रने उसके वचनके 
गुणदोपका विवेचन आरम्भ किया ॥ १॥ 

प्रसेख्याथ च सोब्म्येण गुणदोषाम्बिचश्षणः । 

यथायन्यतितस्वेन जयकामः खुतान्मरति ॥९॥ 
अपने पुत्रोंकी विजय चाहनेवाले विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ राजा धुतराटूने बुद्धितलक्े हारा 
उक्त वचनके समसे सक्षम गुणदोषोळी यथावत्‌ समीक्षा करके ॥ २॥ 

बलावले विनिसखित्य थाथातथ्येन बुद्धिमान । 

शक्तिं संख्यातुआरेजे तदा चै मलुजाधिपः ॥ ३ ॥ 
दोनों पक्षोकी प्रवलता एवं निषेलताका यथाथेरुपसे निश्चय झर लिया । तब उन नरेशने 
पुनः कोरवों और पाण्डयोकी शक्तिपर विचार करना आरब्म किया ॥ ३ ॥ 

देवभालुषयों! शकत्या लेजशला चेव पाण्डवान। 

कुरूव्वावत्याल्यतरया दुर्थोधनमयात्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
पाण्डवोर्म देवी शक्ति, मानवी शक्ति तथा तेज इन सभी दृश्योंसे उत्कृष्टता प्रतीत हुई और 
कीरवपक्षकी शक्ति अल्प जान पडी, इस प्रकार विचार करके धतराष्ट्रने दुर्योधनसे कहा ॥४॥ 

दुर्धाधनेय चिन्ता मे दाम्वन्नाप्युपशारयलि । 

सत्य झेतदह अन्ये प्रत्यक्ष नालुनानत! ॥ ५॥ 
बरस दुर्योधन ! मेरी यह चिन्ता कभी दूर नहीं होती दे, क्योंकि तुम्हारा पक्ष हुबेल हे । 
सें यह वाव अनुमानसे नहीं कहता हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ; अतः इसको सत्य मानता 
हैं ॥७॥ 

आत्मजेषु परं स्नेह सवजूतानि कुवते । 


प्रयाण ववा कुवान्त सथाहासच्त हितानिच ॥ ३ ॥ 


संसारके समस्त प्राणी अपने पुत्रोषर अत्यन्त स्नेह करते हैं तथा अपनी शक्तिके अनुसार 
इनका प्रिय एवं हितसाधन करते हैं ॥ ६ ॥ 


३५० प्रदामारते ' [ यात्तसस्धिपः 

एबमेवोपकतेणां प्रायशो लक्षयामहे । 

इच्छन्ति बहुल खन्तः ्रतिकलु महत्यियस ॥७॥ 
इसी प्रकार प्रायः यह भी देखता हूँ कि साधु पुरुष उपकारी मचुष्यांके उपकारका बदला 
चुकानेके लिये उनका वारंवार मद्दान्‌ प्रिय काय करना चाहते हैं ॥ ७ ॥ 

अग्नि; साचिव्यकता स्थात्खाण्डवे तत्कूत स्मरन्‌ । 

अज़ुनस्थातिभीमे5 स्मिम्कुरुपाण्डुसमागसे ॥८॥ 
कौरब-पाण्डवॉके इस भयंकर संग्राभमें अग्निदेव भी खाण्डववनमें अजुनके किये हुए उपकारको 
याद करके उनकी सद्दायवा अवश्य करेंग ॥ ८ ॥ 

जातयूघ्याभिपन्नाच पाण्डवानाभनेकराः । 

धर्मादयो अविष्यन्ति समाहूता दियोकसः ॥९॥ 
इसके सिवा पाण्डवॉका जन्म अनेक देवताओंसे हुआ है, इसलिये अपने जाति वांधर्बाके 
प्रेमसे युक्त होकर वे धर्म आदि देवता युधिष्ठिर आदिके बुलानेपर उनकी सहायवाके लिये 
अवश्य पधारँगे ॥ ९ ॥ 

मीष्भद्रोणकुपादीनां भया|ददानिशंसितस । 

रिरक्षिषन्तः सरख नजिष्यन्तीति मे सातिः ॥१०॥ 
भीष्म, द्रोण और कृप आदिके यसे पाण्डबोंकी रक्षा चाहते हुए देवतालोग भीष्म आदिपर 
वजरके समान भर्यकर क्रोध करेंगे, एसा मेरा बिश्वास है ॥ १० ॥ 

ते देवसहिताः पार्था न दाव्त्याः प्रातिवीक्षितुल । 

मालुबेण नरव्याचा वोथेवन्तो5स्रपारगाः ॥११॥ 
नरश्रेष्ठ पाण्डव अख्नविद्याके पारङ्गत और पराक्रमी हैं, देवताओंके सहयोगका भी प्राप्त 
हुए उनका आर कोई सनुव्य आंख उठाकर देख भा नहा सकता ॥ ११ ॥ 

दुरासदं यस्य दिव्यं गाण्डीवं धलुरुतमम्‌ । 

वारुणों चाक्षयो दिव्यौ शारपूर्णों बहेबुधी ॥ १२॥ 


जिसके पास उत्तम एवं दुर्धप दिव्य भाण्डीव धनुष है, वरुणके दिये हुए बाणोसि भरे दो 
दिव्य अक्षय तूणीर हैं ॥ १२ ॥ 

वानर घ्वजो दिव्यो निःसझो धूमवद्गालिः । 

रथश्च चतुरन्तायां यस्थ नास्ति समस्त्विषा ॥१३॥ 
जिसका दिव्य वानरध्वज कहीं भी अटकता नही है, धूमकी भांति अप्रतिहत गतिसे सवत्र 
जा सकता है, ससुद्रपयेन्त समूची एथ्वीपर जिसके रथके तेजकी समानता करनेवाला दूसरा 
कोई रथ नहीं दै ॥ १३॥ 


क्षध्याय ५९ ] ढद्योसपचे । श्रे 
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महामेघनिभश्चापि निर्घोषः श्ूथते जने; । | 

महाशनिसमः दाब्दः शात्रवाणां अर्थकरः ॥ १४॥ 
जिसके रथका घर्घर शब्द सब लोगोंको महान्‌ मेघोंकी मर्जेनाके समान सुनायी पडता है 
तथा बज़की गडगडाइटके सभान शत्रुसेनिकोके मने भयका संचार कर देता है १४ ॥ 

थं चातिमानुष वीये कृत्स्नो लोको व्ययस्याति । 

देवानासपि जेतारं यं बिदु। पार्थिव रणे ॥ १६॥ 
जिसे सब लोग अलौकिक पराक्रमी मानते हैं, समस्त राजा भी जिसे युद्धे देवताओं 
तकको पराजित करनेमें समर्थ समझते हैं ॥ १७ ॥ 

शतानि पञ्च चैवेपूजुद्वपञ्चिध इहुथते । 

नेसषान्तरमानत्रेण छुश्चन्दूर च पालथन्‌ ॥ १६॥ 
जो पलक मारते मारते पांच सौ बाणोंको हाथमें लेता, छोडता और दूरस्थ लक्ष्योंको भी 
मार गिराता है; जो बाणोंको परथ्दीभें बोवा हुआ सा दीखता है ॥ १६ ॥ 

यमाह भीष्मो द्रोणश्च कूपो द्रोणिस्तथेथ च । 

मद्रराजस्तथा काल्या मध्यस्था थे च माया; ॥ १७॥ 
जिसके विषयमे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, मद्रराज शश्य तथा तटस्थ मनुष्य 
भी ऐसा कहते हैं ॥ १७॥ 

युद्धायावस्थितं पार्थ पार्थिविरतिभालुवै! । 

अशक्यं रथशादूलं पराजेतुमरिंदमभ्‌ ॥ १८॥ 
कि युद्धके लिये खडे हुए शत्रुदमन रथीश्रेष्ठ अर्जुनको पराजित करना अमालुषिक शक्ति 
रखनेवाले भूमिपार्लके लिये सी असम्भव हे ॥ १८॥ 

क्षिपत्येकेन वेगेन पश्च बाणशवानि यः । 

सहर वाइवीयेण कातवीयस्य पाण्डथस्‌ , ॥ १९॥ 


जो एक बेगसे पांच सो बाण चलाता हे तथा जो बाहुबलमें छार्तवार्य जजुनके समान 
है॥ १९ ॥ 

लमजुनं महेष्वासं महेन्क्रोपेन्बरक्षितक । 

निध्नन्तासच पर्यामि विभमदेईस्मिन्महास्धे ॥ ९० || 
इन्द्र आर विष्णुके समान पराक्रमी उस महाधलुर्थर पाण्डुनन्दन अजुनको में इस महा- 
समरमे शत्रुसेनाओंका संहार करता हुआसा देख रहा हूं ॥ २० ॥ 


३५२ प्रद्ाभादते । [ याचसन्धिप 


(भि नीली जीती: 


इत्ययं चिन्तयन्कृत्स्मभहोराजाणि व्र | 

अनिद्रो निःखुखब्चास्थि छुछणा शनचिन्तया ॥ ११ 
भारत ! में दिनरात यही संत्र सोचते मोचते नींद नहीं छे पाता हूं। छरुवंशियोगे केसे 
शान्ति बनी रहे ? इस चिन्तासे भेरा सारा सुख छिन गया है ॥ २१ ॥ 

क्षयोदयोऽयं सुमहान्कुरूणां परत्युपस्थिताः । 

अस्य चेत्कलहस्थान्तः शसादन्या न विजयते 1 ९९॥ 
झौरवोके लिये यह महान्‌ विनाशका अवसर उपस्थित हुआ है । तात ! यदि इस कलहका 
अन्त करनेके लिये संधिके सिवा ओर कोई उपाय नहीं है ॥ २२ ३१ 

कामो भे रोचते नित्यं पार्थैस्तात व विग्रह! 

कुरूभ्यो हि सदा मन्ये पाण्डवाव्हाक्तिवत्तरान ॥ २३ ॥ 

॥ दृति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्चणि पकोनपछितमोउभ्यायः ॥ ५२, ॥ २०९९ ॥ 
तो मुझे सदा संघिकी बात अच्छी लगती है; छुन्तीपुत्रेक्कि साथ युद्ध छेडना ठीक नहीं है। 
में सदा पाण्डवोंकी कोर्वोसे अधिक शक्तिशाली मानता हूँ ॥ २३ ॥ 

॥ महाभारतक उद्यागपचम्र उनसठवा अध्याय सम्ताप्त ॥ ५९ ॥ २०९९ ॥ 


बैशम्पागन उत्ताच 

पितुरतद्वच; झुत्या घातराषट्रो$त्वनर्थणः । 

आधाय विपुल क्रोध पुमरेवेद्मत्रवील्‌ ॥१॥ 
वेशस्पायन बोढे- जनमेजय ! पिताकी यद् बात सुनकर अत्यन्त असदिप्णु दुर्योधनने 
भीतर-द्वी-भीतर भारी क्रोध करके पुन! इस प्रकार कहा ॥ १॥ 

अदाव्त्या देवसचियाः पार्थः स्युरिति यद्भवा । 

मन्थते तद्भयं व्येतु भवतो राजसच्तम 1२॥ 
नृपश्रेष्ठ ! आप जो ऐसा मानते हैं कि झुन्ताकि पृत्रोंकी जीतना असम्भव है, क्योकि देवता 
उनके सहायक हैं, यह ठीक नहीं है। आपके मनसे यह भय निकल जाना चाहिये ॥ २॥ 

अकामद्वेबसंयोगादद्रोदाछ्ो जाच सारत । 

उपेक्षया च भावाना देवा देवत्वसाप्युवन ॥ ३॥ 
भरतनन्दन ! काम राग, हेप, संयोग, ममता, लोम, द्रोह जोर क्रोधरूपी दोपसि रादिव 


होनेके कारण तथा दूषित भावोंकी उपेक्षा कर देनेके कारण ही देयताओंने देवल प्राप्त किया 
द ॥ रे ॥ 


भ्रध्याय ६० ] उद्योगपवे । , , रेषे 
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इति द्वैवत्यनो व्यासो नारदश्च भहातवाः । 
जाघ्षदर्न्यत्य राशी न! कथानकथयटपुरा ॥४॥ 
यह वात पूर्वेकालमे देयायन व्यास, महातपस्वी नारद तथा जमदशिनन्दन परशुरामने हम- 
लोगाको बतायी थी ॥ ४ ॥ 
नेव मालुषवददेवा! प्रबतेन्ते कदाचन । 
कामाछोमादलुकोशाद्द्वेयाच भरतषअ ॥ ७५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! देवता मनुष्यांकी भांति काम, क्रोध, लोभ आर देषभावसे किसी कामे प्रदत्त 
नहीं होते हैं ॥ ५ ॥ 
यदि झाम्निश्च वायुश्च घन इन्द्रोडन्विनावपि । 
कामयोगात्पवर्लेरज्ञ पाथा दुःखमाप्युयु ॥ ६ ॥ 
यादि अग्नि, वायु, धम) इन्द्र तथा दोनों अश्विनीकुमार भी कासनाके बशीदूत होकर सब 
कार्याम प्रवृत्त होने लग जाते, तब तो छुन्तीपुत्रोंको कमी दुःख उठाना ही नहीं पडता ॥६॥ 
तस्मान्न भवता चिन्ता कार्येषा स्यात्कदाचन । 
दैवेष्वपेक्षका छेते चाश्वङ्गावेषु भारत ॥७॥ 
अतः, हे भरतनन्दन ! आप किसी प्रकार भी ऐसी चिन्ता न करें; क्योकि देवता सदा 
दिव्यभाव शम आदिको ही अपेक्षा रखते हैं, काम क्रोध आदि आसुरभावोंकी नहीं ॥ ७॥ 
अथ चेत्कामसंधोगाइद्वेषाछो'माच रक्ष्यते! 
दवेषु देवव्रामाण्य नैव तद्धिकामेष्यालि ॥८॥ 
तथापि यदि देवताओमें कामनावश दष आर लोभ रूक्षित होता है तो उनमें देवखका 
अभाव हो जानेके कारण उनकी वह शक्ति हमलोगोपर कोइ प्रभाव नहीं दिक्षा सकेगी, 


Ee घ्य 


के देवान देवभावका प्रधानता हे ॥ ८ ॥ 
अयाशिश्षन्श्चित; शम्वज्जातघेद भरासति । 
देचछु) सकलाह्वाकान्परिक्िपय समन्तत: ॥९॥ 
वत ता मुझर्म भा दवबल हैं हो; यदि न अमिमन्त्रत कर टू तो सदा सम्पण ढोकाको 


जलाकर भस्म कर डालनका इच्छास प्रज्बलित हुई आग भी सब जोरसे सिमिठकर मेरी 
मक्षसा करन लग जाए ॥९॥ 


यह्वा परशर्क तेजो येन जुका दिवौकसः । 
समभमाप्यलुपभ भूयो देवेभ्यो विद्धि भारत ॥ १०॥ 
भारत ! यदि कोइ ऐसा उत्कृष्ट तेज है, जिससे देवता युक्त हैं, तो मुझे भी देवताओंसे ही 
अनुपम तेज ग्राप्त हुआ है, यह आप अच्छी तरह आन लें ॥ १०॥ 
४५ ( महा. मा उद्योग, ) 


३५४ महाभारते । [ यानसन्धिपव 
प्रदीर्यमाणां वखुधां गिरीणां शिखराणि च । 
लोकस्थ पझ्यतो राजन्स्थापयार्थसिथन्तणात्‌ ॥ १२१ ॥ 
राजन्‌ ! में सव छोगोंके देखते देखते विदीर्ण होती हुई प्रथ्वी तथा टूटकर निरते हुए पचेत- 
शिखरोंको भी मन्त्रचलसे अभिमन्त्रित करके पहलेकी भांति स्थापित कर सकता हूं ॥११॥ 
चेलनाचेतनस्थास्य जड़मस्थावरस्थ च । 
विनाशाय समुत्पन्ने महाघोरं महास्वनम्‌ ॥ १२ ॥ 
इस चेतन-अचेतन और स्थावर-जडूगभ जगतके बिनाशके लिये प्रकट हुईं महान्‌ कोला- 
हलकारी ॥ १२॥ | 
अदभवषे च वायु च रामयामीह नित्यदाः । 
जगतः पद्यलो5भीदण भूतानाभतुकरपया ॥ १३॥ 
भयंकर शिलावृष्टि अथवा आँधीको भी भें सदा समस्त प्राणियोपर दया करके सबके देखते 
देखते यहीँ शान्त कर सकता हूँ ॥ १३ ॥ 
स्तसिभतास्वप्छु गच्छन्ति मया रथपदातयः । 
देवाखुराणां मावानामहमेकः प्रवितता ॥ १४॥ 
मेरे द्वारा स्तम्मित किये हुए जलके ऊपर रथ ओर पैदल सेनाएँ चल सकती हे । एकमात्र 
में ही देव तथा आसुर शक्तियोंकों प्रकट करनेमे समर्थ हूं ॥ १४ ॥ 
अक्षौहिणीभियान्देशान्यामि कार्येण केनचित्‌ । 
तत्रापो से प्रवर्तन्ते यत्र यञामिकामये ॥ १५ ॥ 
भें किसी कार्यके उद्दे्यसे जिन-जिन देशोमें अनेक अक्षौहिणी सेनाएँ लेकर जाता हूं, उनमें 
जहाँ-जहाँ मेरी इच्छा होती है, उन सभी स्थानोमें मेरे लिये जळ आदि सभी उपभोगके 
पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं ॥ १५॥ 
भयानि विषये राजन्व्यालादीनि न सन्ति भे । 
मत्तः सुप्तानि भूतानि न हिंसन्ति सरयकराः ॥ १६॥ 
मेरे राज्यम सर्प आदि भयंकर जीव-जन्तु नहीं हैं। यदि कोई भयंकर प्राणी हों तो भी वे 
मेरे मन्त्रोंद्वारा सोए हुए जीव जन्तु कभी हिंसा नहीं करते ॥ १६॥ 
निकामवर्षी पर्जन्यो राजन्विषयवासिनास्‌ । 
घमिंछाञ्च प्रजाः सवी ईतयश्च न सन्ति मे ॥ १७॥ 
महाराज ! भेरे राज्यमें रहनेवाली प्रजाऑके लिये बादल प्रचुर जल वरसाता दे, सम्पूर्ण 
प्रजाएँ धर्ममें तत्पर रहती हैं तथा मेरे राष्ट्र! अनावृष्टि और आतिवृष्टि आदि किसी प्रकारका 
भी उपद्रव नहीं है ॥ १७॥ 


अध्याय ६० | इंद्योगपवे । ३७ 


RS SC SU ४५७ 00 णणणी0ी es 
"२०-०४ 


es की rere ds he 


अश्विनावथ वाय्वग्नी मरुड्धि! सह दृत्नहा । 

धर्मश्रेष मथा द्विश्शन्नोत्सहन्तेडमिरक्षितुम ॥ १८॥ 
जिनसे में देष रखता हूं, उनकी रक्षाका साइस अश्विनीकुमार, वायु, अभि, मरुद्रणोंसहित 
इन्द्र तथा धर्ममें भी नहीं है ॥ १८ ॥ 

यदि छेते समथा! स्युमंदूह्विबस्त्ातुमोजसा 

न स्म चयोदश सभाः पाथा दु।/खमवाप्लुथु ॥ १९ ॥ 
यदि ये लोग अनायास ही मेरे शत्रुओंकी रक्षा करनेमै समथ होते तो छुन्तीके पुत्र तेरह 


he 


वर्षातक कष्ट नहीं भोगते ॥ १९ ॥ 


नैव देवा न गन्धवा नासुरा न च राक्षसा? । 

कक्तास्रातु मचा हिष्ट सत्यभेतद्ञ्रचीसि ते ॥ २० ॥ 
पिताजी ! में आपसे यह सत्य कहता हूं कि न देवता, न गन्धव, न अछुर तथा नाही 
राक्षस भी मेरे शत्रुकी रक्षा करनमे समर्थ हैं ॥ २० ॥ 


यदभिध्याब्यह शश्वच्छुभं या यदि वाहु मश । 
नेतद्धिपन्नपूर्व भे सिज्रेष्वारिषणु चोभयोः . ॥९१॥ 
में अपने मित्रों और शत्रुओं दोनोंके विषयमे शुभ या अशुभ जैसा भी चिन्तन करता हूं, 
वह पहले कभी निष्फल नहीं हुआ है ॥ ११॥ 
भविष्यतीद्थिति वा यद्न्रवीमे परंतप । 
न्यथा भूतपूर्व तत्सत्यवार्गिते मां विढुः ॥ २२॥ 
शत्रुओंकों संताप देनेवाले महाराज ! में जो बात पुहसे कह देता हूं कि यह इसी प्रकार 


NNN 


हांगा, अरा वहे कथन पढेळ केमा मा मिथ्या नहा हुआ ह । इसालय लोग झुझ सत्य- 
वादा मानव हैं ॥ २२ ॥ 


लाकसाश्षकमश्षतन्ध साहात्म्य दिक्षु विश्रुतम्‌ । 
आश्वासनाथ सचतः प्रात न -छाघथा नृपः ॥ २३॥ 
राजन्‌! मरा यह माहात्म्य सब लोगोंकी आंखोके समक्ष हे; सम्पूण दिशाओंमें प्रसिद्ध हे। 


मन आपके आश्वासनक लिये ही इसकी यहां चचा की है, आत्मप्रशंसा करनेके लिये 
(॥ २३॥ 


२५ 


बेन _ महाभारत । [ यानखनिचपर 


UU UU SU RU 00 090७ UU UU UD UU HY SU SH UD SD CPU SPUD UP 


न छाह 'छाघनो राजन्भूतपूर्वः कदाचन । 
अखदाचरित खवद्यदात्मानं भर्वासति ॥ २४॥ 
महाराज ! आजसे पहले मैंने कमी भी आत्मग्रशंसा नहीं की है; क्योंकि मचुष्य जो अपनी 

प्रशंसा करता है, यह अच्छे पुरुषोंका कार्य नहीं है ॥ २४ ॥ 

पाण्डवर्शिव मत्स्यांख पाञ्चालान्केकधैः सह । 

सत्या बासुदेव च श्रोतासि विजितान्धया ॥ २०५ ॥ 
आप किसी दिन सुनेंगे कि मेने पाण्डबोका, मत्स्यदेशके योद्धाओको, केकरयोंसहित 
पाञ्चालोंकों तथा सात्याकि और बसुदेवनन्दन श्रीकुष्णको भी जीत लिया दै ॥ २५॥ 

सरितः सागरं घाप्य यथा नहथन्ति सवेदः । 

तयैव ते विनङ्क्ष्यन्ति आमासाय सहान्वयाः ॥ २६ । 
जैसे नदियां सदचुद्रमें मिलकर सब प्रकारे अपना अस्तित्व खो वेठती हैं, उसी प्रकार वे 
पाण्डव आदि योद्धा मेरे पास आनेपर अपने कुल-परिवारसहित नष्ट हो जायेंगे ॥ २६॥ 

परा बुद्धि! परं तेजो वीर्य च परमं भायि । 

परा विद्या परो योगो भभ तेभ्यो विशिष्यते ॥ २७॥ 


था) 


भेरी बुद्धि उत्तम है, तेज उत्कृष्ट है, बल-पराक्रम महान्‌ दै, विद्या वडी दै तथा उद्योग भी 
सबसे बढकर है । ये सारी वस्तुएँ पाण्डबोंकी अपेक्षा श्ुझमें अधिक हैं ॥ २७ ॥ 
पितामहश्च द्रोणञ्च कुपः चाल्यः शालस्लथा । 
अख्नेघु यत्प्रजानन्ति सव तन्मयि विद्यते ॥ २८॥ 


पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, शल्य तथा शळ ये लोग अस्नविद्ाके विषयमें जो 
कुछ जानते हैं, वह सारा ज्ञान सुझमें विद्यमान है ॥ २८ ॥ 
इत्युक्त्वा संजयं जूयः पयेशच्छत भारत । 
झात्वा युयुत्लु; कायाँण पाप्तकालमारदस ॥ २९९ ॥ 
॥ इति श्रीमद्ममारते उद्योगपचेणि पष्ितमो उध्याया ॥ ६० ॥ २१२८ ॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले भरतवंशी जनगेजय ! दुर्याधनळे ऐसा कहनेपर धुतराष्ट्रने युद्धकी 
इच्छा रखनेवाके दुर्योधनके आणिप्रामका समझकर पुनः संजयसे समयोचित प्रश्न 


किया ॥ २९ ॥ 
॥ ग्रद्मभार्तके उद्योगपर्यम साठवां अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ ९१२८ ॥ 


गत डथोगवर्य । ने 
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प्‌ 


पेशम्पायन उवाच 
तथा तु एच्छन्तमतीच पाथान्वेचिन्रवीय तमाचिन्तायित्वा 
उवाच कणो घतरा पुर्न प्रहषयन्संसदि द।रवाणाम्र्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- जनमेजय | विचित्रवीयनन्दन घुतराष्ट्रको पहलको ही भाति छु कुमार 
अजुनके विपयर्म बारबार प्रश्न काते देख उनकी कोई परवा न करके वर्णन कोरबसभाल 
दुर्योधनकी हर्षित करते इश कहा ॥ १ ॥ 
मिथ्या प्रतिज्ञाण झया यदख्गं रामाद्‌ शतं बहमपर पुरस्तात्‌। 
विज्ञाथ तेनास्मि तदैव क्घष्तस्तवान्तकालिऽप्रलि भास्यतीति ॥२॥ 
राजन्‌ ! मैंने पूर्वकालमें झूठे ही अपनेको ब्राह्मण बताकर परझुरामजीसे जब त्रह्मा्नकी शिक्षा 
प्राप्त कर ली, तब उन्होंने भेरा यथार्थ परिचय जानकर मुझसे इस प्रकार कहा- कणे ! 
अन्त समय आनेपर तुम्हे इस बह्मास्का स्मरण नहीं रहेगा ॥ २॥ 
सहापशघे हापि संब्रतेन अइषिणाई युमा च छाप्तः । 
शक; प्रदण्घु यपि तिण्यतेजाः सखागराअप्यबनि महर्जिः ॥ ३॥ 
यद्यपि मेरे द्वारा उन सहर्षिका महान्‌ अपराध हुआ था, इस उन सज्जन गुरुदेवने जो धुझे 
शाप दिया, वे प्रचण्ड तेजस्वी महाद्चुनि समुद्रसहित सारी एथ्वीको भी दग्ध कर 
सकत इं ॥ ३ ॥ 


i 


पसादितं सस्य शया अनोऽसूच्छुथूषया स्वेन स पौरुचेण । 
ततस्तदर्ख सम सावदाषं तस्तात्समथोंडरित्र मसैघ आरः ॥४॥ 
ज्‌ ४ ९ श्‌ झु श्र ~ 
पन पुरुषार्थ तथा सवाशुशूपासे उनके मनको प्रसन्न कर लिया था । बह ब्रह्मात्र 


व भा मरे पास दे । अतः में पाण्डो जीवमेर्म समर्थ हूँ | यह सारा भार सुझपर 
छोड दिया जाय ॥ ४ ॥ 


निभमेषमाचं तस पेमलादसवाप्य चाञ्चालकरूघअत्श्य३न्‌ । 
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निहत्य पाथाश्च स पुनपौचाछोकायई राज्यजितान्पपत्स्थे ॥ 
महोप परशुरामका कृपाग्रताद याकर में पलक मारते मारते पाञ्चाल, करूष तथा मत्स्य- 


दशय याद्वाओं जार छुन्ताकुधाराको य॒त्रपोत्रॉंसहित मारकर शख्रदारा जाव हुए पुण्य- 
लाकीम जाउ्ग[ ॥ ७ । 


३५८ मद्वाभारते । [ यानसरिधिपर्प 
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पिताभहस्तिष्ठतु ते सभीचे द्रोणश्च सर्वे च नरेन्द्र्छुख्धाः 

यथाप्रधानेन बलेन यात्वा पॉथान्हनिण्यासि ससेष सारः ॥ ६॥ 
पितामद्ग भीष्म आपके ही पास रहें, आचाय द्रोण तथा समस्त मुख्य मुख्य भूपाल मी 
आपके ही समीप रहें । में अपनी प्रधान सेनाके साथ जाकर अकेले ही सब कुन्तीकुमारोंको 
मार डालँगा, इसका सारा भार मुझवर रहा ॥ ६ ॥ 

एवं छयाणं तसुबाच भीष्म! कि कल्वसे कालपरीतबुद्धे । 

न कण जानासि यथा प्रधाने हते हताः स्युधतराष्ट्रपुचा; ॥ ७ ॥ 
कणेको ऐसी बातें करते देख भीष्मने उससे कहा- कर्ण ! कयां अपनी वीरताकी डींग हाँक 
रहा है ? जान पडता है, कारने तेरी बुद्धिको ग्रस लिया हे । कया तू नहीं जानता कि 
युद्धमें प्रधान वीरके मारे जानेपर सारे धृतराष्ट्रपुत्र ही मृतप्राय हो जायेंगे ॥ ७॥ 

यत्खाण्डवं दाहयता कुतं हि कृष्णद्वरितीयेनःधनंजयेन । 

श्रुत्वेव तत्कम नियन्तुमात्मा चाक्यस्त्वया चे सह बान्धवेन ॥ ८ ॥ 
श्रीकृष्णसदित अजुनने खाण्डववनका दाह करते समय जो पराक्रम किया था, उसे सुनकर 
ही बान्धवॉसहित तुझे अपने मनपर काबू रखना उचित था ॥ ८॥ 

याँ चापि शात्त निदवाविपस्ते ददी महात्मा सगवान्म हेन्द्रः 

अस्प्ीकृताँ तां पतितां विशीणा चकाइतां द्रदयालि केशवेन ॥९॥ 
देवेश्वर महात्मा भगवान्‌ महेन्द्रन तुझे जो शक्ति प्रदान की है, उसे तू भगवान्‌ केशवके 
चलाये हुए चक्रसं आहत दो गिरी हुई छिन्न भिन्न एवं दग्ध हुई अपनी आखा देख 
लेगा ॥ ९ ॥ 

यस्ते शरः सरपेदुखो विज्ाति सदाग्रयमाल्येमेहितः प्रयत्नात्‌। 

स पाण्डुपुचामिहतः शरौचै; सह त्वया यास्यति कर्ण नाशम्‌ ॥ १०॥ 
तेरे पास जो सपंग्रुख वाण प्रकाशित होता दै और तू प्रयत्नपूर्वक सदा दी पुष्पमाला आदि 
श्रेष्ठ उपचारोद्वारा जिसकी पूजा किया करता हे, वह पाण्डुपुत्र अजुनके वाणसमूहासे छिश्न- 
भिन्न दोकर तरे साथ ही नष्ट हो जायेगा ॥ १० ॥ 

एणस्थ रोमस्य च कण हन्ता किरीटिनं रक्षति वासुदेवः 

यरत्वाइरानॉ च गरायसा च हन्ता ररपुणा तुसुल प्रगाढ ॥ १९॥ 
कणं ! बाणासुर आर भॉमासुरका वथ करनेवाले बे वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण किरीट- 
वारी अजनक्की रक्षा करते हं, जो तेरे जेसे तथा तुझसे मी प्रवल शत्रओऑका भयंकर 
संग्राममे विनाश कर सकते हैं ॥ ११ ॥ 


अध्याय ६१ ] उद्योगपर्व । ३५ 
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कर्ण उवाच 
असंशयं वृष्णिपतियेथोक्तस्तथा च मून ततो महात्मा । 
अहं यदुक्तः परुषं तु किञ्चित्पितामहस्तस्व फलं शुजातु ॥ १२॥ 


हक 


कणे बोले- इसे संदेह नहीं कि वृष्णिकुलके स्वामी महात्मा श्रीकृष्णका जंसा प्रभाव 
बताया गया है, वे वैसे ही हैं । बलिक उससे भी बढकर हैं । परंतु मेरे प्रति जो किञ्चित्‌ 
कडुवचनका प्रयोग किया गया है; उसका परिणाम क्या होगा ? यह पितामह भीष्म 
सुझस सुन ल ॥ १२॥। 

न्यस्यामि शस्त्रांणि न जातु संख्ये पितामहो हृत्याति मांसमायास। 

त्वयि प्रशान्ते तु अझ प्रभावं द्रश्यान्त सर्वे सुषि भूसिपालाः ॥१३॥ 
में अपने अख्नशस्र रख देता हूँ । अब कभी पितामह झुझे इस सभाम अथवा युद्धभामिमे 
नहीं देखेंगे । भीष्म! आपके शान्त हो जाने अथात्‌ मर जाने पर ही समस्त भूपाल रणभूमिमें 


bo चिकन 


रा प्रभाव दख ॥ १३ ॥ 


पशम्पायन उत्तान 
इत्येवचुक्त्वा स भहाधलनुष्णान्हित्वा समां स्व॑ भवनं जगाम । 
भांष्लस्लु दुघाधनसव राजन्मध्ये कुरूणा प्रहसम्चुवाष ॥ १४॥ 
ञ्म्पायन बोले- जनमेजय ! ऐसा कहकर महाधनुधर कणे समा त्यागकर अपने घर 
चला गया। उस समय भीष्मने कोरवसभामें उसकी हँसी उडाते हुए दुर्योधनसे कहा ॥१४॥ 
त्यप्रतिज्ञः किल सूतपुत्रस्तथा स भारं बिषहेत करात्‌ । 
व्यूहं प्रतिव्यू्य शिरांसि मित्त्वा लोकक्षघं पद्यत मीमसेचालतू ॥ १५॥ 
सूतपुत्र कणे कैसा सत्पप्रतिज्ञ निकला अर्थात्‌ पहले पाण्डवोंको जीतमेकी प्रतिज्ञा करके अब 
युद्धस सुह नाडकर भाग गया, भला वसा महान्‌ भार बह कंसे सभाल सकता था ? अब 
तुमलाग पाण्डबसेनाके व्यूइका सामना करनेके लिये अपनी सेनाका भी व्यूह बनाकर युद्ध 
करा आर परस्पर एक दूसरके मस्तक काटकर भीमसेनके हाथों सारे संसारका संहार 
देखो ॥ १५॥ 
आवन्त्यकालिङ्जयद्र्थेषु वेदिध्वजे तिष्ठाति बाह्लिके च । 
अह हानष्याम सदा परषा सहरूररात्यायुतदाश्च योधान्‌ ॥ १६ ॥ 
अवन्वीनरश, कलिंगराज, जयद्रथ, पेदिध्य्ज और वीर बाहिकके रहते हुए भी में 


सदा अदला हा शअत्रुआके सहस्र-सह्र एवं अयुत-अघुत योद्भाओंका संहार कर 
डाळगा ॥ १६ ॥ 


३६०, मद्दाभारते । [ यानसन्धिप 


यदैव रामे भगवत्यनिन्ये अवा खवाण; कुतवांस्तदल्षस्‌ । 

तदैव घमेश्च तप म वैकतेनस्थाघभपूरुषस्य ॥ १७॥ 
जिस समय अनिन्दनीय भगवान्‌ परशुराभजीके समीप करणने अपनेको त्राह्मण बताकर 
त्रह्मास्रकी शिक्षा ली, उसी समय उस नराधम सतपुत्रके धर्ष और तपका नाश हो 
गया ॥ १७॥ 

अथोक्कवाक्ये रुपती तु भीष्मे निक्षिप्य राखाणि गले च कर्णे । 

वैचिचवीयस्य खुतोल्पयुद्धिदुर्यीवन' शान्तनवं बसाषे ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वेणि एकपश्टितमोडध्यायः ॥ ६१ ॥ २१४६ ॥ 

जनभ्रजय ! जब भौष्यने ऐसी बात कही और कणं हथियार फेंककर चला गया, उस समय 
मन्दबुद्धि धुवराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने शान्तलुनन्दन भीष्मसे इस प्रकार कहा ॥ १८ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्चम इकसठदों अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ २१४३ ॥ 


ष्टे 


चुयोधन उपाच 
सहशानां मजुच्येघु सर्वेषां तुल्यजन्मनाज । 
कयमेकान्ततस्तेषं पा्थोनाँ अन्यस जयल ॥१॥ 
दुर्योधन चोला- पिवामह ! मजुष्योंमें हम और पाण्डव शिक्षाक्की इट्टिघे समान हैं, हमारा 
जन्म भी एक ही झुलमें छुआ है; फिर आप यह कैसे मानते हैं कि युद्धमें एकमात्र कन्ती- 
कुमारोंकी ही विजय होगी ॥ १ ॥ 
सर्वे स्म समजातीयाः सर्वे भालुषयोनय! । 
पितामह विजानीषे पार्येषु विजय कथमन ॥२॥ 
सभी समान जातिके हैं और सवके सव यनुष्ययोनिमें ही उत्पन्न छुए हैं । हे पितामह ! 
ऐसी दशामें भी आप केसे जानते हैं कि विजय कुम्तीपुत्रोंकी ही दोगी ॥ ३ ॥ 
नाइँ अवाति न द्रोणे न छुपे न च बाहिके। 
व. अन्यषु च नरन्द्रषु पराक्रर्ण समारे ॥२॥ 
में न आपके, द्रोणाचायं, न कृपाचाय, न वाहिक तथा न अन्य राजाओके पराक्रमका 


भरोसा करके दी युद्धका आरम्भ कर रहा हूं ॥ है ॥ 


र... 
अध्याय ६२ ] उद्योणपच । । ढैपरै 


nn 
POPS NN NN +< 


अह वैकतेनः कणो आता छुःशासचख भे । 
चाण्डयान्सभरे पञ्च हनिष्यामः शिते! दारे! ॥४॥ 
अ, विकतनपुत्र कर्ण तथा मेरा भाई दुःशासन इम तीन ही मिलकर मुद्धभूमिभे पाँचों 
पाण्डाको तीक्ष्ण बाणसि मार डालेंगे ॥ ४ ॥ 
ततो राजन्सहायज्ैर्विचितै जूरिदक्िणै; । 
ब्राह्मणांस्तपेथिष्यानि गोमिरखेधेनेन च ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर पर्याप्त दक्षिणावारे बिबिध सहायज्ञोंका अनुष्ठान करके गाये, घोडे ओर 
धन दानमें देकर त्राह्मणोको तृप्त करूंगा ॥ ५ ॥ 
विदुर उबाच 
शकुवीबानिहाथाथ पारं सूमाययोजयल्‌ । 
कञ्चिच्छाकुनिकस्तात पूर्वेषामिति झुश्चम ॥ ६॥ 
बिदुर बोले- तात ! हमने पूर्वपुरुषोके मुखसे सुन रक्खा हे कि किसी समय एक चिडीमारने 


चिडियोंको फंसानेके लिये पृथ्वीपर जाल फेलाया ॥ ६॥ 


तस्मिन्ही शकुनौ बद्धौ युगपत्समपौरुषौ । 

ताचुपादाय तं पाशं जग्मतुः खचराबुभौ ॥७॥ 
उस जालमे दो ऐसे पक्षी फँस गये, जो समान बलवाले ओर साथ-साथ विचरनेबाले थे । 
वे दोनों पक्षी उस समय उस जालको लेकर आकाशमें उड चढे ॥ ७॥ 

तो विहायक्षमानान्तो इष्टा शाकुनिकस्तदा । 

` अन्बधावदनिर्विण्णो येन येन स्म गच्छः ॥८॥ 

चिडीमार उन दोनोंको आकाशमें उडते देखकर भी खिन्न या हताश नहीं हुआ। वे जिधर- 
जिधर गये, उधर उधर ही वह उनके पीछे दौडता रहा ॥ ८ ॥ 

तथा तमनुधावन्तं सृगयुं शकुनार्थिनम्‌ । 

आश्रमस्था छुनिः कश्चिददशाथ छुताहिकः ॥९॥ 
उन दना उस वनम कोइ मुनि रहते थे, जो उस समय संध्या-वन्दन आदि नित्यकूम 


करक आश्रमम हा बढ हुए थे । उन्होंने पक्षियोंकी पकडनेके लिये उनका पीछा करते हुए 
उस व्याधको देखा ॥ ९॥ 


ताचन्तरिक्षगो शीघ्रमलुयान्त महीचरम्‌ । 
छोकेबानेन कौरव्य पणच्छ स सुनिस्तदा ॥ १०॥ 


उस्मन्दन ! उन आकाशचारी पश्षियोंके पीछे-पीछे भूभिपर पैदल दौडनेवाले उस व्याधसे 
मुनेने निम्नाङ्कित छोकके अनुसार प्रश्न किया ॥ १० ॥ 
७५ { महा, मा. ढयोग, ) 


३६२ 


प्रहाभारत । 
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[ यानसन्धिपस 
विचित्रमिदभाशर्य झूगहन्प्रतिमाति से । 
५ आर] 


€ 
छुवमानी हि खचरी पदातिरनुधावसि ॥११॥ 
अरे व्याध ! मझे यह घात बडी विचित्र ओर आश्वयंजनक जान पडतां दं कि तू आका 
उडते हुए इन दाना पक्षियाक पीछ प्रृथ्चीपर पदछ दाड रहा है ॥ ११ | 
शाकानक उपाच 
पादाभेकलुभावेती सहितौ हरतो मम ! 
यच चे विवदिष्येते तच मे मशमेव्यतः 


॥१२९॥ 
चिडीमार बोला-मुने ! दोनों पक्षी आपसमें मिल गये ह, अतः मेरे एकमात्र जालको लिये 
जा रहे इ । अब थे जहां-कहीं एक दूसरेसे झगडंभे, बहीं मेरे वश्ञम आ जाग ॥ १२ ॥ 

विदुर उषा 


तो विवादमलुप्राप्ती चाकुनो झत्युसंधिती । 
विगत्य च खुदुवुद्धी ¶ संनिपेततु ॥ १३॥ 
विदुर बोले-राजन ! तदनन्तर कुछ ही देरमें कालके वशीमूत हुए वे दोनो दुवाद्रे पक्षी 
आपसमें झगडने लगे और लडते-छडते पृथ्मीपर गिर पडे ॥ १३ | 
ती युध्यमानी संरव्धौ झत्युपाशवशासुगों । 
उपखत्यापरिज्ञातों जग्राह झुगयशुस्तदा ॥ १४ ॥ 
जब मोतळे फंदेमे फंसे हुए वे पक्षी अत्यन्त कूपित होकर एक र 


दसरेस लड 
मै 
समय चिडीमारने चुपचाप उनके पास आकर उन दोनोको पकड लिया ॥ ? 


ड 
| 
ह 


है थे, उसा 
४ 


४॥ 
एच य ज्ञातयाऽथघु सरथा गव्छान्त 1वग्म दस । 


तडञायत्रवदानायान्ल शळुनावच यग्रहात 
os 4 
पाक्षयाका भ 


॥ ९५ ॥ 
से प्रकार जा कुट्म्वाजन धन-सम्पात्तक लिये आपसम कलह करते इ, ब उन्हीं दाना 
ति झत्रुअके बशमें पड जाते हे ॥ १८ ॥ 


सझ्मोजन संकथनं सस्प्रदनोऽथ समागम? । 
, एतानि ज्ञातिकायाणि न विरोधः कदाचन ॥ १६॥ 
साथ बैठकर मोजन करना, आपसे प्रेससे वार्तालाप करना, एक दूसरेंके सुख-दुःखको 
पूछना और सदा मिलतेजुलते रहना-ये ही भाई-बन्धु अंके क 
कदाप उाचत नहा ह ॥ १६॥ 


, परस्पर विरोध करना 


अध्याय ६२ | उद्योगपर्व । ३४ 
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यस्मिन्काले सुमवसः सर्वे बृद्ध'डुपासते । | 

सिहसुप्तमिवारप्यम्प्रधुष्या अवन्ति ते ॥ १७॥ 
जो शुद्ध हृदयवाले मनुष्य समय-समयपर वडे-बूढोंकी सेवा एवं सङ्ग करते रहते ह, 
सिंहसे सुरक्षित बनके समान दूसरोके लिये दुधेष हो जाते हैं, शत्रु उनके पास आनेका 
साहस नहीं करते ॥ १७ ! 

येऽर्थं संततमासावथ दीना इव समासते । 

भ्रिथं ते सम्प्रयच्छन्ति द्विषद्गयो भरतषेभ ॥ १८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो धनको पाकर मी सदा दीनोंके समान तृष्णासे पीडित रहते हैं, वे आपसमें 
कलह करके अपनी सम्पत्ति शत्रओंकों दे डालते हैं ॥ १८ ॥ 


घूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलान्त सहितानि च । 

शतराष्टाल्सुक्ानाच ज्ञातया मरतषन ॥ १९ ॥ 
भरतङुलभूषण धतराष्ट्र ! जस जलते हुए काष्ठ अलग-अलग कर दिय जानेपर जल नहीं 
पाते, केवल धुआं देते हैं ओर परस्पर मिल जानेपर प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार 
कुठुम्बीजन आपसी फूटके कारण अलग-अलग रहनेपर अशक्त हो जाते हैं तथा परस्पर 
संगठित होनेपर बलवान्‌ एवं तेजस्वी होते हैं ॥ १९ ॥ 


इृद्मन्पत्पवद्यामि यथा इष्टं गिरे स्था । 
श्रुत्वा तदपि छोरव्य यथा श्रेथस्तथा कुरू ॥ २० ॥ 

he नर क 
कोरवनन्दन ! पूर्वकालम किसी पवतपर मने जेता देखा था, उसके अनुसार यह दूसरी बात 
बता रहा हूँ । इसे भी सुनकर आपको जिसमें अपनी भलाई जान पडे, वही कीजिये ॥ २० ॥ 

वधं किरातेः सहिता गच्छामो गिरिसुत्तरण । 
ब्राल्लणेर्देवकल्पैश्च विद्य वतिवे 
र घाल्पश्व विद्याजरुमकबा लेक: ॥ ९९ ॥ 

ए [a च्छ he ६५ ० + + ~ ~ ० क. ho 
कृ समयको बात है, हम बहुतसे भीलों और मंत्र-तंत्रदि जाननेत्राले देवोपम जाह्मणॉके 
साथ उचरदिशामें गन्धमादन पर्वतपर गये थे ॥ ११ ॥ 

कुञ्जचूत गिरि सवेक्षनितों गन्धमादनम्‌ । 
दाप्यक्षानाधॉधगण ।सद्गन्धचवसचितम्‌ ॥ २२॥ 


समस्त गन्धमादन पत सच ओरसे कुञ्ज-सा जान पडता था । वहा दव्य आपाधया प्रका- 


शत दा रहा था। सिद्ध आर गन्धत्रे उस्त पर्वतपर निवास करते थे ॥ २२ ॥ 
रे 
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तज पदथामहे सर्वे मधु पीतममाक्लिकम्‌ । 

सशूप्रपाते विषमे निविष्ट कु लसस्सितम््‌ ॥ २३॥ 
वहां हम सब लोगोंने देखा, पर्वतकी एक दुर्गम शुफामें, जद्वांसे कोई कूल-किनारा न होनेके 
कारण भिश्नेक्ी ही अधिक सम्भावना रहती है, एक घडे जितना बडा मधुक्कोष दै। उसमेंका 
सारा दद मक्खियों द्वारा पी लिया गया था, और इसीलिये बह मधुमकिखियोंसे रहित हो 
गयाथा॥२३॥ 

आशीविधै रक्ष्यमाणं झुवेरदयितं शशान्‌ । 

यत्प्राइय पुरुषो त्या अभरत्वं निगच्छति ॥ ५४ ॥ 
भयंकर विषधर सपं उस मधुकी रक्षा करते थे । कुबेरको वह मध अत्यन्त प्रिय था। इस 
धुको पाकर गरणधमा मनुष्य भी अधर प्राप्त कर लेता है ॥ २४ ॥ 


अचछुलनते चक्षुवृद्धी भवति चे युवा । 


इति ते कथयन्ति स्थ ब्राह्मणा जरूमसाथद्ा।ः ॥ २५ ॥ 
इसको पीनेसे अंधेको दृष्टि मिल जाती है और वूढा भी जवान हो जाता है, इस प्रकार हमारे 
साथ रहनेवाले ओपथिशास्नन्ञ बिद्वान्‌ ब्राह्णोंका कथन था ॥ २५ ॥ 

ततः किरातास्तद्द॒ष्ठा प्राथयन्तो मद्धीपते । 

विनेज्ञुविषसे वस्मिन्ससपै गिरिगह्वरे ॥ २६ ॥ 
महाराज ! उस समय उस मधुका अद्भुत गुण सुनकर और उसे प्रत्यक्ष देखकर मीलोंने उसे 
पानेकी चेष्टा की; परंतु सपाँसे भरी छुई उस दुर्गम पर्षतशुहामें जाकर वे सबके-सव नष्ट 
हो शये ॥ २६ ॥ 

तयैव तब पुत्रोऽयं एथिचीमेक इच्छति । 

मधु पद्याले सम्मोहात्पपात चाच्ुपश्यति ॥ २७ ॥ 
इसीप्रकार आपका यह पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वीका राज्य भोगना चाहता है। 
यह मोहवश केवल मधुको ही देखता है, भावी पतन या विनाशक्की ओर इसकी दृष्टि नहीं 
जाती है ॥ २७॥ 


ढुयोधनो योद्धुमनाः समरे सव्यसाचिना । 


न च प्यान लजाइस्य ।वक्र वा तथावधम ॥ २८ ॥ 
G 


दुयाधन समरभूमिर्म सव्यसाची अजुंनक साथ युद्ध करनेकी वात सोचता हे, परंतु न॑ इसके 
तर अजुनके समान तेज या पराक्रम नहीं देखता 1 २८ ॥ 
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एकेन रथमास्थाथ एथिवी येन निजिता । 
प्रताक्षप्राणा या वार; क्मत बक्षत तव ॥ २९ ॥ 
जिस वीरने अकेले ही रथपर बेठकर सारी पथ्वीपर विजय पायी है, आच भी वह वीर 
आपकी मैत्रीपूर्ण दृष्टिकी प्रतीक्षा कर रहा है आपकी आज्ञासे वह छोरबोंका सारा 
अपराध क्षमा कर सकता हे ॥ २९ ॥ 
द्रपदो सत्स्पराजश्च संकुडयय घनजयः । 
शेषयेयुः समरे वायुयुक्ता इवाग्नयः ॥ ३०॥ 
राजा द्रपद, मत्स्यनरेश विराट ओर धमे अरा हुआ अजुन ये तीनां वायुका सहारा पाकर 
प्रज्वलित हुई त्रिविध अशियोके समान जब युद्धभूमिमें आक्रमण करेंगे, तब किसीको जीता 
नहीं छोउशे ॥ ३० ॥ 
अङ्के कुरुष्व राजानं घृतरा्ठ युधिष्ठिरश । 
युध्यतोहि दथोयुद्धे नेकान्तेन भवेञ्जयः ॥ ३२ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपचणि द्विपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ २९७७ ॥ 
महाराज धृतराष्ट्र | आप राजा घुधिषठिरको अपनी गोदमें बेठा लीजिये; क्योंकि जब दोनों 
पक्षाम युद्ध छिड जायेगा, तय बिजय किसकी होगी, यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा 
सकता ॥ ३११ ॥ 


७ मह्वामारतके उद्योगपर्वस वालउवो अध्याय मातत ॥ देश ॥ २१७७ » 


घुत्राष्ट्‌ उवाच | 
दुर्योधन विजानीहि यत्त्वां वक्ष्यामि पुत्रक । 
उत्पर्थ अन्यस मार्गमनभिज्ञ इवाध्वगः ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बाले-बेटा दुर्योधन ! में तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसपर ध्यान दो । तुम इस 
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समय अनजान बटोहोके समान कुम्रागंकी भी सुमाग समझ रहे हो ॥ १ ॥ 
पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां यत्तेजः प्रसिसीबसि । 
पञ्चानामिव सूतानां अहता खुमहात्मनाम्‌ ॥ २ ॥ 


यही कारण है कि तुम पांच महाभूतोके समान पांचों महात्मा पाण्डवोंके तेजको मापनेकी 
इच्छा कर रहे हो ॥ २ ॥ 


नदा एर | यात्सन्धिपच 


re 


युविष्टिरं हि कौन्तेयं परं घमिहास्थितम्न्‌ । 
परां गलिसस्चव्प्रेक्य न त्वं वन्चमिदादोखि ॥ ३॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर यद्वां उत्तम धमका आश्रय लेकर रहते हँ | तुम मृत्युको प्राप्त हुए 
विना उन्हें जीत लागे, यह कदापि सम्भव नहीं हुँ ॥ ३ ॥ 
भीमसेन च कोन्तेथं यस्थ नास्ति समो बले । 
रणान्तकं तक्यसे सदावातमिच द्रमः ॥४॥ 
जैसे वृक्ष प्रचण्ड ऑधीको डॉट बतावे, उसी प्रकार तुम समरांगणमें कालके समान विचर- 
नेवाळे कुन्तीकुमार भीमसेनको, जिसके समान बलवानू इस भूतलपर दूसरा कोई नहीं दे, 


मारनेका विचार करते हो ॥ ४ ॥ 
सर्वेशखजूतां श्रेष्ठ मेरे शिखरिणामिव । 
युधि गाण्डीवधन्वानं को नु युध्येत बुद्धिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
जेसे पर्वर्ताम मेरु श्रेष्ठ हे, उसी प्रकार समस्त शक्नधारियॉमें गाण्डीवधारी अजुन श्रेष्ठ हे । 
भला कोन वुद्धियान्‌ मनुष्य रणभूभिभे उसके साथ जूझनेका साहस करेगा ? ॥ ५ ॥ 
घृष्टयुमनद्व पाश्चाल्य; कॉम्रेवाद्य न शातयेत्‌ । 
शाचुमध्ये शरान्खुश्वन्दयराडशनीसिव ॥ ९ ॥ 
जैसे देवराज इन्द्र वज्ज छोडते हैं, उम्रीप्रकार पाञ्चालराजकुमार धृष्टद्युम्न शत्रुओंकी 


अर १९ ४७ 
सेनापर बार्णाककी वषा करता हुआ अब किसे छिन्न-भिन्न नहीं कर डालेगा १ ॥ ६ ॥ 
सात्यकिश्वापि दुधष; सम्सतोञ्न्धकइष्णिछु । 
व्यंसयिच्यति ते सेवां पाण्डवेयहिते रत; ॥७॥ 
। वह सदा पाण्डवॉकि 


अन्धक ओर वृष्णिबंशका सम्माननीय योद्धा सात्याकि भी दुधेप वीर 
हितम तत्पर शता ह । युद्ध छिडनेपर बह तुम्हारी समस्त सेनाका संहार कर डालेगा ॥ ७॥ 
यः पुन! प्रतिभानेन चॉल्लाळानतिरिच्यते । 
॥ ८ ॥ 


त कृष्ण पुण्डराकाक्ष को न युध्येत्र वुद्धिमान्‌ 
जो तुळनामं तीना लोकांसे भी बढकर हे, उन कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णक साथ कान 


समझदार मनुष्य सुद्ध करगा १ ॥ ८ ॥ 
एकलो चास्य दाराश्च ज्ञातयञ्च सबान्धवा; । 
आत्मा च पृथियी चेयमेकतत्थ घर्नजयः ॥९॥ 

श्रीकृष्णक लिये एक ओर खी, कडुम्भीजन, साइ-बन्छु अपना शरीर आर यह सारा 


भूमण्डळ हैं, ता दूसरा आर अकेला अजुन ह अथात बे अजुनक . लय इन सबका त्याग 


कर सकते हैं ॥ ९॥ 


८ 0 त 
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याखुदेयो5पि दुर्धर्षो यतात्मा यत्र पाण्डवः । 

अविषद्य प्थिव्यापि तडलं यच केशवः ॥ १०॥ 
जहां अपने मन और इन्द्रियोंको संयममें रखनेवाला दुर्धर्ष वीर पाण्डुपुत्र अजुन है, वहीं 
बासुदेवनन्दन श्रीकृष्ण भी रहते हैं और जिस सेनामें साक्षात्‌ श्रीकृष्ण विराज रहे हों, 


| 


उसका वेग समस्त भूमण्डलके लिये भी असह्य हो जाता है ॥ १० ॥ 


तिछ तात सतां वाक्ये खुहदामथेबादिनाम्‌ | 
वृद्ध शान्तनचं भीष्मं लिलिक्षस्व पिलासहम ॥११॥ 
तात ! तुम सत्पुरुषों तथा तुम्हारे हितकी बात बतानेवाले सुहृदोंके कथनानुसार कार्य 
करो । बृद्ध ज्ान्तनुनन्दन भीष्म तुम्हारे पितामह हैं । तुम उनकी प्रत्येक बात सहन 
करो ॥ ११॥ 
५ ९ 


माँ च बुवाणं झुशूष कुरूणाअथवादिनस्‌ । 

द्रोणं कृष विकर्ण च महाराजं च वाहिकम ॥ १२॥ 
में भी कौरवोंके हितकी डी बात सोचता हूँ; अतः मेरी भी सुनो । आचार्य द्रोण, कुप, 
~ ९ 


~ 


विकणे आर महाराज बाह्लीक ॥ १२ ॥ 

एते झापि यथैवाहं मन्तुमहेसि तांस्तथा । 

सर्वे घमेविदो छोते तुल्यस्नेहाश भारत ॥ १३॥ 
ये भी तुम्हारे हितेषी ही हैं; अत; तुम्हें मेरे ही समान इनका भी समादर करना चाहिये । 
भरतनन्दन ! ये सब लोग थमेके ज्ञाता हें और दोनों पक्षकै लोगोपर समानमावसे स्नेह 
रखते हैं ॥ १३ ॥ 

यत्तद्विराटनगरे सह भ्रातमिरग्रतः । 

उत्खज्य गाः सुसंच्रस्त॑ बलं ते समशीर्यत ॥ १४ ॥ 
विराटनगरमें तुम्हारे भाईयोंसद्ित जो सारी सेना युद्धके लिये गयी थी, वह बहांकी समस्त 
जोओको छोडकर अत्यन्त भयभीत हो तुम्हारे सामने ही भाग खडी हुई थी ॥ १४ ॥ 

यच्चेव तस्मिन्नगरे शूयते महदद्‌ सुतम्‌ । 

एकस्थ च बहूनां च पर्या तन्निदर्शनस्‌ ॥ १५॥ 
उस नगरमें जो एक अजुनका बहुतोके साथ अत्यन्त अद्भुत युद्ध हुआ सुना जाता है; वह 
एक दी दशान्त उसकी प्रबलता और अजेयताके लिये पर्याप्त है ॥ १५ ॥ 


३६८ . मद्दाभारते । [ यानसन्धिप 
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अजुनस्तत्तथाकार्वीत्कि पुनः सर्वे एव ले । 
सञ्रातुनभिजानीहि दृत्त्या च प्रतिपादय ॥ १६ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि त्रिर्षष्टितमोऽभष्यायः ॥ ६३ ॥ २१९३ ॥ 
देखो, जबर अकेले अर्जनने इतना अद्भत कार्य कर डाला, तब वे सच भाई मिल कर क्या 


नहीं कर सकते ? अतः तुम पाण्डवॉको अपना भाई ही समझो आर उनको बृत्ति स्वत्व 
उन्ह दकर उनके साथ त्रातृ चढाआ ॥ १६ ॥ 


Cr A 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे तिरेसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३ ॥ २१९३ ॥ 


पैशम्पागन उवाच 
एवझुक्त्या महापाज्ञो धुतराछ खुयो धनस्‌ । 
पुनरंव महाभागः सजथ पयएच्छत ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! दुर्योधनसे ऐसा कहकर परम बुद्धिमान्‌ महाभाग धुतराष्ट्रने 
संजयसे पुनः प्रश्न किया ॥ १॥ 
जूहि संजय यच्छेषं वाखुदेवादनन्तरस्‌ | 
यदजुन उवाच त्यां परं कोतूहल हि मे ॥९॥ 
संजय ! बताओ,भगवान्‌ श्रीकृष्णके पश्चात्‌ अजुनने जो अन्तिम संदेश दिया था, उसे 
सुननेके लिये मेरे मनमें बडा कोतूहूल हो रहा है ॥ २ ॥ 
संजय उपाच 
वासुदेववचः श्रुत्वा कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 
उवाच काले दुधेषों वासुदेवस्य शृण्वतः ॥३॥ 
संजय बोले- महाराज ! बसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी बात सुनकर दुर्धर्ष वीर इुन्तीकुमार अजुनने 
उनके सुनते-सुनते यह समयोचित बात कही ॥ ३ ॥ 
पितामहं शान्तनवं छतराष्टं च संजय । 
द्रण कुप च कण च महाराज च बाकम्‌ ॥४॥ 


संजय ! तुम शान्तनुनन्दन पितामह भीष्म, राजा धवराष्ट्र , आचार्य द्रोण, कृपाचाये 
कणे, मद्दाराज चाहीक, ॥ ४ ॥ 


अध्याय ६४] उद्योगपर्य । 
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द्रौणिं च सोमदत्तं च राऊुनि यापि सौबलम्‌ । 

दुःशासनं शलं चेव पुदभित्रं विविंशति ॥ ७ ॥ 
अश्वत्थामा, सोमदत्त, सुबलपुत्र शकुनि, दुःशासन, शल, पुरुमित्र, विविशति॥ ५॥ 

विकर्ण चित्रसेनं च जयत्सेनं च पार्थिवम्‌ । 


विन्दानुविन्द्रावावन्त्या दुख चापि कारय ॥ ६ ॥ 
विकणं, चित्रसेन, राजा जयत्संन, अवन्ताक राजकुमार विन्द आर अर्नुवन्द, कोरवयोद्वा 
दुघुख, ॥ ६ ॥ 

सन्धवं दुःसह चेव भूरिप्रवसमव च। 

भगद्त्त च राजान जलसन्ध च पाथवस ॥७॥ 


सिंधुराज जयद्रथ, दुःसह, भूरिश्रवा, राजा भगदत्त, भूपाल जलसन्ध ॥ ७॥ 


ये चाप्यन्ये पार्थिवास्तत्र थोदधु समागताः कारवाणा 'प्रियाथस्न्‌ । 

सुसूषचः पाण्डवाग्नौ प्रदीसे समानीता धातराछुण सूत ॥८॥ 
तथा अन्य जो-जो नरेश कोरबोंका प्रिय करनेके लिये युद्धके उददश्यसे वहाँ एकत्र हुए हैं, 
जिनकी मृत्यु बहुत ही निकट है, जिन्हें दुर्योधने पाण्डवरूपी प्रज्यालित अझ्निभें होमनेके 
लिये बुलाया है ॥ ८ ॥ 

यथान्यायं कोशलं वन्दनं च समागता मद्वचनेन वाच्याः । 

इद बूया! संजय राजमध्ये सुयोधनं पापक्कतां धान्‌ ॥९॥ 
उन सबसे मिलकर मेरी ओरसे यथायोग्य प्रणाम आदि कहकर उनका कशल्भंगल पूछना | 


शोप 


सजय ! तत्पश्चात्‌ उन राजाआके सस्चुदायर्म यापेयार्म प्रभुख दयाधनसे यह कहना ॥ ९॥। 


असवण दुर्भांत राजपुत्र पापात्लान धातर्टं सुळव्यस्‌ । 
खच सचतहचग समग्र सहामात्य संजय आवयेथाः ॥१०॥ 


ह सजय! असाद्देष्णु, दुडुंड्रे, पापाचारी ओर अत्यन्त लोभी उस घतराष्टके पुत्र राजकमार 


टुयाधन आर उसदे गान्त्रयाका भरा कही हुई ये सारी बातें सुनाना ॥ १०॥ + 


एवं प्रतिष्ठाप्य धनंजयो सां ततोऽर्थवद्धेमवचचापि वाक्यम्‌ । 

पोवाचेदं वासुदेवं समीक्ष्य पार्था घीमोछोहितान्तायताक्षः ॥११॥ 
इस प्रकार मुझे हस्तिनापुर जानेकी अनुमति देकर, जिनके विशाल नेत्रोंका कोना कुछ 
लाल रंगका ई, उन परम बुद्धिमान्‌ कन्वीकमार अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर देखकर 
यह धमे और अर्थसे युक्त वचन कहा ॥ ११ ॥ 
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यथा करतं ले वदतो महात्मना अधुप्रचारस्य वचः समाहतम्‌ | 

तथेव वाच्य अवता है सद्गच। समागलघु क्षातपछु सबंध; ॥ १२॥ 
संजय ! मधुबशके प्रमुख वीर महात्मा श्रोकृष्णन एकाग्राचित्त दोकर जा बात कहा हैं आर 
तुमने इसे जसा सुना हे, वह सब ज्यॉ-का-त्या सुना देना | ।फर समस्त समागत भूपालाका 


AY ०९ ९, 


मण्डला मरा यह बात कहना ॥ १२ ॥ 
राराग्निधूमे रथनेमिनादिते घलुःस्रवेणास्थवछापहारिणा । 


यथा न होस! कियते सहाञ्जधे तथा समेत्य ग्रयतध्वमाइताः ॥१३॥ 
राजाओं ! महान्‌ युद्धरूपी यज्ञमें जहाँ वा्गोके टकरानेसे पेदा होनेवाली आगका धुआ 


wa 


फैलता रहता है, रथोकी घघराहट ही वेदमन्त्रोकी भ्यानिका काम देती हे, शात्नत्रलसे 
सम्पादित होनेवाले यज्ञकी भांति अख्चलसे ही फेलनेवाले धनषरूपी खवाके द्वारा मुझे जिस 
प्रकार कोरव सेन्य रूपी इविष्यकी आहुति न देनी पड़े, उसके लिये तुम सब लोग सादर 
प्रयत्न करो ॥ १३ ॥ 

न चेत्प्रयच्छथ्वलसित्रघातिनो युधिष्ठिरस्थांदास भीष्सितं स्वकम्‌ । 

नथामि वः सश्वपदालिकुञ्जरान्दरा १पतृणासाशिचा हाल) दारः ॥ १४॥ 
यदि तुमलोग शत्रघाती महाराज युधिष्ठिरका अपना अभीष्ट राज्यमाग नहीं लोटाओगे, तो 
म तुम्हें अपने तीखे वाणोद्वारा घोडे, पेदल तथा हाथीसबारांसहित यमलोककी अमङ्गल 
मथी दिशामे भेज दूंगा ॥ १४ ॥ 

ततो5हमाथन्त्य चतुझुजं इरिं धर्नजयं चेच नमस्य सत्वरः । 

जवन सम्प्रतत इहामरद्युते लयान्तिकं प्रापयिलुं चो अहत्‌ ॥ १७॥ . 

॥ इति थ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ २९०८ ॥ 

देवताऑके समान तेजसी महाराज ! इसके बाद भें अजुनसे बिदा छे चतुर्भुज भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको नमस्कार करके उनका वह मइ्रपूर्ण संदेश आपके पास पहुंचानेके लिये घडे 
वेग्रसे तुरंत यहाँ चला आया हूं ॥ १५ ॥ 


ब महाथारतके उद्योगपर्वमे चौसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६४॥ २२०८ ॥ 


अध्याय ६५ ] उद्योगपर्वे । ३७ 
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ढुयाचन घातराष्ट तद्चाऽप्रालनन्दांत । 

तुष्णाम्भूतषु सवषु सझुत्तस्थुनरश्वराः ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोल जनमेजय! चतराष्टरपुत्र दुयाधनन जब श्रीकृष्ण आर अजुनक उस कथनका 
कछ भी आदर नहीं किया आर सब लाग चुप्पा साधकर रहे गय, तब वहा बट इए 
समस्त नरश्रष्ठ भूपालगण वहात उठकर चल गये ॥ १ ॥ 

उत्थितेषु महाराज एथिव्यां सवराजसु । 

राइत सजथ राजा पारप्रष्ट प्रचक्रम ॥ २ ॥ 


महाराज ! सूमण्डलके सब राजा जब सभाभवनसे उठ गये, तब एकान्तम राजा संजयसे 
पूछने लगा ॥ २ ॥ 


आशंसमानो विजयं तेषां पुत्रवद्यानुगः । 
आत्मनश्च परेषां च पाण्डवानां च निश्चयम्‌ ॥ ३॥ 
तब अपन पुर्ज्राकी विजय चाहनेवारे तथा उन्हीके वशम रहनेवाले राजा घतराष्टने अपनी 
दूसराकी ओर पाण्डवांक्की जय-पराजयके विषयमे संजयका निश्चित मत जाननेके लिय उनसे 
कुछ आर वात पूछना प्रारस्प्र का ॥ ३ ॥ 
धुतराष्टू उद्याच 
गावल्गणे ्ूहि नः सारफल्यु स्वसेनायां यावदिहास्ति किंचित । 
त्वं पाण्डवानां निपुणं वेत्थ सघ किमेषां ज्याथः किसु तेषां कनीयः ॥ ४॥ 
धृतराष्ट्र बोले- गवर्गणपुत्र संजय ! यहां अपनी सेनामें जो कुछ मौ प्रचलता या दुबंलता 
हे, उसका हमसे वणेन करो। इसी प्रकार पाण्डवोंकी भी सारी बातें तुम अच्छी तरह 
जानते हो, अतः बताओ; ये किंन वातोमें बढे-वढे हें और उनमें कोन-कौन-सी त्रुटियां 
हैं ?१॥ ४ ।॥। 
त्वमेतथोः सारवित्सवंदर्शी धमार्थयोर्निपुणो निश्वयज्ञः 
सम उट: सजय बाइ सव युध्यभानाः कतरेऽस्मन्न सान्त ॥ ५ ॥ 
जय! तुम इन दोनों पक्षोके बलाबलको जाननेवाले, सर्वेदर्शी, धर्म ओर अथेके ज्ञानमें 
निपुण तथा निश्चित सिद्धान्तके ज्ञाता हो; अत; मेरे पूछनेपर सब बातें साफ-साफ कहो | 


युद्धर्म प्रवृत्त होनेपर किस पक्षके लोग इस लोकमें जीवित नहीं रह सकते? ॥ ५॥ 
# 
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संजय उद्याच 

न त्वां त्रयां रहिले जालु किंचिदसूया हि त्वां प्रसहेत राजन | 

आनथस्व पितरं संशितत्रत गान्धारीं च महिषीमाजभीढ ॥६॥ 
संजय बोले-- राजन्‌! एकान्तम तो में आपसे कमी कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि 
इससे आपके हृदयमें दोषदशनकी भावना उत्पन्न होगी। अजमीढनन्दन ! आप अपने 
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महान्‌ व्रतधारा पता-व्यास आर महारानी गान्वाराका भ यहा बुवा राजय ॥ ६॥ 


तो तेऽसूयां विनयेतां नरेन्द्र घमज्ञौ तो निपुणो निश्चयज्ञों । 

तयोस्तु त्वाँ संनिधौ तह्टदेयं कृत्स्ने सतं वाखुदेवाजुनाभ्याम्‌ ॥७॥ 
नरेन्द्र ! वे दोनों धमके ज्ञाता, विचारकुशल तथा सिद्धान्तको समझनेवाले हँ; अतः वे 
आपकी दोपदष्टिका निवारण करेंगे । उन दोनॉके समीप में आपको श्रीकृष्ण और अजुनका 
जो विचार है, बह पूरा-पूरा बता दूँगा ॥ ७॥ 


बेशाम्पागन वात 


ततस्तन्मतभाजञाय संजयस्यात्मजस्थ च । 

अभ्युपेत्य महाप्राज्ञ। कृष्णद्वेपासयनो5जवीत्‌ ॥८॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्वर परम ज्ञानी श्रीकृष्णद्वेपायन व्यास सभाभवनमें पहुंचकर 
संजय तथा अपने पुत्र धतराष्टक उस विचारको जानकर इस प्रकार बोले॥ ८ ॥ 


सस्रच्छत इतराट्राय वजय आचक&ूबव सब यावदषाव्लुयुडक्त । 
सच यावठूत्य लास्मन्यथावद्याथातथ्य चाखुदवऽजुन च ॥ ९ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्वाभारते उद्योगपचोणि पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६५॥ २२१७॥ 


संजय ! धघृतराष्टू तुमसे जा कुछ जानना चाहते हैं, वह सब इन्हें बताशी। ये भगवान्‌ 
श्र्धिष्ण तथा अझुनक वषय जा कुछ पूछते ह, वह सच, जितना तुम जानद हों 
उसक अनुसार यथाथरूपस कहा ॥ ९ ॥ 
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॥ मद्दाभारनके उद्योगपर्यमे पेसठर्वा अध्याय समाहत ॥ ६५॥ २२१७ ॥ 


झंघ्याय ९६ ] ढ्यागपच । ३७६ 
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अर्जुनो वासुदेवञ्च थन्विनौ परमार्थितौ 
कामादन्यत्र सस्झूता सयां भावाय सास्मता ॥ ९॥ 

संजय घोले- राजन्‌ ! अजुन तथा भगवान्‌ श्राकुष्ण दाना बड सम्मानत धलुधेर है। व 

( यद्यपि सदा साथ रहनेवाले नर आर नारायण ई, तथापि) लाककर्याणकी कामनास 

पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकट हुए ह और वे सब कुछ नष्ट करनम भा समथ है ॥ १ ॥ 


द्यामन्तरं समास्याथ यथायुक्तं मनस्विनः । 

चक्र तद्वासुदेवस्य साथया यतते विभो ॥ २ ॥ 
प्रभो! उदारचेता भगवान्‌ वासुदेवका सुदर्शन नामक चक्र उनकी मायासे अलक्षित दोकर 
उनके पास रहता हे! उसके मध्यमागका बिस्तार ठगभग साढे तीन हाथका है । वह 
भगवाच्‌के संकरपके अलुसार (विशाल एवं तेजस्वी रूप धारण करके शत्रुसंदारके लिये ) 
प्रयुक्त होता है ॥ २॥ 

सापहवं पाण्डवेषु पाण्डवानां खुसइसतस््‌ । 

सारासारवलं ज्ञात्वा तत्समासेन ने शुणु ॥ ३॥ 
पाण्डवों पर उसका प्रभाव प्रकट नहीं है। पाण्डाको वह अत्यन्त प्रिय है। सबके 
सार-असारभूत बलको जानकर में जो कुछ संक्षेपम कहूं, उसे आप सुर्ने ॥ ३ ॥ 

नरके शस्बरं चेच कंसं चेद्यं च माधव! । 

जितवान्योरसंकाचान्कीडन्निव जनादन ॥४॥ 

जनादन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अत्यन्त अंकर प्रतीत होनेवाले नरकासुर, शस्बरासुर, कंस 
तथा शिशुपालको भी खेल ही खेलमें जीत लिया ॥ ४ ॥ 

एथिवी चान्तरिक्षं च व्या चेव पुल्षोत्तसः 

मनसेचे विशिष्टात्मा नयत्यात्सवक्षां बची ॥ 
एणतः स्वाधीन एव श्रेष्ठखरूप पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण मनके संकल्पमात्रसे ही भूतल, अन्तरिक्ष 
तथा स्वसलोकको भी अपने अधीन कर सकते हैं ॥ ५॥ 

सूया सूया ह यदरशाजन्इच्छस पाण्डच।न्प्रॉले । 

सारा सारबल ज्ञाठु तन्म निंगदत! श्वुणु ।॥ द ॥ 
राजन्‌ ! आप जो बारंबार पाण्डबोंके विषयमें, उनके सार या असारभूत बलको आगनेके 
लिप मुझल पूछत रहते है, वह सव आप मुझसे सुनिये ॥ ६ ॥ 


३७४ पभडामारस । | यानशन्धिपः 
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एकतो वा जगत्कृत्स्मभेकतो वा जनार्दन! । 

सारतो जगतः कृत्स्नादतिरिक्तो जनादनः ॥७॥ 
एक ओर सम्पूर्ण जगत्‌ हो और दूसरी ओर अकेले भगवान्‌ श्रीकृष्ण हॉ, तो सारभूत बलकी 
दृष्टिसे वें भगवान्‌ जनार्दन दी सम्पूर्ण जगत्से बढकर सिद्ध होंगे ॥ ७॥ 

अस्म कुर्याजगदिदे मनसैच जनार्दनः । 

न तु कुत्स्नं जगच्छक्त भस्म कतुं जनार्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीकृष्ण अपने मानसिक संकल्पमात्रसे इस सम्पूर्ण जगत्को भस्म कर सकते हैं; परंतु उन्हे 
अस्म करनेमें यह सारा जगत्‌ समर्थ नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 

यतः सत्यं यतो धमों थतो हीराजेचं यतः । 

ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥९॥ 
जिस ओर सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता है, उसी ओर भगावन्‌ श्रीकृष्ण रहते हैं; और ' 
जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, वही बिजय है ॥ ९ ॥ 

पृथिवी चान्तरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तम; । 

विचेष्टयति सूतात्मा क्रीडन्निव जनादन ॥ १०॥ 
समस्त ग्राणियाके आत्मा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण खेल-सा करते हुए ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
तथा स्वर्गलोकका संचालन करते हैं ॥ १० ॥ 

स कृत्वा पाण्डवान्सत्रं लोकं सम्भोह यन्निव । 

अधर्मेनिरतान्सूढान्दरश्चुमिच्छति ते सुतान्‌ ॥ ११॥ 
ब इस समय समस्त लोकको मोहित-सा करते हुए पाण्डवॉको साधन बताकर आपके 
अधर्मेषरायण मूढ पुत्रोको भस्म करना चाहते हें ॥ ११ ॥ 

कालचक्रं जगच्चक्रं युगचक्र च केशव; । 

आह्सयोगेन भगवान्परिवतेयलेऽनिदाम्‌ ॥ १२॥ 
ये भगवान्‌ केशव ही अपनी योगशक्तिसे निरन्तर कालचक्र, संसारचक्र तथा युगचक्रको 
घुमाते रहते हैं । १२॥ | 

कालस्य च हि मृत्योश्च जङ्गमस्थावरस्थ च । 

ईकते भगवानेकः स्त्यनेतङ्गवीसि ते ॥ १३॥ 
में आपसे यह सच कहता हूं कि एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही काल, मृत्यु तथा चराचर 
जगतके स्वामी एवं झासक हैं ॥ १३ ॥ 


NT 
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इदान्नापि महायोगी सबस्य जगतो हरि! 
- कमाण्यारभले कतु कीनाश इव दुबल, 1२४ ॥ 
महायोगी श्रीहरि सम्पूर्ण जगतके स्वामी एवं इश्वर होते हुए भी दुबल किसानको भांति 
सदा नये-नये कर्मौका आरम्भ करते रहते हैं ॥ १४ ॥ 
तेन यश्चयते लोकान्क्षायायोगेन केशब; । 
ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते मुच्यन्ति सानवा: ॥ १५ ॥ 
॥ हाते श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षट्पष्टितशो5ध्याय; ॥ ६६ ॥ २२३२ ॥ 
भगवान्‌ केशव अपनी मायाके प्रभावसे सब लोगोंकों भोहमें डाले रहते हैं; किंतु जो मनुष्य 
केवल उन्द्ीकी शरण ले लेते हैं, वे उनकी मायाग्रे मोहित नहीं होते हैं ॥ १५ ॥ 
औ पडामारतके उद्योगपर्च मे छियासठ यों अध्याय लघात ॥ ६६॥ २२२२॥ 


&09 >: 
धृतराष्ट्र उवाच 
कथं त्व॑ माधवं वेत्थ सवेलोकमहेश्वरस्‌ । 
कथमेनं न वेदाहं तन्मसाचक्ष्व संजय ॥१॥ 
पृतराष्ट बोले- संजय ! मधुबंशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त लोकॉके महान्‌ ईश्वर हैं, इस 
he ३५ ७० ७ ० च 000 क्क ew 
चातको तुम केसे जानते हो ? और भें इन्हें इस रूपमें क्यों नहीं जानता ? इसका रहस्य 
मुझ बताओ ॥ १॥ 
संजय उपाच 


विद्या राजन्न ते विद्या सम विद्या न हीयते! 
विद्याहीनस्तमोष्वस्तो नाभिजानाति केशचम्‌ ॥२॥ 


संजय बोले- राजन्‌ ! आपको विद्या वास्तवर्म उत्तम विद्या नहीं दै । और मेरी ज्ञानदृष्टि 


कमा लुप्त नहीं होता ह) जा मनुष्य तत्तज्ञानसे शून्य हे ऑर जिसकी बुद्धि अज्ञानान्ध- 
कोरस विनष्ट हा चुका हे, वह श्रीकुष्णके वास्तविक स्वरूपको नहीं जान सकता ॥ २ ॥ 


वद्यया तात जानासे [न्रेयुग मधुसूदनम्‌ । 

कतारसकूत दव भूताना प्रभवाप्ययम्‌ ॥४॥ 
तात ; में ज्ञानदष्टिसे. ही प्राणियॉकी उत्पत्ति और विनाश करनेवाले त्रियुगस्वरूप भगवान्‌ 
मयुद्ददनको, जो सबके कता हँ, परंतु किसीके कार्य नहीं है, जानता हूं ॥ ३ ॥ 


३७६ प्रहाभारते । [ यानसन्धिपव 
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घतराऽ्ट बघाच 

गावल्गणेऽञ का अक्छिथा ले नित्या जमादने । 

यया त्वथाभिजानासि चियुरग अघुसूदनम्‌ ॥ ४॥ 
धतराष्ट बोल- संजय ! अश्वान्‌ श्रीकृष्णे जो तुम्हारी नित्य भक्ति दे, उसका स्वरूप कया 
है? जिससे तम त्रिथुगस्त्रूप भगवान्‌ मधुम्तदन को जानत हो ॥ ४ ॥ 


सनयं उवाच 
साया न सेवे भद्रं ते न छथाधर्मंसावरे । 
झुद्धमाव गतो भक्त्या शास््राहझि जनादेनम ॥ ० ॥ 
संजय बोले- महाराज ! आपका कल्याण हो में कमी माया ( छल-कपट ) का सेवन 
नहीं करता व्यर्थ ( पाखण्डपूर्ण ) धर्मका आचरण नहीं करता । भगवानकी भक्तिसे मेरा 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; अतः में श्ञाक्षके वचनोंसे भगवान्‌ श्रीकृप्णके स्वरूपको यथा- 
बत्‌ जानता हूं ॥ ५ ॥ 
भुत्तराष्टर्‌ उघाच 
दुर्योधन हृषीकेश प्रपद्यस्व जनादेनस्‌ । 
अशो न? संजयस्तात शरण गच्छ केशवम ॥ द॥ 
यह सुनकर पृतराष्ट्रने दुर्योधनसे बोरे- बेटा दुर्योधन ! संजय हमलोगाँका विश्वासपात्र 
है । इसकी बातोंपर श्रद्धा करके तुम सम्पूर्ण इन्द्रियोके प्रेरक जनादेन भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आश्रय लो; उन्हीळी शरणमें जाओ ॥ ६ ॥ 
दुर्योधन उदास 
अगवान्देवकीपुत्र लोकं चेन्निहनिष्याति । 
प्रवदन्मजुने सख्य नाईँ गच्छेऽद्य केशवस ॥७॥ 
दुयांधन योल- पिताजी ! माना कि देवकोनन्दन श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ इँ आर थे 
इच्छा करते ही सम्पूण ढोकॉका संहार कर डालेंगे, तथापि वे अपनेकों अजुनका मित्र 
बताते है; अतः अब सं उनकी शरणमे नहीं जाऊँगा ॥ ७॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
अवाग्गान्धारि पुरस्ते गच्छत्येष खुदुमतिः 
इंब्युदुरात्मा मानी च श्रेयसां वचनातिग ॥८॥ 
तव धृतराष्ट्र गान्धारीसे बोले- गान्धारी ! तुम्हारा दु्ुद्धि, दुरात्मा, ईष्योल और अभिमानी 
पुत्र श्रेष्ठ पुरुषोकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके नरककी ओर जा रहा है॥८॥ 


20, 
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गान्धाइबाच 
ऐश्वर्थकान दुष्टात्मस्वृद्धानं शासयातिग । 
ऐश्वथेजीविते दित्या पितारं मां च बालिश ॥९॥ 
गान्थारी बोले- हे ऐश्व्थकी कामना करनेवाळे, बडोंक्ी आझ्ञाका उल्लंघन करनेपाले सूखे 
और दुष्टात्मा दुर्योधन ! इस ऐश्वये, जीवन, पिता और प्रुझ माताको भी त्यागकर ॥ ९॥ 
वर्धथन्हुद्देदा प्रीति भा च शोकेन वर्धयन्‌ । 
निहतो भीमसेनेन स्मतांसि वचनं पितुः ॥१०॥ 
शन्रुओँकी प्रसञ्चता और भेरा शोफ बढाता हुआ जव तू भीमसेनके हाथों मारा जायेगा, 
उस समय तुझे पिताकी बातें याद आयेगी ॥ १० ॥ 
प्यास उपाच 
दयिलो5सि राजन््कुषणस्य चुतराष्ट्र मिबोध मे । 
यस्य ते संजयो दूतो यस्त्वां श्रेथसि योक्ष्यते ॥ ११॥ 
व्यास बोले- राजा धृतराष्ट्र ! मेरी बातोंपर ध्यान दो । वास्तब्भे तुम श्रीकृष्णके प्रिय हो, 
तभी तो तुम्हें संजय जैसा दूत मिला है, जो तुम्हें कल्याणसाधनमे लगायेगा ॥ ११ ॥ 


जानात्येष हृषीकेश पुराणं थच वे नवस । 

शुश्रूषलाणभेकाग्र सोध्यले अहतो भयाल्‌ ॥१९॥ 
यह संजय पुराणपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णको जानता है और उनका जो परमतल है, वह भी 
इसे ज्ञात है। यदि तुम एकाग्रचित्त होकर इसकी बातें सुनोगे तो यह तुम्हे महान्‌ भयसे 
मुक्त कर देगा ॥ १२ |! 


} ॥१३॥ 
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विचित्रवीयकुमार ! जो मनुष्य अपने धनसे संतुष्ट नहीं हैं ओर काम आदि विविध प्रकारके 

“~ ६९०) ७ च ~ ट्र १५ ~ स 
चन्धनासे बंधकर हषे आर क्रोधके वशीभूत हो रहे हैं ॥ १३॥ 
यमरस्य वराणायान्ति कासखूढाः पुनः पुनः । 
व ~ ~ 
न्घनेञ्ा ययेवान्वा नीयभाना! स्वकमेसिः ॥ १४ ॥ 
वे काममोहित पुरुष अंधोंके नेव॒लमें चलनेवाले अँधोंकी भांति अपने कर्मोद्वारा प्रेरित होकर 
वारंवार यभराजके यशमें आते हे ॥ १४ ॥ 
४८ (म. भा. उद्योग, ) 
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एव एक्रायन; पन्था थेन यान्ति मनीषिणः | 
त दृष्टा स्त्युमत्येति अहास्तत्च न सज्जल 1९०५१ 
यह ज्ञानमार्ग एकमात्र परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला हे । जिसपर मनीषा ज्ञानी पुरुष 
चलते हैं, उस मागेको देख या जान लेनेपर मनुष्य जन्म-पृत्युछष संसारका छाँघ जाता 
है और वह महात्मा पुरुष कभी इस संसारमें आसक्त नहीं होता हे ॥ १७ ॥ 
धतराष्दू उपाच 

अङ्ग संजय भे शंस पन्थानमछुतो मथ्‌ । 

येन गत्वा हृपीकेश प्राप्लुया शान्तिसुत्तमाम्‌ ॥ १६ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले-वत्स संजय ! तुम मुझे वह निर्भय मार्ग बताओ, जिससे चलकर में सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंके स्वामी परय शोक्षखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्राप्त कर सकूँ ॥ १६ ॥ 

संजय उचाच 

नाकृतात्मा कृधात्मान जालु विद्याज्जबादनम्‌ । 

आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यन्नेन्ड्रियनिअ्ात्‌ ॥ १७ ॥ 
संजय बोले-महाराज ! जिसने अपने मनको वशमें नहीं किया है, वह कमी नित्यातिद्ध 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णको नहीं पासकता | अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियांको वशमें किये बिना 
दूसरा कोइ कम उन परमात्मक प्राप्तिका उपाय नही हो सक्दा ॥ १७ ॥ 

इन्द्रियाणाछुदीणोनां कामत्यागोऽप्रमादतः । 

अप्रमादोऽविहिंसा च ज्ञानयोनिरसंचाथस्‌ ॥ १८॥ 
विपयोकी ओर दोडनेवाली इन्द्रियोंदी भोगकाथनाओंका पूर्ण सावधानीके साथ त्याग 
कर देना, प्रमादसे दूर रहना तथा किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना-ये तीन निश्चय ही 
तसज्ञानकी उत्पत्तियें कारण हैं ॥ १८ ॥ 

इन्द्रियाणां यमे थत्तो भव राजन्नतन्द्रितई । 

बुद्धिश्ष सा ते च्यवलु नियच्छैतां यतस्ततः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! आप आलस्य छोडकर इन्द्रियोंके संयममें तत्पर हो जाईये और अपनी बुद्धिको 
जैसे भी सम्भव हो, नियन्त्रणर्मे रखिये, जिससे वह अपने लक्ष्यसे भ्रष्ट न दो ॥ १९ ॥ 

एलज्ज्ञाने चिदुविप्रा ध्रवभिन्द्रियधारणश्ष्‌ । 

एतज्ज्ञानं च पन्धाञ्च येन यान्ति भबीषिणः ॥ २० ॥ 
इन्द्रियोके दृढतापूर्वक संयभमें रखना चाहिये । विद्वान घाण इसीको ज्ञान मानते हैं । 
यह ज्ञान ही वह मार्ग है, जिससे मनीषी पुरुष चलते हैं || २० ॥ 


दु र १4 द छू 
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अप्राप्य! केशवो राजन्षिन्द्रियेरजितेदेमिः । 
आगमाचिगतो योगाइशी तत्त्वे प्रसीर्दा ॥ २१ ॥ 


~ io 


॥ इति श्रीमहाभारते उद्यागपचाण सत्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७१ २२५३॥ 


राजन्‌ ! मनुष्य अपनी इन्द्रियापर विजय प्रा कय (वना भगवान्‌ श्रीकृष्णको नहीं पा 
सकते । जिसने शाखजान और योगके अभावसे अपने मन आर हान्द्रयाका वशम कर 
रकख्वा है, वही तचज्ञान पाकर प्रसन्न होता ई ॥ २१ ॥ 


॥ म्रद्दाभारतके उद्योगपर्वेम सडलठबॉ अध्याय समाप्त ॥६७॥ २२७३ ॥ 


धृतराष्ट्र उपाच 


सूयो मे पुण्डरीकाक्षं संजथाचध्थ एच्छते । 
नागकनाथेवित्तात प्राप्लुया पुरुषात्तसश्‌ ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बॉलि-धंजय ! तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम और कर्माका अभिप्राय जानते हो, 
०३ 


अतः मेरे प्रश्नके अलुसार एक बार पुनः कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णका वर्णन करा ताक न॑ 
उन पुरुषोत्तम भगवानको प्राप्त कर सकू ॥ १ ॥ 
संजय उचाच 
शरुतं मे तस्य देवस्य नामनिवेचर्न शुभम । 
यावत्तक्त्राभिजाने 5हमप्रमेयो हि केशब; ॥ २ ॥ 
जघ वोले-राजन्‌ ! मैने उघ देव श्रीकृष्णे नामकी मङ्कलभयी व्युत्पत्ति सुन रक्ख। 
है, उसमें जितना मुझ स्मरण है, उतना बता रहा हूँ । वास्तवर्म तो भगवान्‌ श्राद्रण्ण 
समस्त प्राणियोंकी पहुँचसे परे हैं ॥ २ ॥ 


यसनात्सवंसूतानां वसुत्वादेययोनिलः । 


he 


याखुदेचस्तलो व्या वृचत्वाद च!ष्णरुूच्थल ॥ ३ ॥ 

भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके निवासस्थान हैं तथा वे सव भूतोमें वास करते हैं, इसलिये 
बसु” ६ एवं देवताओंकी उत्पत्तिके स्थान दोनेसे और समस्त देवता उनमें बास करते हैं, 

इसलिये उन्हें ` देव कहा जाता दै । अतएव उनका नाम “ वासुदेव ' हे, ऐसा जानना 


चाहिये। वृषत्‌ अर्थात्‌ बलवान्‌ होनेके कारण वे ही “ वृष्णि ' कहलाते हैं ॥ ३ ॥ 
क्र 9 


३८० महाभारत । यान सन्चि 
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सौल्लाद्‌ध्यानाच योगाच विठि भारत माधव । 
सर्यतत्वलथाचैय मधुदा मधुसूदन! ॥४॥ 
भारत ! मौन, ध्यान और योगसे उनका वोध अथवा साक्षात्कार होता है; इसलिये आप 
उन्हें ' माचय ? समझें ! मधु शब्दसे प्रातिषादित पृथ्वी आदि सम्पूण तत्वोळे उपादान पूव 
अधिष्ठान होनेके कारण मधुसूदन श्रीकृष्णको “ मधुद्दा ' कहा गया दे ॥ ४॥ 
कृषिशृवाचकः शब्दों णश्च निव्नंतिवाचकः । 
कृष्णस्तद्भावयोगात्र कृष्णो भवति शाश्वत; ॥&॥ 
कृष्‌ ? घातु सत्ता अर्थक्का वाचक है और “ ण? शब्द आनन्द अर्थका बोध कराता है, 
इन दोनों आवासे युक्त होनेके कारण यदुकल्गे अवतीण हुए नित्य आनन्दस्वरूप श्रीविष्णु 
कुष्ण ? कहलाते हैं ॥ ५ ॥ 
पुण्डरीक परं घाल नित्यमक्षयमक्षरश । 
तद्भावात्पुण्डरीकाक्षो दस्युचासाञ्जनार्दनः ॥ ९॥ 
नित्य, अक्षय, अविनाशी एवं परम भगवद्धामक्का नाम पुण्डरीक है | उसमें स्थित होकर जो 
अक्षतभावसे विराजते हैं, वे भगवान्‌ 'पुण्डरीकाक्ष ? कहलाते हैं । अथवा पुण्डरीककमलके 
समान उनके अक्षि नेत्र दें, इसलिये उनका नाम पुण्डरीकाक्ष हे । दस्युजनोंळो त्रास अदन 
या पीडा देनेके कारण उनको “ जनादेन ! कहते दे ॥ ६ ॥ 
यतः सत्य न च्यवते सच सत्वान्न दीयते । 
संत्त्वतः सात्वतस्तस्मादाषेमादुद्ववमेक्षण! ॥७॥ 
वे सत्वसे कमी च्युत नहीं होते और न सत्ते अलग ही होते हैं, इसलिये सद्भावके सम्बन्धसे 
उनका नाम ' सात्वत? हें । आर्ष कइते हैं वेदको, उससे भासित होनेके कारण भगवानका 
एक नाम ' आपभ हे, आपंभके योगसे ही वृषभेक्षण कहलाते दै ' वृषभका / अथ है धन, 
वही इक्षणनेत्रके समान उनका ज्ञापक है; इस व्युरपार्ीके अनुसार वृषभेक्षण नामकी सिद्ध 
होती है ॥ ७ ॥ 
ज जायते जनिव्यां यदजस्तस्भादनीद्जिल्‌। 
देवानां स्वप्रकादात्वाइनादानोंदरं विठु ॥८॥ 
शत्रुसेनाओंवर विजय पानेवाले ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी जन्मदावाके द्वारा जन्म ग्रहण नहीं 
करते दें, इसलिये “ अज ? कहलाते हैं । देवता सथप्रकाशरूप होते हैं, अवः उत्कृष्ट रूपसे 
प्रकाशित होनेके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णको ' उद्र ! कहा गया दै और दश इन्द्रियसंयम 
नामक शुणस सम्पन्न होनेके कारण उनका नाझ दाम ' है। इस प्रकार दाम आर 
उद्र इन दोनों शब्दोंके संयोगसे वे “ दामोदर ' ऋहराते हैं ॥ ८ ॥ 


अच्याथ चेट ] उद्योगपव । नट: 
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हषाह्सौ ल्यात्ुखेश्वघादू शत्यञ्चङ््यु 
वाहुभ्यां रोदसी बिञ्ञन्सहावाइरिति स्मत ॥ ९ ॥ 


~ ७ hn 


वे हर्ष अथात्‌ सुखस युक्त हनक कारण हषी ह आर सुख एश्चयंत सम्पन्न हानक कारण 
इश ? कहे गये हं । इस प्रकार वे भगवान्‌  हुपाकृश नाम धारण करत ह | अपनो 


दोनों बाहुओंद्वारा भगवान्‌ इस पृथ्वी ओर आकाशको घारण करते हं, इसलिये उनका नाम 
८ महाबाहु ? है ॥ ९॥ | 


अधो न क्षीयते जातु थस्भातस्मादधाक्षज! । 
नराणाभघनाचापि ततो नारायण: स्थत! । 
पूरणात्सदनचिव ततोडखोी पुरुषोत्तम: ॥ १०॥ 
श्रीकृष्ण कभी नीचे गिरकर क्षीण नहीं होते, अतः  अधोक्षज ' कहलाते हैं। वे नरॉ-जौवात्माओं 
के अयन आश्रय हैं, इसलिये उन्हे ' नारायण? भी कहते हैं । वे सत्र परिपूर्ण हैं तथा सबके 
निवासस्थान हँ, इसलिये ' पुरुष ) हैं ओर सब पुरुषाने उत्तम होनेके कारण उनकी 
पुरुषात्म ` सञ्चाई॥ १०॥ 


असतश्च सतइचेव सवस्य प्रभवाप्ययात्‌ । 
रि ० क ७ 
सचस्थ च सदा ज्ञानात्सवंमेनं प्रचक्षते ॥११॥ 
वे सत्‌ और असत्‌ सबक्षी उत्पत्ति और र्यके स्थान हैं तथा सर्वदा उन सबका ज्ञान 
रखते हैं; इसलिये उन्हें “ सवै ? कहते हैं ॥ ११ ॥ 


सत्ये प्रतिष्ठित! कृष्ण! सत्यसन्न प्रतिठ्ठितस्‌ । 
सत्यात्सत्य च गोविन्दस्वस्थात्सत्योडापे नाग्ध ॥१२॥ 


श्राकुष्ण सत्यम प्रतिष्ठित हैं ओर सत्य उनमें प्रतिष्ठित है । वे भगवान्‌ गोबिन्द सत्यसे भी 
उत्कृष्ट सत्य ईं । अत; उनका एक नाभ “सत्य! भी है ॥ १२॥ 


विष्णुविकमणादेय जयनाजिष्णुरुच्यले । 
शास्वतत्वाद्नन्तश्व गोविन्दो बेदनादुवास्‌ ॥ १३॥ 


he a 


क्रमण आर सवत्र व्याप्त होनेके कारण करनेके कारण वे भगवान ' विष्णु ? कहलाते हैं। वे 


सघपर विजय पानस ।जष्णु ', ज्ञाश्वव नित्य होनेसे 'अनन्त' तथा गोओं इन्द्रियोफे ज्ञाता ओर 


प्रकाशक होनेके कारण आंबिन्दति इस व्युत्पत्तिक अनुसार ' गोविन्द! छदलाते हैं ॥ १३॥ 


३८२ महाभारते । [ यानसन्बिपय 
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अतस्व कुरुते तत्व तेन भोहयते प्रजा; 
एवंचिधो घन्ेनित्यो मगवान्छुनिभि! सह । 
आगन्ता हि अहावाहुरावशस्याथमच्युत; ॥ १४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अष्रपष्टितमो ५घ्याय; ॥ ६८ ॥ २२६७ ॥ 
वे अपनी सत्ता-स्फूर्ति देकर असत्यको भी सत्य-सा कर देते हें और इस प्रकार सारी 
प्रजाको मोहमें डाल देते हैं निरन्तर पर्ममें तत्पर रहनेवाले उन मगतरान्‌का स्वरूप ऐसा दी 
है। अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाळे महाबाहु श्रीकृष्ण कौरवॉपर कृपा करनेके 
लिये हुनियोके साथ यहाँ पधारनेवाळे है ॥ १४ ॥ 
॥ भद्दाभारतक उद्यांगपवेमं अडलठवा अध्याय समात ॥ ६८॥ २९६७ ४ 


पुतराष्ट्र उवाच 

चक्लुष्मतां वे स्पृहयानि संजय द्रक्ष्यन्ति ये बासुदेव सभीपे । 

विश्वाजमाब वपुषा परेण प्रकाशयन्तं दिशो बिशात्च ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- संजय | जो लोग परम उत्तम श्रीअङ्गोसे सुशोभित तथा दिशा-विदिशा- 
ऑको प्रकाशित करते हुए वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका निकटमे दशन करेंगे, उन 
सफल नेत्रॉबाले मनुष्योंके सौभाग्यको पानेकी में मी अमिलापा रखता हूँ ॥ १ ॥ 

ईरयन्तं भारती मआारतानामभ्यचेनीयां शङ्करी खज यानाम्‌ । 

बुञ्ूषद्भिग्रेहणीयामनिन्दां परासूनामग्रहणीयरूपाम्‌ ॥२॥ 
भगवान्‌ अत्यन्त मनोहर वाणीमें जो प्रवचन करेगे, वह भरतर्वशियों तथा सुंजयॉके लिये 
कल्याणकारा तथा आदरणीय होगा । ऐश्वयकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोके लिये भगवानूकी 
नह वाणी अनिन्द्य आर शिरोधाय होगी; परंतु जो मृत्युके निकट पहुँच चुके दै, उन्हें वह 
अग्राह्य प्रतीत होगी ॥ २॥ 

संछुच्यन्तं सात्वतमेकवीरं प्रणतारमषभं यादवानाम्‌ । 

नहन्तार क्षेनण झाचवाणां छुष्णन्त च क्रिषता चे थरास ॥ ३॥ 
संसारके अद्वितीय वीर, सात्वतकुछके श्रेष्ठ पुरुष, यदुवंशियोकि माननीय नेता, शत्रुपक्षके 
योद्धाको क्षुव्व करके उनका संहार करनेवाले तथा वरियोंके यको वलपूवश्च छीन लेने- 
बाळे वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ उदित होंगे और नेत्रबाले लोग उनका दशन करके धन्य 


ie 


दो जायेंगे ॥ ३ ॥ 


eo ५3०3५. 


र्‌ 
अध्याय ६९ ] उद्योगपवे । ३८३ 


द्रष्टारो 'हि कुरवस्तं समेता महात्मानं शाञ्रहणं वरेण्यस । 

छुयन्तं वाचमनृशंसरूपां दृष्णिञ्रष्ठ मोहथन्तं अदीयान्‌ ॥४॥ 
महात्मा, शत्रुहन्ता तथा सबके वरण करनेयोग्य वे वृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण यहां आकर 
कुपापूण कोमल वाक्य बोलेंगे और हमारे पक्षवती राजाको मोहित करेंगे; इस अवस्थार्ये 
समस्त कोरव उन्हे देखेंगे ॥ ४ ॥ 

क्षि सबातनतम विपश्चितं चाचः समुद्र कलश यतीनाम्‌ । 

अरिष्टनेमिं गरडं सुपर्ण पति परजानां जुवनस्थ घास ॥७५॥ 
जो अत्यन्त सनातन ऋषि, ज्ञानी, वाणीके सपतुद्र ओर प्रयत्नशील साधकोंको कलशके 
जलकी भांति सुलभ होनेवाले हैं, जिनके चरण समस्त विध्नोका निवारण करनेवाले हे, 
सुन्दर पंखोंसे युक्त गरुड जिनके स्वरूप हैं, जो प्रजाजनॉके स्वामी तथा जगतूके आश्रय 
चज 
हैं ॥५॥ 


सहस्रशीर्ष पुरुषं प्राणभनादिभच्यान्तसनन्तकीर्तिभ । 

झुक्कस्य धातारमजं जनित्र परं परेभ्ध; शरण प्रपद्ये ॥ ६ ॥ 
जिनके सहसो मस्तक हैं, जो पुराणपुरुष हैं, जिनका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, 
जो अक्षय कीतिंसे सुशोभित, बीज एवं वीर्यको धारण करनेवाले, अजन्मा, नित्य तथा 
परात्पर परमेश्वर हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी में शरण लेता हूँ ॥ ६ ॥ 

बट ~ रू 9 निज ha 

अलोक्धनिमॉणकरं जनिन देवासुराणामथ नागरक्षसाम्‌ । 

नराविपाबां विहुषां प्रघानभिन्द्रालुजं ते शरण प्रपत्ये ॥७॥ 
॥ इति थ्रीमहाभारते उद्योगपदेणि एकोनसप्ततितमोषच्यायः ॥ ६९ ॥ समातं यानसंघिपर्व ॥ ८२७४ ॥ 
जो तीनों छोकोंका निमोण करनेवाले हैं, जिन्होंने देवताओं, असुरों, नागों तथा राक्षसोंको 
४ जः [a > he ह क ० Da 
भी जन्म दिया हे तथा जो ज्ञानी नरेशोंके प्रधान हैं, इन्द्रके छोटे भाई बामनस्वरूप उन 

(२ OA च 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी में शरण ग्रहण करता हँ ॥ ७ ॥ 


च _ ९९ र त 
१ भडइासारसक उचागपवपे उनहत्तरचा अध्याय खसा भ ६९ ॥ यानसंधिपव समाप्त ॥ २२७७ ॥ 
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बृझम्षायन्‌ उवाच 
संजये प्रतियाते तु घैराजोयुविधिरः | 
अभ्यभाषत दाशाइद्यान सघ खात्वताख्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- भारत ! इधर संजयके चले जानेपर धर्मराज युधिष्ठिरने समस्त यदुर्वशि- 
योग्रे श्रेष्ठ दाशाहेकुलनन्दन श्रीकृष्णक पास पहुँचकर इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 


अर्थ स काला सम्पापो शिन्नाणां मे जनादन । 

य च त्यदन्य पश्यामि यो न आपत्सु तारयेत्‌ ॥२॥ 
जनादन श्रीकृष्ण | मित्रोंकी सहायताके लिये यही उपयुक्त अवसर आया है । में आपके सिवा 
दूसरे किसीको ऐसा नहीं देखता, जो इस विपत्तिसे हमलोगॉका उद्धार करे ॥ २ ॥ 

त्यां हि साधव संखित्य निया भोहदर्पितम । 

घातेराई सहामात्यं स्वयं समजुयुञ्ञ्सहे ॥ ३॥ 


हे माघव | आपकी शरणमे आकर हम सब लोग निर्भय हो गये हैं और व्यथ ही घमंड 
दिखानेवाळे धुतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन तथा उसके मन्त्रियाँक्को हम खय युद्धके लिये ललकार रहे 
च्छ 

दँ ॥ ३२ ॥ 


यथा हि स्वास्वापत्सु पालि घृष्णीनारिंदम । 

तथा ते पाण्डवा रक्ष्या। पारस्मान्मदतो अथात्‌ ॥४॥ 
शत्रुदमन ! जैसे आप वृष्णिवंशियोंकी सव ग्रकारकी आपत्तियोंसे रक्षा करते हैं, उसी 
प्रकार आपको पाण्डोकी भी रक्षा करनी चाहिये । प्रमो ! इस महान्‌ अयसे आप 
हमारी रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ 

भमृषानुचाच 

अथसस्मि महाबाहो बूहि यत्ते विवक्षितम्‌ । 

करिद्याखि हि तत्खने यन्य चध्यसि भारत ॥६॥ 
भगवान्‌ वोरे- महावाहो ! यह में आपकी सेवाके लिये सर्वदा प्रस्तुत इं। आप जो 
इछ कहना चाहते हों, कहें । भारत ! आप जो-जो कहेंगे, बह सम कार्य मै निश्चय ही पूर्ण 
करूंगा ॥ ७ ॥ 


१ > १५ 
जष्याय ७० | उ थ्योगगचे । ' ३८ 
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शाभिष्ठिर उवाच 
खत ते घृत्तराष्टस्य सपु्स्थ चिकोचितम्‌ । 
एतांड्ि सकल कृष्ण संजयो या यदञ्रवांलू ॥ द ॥ 
युधिष्ठिर बोले- श्रीकृष्ण | पुत्रांसहित राजा धतराष्ट्र क्या करना चाहते हैं, यह सब ता 
आपने सुन ही लिया | संजयने मुझसे जो कुछ कहा हे, वह घतराद्दका ही बव हे ॥ 
तन्मतं धतराषट्रस्य सोऽस्यात्मा विद्वतान्तरः 
यथोक्तं दूत आचष्टे वध्यः स्यादन्यथा घुवन ॥ ७॥ 
संजय घतराष्टका अभिन्नस्वद्प होकर आया था | उसने उन्हीके सनोभावको प्रकाशित 
किये हैं। दृत संजयने स्वामीळी कही हुई वातको ही दुहराया हे; क्योंकि यादि बह उसके 
विपरीत कुछ कहता तो वधके योग्य साना जाता ॥ ७॥ 


अप्रदानेन राज्यस्थ शान्तिमस्मारु नागति । 

लुब्धः पापेन भनसा चरन्नसममात्मनः ॥ ८ ॥ 
पापयुक्त मनसे राज्यका बडा लोभी घरतराष्ट अपने अनुरूप व्यवहार न करके राज्य दिये 
बिना ही इशारे साथ संविका मागे हूंढ रहे हैं ॥ ८ ॥ 

यत्तद्द्वादश वषाणि वने निव्युविता बथस्‌ । 

छद्यना शरद चका थुतराष्धस्य शासनात्‌ 1९॥ 
प्रभो ! ध्ृतराप्रकी आज्ञासे तथा छलसे हम बारह वष वनम रहे और एक वर्ष अज्ञातवास 
किया ॥ ९॥ 

स्थाता न; समये तस्मिन्चृतराठ इति प्रभा । 

नाहास्म समय कृष्ण तांड नो ब्राह्मणा विद! ॥ १० ॥ 
श्रीकृष्ण | हमने यह समझा था कि धतराष्ट्र अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहेंगे । इसने अपनी 
प्रातज्ञा भग नहीं को ह; इस बातकी हमारे साथ रहनेवाले सभी ब्राह्मण जानते हैँ ॥१०॥ 


द्धा राजा धृतराष्ट्र स्वधम नाजुपश्याते । 
पहयन्वा पुन्रगृद्धित्वान्सन्दस्यान्धेति शासनञ्च ॥ ११ ॥ 
परंतु वृद्ध राजा धृतराट्र अपने धर्मकी ओर नहीं देखते । पुत्रोंम आसक्त होकर सदा उन्हीके 


अधीच रनक कारण तथा लोभा होनेके कारण वे अपने सूख पुत्र दुर्याधनकी ही आज्ञाका 
अनुसरण करत हे ॥ ११॥ 
४९ ( महा, भा. उद्योग, ) 
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३८४ मद्दाआरते । [ भगवद्यानपर्व 
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सुयोधनमत लिछन्राजास्माखु जनादन । 
मिथ्या चरति लब्धः सन्चरन्प्रियनिवात्मतः 
जनादन ! उनका लोभ इतना बढ गया हे कि वे दुरोधनक्री ही दाँ-म- 
अपना ही प्रिय कार्य करते हुए इमारे साथ मिथ्या व्यवहार कर रहे हँ ॥ १२ ॥ 

इतो दःखतरं कि बु थचाहं सातर तत! । 

संविधातुं ब शक्नोसि सिताणाँ वा जनादन ॥१३॥ 
जनादन ! इससे बढकर महान्‌ दुःखकी बात ओर क्या हो सकती हे कि भ॑ अपनी माता 
तथा सित्रोका भी अच्छी तरह भरण-पोपणतक नही कर सकता । १३ ॥ 

काशिमिश्रेदिपाश्वालैसत्स्यैश्व मधुसूदन । 

सवता चैव नाथेन पञ्च यासा बत्ता भया ॥ १४॥ 
मधुसूदन ! यद्यपि काशी, चेदि, पाञ्चाल और अत्स्यदेशके वीर हमारे सहायक द आर आप 
हमलोगांके रक्षक और स्वामी हैं; ( आपलोगोंकी सहायतास हम सारा राज्य ले सकते 
हैं) तथापि मैंने केवल पांच ही गांव मांगे थे ॥ १४ ॥ 

कुःशस्थछ वृकस्थलमासन्दी चारणावतम्‌ । 

अवसानं च गोविन्द किशविदेवाच पञ्चमम्‌ ॥ १७ ॥ 
गोविन्द ! मेंने घतराष्टसे यही कहा था कि तात! आप हमें कुशस्थल, बृकस्थल, आसन्दी , 
वारणावत ओर अन्तिम पांचवां कोई-सा भी गांव, जिसे आप देना चाहें, दे दें॥ १५ ॥ 

पश्च नस्तात दोयन्तां ग्रामा चा नगराणि वा । 

वसेम सहिता येषु भा च नो भरता अदान्‌ ` ॥१६॥ 
इस्‌ प्रकार हमारे लिये पांच गांव या नगर दे दें; जिनमें इम पांचों माई एक साथ मिलकर 

सक आर हमारे कारण भरतवंशियोका नाश न हो ॥ १६ ॥ 

न च तानपि ढुट्टात्मा घातराछोऽनुघन्यते । 

स्वास्यसाल्मनि मत्वासावतो इःखतरं लु किम्‌ ॥१७॥ 
परतु दृष्टात्मा दुयोधन सवपर अपना ही अधिकार मानकर उन पांच गाँवाँको भी दनका 
चात नही स्वीकार कर रहा हे । इससे वढकर कष्टकी बात और कया हो सकती है ?॥ १७1 

झुले जातस्थ बृद्धस्थ परवित्तेषु शध्यतः 

लाभः प्रजानमाहांन्त प्रज्ञा हान्त हला हिवस ॥ १८॥ 
अयुष्य उत्तम छुलर्म जन्प लकर आर वृद्ध दोनपर मो याद दूसराक धनका रुना चाहता 

ता वह लाभ उसकी विचारशक्तिको नए कर देता हे। विचारश्चक्ति नष्ट होनपर उसका 

लज्जाको भी नष्ट कर देती दै ॥ १८॥ 


040 उ 


अन्याय ७० | उद्योगपर्च । क्ट 
हीहँता वाधते धम घमो हन्ति हतः श्रियस । 
श्रीहँता पुरुष हन्ति पुरुषस्थास्वला यघः ॥ १९ ॥ 
नष्ट हुई लज्जा धर्मको नष्ट कर देती दे । नष्ट हुआ धर्म मजुष्यकी सम्पत्तिका नाश कर 
देता है और नष्ट हुई सम्पत्ति उस मनुष्यक्षा विनाश कर देती दै, क्योंकि घनका अभाव 
ही मनुष्यका वध दै ॥ १९ ॥ 


अस्वतो हि नियतेन्ते ज्ञातयः सुद्ददत्विजः । 
अपुष्पादफलाहक्षायथा लाल पलन्निणः ॥ २० || 


श्रीकृष्ण ! धनहीन पुरुषसे उसके भाई-बन्धु, सुहृद ओर ऋषि लोग भी उसी प्रकार मुंह 
मोड लेते हैं, असे पक्षी पुष्प आर फलळस हीन वृक्षको छोडकर उड जाते इई ॥ २० ॥ 


एतच्च सरणं तात यदस्मात्पतितादिव । 
ज्ञातयो चिनिवलेन्ते प्रतसस्वादिवाशयः ॥ २१ ॥ 
तात ! जैसे पतित मनुष्यक्षे निकटसे लोग दूर भागते हैं और जैसे मृत शरीरसे प्राण 
निकल जाते हैं, उसी प्रकार मेरे कुडुम्चीजन भी जो मुझसे भुंद मोड रहे हैं, यही मेरे लिये 
मरण है ॥ २१ ॥ 
नातः पापीयसीं काश्िद्वस्थां राम्बरोज्त्रबीत्‌ । 


ha 


यत्र नेवाच्य न प्रातमोजबं प्रतिहङ्घते ॥ २२॥ 


be ~ ha 


जहां आज और कल सवेरेके लिये मोचन नहीं दिखायी देता, उस दारिद्रवासे बढकर दूसरी 
कोई दुःखदायिनी अवस्था नहों दै; यह झस्घरका कथन है ॥ २२ ॥ 


धममाहु। परं धर्म घने सर्च प्रतिद्धितम्‌ । 

जीवन्ति घनियो लोके सता ये त्वघना नरा! ॥ २३ ॥ 
थ 00) ध्‌ ७ t ध्‌ न नत > a , ०७ २७५ 
नको उत्तम धका साधक बताया गया है। घनमें सव कुछ प्रतिष्ठित है। संसारमँ धनी 
मनुष्य ही जीवन धारण करते हैं। जो निर्धन हैं, वे तो मरे हुएके ही समान हैं ॥ २३ ॥ 


~ CO + ~ 
ये धनादपकर्षन्ति नरं स्वयलमाञश्चिताः 
ते घसमथ कार्म च प्रथथ्नन्ति नरे च तम ॥ २४ ॥ 


[ लाग अपन बलम स्थत होकर किसी मसुष्यक्षा धन्स वाश्वतत कर दत हैं, व उच 


९ 
घम, अर्थ आर कामको तो नष्ट करते ही है ) उस मनुष्यळा भी नष्ट कर दत ६ ॥ २४११ 


२९ 


१८८ मद्दाभारते । [ भगवद्यानपर्व 
एतासचस्थां प्राप्यैके भरणं चन्र जना; । 
ग्राध्ाधिक चन'यिक नाशाञ्चैके वबुः ॥ २६ 
इस निर्धन अवस्थाको पाकर कितने ही गजुष्यांने मृत्युका वरण किया हे । कुछ लोग 
गाँव छोडकर दूसरे गॉबमे जा बसे ह, कितने ही जंगळोमें चळे गये हे ऑर कितने ही 


२३५. ४० "९ ~ “*३ 


अनुष्य प्राण देनेके लिये घरसे निकल पडे हैँ ॥ २५ ॥ 


उन्क्षादभेके पुष्यन्ति यान्त्यन्ये द्विषता वदास । 
दास्यमेके निगच्छन्ति परेषामथहेतुना ॥ २६॥ 
कितने लोग पागल हो जाते हैं, बहुत से शत्र ओके वशे पड जाते हैं और कितने ही मनुप्य 


घनके लिये दृसराकी दासता स्वीकार कर लेते हैँ ॥ २६ ॥ 


आपदेवास्य अरणात्पुश्षस्य गरीयसी । 

भियो विनाशस्तद्धयस्थ निमित्त धर्मकामयोः ॥ २७॥ 
धन-सम्पत्तिका नाश भनुप्यक्रे लिये भारी विपत्ति ही है । वह मृत्पुसे सी बढकर है, 
क्योंकि सम्पत्ति ही मनष्यके ध्म और कामकी सिद्धिका कारण है ॥ २७॥ 

यदस्य घरुष सरणं शाश्वत लोकवत्मे तत्‌ । 

समन्तात्सबंञतानां न तदत्येति वसन ॥ २८॥ 
अनुप्यक्की जो धर्मानुकूल मृत्यु है, वह परलोकके लिये सनातन मार्ग दै । सम्पूर्ण ग्राणियोमेंसे 
कोई भी उस मृत्युका सब ओरसे उछल्ठन नहीं कर सकता ॥ २८ ॥ 

न तथा वाध्यते कृष्ण प्रकृत्या निधनो जनः । 

यथा अद्रा श्रियं प्राष्य तथा हीनः छुखेघितः ॥ २९ ॥ 
श्रीकृष्ण ! जो जन्मसे ही निर्धन रहा हे, उसे उस दरिद्रताके कारण उतना कष्ट नहीं 
पहुँचता, जितना कि कल्याणसयी सम्पत्तिको पाकर सुखमें ही पले हुए पुरुषको उस 
सम्पत्तिस्त वञ्चित दोनेपर होता है ॥ २९ ॥ 


स तदात्मापराधेन सम्प्राप्तो व्यसन महत्‌ । 
सन्द्रार्गहयत दयान्मात्मान च कथञ्चन ॥ ३० ॥ 
यद्यापि वह म्रनुप्य उस समय अपने ही अपराधसे भारी संकटमें पडता दै, तथापि वइ 


इसके लिये इन्द्र आदि देवताओंकी ही निन्दा करता है; अपनेको किसी प्रकार भी दोष 
नहीं देता है ॥ ३० ॥ 


अध्याय ७० | न डझोगपर्थं । ३८: 
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न चास्तिन्सर्यशाञ्चाणि ्रसरन्ति निगईणास्‌ । 
` एप डचिक्रध्याते भूत्याना खुयश्चाभ्यस्तयातं  ॥ १९१ ॥ 

उस समय सम्पू्ण शास्र भी, उसमें जो दोष हैं, उनसे उसे पार करानेमें समश नहीं होते। 
बह सेवकोपर कुपित होता और सगे-सम्बान्धियोंके दोष देखने लगता है ॥ ३१॥ 

ते तदा ञन्युरेवैति स सूयः सम्पशुह्याति । 

ले मोहवशामापन्न। कूर छन 1चषयत ॥ ३९ ॥ 
निर्धन अवध्थायें सञुष्यक्को केवल क्रोध आता है, जिससे वह पुनः मोहाच्छन हो जाता ओर 
विवेळशक्ति खो बैठता हे । मीहके वशी धूत होकर वह क्ररतापूर्ण कम करने लगवा है॥ ३२॥ 

पापकनात्ययायेच संकरं तेन पुष्यति । 

संकरो नर्क्षायेच सा छाछ पापकनणास्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार पापसोमें प्रवृत्त होनेके कारण वह वर्णसंकर संतानोंका पोषक होता है और 
वर्णसंकर केवल नरककी ही प्राप्ति कराता है । पापियॉकी यही अन्तिम आति है ॥ ३३ ॥ 

न चेत्प्रबुध्यते कृष्ण नरकायेब गच्छाति । 

तस्थ प्रबोधः प्रज्ञिव प्रज्ञाचश्ुन रिष्यति ॥ ३४ ॥ 
श्रीकृष्ण | यदि उसे फिरसे कतेव्यका बोध नहीं होता, तो वह नरककी दिक्यामे दी बढता 
जाता है । कतेव्यक्का वोध करानेवाली प्रज्ञा ही है। जिसे प्रज्ञारूपी नेत्र प्राप्त हैं, वह कभी 
नष्ट नहीं होता ॥ ३४॥ 

प्र्ञालाने हि पुरुष: छास््याण्येवान्ववेक्षते । 

शास्त्रनित्यः पुनर्धर्मं तस्य हीरडइससमम ॥ ३५ ॥ 
प्रज्ञाकी प्राप्ति होनिपर पुरुष केवल शाख्रवचनोपर ही दृष्टि रखता हे । शाल रत होनेपर 
बह पुनः धर्म करता दे । धमंका उत्तम अंग है लज्जा, जो घर्मके साथ ही आ जाती 
है ।' ३५ ॥ 

हीमाहि पापं प्रट्ेष्टि तस्थ श्रीरमिवधले । 

श्रीसान्स यावद्धवाति तावद्भवति पूछषः ॥ ३६॥ 
लज्ञाशील मनुष्य पापसे द्वेष रखकर उससे दूर हो जाता दै । अतः उसकी धन-पम्पत्ति 
बढ्ने लगती है । जो जितना ही श्रीसम्पत्न है, वह उतना ही पुरुष माना जाता है॥ ३६ ॥ 

घर्नेनित्यः शान्तात्मा कार्यणोगवहः सदा । 

नाचले छुरुल जाद न च पापेष सलते ॥ ३७॥ 
सदा धमम तत्पर रहनेवाला पुरुष शान्तचित्त होकर नित्य-निरन्तर सत्कर्मामें लगा रददता 
है। वह कभी अघमर्मे मव नहीं लगाता और न पापमें ही प्रवृत्त होता हे! ३७॥ 


३९० हे नंद सरल । | मगवधात्तपः 

अहीको या विखूढो वा नेव स्त्री न पुनः पुभान्‌। 

नास्याधिकारो घर्सेडस्ति यथा शाद्रस्तविच खः ॥ ३८ ॥ 
गो निलख अथवा सूखे है, वह न वो खत्री दै और न पुरुप दी दै। उसका धर्म-कर्ममें 

[र नहीं दै । बहू शूद्रके समान है ॥ ३८ ॥ 

हीसानवाति देवाश्च पितृनात्मानभेव च! 

लेनाखूचत्वं ब्रजति सा काष्ठा पुण्यकमणाम्‌ ॥३९॥ 
लज्ञाशीळ पुरुष देवताओंकी, पितरोंकी तथा अपनी भी रक्षा करता हे | इससे वह असृत- 
त्वको प्राप्त होता है । वदी पुण्यात्मा पुरुपोक्री परग गति हे ॥ ३९ ॥ 

तदिदं अथि त हृष्टं प्रत्यक्षं मधुसूदन । 

यथा राज्यात्परि्छो वसामि चसतीरिमाः ॥ ४० ॥ 
मधुल्तदन ! यह सब आपने मुञ्चमे प्रत्यक्ष देखा हे कि में किस प्रकार राज्यसे भ्रष्ट हुआ 
ओर कितने कष्टके साथ इन दिनों रह रहा हूँ ॥ ४० ॥ 

ते बयं न श्रियं हातुमलं न्यायेन केनचित्‌ । 

अन्न नो यतमानानां वघश्चेदापि साधु तत्‌ ॥ ४१॥ 
अतः इमलोग किसी भी न्यायसे अपनी पैतूक सम्पत्तिक्का परित्याग करने योग्य नहीं हैं । 
इसके लिये प्रयत्न करते हुए यदि इमलोगॉका वध हो जाय तो पढ्‌ भी अच्छा दी 
है॥ ४१ ॥ 

तच न; प्रथनः'कल्पो यद्वर्य ते च माधव । 

प्रशान्ताः लस चूताञ्च श्रियं तामश्युवीसडि ॥ ४२ ॥ 
माधव ! इस विषयर्मे हमारा पहला ध्येय यही दे कि हम और कोख आपसमें संधि कर 
शान्तमावसे रहकर उस सम्पत्तिका समानरूपसे उपभोग करें ॥ ४२ ॥ 

तच्चैषा परमा काष्ठा रौद्रकमक्षयोदया । 

यद्य कोरबान्दत्वा तानि रा्ाण्यशीमहि ॥४२॥ 
दूसरा पक्ष यह हे कि हम कोरबोको मारकर सारा राज्य अपने अधिकारमें कर हे 
परंतु यह भर्यकर क्ररतापूण कर्मक्षी पराकाष्टा होगी, क्योंकि इस दक्षामे कितने ही निरपराध 
मनुष्यांका सदार करनेके पश्चात्‌ हमारी विजय होगी ॥ ४३ ॥ 

ये पुनः स्युरसस्वद्धा अनाया; कृष्ण शाचचः । 

तेजामप्यबध; काये; किं पुन्य स्युरीहशा; ॥ ४४ ॥ 
श्रीकृष्ण | जिनका अपने साथ कोई सम्बन्ध न हो तथा जो सर्वथा नीच एवं शत्रुभाव 
रखनेवाले हों, उनका भी वध करना उाचेत नहीं है । फिर जो सगे-सम्बन्धी, श्रेष्ठ आर 
सुहृद ह, एत लागांका वथ कस डाचत हो सकता हें? ॥ ७४७ ॥ 


शु ~ रे 4 
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ज्ञातयच्य हि चय; सह्या शुरवत्च नः । 

तेषां वभोऽतिपापीयान्छ छु युद्धेऽस्ति शामन ॥ ४५॥ 
हमारे विशोधियोमें अधिक्षांश हमारे माई-बन्ध, सहायक और गुरुजन है | उनका वध तो 
बहुत बडा पाप हे | सुद्धम अच्छा वात कया हं ! कुछ नहा ॥ ४५ ॥ 


पापः क्षात्रियधर्भोड्यं वर्थ च क्यञवान्धवाः 

स नः स्वधर्मोड्घरों वा वृत्तिरन्या विगाहिता ॥ ४९ ॥ 
क्षत्रियोंका यह युद्धरूप धर्म पापरूप ही है। इस भी क्षत्रिय ही हैं, अतः वह हमारा स्वधर्म 
पाप होनेपर भी हमें तो करना ही होगा, क्योंकि उसे छोड़कर दूसरी किसी वृत्तिको 
अपनाना भौ निन्दाकी वात होगी ॥ ४६ ॥ 

शूद्रः करोति झुश्रषां वेदया विपाणिजीविनः । 

वयं वधेन जीवास कपाल ब्राह्मणेवुलम्‌ ॥ ४७॥ 


शूद्र सेवाका कार्य करता दै, वैश्य व्यापारसे जीविका चळाते हैं, इभ क्षत्रिय सुद्धमें दूसरोंका 
वथ करके जीवनानिवाह करते हैं और व्राह्मणोने अपनी जीविकाके लिये भिक्षापात्र चुन 
लिया हे॥ ४७॥ 

क्षत्रियः क्षत्रिय हन्ति मत्स्यो भत्ह्येन जीवति । 

म्वा स्वान हन्ति दाशाह पश्य घरो यथागतः ॥ ४८ ॥ 
क्षत्रिय क्षत्रियक्षी मारता है, मछली मछमीछो खाकर जीती हैं और कुत्ता कुत्तेको काटता 


~ 
NN चक 


। दशाहनन्दन ! देखिये; यही परञ्परासे चला आनेवाला धर्म हे ॥ ४८॥ 


युद्धे कृष्ण कलिनित्य प्राणाः सीदन्ति संघुणे । 
बलं लु नीतिभात्राथ इठे जथपराजघो ॥ ४९ 

श्रीकृष्ण ! घुद्धमें सदा कलह ही होता है ओर उसीके कारण प्राणोंका नाश होता है । में 

तो नीतिके लिये ही युद्ध करूँगा । फिर ईश्वरकी इच्छाके अनुसार जय हो या पराजय ॥ ४९॥ 
नात्मच्छन्देन भूतानाँ जीवितं अरणं तथः । | 
नाप्यक्काले सुखं पराप्यं दुःखं वापि यदूत्तम ॥ ५० ॥ 

म्राणयाक जीवन आर मरण अपनी इच्छाके अनुसार नहीं होते, यही दशा जय और 


का भा ६। यहुश्रेष्ठ ! किसीळा सुख अथवा दुःखको प्रापि भी असमयम नहीं 
दाता ॥ ५० ॥ 
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| 


एको यि बहून्हन्ति घ्नन्त्येकं वहवोऽष्थुल । 

जारं कापुरुषो दान्ति अथदशास्वी यशस्बिनस ॥ ६१ ॥ 
सुद्धमें एक योद्धा भी चहुत-सै सेनिकोका संहार कर डालता दै तथा बहुतसे योद्धा 
मिलकर भी किसी एकको ही मार पाते हैं। कभी कायर शूरमीरको मार देता है ओर 
अयश्स्वी पुरुप यशस्वी वीरको पराजित कर देता दै ॥ ५१ ॥ 

जथङ्चेवोमथोरछ उ भथोध् पराजयः 

तयेबापचथो इछो व्यपयाने क्षथव्यथी ॥ ५३ || 
कभी छभी तो दोनों पक्षींकी विजय होती देखी गयी दै आर दोनोंक्की पराजय ही च्टि- 
गोचर हुई हे । हाँ, दोनॉके घर वैभवका नाश अवश्य देखा अया हे । यदि कोई पक्ष 
पीठ दिखाकर साग जाय तो उसे भी धन और जन दोनोंछी हानि उठानी पडती 
है ॥ ५२ ॥ 

खयेथा वृजिनं युद्धं को घ्नज्न प्रतिहन्यते । 

हतस्य च ढुवीकेश खसो जयपराजयौ ॥ २३ ॥ 
इससे सिद्ध होता दै कि युद्ध सर्वथा पापरूप ही दै । दूसरोंकों आरनेबाला कौन ऐसा 
पुरुष है, जो बढलेमे स्वयं भी मारा न जाता हो? हर्षीकेश ! जो युद्धमें मारा गया, 
' उसके लिये तो बिजय ओर पराजय दो्दों समान हैं ॥ ७३ ॥ 


पराजयश्च मरणान्यन्ये नेव विद्विष्यले । 


यस्थ स्याद्विजयः कृष्ण लस्याप्यपचयों जवस ॥ ५४ ॥ 
श्रोक्षष्ण ! सं तो ऐसा मानता हूँ कि पराजय मृत्युसे अच्छी वस्तु नहीं है। जिसकी विजय 
होती है, उसे भी निश्चय ही धन-जनकी भारी हानि उठानी पडती है ॥ ५४ ॥ 


अन्ततो दयितं घ्नन्ति केचिदय्यपरे जनाः । 

नस्थाद्ग बलहीनस्य पुचान्यातनपदथत! । 

विवदा जायत कृष्ण सदलत्धापजाथलं ॥ ६% || 
युद्ध समाप्त होनेतक कितने ही विपक्षी सैनिक वित्रयी योद्धा अनेक प्रियजनोंकों मार 
डालते हैं । जो विजय पाता है, बह भी कुड्म्च और धनराम्चन्धी चलने शून्य हो जाता 
हैं। और कृष्ण ! जब वह युद्धमें मरे गये अपने पुत्रों और भाईयोको नहीं देखता है, तो 


६७ 
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वद सव आरस विरक्त हा जाता हैं; उस अपन जाचनस मा बरार हो जाता है ॥ ५७ ॥ 


अध्याय ७० ! उद्योगपर्व । ॥ ३९३ 
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ये हव बीरा हीमन्त आयोः करुणवोदिनः । 

त एव युद्धे हन्यन्ते यवीधान्छुच्यते जनः ॥ ० ॥ 
जो लोग धीर वीर, लञ्जाझील, श्रेष्ठ और दयाल हैं, वे ही प्रायः युद्धमें मारे जाते हैं ओर 
अधम श्रेणीके मनुष्य जीवित बच जाते हैं | ६६॥ _ 

हत्वाप्यनुशयो नित्यं परानपि जनादन । 

अनुबन्धश्च पशपोऽत्र शेषश्राप्यवशिष्यते ॥ ५७॥ 
जनादन ! शत्रओको मारनेपर भी उनके लिये सदा मनमें पश्चात्ताप चना रहता हैं। आगे 
हुए शत्रका पीछा करना अनुवन्ध कहलाता है, यह भी पापपूण काय हे | मारे जानेवाले 
शत्रुओमेंसे कोई कोई चचा रह जाता हे ॥ ९७ ॥ 

रोषो हि बलमासाद्य न शोषमवशेषयेत्‌ । 

सर्वाच्छेदे च यतते वैरस्यान्तविधित्सया ॥ ०८ ॥ 
वह अवशिष्ट शत्र शक्तिका संचय करके बिजेताके पक्षमें जो लोग बचे हैं, उनमेंसे किसीको 
जीबित नहीं छोडना चाहता । वह शत्रुझा अन्त कर डालनेकी इच्छासे विरोधी दलको 
सम्पूर्णरूपसे नष्ट कर देनेका प्रयत्न करता है ॥ ५८ ॥ 

जयो वैरं प्ररुजति दुःखमास्ते पराजितः 

सुख प्रशान्त! स्वपिति हित्या जयपराजयो ॥ ५९ ॥ 
विजयकी प्राप्ति भी चिरस्थायी जत्रुताकी सृष्टि करती है। पराजित पक्ष वडे दु;खसे समय 
विताता है । जो किसीसे शत्रुता न रखकर शान्तिका आश्रय लेता है, वह जय-पराजयकी 
चिन्ता छोडकर सुखसे सोता है ॥ ५९ ॥ 

जातवरस्थ पुरुषो दुःखं स्वापिलि नित्यदा । 


अनिवृतेन मनला ससर्पे इव वेइपनि _ ॥ ३०॥ 
किसीसे बेर चांथनेवाला पुरुष सर्पयुक्त गृहमें रहनेवालेकी भांति उद्रित्नचित्त होकर सदा 


सकी नींद सोता है ॥ ६०॥ 
उत्सादयति थः सव यशसा स वियुज्यले । 
अकीलि सबसूलेषु शाश्वती स नियच्छति ॥ ६१॥ 
जा शत्रुक कुलथे आवालवृद्ध सभी पुरुषका उच्छेद कर डालता हे, वह वीरोचित यशसे 


Be दा जाता ई । वह समस्त प्राणियामें सदा बनी रहनेवाली अपकीति-बिन्दाका भागा 
बाताइ॥६१॥ 


७० , महा, भा. उदोग. ) 
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न हि वैराणि झास्थान्ति दीर्घकालकुतान्यापि । 
आख्यातारश्च थिच्यन्ते घुलांसयोत्पद्यले छुले । ६२॥ 
दीर्घकालतक मनमें दवाये रखनेपर भी वैरकी आश सर्वथा बुझ नहीं पाती; क्योंकि या 
ha र, 


काई उस कुलम विद्यमान इ, ता उससे पूवंधाटत वेर बढानेवाली घटनाआका बतानवा 
बहुतस लाग मिल जात है ॥ ६२ ॥ 


न चापि वेर चरेण केशव व्युपशार्यति । 
हाचबामयथा कृष्ण सूय एवाभिवधंते ॥ ६३ ॥ 
केशव ! जैसे घी डालनेपर आग बुझनेके बजाय और अधिक प्रज्वलित हो उठती दै, उसी 
प्रकार वैर करनेसे वैरकी आग शान्त नहीं होती, अधिकाधिक बढती ही जाती है ॥ ६३ ॥ 
अतोऽन्यथा नास्ति शान्तिनित्यञन्तरमन्दलः । 
न्तरं लिप्समानामामर्थ दोषो निरन्तरः ॥ ६४ ॥ 
वयोकि दोनों पक्षोमें सदा कोई-न कोइ छिद्र मिलनेकी सम्भावना रहती हे इसलिये दोनों 


~ 


पक्षाॉमेंसे एकका सवथा नाश हुए बिना पूर्णतः शान्ति नहीं प्राप्त होती है। जो लोग छिद्र 
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ढुढते रहते है, उनके सामने यह दोष निरन्तर प्रस्तुत रहता हे ॥ ६४ ॥ 

पौरुषेयो हि बलवानाधिहेद्यबाधनः । | 

तस्थ त्यागेन वा शान्तिर्लिज्षत्या अनसोऽपि या ॥ ६०७ ॥ 
यदि अपनेमें पुरुषार्थ हे, तो पू बेरको याद करके जो हृदयको पीडा देनेवाली प्रबल चिन्ता 
सदा वनी रहती है, उसे वैराग्यपूर्वक त्याग देनेसे दी शान्ति मिल सकती हे; अथवा मनको 
उस वैर भावते इटा लेनेपर उस चिन्ताक्का निवारण हो सकता है ॥ ६५ ॥ 

अथ या खूलघालेन दिवता मधुसूदन । 

फलनिवत्तिरिद्ठा स्थात्तन्द्रशंसतर सवित्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथवा शत्रुओंको समूल नष्ट कर देनेसे ही अमीए फछकी सिद्धि हो सकती हे । परतु 
मधुसूदन ! यह बडी क्रूरताका काये होगा ॥ ६६ ॥ 

या तु त्यागेन शान्ति; स्थाच्चहते बध एव सः । 

संधायच् सहुच्छेदादद्विषतामात्मनस्तथा ॥ ३७ ॥ हे 
राज्यको त्याग देनेसे उसकै बिना जो शान्ति मिलती हे, यह भी वघक्षे दी समान ह । 
क्योंकि उस दशामे शत्रुओंसे सदा यह संदेह बना रहता है कि ये अवसर देखकर प्रहार 
करेंगे और धन-सम्पत्तिसे वञ्चित होनेके कारण अपने विनाशकी सम्भावना भौ रहती ही 
हैं ॥ ६७॥ 


, | क | 
अध्याय ७० | उद्योगपच । 
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न च त्यक्तुं तदिच्छामो न चेडछानः कुलक्षयम्‌ । 

अन्न था ब्णिवातेन शान्तिः सेव गरीयसी ॥ ३८ ॥ 
अत; इमखोग न तो राज्य त्याअना चाहते रें ओर न छुछके विनाशको ही इच्छा रखते 
हैं। यदि नम्रता दिखानेसे भी शान्ति हो जाय तो वही सबसे बढकर है ॥ ६८ ॥ 

सवथा यतमानानाअयुद्धमनिकाङ्क्षतास्‌। | 

सान्त्वे प्रतिहते युद्धं प्रसिद्धमपराक्रमस्त्‌ ॥ ६९॥ 
यद्यपि हम युद्धकी इच्छा न रखकर साप, दाम और मेद सभी उपायॉसे राज्यकी प्रासिके 
लिये प्रयत्न कर रहे हैं, तथापि यदि हमारी सामनीति असफल हुई तो युद्ध ही हमारा 
प्रधान कतेव्य होगा; हम पराक्रम छोडकर बैठ नहीं सकते ॥ ६९ ॥ 


घतिचातेन सान्त्वस्थ दारणं सङ्घरवतंते । 

तठछुनासिव गोपदे पाण्डतैरु्पलक्षिलश्ष ॥ ७० ॥ 
जब शान्तिके प्रयत्नेमै बाधा आती है, तब भयंकर युद्ध स्वतः आरम्म हो जाता है। 
पण्डितोंने इस युद्धकी उपमा छुत्तों|के कलहसे दी है ॥ ७० ॥ 


लाङ्गूलचालनं छवेड! प्रतिरायों विवतेबस । 
न्तदशनभारावस्ततो युद्धं मवतेते ॥७१॥ 
कुत्ते पहले पूँछ हिलाते हैं, फिर गुरीते और अरजते हैं । तत्पश्चात्‌ एक दूसरेके निकट 
- पहुंचते हूँ । फिर दात दिखाना और भूकना आरम्भ काते हैं । तत्पश्चात्‌ उनमें युद्ध होने 
लगता है ॥ ७१ ॥ 
सञ्च थो बलवान्कृष्ण जित्वा सोडति तदासिषस्‌ । 
एवमेव अज्ुष्येषु विशेषो नास्ति कव ॥ ७२ ॥ 
श्रीकृष्ण | उनमें जो बलवान्‌ होता है, वही उस मांसको खाता है, जिसके लिये कि उनमें 
लडाई हुई थी । यही दशा भनुब्योकी दै । इनमें कोई विशेषता नही है ॥ ७२ ॥ 
सर्वथा त्वेलढुचितं दुबलेबु बलीयसाम । 
अनादरो विरोधश्च प्राणिपाती हि दुबल! ॥ ७३ ॥ 
यह सर्वथा उचित हे कि बलवानोंकी हुैलोके प्रति विरोध ओर अनादरवबुद्धि हो । दुर्षल 
वही है, जो सदा झुकनेके लिये तैयार रहे ॥ ७३ ॥ 
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न महाभारत । [ भगवद्यानपर्व 
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पिता राजा च वृद्धश्च सवथा मानमहेति । 

तर्मान्मान्यञ्च पूज्यञ्च चलराष्टरो जनादन ॥ ७४ ॥ 
जनादन ! पिता, राजा और वृद्ध सवथा समादरके ही योग्य हें । अतः धृतराष्ट्र हमारे 

ये सदा मानर्नाय एवं पूजनीय ह ॥ ७४ ॥ 

पुचस्नेहस्लु बलवान्घृतराष्ट्स्थ माधव । 

स पुन्रवशामापन्नः प्रणिपातं प्रहास्यति ॥ ७५ ॥ 
माधव ! धृतराद्रर्गे अपने पुत्रके प्रति प्रबल आसक्ति दै | वे पुत्रके वशमें दोनेके कारण 
कभी झुकना नहीं स्वीकार करेंगे ॥ ७५ ॥ 

तत्र कि मन्यसे कृष्ण प्राकालमनन्तरम्‌ । 

कथमर्थाच धर्माच न हीयेमहि माधव ॥ ७६ ॥ 
माधव श्रीकृष्ण | ऐसे कठिन कालके प्राप्त होनेपर आप क्या उचित समझते हैं ? दम 
कैसा बर्ताव करें, जिससे दमं अर्थ और धर्मसे भी वश्चित न दोना पडे ॥ ७६ ॥ 

इहका छाथकृच्छेडस्मिन्कमन्यथ मधुसूदन । | 

उपसम्प्रट्रमहासि त्वाझूते पुरुषोत्तम ॥ ७७ ॥ 
पुरुषोत्तम मधस्रदन ! ऐसे महान्‌ संकटके समय हम आपको छोडकर और किससे सलाह 
ल सकत इ? ॥ ७७॥ 

मिथदच प्रियकासइ्च गतिज्ञः सर्वकर्मणाम्‌ । 

को हि कूष्णास्ति नस्त्वाइक्सर्थनिदचयनित्लुहूल्‌ ॥ ७८॥ 
श्रीकृष्ण ! आपके समान हमारा प्रिय, हितेपी, समस्त कर्माके परिणामको जाननेवाला ' 
और सभी घातोंमें एक निश्चित सिद्धान्त रखनेवाला सुहृद्‌ कौन दै ? ॥ ७८॥ 

पैवाम्पागन उपाच 

एचसुक्तः प्रत्युवाच धर्मराज जनार्दन; । 

उभयोरेव वासर्थ यास्यामि कुरुसंसदम्‌ ॥ ७९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! धर्मराज युधिष्टिरक ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे 
कहा- राजन्‌ ! भे दोनों पश्चोंके दितके लिये कौरवोंकी सभामें जाउँगा ॥ ७९ ॥ 

हास तच लभेयं चेद्युष्मदर्थमहापयन्‌ । 

पुण्यं अ सुभहृद्राजइचरित स्यान्महाफलक् ॥ ८०॥ 
वहाँ जाकर आपके राममें किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचाते हुए यदि में दोनों पक्षोमें 


साथ करा सका, ता समझुगा [क गर द्वारा यह मद्दान्‌ फल्दायक एव बहुत बडा पुण्यकर्म 
सम्पन्न हा गया ॥ ८० ॥ 
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मोचयेयं बृत्युपाशात्सरव्धान्कुरुखञ्जयान्‌ । 
पाण्डयान्धातराष्टांकच सया च पथिवीसिमास्‌ ॥ ८१ ॥ 
एसा होनेपर एक दूसरके प्रति रोषमें भरे हुए इन कौरवों, सुजयों, पाण्डवो और धतराष्ट्र- 
पुत्रोकी तथा इस सारी पृथ्मीको भी मानो में मौतक फंदेसे छुडा दंगा ॥ ८१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
न भमैतन्मतं कृष्ण यत्त्वं यायाः कुरून्प्रति । 
सुयोधनः सूक्तमपि न करिष्यति ते वचः ॥ ८२ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- श्रीकृष्ण ! मेरा यह विचार नहीं है कि आप कौरवोके यहां जायें; क्योंकि 
आपकी कही हुई अच्छी बातोको भी दुर्योधन नहीं मानेगा ॥ ८२ ॥ 
समेतं पार्थिवं क्षत्रं सुथोधनचदयानुगस । 
तेषां मध्यावतरणं तव कृष्ण न रोचये ॥ ८३॥ 
इसके सिवा इस समय दुर्योधनके वशमें रहनेवारे भूमण्डलके समी क्षत्रिय वहां एकत्र हुए 
हें । उनके बीचमें आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ ८३ ॥ ' 
न हिन; प्रीणयेद्द्रव्यं न देवत्व कुतः सुखम्‌ । 
न च सर्वोभरेश्वय तव रोधेन माधथ ॥ ८४ ॥ 
माधव ! यदि दुर्योधनने द्रोहवश आपको पकड छिया तो घन, सुख, देवत्व तथा सम्पूर्ण 
देवताओंका ऐश्वर्य भी हमें प्रसन्न नहीं कर सकेगा '! ८४ ॥ 
भगृषानपाण 


जानास्येतां महाराज घातेराछुहथ पापताम्‌ । 

अवाच्यास्तु भविष्या्ः सवलोके महीक्षिताम्‌ ॥ ८५॥ 
श्रीमणवान्‌ बोले- महाराज ! धुतराएपुत्र दुयोधन कितना पापाचारी दे, यह में जानता हुँ । 
तथापि वहां जाकर संधिके लिये प्रयत्न करनेपर हम सब लोग सम्पूर्ण जगत्‌के राजाओंकी 
इष्टिर्म निन्दाके पात्र न होंगे ॥ ८५ ॥ 


न चापि सम पयाप्ताः सहिताः सवपार्थियाः । 
कुद्धस्थ प्रसुखे स्थातुं सिंहस्येवतरे खगाः ॥ ८६ ॥ 
मर ।तरस्कारक भयसे भौ आप चिन्तित न हों, क्योंकि जेसे क्रोधमें भरे हुए सिंहके 
सामन दूसरे पशु नहीं ठहर सकते ६, उसी प्रकार यदि में कोप करूँ, तो संसारके सारे 
भूपाल मिलकर भी युद्धम मेर सामने खडे नहीं हो सकते हैं ॥ ८६ ॥ | 
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अथ चेत्ते भवतेरन्मांये किखिद्सास्पतम । 

निर्दहेयं कुरून्सर्वानिति मे धीयते मतिः ॥ ८३॥ 
यदि वे मेरे साथ थोडा-सा शी अछुचित बर्ताव करेंगे, तो में उन समस्त कौरवोंको जलाकर 
मस्म कर डाळूगा; यह मेरा निश्चित बिचार है ॥ ८७॥ 

न जालु गमनं तच अवित्पर्यं निरयेकश । 

अर्थप्राप्तिः कदाचित्स्यादन्ततो वाण्यवाच्यता ॥ ८८॥ 
अतः, कुन्तीनन्दन ! भेरा वहाँ जाना कदापि निरर्थक नहीं होगा । सम्भव है, वहाँ अपने 
अभीष्ट अर्थकी सिद्धि हो जाये और यदि छाम न बना, तो भी हस निन्दासे तो बच ही 
जायेंगे ॥ ८८ ॥ | 

युधिष्ठिर बबाच 

यत्षुभ्ये रोचते कृष्ण स्वस्ति प्राप्छुहि कौरयान । 

कृतार्थ स्वस्तिमन्तं त्वां द्रक्यामि पुजरागलभ्‌ ॥ ८९॥ 
युधिष्ठिर वोले- श्रौक्ृष्ण ! आपकी जेसी रुचि हो, वही कीजिये । आपका कल्याण दो । 
आप प्रसन्नवापूर्वक कोरबोके पास जाइये । आशा है, में पुनः आपको अपने कार्यमें सफल 
होकर यहां सकुशल लोटा हुआ देखूंगा ॥ ८९ ॥ 

विष्वक्सेन कुरून्गत्वा भारताञ्छमयः प्रभो। 

यथा सर्वे छुमनसः सह स्यामः सुचेतसः ॥९०॥ 
विष्वकूसेन प्रभो ! आप झुरुदेशमें जाकर भरतबंशियांको शान्त कीजिये, जिससे इम सब 


3 
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लोग शुद्ध हृदयसे प्रसन्नचित्त होकर एक साथ रह सकें ॥ ९० ॥ 


आता चासि खखा चासि बीमत्सोमेम च प्रियः । 

सौहृदेनाविदाडूयो5सि स्वस्ति प्रापनुद्दि जूते ॥ ९१ ॥ 
आप दम लोगॉके भाई और मित्र हें । अजुनके तथा मेरे मी प्रीतिभाजन हैं । आपके 
सौहादेके विपयमें हमारे मनमें कोई शंका नहीं है । अतः आप उभय पश्षोंकी मलाईके लिये 
वहां जाइये । आपका कल्याण हो ॥ ९१ ॥ 

अस्भान्येत्य परान्वेत्थ वेत्थार्थं चेत्थ भाषितम्‌ । 

यव्यदस्तद्धित कृष्ण तत्तद्वाच्य। सुयोधनः ॥९९॥ 
श्रीकृष्ण | आप इमको जानते हैं, कौरवोंको भी जानते हैं, इम दोनॉके स्वार्थासे भी आप 
अपरिचित नहीं हैं और बातचीत कैसे करनी चाहिये, यह भी आपको अच्छी तरह ज्ञात 
दे । अवः जिस जिस वातसे हमारा दित हो, वह सब आप दुर्योधनकी बताने ॥ ९१॥ 
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यद्यद्व्मेण संयुक्तक्षुपपथ्येद्धित्तं बच) । 
तचत्केशव भाषेथाः सान्त्यं घा यदि बेतरत्‌ ॥ ९३ ॥ 
॥ इति भीमदाभारत उद्योगपर्वोणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ २३६७ ॥ 
केशव ! जो जो बात धमेसंगत, युक्तियुक्त और हितकर हो, वह सब कोमल हो या कठोर, 
आप अवस्थ कहें ॥ ९३ ॥ 


॥ सहाभारतके उद्योगपर्वर्भे सत्तरवां अध्याय समाप्त ४ ७० ॥ २४६७ ॥ 


(७% ड 
मगधानपात्त 


संजयस्य शुन वाक्य सघतम्च अतं नया । 
सब जानाल्यानप्राय तषा च 'भयलदच थः 1९॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले- राजन्‌ ! मेने संजयकी और आपकी भी बातें सुनी हैं । कीरवोंका क्या 
अभिप्राय है, बह सब में जागता हूँ और आपका जो बिचार है, उससे भी में अपरिचित 
नहीं हूँ ॥ १॥ 

तच धमोश्षिता बुद्धिस्तेषां बैराशिला अतिः । 

यदसुद्धेज लभ्येत तत्ते बहुमतं अवेत्‌ ॥२॥ 
आपकी बुद्धि धमेमे स्थित है और उनकी बुद्धिने शत्रवाका आश्रय ले कल्या है। आप 
तो विना युद्ध किये ओ कुछ मिल जाये, उसीको बहुत समझेंगे ॥ २ ॥ 

न च तन्नेछिक कम क्षत्रिथस्य चिश्ञां पते । | 

आइराश्रनिणः सर्व यक्ष क्षत्रियश्वरेल्‌ ॥३॥ 
हे प्रजापालक | सभी आश्रमोंके विद्वानोंका यह मत है कि यदि क्षत्रिय मौख मांगने लग 
जाए, तो यह उसका कमे नेष्ठिक स्वाभाविक कमे नहीं है ॥ ३ ॥ 

जथो वथो वा संग्रामे घाता वि सनातनः । 

स्वघर्ः क्षत्रियस्यैष कार्पण्य न मरास्यते ` ॥४॥ 
उसके लिये विधाताने यही सनातन कर्तव्य बताया हे कि यह संग्रामधें विजय प्राप्त करे 


अथवा वहीं प्राण दे दे । यही क्षत्रियका स्वधमे हे । दीनता अथवा कायरता उसके लिये 
प्र्साका वस्तु नहीं हे ॥४॥ 
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न हि कार्पण्यमास्थाय शक्त्या चृत्तियुधिष्ठिर । 


विक्रमस्व महावाहो जहि राचुनारिदन ॥ ५ ॥ 
महाबाहु युधिष्ठिर ! दीनताका आश्रय लेनेसे क्षत्रियकी जीविका नहीं चल सकती । शत्रु बका 
दमन करनेवाले महाराज ! अब पराक्रम दिखाइये ओर श्षत्रुओंका संहार कीजिये ॥ ५ ॥ 

अलिशुद्वाः कृतस्नेहा दीर्घकाल सहोषिताः । 

कृतमिचा; कृतवला घातराष्ट्राः परंतप ॥ द ॥ 
परंतप ! धृतराष्ट्रे पुत्र वडे लोभी हैं । इधर उन्होंने बहुतसे मित्र राजाओंका संग्रह कर 
लिया है और उनके साथ दीघक्रालतक रहकर अपने प्रति उनका स्नेह भी वढा लिया हैं। 
शिक्षा ओर अभ्यास आदिके द्वारा भी उन्होंने विशेष शक्तिका संचय कर लिया है॥ ६ ॥ 

न पर्थायोऽस्ति यत्साम्यं त्वायि कुयुर्चिशा पते । 

वलचत्तां हि मन्यन्ते भीष्मद्रोणकूपादिभि! ॥ ७॥ 
अतः, प्रजानाथ ! ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे वे आपको आधा राज्य देकर आपके 
प्रति समता-सन्धि स्थापित करें | भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि उनके पक्षमें हैं, 
इसलिये वे अपनेको आपसे अधिक बलवान्‌ समझते हैं ॥ ७॥ 

यावच मादेवेनेतान्राजन्युपचरिष्यास । 

तावदेते इरिष्यन्ति तव राज्यमरिंदम ॥८॥ 
अतः, शत्रुदसन राजन्‌ ! जवतक आप इनके साथ नर्मीका वर्तव करेंगे, तवतक ये आपके 
राज्यका अपहरण करनेकी ही चेष्टा करेंगे ॥ ८ ॥ 

नाजुक्रोशान्न कापण्याचे च धर्मार्थकारणात्‌ । 

अल कतु घाहराट्टास्तव कामभारदभ ॥ ९॥ 
शत्रुभदेन नरेश ! आप यह न समझें कि धतराष्ट्रके पुत्र आपपर कृपा करके या अपनेक्रो 
दीन दुबे मानकर अथवा धम एवं अथेकी ओर दृष्टि रखकर आपका ममोरथ पूण कर 
देंगे ॥ ९ ॥ | 

एतदेव निमित्तं ते पाण्डवास्तु यथा त्वयि । 

नान्वतप्यन्त कौपीनं तावत्कृत्वापि दुष्करम्‌ ॥१०॥ 
पाण्डुनन्दन ! कौरवॉके सन्धि न करनेका सबसे वडा कारण या प्रमाण तो यही है कि 


उन्हाने आपको कोपीन धारण कराकर तथा उतने दीघकारुतकके लिये वनवासका दुष्कर 
कृष्ट देकर भी कभी इसके लिये पश्चाताप नहीं किया ॥ १० 
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पितामहस्य द्रोणस्थ विदुरस्य च घीमतः । 

पढ्यतां कुरुझुख्यानां सर्वषाभव तत्त्वतः ॥ ११ ॥ 
क्रूर दुर्योधनने उस समय पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, बुद्धिमान्‌ विदुर, तथा झुरुकुलके 
सभी श्रेष्ठ पुरुषोके देखते देखते ॥ ११ ॥ 

दानशीलं सर्द दान्त घधर्मकामसलुत्रतम । ` 

यत्त्वासुपधिना राजलन्युतेनावश्च यत्तदा । 

न चापत्रपते पापो नशंसस्तेन कर्मणा ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! दानशील, कोमलस्वभाव, मन और इन्द्र्योंको वशभें रखनेवाले, स्वभावतः धमे- 
परायण आपको जूएमें छलसे ठग लिया और अपने उस छुकृत्यके लिये वह अबतक 
लज्जाका अनुभव नहीं करता दै ॥ १२॥ 


तथाशीलसमाचारे राजन्मा प्रणयं कृथा; । 

वध्यास्ते सवेलोकस्य किं पुनस्तव भारत ॥ १३॥ 
राजन्‌ | ऐसे कुटिलखभाव और खोटे आचरणवाले दुर्योधनके प्रति आप प्रेम न दिखावें। 
भारत ! धतराष्टके वे पुत्र तो सभी लोगोंके वध्य हँ; फिर आप उनका बध करें, इसके लिये 
तो कहना ही झया है ? ॥ १३॥ 


, वाग्भिस्त्वप्रतिरूपाभिरतुदत्सकनीयसम । 

ग्हाघमान; प्रहष्ट। सन्भाषते भ्रातृभिः सह ॥ १४ ॥ 
क्‍या आप वह दिन भूल गये, जन कि दुर्योधनने भाइयॉसाहेत आपको अपने अनुचित 
वचनोंद्वारा मार्मिक पीडा पहुँचायी थी । वह अत्यन्त हर्षसे फूलकर अपनी मिथ्या प्रशंसा 
करता हुआ अपने भाइयोंके साथ कहता था ॥ १४ ॥ 

एतावत्पाण्डवानां हि नास्ति किंचिदिह स्वकम । 

नामधेयं च गोत्रं च तदप्येषां न शिष्यते ॥ १७ ॥ 
अब पाण्डवकि पास इस संसारभे ' अपनी ' कहनेके लिये इतनीसी भी कोई वस्तु नहीं 
रह गयी हे । केवल नाम और गोत्र बचा है, परंतु वह भी शेष नहीं रहेगा ॥ १५॥ 

कालिन अहता चेषां भविष्यन्ति पराभवः 

अल त भाजष्यान्त नष्टप्रकूलघो जनाः ॥ १६ ॥ 


दोघकालके पश्चात्‌ इनकी भारी पराजय होगी । इन मलुष्योंकी स्वाभाविक शूरता बीरता 
आदि नष्ट हो जायगी और ये प्राणत्याग करेंगे ॥ १६ ॥ 
५१ ( महा. आ. उद्योग, ) 
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एताश्चान्याश्च परुषा वाचः स सछुदीरथन्‌ । 

जछाघते ज्ञातिमध्ये स्म त्वयि प्रत्रजिते वनम्‌ ॥ १७॥ 
जब आप वनकी ओर जाने लगे, उस समय मी बह बन्धु बान्धर्वोकि बीचमै ऊपर कही 
हुई तथा ओर भी बहुतसी कठोर बातें कहकर अपनी प्रशंसा करता रहा ॥ १७॥ 

ये तचासन्समार्नातास्ते दृष्ट्रा त्वामनागसखस्‌ । 

अश्वुकण्ठा रुदन्तश्च सभायामासले तदा ॥ १८॥ 
जो लोग वहां बुलाये गये थे, वे समी नरेश आपको निरपराध देखकर रोते और आँझ 
बहाते हुए रुँपे इए कण्डसे उस समय चुपचाप सभा बैठे रहे ॥ १८ ॥ 

न चैनमभ्यनन्दंस्ते राजानो ब्राह्मणैः सह । 

सर्वे दुर्याघनं तच निन्दन्ति स्म सभासद ॥ १९ ॥ 
त्राह्मणोसद्वित उन राजाओंने बहा दुर्योधनकी प्रशंसा नहीं की । उस समय सभी समासतदू 
उसकी निन्दा ही कर रहे थे ॥ १९॥ 

कुलीनस्य च या निन्दा वघत्वाभित्कर्शन । 

महागुणो वधो राजन्न तु निन्दा छुजीविका ॥ २० || 
शत्रुख्दन ! छुलीन पुरुषके लिये निन्दा ओर वधमेंसे बध ही अत्यन्त गुणकारक दै, निन्दा 
नहीं । निन्दा तो जीवनको घृणित बना देती है ॥ २० ॥ 

तदैव निहतो राजन्थदैव निरपच्रप; । 

निन्दितश्च महाराज एथिव्यां सर्वराजसु ॥ २१ ॥ 
महाराज ! जब इस भूमण्डलके सभी, राजाओंने निन्दा की, उसी समय उस निलेज्ञ दुर्योधन 
की एक प्रकारसे मृत्यु हो गयी ॥ २१ ॥ 

इषत्कार्था वधस्तस्थ यस्य चारित्रमीहशक्न । | 

पस्कर्भनप्रतिस्तव्धादिछन्नसूल इव द्रमः ॥ २२॥ 
जिसका चरित्र इतना जिरा हुआ है, उसका वध करना तो बहुत साधारण कार्य है। 
जिसकी जड कट गयी हो और जो गोल वेदीके आधार पर खडा हो, उस वृक्षकी भांति 
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दुर्योधनके भी धराशायी होनेमें अब अधिक विलम्ब नहीं है ॥ २२ ॥ 

वध्यः सपं इवानार्यः सर्वलोकस्य दुमोतेः । 

जहोने त्वमार्मचन्न मा राजन्विचिकित्सियाः ॥ २३ ॥ 
दुष्ट बुद्धिवाला दुराचारी दुयोधन दुष्ट सपेकी भांति सब लोगोंके लिये वध्य है। झत्रुओँका 
नाश करनेवाले महाराज ! आप दुविधामें न पर्ड, इस दुष्टको अवश्य गार डालें॥ २३ ॥ 
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सर्वथा त्वस्क्षमं चेतद्‌ रोचते च ममानघ । 

यन्वं पितरि भीष्मे च प्रणिपातं समाचरेः ॥ ९४॥ 
निष्पाप नरेश ! आप जो पितृतुल्य धृतराष्ट्र तथा पितामह भीष्मके प्राति प्रणाम एवं 
नम्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं, वह सर्वथा आपके योग्य है । भें भी इसे पसंद करता हूँ ॥२४॥ 

अहे लु सवेलोकस्य गत्वा छेत्स्यामि संशयम्‌ । 

येषामास्ति द्विवाभावो राजन्दुयोॉधनं प्राति ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! दुयोधनके सम्बन्धर्भ जिन लोगोंका मन दुविधामे है, जो लोग उसके अच्छे या 
बुरे दोनेका निर्णय नहीं कर सके हैं, उन सब लोगोंका संदेह भे वहां जाकर दूर कर 
दूँगा ॥ २५ ॥ 

मध्ये राज्ञाभहं तत्र प्रातिपोरुषिकान्युणान्‌ । 

तव संकीर्तयिष्यामि ये च तस्य व्घातिकरमाः ॥ २६ ॥ 
भे राजसमाथे जुटे हुए भूषालोंकी मण्डलीमें आपके सबैसाधारण- शुणोंका वणन और 
दुर्याधनके दोषों तथा अपराधोंका उद्घाटन करूंगा ॥ २६ ॥ 

युबलस्तच मे वाक्यं भर्मार्थसहितं हितम्‌ । 

निशस्य पार्थिवाः सर्वे नानाजनपदेश्वराः ॥ २७॥ 
मेरे मुखसे थम ओर अर्थसे संयुक्त दितकर वचन सुनकर नाना जनपर्दोके स्वामी समस्त 
भूपाल ॥ २७ ॥। 

त्वयि सम्प्रतिपत्स्थन्ते धर्मात्मा सत्यवागिति । 

तर्मिश्चाविगामिष्वन्ति यथा लोआादवतेत ॥ २८ ॥ 
आपके विषयभें यह निश्चितरूपसे समझ लेंगे कि युधिष्ठिर धर्मात्मा तथा सत्यवादी हैं और 
दुर्योधनके सम्बन्ध भी उन्हें यह निश्चय हो जायेगा कि उसने लोभसे प्रेरित होकर ही 
सारा अनुचित बतोव किया है ॥ २८ ॥ 

गहेयिष्यामि चैवैनं पौरजानपदेष्यापि । 

वद्ध्घालानुपादाय चातुवण्य समागम ॥ २९ ॥ 
म॑ वहाँ आये हुए चारों वर्णाके आबालवृद्ध जनसमुदायको अपनाकर उनके सामने तथा 
पुरवासियो ओर देशवासियोके समक्ष भी इस दुर्योधनको निन्दा करूँगा॥ २९ ॥ 

शमं चयाचमानस्त्व न घर्म तच लप्स्यसे । 

करूतन्वगहायष्यान्त घुतचरा च पाथवाः ॥ १० ॥ 
वरही शांतिके (लये याचना करनेपर भी आप वहाँ धमंको न पा सकेंगे । सब राजा 


केरिवाक। तथा धुतराष्ट्रको ४ नन्दा करगे ॥ ३० ॥ 
?६ 
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तस्मिंललोकपरित्यक्ते किं कार्यमवशिष्यते । 
हते दुथाधने राजन्यदन्यत्कियताभिलं ॥ २१ ॥ 
सब लोग दुर्योधनको अन्यायी समझकर त्याग देंगे ओर वह निन्दनीय द्वोनेके कारण 
नष्टप्राय: हो जायेगा । उस दशामे आपका दूसरा कीनसा कार्य शेष रह जाता दै? जिसे 
सम्पन्न किया जाये ॥ ३१ ॥ 
यात्वा चाहं कुरून्सवोन्युष्मदथमहापयन्‌ । 
यातेष्ये प्रणाम कतुं लक्षयिष्ये च चेष्टितम्‌ ॥ ३२॥ 
वहां पहुंचकर आपके स्वाथकी सिद्विमं तनिक भी त्रुटि न आने देते हुए म॑ समस्त कारवास 
सान्धस्थापनक लिय प्रयत्न करूगा आर उनका चष्टाआपर दा रक्खूगा ॥ ३२ ॥ 
कौरवाणां प्रवृत्ति च गत्वा युद्धाधिकारिकाम । 
निशास्य विनिवार्तिष्ये जयाय तव भारत ॥ ३३ ॥ 
भारत ! में जाकर कोरवॉकी युद्धविषयक तेयारीकी बातें जान सुनकर आपकी विलयके 
लिये पुनः यहां लोट आउंगा ॥ ३३ ॥ 
सर्वथा युद्धमेवाहमाशंसामि परेः सह । 
निमित्तानि हि सर्वाणि तथा प्रादुभेवन्ति मे ॥ ३४॥ 
मुझे तो शत्रओंके साथ सर्वथा युद्ध होनेकी ही सम्भावना दीख रही दै; क्यांकि मेरे सामने 
ऐसे ही लक्षण प्रकट हो रहे हैं ॥ ३४ ॥ 
सुगा; शकुन्ताम्च वदन्ति घोरं हस्त्यश्वछ्ुर्येषु निशासुखेघु । 
घोराणि रूपाणि तथैव चाश्रिवर्णान्बद्नन्पुष्यति घोररूपान । 
मनुष्यलाकक्षपणाऽथ घारो ना चदचुप्रा इहान्तकः स्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 
मृग पशु आर पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं । प्रदोषकालमें प्रमुख हाथियों ओर घोडोंके 
समुदायमें वडी भयानक आकृतियां प्रकट होती दें । इसी प्रकार अभिंदेव भी नाना प्रकारके 
भयजनक वर्णो-रंगोंकी धारण करते हैं | यदि मनुष्यलोकका संहार करनेवाली अत्यन्त 
भयंकर मृत्यु इनको नहीं प्राप्त हुई होती, तो ऐसी बातें देखनेभें नहीं आवी ॥ ३५ ॥ 
शस्त्राणि पत्र कवचान्रथांश्व नागान्घ्वजांश्च प्रतिपादयित्वां। 
योधाश्र सचे कृतनिश्चमास्ते भवन्तु हस्त्यश्वरथेषु यत्ताः 
साग्रामक त यढुपाजनाय सव सभग्र कुरु तन्नरेन्द्र ॥ २६॥ 
न्द्र ! आपके समस्त योद्धा युद्धके लिये दृढ निश्चय करके भांति मांतिके शस्र, 
पत्र, कवच, रथ, हाथी ओर घोडाको सुसज्जित कर लें तथा उन हाथियों, बोडो, एवं 
रथोपर सवार हो युद्ध करनेके निमित्त सदा तैयार रहें | इसके सिवा आपको युद्धोपयोगी 
जिन समस्त वर्तुआंचा संग्रह करना दै उन सबका भी आप संग्रह कर लीजिये ॥ ३६॥ 
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दुयोधनो न छलभद्य दातुं जीवंस्तवेतन्द्पते कर्थचित्‌ । 
यन्ते पुरस्तादभवत्सम्रद्ध यूते हृतं पाण्डवञ्चुख्य राज्यम्‌ ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकसप्तातेतमोऽभ्यायः ॥ ७१ ॥ २४०७ ॥ 
पाण्डवग्रवर ! नरेश्वर ! यह निश्चय मानिये, आपके पास पहले जो समृद्धिशाली राज्य- 
वैभव था और जिसे आपने जूएमें खो दिया था, वह सारा राज्य अब दुर्योधन अपने 
जीते जी आपको कमी नहीं दे सकता ॥ ३७॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वेमे इकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७१ ॥ २७०४ ॥ 


_ : ७२ 
भीमसेन उपाच 
यथा यथैव शान्तिः स्यात्कुरूणां मधुसूदन । 
तथा तयैव भाषेथा मा स्म युद्धेन भीषयेः ॥१॥ 
भीमसेन बोले- मधुसूदन ! आप कोरबॉके बीचमं वैसी ही बातें कहें, जिससे हमलोगोंमें 
शान्ति स्थापित हो सके । युद्धकी बात सुनाकर उन्हें भयभीत न कीजियेया ॥ १॥ 
अमर्षी नित्यसंरव्धः श्रेथोद्वेषी महामनाः 
नोरथ दुयोधनो वाच्यः साम्नेवेनं समाचरेः ॥ २॥ 
दुर्योधन असहनशील, क्रोधर्मे भरा रहनेवाला, श्रेयका विरोधी ओर मनभें बडे बडे द्ोसले 
रखनेवारा है। अत! उसके प्रति कठोर बात न कहियेगा, उसे सामनीतिके द्वारा ही 
समञानेका प्रयत्न कीजियेमा ॥ २ ॥ 
प्रकूत्या पापसत्वश्च तुल्यचेताञ्च दस्युभिः । 
ऐश्वयेसदमत्तत्व कुलचेरश्च पाण्डवैः ॥ ३॥ 
दुर्योधन स्त्रभावसे ही पापात्मा है। उसके हृदयमें डाकुओंके समान क्ररता भरी रहती हे । 
पह ऐश्वयके मदसे उन्मत्त हो गया हे ओर पाण्डबोळे साथ सदा वेर बांधे रहता है ॥३॥ 
अदोघदकी निष्ठरी क्षेप्ता करपराकक्नः । 
दीघसन्युरनेयञ्च पापात्मा निकृतिप्रियः ॥४॥ 
वह अद्रदशी, निष्ठुर वचन बोलनेवाला, परनिन्दक, क्र पराक्रमी, दीर्घकालतक क्रोधको 


मनर्म संचित रखनेवाला, शिक्षा देने या सन्मागपर ले जाथे जानेकी योग्यतासे रहित 
पापात्मा तथा शठतासे प्रेम रखनेवाला हे ॥ ४ ॥ 
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अियधेतापि न भज्येत नेव जद्यात्स्वक सतम्त्‌। 

ताहशोन शर्म कृष्ण सन्ये परमदतुष्करणष्‌ ॥५॥ 
श्रीकृष्ण ! वह मर जायगा, किंतु झुक न सकेगा । अपना मत वह कभी नहीं छोडेगा | 
हैं समझता हूँ, ऐसे दुराग्रही मनुष्य साथ संधि स्थापित करना अत्यन्त दुप्कर काय 
है॥५॥ 

सखुहृदामप्यवाचीनस्त्यक्तधम; प्रियाद्त) 

प्रतिइन्त्येव सुहृदां वाचखेव मनांखि च ॥६॥ 
दर्योधन हितेपी सुहृदोंके भी विपरीत आचरण करनेवाला दै । उसने धमको ता त्याग दा 
दिया है, झठको मी प्रिय मानकर अपना लिया हे । वह मिर्त्राकी मी वाताका खण्डन 
करता हे और उनके हृदयको चोट पहुँचाता है ॥६॥ 

स सन्युवशमापन्न; स्वभावे दुष्टमास्थितः । 

स्वभावात्पापसन्वाति तृणेस्तुन्न इवोरगः ॥७॥ 
उसने क्रोधके वशीभूत दोकर दुष्ट स्वभावका आश्रय ले रकख्चा है । वह तिनकोंमे छिषे 
सर्पकी भांति स्वभात्रत; दूधरोंकी हिंसा करता है ॥ ७॥ 

दुयोधनो हि यत्सेनः सर्वथा विदितस्तव । 

यच्छीलो यत्स्वभावश्च यडलो यत्पराकः ॥८॥ 
भगवन्‌ ! दुर्योधनकी सेना जैसी दै, उसका शील और स्वभाव जैसा हे, उसका वरु ओर 
पराक्रम जिस प्रकारका दै, वह सब कुछ आपको सव प्रकारसे ज्ञात हे ॥ ८ ॥ 

पुरा घसन्नाः कुरवः सहपुत्रास्तथा वथभ्‌। 

इन्द्रज्येछा इवाजूम भोदसानाः सबान्धवाः | 
बूवृकारमे पुत्र तथा बन्धु-घान्धयासाद्वित कोरव ओर हमलोग इन्द्र आदि देवताओंकी भाँति 
परस्पर मिलकर बडी प्रसन्नता ओर आनन्दके साथ रहते थे ॥ ९ ॥ 

दुर्योधनस्य कोधेन भारता मधुसूदन । 

वक्ष्यन्ते शिशिरापाये वनानीव हुताशने; . ॥ १०॥ 
परंतु, मधुसूदन ! जसे शिशिरके अन्तम अथात्‌ ग्रीष्मकारू आनेपर बन दावानलसे जलने 
लगत ६ उसा प्रकार सम्पूर्ण मरतवश। इस समय दुयाधनकी क्रोधामिसे जलनेवाले इ ॥ १ ०॥ 

अष्टादशेमे राजानः प्रख्याता मघुसूदन । 

य ससझुाचाच्छळुजञातान्छुुदश्च सबान्धवान्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रीकृष्ण ! आभे बताये जानेवाले ये अठारह विख्यात नरेश हैं, जिन्होंने वन्धुबान्धवासदित 
कुडुम्यीजना तथा दता सुहृदाका संहार कर डाला था ॥ ११॥ 
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असुराणां सम्रद्धानां ज्वलतामिव तेजसा । 

पर्यायकाले धर्मस्य प्राते बलिरजाथल ॥ १२ ॥ 
जैसे धमकी प्राधिके समय तेजसे प्रज्वालित होनेवाले समृद्धिशाढी असुरोर्भ चलि उत्पन्न 
हुआ था, ॥ १२॥ 

हैहयानासुदावलों नीपानां जअनसेजथ; । 

बहुलस्तालजङ्घानां कृभीणासुद्धों वसुः ॥ १३॥ 
उसी प्रकार देहयबंशमें झुदावत, नीपकुलमें जनमेजय, तालज॑घोंके वंशे बहुल, कुमिळुलमे 
उदण्ड वसु, ॥ १३ ॥ 

अजबिन्दुः झुवीराणां सुराषट्राणां छुछाद्धिकः । 

अकजञ्च बलीहानां चीनानां घोतसूलक; ॥ १४॥ 
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खुंबीरॉके वंशमें अजबिंदु, सुराष्ट्रकुलमें कुशद्धिक, बलीहवशभें अकेज, चीनोंके झुलमें 
भातमूलक, ॥ १४॥ 


हयग्रीवो विदेहानां वश्मश्ष महौजसाम्‌ । 

याहु! खुन्दरचेगानां दीझाक्षाणां पुरूरवाः ॥ १७ ॥ 
विदेइवंश्चमं हयग्रीव, महौजा नामक श्षत्रियोंके छुलमें वरप्र, सुन्दरवेग क्षात्रियॉमें बाई, 
दौप्ताशकुलमें पुरूरवा ॥ १५॥ 

सहजव्वेदिमत्स्यानां प्रचेतानां बृहहलः । 

घारणश्रेन्द्रवल्सानां छुकुदानां विगाइनः ॥ १६॥ 
चेदि और मरस्यदेशमें सहज, प्रचेतबंशमें बृहद्धल, चन्द्रवत्सकुलमै धारण, मुकुटवंशम 
बिगाहन ॥ १६ ॥ 

शास्य नन्दिचगानासित्येले कुछपाँसना; । 

युगान्ते कृष्ण सडमूताः कुले कुपुछझषाधमा: ॥ १७॥ 
तथा नन्दिवेगकुलमें शम ये सभी कुलाङ्गार एवं नराधम क्षत्रिय युभान्वकाळ आनेपर ऊपर 
बताये अनुसार भिन्न भिन्न फुलोंमें प्रकट हुए थे ॥ १७ |) 

अप्ययं नः कुरूणां स्यद्युगान्ते कालसर्य्॒तः 

दुयाधनः डुलाङ्गारो जघन्यः पापपूरुषः ॥ १८॥ 
पूर्वोक्त अठारइ राजाओंकी भाँति यह कछाङ्गार, नीच एवं पापपुछ्ष दुर्योधन भी इस 


द्वापर युगे अन्तमं झालसे प्रेरित हो हमारे करुकलके विनाशका कारण होकर उत्पन्न 
इआ ह ॥ १८॥ 
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तस्मान्सुदु झानेरेनं तूया धर्मार्थसंहितम्‌ । ` 

कामाचुबन्धबहुलं नोग्रसुग्रपराक्रसम्‌ ॥ १९॥ 
अतः, भर्यकर पराक्रमी श्रीकृष्ण ! आप उससे जो फुछ भी कहें, कोमल एबं मधुर वाणीम 
धीरे धीरे कहें । आपका कथन धम एवं अथेते युक्त तथा दितकर हो । उसमें तानेक भी 
उग्रता न आने पावे । साथ ही इसका मी “यान रक्स कि आपकी अधिकांश वातं उसकी 
रुचिके अनुकूल हों ॥ १९ ॥ 


अपि दुर्योधन कृष्ण सर्व वयमधश्चराः । 

नीचैभत्वानुयास्थामो मा स्स नो भरता नशन्‌ ॥२०॥ 
भगवन्‌ ! हम सब लोग नीचे पेदल चलकर अत्यन्त नम्र होकर दुर्योधनका अनुसरण करते 
रहेंगे; परंतु हमारे कारणसे भरतवंशियोंका नाञ्च न हो ॥ २० | 


अप्युदासीनवृत्ति! स्याद्यथा नः! कुरुभिः सह । 

वासुदेव तथा कायं न कुरूननयः स्पशेत्‌ ॥ २१ ॥ 
बासुदेव ! हमारा कोरवोंके साथ उदासीनभाव एवं तटस्थताका बर्ताव भी जैसे घना रहे, 
भसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिये | किसी प्रकार भी कोरवोंको अन्यायका स्पश नहीं 
होना चाहिये ॥ २१ ॥ 


वाच्यः पितामहो वृद्धो ये च कृष्ण सभासद; । 
आतृणामस्तु सौभ्रात्न घातराष्ट्र! प्रशाम्थताम्‌ ॥ २२ ॥ 


श्रीकृष्ण ! आप वहाँ बूढे पितामह भीष्म तथा अन्य सभासदोते ऐसा करनेके लिये ही 
कहें, जिससे सव भाइयभिं सोहाद बना रहे ओर दुर्योधन भी शान्त हो जाये ॥ २२ ॥ 


अहमेतद्ब्रवीम्येय॑ं राजा चेव प्रशसति । 
अजुना नव युद्धांथा सूयसा ह दयाजुन ॥ ९२ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि द्विस्ततितमो 5ध्याय; ॥ ७२ ॥ २४२७ ॥ 
~ 
म॑ इस प्रकार शान्ति स्थापनके लिये कह रहा ईं । राजा युधिष्ठिर भी शान्तिकी ही प्रशंसा 


करते हैं और अर्जुन भी युद्धके इच्छुक नहीं हैं; क्योँकि अर्जुनमें बहुत अधिक दया भरी 
हु३ इ ॥ २३ ॥ 


8 सहाआरतके उद्योगपचेमे वष्त्तरघॉ अध्याय खमा ॥ ७२ ॥ २४२७ ४ 
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पैहाम्पासन उचाच 

एतरळत्वा महाबाहु! केशव! प्रहसन्निव । 

अभूतपूर्व जोसस्थ सादवापणल बच; ॥१॥ 
वेशस्पायन घोले- भीमसेनके झुखसे यह अभूतपूर्व मदुतापूण बचन सुनकर महावाहु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हंसनेसे लगे ॥ १॥ ॒ 

गिरेरिव लघुत्य॑ तच्छीतत्वलिय पावळे । 

मत्वा राभाचुजः शारि? शाडगधन्या वृकीदरख्‌ ॥ २ ॥ 
जैसे पर्वतमै छघुता आ जाये और अमिन शीतलता प्रकट हो जाये, उसी प्रकार उनमें यह 
नम्रताका प्रादुमांव हुआ था। यह सोचकर शाङ्ग धनुष धारण करनेवाले रामानुज श्रीकृष्ण 
अपने पास पैठे हुए वृकोदर भीमसेनको ॥ २॥ 

संतेजर्थस्तदा वाश्मिसातरिश्वेव पालकम्‌ । 

उवाच जीमसासीन कपयासिपरिप्छुतम्‌ ॥ ३॥ 
जो उस समय दयासे द्रवित हो रहे थे, अपने वचनोंद्वारा उसी प्रकार उत्तेजित करते हुए 
ऐले, सानो वायु अग्निको उद्दीप कर रही हो ॥ ३ ॥ 

त्वमन्यदा भीमसेन युद्धमेव प्रशंससि । 

वधामिनन्दिनः कूरान्धातंराषट्रान्निमदिघु ॥४॥ 
भीमसेन ! आजके सिवा ओर दिन तो तुम हिंसासे ही प्रसन्न होनेबाले क्र धतराष्ट्रपुत्रोंको 
मसल डालनेकी इच्छा मनमें लेकर सदा युद्धकी ही प्रशंसा किया करते थे ॥ ४ ॥ 

न च स्वपिषि जागर्षि न्युब्जः दोघे परंतप | 

घोरामशान्तां रुशतीं सदा वाचं घ्रभाजसे ॥५॥ 
परतप ! इन्हीं विचारॉम डूबे रहनेके कारण तुम रातर्भ सोते भी नहीं थे, जागते ही रहते 
थे । कभी सोना ही पडा, तो ओंघे मुंह लेट जाते ओर सदा घोर, अशान्त तथा रोषभरी 
बातें ही तुम्हारे सुहसे निकलती थीं ५ ॥ 

लिःशसज्ञग्रिवर्णन संतप्त! स्वेन सन्युना 

अप्रचान्तमना भीम सधूभ इच पावक! ॥ ६ ॥ 
माम ! तुम बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपने ही अभिके समान तेज क्रोधसे संतप्त होते थे 


युएस व्याप्त हुई अग्निफों भांति तुम्हारे अन्दर नित्यनिरन्तर अशान्ति छायी रहती थी ॥६॥ 
५२ मद्दा. भा उद्योग.) 


४१० मह।मारते [ भगवद्यानपर्व 
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एक्कन्ति निश्चनज्शेषे भारात इथ छुवलः 
आप त्वा कचिदन्मत्त सन्यन्तऽताइदा जना; ॥७॥ 
प बोझसे पीडित दर्षल मलुष्यकी भांति तुम एकान्तमे वेठकर जोरजोरसे सांस खींचते 


ON ७७ 


हत थे । इसीलिये तुम्हे कुछ लोग, जो इस चातको नहीं जानते ई, पागल मानते द ॥७॥ 


आरुज्य वृक्षात्रिमूलान्गज) परिसुजान्चेच । 

नित्नन्पद्धि; क्षितिं भीम निष्टनन्परिधावसि ॥ ८॥ 
भीम ! जेते हाथी वृक्षोको जडमूलपहित उखाडकर उन्हे पराको ठाकरसि टूक टूक कर 
डालता है, उसी प्रकार तुम भी पेरोंसे पृथ्वीपर आघात करते हुए जोर जोरसे गमते आर 
चारों ओर दौडते थे ॥ ८ ॥ 

नास्मिञ्जनेऽभिरमसे रह; क्षियसि पाण्डव । 

नान्यं निशि दिवा चापि कदाचिदभिनन्दसि ॥ ९॥ 
पाण्डुनन्दन ! तुम कभी इस जनसघुदायमें प्रसन्नताका अनुभव नहीं करते थे, सदा 
एकान्तम ही वैठकर कालक्षेप करते थे | दिन हो या रात, तुम कभी किसी दूसरेका 
अभिनन्दन नहीं करते थे ॥ ९ ॥ 


अकर्मात्ह्मयबानश्च रहस्यास्से रुदन्निव । 

जान्वोर्सू्घीनमाधाथ चिरमास्से प्रभीलितः ॥ १०॥ 
कमी सहसा हंस पडते और कभी एकान्त स्थानमें रोति हुएसे प्रतीत होते थे और कभी 
घुटनॉपर मस्तक रखकर दीधकाळतक नेत्र बंद किये रहते थे ॥ १० ॥ 


खुटि च पुन! कुवन्नोद्टौ च विलिहन्निव । 
अभीदणं हदयस जीन सर्वे तन्मन्युकारितम्‌ ॥ ११॥ 


NY “mn लक 


भीमसेन ! मने बारवार तुम्हें भोंहें टेढी करके दोनों ओठोंकों चाटते हुएसे देखा दै । यह 
सब तुम्हारे क्रोधकी करतूत है ॥ ११ ॥ 


यथा पुरस्तात्सविता दृदयते शुक्तसुचरन । 

यथा च पश्चान्नि्ु्तो ध्रवं पर्याति रहिसवान ॥ १२॥ 
२3७७ ibe पूर्व दि चहू र ~~ ~ ० ~ ~ 
अंसे सयंदेव पूवदिश्चामे उदित होते हुए अपने तेजोमण्डलको प्रकट करते दिखायी देते दै 


[oN ~ mn $ ~ च A २२ ९९ [७९ ~ 
आर pl दशाम वे हा अशझुषाला अस्ताचलका जाकर ।निश्चितरूपसे मेरुपर्वतकी पारक्रमा 


करत 8६ ॥ १२ ॥ 


अध्याय. ७३ ] उंद्योगपव । ४१ 


जज 
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तथा सत्य त्रवीम्थेतन्नास्ति तस्थ व्यतिक्रम; । 

हन्ताहं गदयाभ्येत्य दुर्याधनमसर्षणम्‌ ॥ १३॥ 
उनके इस नियममें कमी कोई अन्तर नहीं पडता; उसी प्रकार में यह सत्य कहता हूँ कि 
अमषशील दुर्योधनके पास जाकर अपनी गदासे उसके प्राण ले ळूँगा । मेरे इस कथनमें 
कमा काई अन्तर नहीं पड सकता ॥ १३॥ 


इति स्म मध्ये भ्रातृणां खत्पेनालभसे गदाम्‌ । 

तस्थ त प्रदाम बुद घायतऽचय परतप ॥ १३॥ 
इस प्रकार तुम अपने भाईयोंके बीचर्मे सत्यको शपथ खाकर अपनी गदाको छते हुए कहते 
थे । परंतप ! ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाले तुम जसे बीरश्चिरोमणिक्री बुद्धि आज शान्ति-स्थापनमें 
लग रद्दी हे, यह आश्वयक्षी बात है | ॥ १४ ॥ 

अहो युद्धप्रतीपानि युद्धकाल उपस्थिते । 

पञ्यसीवाप्रतीपानि कि त्वां लीमीम विन्दति ॥ १५ ॥ 
अहो ! युद्धका अवसर उपस्थित होनेपर पहलेसे युद्धकी अभिलाषा रखनेत्रारे तुम्हारे विचार 
भी इतने बदल गए हैं कि विपरीत सोचने लगे दो। भीम्रसेव ! कहीं तुम्हें भी सुद्धसे भय 


कर 


| नहीं होने लगा दै ॥ १५ ॥ 
अहो पाथ निमित्तानि विपरीतानि पद्यसि । 
स्वप्नान्त जागरान्ते च तस्मात्प्ररामाशिच्छासि ॥ १६॥ 
कुन्तीनन्दन ! बड़े विस्मयकी बात है कि तुम्हें सोते भोर जागतेमें उलटे परिणामकी सूचना 
देनेत्राले अपशकुन दिखायी देते हैं । इसीसे तुम शान्तिकी इच्छा प्रकट कर रहे हो ॥ १६ ॥ 
अहो नाशंखसे किञ्चित्पुस्त्वं छोब इथात्मनि । 
कदमलेनासिपन्नोशस तेन ते विळूतं मनः ॥ १७॥ 
अहो! कायर और नपुंसककी भांति इस समव तुम अपनेमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं मानते । 


~ 


तुम्हार ऊपर माह छा भया ह जस तुम्हारा मानासक दशा बिगड गयी हैं ॥ १७॥ 
उछपत त हदय मनस्त प्रावघादाल । 


ऊरुस्तम्भगहीतो5सि तस्मात्प्रशममिच्छसि ॥ १८ ॥ 
जान पडता है कि तुम्हारा हृदय कांपता है, मन शिथिल होता जाता है, तुम्हारी जांघें 
मानो अकड गयी हैं; इसीलिये तुम शान्ति चाहते हो ॥ १८ || 
x 


४१२ मदभरते । [ मगवद्यानपर्व 
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अनित्यं किल सत्मैस्य चित्त पार्थ चलाचलम्‌ । 

वातवेगप्रचलिता अष्ठीला शाल्मलेरिव ॥ १९॥ 
पार्थ ! कहते हें कि मनुष्यका चित्त सदा एक निश्चयपर अटल नहीं रहता । वह हवाके 
वेगसे हिलती हुई सेमलके फलकी गांठके समान डांवाडोल रहता दै ॥ १९ ॥ 


लचैषा विकृता बुद्धिगेयां चागिव माझुची । , 
मनांसि पाण्डुपुत्नाणां मज्जयत्यछुवानिन ॥ २० ॥ 
यदि गौएँ मनुष्योंकी बोली बोलें, तो वह जेंसे बिगडी हुई होगी, उसी प्रकार तुम्हारी 
` यह बुद्धि विकृत होकर अगाध समुद्रे नावके विना इवनेत्राले मलुष्यो्ी भांति पाण्डवोंके 
मनको विन्तामम्न किये देती दे ॥ २० | 
इदं मे भहदाद्यय पर्चतस्थेव सपेणम । 
यदीरदो प्रभाषेथा सीमसेनालर्म बच; ॥ २१ ॥ 
इ ०५ he ० चद ™ ~ ४७. he ९ 
भीमसेन ! तुम जो बात कह रहे हो, वह तुम्हारे योग्य कदापि नहीं दे । जेसे पवेतका 
७ ०६ ३६ कि ३० ह ha 
चलना आश्वयकी बात है, उसी प्रकार तुम्हारे दारा किया हुआ यह शान्तिका प्रस्ताव मुझे 
महान्‌ आश्वर्थमं डाल रहा हे ॥ २१ ॥ 
ख दृष्टा स्वानि कर्माणि कुले जन्म 'च भारत । 
उत्तिष्ठस्व विधाद भा कृथा वीर स्थिरो अव ॥ २२ ॥ 
आरत ! तुम अपने कर्मोक्ी ओर देखकर और जिस कछुलमें तुम्हारा जन्म हुआ दै, उसपर 
भी दृष्टिपात करके खडे हो जाओ | वीरवर | विषाद न करो और अपने क्षत्रियोचित 
कमंपर डट जाओ ॥ २२ ॥ 
न चेतदनुरूप ते थत्ते ग्लानिररिंदक्ष । 
द्दे ~ 
यदाजलसा म लभते क्षत्रियो न तदइनुते ॥ २३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि च्रिसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७२ ॥ २४०० ॥ 
शत्रुदमन ! तुम्हारे चित्तम जो ग्लानि उत्पन्न हुई है, यह तुम्हारे जैसे शूरबीरके योग्य 
कदापि नहीं दै । क्योंकि क्षत्रिय जिसे ओज एवं पराक्रमसे प्राप्त नदी करता, उसे अपने 
उपभोगम नहीं छा सकता ॥ २३ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वमे तिहत्तरवोँ अध्याय समाप्त . ७३ ॥ २४५० ॥ 


i 


अभ्याय ७४ । उद्योगपर्च । ४१३ 
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पिछम्पायन उदाच 

तथोक्तो वाखुदेवेन नित्यमन्युरमषेणः । 

सदम्ववत्समाधावड भाजे तदनन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
बैशम्पायन बोले- जनमेजय ! वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर सदा क्रोध 
और अमर्षमें भरे रहनेवाले भीमसेन पहले सुशिक्षित घोडेकी भांति सरपट भागने लगे- 
जल्दी जल्दी बोलने लगे; फिर धीरे धीरे बोले ॥ १ ॥ 

अन्यथा सां चिक्षीबन्तसन्यथा नन्यसेञ्च्युत । 

प्रणीतभावमत्यन्तं युधि सत्यपराक्रमम्‌ ॥२॥ 

अच्युत ! में करना तो कुछ और चाहता हूँ, परंतु आप समझ कुछ और ही रहे हैं। 

मेरा युद्धमें अत्यन्त अनुराग है और मेरा पराक्रम भी मिथ्या नहीं है ॥ २ ॥ 

वेत्थ दाशाई सत्त्व मे दीर्घकालं सहोषितः । 

उत वां माँ न जानासि एयन्हद इवाछुयः । 

तस्मादपतिरूपाभिवाण्भर्भा त्वं सनच्छेसि ॥ ३॥ 
हे दशाहेनन्दन ! आप मेरे साथ बहुत समयतक रहे हैं, अवः आप मेरा स्वभाव और 
पराक्रम अच्छी तरह जानते ही होंगे । अथवा यह भी सम्भव है कि बिना नौकाके अगाध 
सरोवरमें तैरनेवाले पुरुषको जैसे उसकी गहराइईक पता नहीं चलता, उसी तरह आप बुझे 
अच्छी तरह न जानते हों । इसीलिये आप अलुचित वचनोंद्वारा मुझपर आक्षेप कर रहे 
६ ॥ ३ ॥ 


कर्थ हि भीमसेनं मां जानन्कश्चन साधव । 

ञुयादप्रतिरूपाणि यथा माँ वक्तुम हसि ॥४॥ 
माधव ! मुझ मीमसेनको अच्छी तरह जाननेवाला कोइ भी मनुष्य मेरे प्रति एस अयोग्य 
बचन, असे आप कह रहे हँ, केसे कह सकता हे? ॥ ४ ॥ 

तस्मादिदं प्रवक्ष्यामि वचनं वृष्णिनन्दन । 

आत्मनः पौरुषं चेव बलं च न समं परे: ॥ ७५ ॥ 
बृष्णिकुलनन्द्न ! इसीलिये मैं आपसे अपने उस पौरुष तथा बलका वर्णन करना चाहता 
ह, जिसकी समानता दूसरे लोग नहीं कर सकते ॥ ५ ॥ 


४१२ महाभारते । [ भगवद्यानपव 
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स्वेथा नायकर्मैंलत्मशला स्वथञ्ञाह्मनः । 

अलिवादापविद्वस्तु वक्ष्यालि वलमात्मनः ॥६॥ 
यद्यपि स्त्रयं अपनी प्रशंसा करना सर्वथा नीच पुरुषोंका ही कार्य है, तथापि मेरे सम्मानके 
विपरीत बातें कहकर आपके दारा किए गए तिरस्कारसे पीडित होकर में अपने बलका 
बखान करता हूं ॥ ६ ॥ 


पश्येमे रोदसी कृष्ण ययोरासन्रिमा; प्रजा! । 

अचले चाप्यनन्ते च प्रतिष्ठे सवमातरी _॥७॥ 
श्रीकृष्ण ! आप इस भूतल और स्वगेलोकपर दृष्टिपात करें । इन्हीं दोनोंके भीतर ये समस्त 
प्रजाजन निवास करते हैं । ये दोनों सबके मातापिता हैं । इन्हें अचळ एवं अनन्त माना 
गया है । ये दोनों अच्छी तर प्रतिष्ठित हैं ॥ ७ ॥ 

यदीमे सहसा कुडे समेयातां शिले इच । 

अहमेते निणहीयां वाहुभ्यां सबराचरे ॥८॥ 
यदि ये दोनों लोक सहसा कुपित होकर दो शिलाओंकषी भांति परस्पर टकराने लगें, तो 


~ स्म ५ 


में चराचर प्राणियोंसहित इन्हें अपनी दोनों थुजाओसे रोक सकता हूँ ॥ ८ ॥ 
पदयैतदन्तरं वाहोमेह।परिचथोरिय । 
य एतत्प्राप्य सुच्येत न त॑ पझ्यासि पूरुषम्‌ ॥९॥ 

लोहेके विशाल परिधोंकी भांति मेरी इन मोटी युजाओका मध्यभाग केसा है, यह देख 


~“ च्य 


लीजिये । में एसे किसी वीर पुरुषको नहीं देखता, जो इनके भीतर आकर फिर जीवित 


हिमवांश्च ससुद्रश्च वज्री च बलमित्स्वयम्‌ । 

मयाभिपन्नं त्राथेरन्वलमास्थाय न चथः ॥१०॥ 
जो मेरी पकडमें आ जायेगा, उसे हिमालय पर्वत, विशाल महासागर तथा बल नामक 
देत्यका विनाश करनेवाले साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र ये तीनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर मी 
बचा नहीं सकते ॥ १० ॥ 

युध्येयं क्षत्रियान्सयान्पाण्डयेष्वातत्तायिनः । 

अघः पादतलेनैतानधिष्ठास्थामि भूतले ॥ ११॥ 
'पाण्डवोके प्रति आततायी वने हुए इन समस्त क्षत्रियोसे युद्ध कर सकता हूं और इन्हे 
भें नीचे पृथ्वीपर गिराकर पेरोंतले रोंद सकता ह ॥ ११॥ 


ढु डद्योगपचे । ४१५ 
अध्याय ७४ ] ड्‌ 
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er 


न हि स्व॑ नाभिजानासि सघ विक्रममच्युत । 

यथा मथा विनिर्जित्य राजानो बशनाः कूला ॥ १२॥ 
अच्युत ! मैंने राजाओंको जिस प्रकार युद्धे जीतकर अपने अधीन किया था, मेरे उस 
पराक्रमसे आप अपरिचित नहीं हैं ॥ १२ ॥ 

अथ चेन्मां न जानासि सूर्यस्येवोद्यतः प्रभास । 

विगाहे युवि सम्बाधे वेत्स्यसे मां जनादन ॥ १३ ॥ 
जनार्दन ! यदि कदाचित्‌ आप घुझे या मेरे पराक्रमको न जानते हों तो जब भयंकर 
संहारकारी घमासान युद्ध प्रारम्भ होगा, उस समय उमगते हुए सूर्यकी प्रभाके समान आप 
मुझे अवश्य जान लेंगे ॥ १३ ॥ 

किं मात्यवाक्षी! परुपैन्रेणं सूच्या इवानघ । 

यथामति त्रचीम्येतङ्िद्धि मामधिक ततः ॥ १४ ॥ 
हे निष्पाप कृष्ण ! जिस प्रकार कोई सुईसे घावको कुरेदे, उसी प्रकार आप अपने शब्दोंसे 
मुझे क्‍यों कुरेद रहे हैं, में अपनी बुद्धिके अनुसार यहां जो कुछ कह रहा हूँ, उससे भी 
बढ चढ़कर मुझे समझें । १४ ॥ 

द्रष्टासि युचि सम्वाचे भवते वैशसेऽहनि ! 

मथा पणुन्नान्मातङ्कान्रथिनः सादिनस्तथा ॥ १५॥ 
जिस समय योद्धाओंसे खचाखच भरे हुए युद्धमें भयानक मारकाट मचेगी, उस दिन 
मुझे देखियेगा जब घमासान युद्धमें मतवारे हाथियों, रथियों तथा घुडसबारोको धराशायी 
करना और फेंकना आरम्भ करूँगा ॥ १७ ॥ 

तथा नरानभिक्रुद्धं निच्चन्तं क्षश्चियषेभान्‌। 

द्रष्टा मां त्ब च लोकश्च विकर्षन्तं वरान्वरान्‌ ॥ १६॥ 
और कुठ होकर दूसरे श्रेष्ठ क्षत्रियवीरोंका वध करने लगूँगा, उस समथ आप और दूसरे 
लोग भी मुझे देखेंगे कि में किस प्रकार चुनचुनकर प्रधान प्रधान वौरोंका संहार कर 
रहा हूं ॥ १६ ॥ 

न भे सीदन्ति मञ्ञानो न मशोद्वेपले अन; । ु 
_, सवेलोकादभिकुद्धान्न अर्थं विद्यते मम ॥ १७॥ 
मेरी मज्जा शिथिल नहीं हो रही है और न मेरा हृदय ही कांप रहा है । यदि समस्त 


ण कर | अत्यन्त कुपित होकर शुझपर आक्रमण करे, तो भी उससे सुझे भय नहीं 
| 


४१६ महाभारते । [ भगवद्यानपव 
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कि लु सोहददमेबैतत्कूषया मधुसूदन । 
सर्वास्तितिक्ष संक्लेशान्मा स्म नो भरता नझान्‌ ॥१८॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपचोणि चतुःसप्ततिमो ऽध्यायः ॥ ७४ ॥ २४६८ ॥ 


he 


हे मधुके हन्ता कृष्ण ! किंतु मैंने जो शांतिका प्रस्ताव किया है, यह तो केवल मेरा सौदाद 
ही है । में दयाबश सारे बलेश सह लेनेको तैयार हूँ और चाहता हूँ कि हमारे कारण 
भरतवंशियोंका नाश न हो ॥ १८॥ 

॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वम चोहतत्तरवा अध्याय लमा ॥ ७४॥ २४६८ ॥ 


ee 2 


७५ 


भगवानुवाच 

भाव जिज्ञासमानोऽहं प्रणयादिदमद्चवस्‌ । 

न चाक्षेपान्न पाण्डित्यान्न क्रोधान्न विवक्षया ॥ १॥ 
भगवान्‌ चोले- भीमसेन ! मंने तो तुम्हारा मनोभाव जाननेके लिये ही प्रेमसे ये बातें 
कही दें, तुमपर आक्षेप करने, पण्डिताई दिखाने, क्रोध प्रकट करने या व्याख्यान देनेकी 
इच्छासे कुछ नहीं कहा हे ॥ १ ॥ 

वेदाहं तव माहात्म्यसुत ते वेद यहलम । 

उत ते वेद कमाणि न त्वां परिभवास्यहम्‌ ॥ २॥ 


न he [ 


तुम्हार माह्वात्म्यको जानता हूँ । तुमर्म जो बल ओर पराक्रम है, उससे भी परिचित 
ओर तुमने जो बड़े बडे पराक्रम किये हैं, वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं; अतः में तुम्हारा 
तिरस्कार नदी करता ॥ २॥ 

यथा चात्मनि कल्याण सम्भावयसि पाण्डव । 

सहस्रयुणमप्यतत््वयि सम्भावयास्यहम्‌ ॥ ३॥ 
पाण्डुनन्दन ! तुम अपनेमें जैसे कल्याणकारी शुणकी सम्भावना करते हो, उससे भी 
सहस्नशुने सद्शुर्णाकी सम्भावना तुमम में करता हूँ ॥ ३ ॥ 

याइशे च कुले जन्म सवराजाभिपूजिते । 

यन्धुभि्च सुहद्धिश्व भीम त्वमसि ताहदा! ॥ ४॥ 
भीमसेन ! समस्त राजाओंद्वारा सम्मानित जैसे प्रतिष्ठित छुलमें तुम्हारा जन्म हुआ हे 
अपने वन्थुओ ओर सुहृदांसहित तुम वैसी ही प्रतिष्ठाके योग्य हो ॥ ४ ॥ 


सं 
द्र 
क्र 
~ 


भष्याय ७५] उश्योगपचं । ` ४१ 
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जिज्ञासन्तो हि घमेस्थ सँदिश्धस्थ वृक्कादर । 

पर्थार्थ न व्यवस्थन्ति देवभालुषयोजेना: ॥ ५ ॥ 
वृकोदर ! देवधर्म-प्रारब्ध और मातुषध्म-पुरुपार्थका स्वरूप संदिग्ध है । लोग देव ओर 
पुरुषाथ दोनोंके परिणामको जानना चाहते हैं, परंतु किसी निश्चयतक पहुंच नहीं पाते ॥ ५॥ 


स एव हेतुर्भूत्वा हि पुरुषस्याथैसिद्धिघु । 

विनारोऽपि स एवास्य संदिग्ध कम पोरुषम्‌ ॥ दे ॥ 
क्योंकि उपयुक्त पुरुषाथ ही कभी पुरुषकी कार्यसिद्धिम कारण बनकर कभी विनाशका भी 
हेतु बन जाता है । इस प्रकार जैसे देवका फल संदिग्ध है, पैसे ही पुरुपार्थका भी. फल 
संदिग्ध है ॥ ६ ॥ 

अन्यथा परिदृष्ठानि कविभिदोंषदर्शिमि!ः । 

अन्यथा परिवर्तन्ते वेगा इव नभस्वतः ॥ ७॥ 
दोषदशीं बिद्वानोंद्वारा अन्य रूपमें देखे या विचारे हुए कम वायुके वेगोंकी भांति बदलकर 
किसी दूसरे ही रूपमें परिबर्तित हो जाते हैं ॥ ७॥ 


समन्तितं सुनीतं च न्याथतश्चोपपादिलम्‌ । 
+ ७ ते > ७०७ 
कुत मानुष्यकं कम देवेनापि विरुध्यते ॥८॥ 
अच्छी तरह विचारपूर्वक निश्चित किये हुए, उत्तम नीतिसे युक्त तथा न्यायपूर्वक सम्पादित 
किये हुए मानवसम्बन्धी पुरुषार्थसाच्य कम भी कमी दैवबश वाधित हो जाते हैं, उनकी 
सिद्धिमें विघ्न पड जाता है ॥ ८ ॥ 


देवमप्यकूत कमं पौरुषेण विहन्यते । 
शीतसुष्णं तथा वर्ष छुत्पिपासे च भारत ॥ ९॥ 
Cn ~ ~ ~ 
भारत ! देवकृत कार्य भी समाप्त होनेसे पहले पुसुपार्थद्वारा नष्ट कर दिया जाता है। 


dw ~ ~ ° च ७५ ~ 

जसे शीतका निवारण वस्स, गमाका व्यजनस, वषोका छत्रस् और सुखप्यासका [नवारण 
~ ~ 

अन्न ओर जलसे हो जाता है ॥ ९ ॥ 


यदन्यदिष्टिसावस्य पुरुषस्य स्वर्थकृतस । 
तस्मादनवरोधश्च विद्यते तत्र लक्षण ॥१०॥ 
प्रारव्धके अतिरिक्त जो पुरुषका स्वयं अपना किया हुआ कमै है, उससे भी फलकी सिदे 
होती हे । इस विषयमे यथेष्ट उदाहरण मिलते हैं ॥ १० ॥ 
५३ ( स, सा, उद्योग ) 


४१८ महामारते । [ भअगवदानपर्ष 
लोकस्य नान्यतो वत्तिः पाण्डयान्यच कर्मणः । 
एवँचुद्धि; प्रवतेत फलं स्याठुसयान्ययात्‌ ॥ ११ ॥ 
पाण्डुनन्द्न ! पुरुपार्थको छोडकर दूसरे किसी साथनसे केवल देवसे मनुष्यका जीवननिर्वाह 
नहीं हो सकता । ऐसा विचारकर उसे केम प्रवृत्त होना चाहिये । फिर प्रारब्ध और 
पुरुषार्थ दोनोंके सम्बन्धसे फलकी प्राप्ति होगी ॥ ११॥ 
य पर्व कृतब॒ुद्धि! सनन्‍्कमस्वेय प्रवर्तते । 
नाखिद्धौ व्यथते तस्य न सिद्धौ दषमदनुते ॥ १२॥ 
जो अपनी वुद्धिमें ऐसा निश्चय करके कर्माम दी प्रवृत्त होता है, पह फलकी सिद्धि न 
होनेपर दुःखी नहीं होता और फलकी प्राप्ति होनेपर भी हपका अनुभव नहीं करता ॥ १२॥ 
तत्रेयमर्थमाचा भे भीमसेन विवक्षिता । 
नेकान्तसिद्धिमेन्तव्या कुरमि! सह संयुगे ॥१३॥ 
भमिसेन ! मुझे इस विषयमे अपना यह निश्चय वताना अभीष्ट है कि युद्धमें कोरवोके साथ 
मिडनेपर तुम्हारी अवश्य ही बिजय प्राप्त होगी, यद नहीं कहा जा सकता ॥ १३ ॥ 
नातिप्रणीतररिमः स्थात्तथा भवति पर्यये । 
विषादसच्छेद्‌ ग्लानिं वा एतदर्थ त्रवीमि ते ॥ १४॥ 
मनोभाव बदल जाये अथवा प्रारव्धके अनुसार कोई बिपरीत घटना घटित हो जाये, तो 
भौ सहसा अपने तेअ और उत्साहको सर्वथा नहीं छोडना चाहिये । विषाद एवं ग्लानिका 
'अनुभव नहीं करना चाहिये, यह बात भी मैंने तुम्हें आवश्यक समझकर बतायी है॥ १४॥ 
्वोभूते घुतरा्ट्रस्य समीप पाप्य पाण्डय । 
यातिष्य प्रशन कतुं युष्मद्थमहापयन ॥ १५ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! कल सवेरे में राजा धतराष्ट्रक समीप जाकर तुमलोगोंके स्वार्थकी सिद्धिमें 
तनिक भी बाधा न पहुंचाते हुए दोनों पक्षोंमें संधि करानेका प्रयत्न करूंगा ॥ १५॥ 
शर्म चेत्त करिष्यन्ति ततोऽनन्तं यशो सम । 
अयतां च कृत कामस्तेषां च श्रेय उत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
यदि वे संधि स्वीकार कर लेंगे तो मुझे अक्षय यशकी प्राप्ति होगी । तुमलोगोंका मनोरथ 
भी पूर्ण होगा ओर कौरवोंका भी परम कल्याण होगा ॥ १६॥ 
ते चेदभिनिवेक्ष्यन्ति नाभ्युपैष्यान्ति भे वचः । 
छुरचो युद्धमेवात्र रोद्रं कर्म भविष्याति ॥ १७॥ 
यदि घे कौरव बुद्धका ही आग्रह दिखायेंगे और मेरे संधि विषयक प्रस्तावको डुकरा देंगे, 
तब यद्वां युद्ध दी होगा, जो भयंकर कर्म है ॥ १७ ॥ 


नभ्याय ५६] इंद्यागपवं । छ 
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अस्मिन्युद्धे भीमसेन त्वयि भारः समाहितः । 

धूरजुनेन धार्या स्याट्ठोढव्य इतरो जनः ॥१८॥ 
भीमसेन ! इस युड्धमें सारा मार तुम्हारे ऊपर ही रक्खा जायेगा एबं अजुन इसकी धुरा 
भारण करेगा । अन्य लोगोंका भार भी तुम्ही दोनोंको ढोना है ॥ १८॥ 

अहं हि यन्ता बीभत्सो भेविता संयुगे सति । 

घनंजयस्येष कामो न हि युद्ध न कामथे ॥ १९॥ 
युद्ध आरम्भ होनेपर में अर्जुनका सारथि बनूंगा । यही अजुनकी इच्छा है | तुभ यह न 
समझो कि में युद्ध होने देना नहीं चाहता ॥ १९ ॥ 

तस्मादाशङ्कमानो5ह वृकोदर मति तव । 

तुदन्नक्लीबया वाचा तेजस्ते समदीपयम्‌ ॥ २० | 


४ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पश्चसप्ततितमो5च्यायः ॥ ७५॥ २४८८ ॥ 


A 


वृकोदर ! इसीलिये जब तुम कायरतापूर्ण वचनोंद्वारा शान्तिका प्रस्ताव करने लगे, तब मुझे 
तुम्हारे युद्धाविषयक विचारके बदल जानेका संदेह हुआ, जिसके कारण पूर्वोक्त बातें कहकर 
मेने तुम्हारे तेजको उद्दीप किया ॥ २० ॥ 


की १4 


॥ महाभारतके उद्योगपवमे पिचहत्तरवा अध्याय समाप्त ॥ ७५ ॥ २४८८ ४ 


$& : 
अर्जुन उपाच | 
उक्त युधिष्टिरेणेव यावठ्ठाच्यं जनादन । 
. तव वाक्यं तु मे सुत्या प्रतिभाति परंतप ॥१॥ 

३७ भा ० ~ च PAIRS ह 
अजुन बोले- जनादन ! बुझे जो कुछ कहना था, वह सब तो महाराज सुविष्टिरने ही कह 
दिया । शत्रुओको संतप्त करनेवाले प्रभो ! आपकी बात सुनकर झुझे ऐसा जान पडता 
है॥१॥ | 

नेव प्रशममत्र त्वं मन्यसे सुकरं प्रभो । 
लोभाठवा धतराष्ट्रस्य दैन्याद्वा सछुपर्थिताल्‌ । ॥९॥ 


कि आप धृतराष्टके लोभ तथा हमारी प्रस्तुत दीनताके कारण संधि करानेका कार्य सरल 
नहीं समझ रहे हैं ॥ २॥ 
बै 


CT 


~ टे 
४२० महाभारत । [ भगबबझ्रासबब 


अफलं सन्यसे चापि पुरुषस्य पराक्रमम्‌ । 

न चान्तरेण कमाणि पौरुषेण फलोदयः ॥ ३॥ 
अथवा आप मनुष्यके पराक्रमको निष्फल मानते हैं; क्योंकि पूर्व जन्मके कमै प्रारब्धके बिना 
केवल पुर्पार्थसे किसी फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३ ॥ 

तदिदं भाषितं वाक्यं तथा च न तथैव च। 

न चेतदेव द्रष्टव्यमसाध्यमपि किंचन ॥४॥ 
आपने जो बात कहीं है, वद ठीक है; परंतु सदा वेसा ही हो, यह नहीं कहा जा सकता | 
किसी भी कार्यको असाध्य नहीं समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 

कि चेतन्मन्यसे कृच्छूमस्माके पापमादितः । 

कुवीन्ति तेषां कर्माणि येषां नास्ति फलोदयः ॥ ५॥ 
आप ऐसा मानते हैं कि हमारा यह वर्तमान कष्ट ही हमें पीडित करनेवाला है; परंतु 
बास्तवर्मे हमारे शत्र ऑके किये हुए वे कार्य ही हम कष्ट दे रहे हैं, जिनका उनके लिये भी 
कोई विशेष फल नहीं है ॥ ५ ॥ 

सस्पाद्यमानं सम्यक्च स्थात्कर्म सफलं प्रभो । 

स तथा कृष्ण वतेस्व यथा शर्म भवेत्परैः ॥ द ॥ 
प्रभो ! जिस कार्यको अच्छी तरह किया जाये, वद्द सफल हो सकता दै । श्रीकृष्ण ! आष 
ऐसा ही प्रयत्न करें, जिससे शत्रुअके साथ हमारी संधि हो जाये ॥ ६ ॥ 

पाण्डवानां कुरूणां च नवान्परमकः सुहृत्‌ । 

सुराणामसुराणां च थथा चीर प्रजापतिः ॥७॥ 
वीरवर ! जेसे प्रजापति ब्रह्मा देवताओं तथा असुरोंके भी प्रधान हितेषी हें, उसी प्रकार 
आप इम पाण्डवो तथा कौरबोंके भी प्रधान सुहृद हैं ॥ ७॥ 

कुरूणां पाण्डवानां च प्रतिपत्स्व निरामयम्‌ । 

अस्माद्विततम्चछालुं न सन्ध तव दुष्करम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसलिये आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिससे कौरवों तथा पाण्डवॉके भी दुःखका निवारण 
हो जाये। मेरा विश्वास दै कि हमारे लिये हितकर कार्य करना आपके लिये दुष्कर नहीं 
है॥८॥ 

एवं चेत्कायेतामेति कार्य तव जनादन । 

गसनादेवसेच त्वं करिष्यसि न संशयः ॥ ९॥ 
ऐसा करना आपके लिये अत्यन्त आवश्यक कतेव्य है । प्रभो ! आप वहाँ जानेमात्रसे यह 
कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लेंगे इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ९ ॥ 


है ए 
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चिकीर्षितमथान्यत्ते तस्मिन्वीर दुरात्मानि । 

भविष्याति तथा सर्वे थथा तव चिकीर्षितम्‌ ॥ १०॥ 
बीर ! उस दुरात्मा दुर्योधनके प्रति आपको कुछ और करना अभीष्ट हो, तो जंसी आपकी 
इच्छा होगी, बह्‌ सब कार्य उसी रूपमे सम्पन्न होगा ॥ १० ॥ 


शर्म तैः सह वा नोऽस्तु तव वा याविकीषितम्र्‌ । 
विचायेमाणो यः कामस्तव कृष्ण स नो झुरुः ॥११॥ 
श्रीकृष्ण ! कौरवोंके साथ हमारी संधि हो अथवा आप जो कुछ करना चाहते हों, वही 
हो । विचार करनेपर इम इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि आपकी जो इच्छा हो, वही इमारे 
लिये गौरव तथा समादरकी वस्तु है ॥ ११॥ 
न स नाहति दुष्टात्मा बघं सखुतवान्धवः 
यन धससुते इष्टा न खा श्रारूपमाषता ॥ १२॥ 
बह दृष्टात्मा दुर्योधन अपने पुत्रों और बन्धु बान्धवॉसद्वित वधके ही योग्य है, जो धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरके पास आयी हुई सम्पत्ति देखकर उसे सहन न कर सका ॥ १२ ॥ 
यचाप्यपश्यतोपायं घर्सिष्ध मधुसूदन । 
उपायेन लशंसेन हता दुद्यूतदेविना ॥ १३ ॥ 
इतना ही नहीं, जब कपट्यूतका आश्रय रेनेवाले उस क्ररात्माने किसी धमेसम्मत उपाय 


युद्ध आदिको अपने लिये सफलता देनेवाला नहीं देखा, तब कपटपूर्ण उपायसे उस सम्प- 
त्तिका अपहरण कर लिया ॥ १३ ॥ 


कथं हि पुरुषो जातः क्षत्रियेषु धनुर्धरः 

समाहूता नवतत प्राणत्यागेडप्युपास्थते ॥ १४ ॥ 
शात्रयकुलम उत्पन्न हुआ कोई भा घचुधर पुरुष किसीक हारा युद्धक लिये आमन्त्रित होन- 
पर कस पाछ इट सकता हे! भले ही वसा करनेपर उसके लिये प्राणत्यागका संकट भी 
उपस्थित हो जाये ॥ १४ ॥ 

अधर्मेण जितान्दृष्ठा चने प्रवजितांस्तथा 

वध्यता मम वाष्णय निगंतोष्सो खुयोधनः ॥ १५॥ 
बृष्णिकुलनन्द्न ! मलोभ अधमंपूर्वक जूएम पराजित किये गये आर वनमें मेज दिये गये । 


यह सब देखकर मेने मन ही मन पूर्णरूपसे निश्चय कर लिया था कि दर्योधन मेरे द्वारा 
बधके योग्य हे ॥ १७ ॥ 
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न चैतददखुत कुष्ण थित्रार्थे थचिक्रीषेखि । 

क्रिया कर्थ छु सुख्या स्वान्खदुना चेतरेण वा ॥ १६॥ 
श्रीकृष्ण ! आप भित्रोके दितके लिये जो कुछ करना चाहते हैं, वह आपके लिये अद्‌भुत 
नहीं दै । मृदु अथवा कठोर, जिस उपायसे भी सम्भव है, किसी तरह अपना मुख्य कार्य 
सफल होना चादिये ॥ १६॥ 


अथ वा सन्यसे ज्घाथान्वधस्तेषामनन्तरल्‌ । 

तदेव क्रियतासाहु न विचार्यमतस्त्वया ॥ १७॥ 
अथवा यादि आप अब कोरवोका वध दी श्रेष्ठ मानते हों तो बद्दी शीघ्रसे शीघ्र किया जाने । 
फिर इसके सिवा ओर किसी बातपर आपको विचार नहीं करना चाहिये ॥ १७॥ 


जानासि हि यथा तेन द्रौपदी पापबुद्धिना । 

परिक्किष्टा सभामध्ये तच्च तस्यापि मषितस्‌ ॥ १८ ॥ 
आप जानते हैं, इस पापात्मा दुर्योधनने भरी सभामें द्रपदकुमारी कृष्णाको कितना कष्ट 
वहुँचाया था, परंतु हमने उसके इस महान्‌ जपराधको भी चुपचाप सह लिया बा ॥१८॥ 


स नाम सम्यग्वतेत पाण्डवेष्विति माधव । 

न मे संजायते वुद्िबीजछुप्तमिचोषरे ॥१९॥ 
माधव | वही दुयाधन अब पाण्डवाके साथ अच्छा बताव करेगा, ऐसी बात मेरा वुद्धिम 
जच नहीं रही हे । उसके साथ संघिका सारा प्रयत्न ऊसरमें बोये हुए वीजकी भांति न्य्थ 
ही है १९५ ॥ 


तस्प्ताद्यन्मन्धसे युक्त पाण्डवानां च यद्धितम्‌। 
तदाशु कुरु बाष्णेथ यन्नः कार्यम्ननन्तरमस्‌ ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमहाआरते उद्योगपवेणि घट्सप्ततितमो 5ध्यायः ॥ ७६ ॥ २५०८ ॥ 
अतः, बृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण! आय पाण्डवोके लिये अबसे करने योग्य जो उचित एवं हिव- 
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कर काय मानत हो, वहा यथासम्भव शीघ्र आरम्भ कीजिये ॥ २० ॥ 


क्ण परचम ~ 00 
॥ मर्खभारतके उद्योगपर्चर्म छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६॥ २००८ ॥ 


अध्याय ७७ ] उच्धोगपवे । ४२३ 
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भगुपानपाप 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदासि पाण्डव । 
सर्व त्विदं समाथत्तं बीभत्सो कमणोइयो ॥ १॥ 
भगवान्‌ बोले- महाबाहु पाण्डुकुमार ! तुम जैसा कहते हो, पेसा ही करना उचित दै । 
अजुन! इसमें संदह नहीं कि शान्ति और युद्ध इन दोनों कार्यामेंसे किसी एकको हितकर 
समझकर अपनानेका सारा दायित्व मेरे हाथर्म आ गया ई॥ १॥ 
क्षेत्रं हि रसवच्छुद्धं कर्षकेणोपपादिलम्‌ | 
ऋते वषं न कोन्तेय जातु निचतयतफलम्‌ ॥ २॥ 
तथापि इसमें प्रारब्धकी अनुकूलता अपेक्षित हे । कुन्तीनन्दन ! जुताई आर सिंचाई करक 


कितना हा शुद्ध आर सरस बनाया हुआ खत क्या न दा, कभा कमा वषाक बिना वह 
अच्छा उपज नहा द सकता ।! २॥ 


तच चै पौरुषं ब्रूयुरासेकं थत्मकारितस। 

तत्र चापि ध्रवं पश्येच्छोषणं दैवकारितम्‌ ॥ ३॥ 
जिस खेतमें जुताई और सिंचाई की गयी हे, वह यह पुरुषार्थ ही किया गया है; परंतु वहां 
भी देववश सूखा पड गया, यह निश्चितरूपसे देखा जाता है, अतः पुरुषार्थकी सफलताके 


लिये 


लिये प्रारब्धकी अनुकूलता आबश्यक है ॥ ३ ॥ 

तदिदं निश्चित बुद्धवा पूर्वेरांपे महात्मामिः । 

देव च मानुषे चेव संयुक्त लोककारणस्‌ ॥ ४ ॥ 
इसीलिये पूवकालके महात्माओंने अपनी बुद्धिद्वारा यही निश्चय किया है कि लोकहितका 
स्राधन देव तथा पुरुषाथ दोनॉपर निभर है ॥ ४ ।। 

अह हि तत्करिष्यामि परं पुरुषकारतः 

देव तु न मथा शक्यं कम कतु कर्थचन ॥ ५ ॥ 
में पुरुषाथस जितना हो सकता हे, उतना संधिस्थापनके लिये अधिकसे अधिक प्रयत्न 
करूगा; परतु प्रारब्धक पेधानको किसी प्रकार भी टाल देना या बदल देना मेरे लिये 
सम्भव नहीं है ॥ ५॥ 

स हि धर्म च सत्थं च त्यक्त्वा चराति छुमतिः । 

न हैं संतप्यत तेन तथारूपेण कणणा ॥ & ॥ 
ढुबुद्धि दुर्योधन सदा धर्भ और लोकाचारकों छोडकर ही चलता हैः परंतु इस प्रकार धर्म 
आर लोकके विरुद्ध कायं करके भी वह उससे संतप्त नहीं होता ॥ ६ ॥ 


४२४ मह्वाभारते । [ भगवद्यानपर्ष 
तां चापि बुद्धि पापिष्ठां वर्धयन्त्यस्य मन्तिणः । 
दाङुनिः सूतएुत्रश्च भ्राता दुःशासनस्तथा ॥ | | (७ ॥ 

इतनेपर भी उसके मन्त्री शकुनि, छतपुत्र कणे तथा भाई दुःशासन ये उसकी अत्यन्त पाप- 
पूर्ण बुद्धिको बढावा देते रहते हैं ॥ ७ ॥ 

स हि त्यागेन राज्यस्थ न राम समुपेव्यति । 

अन्तरेण वधात्पाथ सालुबन्ध! सुयोधनः ॥८॥ 
कुन्तीनन्दन ! अपने सगे सम्बन्धियोसादित दुर्योधन जवतक मारा नहीं जायगा, तबतक 
बह राज्यभाग देकर कदापि संधि नहीं करेगा ॥ ८ ॥ 

न चावि प्रणिपातेन त्यक्लुसिच्छति धर्मेराट्‌ । 

याच्यमानस्तु राज्य स न प्रदास्यति दुर्मतिः ॥ ९ ॥ 
धर्मराज युधिष्टिर भी नम्रतापूर्वक संधिके लिये अपना राज्य छोइना नहीं चाहते हैं। उधर 
दद्धि दुर्योधन मागनेपर भी राज्य नहीं देगा ॥ ९ ॥ 

न लु अन्ये स तद्वाच्यो यद्याविछिरशासनम्‌ । 

उक्त प्रयोजन तच धमराजेन भारत . ॥१०॥ 
मरतनन्दन ! धर्मराज युधिष्ठिरने केवल पाँच गाँवोको मांगनेके लिये जो आज्ञा दी है तथा 
नम्रतापूर्णे वचनोमें जो संधिका प्रयोजन बताया है, वह सब दुर्योधनसे कहना उचित नहीं 
है ऐसा में मानता हूं ॥ १० ॥ 

तथा पापस्तु तत्सर्वं न करिष्यति कौरव; । 

तस्मिश्चाकियमाणेऽसौ लोकवध्यो भविष्यति ॥११॥ 
क्योंकि वह कुरुकुलकलंक पापात्मा उन सब बाताँको कमी स्वीकार नहीं करेगा। इमलोगोका 
प्रस्ताव स्वीकार न करनेपर वह इस जगतूर्मे अवश्य ही वथके योग्य हो जायेगा ॥ ११॥ 

मम चापि स वध्यो वे जगतश्चापि भारत । 

येन कौमारके यूयं सर्वे विप्रकृतास्तथा ॥ १२ ॥ 
भारत ! जिसने तुम सब लोगोंकों कुमारावस्थामें भी सदा नाना प्रकारके कष्ट दिये हें वह 
मेरा और सारे संसारका वध्य है ॥ १२ ॥ | 

विप्रलुप्तं च वो राज्यं चशसेन दुरात्मना । 

न चोपक्यास्थते पापः श्रियं दृष्ट्रा युधिछिरे ॥१३॥ 
दुरात्मा एवं निदेथीने तुम्हारे राज्यका भी अपहरण कर लिया है तथा वह पापी दुर्योधन 
युधिष्ठिरके पास सम्पत्ति देखकर झान्त नहीं रह सकता हे ॥ १३ ॥ 


अध्याय ७७ ] उद्योमपचे । ४२५ 


असकूचाप्यह तेन त्वत्कूले पाथ भवित! । 


न भया लद्शुहीतं च पापं तस्थ विक्षीर्षितम्‌ ॥ १४ ॥ 


कुन्तीनन्दन ! उसने मुझे भी तुम्हारी ओरसे फोडनेके लिये अनेक बार चेष्टा की है 
2७ 25 
परंतु मने उसके पापपूण प्रस्तावको कभी स्वीकार नदी किया हैं ॥ १४ ॥ 


जावासि हि महावाहो त्वमप्यस्य परं मत्‌ । 

प्रियं चिव्हीबेमाणं च धनराजस्थ मामापि ॥ १५ ॥ 
महावाहो ! तुम जानते ही हो कि दुर्योधनकी भी मेरे बिपयम यही निश्चित धारणा है कि 
में धमराज युधिष्ठिरका प्रिय करना चाहता हू ॥ १५ ॥ 

स जानंस्तस्थ चात्मानं भम चेव परं सतस्‌ । 

, अजाननिव चाकस्मादजनाद्यामिशङ्कले रे २ 
अजुन ! इस प्रकार तुम दुर्योधनके मनकी भावना तथा मेरे दृढ निश्चयको जानते हुए भी 
आज अनजानकी भांति क्‍यों घुझपर संदेह कर रहे हो ? ॥ १६ ॥ 

यचापि परमं दिव्य तच्चाप्यवगतं त्वया । 

विधानविहितं पार्थ कथं शर्म भवेत्परैः ॥ १७॥ 
कुन्तीङुमार ! जो देवताओंका परम दिव्य भूमार उतारनेके लिये निश्चित विधान है, उससे 
भी तुम सवथा परिचित हो, फिर शत्रुअकि साथ संधि केसे हो सकती हे? ॥ १७॥ 

यत्तु वाचा सया शक्यं कमणा चापि पाण्डव । 

करिष्ये तदहं पार्थ न त्वाशंसे शर्म परै; ॥ १८॥ 
पाण्डुनन्दन ! मरे द्वारा वाणी ओर प्रयत्नसे जो कुछ हो सकता हे, वह में अवश्य करूँगा 
परतु, पाथ ! मुझे यह तनिक भी आशा नहीं हे कि शत्र आकि साथ सांधे हो जायेगी ॥१८॥ 

कर्थं गोहरणे चूयादिच्छञ्शान तथाविधम्‌ । 

याच्यमानोऽपि भीष्मेण संवत्सरगतेऽध्वनि ॥ १९॥ 
विराटनगरमें गोहरणके समय तुम्हारे अज्ञातवासका वर्ष पूरा हो चुका था । उस समय 
मीष्मने मागेमें दुर्योधनसे याचना की कि तुम पाण्डबोको उनका राज्य देकर उनसे मेल 
कर ला, परतु यह कल्याण आर तका बात भी उसने किसी प्रकार स्वीकार नहीं को॥ १९॥ 

तदय ते पराभूता यदा संकल्पितास्त्वया। 

लयशः क्षणशश्चापि न च तुष्टः सुयोधन; ॥ २० ॥ 
जब तुमने कारवाको पराजित करनेका संकल्प किया, उसी समय वे पराजित हो गये। 


परतु दुयाधन तुमलागांपर क्षणभरके लिये किश्चिन्मात्र भी संतुष्ट नहीं है ॥ २० ॥ 
एड ( महा, भा, उद्योग, ) 


४२६ , महाभारते । [ भगवद्यानपत् 


सचथा तु मघा कार्य धनराजस्य शासनम्‌ । 
विलावय तस्य सूयश्च कम पाप दुरात्मनः ॥ २९॥ 
॥ इत श्रामहाभारत डद्यागपवाण सतसतातमाऊष्यायः ॥ ७७ ॥ ९५२९ त्र 
मुझे वहाँ जाकर सबसे पहले धर्मराजकी आज्ञाके अनुसार संधिके लिये सब प्रकारसे प्रयत्न 
करना हे । यादे यह सफल न हुआ ता फिर मुझे विचार करना होगा कि दुरात्मा दुया- 
धनको उसके पापकमंछा दण्ड केसे दिया जाय? ॥ २१ ॥ 
॥ सदाभारतक उद्यागपवम सतदत्तरवों अध्याय साप्त ४ ७७ ॥ २५९०९ ॥ 


~ 


: ४७८ 


नकुल उषाच 

उक्त बहविध वाक्य धमेराजन माधव । 

घर्सज्ञन वदान्येन धम्युक्कै च तत्त्वत ॥१॥ 
नकुल बोले- माधव ! धर्मज्ञ ऑर उदार घमराजने धर्मयुक्त ओर ताखिक बातें अनक प्रकारसे 
कही हैं ॥ १ ॥ 

मसतभाज्ञाय राज्ञश्च भीमसेनेन माधव । 

संशमो बाहुवीय च ख्यापित माधवात्मनः ॥२॥ 
यदुकुलभूषण माधव! राजाका मत जानकर भाई भीमसेनने भी पहले संविस्थापनकी, फिर 

अपने वाहुबलकी बात वतायी है ॥ २॥ 
तथैव फरुयुनेनापि थढुत्तं तत्त्वया श्रुतम्‌ । 
आत्मनश्च मतं वीर कथितं अवतासकूत्‌ ॥ ३॥ 


~ 


बीर ! इसी प्रकार अजुनने भी जो कुछ कहा है, वह भी आपने सुन ही लिया दै । आपका 
1 अपना मत इं, उसे भी अनेक बार प्रकट किया है ॥ ३ ॥ 
सवसेतदतिकस्य श्रुत्वा परमतल अवान्‌ । 
यत्प्राघकालं मन्येथास्तत्कुयो; पुरुषोत्तम ॥ ४॥ 
परंतु, पुरुषोत्तम ! इन सच वातोंको दूर कर और विपक्षियोंके मतको अच्छी तरह सुनकर 


AA ०, 


आपकी समय अनुसार जो कतव्य उचित जान पडे, वही कीजियेगा ॥ ४ ॥ 
तास्मस्तस्मिन्विमित्ते हि मतं अवति केशव । 
भाध्रकाल सञ्ुष्यण स्वथ कायसारदम ॥ ५ ॥| 
शन्रुआका दमन करनेवाले केशव ! मिन्न भिन्न कारण उपस्थित होनेपर मलुष्योके विचार 


भी मिन्न भिन्न प्रकारके हो जाते हैं; अतः मचुष्यको वही काय करना चाहिये, जो उसके 
योग्य आर समयोचित हो ॥ ५॥ 


~~ 


अध्याय ७८ ) उद्योगपर्व । ४२ 


अन्यथा चिन्तितो चर्थः पुन भ॑वति सोऽन्यथा । 
_ अनित्यमतयो लोके नराः पुरुषसत्तम ॥ ६॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! किसी वस्तुके विषयमें सोचा कुळ ओर जाता है ओर हो कुछ ओर ही जाता 
है । संसारके मनुष्य स्थिर विचारवाले नहीं होते हें ॥ ६ ॥ 
अन्यथा बुद्धयो द्यासन्नस्मासु वनघासिंघु । 
 अहद्धेष्वन्यथा कृष्ण दृश्येषु पुनरन्धथा ॥७॥ 
श्रीकृष्ण ! जब हम वनमें निवास करते थे, उस समय.हमारे विचार कुछ और ही थे, 
अज्ञातवासके समय वे बदलकर कुछ और हो गये ओर उस अप्रधिको पूर्ण करके जब हम 
सबके सामने प्रकट हुए दें, तबसे हमलोगोंका विचार कुछ और हो गया है ॥ ७॥ 
अस्माकमपि वाष्णय वने विचरतां तदा । 

न तथा प्रणयो राज्ये यथा सम्प्रति यतेते ॥ ८ ॥ 
वृष्णिनन्दन | वनमें बिचरते समय राज्यके विषयं हमारा वैसा आकषण नहीं था, जैसा 
इस समय है ॥ ८ ॥ 

निवृत्तवनवासान्नः श्रुत्वा वीर सभागता! । 

अक्षौहिण्यो हि सप्तेप्तासत्वत्प्रसादाज्वनादन ॥ ९॥ 
बीर जनादन ! हमलोग वनवासकी अवधि पूरी करके आ गये हैं; यह सुनकर आपकी 
कृपासे ये सात अक्षौहिणी सेनाए यहां एकत्र हो गयी हैं ॥ ९ ॥ 

इमान्हि पुरुषव्याधानचिन्त्यवलपोरुषान । 

आत्तशस्त्रान्रणे दृष्ठा न व्यथेदिह कः पुमान्‌ ॥ १०॥ 
यहां जो पुरुषसिंह वीर उपस्थित हैं, इनके चल और पौरुष अचिन्त्य हैं । रणभूमिमें इन्हें 
अख शस्रोंसे सुसज्जित देखकर किस पुरुषका हृदय भयभीत न हो उठेगा ? ॥ १० ॥ 

स भवान्कुरुमध्ये तं सान्त्वपूर्वं भयान्वितम्‌ । 

बूयाठ्राक्यं थथा मन्दो न व्यथेत सुयोधन! ॥११॥ 
आप कोरवोंके बीचमें उससे पहले सान्त्यनापूर्ण बातें कहियेगा और अन्तमें युद्धका भय 
भी दिखाइयेगां, जिससे मूर्ख दुर्योधनके अनमें व्यथा न हो ॥ ११॥ 

युधिष्ठिर भीमसेनं बीभत्सु चापराजितम्‌। 

सहदेवं च मां चेव त्वां च रामं च केशव ॥ १२॥ 


केशव ! जो युद्धम युधिष्ठिर, भीमसेन, किससे पराजित न होनेवाले अजुन, सहदेव, मेरा, 
आपका और बलराम, ॥ १२ ॥ 
% 


४१८ महाभारते , [ भगवद्यानपवे 


सात्याकिं च महावीय बिराट च सहात्मजम । 

दुपदं च सहामात्यं धृष्टयुम्नं च पार्षतम्‌ ॥ १३ ॥ 
महापराक्रमी सात्यकि, पुत्रामद्वित बिराट, मन्त्रियॉस हित द्रुपद, एपतवंशी घृष्टद्ुग्न) ॥१३॥ 

काशिराजं च विक्रान्तं घृष्टकेतु च चेदिपम्‌ । 

माँसशोणितभून्प्रत्घः प्रतियुध्येत को युषि ॥ १४॥ 
पराक्रमी काशिराज तथा चेदिनरेश धृष्टकेतुका सामना कर सके ऐसा मांस ओर रक्तधारी 
कौनमा मनुष्य है? अथोत्‌ इस संसारमें ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, जो इन सबसे लोहा 
ले सके ॥ १४ ॥ 

ख़ भवान्गमनादेव साधयिष्यत्यसंशाथम्‌ | 

इष्टमर्थं महावाहो धर्मराजस्य केवलम्‌ ॥ १५ ॥ 
महाबाहो ! आप वहां केवल जानेमात्रसे धर्मराजके अभीष्ट मनोरथको सिद्ध कर देंगे; 
इसमें संशय नहीं हे ॥ १७ ॥ 

विदुरश्चैव भीष्मश्च द्रोणञ्च सहवाहिकः । 

श्रेय! समथा विज्ञातुसुच्यमानं त्वयानघ . ॥ १६॥ 
निष्पाप श्रीकृष्ण ! विदुर, भीष्म, द्रोगाचार्य तथा बाहिक-ये आपके बतानेपर कल्याण- 
कारी मार्गको समझनेमें समर्थ हैं ॥ १६ ॥ 

ते चेनमलुनेष्यान्ति घृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ । 

तं च पापसमाचार सहामात्यं खुथोधनम ॥ १७॥ 
ये छोग राजा धृतराष्ट्र तथा मन्त्रियोसहित पापाचारी दुर्योधनकी समझा बुझाकर राहपर 


य होळ 


ढायग ॥ १७ ॥ 
श्रोता चार्थस्य विदुरस्त्वे च वक्ता जनादेन । 
कमिवार्थ विवतेन्तं स्थापयेतां न वत्मेनि FETA 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि अष्टसततितमोऽभष्यायः॥ ७८॥ २५४७॥ 
जनादेन ! जहां विदुर किसी प्रयोजनको सुनें और आप उसका प्रतिपादन करें, वहाँ आप 


दोनों मिलकर किस विगडते हुए कार्यको सिद्धिके मार्गपर नहीं ला देंगे ! ॥ १८॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वमें अठहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८ ॥ २५४७ ॥ 


अध्याय ७९ | उद्योगपचं । ४२ 


७५ : 


सहदेव उवाच 

यदेतत्कथितं राज्ञा धने एप सनातन; । 

यथा तु युद्धमेच स्वात्या कार्थनारदस ॥ १॥ 
सहदेव बोले- शत्रदमन श्रीकृष्ण | महाराज सुधिष्ठिरने यहाँ जो कुछ कहा है, यह सनातन 
धर्म है; परंतु मेरा कथन यह दै कि आपको ऐसा प्रयत्न करना चादिये, जिससे युद्ध 
होकर ही रइं ॥ १ ॥ 

यदि प्रशमभिच्छेयुः कुरवः पाण्डवः सह। 

तथाप युद्ध दाशाह याजयथा; साहब त ॥ २॥ 
दश्ञाईनन्दन ! यदि कोरव पाण्डवॉके साथ संधि करना चाहें, तो भी आप उनके साथ 
युद्धकी ही योजना बनाइयेगा ॥ २ ॥ 

कथं नु सष्टा पाञ्चाछी तथा छिटा समागताम । 

अवधेन प्रशाम्येत मम मन्युः सुयोधने ॥३॥ 
पाश्वालराजकुमारी द्रोपदीको पीडितदशार्मे सभाके भीतर लायी गयी देखकर दुर्याधनके 


NN ९०, 


प्रति वढा हुआ मेरा ऋध उसका वध किये विना केसे शान्त हो सकता हे? ॥ ३॥ 


यदि भीमाजुनो कृष्ण घमराजञ्च घामिकः 

घममुत्सज्य तेनाई योद्धुमिच्छामि संयुगे ॥ ४ ॥ 
श्रीकृष्ण | यदि भीमसेन, अजुन तथा धमराज युधिष्ठिर धमका ही अनुसरण करते हैं तो 
में उस धर्मको छोडकर रणभूमित्र दुर्योधनके साथ युद्ध ही करना चाइता हूँ ॥ ४ ॥ 

सात्यांकिरुपाच 

सत्यमाह महावाहो सहदेयो सहाभति। । 

दुर्याधनवधे शान्तिस्तस्य कोपस्य मे भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सात्यकि बोले- महावाही ! परम बुद्धिमान्‌ सहदेव ठीक कहते हैं । दुर्योधनके प्रति वढा 
हुआ मेरा क्रोध उसके वधसे ही शान्त होगा ॥ ५॥ 

जानासि हि यथा दृष्ट्रा चीराजिवघरान्वने । 

तवापि मन्युरुद्‌ भूतो दुःखितान्मेश्य पाण्डवान्‌ ॥९॥ 
वनम वट्कळ आर मगचम धारण करके दुःखी हुए पाण्डाको देखकर आपका मौ क्रोध 
उमड आया था, यह आप जानत ही ६॥ ६ ॥ 


४२० मंहाभारते । [ भगवद्यानपद 


तस्मान्माद्रीखुतः शूरो थदाह पुरुषर्षभः । 

वचनं सर्वयोधानां तन्मतं पुरुषोत्तम ॥ ७ ॥ 
अतः, पुरुषोत्तम ! पुरुषोंमें श्रेष्ठ माद्रीनन्दन शूरवीर सहृदेवने जो बात कही है, वही इम 
सम्पूर्ण ग्रोद्धाओंका मत है ॥ ७ ॥ 

पैशम्पागन उवाच 

एवं वदति वाक्यं लु युयुधाने महामतो । 

सुभीमः सिंहबादो5 सू्ोवानां तत्र खर्वः ॥८॥ 
वैश्वम्पायन बोले- जनमेजय ! परम बुद्धिमान्‌ सात्यकिके ऐसा कहते ही वहां सव ओरसे 
समस्त योद्भाओका अत्यन्त भर्यकर सिंहनाद शुरु हो गया ॥ ८ ॥ 

सर्व हि सवक्षा वीरास्तङ्घचः प्रत्यपूजयन्‌ । 

साधु साध्विति शैनेयं हषयन्तो युयुत्सवः ॥ ९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकनाशी तितमो ऽध्यायः ॥ ७९ ॥ २५५६ ॥ 
युद्धकी इच्छा रखनेवाले उन सभी वीरोने साधु साधु कहकर सात्यकिका हर्ष बढ़ाते हुए 
उनके वचनकी सर्वथा भूरि भूरि प्रशंसा की ॥ ९ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वमै उनासीवा अध्याय खमाज्त ॥ ७९ ॥ २५५६ ॥ 


३ ४0 


पेझाम्पायन उवाच 


राज्ञस्तु बचने शरुत्या घर्माथसहित हितम्‌ । 
कृष्णा दाशाहमालखीन मत्रवीच्छोककशिता ॥ १॥ 


वैशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिर 


मै ओर अर्थसे युक्त वचनको सुनकर 
अत्यन्त शोकसे युक्त होकर द्रोपदी चेडे हुए कृष्णसे बोली । 


। १॥ 
सुता द्रपदराजस्य स्वसितायतनूधजा । 
सम्पूज्य सहदेव च सात्याक च महारथम्‌ ॥ २॥ 


उस दुपद्राजको पुत्री द्रोपदीके वडे काले एवं लम्बे बाल थे । बह महारथी सात्याकि एवं 
सहदेवकी पूजा करके बोली ॥ २ ॥ 


अध्याय ८० ] उद्योगपचे । ४३१ 


भीमसेनं च संशान्तं इृष्ठा परमदुर्भना! । 

अश्रुपूर्णक्षणा वाक्थछुवाचेद मनस्विनी ॥ ३॥ 
मीमसेनको अत्यन्त शान्त देख मनासिनी द्रोपदीके मनमें बडा दुःख हुआ । उसकी आंखोंमें 
आंदन भर आये और वह श्रोळुष्णसे इस प्रकार बोळी- ॥ ३ ॥ 

विदितं ते महावाही धर्भज्ञ मधुसूदन । 

यथा निक्रतिघास्थाय ख्ॅँशिताः पाण्डवाः सुखात्‌ ॥४॥ 
धर्मके ज्ञाता महाबाहु मधुसदन ! पाण्डबगण किस प्रकार छल कपटके द्वारा सुखसे वंचित कर 
दिए गए थे, यह आप जानते ही हैं ॥ ४ ॥ 

घृतराष्ट्रस्य पुतेण साभात्येन जनादन । | 

यथा च संजयो राज्ञा अन्त्रं रहाते श्रावितः ॥ &॥ 
धृतराष्ट्रके पूत्रने अपने मंत्रियों सहित, हे कृष्ण ! जो कुछ भी किया तथा राजा थृतराष्टूने 
युधिष्ठिरसे कहनेके लिये संजयको एकान्तर्म जो मन्त्र अर्थात्‌ अपना विचार सुनाकर यहां 
भेजा था, ॥ ५ ॥ 

युधििरेण दाशाह तद्चापि विदितं लव । 

यथोक्तः संजयञ्चैव तच सर्व खल त्वया ॥ ६॥ 
तथा धर्मेराजने संजयसे जैसी बातें कही थीं, उन सबको भी आपने सुन ही लिया है और 
वह सब आपको मालम ही है ॥ ६॥ 

पञ्च नस्तात दीयन्तां ग्रामा इति भहाद्युले । 

कुदास्थलं शुकस्थलमासन्दी वारणावतम्‌ ॥७॥ 
महातेजस्वी केशव ! इन्होंने संजयसे इस प्रकार कहा था-  तात ! तुम हमें कुशस्थल, 
वक्षस्थळ, आसन्दी, वारणावत ॥ ७) 


NNN 


अवसान महावाहो (केश्चिदेथ लु पश्चममस्‌ । 

इलि दुर्धाधनों वाच्यः खुहदश्चास्थ केशब ॥ ८ ॥ 
तथा अन्तिम पांचवां कोई एक गांव इन पांच भांँतोंको ही दे दो! इस प्रकार, हे संजय! 
तुम दुर्योधन आर उसके मित्रांसे कहना ॥ ट ॥ 

तचापि नाकरोद्वाक्य श्रुत्था कुष्ण सुधोधन। । 

यावाष्टरस्य दाशाह हमल खाविनच्छतः ॥९॥ 
दशाइकुलभूषण श्रीकृष्ण ! संघिकी इच्छा रखनेवाले लज्ञाशील युधिष्ठिरका यह नम्रतापूर्ण 
वचन सुनकर भी उसे दुर्योधनने स्वीकार नहीं किया ॥९॥ 


६] 


४३२ महाभारते । [ भगवद्यानपवे 


MS 


SS 


अप्रदानेन राज्यस्य यदि छुष्ण सुघोधनः । 

संघिमिच्छेन्ञ कतव्य भरस्व! कथञ्चन ॥ १०॥ 
भगवन्‌ ! आपके वहां जानेर यदि दुर्यान राज्य दिये विवाहही साधे करना चाई तो 
आप इसे किसी तरह खीकार न कीड्रियेगा ॥ १० ॥ 

राष्यन्ति हि महावाहो पाण्डवाः सञ्जयः सह । 

घातराष्टबल घोर कुद्ध प्रातसमागसलुम्‌ ॥ ११॥ 
महाबाहो ! पाण्डवलोग सञ्जय वीरोंके साथ क्रोधमे भरी हुई दुयोयनकी भयंकर सेनाका 
अच्छा तरह सामना कर सकते ह॒ ॥ ११॥ 

नहि साम्ना न दानेन घाक्योऽथस्लेषु करव । 

तस्भात्तघु न कतव्या कृपा ते भधुसूदन ॥ १२॥ 
मधुश्ददन ! कोरवोके प्रति साम और दाननीतिका प्रयोग छरनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
हो सकता । अत; उनपर आपको कभी कृपा नहीं करनी चाहिये ॥ १२॥ 


साञ्ना दानेन वा कृष्ण ये न शाझ्यान्ति शच्रवः । 
मोक्तव्यस्तेषु दण्डः स्याञ्जीवितं परिरक्षा ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण ! अपने जीवनकी रक्षा करनेवाले पुरुपको चाहिये कि जो शत्रु साम और दानसे 
शान्त न हों, उनपर दण्डका प्रयोग करे ॥ १३ ॥ 


~ 


तस्मात्तेषु महादण्डः क्षेप्तव्यः व्तिप्रमचयुत्त । 

त्वया चैव महाबाहो पाण्डवे! सह सञ्जये! ॥ १४॥ 
अतः, महावाहु अच्युत ! आपको तथा सुञ्जयोसहित पाण्डवाँको उचित है कि वे उन शत्रु- 
ऑंको शीघ्र ही महान्‌ दण्ड दें ॥ १४ ॥ 

एतत्समथ पाथोनां तव चेव यशस्करम । 

क्रियमाणं अवेत्कृष्ण क्षत्रस्थ च खुखावहम्‌ ॥ १५॥ 
यही कुन्तीकुमाराके योग्य काय है। श्राकुष्ण! यदि यह किया जाये तो आपके भी यशका 
विस्तार होगा आर समस्त क्षत्रिय समुदायको भी सुख मिलेगा ॥ १५ ॥ 

क्षत्रियेण हि हन्तव्यः क्षत्रियों लोममास्थितः । 

अक्षत्रियो वा दाशाह स्वधर्भमलुतिछता ॥ १६॥ 
दशाहनन्दन ! अपने धर्मका पालन करनेवाले क्षत्रियको चाहिये कि वह लोभका आश्रय 
लेनेबाले मनुष्यको, भले ही वह क्षत्रिय हो या अक्षत्रिय, अवश्य मार डाले ॥ १६ ॥ 


अध्याय ८०] उद्योगपवं । ४३ 
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न्यच ब्राह्मणात्तात सर्वेपापेष्ववस्थितात्‌ । 
` गुरुहिँ सर्ववर्णानां ब्राह्मण: प्र्ताग्रसुक्‌ ॥ १७॥ 
तात ! ब्राह्मणोंके सिवा दूसरे वर्णापर ही यह नियम लागू होता है। ब्राह्मण सब पापोंमें 
इभा हो, तब मी उसे प्राणदण्ड नहीं देना चाहिये; क्योंकि ब्राह्मण सब वर्णोका शुरु तथा 
दानमे दी हुई वस्तुका सर्वप्रथम भोक्ता है अथीत्‌ पहला पात्र है ॥ १७॥ 
यथावध्ये भवेइोषो वध्यमाने जनादन । 
स॒ वध्यस्यावधे दृष्ट इति धमेविदो विदुः ॥ १८॥ 
जनादन ! जैसे अवध्यका वध करनेपर महान्‌ दोष लगता है, उसी प्रकार वध्यका वध न 
करनेसे भी दोषकी प्राप्ति होती है। यह बात धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं ॥ १८॥ 
यथा त्वां न स्पृशेदेष दोषः कृष्ण तथा कुरू | 
पाण्डवैः सह दाशाह सञ्जयैम्च ससेनिके! ॥ १९॥ 
श्रीकृष्ण ! आप सैनिकांसहित सुञ्जयों, पाण्डबों तथा यादवोंके साथ ऐसा प्रयत्न कीजिये, 
जिससे आपको यह दोष न छू सके ॥ १९॥ | 
` पुनरुक्तं च वक्ष्यामि विश्रम्भेण जनादन । 
. का चु सीमन्तिनी माहक्एथिव्यामस्ति केशव ॥ २० ॥ 
जनादेन ! आपपर अत्यन्त विश्वास होनेके कारण में अपनी कही हुई बातको पुनः दुइराती 
हूं । केशव ! इस पृथ्प्रीपर मेरे समान स्री कोन होगी ? ॥ २० ॥ 
सुता द्रुपदराजस्य वेदिमध्यात्ससुत्थिता । 
हि धुष्टद्युम्रस्य भगिनी तव कृष्ण प्रिया सखी ॥ २१॥ 
में महाराज द्रुपदकी पुत्री हूँ । यज्ञवेदीके मध्यमागसे मेरा जन्म हुआ है। श्रीकृष्ण! में 
पीर ध्ृष्टयुम्नकी बहिन ओर आपकी प्रिय सखी हूँ ॥ २१ ॥ 
आजमीढकुलं प्राप्ता स्नुषा पाण्डोमहात्मनः । 
हि महिषी पाण्डुपुत्राणां पश्चेन्द्रसमवर्चसाम्‌ ॥ २२॥ 
में परम प्रतिष्ठित अजमीढकुलमें ब्याहकर आयी हूं। महात्मा राजा पाण्डुकी पुत्रवधू तथा 
पांच इन्द्रोके समान तेजस्वी पाण्डुपूत्रोंकी पटरानी हूँ ॥ २२ ॥ 
सुता भे पश्चमिवीरे! पञ्च जाता सहारथाः। . 
अभिमन्युर्यथा कृष्ण तथा ते तव घमेतः ॥ २३॥ 
पांच वीर पतियोंसे मैंने पांच महारथी पुत्रोंको जन्म दिया है। श्रीकृष्ण ! जैसे अभिमन्यु 
आपका भानजा है, उसी प्रकार मेरे पुत्र भी धमतः आपके भानजे ही हैं ॥ २३ ॥ 
५५ (म. भा. उद्योग, ) 
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साह केशग्रह प्रादा परिक्किष्टा सभां गता । 

पश्यतां पाण्डुपुत्राणाँ त्वयि जीवति केशव ॥ २४॥ 
केशव | इतनी सम्मानित और सौभाग्यशालिनी होनेपर भी में पाण्डबोके देखते-देखते और 
आपके जीतजी केश पकडकर सभामें लायी गयी और - मेरा बारंबार अपमान किया गया 
एवं मुझे क्लेश दिया गया ॥ २४॥ 

जीवत्सु कौरवेयेषु पाञ्चालेष्वथ श्वषिणघु । 

दासी सूतास्मि पापानां सभामध्ये व्यवस्थिता ॥ २७ ॥ 
कौरवों, पाश्वालो और यदुर्वशियोके जीतेजी में पापी कौरवोकी दासी घनी और उसी 
रूपम समाक वाच मुझे उपस्थित हीना पडा ॥ २५॥ 


निराभेषष्वचेष्टेषु प्रेक्षमाणेषु पाण्डुषु । 

चाहि मामिति गोविन्द मनसा काङ्क्षितोऽसि मे ॥ २६॥ 
पाण्डव यह सब कुछ देख रहे थे; तो भी न तो इनका क्रोध ही जागा ओर न इन्होंने 
मुझे उनके दाथसे छुडानेकी चेष्टा ही की । उस सभय मैंने अत्यन्त असहाय होकर मन-ही 


मन आपका चिन्तन किया और कहा- ' गोविन्द ! मेरी रथा कीजिये ? प्रभो ! तव 
आपने हो कृपा करके मेरी लाज बचायी ॥ २६ ॥ 


यत्र माँ अयबान्राजा म्वशुरो वाक्यमन्रवीत्‌ । 

वरं वृणीष्व पाञ्चालि वराहासि तासि मे ॥ २७॥ 
उस समाम मेरे ऐश्वयशाली श्वशुर राजा धृतराष्ट्रने मुझे आदर देते हुए कहा- * पाङचाल- 
राजछुमारी ! तुम अपनी ओरसे मनोवाङ्छित वर पानेके योग्य हो, ओर तुम मझे प्रिय हो 


तुम कोइ वर मांगो! ॥ २७ ॥ 


अदासाः पाण्डवाः सन्तु सरथाः सायुधा इति । 
हि मथात्त यत्न नंझुक्ता चनवाखय केशव ॥ २८ ॥ 
तब भने उनसे कहा- “ पाण्डव रथ ओर आयुर्धोसहित दासभावसे मुक्त हो जायें । ” 
केशव ! मेरे इतना कहनेपर ये लोग वनवासका कष्ट भोगनेके लिये दासभावसे मुक्त इए 
थे॥ २८॥ ु 


एवंविधानां दुःखानामभिज्ञोऽसि जनादन । 
चाह सा पुण्डराकाक्च सभतृञ्ञातवान्धवान्‌ ॥२९॥ 


०००७ ९ 


जनादन ! दमलोगापर ऐसे ऐसे महान्‌ दुःख आते रहे हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह जानते 
६ । कमलनयन ! पति, कुटुम्बी तथा बान्धवजनोंसहित इमलोगॉकी आप रक्षा करें ॥२९॥ 


w 
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न्वहं कुष्ण भीष्मस्थ घृतराष्ट्रस्य चोभयो; । 

स्नुषा भवाभि घर्मेण साहं दासीकूलाभवम््‌ ॥ ३० ॥ 
श्रीकृष्ण ! में धमत! भीष्म और धवराष्टर दोनोंकी पुत्रवधू हूँ, तो भी उनके सामने दी झ॒श्ले 
बलपूर्वक दासी बनाया गया ॥ ३० ॥ 

चिग्चले भीमसेनस्य धिकपार्थस्थ घनुब्मतामू । 

यत्र दुथोधन! कृष्ण सुदतनापे जावात ॥ १९१ ॥ 
भगवन्‌! ऐसी दशार्म यदि दुर्योधन एक सुहुतं भी जीवित रहता है तो अलुनके धनुप धारण 
ओर भीमसेनके बलको थिक्कार है ॥ ३१ ॥ 


यदि ते5हमनुग्राद्या यदि लेऽस्ति कृपा मयि । 
घातराष्ट्रषु व कापः सयः कृष्ण विधायताम्‌ ॥ ३२॥ 
श्रीकृष्ण ! यादे म आपका अनुग्रहभाजन हू, यादे मुझपर आपका कृपा है ता आप घतराष्टक 


A 


पुत्रापर पूणरूपसं क्रोध काजिय ॥ ३२ ॥ 

इत्युक्त्वा मदुसंहारे चृजिनाओ सुदशनख्‌ । 

सुनीलमसितापाङ्गी पुज्यगन्धाधिवासितम्‌ ॥ ११ ॥ 
एसा कहकर सुन्दर अङ्गोवाली, श्यामलोचना, दुपदकुमारी देखनेम अत्यन्त सुन्दर, घुघरांले, 
अत्यन्त काले, एकत्र आबद्ध होनेपर मी कोमल, सब प्रकारकी सुगन्थासे सुवासित, ॥३३॥ 

सर्वेलक्षणसम्पन्न॑ महासुजगवरचेसभ्‌ । 

केशपक्षं वरारोहा गद्य सव्येन पाणिना ॥ ३४॥ 
समी शुभ लक्षणोंसे सुशोभित तथा विशाल सर्पके समान कान्तिमान्‌ अपने उन केशांको 
बायं हाथमे लेकर ॥ ३४ ॥ 

पद्माक्षी एण्डरीकाक्षङुपेत्य गजगामिनी । 

'अश्चुपूर्णक्षणा कृष्णा कृष्ण वचनभन्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 
दिरणके समान सुन्दर नयनोंवाली ओर हाथीके समान मस्त चालवाली द्रौपदी कमलनयन 
श्रीकृष्णके पास गयी ओर नेत्रॉमें आंख भरकर इस प्रकार बोली ॥ ३५ ॥ 

अर्थ ते पुण्डरीकाक्ष दुःशासनकरोद्‌ शतः 

स्मर्तव्यः सवकारेषु परेषां संघिनिच्छता ' ॥३६॥ 
कमललोचन श्रीकृष्ण ! शत्रुओंके साथ संथिकी इच्छासे आप जो जो कार्य या प्रयत्न करें 


he 


उन सनम दुशशासनक हाथास खच हुए इन केशांका याद रख ॥ ३६ ॥ 


a 
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यादि भीमाजुनो कृष्ण कृपणी संघिकाखुकौ । 

पिता मे योत्स्यते वृद्ध! सह पुचेमंदारथे! ॥ ३७॥ 
श्रीकृष्ण ! यदि भीमसेन और अजुन कायर होकर कोरवॉके साथ संथिकी कामना करने 
लगे हैं, तो मेरे वृद्ध पिताजी अपने महारथी पुत्रोके साथ शत्रुओंस युद्ध करेंगे ॥ २७ ॥ 


La 


पञ्च चैव महावीर्याः पुत्रा मे मधुसूदन । 
मन्यु पुरस्कुत्य यात्स्यान्त कुदान) सह ॥ २८ ॥ 
मधुसूदन ! मेरे पांच महापराक्रमी पुत्र भी वीर अभिमन्युको प्रधान बनाकर कोरवॉके साथ 
संग्राम करेंगे ॥ १८ ॥ | 
दुःकासनशसुजं दयामं संछिन्नं पांसुगुण्ठितम्‌ । | 
यच्यहं त न पश्यासि का शान्तहृदयस्थ म ॥ २९ ॥ 
यदि में दुःशासनकी सांबली स्रुजाको काटकर धूल़में लोटती न देखूं तो मेरे हृदयको क्या 
शान्ति मिलेगी ? ॥ ३९ ॥ 
अथोदरा हि वर्षाणि प्रतीक्षन्त्या गतानि मे । 
निधाय हृदये सन्युं प्रदीप्तमिव पावकम्‌ ॥ ४०॥ 
प्रज्वलित अभिके समान इस प्रचण्ड क्रोधको हृदयमें रखकर प्रतीक्षा करते मझे तेरह वष 
बीत गये ॥ ४० ॥ 
विदीर्यते मे हृदयं भीमवाक्शल्यपीडितम्‌ । 
यो$यमच्य सहद?वाइुर्ध्मं समनु पञ्याति ॥ ४१॥ 
आज भीमसेनके संधिके लिये कहे गये वचन रूपी बाणोंसे पीडित होनेके कारण मेरा हृदय 
फटा सा जाता है । हाय ! ये महाबाहु आज मेरे अपमानको भुलाकर केवल धर्मका ही 
ध्यान धर रहे हैं ॥ ४१ ॥ 
इत्युक्त्या बाष्पसन्नेन कण्ठेनयतलोचना । 
रुरोद कृष्णा सोत्कृूरुप सस्वरं बाष्पगङ्गदम्‌ ॥ ४२॥ 
इतना कहनेके बाद विशाललोचना द्रपदकुमारी कृष्णाका कण्ठ आंसुऑसे रुध गया । वह 
कापता हुई अश्रुगद्गद वाणीम फूट फूटकर रोने लगी ॥ ४२ ॥ 
स्तनौ पीनाथतश्रोणी सहितावभिवषेती 
द्रवाभुताभंवात्युष्णसुत्छजद्गारे नेत्रजस्‌ ॥४३॥ 
मोटे मोट ओर बडे बडे नितम्बोवाली द्रोपदी परस्पर सटे हुए स्तनोपर नेत्रोसे गरम गरम 


आंसुआओंकी वर्षा करती हुई मानो अपने भातरकी द्रवीभूत क्रोधानिक्ो ही उन बाष्पाविन्दुओके 
रूपम बखर रही थी ॥ ४३ ॥ 
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तासुवाच महाबाहुः केशवः परिसान्त्वयन्‌ । 

अचिरादद्र््यसे कृष्णे रुदतीमरतस्त्रियः ॥ ४४ ॥ 
तब महाबाहु केशवने उसे सान्तरना देते हुए कहा-- कृष्णे | तुम शीघ्र ही भरतबशकी 
दूसरी स्रियोको भी इसी प्रकार रुदन करते देखोगी ॥ ४४ ॥ 


एवं ता भीरु रोत्स्यन्ति निहतञ्ञातिबान्धवाः । 
हतमित्रा हतबला येषां कुढ्दासि भामिलि ॥ ४५ ॥ | 
भामिनी ! जिनपर तुम कुपित हुई हो, उन विपक्षियोंकी स्त्रियां भी अपने कुड़म्बी, बन्थु- 


९१ 


बान्धव, मित्रवृन्द तथा सेनाओंके मारे जानेपर इसी तरह रोयेंगी ॥ ४५ ॥ 

अहं च तत्करिष्यामि भीमाजुनयमैः सह । _ 

युधिष्ठिरानियोगेन देवाच विधिनिर्सिलात्‌ ॥ ४९ ॥ 
महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञा तथा विधाताके रचे हुए अदृष्टसे प्रेरित हो भीम, अजुन, नकुल 
और सहंदेबका साथ लेकर में भी वही करूँगा, जो तुम्हें अभीष्ट हे ॥ ४६ ॥ 


घातराष्ट्राः कालपका न चेच्छृण्वन्ति भे वच! । 
शेष्यन्ते निहिता भूमी श्वश्गालादनीकूताः ॥ ४७॥ 
बदि कालके गालमें जानेवाले घृतराष्ट्रपुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मारे जाकर धरतीपर 
देंगे और कुत्तों तथा सियारोंके भोजन बन जायेंगे ॥ ४७॥ 
चलेद्धि हिमवाञ्दौलो मेदिनी शातधा भवेत्‌ । 
व्योः पतेच्च सनक्षचा न मे माघे वचो भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
हिमालय पर्वत अपनी जगइसे टर जाये, पृथ्त्रीकै सेकडो इकडे हो जायें तथा नक्षत्रों- 


सहित आकाश टूट पड, परंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती ॥ ४८ ॥ 
सत्यं ते प्रतिजानामि कृष्णे बाष्पो निशछ्यताम्‌ । 
हतामित्राज्श्रिया युक्तानचिरद्द्रक्यसे पतीन्‌ ॥ ४९॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि अशीतितमोऽध्यायः॥ ८० ॥ ॥ ९६०५ ॥ 


इष्ण ! अपने आंसुआऑको रोको । में तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, तुम शौघ्र ही 
सारे शत्रुआँको मरा हुआ और अपने पतियोंकों राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न देखोगी ॥ ४९ ॥ 


रै मह्ाभारतक उद्यागपवम अस्सीवा अध्याय छम्मात्त ४ ८० ॥ ॥ २६०५॥ 
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अर्जुन उवाच 

कुरूणामद्य सर्वेषां भवान्सुद्धदनुत्तमः । 

सम्घन्धी दावितो नित्यसु भयो! पक्षयोरपि ॥१॥ 
अजुन बोले- श्रीकृष्ण ! आजकल आप ही समस्त कौरबोंके सवोत्तम सुहृद तभा दोनों 
पक्षकै नित्य प्रिय सम्बन्धी ई ॥ १॥ 

पाण्डवेधातेराष्टाणां प्रतिपच्यमनामयमत्र्‌ । 

समथ! प्रश चेषां कतु त्वमसि केशव ॥ २॥ 
केशव ! पाण्डबॉसहित धतराष्ट्रपत्राका सङ्कल सम्पादन करना आपका कतेब्य दै । आप 
उभयपश्षमे संधि करानेकी शक्ति भी रखते हैँ ॥ २॥ 

त्वमित्तः पुण्डरीकाक्ष सुयोधनमभर्षणम्‌ । 

शान्त्यथ भारत बया यत्तद्वाच्यमामल्र हन्‌ ॥ ३॥ 
युत्रुओका नाश करनेवाले कमलनयन श्रीकृष्ण ! आप यहांसे जाकर उस अमर्पशील भरत- 
बशा दुयांधनसे ऐसा बात कर, जा शान्तस्थापनम सहायक हा ॥ ३॥ 

स्वया धर्मार्थयुक्तं चेदुक्तं शिवमनामयम्‌ । 

हितं नादास्यते बालो दिष्टस्य वशमेच्यति ॥४॥ 
बदि वह सूखे आपकी कही हुई धर्म और अथेसे युक्त, संतापनाशक, कल्याणकारी एबं 
हितकर बातें नहीं मानेगा तो अवश्य ही उसे कारके गालमें जाना पडेगा ॥ ४ ॥ 

भगवानुवाच 

घस्थैसस्मद्धिल चैव कुरूणां यदनामयम्‌ । 

एष यास्यामि राजानं धतराट्रमभीप्सया ॥५॥ ': 
भगवान्‌ वोले- अजुन ! जो घमसंगत, हमलोगाके लिये हितकर तथा कोरवोके लिये भी 
मझ्गलकारक दो, वही कार्य करनेके लिये में राजा धतराष्ट्रके समीप यात्रा करूँगा ॥ ५ ॥ 

पेशाम्पायन उचाच 

ततो व्यपेते तमासि सूर्य विभल उद्भूते । 

मैत्रे छुहदतें सम्पराप्ते खद्दार्चिषि दिवाकरे ॥ ६॥ 
बेशुम्पायन बोले- जनमेजय ! तदनन्तर जब रात्रिका अन्धकार दूर हुआ और निर्मल 
आकाशमें सर्वदेवक उदित होनेपर उनकी कोमल किरणें सब ओर फैल गयीं । नश्षत्रमें मैत्र 
नामक मुहूत उपस्थित होनेपर ॥ ६ ॥ 
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कोसुदे मासि रेवत्यां दारदन्ते हिमागमे । 
स्फीतसस्यखुखे काले कल्यः सत्त्ववतां वर! ॥७॥ 
` सगुणी पुरुषोमँ श्रेष्ठ एवं समथ श्रीकृष्णने यात्रा आरम्भ को । उन दिनों कार्तिक मासका 
रेवती नक्षत्र था शरदूक्रतुका अन्त ओर हेमन्वका आरब्भ हो रहा था । सब ओर खूब 
उपजी हुई खेती लददलहा रही थी ॥ ७॥ 
मङ्गल्याः पुण्यनिघोषा वाच! #ण्वंश्थ सूचता। । 
ब्राह्मणानां प्रतीतलानासषीणाभिव यासवः ॥८॥ 
भगवान्‌ जनादेनने सबसे पहले प्रातःकाल ऋषियोंके मुखसे मंगलपाठ सुननेवाले देवराज 
इन्द्रकी भांति विश्वस्त ब्राह्मणोंके मुखसे परम मधुर मंगलकारक पुण्याहवाचन सुनते छु 
स्नान किया ॥ ८ ॥ 
कृत्वा पौवाहिक कृत्यं स्नातः शुचिरलकृत) । 
उपतस्थे विवस्वन्तं पावकं च जनार्दनः ॥९॥ 
फिर उन्होंने पवित्र तथा वसत्राभूषणोंसे अलकृत हो संध्यावन्दन, सर्योपस्थान एवं अझ्निहोत्र 
आदि पूबाहकृत्य सम्पन्न किये ॥ ९ ॥ 
ऋष'म पृष्ठ आलभ्य ब्राह्मणानसिवादथ् च । 
अग्नि प्रदक्षिणं कृत्वा पश्यन्कल्याणमग्रत; ॥ १० ॥ 
इसके बाद चेलकी पीठ छूकर ब्राक्षणोंको नमस्कार किया और आग्निकी परिक्रमा करके 
अपने सामने प्रस्तुत की हुई कल्याणकारक वस्तुओंका दर्शन किया ॥ १० ॥ 
तत्प्रतिज्ञाय वचन पाण्डवस्य जनादेनः 
शिनेनपारमासीनमभ्य भाषत सात्यकिम्‌ ॥ ११॥ 
दनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी बातोपर विचार करके जनादेनने अपने पास बैठे हुए 
किनिपोत्र सात्यकिसे इस प्रकार कहा ॥ ११ ॥ 
रथ आरोप्यतां शङ्लुश्वर्क च गदया सह । 
उपासङ्गाश्च शक्त्यञ्च स्वेप्रहरणाने च ॥ १२ ॥ 
युयुधान ! मेरे रथपर शङ्क, चक्र, गदा, तूणीर, शक्ति तथा अन्य सब प्रकारके अख्न शस्त्र 
लाकर रख दो ॥ १२ ॥ 
दुयोधनो हि दुष्टात्मा कर्णश्ष सहसौबलः । 
न च शाज्चरवज्ञेयः प्राकूताजपे बलायसा ॥ १३॥ 
काई अत्यन्त बलवान्‌ क्‍यों न हो, उसे अपने दुबल शत्रकी भी अवहेलना नहीं करनी 
चाहिये; उससे सतर्क रहना चाहिये । फिर दुर्योधन, कणे और शकुनि तो दुष्टात्मा ही 
६.। उनसे तो सावधान रहनेकी अत्यन्त आवश्यकता दै ॥ १३॥ 
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ततस्तन्मतमाज्ञाय केशवस्य पुरःसराः । 
प्रसस्ुयोजयिष्यन्तो रथं चक्रगदाभूल; ॥ १४॥ 
तच चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके अभिप्रायको जानकर उनके आगे 
चलनेवाले सेवक रथ जोतनेके लिये दौड पडे ॥ १४॥ 
तं दीप्तमिव कालाञ्निमाकारागमिवाध्यगम््‌ । 
चन्द्रसूयेप्रकाणाभ्यां चक्राभ्यां समलकृतम्‌ ॥ १५॥ 
बह रथ प्रलयकालीन अभिके समान दीप्तिमान्‌ बिमानके सहश्च शीप्रगामी तथा क्रयं और 
चन्द्रमाके समान तेजस्वी दो गोलाकार चक्रांसे सुशोभित था ॥ १५॥ 
अर्धचन्द्रैश्च चन्द्रैश्च मत्स्यैः समृगपक्षिभिः । 
पुष्पेश्च विविधैश्चित्रं माणिरत्नैत्च सर्वेशः ॥ १६॥ 
अर्धचन्द्र, चन्द्र, मत्स्य, मग, पक्षी, नाना प्रकारके पुष्प तथा सभी तरहके मणि रत्नांसे 
चित्रित एबं जटित दोनेक कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी ॥ १६॥ 
लश्णादित्यसंकाशं बृहन्तं चारुदशनम्‌ । 
माणिहेमविचित्राई सुध्वजं सुपताकिनम्‌ ॥ १७॥ 
ग्रह तरुण र्यके समान प्रकाशमान, विशाल तथा देखनेमें मनोहर था । उनके सभी 
भागोंमें मणि एवं सुवणे जडे हुए थे । उस रथकी ध्वजा बहुत ही सुन्दर थी और उसपर 
उत्तम पताका फइरा रही थी ॥ १७॥ 
सूपस्करमनाछष्यं चेयाघपरिवारणम्‌ । 
` यशोघ्नं प्रत्यमित्राणां यदूनां नन्दिवधैनम्‌ ॥ १८॥ 
उसमें सब प्रकारकी आवश्यक सामग्री सुन्दर ढंगसे रक्खी गयी थी । उसपर व्याघ्रचर्मका 
आवरण-पर्दा शोभा पाता था । बह रथ शत्रुओंके लिये दुर्थप तथा उनके सुयशका नाश 
करनेवाला था । साथ ही उससे यदुबंशियोंळे आनन्दकी बृद्धि होती थी ॥ १८॥ 
वाजिभिः सेन्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकेः । 
स्नाते? सम्पादयांचक्कुः सम्पन्नैः सर्वे सम्पदा ॥ १९ ॥ 
श्रीकृष्णके सेवकाने सैन्य, सुग्रीब, मेघपुष्ष तथा बलाइक नामवाळे चारों घोडोको नहला- 
धुलाकर सब प्रकारके बहुमूल्य आभूपर्णोद्वारा सुसज्जित करके उस रथमें जोत दिया ॥ १९ ॥ 
महिमानं तु कृष्णस्थ भूय एवाभिवधयन्‌ । 
सुघोषः पतगेन्द्रेण ध्वजेन युयुजे रथः ॥ २०॥ 
इस प्रकार वह रथ भ्रीकृष्णकी महत्ताको ओर अधिक बढाता हुआ गरुडचिह्वित '्मजसे संयुक्त 
हो बडी शोभा पा रहा था । चलते समय उसके पदियोसे गम्भीर ध्वानि होती थी ॥२०॥ 
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तं मेरुशिखरप्रख्यं मेघदुन्दुभिनिस्यनस्‌ । 

आरुरोह रथं शौरिरविमानभिव पुण्यकृत्‌ ॥ २१ ॥ 
मरुपर्वतके शिखरोंकी भांति सुनहरी प्रभासे सुशोभित तथा मेघ और दुन्दुभियॉके समान 
गम्भीर नाद करनेवाले उस रथपर, जिस प्रकार पुण्यशाली विमानपर आरूढ होते हैं, 
उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण आरूढ हुए ॥ २१ ॥ 

ततः सात्याकेमारोप्य प्रययौ पुरुषोत्तम) । ` 

पृथिवीं चान्तरिक्षं च रथघोषेण बाइघन्‌ . ॥ २२॥ 
तदनन्तर सात्यकिको भी उसी रथपर बैठाकर पुरुषोत्तम श्रीकुष्णने रथकी गम्भीर '्यनिसे 
पृथ्वी और आकाशको गुंजाते हुए बहाँसे प्रस्थान किया ॥ २२ ॥ 

व्यपोढाश्रघनः कालः क्षणेन समपव्यत । 

शिवश्चानुववौ वायुः प्रशान्तमभवद्रजः ॥ २३॥ 
तत्पश्चात्‌ उस समय क्षणभरमै ही आकाशर्मे घिरे हुए बादल छिन्न भिन्न हो अदृश्यं हो 
गये । शीतर, सुखद एवं अनुकूल वायु चलने लगी तथा धूलका उडना बंद हो गया ॥२३॥ 

प्रदक्षिणानुलोमाश्च मङ्गल्या मृगपक्षिणः । 

प्रयाणे बासुदेवस्य वसूचुरनुयायिनः ॥ २४॥ 
बसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी उस यात्राके समय मद्भलसचक मृग और पक्षी उनके दाहिने तथा 
अनुकूल दिशामं जाते हुए उनका अनुसरण करने लगे ॥ २४॥ 

मङ्गल्यार्थप्रदैः शञ्दैरन्ववर्तन्त सवरा! । 

सारसाः शतपत्राश्‍च हंसाइच मधुसूदनम्‌ ॥३५॥ 
सारस, शतपत्र तथा हंस पक्षी सब ओरसे मङ्गलसचक शब्द करते हुए मधुसदन श्रौकुष्णके 
बोळे पीछे जाने लगे ॥ २५ ॥ 

मन्त्राहुतिमहाहोमेह्ठेयमान्च पाचकः । 

परदध्तिणशिखो भूत्वा विधू! समपद्यत ॥ २६॥ 
मन्त्रपाठपूर्वक दी जानेवाली आहुतियोंसे युक्त बडे बडे होमयज्ञोंदारा हृविष्य पाकर अझि- 
देब प्रदक्षिणक्रमसे उठनेवाली लपटोंके साथ प्रज्वलित हो धूमरहित हो गये ॥ २६॥ 

वसिष्ठो वामदेवइच भूरिद्युम्नो गयः कथः । 

शुक्कनारदवाल्मीका मरुतः कुशिको भ्ण ॥ २७॥ 
बसिष्ठ, वामदे, भूरिद्युम्न, गय, क्रथ, शुक्र, नारद्‌, बाल्मीकि, मरुत, छुक्षिक तथा 
भगु ॥ २७॥ 

५६ ( महा. भा. उद्योग. ) 
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्रह्मदेचषयश्चेच कृष्ण यदुसुखाधदम्‌ । 
पदक्षिणमचतन्त सहिता वासवालुजम्‌ ॥ २८ ॥ 
आदि देवर्षियो तथा बरह्मर्षियोंने एक साथ आकर यहुलोक्रको सुख देनेवाले इन्द्रके छोटे 
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भाई श्रीकृष्णकी दक्षिणावते परिक्रमा की ।। २८ ॥ 
एव्सेनैमहामागैसेहर्षिगणसाधुशिः । 
पूजितः प्रथयौ कृष्ण; कुरूणां सदनं प्रति ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार इन महाभाग महुरषियों तथा साधु महात्माओंसे सम्मानित हो श्रीकृष्णने कुरु- 
कुलकी राजधानी हस्तिनापुरकी ओर प्रस्थान किया ॥ २९ ॥ 
ते प्रयान्तमनुप्रायात्कुन्तीपुचो युधिषिरः 
मीससेनाजुनी चोभौ माद्रीपुओं च-पाण्डवो ॥ ३०॥ 
क्षत्रियशिरोमणे ! श्रोकुष्णके जाते समय उन्हें पहुँचानेके लिये कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उनके 
पीछे पीछे चळे । साथ ही भीमसेन, अजुन, माद्रीके दोनों पुत्र पाण्डुकुमार नकुल- 
सहदेव, ॥ ३० ॥ 
चेक्रिताबइच विक्रान्तो घुष्ठकेतुइ्च चेदिपः 
द्रपद) काशिराजश्च शिखण्डा च महारथः ॥३१॥ 
पराक्रमी चेकितान, चेदिराज धएकेतु, द्रपद, काशिराज, महारथी शिखण्डी ॥ ३१॥ 


शृष्टयुरूनः सपुञ्चस्च वराटः वक्थ सह । 
खससावचनाथ ्रययुः क्षाचया) क्षन्ञियष सस्त ॥ १२ ॥ 
धृष्टद्यम्त, पुत्रों ओर केकयांसहित राजा विराट्‌ ये सभी क्षत्रिय अभीष्ट कायकी सिद्धि ए 
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शिष्टाचारका पाठन करनक (लिये उनके पाछ गय ॥ ३२ ॥ 


~ 
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ततोब्युत्ज्य गोविन्दं घमराजों सुधिष्ठिरः । 

राझा सकाश व्यातिञादुवाचद वचस्तदा ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार गोविन्दे पीछे कुछ दूर जाकर तेजस्वी धमराज युधिष्ठिरने राजाओंके समीप 
उनसे कुछ कहनका विचार किया ॥ ३३ ॥ 


यों नैव कामान अथाज्ञ लोभान्नार्थकारणाल्‌ । 
अन्यायभचुवतेत स्थिरबुद्धिरलोळुपः ॥ ३४ ॥ 
जो कभी कामनासे, अयसे, लोमसे अथवा अन्य किसी प्रयोजनके कारण भी अन्यायका 
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अनुसरण नहीं कर सकते, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो लोभरहित, ॥ ३४॥ 


अध्याय ८१ ] उद्योगपर्च । ४४ 
धर्मज्ञो चतिमान्पाञ्ञः सर्वभूतेघु केशव; । 
इश्वरः सर्वभूतानां देवदेवः ्र्ापवान्‌ ॥ ३५॥ 
भर्मज्ञ, यैर्यवान्‌, विद्वान्‌ तथा सम्पूण भूतोके भीतर विराजमान हैं, घे भगवान्‌ केशव 
देवताओंके भी देवता, सवैश्रेष्ठ बलशाली तथा समस्त प्राणियोके ईश्वर हैं ॥ ३५ ॥ 
ते सवगुणसम्पन्न श्रीवत्सक्तलक्षणम्‌ । 
सम्परिष्वज्य कोन्तथः संदेब्डसुपचकतसे ॥ ३६॥ 
उन्हीं सर्वेगुणमम्पन्न श्रीवत्सचिद्वसे विभूषित भगवान्‌ श्रीकृष्णको हृदयसे ठाकर कुन्ती- 
कुमार युधिष्ठिरले निम्नाङ्कित संदेश देना आरम्भ किया ॥ ३६ ॥ 
या सा वाल्यात्प्रभृत्यस्मान्पथंवंधयतावला । 
उपवासतपःराला संदा स्वस्त्ययन रता ॥ ३७॥ 
शत्रुओंका संहार करनेवाले जनादन ! अबला होकर भी जिसने वाल्यकालसे ही हमें पाल- 
पोसकर बडा किया है, उपवास और तपस्यामें संख रहना जिसका स्वभाव बन अया है, 
जो सदा कल्याणसाधनमें ही लंगी रहती है, ॥ ३७॥ 
देवतातिथिपूजासु गुरुशुश्रूषणे रता । 
वत्सला प्रियपुत्रा च पियास्पाकं जनादेन ॥ ३८॥ 
देबताओ और अतिथियोंकी पूजामें तथा गुरुजनोंकी सेवा झुश्रूषामें जिसका अटूट अनुराग 
है, जो पुत्रवत्सला एवं पुत्रोंओ प्यार करनेवाली है, जिसके प्रति हम पांचों माईयोका 
अत्यन्त प्रेम है ॥ ३८ ॥ 
सुयोधनभयाद्या नो5न्नायतामित्रकशन । 
सहता म्त्युसस्वाधादुत्तरनारिवाणेवात्‌ ॥ ३९॥ 
जिसने दुर्योधनके अयसे हमारी रक्षा की है, जेसे नोका मचुष्यको समुद्रे डूबनेसे बचाती 
है, उसी प्रकार जिसने मृत्युके महान्‌ संकटसे हमारा उद्धार किया है ॥ ३९ ॥ 
अस्मत्कृते च सततं यथा दुःखानि साधव । 
अनु भूतान्यदुःखाइ तां स्थ एच्छेरनाभय्‌ ॥ ४० ॥ 
आर, माधव ! जिसने हमलोगोंके कारण सदा दुःख ही भोगे हैं, उस दुःख न ओोगनेके 
यांग्य हमारी माता कुन्तीस मिलकर आप उसका कुशल समाचार अवश्य पूछें ॥ ४० ॥ 
भशमाशासयेश्ैनां पुत्नशोकपरिप्छतास । 
अभिवाद्य स्वजेथाश्व पाण्डयान्परिकीतयन्‌ ॥ ४१ ॥ 
आप इम पाण्डवॉका समाचार बताते हुए हमारी मासे मिलियेगा और प्रणाम करके पुत्र- 


शक पाडत हुईं उस देवीको बहुत बहुत आश्वासन दीजियेगा ॥ ४१ ॥ 
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४४४ महाभारते । [“भगचश्चानप। 
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ऊढात्प्रश्षति दुःखानि श्वशुराणामरिदम । 

निकारानतदहां च पइ्यन्ती दुःखभडनुते ॥ ३२ ॥ 
शत्रुदमन ! उसने विवाह करनेसे लेकर ही अपने श्वशुरके घरमें आकर नाना प्रकारके 
दुःख और कष्ट ही देखे तथा दुःख सहन करनेके योग्य न ददोनेपर भी जिसने दुःख अनुभव 
किये हैं ओर इस समय भी वह वहां कष्ट ही भोगती है ॥ ४२ ॥ 

अपि जातु स कालः स्थात्कृष्ण दुःखविपर्ययः । 

यदइं आवर छिष्टां सुखं दध्यामरिंदम ॥ ४३॥ 
शत्रमाजक श्रीकृष्ण ! क्या कमी वइ समय भी आयेगा, जब हमारे सब दुःख दूर हो जायेंगे 
ओर जब में दुःखर्म पडा हुईं अपना माताके सुख द सकूगा ? ॥ ४३ ॥ 

प्रवजन्तो$न्वधावत्सा कृपणा पुन्रगृद्धिनी । 

रुदतीमपहायेनासुपगच्छाम घटनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जब हम वनको जा द्दे थे, उस समय पुत्रस्नेदसे व्याकुल हो वह कातरमावसे रोती हुई 
हमारे पीछे पीछे दोडी आ रही थी, परंतु इमलोग उसे वहीं छोडकर वनमें चले गये ॥४४॥ 

न नूनं ब्रिथते ढुःखे सा वेज्जीबाति केशव । 

तथा पुचाधा नगाढमाता ह्ानलंसत्कृता ॥ ४०५ ॥ 
आनतंदेशके सम्मानित वीर केशव ! यह निश्चित नहीं दै कि मनुष्य दुःखोंसे घबराकर 
मर ही जाता हो । इमलिये कदाचित्‌ वह जीवित हो, तो भी पृत्रोंकी चिन्तासे अत्यन्त 
पीडित ही होगी ॥ ४५ ॥ 


अचिवाद्या तु सा कृष्ण त्वया भद्द चनाद्विमों । 

घुतराष्ध्ध कौरव्यो राजानश्च वयोधिकाः ॥ ४६ ॥ 
प्रभो ! मधुद्ददन श्रीकृष्ण ! आप माताको प्रणाम करके मेरे कथनाचुसार धृतराष्ट्र, दुर्योधन 
अन्यान्य वयोवृद्ध नरेश ॥ ४६ ॥ 

सीष्मं द्रोणं करूपं चेच महाराज च वाह्विकम्‌ । 

द्रौणि च सोमदत्तं च सर्वाश्च भरतान्एथक्‌ ॥ ४७॥ 
भोष्म, द्रोण, कृप, महाराज वाहीक, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त, समस्त भरतबंश्जी 
क्षत्रियवृन्द ॥ ४७ ॥ 

विदुर च महाप्राज्ञं कुरूणां मन्त्रधारिणम्‌ । 

अगाधवुद्धि मश्नज्ञ स्वजेथा मधुसूदन ॥ ४८ ॥ 
तथा कारवकि मन्त्री रक्षा करनेवाले, मममेत्ता, अग्राधबुद्धि एवं महाज्ञानी विदुरके पास 
जाकर इन सबको हृदयसे लगाइयेगा ॥ ४८ ॥ 


क्षष्याय ८१] : उद्योगपय । | छः 


इत्युक्त्वा केशव तच राजभध्ये युधिष्ठिर; । 

अनुज्ञातो निववृते कृष्ण कुत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजाओंके बीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्णते ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर उनकी परिक्रमा करके 
आज्ञा ले लौट पडे ॥ ४९॥ 

ब्रजन्नेव तु बी अत्छुः सखायं पुरुषे सम । 

अब्रवीत्परवीरघ्न दाशाहंमपराजितश्च्‌ ॥ ५० ॥ 
परंतु अजुनने पीछे पीछे जाते हुए ही शत्रुवीरोंका मंहार करनेवाले अपराजित नरश्रेष्ठ अपने 
सखा दशाहकुलनन्दन श्रीकृष्णसे कहा- ॥ ५० ॥ 

यदस्माकं विभो वृत्तं पुरा चे भन्त्रनिश्चये । 

अर्धराज्यस्य गोविन्द विदितं सर्चशजसु . ॥५१॥ 
गोविन्द ! पहले जब हमलोगोंमें गुप्त मन्त्रणा हुई थी, उस समय एक निश्चित सिद्धान्तपर 
पहुंचकर इमने आधा राज्य लेकर ही संधि करनेका निर्णय किया था; इस बातको समी 
राजा जानते हैं ॥ ५१ ॥ 

तचेदद्यादसङ्गेन सत्कृत्यानवश्नन्थ च । 

प्रिय मे स्थान्सहाबाहो सुच्येरन्महतो अयात्‌ ॥ &२॥ 
महानाही ! यदि दुर्योधन लोभ छोडकर अनादर न करके सत्कारपूर्वक हमें आधा राज्य 
लौटा दे तो मेरा प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाये तथा समस्त कोरव महान्‌ भथसे छुटकारा पा 
जायें ॥ ५२ ॥ 

अतइचेदन्यथा कतां घातेराष्ट्रोऽनुपाथवित्‌ । 

अन्तं नुनं ऋरिष्यानि क्षत्रियाणां जनादन ॥ ५३ ॥ 
जनादन ! यदि समुचित उपायको न जाननेवाला धुतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन इसके विपरीत 
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आचरण करेगा तो में निश्चय ही उसके पक्षमें आये हुए समस्त क्षत्रियोंका संहार कर 
डाल्गा ॥ ७३ ॥ 

एवसुक्ते पाण्डवेन पर्थेहृऽ्यद्च्कोदरः । | 

सहुखहः फोधवशात्पावेपत च पाण्डव; ॥५४॥ 
जनमेजय ! पाण्डुनन्दन अजुनके ऐसा कहनेपर पाण्डव भीमसेनको बडा हर्ष हुआ । वे 
क्रोधवश बारबार कांपने लगे ॥ ५४ ॥ 

वेपमानश्च कौन्तेयः प्राक्रोशन्महतो रवान्‌ । 

त घनंजयवचः सत्या हथषोंत्सिक्तमना भरम ॥ ५५ ॥ 

अशुनकी पूर्वोक्त बातें सुनकर अत्यन्त दर्प और उत्साहसे भरे हुए हृदयवाले कुन्तीङुमार 
मामसेन कांपते कांपते ही बडे जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे ॥ ५८ ॥ 


४४६ मद्दाभारते । [हभगवद्यानप 
तस्थ ते निनदं श्रुत्वा सस्पावेपन्ल घन्विन; । 
चाइनानि च खर्वाणि बाळुन्यूच प्रसुखुचुः ॥ ५९ ॥ 
उनका बह सिंहनाद सुनकर समस्त धयुधर भयके मारे थरथर कांपने लगे । उनके सभी 
वाहनोंने मलमूत्र कर दिये ॥ ५६ ॥ 
इत्युक्त्वा केशव तच तथा चोक्त्वा विनिश्चयम्‌ । 
अज्ञाता निववृते पारव्धज्य जनादनसू ॥ ५९७ || 
इस प्रकार श्रीळृप्णसे वातालाप करके उन्हें अपना निश्चय वता गले मिलकर अशुन 
श्रीकृष्णसे आज्ञा ले लोट आये ॥ ५७॥ 


तेषु राजसु स्वेषु निश्वत्तेषु जनादेनः 

तूर्णमभ्यपतद्धृष्ठः सैन्यसुग्रीववाहनः ॥ ५८ ॥ 
उन सब राजाओंके लौट जानेपर सैन्य और सुग्रीव आदिसे युक्त रथपर चलनेवाले जनार्दन 
श्रीकृष्ण बडे इर्षके साथ तीव्र गतिसे आने बढे ॥ ५८ ॥ 


ते हया वालुदेवस्थ दारकेण प्रचोदिताः । 

पन्थानमाचेसुरिष ग्रधमाना इवास्वरस ॥५७९॥ | 
दारुकके हांकनेपर भगवान्‌ वासुदेवक वे अश्व इतने वेगसे चलने लगे, मानो समस्त मागको 
पी रहे हो ओर आकाशको ग्रस लेना चाहते हों ॥ ५९ ॥ 

अथापइयन्महावाहुक्तवीनध्वानि केशव; । 

त्राह्मयया खिया दीप्यसानान्स्थिताबुभयत्तः पथि ॥ ६० ॥ 


तदनन्तर मदाचाछु श्राकुप्णन मागम कुछ सहॉपथाका उपस्थित देखा, जा रास्तक दाना 
आर खड थ आर अ्रह्मतजस प्रकाशित हा रह थ ॥६०॥ 


सोऽवतीयं रथात्तृणेअभिवाव्य जनार्दनः । 
यथावत्ताबषीन्सवानभ्य सापत पूजयन्‌ ॥ ६१ ॥ 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुरंत ही रथसे उतर पडे और पूर्वोक्तरूपसे खडे हुए उन समस्त 
महर्षियोंकी प्रणाम करके उनका समादर करते हुए बोले ॥ ६१॥ 
कचिल्लोकघु झुशालं काचिद्धल! स्वबुछित; । 
ब्राह्मणानां अयो वणाः ऋचित्तिछन्ति शासने ॥ ६२ ॥ 
त्माओ ! सम्पूण लोकोमिं कुशळ तो है न ? क्या धर्मका अच्छी तरह अनुष्ठान हो रहा 
दै ? क्षत्रिय आदि तीनों वर ब्राह्मणोंकी आज्ञाके अधीन रहते हैं न ? ॥ ६२ ॥ 


अध्याय ८१] उद्योगपवं ५४४ 
तेभ्यः प्रयुज्य तां पूजा प्रोवाच मघुसूदनः ।. 
भगवन्तः फ संसिद्धा का दीथी मवतासिदद ॥ ६३॥ 
तत्पश्चात्‌ उन महरषियोंकी पूजा करके भगवान्‌ मधुखदनने फिर उनसे पूछा- महात्माजी ! 
आपने कहां सिद्धि प्राप्त को हे? आपलोगाका यहां कॉनसा माग हे? ॥ ६३॥ 


किं वा भगवतां कार्यमई कि करवाणि बः । 

केनार्थेनोपसम्प्राघा मगवन्लो महीतलम्‌ ॥ दडे ॥ 
अथवा आपलोगॉका क्या कार्य हे ? भगवन्‌ | में आपलोगॉकी क्या सेवा करूं ? किस 
प्रयोजनसे आपलोग इस भूतळूपर पधारे हे? ॥ ६४॥ 

तमन्रवीज्जामदग्न्ध उपेत्य भश्चुसूदनस्‌ । 

परिष्वज्य च गोविन्द पुरा सुचरिते सखा - ॥३७५॥ 
उस समय देवराजके सखा जमदभिनन्दन परशुरामने मधुसदन भ्रीकृष्णके पास जाकर उन्हे 
हृदयसे लगाया और इस प्रकार कहा- ॥ ६५ ॥ 

देवषयः पुण्यकूलो ज्राह्मणाश्च बहुझुताः । 

राजर्षयश्च दाशाह सानयथन्तस्तपस्विनः ॥ ६६ ॥ 
केश्चव ! पुण्यात्मा देवषिंगण, अनेक झा्रोंकि विद्वान्‌ अक्मर्षिगण तथा आपका सम्मान करने- 
बाले तपस्वी राजपिंगण ॥ ६६ ॥ 


देवासुरस्य द्रष्टारः पुराणस्थ सहादुले । 

समेतं पार्थिवं क्षत्रं दिइक्षन्तञ्च सेल: ॥ ६९७ ॥ 
जिन्होंने, हे भद्दातेजस्त्री कृष्ण ! पुरातन देवासुर संग्रामको अपनी आखोंसे देखा है । बे 
भूमण्डलके श्त्रियनरेशोंको ॥ ६७ ।! 

सभासदश्च राजानस्त्याँ च सत्य जनार्दन । 

एतन्महत्पेक्षणीयं द्रष्डुं गच्छान्न केशव ॥ षे | 
सभाम बठ हुए भूपालोको तथा सत्यस्वरूप आप भगवान्‌ जनादनकों देखना चाहते हे । 
इसे परम दक्षनीस वस्तुका दशन करनेके लिये ही हम दृस्तिनापरयें चल रहे हें ॥ ६८ ॥ 


धर्माथसहिता वाचः ओतुमिच्छांस माधव । 

त्वयोच्यमानाः कुरुषु राजअध्ये परंतप ॥ ९९ ॥ 
अत्रुआंको संताप देनेवाले माधव ! वहाँ कौरवों तथा अन्य राजाओंकी मण्डलीमें आपके 
द्वारा कही जानेवाली धर्म और अथेसे युक्त बातोको इस सुनना चाहते हैं ॥ ६९ ॥ 


४३८ महाभारते । [ भगवद्यानपः 
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भीष्न्रद्रोणादथस्रेच विदुरश्च सद्दामलिः । 

त्वं च यादवशादूल समायां वे समेष्यथ ॥ ७०॥ 
यढुकुलसिंह ! वहां करवसभामें भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख व्यक्ति, परम बुद्धिमान्‌ विदुर 
तथा आप पघारेंगे ॥ ७० ॥ 

लव वाक्याने दिव्यानि तच तेषां च माधव । 

श्रोतलुनिच्छाम गोविन्द सत्यानि च झुआांनि च। ॥७१॥ 
गोविन्द | माधव ! उस समामे आपके तथा भीष्म आदिके मुखसे जो दिव्य, सत्य एवं 
शुभकर वचन प्रकट होंगे, उन सबको हमलोग सुनना चाहते हैं ॥ ७१ ॥ 

आएष्ोऽलि अहावाहो पुनद्रेक्यामहे बयस्‌। 

याखविघ्नेन वै वीर द्र्यायस्त्यां समागम ॥ ७२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ २६७७॥ 
महापाहो ! अघ इमलोग आपसे पूळळर विदा छे रहे हैं, पुनः आपका दर्शेन करेंगे । बीर! 
आपकी यात्रा निविघ्न हो। सभामें आपका हम पुनः दर्शन करेंगे ॥ ७२॥ 

॥ मद्दाभारतके उद्योगपवेमे इक्याखीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८१॥ २६७५॥ 
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पैहाम्णागन उघाच 
प्रयान्त देवकीपुर्ज परवीररुजो दश । 
महारथा महाबाइसन्वयुः शस्त्रपाणयः ॥ १॥ 
वेशश्पायन वोले- जनमेजय ! महावाहु श्रीकृष्णके प्रस्थान करते समय विपक्षी वीरोंपर 
विजय पानेवारे श्रधारी दस महारथी आकृष्णके पीछे पीछे गए ॥ १ ॥ 
पदातीनां सहस्रं च सादिनां च परंतप । 
भोज्यं च विपुल राजन्प्रेष्याश्च शतशो5परे ॥२॥ 
एक हजार पदछ योद्धा, एक हजार घुडसवार, प्रचुर खाद्य सामग्री तथा दूसरे सकडां सेवक 
उनके साथ गये ॥ २ ॥ 
जनमजम पाष 
कथं प्रथातो दाशाहों मदात्मा मधुसूदनः 
काने वा त्रजतस्तस्थ निमित्तानि महौजसः ॥ ३॥ 
जनमेजय बोले- दशाइङुलतिलक महात्मा अधुषदनने किस प्रकार यात्रा की? उन महा- 
तेजस्वी श्रीकृष्णके जाते समय कोन कोनसे भले बुरे शकुन प्रकट हुए थे? ॥ ३॥ 


भष्याय ८२ | उद्योगपर्च । ४४२ 
वैद्ञम्पाथन उघाम 
तस्य प्रयाणे यान्यासत्नदसुतानि महात्सनः । 
तानि मे श्रुणु दिव्यानि देवान्योत्पातिकानि च ॥ ४॥ 
वैशम्पायन बोले- राजन्‌ ! महात्मा श्रीकृष्णके प्रस्थान करते सभय जो दिव्य शकुन और 
उत्पातबचक अपशङुन प्रकट हुए थे, मुझसे उन सबका वर्णन सुनो ॥ ४ ॥ 
अनभ्रेषशनिन्रिधोष) सविवुत्सयजायत । 
अन्चगेव च पजेन्यः प्रावर्षद्विचने भरास । ५ 
बिना बादलके हदी आकाशमें  बिजलीसाहित वजको गडगडाहट सुनायी देने ठगी । उसके 
साथ ही पजन्यदेवताने मेर्घोकी घटा न होनेपर भी प्रचुर जलकी वर्षा की ॥ ५ ॥ 
प्रत्यगहुनहानव्य! प्राड्सछुखाः लिन्युसत्तमा! 
विपराता देश!) सवा न प्राज्ञाथत किचन ॥ ६ । 
पू्वेकी ओर बहनेवाली सिन्धु आदि बडी बडी बदियोंका प्रवाह उलटछर पश्चिमकी ओर हो 
गया । सारी दिशाएँ बिपरीत प्रतीत होने लभ । कुछ मी समझमें नहीं आता था ॥६॥ 
प्राञ्वलन्नञ्चयो राजन्एथिवी सञ्चकञ्पत । 
उदपानाश्च कुम्भाश्च प्रासिञ्चञ्शतशो जलम्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! सब ओर आम जलने लगी । धरती डोलने लगी । संकडां जलाशय आर कल्ज्ञ 
छलक छलककर जल गिराने लगे ॥ ७॥ 
तमःसंवृतमप्यासीत्सर्व जगदिदं तदा । 
न दिशो नादिशो राजन्प्रज्ञायन्ते स्म रेणुना ॥८॥ 
राजन्‌ ! यह सारा संसार धूलके कारण अन्धकारसे आच्छन्नसा हो गया | कोन दिशा है 
कान दिशा नहीं है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता था ॥ ८ ॥ 
प्रादुरासीन्महाज्काव्दः खे शरीरं न इश्यते । 
सर्वेषु राजन्देशेषु तददसुतमिवानवत्‌ . ॥९॥ 
महाराज ! फिर बडे जोरसे कोलाहरू होने लगा, पर आकाशे कोई शब्द करनेवाला शरीर 
दिखाई नहीं देता था । सम्पूर्ण देशोंमे यह अद्भतसी बात दिखायी दी ॥ ९ ॥ 
प्रामथ्नादास्तिनपुरं वातो दक्षिणपश्चिमः 
आरुजन्गणशो वृक्षान्परुषो भीसनिस्वनः ॥ १०॥ 
दाक्षण पश्चिमसे आंधी उठी ओर इस्तिनाएुरको मथने लगी । उसने झुंडके झुंड वृक्षांको 


ताड उखाडकर धराशायी कर दिया । अयंकरसा शब्द दीने लगा इस प्रकारके उत्पात 
हस्तिनापुरके आसपास घटित ॥ १०॥ 
५७ ( म. मा. उद्योग, ) 


४५० महाभारते । | भगचद्यानपव 
थन्न यन्न तु वाष्णेयो वर्तते पथि भारत । 
स्र तच खुखा वयुः सव चासात्प्रदाक्षणम्न्‌ ॥ ११॥ 
सारत ! वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण माममें जहां जहां रहते थे, वहां वहाँ सुखदायिनी वायु चलती 
थी ओर सभी शुभ शकुन उनके दाहिने भागम प्रकट होते थे ॥ ११ ॥ 
यवर्ष पुष्पवर्षं च कमलानि च भूरिशः 
समञ्च पन्था निदुःखो व्यपेतङुशकण्डकः ॥ १२॥ 
उनपर फुलाची आर बइुतसे खिले हुए कमलॉकी भी वृष्टि होती तथा सारा माग कुश कण्टकसे 
शून्य ओर समतल होकर क्लेश आर हुःखसे रहित हो जाता था ॥ १२॥ 
स गच्छन्त्राह्मणे राजंस्तच् तज हासु । 
अच्यते सघुपक्कैश्व सुसनोसिर्चसुप्रद! ॥ १३॥ 
सहखो ब्राह्मण विभिन्न स्थानोम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते तथा मधुपर्कद्वारा उनकी 
पूजा करते थे। धनदाता भगवानूने भी उन सबको यथेष्ट धन दिया ॥ १३) 
ते किरान्ति महात्मान वन्चै। पुष्पः झुगन्धिभिः । 
सिचः पथि समागस्ध सर्वभूतहिते रतम्‌ ॥ १४ ॥ 
गर्म कितनी ही ख्रियाँ आकर सम्पूण भूर्तोके द्वितमें रत रहनेवाले उन महात्मा श्रीकृष्णके 
ऊपर वनक सुगान्धत फूढाका वषो करता थीं॥ १४ ॥ 


स शालिभवन रम्घं सव श्षस्थसमाचितम्‌ । 

खुखं परनधर्मिछमत्यगादरतर्थभ ॥ १५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय धर्मकार्यके लिये अत्यन्त उपयोगी तथा सम्पूर्ण सस्य सम्पत्तिसे भरे 
हुए अगहनी धानके मनोहर खेत देखते हुए भगवान्‌ बडे सुखसे यात्रा कर रहे थे ॥१५॥ 

पदयन्बहुपदन्ग्रामान्रस्थान्हृदयतोषणान । 

पुराण च व्यतिक्रासन्राद्धाणि विविधानि च ॥ १६॥ 
रास्तेम कितन ही ऐसे गांव मिलते, जिनमें बहुतसे पशुओंका पालन पोषण होता था। वे 
देखनम अत्यन्त सुन्दर ओर मनको संतोष देनेवाले थे । उन सबको देखते और अनेकानेक 
नगरों एवं राष्ट्रोको लांघते हुए वे आगे बढते चले अये ॥ १६ ॥ 

नित्यहृष्टाः खुमनसो भारतैरासिरक्षिताः 

नोटमा; परचक्राणाननयानासको विदः ॥ १७ ॥ 
भरतवंशिर्योद्वारा सुरक्षित होनेके कारण वे सदा हर्ष एवं उछाससे भरे रद्दते थे। उनका 
मन चहुत प्रसन्न था। उन्हें शत्रुओंकी सेनाओंसे उद्दिझ होनेका अवसर नहीं आता था। 


(04 


'ख आर सकट कसा हाता इ, इसका वे जानते ही नहा! थ ॥ १७॥ 
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उपछुव्घादथाथान्तं जनाः पुरनिवासिनः । 

पथ्यलि्न्त सहिता विष्वक्सेनदिइक्षया ॥ १८ ॥ 
इधर उपप्छव्य नगरसे आते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखनेकी इच्छासे अनेक नागरिक 
रास्तेमे एक साथ खडे थे ॥ १८॥ 


ते तु सर्वे खुनामानमसम्रिभिद्धमिव घ्म । 
अचेयामासुर्य ते देशातिथिसुपस्थितम्‌ ॥१९॥ 
उन सबने प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्त्री और अपने देञ्चके पूजनीय अतिथि अत्यन्त 
यशस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णका यथावत्‌ पूजन किया ॥ १९ ॥ 
वृकस्थलं समासावच्य केशवः परथीरहा । 
प्रकीणरदभावादित्ये विभले छोहितायति ॥ २० |) 
शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब वृळस्थलमें पहुंचे, उस समय नाना 
किरणोंसे मण्डित स्य अस्त होने लगे और पश्चिमके आकाशर्म लाली छा गयी ॥ २० ॥ 
अचतीय॑ रथात्तूर्णं कृत्वा शौचं चथाविधि । 
रथमोचनमादिश्य संध्यासुपविवेश ह ॥ २१ ॥ 
तब भगवानने शीघ्र ही रथसे उतरकर उसे खोलनेकी आज्ञा दी और विधिपूर्वछ शोच- 
स्नान करके वे सेध्योपासना करने लगे ॥ २१ ॥ 
दारुकोऽपि हयान्छुक्त्वा परिचये च शास्त्रतः । 
सुमोच सर्व याणि सुवत्वा चेनानवारजत्‌ ॥ २२॥ 
दारुकने भी घोडाको खोलकर झास्रविथिके अनुसार उनकी परिचर्या की और उनका 
सारा कवच आदि उतार दिया तथा उन्हें बन्घनपुक्त करके छोड दिया ॥ २२ ॥ 
अभ्यतीत्य तु तत्सवेसुवाच मधुसूदनः । 
युवि्िरस्थ कायार्थमिह यत्स्यायहे स्लपास्‌ ॥ २३ ॥ 
संध्या चन्दन आदि सारा कार्य समाप्त करके मधुछदन श्रीक्षष्णने कहा युथिष्ठिग्का कार्य 
सिद्ध करनेके लिये आज रातमें हमलोग यहीँ रहेंगे ॥ २३ ॥ 
तस्थ तन्मतसाज्ञाय चक्कुरावसर्थ नरा! । 
क्षणेन चान्नपानानि गुणवन्ति सभाजयन्‌ ॥ २४ ॥ 
उनका यह विचार जानकर सेवकोंने बही डेरा डाल दिये । क्षणमर में उन्होने खाने पीनेके 
उत्तमोत्तम पदार्थ प्रस्तुत कर दिये ॥ २४ ॥ 
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तस्सिन्ग्रामे प्रधानास्तु य आशन्त्राह्मणा नप । 

आयाः कुलीना हीमन्तो ब्राह्मी वत्तिमचुडिताः ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! उस गाँवमें जो प्रुख ब्राह्मण रहते थे, वे श्रेष्ठ, कुलीन, लज्जाशील और त्राह्मणो- 
चित वृत्तिका पालन करनेवाले थे ॥ २५ ॥ 

तेऽनिगस्थ महात्मानं हृषीकेदामरिंदमम्‌ । 

पूजा चक्नुयथान्यायमाशामङ्गलसयुताम्‌ ॥ २६ || 

होने शत्रदमन महात्मा हृषीकेशे पास जाकर आश्चीवांद तथा मङ्गलपाठपूवक उनका 

यथोचित पूजन किया ॥ २६ ॥ 

ते पूजयित्वा दाशाह सर्वलोकेषु पूजितस्‌। 

न्यवेदयन्त वेश्मानि रत्नवन्ति महात्मने ॥ २७॥ 
सर्वलाकपूजित दक्षाहेनन्दन श्रीकृष्णकी पूजा करके उन्होंने उन महात्माको अपने रत्नसम्पन्न 
गृह समर्पित कर दिये अथीत्‌ अपने अपने घरोमें ठदरनेके लिये प्रधुसे प्रार्थना की ॥ २७॥ 

तान्प्र्ुः कूतसित्युक्त्वा सत्कृत्य च यथाहेतः । 

अभ्येत्य तेषां वेइभानि पुनरायात्सहैव तैः ॥ २८॥ 
तव भगवाचूने यह कहकर कि यहां ठहरनेके लिये पर्याप्त स्थान है, उनका यथायोग्य 
सत्कार किया और उनके संतोषके लिये उन सबके घरोंपर जाकर पुनः उनके साथ दी 
लौट आये ॥ २८॥ 

खुस्छ भोजयित्वा च ग्राह्मणांस्तच केशव! । 

सुकत्वा च सह तैः सर्वैरवसत्तां क्षपां सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 

॥ दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि इयद्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ २७०६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ केशत्रने वहीं उन ब्राह्मणोंको सुस्रादु अन्न भोजन कराया, फिर स्यं भी मोजन 
करके उन सबके साथ उस रातमें वहां सुखपूर्वक निवास किया ॥ २९ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपवमे वथाखीचाँ अध्याय समाप्त ॥ ८२॥ २७०६॥ 


वेशम्याणन उचाच 
तथा दूतैः समाज्ञाय आयान्तं मधघुसूदनस्‌ । 
घुलराष्ट्रोउत्रवाउ प्र भ्चथित्वा महासुजम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेशम्पायन बोले-जनमेजय ! दू्तोळे द्वारा भगवान्‌ सधुसूदनके आगमनका समाचार जानकर 
ये धृतराष्ट्र महाबाहु मीष्मकी पूजा करके बोले ॥ १ ॥ 
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- द्रोणं च संजयं चैव विदुरं च महासतिम्‌ । 
दुर्योधनं च सासात्यं हृष्टरोमान्रनीदिदस्‌ ॥२॥ 
साथ ही द्रोण, संजय तथा परम बुद्धिमान्‌ विदुरका यथावत्‌ सत्कार करके रोमांचयुक्त 


शरीरवाले मन्त्रियोसाहित दुर्योधनसे इस प्रकार कहा ॥ २॥ 


अद्शुते महदाञ्चयं शूयते कुरुनन्दन । 
सियो बालाश्च वृद्धांचे कथयन्ति गह शहद ॥ ३॥ 
कुरुनन्दन ! एक अदभुत और अत्यन्त आशर्षकी बात सुनायी देती दै । घरघरमें ख्री- 
बालक और बूंढे इसीकी चचा करते हैं ॥ ३ ॥ 
सत्कृत्याचक्षले चान्ये तथैवान्ये सभागताः । 
पृथग्वादाश्च वतन्ते चत्वरेषु सभाखु च ॥ ४ ॥ 
जो यहांके निवासी हैं, वे तथा जो बाहरसे आये हुए हैं, वे भी आदरपूर्वक उसी वातको 
कहते हैं । चोराहोपर और समाओंमें भी प्रथक्‌ पृथकू बही चर्चा चलती है ॥ ४ ॥ 
उपायास्यति दाशाइ? पाण्डवार्थे पराक्रमी । 
स नो मान्यश्च पूज्यश्च सरथा मघुसूदनः ॥ ७ ॥ 
ह वात यह हे कि पाण्डवॉकी ओरसे परम पराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधारँमे | वे 
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मधुसूदन हमलोगोंके माननीय तथा सब प्रकारसे पूजनीय हैं ॥ ५॥ 
तस्मिन्हि यात्रा लोकस्य भूतानामीम्बरो हि खः 
Popp णात uns त? 
सम्पूण लोकोंका जीवन उन्हींपर निभर दै, क्योंकि वे सम्पूर्ण भूतोंके अधीश्वर दें । उन 
माधनमें घेये, पराक्रम, बुद्धि और तेज सब कुछ है ॥ ६ ॥ 
स मान्यतां नरश्रेष्ठः स हि घने! सनातनः । 
पूजितो हि सुखाय स्यादलुखः स्यादपूजितः ॥७॥ 
उन नरश्रेष्ठ श्रीकृष्णका यहां सम्मान होना चाहिये; क्योंकि वे सनातन धमेस्वरूप हैं । 
सम्मानित होनेपर वे हमारे लिये सुखदायक होंगे और सम्मानित न होनेपर हमारे दुःखळे 
कारण वन जायेंगे ॥ ७॥ 
स चेत्तव्यति दाशाहे उपचारेररिंदभः । 
कृत्स्नान्सवोनसिप्रायान्प्राप्स्याभः ससेराजसु ॥८॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि हमारे सत्कार साधनोंसे संतुष्ट हो जायँगे, 
तब हम समस्त राजाओंमें उनसे अपने सारे मनोरथ प्राप्त कर लेभे ॥ ८ ॥ 


डेड महाभारत । [ भगवधानेप 
तस्य पूजाथमण्येव संविधत्स्व परंतप । 
सराः पथि विधीयन्तां सवंकामसमाहिताः ॥ ९ ॥ 

+ ह क्र ~ ४०० ~ १० मे, ह he Cus ~ 
परंतप ! तुम श्रीकृष्णके स्वागत सत्कारके लिये आजसे दी तेयारी करो । मागम अनेक 
विश्ञामस्थान बनवाओ और उनमें सब प्रकारकी मनोचुकूल उपभोग सामग्री प्रस्तुत 
करो ॥ ९ ॥ 


यथा प्रीतिमहाबाहो त्वयि जाथत तस्य वै । 

तथा छुरुष्व गान्धारे कर्थं वा भीष्म सन्यसे ॥ १० ॥ 
महाबाहु गान्धारीनन्दन ! तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे श्रीकृष्णके हृद्यर्म तुम्हारे प्रति 
प्रेम उत्पन्न हो जाये । अथवा भीष्म ! इस विषयमे आपकी कथा सम्मति है ? ॥ १० ॥ 


ततो मीष्मादयः सबै धृतराष्ट्र जनाधिपम्‌ । 

ऊचुः परममित्थेव पूजथन्तो5स्थ तद्बचः ॥ ११॥ 
तब भीष्म आदि सम छोगोंने उस प्रस्तावकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए राजा धतराष्ट्रसे 
कहा- बहुत उत्तम बात दे ॥ ११ ॥ 

तेबामलुमत ज्ञात्वा राजा दुर्धोधनस्तदा । 

सभावास्तूनि रम्याणि प्रदेष्डुसुपचक्रमे ॥ १९॥ 
उन सबकी अनुमति जानकर राजा दुर्योधनने उस सभय जगह जगह सुन्दर समामण्डप 
तथा विश्रामस्थान बनवानेके लिये आदेश जारी किया ॥ १२॥ 

ततो देशेषु देशेषु रमणीयेषु आगश; । 

सर्वेसत्मसभाक्कीणों। सभाद्यक्रुरनेकराः ॥ १३॥ 
तब कारीगरोंने विभिन्न रमणीय प्रदेशोर्मे अलग अलग सब प्रकारके रत्नोंसे सम्पन्न अनेक 
विश्रामस्थान बनाये ॥ १३ ॥ 

आसनानि विचित्राणि युक्तानि विविषैशेणः । 

खियो गन्धानलकारान्सूश्माणि वसनानि च ॥ १४॥ 
नाना प्रकारके शुणांसे युक्त विचित्र आसन, ख्रियाँ, सुगन्धित पदार्थ, आभूषण, महीन 
वख ॥ १४ ॥ 

ग्रुणवन्त्थन्नपानानि भोज्यानि विविधानि च। 

माल्यानि च सुगन्धीनि तानि राजा ददौ तत, ॥ १७५ ॥ 
गुणकारक अन्न और पेय पदार्थ, भांति मांतिके भोजन तथा सुगन्धित पुप्पमालाएँ आदि 
वस्तु ऑको राजा दुर्योधनने उन स्थानमै रखवाया ॥ १५ ॥ 
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विशषतश्च वासाथ सभां ग्रामे वृकस्थले | 

विदधे कौरवो राजा बहुरत्नां मनोरमाम्‌ ॥ १६ ॥ 
विशेषत; वृकस्थलनामक ग्राममें निवास करनेके लिये कुछाज़ दुर्योधनने जो विश्रामस्थान 
बनवाया था. वह बडा मनोरम तथा प्रचुर रत्नराशिेसे सम्पन्न था ॥ १६ ॥ 

एतद्विधाय च सव देवाहुमातिमालुषम । 

आचख्या धुतराषट्राय राजा जुघाधनस्तदा ॥१७॥ 
मनुष्योके लिये अत्यन्त दुलेभ यह सब देवोचित व्यवस्था करके राजा दुर्योधनन घुतराष्ट्रको 
इसकी सूचना दे दी ॥ १७॥ 

ताः सभाः केशवः सवा रत्नानि विविधानि च | 

असभीक्ष्येव दाशाह उपायात्कुरुसझ तत्‌ ॥ १८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि ञ्यशीतितमो5घ्यायः ॥ ८२ ३ २७२४॥ 

परंतु यदूकुलतिलक श्रीकृष्ण उन विश्वामस्थानों तथा नाना प्रकारके रत्नांकी ओर इष्टि-, 
पाततक न करके कोरवोंके निवासस्थान हस्तिनापुरकी ओर बढते चले गये ॥ १८ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वेमे तिराखीवाँ अध्याय समाप्त ॥८३॥ २७२४ ॥ 


मप 


१ 60 $ 
धुतराष्टू उवाच 
उपछुव्यादिह क्षत्तरुपायातो जनादेन! । 
वृकस्थले निवसति स च प्रततरिहेष्याति ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- बिदुर ! मुझे सचना मिली दे कि भगवान्‌ श्रीक्रष्ण उपप्लव्यसे यहांके लिये 
प्रस्थित हो गये हैं आज बृकस्थरुषें उहरे हैं तथा क सबेरे ही इस नगरमें पहुंच जायेंगे ॥ १॥ 
आइकानामधिपतिः पुरोगः सर्वसात्वताम्‌ । 
सहाभना महावीयों महामाचो जनादनः ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ जनादन आहुकवंशी क्षत्रियोंके अधिपति तथा समस्त सात्यतों यादवोंके अगुआ हें । 
उनका हृदय महान्‌ दै, पराक्रम भी महान्‌ है तथा वे महान्‌ सलशुणसे सम्पन्न हैं ॥ २ ॥ 
स्फीतस्य वृष्णिवंशस्य भता गोप्ता च झाधचः। 
अयाणामपि लोकानां समगवान्प्रपितामह ॥३॥ 
व्‌ भगवान्‌ माधव समाद्विशाली यादव वंशके पोषक तथा संरक्षक हैं। पितामहके भी जनक 
दोनेके कारण वे तीनों लोकोंके प्रपितामह हैं ॥ ३ ॥ 


४५६ 


महाभारते । 


टतनलूतनललललूलनलटलचलन-नऱटटटटपटटटटटट--ररटटट-22--22ट2टटटटटटटटटटटटटटटटटटटट 


[ भगवद्यानपव 


वृष्ण्यन्धकाः सुमनसो यस्य परज्ञासुपासते । 
आदित्या वसवो रद्रा यथा वुद्धि बृहस्पतेः ॥ ४ ॥ 
जैसे आदित्य वसु तथा रुद्रगण बृहस्पतिकी बुद्धिका आश्रय लेते हैं 

और अन्धकवशके लोग प्रसक्षचित्त होकर श्रीकुष्णकी ही बुद्धिके आ 


~ 


उसी प्रकार वृष्णि 


श्रत रहते ई ॥ 9 ॥ 
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तस्मे पूजां प्रयोक्ष्यामि दाश।हाय महात्मने । 
प्रत्यक्ष तव घर्मज्ञ तन्मे कथयतः शुणु 


॥ & |) 
धर्मज्ञ विदुर ! में तुम्हारे सामने ही उन महात्मा श्रीकृष्णको जो पूजा दूंगा, उसे बताता 
हूँ, सुनो ॥ ५ ॥ 


~ स्म्‌ + 
खः । 


एकवर्णे? खुकष्णाङ्वैवालिजातेहेयोनत्त 
चतुर्युक्तात्राथांस्तस्मे रौक्मान्दास्यामि घोडश 


॥ द ॥ 
एक रंगळे, काले अंग्रोंवाले तथा बाह्लीकदेशमें उत्पन्न हुए उत्तम जातिके चार चार घोडोंसे 
.जुते हुए सोलह सुवर्णमय रथ में श्रीकृष्णको भेंट करूंगा ॥ ६ ॥ 
नित्यप्रभिन्नान्सातङ्गानीबादन्तान्प्रदारिणः । 
अष्टाचुचरमेकेकमष्टौ दास्थामि केदाचे ॥७॥ 
कुरुनन्दन ! इनके सिया में उन्हें आठ मतवाले हाथी भी दूँगा, जिनके मस्तकोते सदा मद 
चूता रहता है, जिनके दांत इंपादण्डके समान प्रतीत होते हैं तथा जो शत्रऑपर प्रहार 
करनेपें कुशल हैं और जिन आठों गजराजोमेंसे प्रत्येकके साथ आठ आठ सेवक हें ॥ ७॥ 


दासीनामप्रजातानां छुभानां दक्सवर्चसास्‌ । 
शतमस्मे प्रदास्यामि दासानामपि तावतः 


॥ ८ ॥ 
साथ ही में उन्हें सुवर्णकीसी कान्तिवाली परम सुन्दरी सौ ऐसी दासियां दूँगा, जिनसे 
किसी संतानकी उत्पत्ति नहीं हुई हे । दासियोंके ही बराबर दास भी दूँगा ॥ ८ ॥ 
आविकं बहु सुस्पर्श पावेतीयैरुपाहृतस््‌ । 
लदप्यस्मे प्रदास्यानि सहस्राणि दक्ाष्ट च ॥ ९॥ 
मेरे यहां पर्वृतीयोंसे भेंटमें मिळे हुए भेडके ऊनसे बने हुए असंख्य कम्बल हैं, जो स्पर्श 
करनेपर बे मुलायम जान पडते हैं; उनसेसे अठारद्द हजार कम्बल मी में श्रीकृष्णको 
उपहारमें दूँगा ॥ ९ ॥ 
अजिनानां सहस्त्राणि चीनदेशोद्भवानि च । 
तान्यप्यस्मै प्रदास्थामि यायदहति केशचः 


॥ १०॥ 
चीनदेशर्मे उतपन्न हुए सहसों च्म मेरे भण्डारमें सुरक्षित हैं; उनमेंसे श्रीकृष्ण जितने 
लेना चाहेभे, उतने सवके सब उन्हें अर्पित कर दूँगा ॥ १०.॥ 


अध्याय ८४] उद्योगपर्व , ७५७ 


er 


ho 


दिवा राजी च गाव्येष झुतेजा विश्वको घाणे! । 

तमप्यस्मै प्रदास्थालि तमप्यर्हति केशव! ॥११॥ 
मेरे पास यह एक अत्यन्त तेजखी निमंळ मणि है, जो दिन तथा रातमें भी प्रकाशित होती 
है, इसे भी में श्रीकृष्णको ही दूँगा; बर्षोकि बे ही इसके योग्य हं ॥ ११॥ 

एक्केनापि पतत्थहा योजनानि चतुर्दश । 

यानमम्यलरीयुक्तं दाश्ये तस्मै तदप्य ॥१२॥ 
मेरे पास खञ्चरियांसे युक्त एक रथ है, जो एक दिनमें चोदह योजनतक चछा जाता हैं, 


वह भी में उन्हीको अपिव करूया ॥ १२॥ 

यावन्ति वाहनान्यस्य यावन्तः पुरुषाश्च ले । 

ततोऽष्टगुणन्नव्यस्वे सोऽर्थं वास्थाऽ्यहं सदा ॥ १३॥ 
श्रीकृष्णके साथ जितने वाहन और जितने सेवक आर्येगे उन सबको ओसतसे आठणशुना 
भोजन में प्रत्येक समय देता रहूंगा ॥ १३॥ 

सम पुत्राश्च पौजाश सर्वे दुर्याधनाइते । 

प्रत्युद्यास्थन्ति दाशाह रयै्ेष्टेर लला ॥ १४॥ 
दुयाथनके सिवा मेरे सभी पुत्र ओर पोत्र वत्नाभ्ूषणासे विभूषित हो स्वच्छ सुन्दर रथोंपर 
पेठकर औकृष्णक्षी अगवानीके लिये जायंगे ॥ १४॥ 

स्वलंकुताच्य कल्याण्य! पाद्रचं संहस्र । 

वारशुरूया अहा जग प्रत्युधास्थन्ति केशवश्च ॥ १५॥ 
सहस्रा सुन्दरी बाराङ्गनाएँ सुन्दर वेषभूषासे सज धजकर महाभाग केशवकी अगवानीके 
लिये पेदल ही जायेगी ॥ १५ ॥ 

नगरादपि थाः क्ाश्विहृर्मिष्यान्ति जनादेनश । 

द्रष्टुं कन्याच कल्याण्यस्ताश्च यास्यन्ह्यनाञ्च्ाः ॥ १६॥ 
जनादेनका दर्शन करनेके लिये इस नगरसे जो भी कोई पर्दा न रखनेमाली झल्याणमयी 
कन्याह्‌ जाना चाहँशी, वे जा सकेगी ॥ १६ ॥ 

सस्त्रीपुरुषघालं हि बगरं अधुसूदनभ्‌। 

उदीक्षते सात्मानं भाबु्न्तामिच पाः | ॥ १७॥ 
जसे प्रजा खर्यदेवका दन करती है, उसी प्रकार ल्ली, पुरुष और बालकोंसहित यह सारा 
नगर महात्मा मधुम्ददनके आनेळी प्रतीक्षा कर रहा है ॥ १७॥ 

५८ ( भद्दा, मा. उद्योग. ) 
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महाध्वजपताकाश्च नियन्तां सवतोदिशम्‌ | 

जलावसिक्तो विरजाः चन्थास्तस्येति चान्वशात्‌ ॥ १८॥ 
नगरयें चारी ओर विशाल जाए और पवाकाद फहरा दी जायें और श्रीकृष्ण जिसपर 
आ रहे हों, उस राजपथपर अलका छिडकात्र करके उसे धूलरदित बना दिया आये, इस 
प्रकार राजा धृतराष्ट्रने आदेश दिया !' १८ ॥ 

ठुःकासनस्थ च गइ ढुर्योधनणदाद्वरम्‌ । 

नदस्य कियतां क्षिप्रं सुर्सश्ष्टललकूतम्‌ ॥ १९ ॥ 
इतना कहकर वे फिर बोरे- दु;शासनका हर दुर्योधनके राजभवनसे मी श्रष्ठ है । उसीको 
आज झाड पॉछकर सब प्रकारसे सुसाजित कर दिया जाये ॥ १९ ॥ 

एतद्धि राचिराकारे! प्रासादिरुषदशोमितम्‌ । 

शिवं च रमणीय च सवत सुनहाधनम्‌ ॥९०॥ 
यह महल सुन्दर आकारवाले मवनोसे सुशाभित, कल्याणकारी, रमणीय, सभी ऋतुआक 
वेभवसे सम्पन्न तथा अनन्त धनराशिसे समृद्ध दै । २० ॥ 

सवेसस्मिन्गृहे रत्मं अभ दुर्योधनस्थ च। 

यव्यदहह्स वाष्णथस्तत्तचेयभस दाय ॥ २१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७४ ॥ २७४५ ॥ 
मेरे और दुर्योधनके पास जो भी रत्न हैं, वे सव इसी घरमें रके हें । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


च 


उनभस जा जो रत्न लेना चाह, वे सब उन्हें निःसंदह द दिय जाये ॥ २१ ॥ 


~ 


॥ मद्दाआारतकं उद्यागपचम चोरासीवा अध्याय समापतत ॥ ८४ ॥ द७४५॥ 


6% : 
पिठर उद्याच 
राजन्वहुमलश्चास्ति जैलोक्यस्थापि सत्तमः । 
संर्भावितत लोकस्य सर्घततत्चासि भारत ॥ १ ॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ ! आप तीनों लोकॉके श्रेष्ठतम पुरुष हैं ओर सवत्र आपका बहुत 
सम्मान होता हे । भारत ! इस लोकमें मी आपकी बडी प्रतिष्ठा ओर सम्मान है ॥ १॥ 
यत्त्वमेवंगते चूथा। पश्चिमे वयति स्थितः 


शास्त्राह्म सुप्रतकाद्वा सुस्थिरः स्थविरो हि ॥ २॥ 
इस समय आप आन्तिम अवस्था चुढापे में स्थित हैं । ऐसी स्थितिमें आप जो कुछ कह 
~ ने 


~ 


रहे दे; वह घास अथवा लोकिक युक्तिसे भी ठीक ही है । इस सुस्थिर विचारक कारण 
ही आप वास्तवभ स्थविर बृद्ध हें ॥ २॥ 


त ०७ ९० द र 
अध्याय ८५. | उ्योगपंव । छ 


मर 


लेखाइममीव भा? सूर्ये अहोनिरिव सागरे! 

घभेस्त्वयि महान्राजन्निति व्यवसिता; प्रजाः ॥३॥ 
राजन्‌ ! जैसे चन्द्रमामें करा हे, सयम प्रमा है और समुद्रमें उत्तार तरंगे हैं, उसी प्रकार 
आपमें धर्भकी स्थिति है । यह समस्त प्रजा निश्चितरूपसे जानती दै ॥ ३॥ 

सदैव भावितो लोको युणौवैद्तव पार्थिव । 

गुणानाँ रक्षणे नित्यं प्रथलश्य सचान्धयः ॥ ४ ॥ 
भूपाल ! आपके सद्गुणससूहसे सदा ही इस जगत्‌की उन्नति एवं प्रतिष्ठा हो रही है । 
अतः आप अपने बन्धुवान्धवोंसहित सदा हो इन सद्शुणांकी रक्षाके लिये प्रयत्न 
कीजिये ॥ ४ ॥ 

आजचं प्रतिपद्यस्थ भा बाल्याहहुधा चशी; । 

राज्यं पुत्राश्च पोचांच्य खुहृदआरपि सुधियान ॥९५॥ 
राजन्‌ ! आप सरलताको अपनाइये । मूखेतावश कुटिळताळा आश्रय ले अपने अत्यन्त 
प्रिय पुत्रों, पोत्री तथा सुहदोळा महान्‌ सर्वनाश न कीजिये ॥ ५ ॥ 

थत्त्वे दित्सलि कृष्णाय राजन्नतिथथे बहु । 

एतदन्यच दाशाई; एथिवीसापि चाईति ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! श्रीकृष्णको अतिथिरूपमें पाकर आप जो उन्हें बहुतसी वस्तुएं देना चाहते हैं, 
उन सबके साथ साथ वे आपसे इस समूची पथ्वीके भी पानेके अधिकारी हैं ॥ ६ ॥ 

न लु त्वं घभेलुदिद्य सस्य वा प्रियकारणात्‌ । 

एतादिच्छस्ि कृष्णाथ सत्येबात्माचश्ञालमे ॥७॥ 
में सत्यकी शपथ खाकर अपने शरीरको छूकर कहता हूँ कि आप घर्मपालनके उद्देश्यसे 
अथवा श्रीकृष्णका प्रिय करनेके लिये उन्हें वे सब वस्तुएं नहीं देना चाहते हें ॥ ७॥ 

मायैयातत्त्वभेवेतच्छझैतद जूरिदक्षिण 

जानानि ते बतं राजन्यूदं बाछोन कर्मणा ॥८॥ 
यज्ञास बहुतसी दक्षिणा देनेवाले महाराज ! में सच कहता हूँ | यह सब आपकी माया 
ओर प्रबञ्चनामात्र हे । आपके इन वाझव्यबहारोमें छिपा हुआ जो आपका वास्तविक अभि- 
प्राय हे, उसे में समझता हूँ ॥ ८ ॥ 

पञ्च पञ्चेच लिप्सन्ति ग्रामकान्पाण्डवा रूप । 

न च दित्ससि तेभ्यस्तांस्तच्छमं कः करिष्यसि ॥९॥ 
नरेन्द्र | पांचों भाई पाण्डव आपसे केयर पांच गांव ही. पाना चाहते हैं, परंतु आप उन्हे 


वे गांव भी नहीं देना चाहते हें । फिर सन्धिद्वारा शान्तिस्थापन कोन करेगा ॥ ९ ॥ 
1७ 
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अर्थन तु महाबाहुं वाष्णेयं त्वं जिहीचलि । 
अनेनेवाभ्युपायेन पाण्डवेभ्थो विभित्ससि ॥ १०॥ 
च्य ~ Ye 5 ~ 
आप तो घन देऊर महाबाहु श्रीकृष्णको अपने पक्षमें लाना चाहते हे आर इस उपायसे 
° 


आप उन्हें पाण्डवॉकी ओरसे फोडना चाहते ह ॥ १० ॥ 
न च वित्तेन शाक्योऽक्लौ नोयमेय न गईया । 
अन्यो घनंजयात्कतुभेतत्तत्वं ब्रवीसि ते ॥११॥ 
परंतु में आपको असली बात बताये देता हूँ; आप धन देकर अथवा दूसरा कोई उद्योग 
या निन्दा करके श्रीकृष्णक्को अजुनसे पृथक नदी कर सकत ॥ ११ ॥ 
वेद कृष्णस्य भाहात्सर्यं चेदस्य इढ अक्तितास्‌ । 
अत्याञ्यसस्य जानासि प्राणेस्लुल्यं घर्नजथश्ष्‌ ॥ १२॥ 
श्रीकृष्णके माहात्न्यको जानता हूं । श्रीकुष्णके प्रति अर्जुनकी ओ सुदृढ भक्ति दै, उससे 
भी परिचित हूँ। अतः में यह निश्चितरूपसे जानता हूं कि श्रीकृष्ण अपने ग्राणोके समान 
प्रिय सखा अजुनकी कभी त्याग नहीं सकते ॥ १२ ॥ 
अन्धत्कुरुभादपां पूर्णादन्यत्पादावसेचनात्‌ । 
अन्यत्कुश्ालसम्प्रशान्बैचिध्यति जनादन! ॥ १३ ॥ 
इसलिये आपकी दी हुई वस्तुर्ओमेसे जलसे भरे हुए कलश, पैर धोनेके लिये जल और 
कुशल प्रश्नको छोडकर दूसरी किसी वस्तुका श्रीकृष्ण नहीं स्वीकार करेंगे ॥ १३ ॥ 
यक्त्वत्य प्रियमातिथ्यं मानाहेसथ महात्मन! । 
तदस्यै क्रियतां राजन्मानाहों हि जनार्दन; ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! सम्माननीय महात्मा श्रीकृष्णका जो परम प्रिय आतिथ्य है, वह तो कीजिये ही 
क्याकि वे भगवान्‌ जनादन सबके द्वारा सम्मान पानेके योग्य हैं ॥ १४ ॥ 
आदालयानः कल्याण कुख्नभ्यति केशब; । 
यनव राजन्नयन तदंबारम्ा उपाळुर ॥ ९७ ॥। 
महाराज ! भगवान्‌ केशव उश्चयपक्षके कल्याणी इच्छा लेकर जिस प्रयोजनसे इस कुरु- 
देशमँ आ रहे हैं, वही उन्हे उपहारयें दीजिये ॥ १५ ॥ 
शम्रझ्िचछति दाशाइस्वव दु्योधनस्थ च । | 
पाण्डवाना च राजेन्द्र तदस्य वचनं कुछ ॥ ११ ॥ 
राजेन्द्र । दशाइकुरुभूषण श्रीकृष्ण आप, दुर्योधन तथा पाण्डवॉमें संधि कराकर शान्ति 
क 


स्थापत झरना चाहते हे । अतः उनके इस कथनका पाल जिये इसीसे वे संतुष्ट 
दाग ॥ १६॥ 


अध्याय ८६ | उद्योगपवं । ४६१ 


र 


"४०४४-०१-४४ 0०७४ 


पितासि राजन्पुचास्ते वृद्धस्त्वं शियः परे । 
वतरच पितृवत्तेषु वतेन्ते ते हि पुत्रबत्‌ ॥ १७॥ 
॥ इति भरीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चाशीवितमो उच्यायः ॥ ८५ ॥ २७९२ ॥ 
महाराज ! आप पिता हैं और पाण्डव आपके पुत्र हैं। आप वृद्ध हें और वे शिशु हैँ। आप 
उनके प्रति पिताके समान स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिये । वे आपके प्रति सदा ही पुत्रोंकी भांति 
श्रद्धा भक्ति रखते हैं ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वमै पिचासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८५ ॥ २७६२ ॥ 


&&. : 
घु्ोधन उपाच 

यदाह विदुरः कृष्ण सब तत्सत्यसुच्यते । | 

अनुरक्तो संहार्यः पार्थान्प्रति जनादन! ॥ १॥ 
दुर्योधन बोले- पिताजी ! अपनी मयादाखे कभी च्युत व होनेबाले श्रीकृष्णके सम्बन्धमें 
विदुर जो कुछ कहते हैं, वह सब कुछ ठीक दै । जनादन श्रीकृष्णका छुन्तीके पूत्रोंके प्रति 
अटूट अनुराग है; अतः उन्हे उनकी ओरसे फोडा नहीं जा सकता ॥ १॥ 

यत्तु सत्कारसंयुक्त देयं बश जनार्दने । | 

अनेकरूपं राजेन्द्र न तदेयं कदाचन ॥२॥ 
राजेन्द्र | आप जो जनादँबको सत्कारपूर्वक बहुतसा धनरत्न भेंट करना चाहते हैं, वह 
कदापि उन्हें न दें ॥ २॥ 

देशः कालस्तथायुक्तो न हि नाहाते केशव; । | 
_ __ सैस्थत्यधोक्षजो राजन्भयादर्चति माथि ॥३॥ 
म इसलिये नहीं कहता कि श्रीकृष्ण उन वस्तुओंके अधिकारी नहीं हैं; अपितु इस दृष्टिसे 
मना कर रहा हूं कि वर्तेभान देशकाल इस योग्य नहीं दै कि उनका विशेष सत्कार किया 


be ^ 


जाय । राजन्‌ ! इस समय तो श्रीकृष्ण यही समझेंगे कि यह डरके मारे मेरी पूजा कर 
रहा हे ॥ ३ ॥ 

अवमान्य यत्र स्याहक्षा्ियस्य विशां पते । 

न तत्ङुर्याद्‌बुधः कार्यमिति भे निश्चिता मतिः ॥४॥ 
प्रजानाथ ! जहां क्षत्रियका अपमान होता हो, वहां समझदार क्षत्रियको वैसा कार्य नहीं 
करना चाहिये । यह भेरा निश्चित विचार है ॥ ४ ॥ 
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ख हि पूज्यंतमो देवः कृष्ण: कमललोचन! । 

त्रथाणायांपे लोकानां विदितं मन सवेथा ॥ ५ ॥ 
कमलके समान नेत्रोंबारे श्रीकृष्ण लोकोंगें सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण परम पूजनीय पुरुष हैं, 
यह बात मुझे सब प्रकारसे विदित दे ॥ ५ ॥ 

न तु तस्मिन्मदेथं स्यात्तथा कायगतिः प्रभो । 

विग्रहः सछुषारव्धो न हि शास्यत्यविश्रशात्‌ ॥ ६॥ 
प्रभो | तथापि मेरा मत है कि इस समय उन्हें छुछ नही देना चाहिये; क्योंकि ऐसी दी 
कार्यप्रणाली प्राप्त दै । जब कलह आरम्म हो गया है, तय अतिथिसत्कारद्वारा प्रेम दिखाने- 
मात्रसे उसकी शान्ति नहीं हो सकती ॥ ६॥ 

पैवाम्पायन उद्याच 

तस्थ तहूचनं शुत्या भीष्नः छुरपितामडः । 

वैचिचवीर्थ राजानमिदं वचनभन्रवीत्‌ ॥७॥ 
वेशम्पायन बोले- जनमेजय ! दुर्योधनकी यद्द बात सुनकर कुरुछुलके वृद्ध पितामह भीष्म 
बिचित्रवीबेकुमार राजा धुतराष्ट्रसे इस प्रकार बोले- ॥७॥ 

सत्छुतोऽस्चत्कूतो चापि न कुद्धयेत जनादन । 

नालभन्यमवज्ञातुमवज्ञातोडपे केशवः ॥८॥ 
राजन्‌ ! श्रोकृष्णका कोई सस्कार करे या न करे, इससे वे कुपित नहीं होंगे । उनकी 
अवहेलना होनेषर श्रीकृष्ण किसी दूसरेकी अवहेळना करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ ८ ॥ 

यु कार्य महाबाहो अनसा दायेतां गलक । 

सर्वोपासैने लच्छच्त्यं केनचित्कर्ठुमन्यथा ॥९॥ 
महावाहो ! श्रीकृष्ण जिस कार्यको करनेकी वात अपने मनमें ठान लेते हैं, उसे कोई सारे 
उपाय करके भी उलट नहीं सकता ॥ ९ ॥ 

ख यढ्बुयान्सहावाहुस्तत्कवार्यनविशङ्कया । 

वासुदेवेन तीर्थेन क्षिप्र संशार्य पाण्डचै; ॥१०॥ 
वसुदेवनन्दन श्रीकुष्णको मध्यस्थ वनाकर तुम शीघ्र ही पाण्डवेकि साथ संधि कर लो । मद्दाबाइु 
श्रीकृष्ण जो छुछ कहें, उसे निःशङ्क होकर करना चाहिये ॥ १० ॥ 

घस्थसथ्य च पर्मात्मा शुचं वक्ता जनार्दन; । 

तस्बिन्धाच्या; प्रिया याचो सवता बान्धचै; सह ॥११॥ 

घयात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो कुछ कहेंगे, वह निश्चय ही घमं और अथके अनुकूल होमा । 
अत; तुम्हें अपने बन्घुबान्ववोके साथ उनसे प्रिय वचन ही बोलना चाहिये ॥ ११ ॥ 
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दुर्योधन उचाच 

न पथायोऽस्ति यद्राजञ्श्रियं निष्केयलामहमस । 

ले! सहेभासुपाइनीयां जीवज्जावेः पितामह ॥१९॥ 
दुर्योधन बोला- पितामड ! नरेश्वर ! अब इस वातकी कोई सम्भावना नहीं दे कि में 
जीवनभर पाण्डवोके साथ मिढकर इस सारी सम्पत्तिका उपभोग कहूँ ॥ ११ ॥ 

इदं तु सुगइत्काय चाणु न्ने यत्समाथितस्‌ । 

परायण पाण्डवाना निघस्याल जन।देब प्‌ ॥ १३ ॥ 
इस समय मैंने जो यह महान्‌ कार्य करनेका निश्चय किया ठे, उसे सुनिये। पाण्डवाके 
सबसे बडे सहारे श्रीकृष्णको यहाँ आनेपर में केद कर लभा ॥ १३ ॥ 

तस्मिन्बद्धे भाविष्यान्ति वृष्णयः एथियी तथा । 

पाण्डवास्थ विधेया ने स च प्रततरिहेष्याति ॥ १४ ॥ 
उनके कद हो जानेपर समरत यदुवंशी, इस भूमण्डलका राज्य तथा पाण्डव भी मेरी आज्ञाके 
अधीन हो जायेंगे । श्रीकृष्ण कल संबेरे यहाँ आ ही जायेंगे ॥ १४॥ 

अत्रोपायं यथा सब्यङ्म जद्धयेतल जनादन! । 

न चापायों भवत्काखिक्तद्धवान्प्रनरवातु से ॥ १५ ॥। 
अत; इस विषयमे जो अच्छे उपाय हों, जिनसे भ्रीकृष्णकों इन वार्ताको पता न लगे आर 
मेरे इस मन्तव्यमें कोई विघ्न न पड सके, उन्हें आप झुझे बताइये ॥ १५ ॥ 

पैशम्पागन उत्तान 

तस्य तद्गच्न श्रत्वा घोरं कुबष्णानिसाहितज्‌ । 

धतरा! सहामात्यों व्याथला [वसना ययल ॥ १६॥ 
पशम्पायन वाले- राजन्‌ ! श्रीकुष्णसे छल करनेके विषयमे दुर्योधनकी वह भयंकर बात 
सुनकर धृतराष्ट्र अपने अन्त्रियंकि साथ बहुत दुःखी ओर उदास हा गये ॥ १६ ॥ 

ततो दुयांधनसिदं चृतराष्टोऽन्रवीहचः 

संच वाचः घजापाल नंघ घसः सनातन! ॥ १७॥ 


तदनन्तर धतराष्ट्रने दुगाधनसे कहा- प्रजापालक दुर्योधन ! तुम ऐसी बात मुइसे न 
निकालो । यह सनातन घर्म नहीं है ॥ १७॥ 


दूताय हि हथवीकेश! सस्चन्धी च प्रियञ्च नः । 
अपापः कोरयेथेघु कार्थ बन्धनभ्ञहंति ॥ १८॥ 


A ७० 


कृष्ण इस समय दूत वनकर आ रहे हैं । वे हमारे प्रिय और सम्बन्धी भी हैं तथा 


उन्होंने कोरवोंका कोई अपराध भौ नहीं किया है। ऐसी दशामें वे कैद करनेके योग्य केसे 
हो सकते हे? ॥ १८॥ 
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भीष्म उचा 
परीलो धुवराषट्राथे तव पुच! सुसन्दधी; । 
वृणोत्यनथे नत्वथ बाच्यंभावः झुहृद्गण ॥ १९ ॥ 
भीष्म बोले-- धतराष्ट्र ! तुम्हारा यह मन्दबुद्धि पुत्र कालके बशमें हो गया डे । यह अपने 
हेतेपी सुहृदोके कहने समझानेपर भी अनथेको ही अपना रहा हे; अथंद्धो नहीं ॥ १९ ॥ 


इमखुत्पथि वर्तन्त पापं पवापालुबन्धिनस । 

याकयानि सुहृदां हित्वा त्वसप्यस्थानुवतेसे ॥ २० ॥ 
तुम भी समेसम्बन्धियोंकी बातें न मानकर छुमागपर चलनेवाले इस पापासक्त पापात्माका 
ही अनुसरण करते हो ॥ २० ॥ 

कष्णमकछिष्टकमोणमासाया्थ सुदुभातेः । 

तव पुचः सहामात्यः क्षणेन ब अविष्यति ॥ २१॥ 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीकृप्णणे भिडकर तुम्हारा यह दुवुद्धि पुत्र अपने 
मन्त्रियासहित क्षणभरमै नष्ट हो जायेगा ॥ २१ ॥ 


~ 


पापस्यास्य दशंसस्य त्वर्तधमस्य दुनतेः । 
मोत्सहेऽनथसंयुच्तां वाचं श्रोतुं कथंचन ॥ २२॥ 


हसेव धमका सवथा त्याग कर दिया है । अब अ इस दवद, पापा थव क्रूर ठुयाधनका 
अनथभरी वात किसा प्रकार मा नहीं सुनना चाहता ॥ २२ ॥ 


पेद्यंणागन उवाच 
इत्युक्त्वा भरतश्रेछो वृद्ध: पर्भञन्युमान्‌ । 
उत्थाथ तस्मात्प्रालिछङ्गीष्मः सत्यपराक्रम) ॥ २३ ॥ 
॥ इति धीमदाभारते उद्योगपवेणि पडशीतितमोऽष्यायः ४ ८६॥ २७८५ ॥ 
वैशम्पायन वोले- ऐसा कहकर भरतश्रेष्ठ सत्यपराक्रमी इद्ध पितामह भष्म अत्यन्त कुपित हो 
उस समाभ्रवनस उठकर चले गये ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतम उद्योगपर्चके छियासोबॉ अध्याय खमाछ ॥ ८६॥ २७८५१ 


अध्याय ८७ ] उद्योगपर्व । ४६५ 
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प्रातरत्थाय कृष्णस्तु कृतवान्सवेसाहिकण । 

ब्राह्ाणेरभ्यतज्ञातः प्रथयौ नगरं प्रति ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! उधर वृकस्थलमें प्रातः काल उठकर भगवान श्रीकुष्णने सारा 
नित्यकर्म पूण किया । फिर ब्राक्षणोंकी आज्ञा लेकर वे इस्तिनापुरकी ओर चले ॥ १ ॥ 

ते प्रथान्त भहाबाहुमतुज्ञाप्य ततो छप । 

पर्थेचतेन्त ते सर्वे वृकस्थलनिवासिनः ॥९॥ 
इसके बाद, हे राजन्‌ ! तव वहांसे जाते हुए महाबाहु श्रीकुष्णक्की आज्ञा ले सम्पूर्ण बुकस्थल- 
निवासी वहांसे लोट गये ॥ २॥ 

घातराष्ट्रस्तमायान्तं प्रत्युज्जग्खु; स्वलंकुता! । 

दयाधनस्ते सव भाष्पद्रोणकपादय! ॥ ३॥ 
दुर्योधनके सिवा धृतराष्टरके सभी पुत्र तथा भीष्म, द्रोण ओर कृपाचाथ आदि यभायोग्य 
वस्राभूपर्णोसे सुसाज्जत हो हस्तिनापुरकी ओर आते इए श्रीकृष्णकी आगवानीके लिये 
गये ॥ ३ ॥ 

पौराश्च बहुला राजन्हषीकेशं दिरक्षव! 

यानेव हुविवेरन्ये पड्रिव लथापरे ॥४॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्णका दशन फरनेके लिये बहुतसे नागरिक भी नाना प्रकारकी सुबारियापर 
बेठकर तथा अन्य कुछ लोग पेदळ ही चलकर गये ॥ ४ ॥ 

ख वे पथि समागस्य भीष्लेणाङ्ि्टछ््षणा । 

द्रोणेन घातेरा्ट्रे्च लैश्वेलो नगरं यथौ ॥ ६ ॥ 
अनायास इ महान्‌ पराक्रम कर दिखानेबाले भीष्य तथा द्रोणाचायसे आगे हौ मिलकर 
घृतराष्ट्रपुत्रास घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने नगरम प्रवेश किया ॥ ७ ॥ 

कूष्णसस्भाननाथ च नगरं समलंकतस । 

वभूवू राजसागाश्च बहुरत्नसमाचिता; | ॥६॥ 
श्रीकृष्णके स्वागत सत्कारके लिये हस्तिनापुरको खूब सजाया गया शा । बहांका राजमार्ग 


भी अनेक प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित किया गया था ॥ ६ ॥ 
५९ ( महा. भा. डोस, ) 


४६६ महाभारते । [ भगवद्यानपत् 


न स्म काञ्चदजद राजस्तदांसाद्वरलाबस | 

न स्त्री न वृद्धो न बिशुवाछदेवदिहक्षया ॥७॥ 
भरवश्रेष्ठ! उस समय भगवान्‌ वासुदेपंके दशनकी चीत्र इच्छाके कारण खा, चालक अथवा 
वृद्ध कोई भी घरमें नहीं ठहर सका ॥ ७॥ 

राजसार्गे नरा न स्म संभवन्त्यवानि गता! । 

तथा हि सुभहद्राजन्टवीकेवाधवेदाने ॥८॥ 
श्रीकृष्णके प्रवेशन करनेके समय राजमार्गपर बडी भीड हो गई थी। घरपर कोई नहीं था । 
सब बाहर आ गए थे ॥ ८ ॥ 

आद्वतानि वरस्तीभिणहाणि सुसहान्त्यपि । 

प्रचलन्तीब आरेण इद्थन्ते स्थ महीतले ॥९॥ 
भगवान्‌ श्रीकुष्णको देखनेके लिये एकत्रित हुई सुन्दरी खियसि भरे हुए बड़े वडे महल 


[a 


भी उनके भारसे इस भूतलपर विचलित होतेसे दिखायी देते थे ॥ ९ ॥ 
तथा च गतिमन्तस्ते वासुदेवस्थ वाजिनः । 
प्रनष्टगतथोऽसूचन्राजमागे नरेवृते ॥१०॥ 
बद्दांकी प्रधान सडक लोगोंसे ऐसी खचाखच भर गयी थी कि श्रीकुप्णके बेगपू्वक चलने- 
वाल घो्डाकी गति भा अवरुद्ध दो गयी ॥ १०॥ 


स गुह घृतराएस्य घ्राविशाच्छछकशनः । 

पाण्डुर पुण्डरीकाक्षः प्रासादेरपशोजितम्‌ ॥ ११॥ 
शत्रुको क्षीण करनेवाले कमलनयन श्रीकृष्णने राजा धुवराधूके आइलिकाओंसे सुशोभित 
उज्ज्वल भवनयें प्रवेश किया ॥ ११॥ 

तिखः कक्ष्या व्यतिकड्य केशवो राजवेशमनः । 

वैचिच्रवीर्य राजाबसभ्धगच्छदारिदमः ॥ १२.॥ 
उस राजभवनकी तीन ड्यौढियोँक्को पार करके गत्रुसदन केशव विचित्रवीयकुमार राजा 
धृतराष्ट्रके समीप गये ॥ १५ ॥ 

अभ्यागच्छति बाशाईँ प्रज्ञाचक्षुनरेश्वर। 

सहच द्रोणनाष्यान्यासुदातिन्मडायदा! ॥ १२ ॥ 
श्रीकृष्णके आते ही महायशस्वी प्रज्ञाचक्ष राजा धतराष्ट्र द्रोणाचार्य तथा भीष्मके साथ ही 
अपन आसनसे उठकर खडे हो गये ॥ १३॥ 


९०११" 


अध्याय ८७ ] उद्योगप्वे । ३६७ 
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कुपर्च सोञ्रदत्तश्च महाराजश्च बाह्लिकः 

आसनेभ्योऽयलन्सरचे पूजयन्तो जनादनस्‌ ॥१४॥ 
कृपाचार्य, सोमदत्त तथा महाराज बाह्लिक ये सब लोग जनादनका सम्मान करते हुए 
अपने आसनासे उठ गये ॥ १४ ॥ 

ततो राजानमासाद्य धृतराष्ट्र यशास्विनम्‌ । 

ख सीएम पूजयामास वाष्णेयो वाग्भिरञ्जसा ॥ १६ ॥ 
तब वृष्णिनन्दन श्रीकुष्णने यशस्वी राजा धृतराष्ट्रसे मिलकर अपने उत्तम वचनद्वारा 
भीम्गका आदर किया ॥ १७॥ 

तेषु धर्मानुपूर्वी तां प्रयुज्य मधुसूदनः । 

यथावथः समीयाय राजसिस्तन्न भाषवः ॥ १६॥ 
यदुकुलातिलक मधुसूदन उन सबकी धमालुकूळ पूजा करके अवस्थाक्रमके अनुसार वहां आये 
हुए समस्त राजाओसे मिले ॥ १६ ॥ 

अथ द्रोणं सपुत्रं स बाह्रीक च यशस्विनम्‌ । 

कूपं च सोमदत्तं च खभीयाय जनार्दन; ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ जनार्दन पुत्रसदित यशस्ती द्रोणाचार्य, वाह्णीक, कृपाचार्य तथा सोघदत्तसे 
मिले ॥ १७॥ 

तत्रासीदूर्जितं रं काञ्चनं महदासनझ । 

शासनाद्‌ एलराए्स्य तचापावशदन्युतत ॥१८॥ 
वहाँ एक स्वच्छ ओर जगमगाता हुआ सुत्रणका विशाल सिंहासन रक्खा हुआ था। 
धृतराष्ट्रकी आज्ञासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसीपर विराजमान हुए ॥ १८॥ 


अथ गा झशुपक चाप्युदकं च जनादने । 
उपजछुथथान्याथ छलराष्पुराहिताः ॥ १९॥ 
तदनन्तर थृतराष्ट्रक पुराहितलोग भगवान्‌ जनादनके आतिथ्यसत्कारके लिये उत्तम गो, 
मधुपक तथा जरु ले आये ॥ १९॥ | 
कूतालिथ्यस्तु गोविन्दः सवान्परिहसन्कुरून । 
आस्ते सम्बन्धर्क कुवेन्कुरुभिः परिवारितः ॥ १० ॥ 
उनका आतिथ्य ग्रहण करके भगवान्‌ गोविन्द हंसते हुए कौरवोंके साथ बेठ गये और 
सबस अपने सस्बन्धके अनुसार यथायोग्य व्यवहार करते हुए कोरवास घिरे हुए कुछ देर 


बंठ रह ॥ २० ॥ 
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सोऽचितो चुतराष्टरेण पूजितश्च महायशा! 

राजान समलुज्ञाप्स निराकानदारद्। ॥ २१॥ 
धतराष्ट्रसे पूजित एवं सम्मानित हो महायशस्त्री शत्रुदभन श्रीकृष्ण उनकी अनुज्ञा ले उस 
राजभवनसे बाहर निकले ॥ ११ ॥ 

तै? समेत्य थथान्याथं दुकान! कुरुससादि । 

विदुरावशर्थ रञ्यसुपातिठ्ठत माघवः ॥ २२॥ 
फिर कौरव सभामें यथायोग्य सबसे मिलजुलकर यदुवंशी श्राकृष्णने विदुरके रमणीय गृहमे 
पदार्पण द्विया ॥ २२॥ 

विदुरः सवकल्याणरसिगड्च जनादनझ्ष्‌ | 

अचयासास दाशाह सवंद्ानरुपास्थलाल्‌ ॥ २३॥ 
विदुरने अपने घर पधारे हुए दशाइनन्दन श्रीकृष्णके निकट जाकर समस्त मनोवाश्छित 
रोगों तथा सम्पूर्ण माङ्गछिक वर्तुओंद्वारा उनका पूजन किया ॥ २३ ॥ 

कुतातिथ्य हु गोविन्दं विदुरः खवेधमबित्‌ । 
छुशल पाण्डपु्राणाभएच्छन्मचुसुदनस्‌ ॥ २४ ॥ 

मधुखदन श्रीकृष्ण जब उनका आतिथ्य ग्रहण कर चुके, तव सव धमाँके ज्ञाता विदुरने 
उनसे पाण्डबॉका कुशल समाचार पूछा ॥ २४ ॥ 

प्रीयभाणश्य सुहृदो विहयों वृद्धिसत्तम+ 

घल्लनित्यस्थ च तदा गतदोषस्य घीमतः ॥ २७॥ 
चुद्वेमानमि श्रेष्ठ श्रीकृष्णन प्रीति करनेवाले, सित्रबत्‌ हितकारी, विद्वान्‌, सदा धमका व्यवहार 
करनेवाले तथा दोषसे हीन ऑर बुद्धिमान ॥ २७ ॥ 

तस्य सवं सविस्तारं पाण्डवानां विचेछितस्‌ । 

सुरावट दाशाहं। संवप्रत्यक्षदादावान्‌ ॥ २६ ॥ 

॥ इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि खताशीतितमाऽष्यायः ॥ ८७॥ २८११ ॥ 

सुह बिदुरसे सभी बार्तोको प्रत्यक्ष रूपसे देखनेवाले कृष्णने पाण्डबॉकी सारी चेष्टाएं 
विस्तारपूवक कह सुनायीं ॥ २६ ॥ | 


॥ सहाभारतळक उद्योगपर्चमे सतासीवॉ अध्याय खमातत ॥ ८७॥ १८११ ॥ 


अध्याय ८८ ] त उद्योगपर्च । ४६ 
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अथोपगक्य विदुरमपराहे जनादेन; । 

पितृष्बसार गोविन्दः सोऽभ्धगच्छवारिदमः ॥ १ ॥ 
बैशम्पायन बोले- राजन्‌ ! शतुदभन श्रीकृष्ण विहुरसे मिलनेके पश्चात्‌ तीसरे पहरमें अपनी 
बुआ छुन्तीदेबीके पास गये ॥ १ ॥ 

सा इष्टा कृष्णभायान्त प्रसन्नादित्यवच सम । 

कपडे शहीत्वा प्राक्तोदत्यथा पा्थानहुस्थरन्‌ ॥२॥ 
निर्मळ सूर्यके समाव तेजस्वी श्रीकृष्णको आते देख कुन्तीदेवी उनके गले लग नयी शोर 
अपने पुत्रोको याद करके फूट फूटकर रोने लभी ॥२॥ 

तेषां सत्त्ववतां मघ्ये गोविन्द सहचारिणझ्‌। 

विरस्य इष्टा वाष्णयं बाष्यमाहास्यत्युथा ॥३॥ 
अपने उन शक्तिशाली पुत्रोके बीचमै रहकर उनके साथ विचरनेवाले इण्णिझुलनन्दन 
गोविन्दको दीवकालके पञ्चात्‌ देखकर कुन्तीदेवी आंसुओंकी वर्षा करने लभी ॥ ३ ॥ 

साज्रवीत्कृष्णमाखीन कूतातिथ्य युधां पलिन्‌ । 

बाष्वगदरूदपूर्णान खुखन परिल्ुष्यता ॥४॥ 
उन्होंने योद्धाओंके स्वामी श्रीकृष्णका अतिथि सत्कार किया । जब घे आतिथ्य ग्रहण करके 
आसनपर विराजमान हुए, तब सखे मुँह और अभुगद्द कण्ठसे छुन्वीदेची इस प्रकार 
बोली ॥ ४ ॥ 

थे ले बाल्थात्प्रशुत्थेष गुरुझुआृबणे रता! । 

परस्वरस्यथ खुद्द सस्घताः सम्मयलस। ॥७॥ 
वत्स ! भेरे पाण्डव, जो बाल्यछालसे ही शुरुजनोंकी सेवा गुथषाम तत्पर रहते, परस्पर स्नेह 
रखते, स्ेत्र सम्मान पाते और मनम सबके प्रति सभानभाव रखते थे, शत्रओंकी शठताके 
शिकार होकर राज्यसे हाथ घो घेठे ओर जनसधुदायम रहनेयोग्य होकर भी निजेन वमे 

ले गये ॥ ५ ॥ न 

निळूत्या अशिता राज्याज्जनाहो निर्जन गला! । 
नीलक्रोधदपषांश ब्रह्मण्या; सत्यवादिनः ॥ ६ ॥ 
येरे बेटे हषे और क्रोधको जीत चुके थे । घे ब्राह्मणोंका दित साधन करनेत्राले तथा 
सत्यबादी थे ॥ ६ ॥ 
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त्यक्त्वा निवरुखे पार्था ददन्तीलपदाय माल । 

अहार्घुश्च चनं यान्तः सल हृदय मम ॥७॥ 
तथापि शत्रुओंके अल्यायसे विवश हो प्रियजन एवं सुखभोगसे शुद मोड मुझे रोती 
विरुखती छोडकर वे वनकी ओर चढ दिये । केशव ! वन जाते समय महात्मा पाण्डव मेरे 
हृदयको जडमूलसहित खींचकर अपने साथ ठे गये ॥ ७॥ 

अतदहा महात्मानः कर्थ केशव पाण्डवा! । 

ऊघुभेरावने तात सिंहव्याघगजा कुले ॥८॥ 
वे वनवासके योग्य कदापि नहीं थे । फिर उन्हें यह कष्ट केसे प्राप्त हुआ ? मेरे पुत्र सिंह, 
व्याघ्र ओर हाथियासे भरे हुए उस बनमें केसे रहे होंगे ? ॥ ८ ॥ 

बाला विद्ीना! पिता ते भया संततलालिता! । 

अपश्यन्तः स्वपितरी कथमूबुमेहावने ॥९॥ 
तात ! वे वचपनमें ही पिताके प्यारसे बञ्चित हो गये थे । मैंने ही सदा उनका लालन- 
पालन छिया । भातापिताळी न देखते इए उन्होंने उस महान्‌ वनमें किस प्रकार निवास 
किया होगा ? ॥ ९॥ 

शङ्खुदुन्दुजिनिधोचियदङ्वैबैणबैरपि । 

पण्डवाः सझबोध्यन्त वाल्यात्वभ्ति केशय ॥ १०॥ 
केशव ! बाल्यावस्थास ही पाण्डव शङ्क ओर दुन्टुभियोंकी झम्मीर 'अनिसे, सदद्लोंके 
मधुर बादसे तथा बांसुरीकी सुरीली तानसे जबाये जाते थे ॥ १० ॥ 2 
थे सम वारणदाव्देन हयानां हेषितेन च। 
रथनेभिनिनांदेख व्यथोध्यन्त सदा णहे ॥११॥ 
हाथियंकि चिग्वाइने, घोडोके हिनहिनाने तथा रथके पहियोके घभरानेसे 
द्रा टूटती थी ॥ ११॥ 
शङ्क भेरीनिनादेन वेणु्ीणाडुनादिना 
पुण्याइघोषभिश्रेण पूज्यमाना द्विजातिभि ॥१२॥ 
शङ्ख आर भेरीकी तुग्नुल अति तथा वेणु और वीणाके मधुर स्वरसे ओर ब्राह्मणलोग 
पुण्याहवाचनळे पवित्र घोषसे वे जगाए जाते थे ॥ १२ ॥ 

वख रत्नेरलकारेः पूजथन्तो ङ्विजन्सनः । 

गशजिमड्गलयुतक्तामित्राह्मणानां सहात्मनास्‌ ॥१३॥ 
वे महात्मा ब्राह्मणोंके मङ्गलमय आशीवाद सुनकर उठते थे । एवं उठकर वे रत्नों, वस्नो 
एवं अलंकारोंके द्वारा ब्राह्मणोंकी पूजा करते थे ॥ १३ ॥ 
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अर्चितैरचनाहँश्च स्तुवद्धिरनिनन्दिताः । 
सादाग्रेष्वयोध्यन्त राङवाजिनश्चायि ॥२४॥ 

रंकु नामक चमेपर सोनेवाले वे अपने मइलोमें पूज्यॉके द्वारा पूजित होकर तथा भाट 
आदिकोसे प्रशंसित होकर उठते थे ॥ १४॥ 

ते तने निनद शृत्वा म्वापदाचां महावने । 

न स्मोपयान्ति निद्रा च अतदडा जनादन ॥ १८ ॥ 
जनार्दन ! वे ही पाण्डव उस विशाल वनगे हिंसक जन्तुओंछे क्रूरतापू्ण शब्द सुनकर 
अच्छी तरह नींद भी नहीं ले पाते रहे होंगे, यद्यपि इस दुरवस्थाके योग्य वे कभी 
नहीं थे ॥ १५ ॥ 

भेरीसदङ्गनिनदैः शङ्कचेणयनिस्वनेः । 

रीणां गीतनिनादैश्च भधुरैमशुसूदन रदी | ५ 

मधुसूदन ! जो भेरी एवं मृदङ्गके नादसे, शङ्घ एवं वेणुकी ध्यनिसे तथा खियाँके 
गोतांके मधुर शब्द ॥ १६ ॥ 

चन्दिमागधसूतेश्च स्तुवद्धिबोँघिता) कथम्‌ । 

महावने व्यवोध्यन्त श्वापदानां इते ले ॥१७॥ 
तथा बत, मागध एवं बन्दीजनोंद्वारा की हुई स्तुति सुनकर जागते थे, वे ही बडे बड़े 
जंगलोंमें हिंसक जन्तुओके कठोर शब्द सुनकर किस प्रकार नींद तोडते रहे होंगे? ॥१७॥ 

हीसान्सत्यश्तिदान्तो भुताबामलुकूशियला । 

कामदवेषो बक्षे कृत्वा सतां वत्थालुवतेले ॥ १८ ॥ 
कृष्ण ! जो लज्ञाशील, सत्यको धारण करनेवाले, जितेन्द्रिय तथा सब प्राणियॉपर 
दया करनेवाले हँ; जो काम, राग एवं दवेषको वशभें करके सत्पुरुषोंके मागका अनुसरण 
करते है ॥ १८ ॥ 

अम्बरीषस्थ मान्धातुथयालेनहुषस्थ च । 
हे भरतस्य ।देलापस्य शिबेरोशीनरस्थ च ॥ १९ ॥ 
जो अम्बरीष, मान्धाता, ययाति, नहुष, भरत, दिलीप एवं उशीनरपुत्र शिबि ॥ १९ ॥ 

राजषाणा पुराणाना धुर चे कुर्ह । 

शालव्त्तापसर्पक्ना चसज्ञः सत्घ्वंगरः ॥ २० ॥ 
आदि प्राचान राजर्षियोंके सदाचारपालनरूष, धारण करनेगें कठिन धर्मक्की घुरीको धारण 
करते हैं; जिनमे जाळ आर सदाचारको सम्पाते भरी हुई हे, जो धमज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ २ ०॥ 
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त्यक्त्वा बियखुखे पार्थी दुदन्तीसपदाय मास । 

अहार चनं यान्तः सूं हृदयं सन ॥७॥ 
तथापि शत्रुऑके अल्यायसे विवश हो प्रियजन एवं सुखभोगसे घुँद मोड सुझे रोती 
विछखती छोडकर वे वनकी ओर चल दिये । केशव ! घन जाते समय महात्मा पाण्डव मेरे 
हृदयको जडमूलसहित खींचकर अपने साथ ठे गये ॥७॥ 

अलदहां महात्मानः कथ केशव पाण्डवाः । 

ऊपुभदावने तात सिंहव्याचगजाछ्कुले ॥८॥ 
घे बमबासके योग्य कदापि नहीं थे | फिर उन्हें यह कष्ट कैसे प्राप्त हुआ ? मेरे पुत्र सिंह, 
व्याघ्र और हाथियोंसि अरे हुए उस बनमें केसे रहे होंगे ? ॥ ८ ॥ 

बाला विद्वीभा! पित्रा ते भथा सततलालिताः । 

अपश्यन्त; स्वापतरा कथमूयुसंहावन ॥९॥ 
तात ! बे बचपनभें दी पिताके प्यारसे वञ्चित हो गये थे । नेने ही सदा उनका लालन- 
पालन किया । यातापिताको न देखते इए उन्होंने उस महान्‌ वनमें दिस प्रकार निवास 
किया होगा १॥९॥ 

शह्ुदुन्दुभिन्िधषिस्यदर्“ैंनणवैरपि। 

पाण्डवाः समवोध्यन्त वाल्यात्पक्षति केशव ॥ १०॥ 

केशव ! बाल्यावस्थासे ही पाण्डव शङ्ख ओर दुन्टुभियोकी गम्भीर 'अनिसे, मृदङ्गोके 
मधुर नादसे तथा वांसुरीकी सुरीढी तानसे जगाये जाते थे ॥ १० || 

थे स्म वारणदाव्देन हयानां हेपितेन च। 


रथनोॉजानिनादश व्यवोध्यन्त सदा णहे ॥११॥ 
उन दिनों हाथियोंकि चिग्वाडने, घोडोके दिनदियाने तथा रथके पहियोंके घर्भरानेसे 
उनकी निद्रा टूटवी थी ॥ ११ ॥ 

शङ्क नेरीनिनादेन वेणुचीणालुनादिना । 

पुण्याहचोषमिश्रण पूज्यमाना द्विजातिभि ॥१२॥ 


शङ्क आर भेरीकी तुझुलळ ध्वनि तथा वेणु और वीणाके मधुर स्वरसे और ब्राह्मणलोग 
पुण्याहवाचनके पवित्र घोषले वे जगाए जाते थे ॥ १२ ॥ 
यश्चै श्त्मैरलंकरिः पूजयन्तो द्विजन्मनः । 
गीनिसड्गलयुत्ताभित्नाह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
वे महात्मा त्राह्मणोके मङ्गलमय आशीर्वाद सुनकर उठते थे | एवं उठकर वे रत्नों, वख 
एवं अलंकारोंक द्वारा त्राक्मणोंकी पूजा करते थे ॥ १३ ॥ 
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प्रासादाग्रेववबोध्यन्त राङवाजिनशायिन; ॥१४॥ 
रंकु नामक चमेपर सोनेवाले वे अपने मइलोंगें पूज्यांके हारा पूजित होकर तथा भाट 
आदिकोसे प्रशंसित होकर उठते थे ॥ १४ ॥ 
ते तूने निनद सुत्वा श्वापदानां महावने । 
न स्मोपयान्ति निद्रा चे अतदडी जनादन ॥ १५॥ 
जनार्दन ! वे ही पाण्डव उस विशाल वनगे हिंसक जन्तुओंके क्ररतापूर्ण शब्द सुबकर 
अच्छी तरह नींद भी नहीं के पाते रहे होंगे, यद्यपि इस दुरवस्थाळे योग्य वे कभी 
नहीं थे ॥ १५ ॥ 
भेरीसवड्गनिनदेः शङ्कवैजयनिस्वबै; । 
सत्रीणां गीतनिनादैश्च मधुरैलेधुसूदन ॥ १६॥ 
मधुसूदन ! जो भेरी एवं सृदङ्गके नादसे, शङ्ख एवं वेणुकी ध्वनिसे तथा ख़ियोंके 
गातंके मधुर शब्द ॥ १६ ॥ 
वन्दिभागधसूतैञ्च स्तुवह्विवीधित्ताः कथक्ष्‌ । 
महावने व्यवोध्यन्त श्वापदानां झलेच ले ॥ १७। 
तथा सूत, मागध एवं बन्दीजनोंद्वारा की हुई स्तुति सुनकर जागते थे, वे ही बडे बडे 
जेंगलोंमे हिंसक जन्तुओंके कठोर शब्द सुनकर किस प्रकार नींद तोडते रहे हॉगे १॥ १७) 
हीबान्क्षत्यश्चतिदान्तो भूताबामलुकश्यिता । 
कामदवेषी वत्रो कृत्वा सतां वत्नोनुवतते ॥ १८॥ 
श्रीकृष्ण ! जो लज्जाशील, सत्यको धारण करनेवाले, जितेन्द्रिय तथा सब प्राणियोपर 
दया करनेवाले हैं; जो काम, राग एवं दवेषको बशमें करके सत्पुरुषोके मागका अनुसरण 
- करत है ॥ १८ ॥ 
अस्वरीषस्य मान्धातुर्ययालेनहुषस्य च । 
_ भरतस्य दिलीपस्य शिबेरौशीनरस्य च ॥ १९॥ 
जो अम्बरीष, मान्धाता, ययाति, नहुष, अरत, दिलीप एवं उशीनरपुत्र शिवि ॥ १९ ॥ 
राजषींणां पुराणानां धुर धत्ते दुरुद्वहाम्‌ । 
 शील्बृत्तापसम्पन्नो धर्मज्ञः सत्यसंगरः ॥ ३० ॥ 
आदि प्राचीन राजपियोंके सदाचारपालनरूप, धारण करनेयें कठिन धर्मकी घुरीको धारण 
करते ई; जिनमें शीक ओर सदाचारको सम्पाते भरी हुई है, जो धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ ॥२०॥ 


pe 
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राजा सर्चणुणोपेतश्च्ैलोक्थस्यापि यो भवेत्‌ । 
अजातराचधेमात्या झुद्धजास्वूनदध्रमः ॥ २१ ॥ 


और सपेशुणसम्पन्न होनेके कारण इस भूमण्डलके ही नहीं, तीनों छोकोकि भी राजा हो 
~_ च ४७, ० ७ शुत्र ev २३. हि 
सकते हैं; जिनका मन सदा धर्ममें ही लगा रहता है, जिनका कोई झंत्रु नहीं दै, जो शुद्ध 


सानकेस तञबाल हं ॥ २९ ॥ 


cv 


श्रः छुरुषु सर्वेषु घभेतः शुतचृत्ततः । 

प्रियदशनो दीघेसुजः कर्थ कृष्ण युधिडिरः ॥ २२ ॥ 
जो धर्भशञाञचज्ञान और सदाचार सभी दृष्टियोंत्त समस्त कोरषोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं; जो देखनेमें 
सभीको प्रिय लगते हें; वे महाबाहु युधिष्टिर इस समय कैसे हैं ? ॥ २२ ॥ 


यः स नागश्युसप्राणो वातरंहा दक्कोदर! । 

अनी पाण्डवो नित्यं मियो आतुः प्रियकर! ॥ २३॥ 
मधुप्रदन ! जो पाण्डुनन्दन भीम दस हजार हाथियोंके समान शक्तिशाली हे, जिसका 
वेग वाघुके समान हे, जो असहिष्णु होते हुए श्री अपने आइको सद ही प्रिय है आर 


आाईयोका प्रिय करनेमें ही लगा रहता दै ॥ २३ ॥ 


कीचकस्य च सङ्ञातेयों हन्ता मधुसूदन । 

झार कोधवरााना च हिडिसब्बस्ध बळस्य च ॥ २४ ॥ 
जिसने भाई-बन्थुआँसहित कीचकका विनाश किया है, जिस शूरयौरके हाथसे क्रोषवश 
नामक राक्ष्सोका, दिडिभ्यासुर तथा बकका मी संहार छुआ ॥ २४॥ 

पराक्रमे शक्रसमो वायुसेगखभो जवे । 

सहेग्वरसभः कोषे मीस! प्रहरतां वर; ॥ २५ || 
जो पराक्रमं इन्द्र, बलमें वायुदेव तथा क्रोथमें महेशरके समान है, जो प्रहार करनेवाले 


के 


योद्धाओंम सवश्रेष्ठु एवं अर्यकर हे ।। ९५॥ 


क्रोध बलममच च यो निधाय परंतय! । 

जितात्मा पाण्डबो5मर्ची ज्राठुस्तिष्ठति शासने ॥ २६॥ 
शत्रुओंकी संताप देनेवाला जो पाण्डुपुत्र भीम अपने भीतर क्रोध, बळ ओर अमषको रखते 
हुए भी मनका कावूर्म रखकर सदा भाईकी आज्ञाके अधीन रहता हे, जो स्वभावतः 


(४ ०. EN 
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अनपशाल द ॥ २६ ॥ 
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तेजोराशि महात्मार्न बढोधयसितीजसब्‌ । 

भीर्घ प्रदर्शनेनापि सीससेन जनादन । 

ते नमाचक्व वाष्णेय कथमय वृक्कादर! ॥ २७॥ 
जिसमें तेजकी राशि संचित है, जो महात्मा, बढी, अमिततेजस्वी तथा देखनेमें भी भयंकर 
है, वृष्णिनन्दन जनादेब ! उस मेरे दवितीय पुत्र भीमसेनका समाचार बताओ कि आजकल 
वह केसे रहता है ? ॥ २७॥ 

आस्ते परिघबाहुः स मध्यमः पाण्डयोऽच्युत । 

अजुनेनाजुनो यः स कृष्ण बाहुसहखिणा 

दिवाहः स्पर्धते नित्यमतीतेनापि केशव ॥ २८ ॥ 
इस समय परिघके समान सुदृढ भुजाओंवाला मेरा मँझला पुत्र पाण्डुकुमार भीमसेन केसा 
है? श्रीकृष्ण ! जो अजुन दो भुजाओँसे युक्त होकर भी सदा प्राचीनकालके सहस्न 
युजाधारी का्ववीर्य अजुनके साथ स्पर्धा रखता है ॥ २८ ॥ 

क्षिपत्येकेन वेगेन पञ्च बाणशतानि य! । 

इष्यस्त्रे सहर राज्ञ! कातवीयेस्य पाण्डव; ॥ २९ ॥ 
केशव ! जो एक ही वेगसे पाँच सौ बाण चलाता है, जो पाण्डव अजुन धजुर्विद्यामें राजा 
कार्तवीयंके समान ही समझा जाता दै ॥ २९ ॥ 


he 


तेजसादित्यसहशो नहर्षिप्रातिम्ो दमे । 

क्षमया एथिवीतुल्यो नहेन्द्रसनविक्कघः ॥ ३०॥ 
जिसका तेज सर्यके समान है, इन्द्र्यसंयममे महर्षियोंके, क्षमामें एथ्यीके और पराक्रमम 
देबराज इन्द्रके समान है ॥ ३० ॥ 

आधिराज्यं भहदीं प्रथितं मधुसूदन । 

अहुतं येन वीर्येण कुरूणां सवराजरु ॥३१॥ 
मधुसुदन ! कोरवोंका यह विशाल साम्राज्य, जो सम्पूण राजाओंमें प्रख्यात एवं प्रकाशित 
हा रहा ह, जसे अजुनने हो अपन पराक्रमसे बढाया है ॥ ३१ ॥ 

यस्य बाहुबल चोरं कोरबा; पयुपासते । 

स॒ सवराथरना श्रः पाण्डवः सत्यविक्रम; ॥३२॥ 
समस्त कोख जिसके भयंकर बाहुबलका भरोसा रखते हैं। जो सम्पूर्ण रथियोर्य श्रेष्ठ तथा 


संत्यपराक्रमी है ॥ ३२ ॥ 
६० (म. भा. उद्योग. ) 
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योऽपाश्रयः पाण्डवानां देवानासिच वासवः । 

स ते आता सखा चैव कथमद्य धनंजयः ॥ २३ ॥ 
जैसे देवताओंके आश्रय इन्द्र हैं, उसी प्रकार जो समस्त पाण्डवॉका अग्ररभ्च हे, वह 
तुम्हारा भाई और मित्र अजुन इस समय कैसा हे? ॥ ३३ ॥ 

दयावान्सवेभूतेषु हीनिषेधो महास्त्रवित्‌ । 

खतुत्ध खुळुसारख धार्मिक प्रियश्व मे ॥ ३४॥ 
मधुसूदन श्रीकृष्ण ! जो समस्त ग्राणियोंके प्रति दयाल लज्जाशीछ, महान्‌ अख्रवेत्ता, 
कोमल, सुकुमार, धार्मिक तथा मुझे विशेष प्रिय हे ॥ ३४ ॥ 

सहदेवो महेष्वासः शार! समितिशोभनः 

भ्राठूणा कृष्ण शुश्रपुधमाथकुशला युवा ॥ ३९ 
जो महाधनुथर शूरवीर सहदेव रणभूमिमें शोभा पानेवाला, सभी भाईयाका सेवक, धम 


आर अथक विवेचनभ कुशल तथा युवावस्थास युक्त है ॥ ३५ ॥ 


सदेव सहदेवस्य भ्रातरो मधुसूदन । 

बृत्त कल्याणवृत्तस्य पूजयांन्त महात्मनः ॥ २६ ॥ 
कल्याणकारी आचारवाले जिस महात्मा सहदेवके आचार-व्यवहारकी सभी भाई प्रशसा 
करते हैं ॥ २६॥ 

ज्येष्ठापचायिन वीरं सहदेवं युधां पतिस्‌ । 

शुक्षषु भम वाष्णेय माद्रीपुन्न भ्रवक्ष्व से ॥ ३७॥ | 
जो बडे भाईके प्रति अनुरक्त, योधाओऑका नेता और मेरी सेवामे तत्पर रहनेवाला है; उस 
याद्राकुमार वीर सहदेवका समाचार गुझे बताओ ॥ ३७ ॥ 

खुकमारों युवा शारो दरोनीयस्थ पाण्डव; । 

भ्रातृणां कृष्ण सर्वेषां प्रिय! प्राणा वहिश्वरः ॥ २८ ॥ 
श्रीकृष्ण ! जो सुकुमार, युवक, शौयसम्पन्न तथा दर्शनीय दै, जो सभी भाईयोके लिए बाहर 
विचरनेवाला प्रिय प्राणस्वरूप है ॥ ३८ ॥ 

चित्रयोधी च नकुलो महेष्वासो सदायलः । 

कचित्स कुशली कृष्ण वत्सो मम सुखेधिलः ॥ ३९ ॥ 
जिस्म युद्धकी विचित्र कला शोभा पाती है, वह महान्‌ घनधेर, महावली एवं मुझसे पला 
छुआ मरा पुत्र पाण्डुनन्दन नकल सकशल तो हं न १ ॥ ३९॥ 


वि बक की 
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सुखोचितमदुःखाहं खुङुमारं महारथम्‌ । 

अपि जातु महाबाहो पझ्येयं नकुलं पुनः ॥ ४० ॥ 
महावाहो ! क्या में सुख भोगके योग्य, दुःख भोगनके अयोग्य एवं सुकुमार महारथी 
नकुलकों फिर कमी देख सकूगा १ || ४० ॥। 

पद्मसम्पातज छाले नकुलेन विनाकुता । 

न लभामि सख बीर साथ जीवामि पश्य साम्‌ ॥४१॥ 
वीर ! आँखोंकी पलक गिरनेमें जितना समय लगता है, उतनी देर भी नझुलसे अलग 
रहनेपर में घेथे खो बेठती थी, परंतु अब इतने दिनोंसे उसे न देखकर भी जी रही हू । 
देखो, में कितनी निर्मम हूं ॥ ४१ ॥ 

सर्वे! पुत्रैः प्रियतमा द्रौपदी मे जनादन । 

कुलीबा शीललम्पन्धा सब; सखुदिता गुणे! ॥ ४२ ॥ 
जनादैन ! ढुपदकुमारी कृष्णा मुझे अपने सभी पुत्रोंते अधिक प्रिय दै। वह कुलीन, 
शीलसे युक्त तथा समस्त सहुर्णोंसे सम्पन्न है ॥ ४२ ॥ 

पुच्रलोकात्पतिलोकान्यूण्वाना सत्यवादिनी । 

प्रियान्पन्रान्परित्वज्य पाण्डवानन्वपद्यत ॥ ४३ ॥ 
पुत्रलोकते पतिळोळको श्रेष्ठ समझकर उसका वरण करनेवाली सत्यवादिनी द्रोपदी अपने 
प्यारे पुत्रोंको मी त्यागकर पाण्डवोका अनुसरण करती है ॥ ४३ ॥ 

सहामिजनसम्पज्ञा सवकाने। सुपूजिता 

इश्वरी सबकल्याणी द्रौपदी कथमच्युल ॥ ४४ ॥ 
अच्युत ! मने सब प्रकारकी वस्तुएं देकर जिसका समाद्र किया है, वह परम उत्तम छुलमें 


उत्पन्न हुई स्वकत्याणां महारानी द्रापदा इन देना कसी दशाम हे? ॥ ४४ ॥ 


पाताल! पश्चालि! शरेराम्रिकल्पे! पहारिमि। । 

उपपन्ना महष्वासद्रापदी दुःख भागिनी ॥ ४५॥ 
दाय ! जा महाधनुधर, शुरवीर, युद्धकुशरू तथा अग्नितुल्य तेजस्वी पाँच पतियाँसे युक्त है, 
वह दुपदकुमारा कृष्णा भी दुःखभागिनी हो गयी ॥ ४५ ॥ 

चतुर्दशामिमं वर्ष यज्मापद्रयमरिंदम । 

उच्नाधा जः पारणूनों द्रोपदी सत्यवादिनीश ॥ ४६ ॥ 


थनुदमन ! यह चादहरवो वष बीत रहा हे । इतने दिनोसे मेने पुत्रोके बिछोहसे संतप्त हुई 
त्यवादना द्रएदोको नहीं देखा है ॥ ४३ ॥ 
¢ 
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न नूनं कमेलिः पुण्येररलुते पुरुषः सुखम्‌ । 

द्रौपदी चेत्तथावृत्ता नादलुते खुखमव्यथस्‌ ॥ ४७॥ 
इस प्रकार सदाचार ओर सत्कर्मोंसे युक्त होने पर भी यदि ट्रुपदकुमारी अक्षय सुख नहीं 
पा रही है, तब तो निश्चय ही यह कहना पड़ेगा कि मचुष्य पुण्यकमासे सुख नहीं 
पाता ॥ ४७॥ 

न प्रियो सम कृष्णाया वीअत्छुने युधिछिरः । 

भीभसेनो यमो वापि यदपश्य सभागताम्‌ ॥ ४८॥ 
युधिष्टिर, भीम, अञ्न, नकुल और सहदेव भी मुझे द्रोपदोसे अधिक प्रिय नहीं हैं । उसी 
द्रौपदीको जब मेंने भरी सभामें लायी गयी देखा, ॥ ४८ ॥ 

न भे दुःखतरं किचिद्‌ भूतपूर्व ततोऽधिकम्‌ । 

यद्द्वीपदी निवातस्थां श्वद्षुराणां समीपगाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
उससे बढकर महान्‌ दुःख झुझे पहले कभी नहीं हुआ था | जय रजस्वला दोनेके कारण 
एकान्तमें रहनेवाली द्रौपदीको ससुरॉके पास लाकर ॥ ४९ ॥ 

आनायितामनार्थेण क्रोधलोथालुवातिना । 

सवे प्रेक्षन्त छुरय एकवस्त्रां सभागताम्‌ ॥ ६० ॥ 
क्रोध और लोभके बशीभूत हुए दुष्ट दुर्योधनने खडी कर दिया। उस समय सभी 
कौरवोंने द्रोपदीको एक ही वर्मे समामें आई हुईं देखा था ॥ ५० ॥ 

तत्रैव धतराषट्रथ्य महाराजश्च बाह्लिकः । 

कूपश्च सोबदच्तश्च निविण्णाः कुर्वस्तथा ॥ ५१॥ 
वहीं राजा धृतराष्ट्र, महाराज बाह्लीक, कृपाचाय, सोमदत्त तथा अन्यान्य कोख खेदस भरे 
हुए बैठे थे ॥ ५१॥ 

लस्यां संसदि सयेस्यां क्षत्तारं एूजथास्यहस््‌ । 
ए वृत्तेन हि अवत्यायो न धनेन न विद्यया ॥ ५२ ॥ 
में तो उस कोरवसमामें सवसे अधिक आदर बिदुरको देती हूं, जिन्होंने द्रोपदीके प्रति 
किये जानेवाले अन्यायका प्रकटरूपमें विरोध किया था। मनुष्य अपने सदाचारखे ही श्रेष्ठ 
होता है, धन और विद्यासे नहीं ॥ ५२ ॥ 

तस्य कृष्ण सहावुद्धेगंभ्मीरस्थ महात्मनः 

क्षत्तुः शीलमलंकारो लोकान्विष्टभ्य तिष्ठति ॥ ५३ ॥ 
श्रीकृष्ण | परम बुद्धिमान्‌ गब्मौरस्वभाव महात्मा विदुरका शील ही आभूषण दे) जो सम्पूण 
लोकोंकी व्याप्त विख्यात करके स्थित हे ॥ ५३ ॥ 
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सा शोकाता च हृष्टा च दृष्ट्रा गोविन्दमागतम्‌ । 

नानाविधानि दुःखानि सवाण्येवान्वकोतंयत्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रीकृष्णको आया हुआ देख कुन्तीदेशी शोकातुर तथा आनन्दित हो अपने उपर आये हुए 
नाना प्रकारके सम्पूर्ण ठुःखोंकां पुनः वर्णन करने लगीं ॥ ५४ ॥ 

पूर्वेराचरितं यत्तत्कुराजभिरारदम । 

अक्षयत मगवधः काचदघी छुखावहम्‌ ॥५७ || 
शत्रदमन श्रीकृष्ण ! पहलेके दृष्ट राजाओंने जो जूआ आर शिकारकी परिपाटी चला दी ई 
वह क्या इन सबके लिये सुखाबह सिद्ध हुई हें? कदापि नहीं ॥ ५७ ॥ 

तन्मां दहति यत्कूष्णा सभायां कुरुसनिधी । 

घातराछ; परिक्किष्टा यथा नकुशले तथा ॥ ५६ ॥ 
समाम कॉरवाके समाप घतराष्ट्रक पुत्रान द्रापदकि जा एसा कष्ट पहुचाया इ, जिसस 
किसीका मङ्गल नहीं हो सकता, वह अपमान मेरे हृदयको दग्ध करता रहता हे ॥५६॥ 


निर्वासनं च नगरात्प्रत्रज्या च परंतप । 

नानाविधानां दुःखानासाचासोऽस्मि जनादन । 

अज्ञातचर्या वालानामवरोषश्च केशव ॥ ५७ ॥ 
परंतप जनादन ! पाण्डयांका नगरसे निकाला जाना तथा उनका वनमें रहनेके लिये बाध्य 
होना आदि नाना प्रकारके दुःखोंका में अघुभत्र कर चुकी हुं । परंतप माधव ! मेरे बाल- 
कोको अज्ञातभावसे रहना पडा है और अब राज्य न मिलनेसे उनकी जीविछाका भी 
अवरोध हो गया है ॥ ५७॥ 

न स्म केदातमं मे स्थात्युजे! सह परंतप । 

दुर्योधनेन निकृता वेसा चतुदेशम्‌ ॥ ५८॥ 
पुत्रोक साथ मुझे इतना महान्‌ क्लेश नहीं प्राप्त होना चाहिये। दुर्योधनने मेरे पुत्रोंको कपट- 
दतक द्वारा राज्यसे वञ्चित कर दिया । उन्हें इस दुरवस्थामें रहते आज चोदहवाँ बर्ष 
बीत रहा है ॥ ५८ ॥ 

दुःखादापे खुखं न स्याद्यदि पुण्यफलक्षयः 

न म वशेषा जात्वासाद्वातराष्ट्रषु पाण्डवः ॥ ५९ ॥ 
याद्‌ सुख भागनेका अथ हे पुण्यके फलका क्षय होना, तब तो पापके फलस्वरूप दुःख 
भाग छेनेके कारण अब दर्म मी दुःखके बाद सुख मिलना ही चाहिये । भीकृष्ण ! भेरे मनमें 
पाण्डवा तथा घतराष्ट्पुत्रोके प्रति कमी भेदभाव नहीं था ॥ ५९ ॥ 


४७८ मदाभारते । [ भगवद्यानप 

तेन सत्येन कुष्ण त्यां हतामिच मिया वतम । 

अस्माहिसुक्त संग्रामात्पश्येघ पाण्डवैः सह । 

नेव शाक्या? पराजेतुं सच्चं ठोषां तथागतम्‌ ॥ ६० ॥ 
इस सत्यके प्रमावसे निश्चय ही नैं देखूंगी कि तुम भावी संग्राममे शत्रुओंकी मारकर पाण्डबों- 
सहित संकटसे मुक्त हो गये तथा राज्यलक्ष्मीने तुमळोगोंका ही वरण किया हे । पाण्डवम 
ऐसे सभी गुण मौजूद हैं, जिनके ही कारण शत्रु इन्हें परास्त नहीं कर सकते ॥ ६० ॥ 

पितारं त्वेव गर्हेयं नाह्सानं न खुयोधनभ । 

येनाहं छुन्तिभोजाय घनं घूर्तेरिवार्पिता ॥ ६१॥ 
में जो इष्ट भोग रही हूं, इसके लिये न अपनेको दोष देती हूं, न दुर्योधनको; अपितु 
पिताकी ही निन्दा करती हूं, जिन्होंने हुझे राआ कुन्तिभोजके हाथमें उसी प्रकार दे दिया, 
जैसे कोई धूर्त घन देता है ॥ ६१ ॥ 

बाला सामार्यकस्तुभ्घं कीडन्तीं कन्डुहस्तकास्‌ । 

अददात्कुन्ति भोजाय सखा सख्ये भहात्भने ॥ ६२॥ 
में अभी बालिका थी, दाथम गेंद लेकर खेलती फिरती थी; उसी अवस्थामें तुम्हारे पिता- 
महने भित्रधमंका पालन करते हुए अपने सखा महात्मा कुन्तिमोजके द्वाथमें मुझे दे 
दिया ॥ ६२ ॥ 

साह पिचा च निकूता स्वझुरेश्च परंतप । 

अत्यन्तदुःखिता कृष्ण कि जीवितफले भम ॥ १३ ॥ 
परंतप श्रीकृष्ण ! इस प्रकार मेरे पिता तथा श्वशुरोंने भी मेरे साथ वञ्चनापूर्ण बताव किया 
है । इससे में अत्यन्त दुःखी हं । मेरे जीवित रहनेसे क्या लाभ? ॥ ६३ ॥ 

यन्मा वागज्नवीज्नक्त सूतके सच्यसाचिन:। | 

पुत्रस्ते एथिवी जेता यदाश्वास्य दिवं स्पृशेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अजुनके जन्मकालमे जब में तिकागुहमें थी, उस रात्रिमें आकाशवाणीने मुझसे यह कदा 
था- भद्रे ! तेरा यह पुत्र सारी पृथ्वीको जीत छेगा । इसका यश स्वर्णलोकतक फेल 
जायेगा ॥ ६४ ॥ 

हत्वा कुरुन्ग्रामजन्ये राज्यं प्राप्य धनंजयः । 

आतमि? सह कोन्ते यस्त्रीन्मेधानाइररिष्याति ॥ ६८ ॥ 
यह मांवोंके कारण होनेवाले संग्राममे कौरवोका संहार करके राज्यपर अधिकार फर लेगा, 
फिर अपने भाइयोंके साथ तीन अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करेगा, ॥ ६५ ॥ 
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नाई तामम्यसूचारमि बसो धर्मास वेधले | 

कृष्णाय महते निर्त्य घर्मो घारयति प्रजाः ॥ ३६ ॥ 
में इस आकाशवाणीको दोष नहीं देती, अपितु जगतके खश महाविष्णुस्वरूप घमको ही 
नमस्कार करती हुं । धर्मे ही सदा समस्त प्रजाको धारण करता है ॥ ६६ ॥ 


धरमश्रेदास्ति वाष्णेय तथा सत्य भविष्यति । 

स्वं चापि तत्तथा कृष्ण सव सब्पादयिष्यसि ॥ ९७॥| 
वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! यदि धर्म हे तो तुम भी वह सब काम पूणा कर छोगे, और इस 
प्रकार वह आकाशवाणी सत्य होगी ॥ ६७॥ 

न मा लाघव वैधव्यं नाथेनाशों न वेरिता । 

तथा शोकाय अवति यथा पुजैविना सव ॥ ऐे८ ॥ 
माधव ! बेधव्य, धनका नाश तथा कुडुम्बीजनोके साथ बढा हुआ चेर-माव इनसे झुल्ले 
उतना शोक नहीं होता, जितना कि पृत्रोके बिरहसे मुझे शोक हो रहा है ॥ ६८ ॥ 

याहं गाण्डीवधन्वानं सवरास्त्रश्वतां वरस । 

घनंज्थ न पद्यामि का शान्तिहेद्यस्थ से ॥ ६९ ॥ 
समस्त शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ जाण्डीवधारी अजुनको जप्रतक भें नहीं देख रही हू, तयतक मेर 
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हृदयको कया शान्त मिलमा ? ॥ ६९ ॥ 
इदं चतुर्दश वष यन्नापश्यं युचिछिरस्‌ । 
धनंजय च गोविन्द यथौ तं च ब्रकोदरस्‌ ॥ ७० ॥ 
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ओविन्द ! चोदहवां वष है, जबसे कि में युधिष्ठिर, भीमसेन, अजन तथा नकुल-सहदेवको 
नहीं देख पा रही हूं ॥ ७०॥ 

जावनाचो प्रनष्टानां आद कुवन्ति मानवा! । । 
अधथेतस्त सस मतास्तषा चाह जनादन ॥७१॥ 

जनादन ! जा लोग आणोका नाश होनेसे अदृश्य होते हैं, उनके लिये मनुष्य श्राद्ध करते 
है। याद मृत्युका अथ अरण्य हो जाना ही हे तो मेरे लिये पाण्डव अर गये हैं और में 
भी उनके लिये मर चुकी इं ॥ ७१॥ 

चूया साधय राजानं घम्मात्मान युधिछिरम्‌ । | 
भूयास्ते हीयते घस्रो आ पुत्रक वृथा थाः ॥ ७३ ॥ 


माधव ! तुम घसात्मा राजा युधिष्ठिरसे कहना- बेटा ! तुम्हारे धमकी बडी हानि हो रह 
दै । तुम उसे व्यथ नष्ट न. करो ॥ ७२ ॥ 


४८० महाभारत । [ भगवद्यान्नपः 
पराश्रथा वासुदेव या जीवामि धिगस्तु माम्‌ । 
वृत्तेः छुपणलव्धाया अप्रतिष्ठैव ज्यायसी ॥ ७३ ॥ 
वासुदेव ! जो खरी दूसरोके आश्रित दोकर जीवननिर्वाह करती है, उसे धिक्कार है। दीन- 
तासे प्राप्त हुई जीविकाकी अपेक्षा तो मर जाना ही उत्तम है ॥ ७३ ॥ 
अथो धनंजयं भूया नित्योयुक्तं बूकोदरम्‌ । 
यदर्थ क्षत्रिया सूले तस्थ कालोञ्यमागत; ॥ ७४ ॥ 
श्रीकृष्ण ! तुम अजुन तथा युद्धके लिये सदा उद्यत रहनेवाले भीमसेनसे कहना कि 
क्षत्राणी जिस प्रयोजनके लिये पुत्र उत्पन्न झरती है, उसे पूरा करनेका यह समय आ गया 
दैे॥७४॥ 
असिंभदचेदागते काले कालो वोऽतिकामिष्याति । 
लोकसर्भाविताः सन्त; सखुळदांसं करिष्यथ ॥ ७५ ॥ 
यदि ऐसा समय आनेपर भी तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह व्यर्थ बीत जायेगा । तुमलोग 
इस जगत्के सम्मानित पुरुप हो। यदि तुम कोई अत्यन्त घृणित कर्म कर डालोगे ॥ ७५॥ 
नृशंसेन च वो युच्छांस्त्यजेरथं शाश्वती? समा; । 
काले हि समलुप्राप्त त्थक्तव्यमपि जीवित ॥ ७६॥ 
तो उस नृद्षेस कमसे युक्त होनेके कारण में तुम्हें सदाके लिये त्याग दूँगी । पुत्रो ! तुम्हें 
तो समय आनेपर अपने प्राणों भी त्याग देनेके लिये उद्यत रहना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
आाद्वीपुओ च व'क्तव्यौ क्षत्रधमरतौ सदा । 
विक्रमणाजितानजोगान्द्रणीत जीवितादपि ॥ ७७॥ 
गोविन्द ! तुम सदा क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहनेवाले माद्रोनन्दन चकुरु सहदेवसे भी कहना- 
पुत्रों | तुम प्राणोंकी बाजी लगाकर भी पराक्रमसे प्राप्त किये हुए भोगोंको ही ग्रहण 
करना ॥ ७७॥ 
विक्रमाधिगता छाथा। क्षत्रधर्मेण जीवतः । 
मनो सलुष्यस्थ सदा प्रीणन्ति पुरुषोत्तम ॥ ७८ ॥ 
पुरुषोत्तम ! क्षत्रियधर्मसे जीवननिर्बाह करनेवाले मनुष्यके मनको पराक्रमसे प्राप्त हुआ धन 
ही सदा संतुष्ट रखता है ॥ ७८ ॥ 
गत्वा बूहि महावाहो सर्वेशस्त्रशृतां वरम । 
अजुन पाण्डवं वीर द्रोपद्याः पदवी चर ॥ ७९ ॥ 
महावाहो ! तुम पाण्डर्वाकि पासं जाकर सम्पूण श्नथारियोंमें शरेष्ठ पाण्डुनन्दन वीर अजुनसे 
कहना कि तुम ट्रोपदीके बताये हुए मार्गपर चलो ॥ ७९ ॥ 
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विदितौ हि तवात्यन्तं कुद्ाविव यथान्तकौ । 

मीसाजुमी नयेतां हि देवानपि परां गतिम्‌ ॥ ८० ॥ 
श्रीकृष्ण | तुम तो जानते ही हो; यदि भौभसेन और अजुन अत्यन्त कुपित हो जायें तो बे 
बमराजके सम्मान होकर देवताआफो भी मृत्युके चुखर्म पहुंचा सकते है ॥ ८० ॥ 

तथोङ्चेतदवज्ञानं यत्सा कृष्णा समां गत्ता । 

दुःशासनश्च कणव्य परुषापयरु्धावतास्‌ ॥ ८१ ॥ 
द्रौपदीको जो समार्षे उपस्थित होना पडा तथा दुःशासन और कर्णने जो उसके प्रति कठोर 
बातें कहीं, यह सच भीमसेन ओर अजुनका ही अपमान है ॥ ८१ ॥ 

दुर्योधनों सीमसेजमभ्यगच्छन्मनर्विनम्‌ । 

पढयतां छुरुछुर्याबां लस्य द्रक्ष्यालि यत्फलम्‌ ॥ ८२॥ 
दुर्योधनने प्रधान प्रधान कौरबोके सामये मनस्वी भीमसेनका अपमान किया दै । इसका 
जो फल मिलेगा, उसे बह देखेगा ॥ ८२ ॥ 

न हि वेरं सलासाद प्रशार्यति वृकोदर । 

खुचिरादपि भीमस्थ न हि वेरं प्रशाम्याति । 

यावद्न्त न नयात शात्रवान् चकरांस। ॥ ८३॥ 
भीमसेन वर हो जानपर कभी शान्त नहीं होता । जबतक वह शत्रुपक्षका संहार नहीं 
डारुता, मीयसेनका वेर तबतक दीघकालके वाद भी समाप्त नहीं होता हे ॥ ८३ ॥ 

खं राज्यहरणं न च व्यते पराजयः । 

घघ्चाजनं च पुन्राणां न भे तद्दुःखकारणम्‌ ॥ ८४॥ 
राज्य छिन गया, यह कोइ दुःखका कारण नहीं है। जूएमें पुत्रका पराजय हुआ 
इसका भा सुझ दुःख नहीं इ, पुत्रको वनम भेज दिया गया, इससे भी मुझे दुःख नहीं हुआ 
है॥ ८४॥ 

यु सा बृहली इघामा एकवस्त्रा खां गता । 

श्णात्परुषा वाचस्ततो दुःखतरं दु किम्‌ ॥ ८६॥ 

परतु मरा श्रेष्ठ सुन्दरी बधूको एक वस्न धारण किये जो सभामें जाना पडा और दु्शेकी 
कठोर वात सुननी पडी, इससे बढकर महान्‌ दुःखकी वात और क्या हो सकती दै ? ॥८५॥ 

खायासणा वरारोहा क्षचघमरता सदा 

नाध्यगच्छत्तथा नाथ कृष्णा नाथवती खती ॥ ८६ ॥ 
संदा दत्रिययमम अनुराग रखनेवाली मेरी सबाङ्कसुन्दरी बहू कृष्णा उस समय सनाथ 


होती हुई भी वहाँ किसीको अपना नाथ र्षक न पा सकी ॥ ८६॥ 
६१ ( महा. भा. उद्योग, } 


४८२ महासारते । [ भगवद्यानपव 


सस्या मम सपुनायास्त्यै नाथो मधुसूदन । 

रासञ् बलिनां श्रेष्ठ! पद्युक्ब्च महारथः ॥ ८७॥ 
मधुखदन ! पुत्रोंसहित जिस कुन्तीके बल्याबॉर्गे श्रेष्ठ बलराम, महारथी प्रद्युस्च तथा तुभ 
रक्षक हो ॥ ८७॥ 

साहभेवंविधं दुःखं सहेड्य पुरुषोत्तम । 

अमे जीवति दुधषें विजये चापलायिनि ॥ ८८॥ 
युदूमें कभी पीठ न दिखानेवाले विजयी अजुन और दुर्थप भीमसेन सरीखे जिसके पुत्र 
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जीवित डे, वहीं में ऐसे ऐसे दुःख सह रही हूँ ॥ ८८ ॥ 


तत आम्वासयाबास पुन्राधिजिरसिप्छताम्‌ । 

पितृष्वसारं शोचन्ती शौरिः पार्थसखः एथासू ॥८९॥ 
तदनन्वर अर्जुनके मित्र भगवान्‌ श्रीकृप्णने पुत्रोंकी चिन्ताओंमें इमकर शोक करती हुई 
अपनी बुआ फुन्तीको इस प्रकार आश्वासन दिया ॥ ८९ ॥ 

का जु सीभन्तिनी त्वाहग्लोकेष्वस्ति पितृब्वस; । 

सूरस्य राज्ञा दाहेता आजलाढळुल गता ॥ १० ॥ 
बुआ ! संसारमें तुम जेसी सोभाग्यशालिनी नारी दूसरी कोन है १ तुम राजा शूरसेनकी 
पुत्री हो ओर महाराज अजमीढळ कलमे व्याहकर आयी हो ॥ ९० ॥ 


महाकुलीना भवती हृदादअभद्मिवागता । 

इश्वरी संवळल्याणी अन्ना परसपूजिता ॥ ९१ ॥ 
तुम एक उच्च कुलकी कन्या हो और दूसरे उच्च छुलमें व्याही गयी हो; मानो कमलिनी 
एक सरोवरसे दूसरे सरोवरमै आयी हो । एक दिन तुम सर्वकल्याणी महारानी थीं; तुम्हारे 
पांतदवन सदा तुम्हारा विशेष सम्मान किया हैँ ॥ ९१॥। 

यीरसूचीरपत्नी च सवै; सखुदित युणेः 

खुखळुःखे महाप्राज्षे त्वाहशी सोढुम हलि ॥९२॥ 
तुम वारपरनी, वीरजननी तथा समस्त सढ्शुणोसे सम्पन्न हो | महाप्राज्े ! तुम्हारी जेसी 
वेषेकशाल खत्रीको सुख ओर दुःख चुपचाप सहने चाहिये ॥ ९२ ॥। 

निद्रालन्द्री कोधहषीं क्षुत्पिपासे हिमातपौ । 

एलान पाथा नाजत्य नित्य चाराः खुख रता! -॥९३॥ 
तुम्हारे सभी बीर पुत्र निद्रा, तन्द्रा आलस्य, क्रोध, हषे, भूख प्यास तथा सर्दी गरमी इन 
सको जीतकर सदा सुखका उपभोग करते हैं ॥ ९३ ॥ 
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त्थक्तग्राम्यसुखा। पाथा नित्यं वीरसुखांप्रेवाः । -/ 

न ते स्वल्पेन तुष्येसुमहीत्साहा महाबलाः ॥९४॥ 
तुम्हारे पुत्रोनि ग्राम्यसुखको त्याग दिया हे, वीरोचित सुख हो उन्ह सदा मिय ईद वें 
महान्‌ उत्साही ओर महाबली हैं; अत; थोडेसे ऐश्वयसे संतुष्ट नहीं हो सकत ॥ ९४॥ 

अन्तं धीरा निषेवन्ते मध्य म्राझ्यसुखाप्रेया । | 

उच्चन्नाँश परिक्लेशान्मीगस्‍श्वातीय मालुवान ॥ ९७ ॥ 
शीर परुष भोमोकी अन्तिम स्थितिका सवल करते दे । ग्राम्य विषयभोगांम आसक्त पुरुष 
मर्गाकी मध्य स्थितिका ही सेवन करते इ | पे धीर पुरुष कतव्यपालनक रूपम प्राप्त बडस 
बड़े कलेशांको सहषं सहन करके अन्तमं मनुष्यातीद भोगाम रमण करते है ॥ ९५ ॥ 

आन्तेषु रेमिरे धीरा ब ले अध्येघु रेनिरे । 

अन्तभाधि खुखामाइदुखघन्तरमन्तयोः ॥९९॥ 
मद्दापुरुपांका कहना है कि अन्तिम सुखदु;खसे अतीत स्थितिकी प्राप्ति ही वास्तविक सुख 
है तथा सुखद खळे बीचकी स्थिति ही दःख है ॥९६॥ 

अभिवादयल्ति भवती पाण्डयाः सह ळूब्णचा । 

आत्मानं च कुशलिनं निवेद्याहुरनासयम्‌ ॥ ९७॥ 
बुआ ! द्रोपदीसहित पाण्डवाने तुड्ह प्रभाम कहलाया है ओर अपनेको सकुशल बवाकर 
अपनी स्वस्थता भी सचित की है ॥ ९७। 

अरोगान्सवसिदायान्क्षप्र द्रक्ष्यालि पाण्डवान्‌ । 

इ्वरान्सवलाकस्य हतामिजाडिश्रया दतान्‌ ॥ ९८ ॥ 
तुम शध हा देखागा कि पाण्डव नोराण अवस्थाभं तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, उनके सम्पूण 
मनारथ सिद्ध हा गय हे आर वे अपन सत्रका सहार करके साम्राज्य रक्ष्मीसे संयुक्त 
हो सम्पूण जगतूक शासकपदपर प्रतिष्टित हैं ॥ ९८॥ 


एचमाशासिता कुन्ती प्रत्युवाच जनादनस्‌ । 

पुन्राध जिरा भध्वस्ता निणद्याबाद्धिजं तम; ॥ ९९॥ 
इस प्रकार आश्वासन पाझर पुत्रों आदिसे दूर पडी हुई कुम्तीदेवीने अक्षानजनित मोहका 
निरोध करके भगवान्‌ जनार्दनसे कहा ॥ ९९ ॥ 

यद्यत्तेषां अदावाहो पथ्यं स्थान्मधुसूदन । 

यथा यथा त्वं झन्येथाः कुयो; कृष्ण तया सथा ॥१००॥ 


भहावाइु मधुतदन श्राकुष्ण ! जो पाण्डबोके लिये हितकर हो तथा जैसे जैसे कार्य करना 
तुम्ह उचित जान पडे, पेसे पेसे करो ॥ १०० ॥ 
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अविलोपेन धर्मस्थ अनिकुत्या परंतप । 
प्रभावज्ञस्मि ते कृष्ण सत्यस्याभिजनस्य च ॥ १०१॥ 
परंतप श्रीकृष्ण ! धर्मका लोष न करवे हुए, छल और कपटसे दूर रहकर समयोचित काये 
करना चाहिये। में तुम्हारी सत्यपरायणता और कुलमर्यादाका भी प्रभाव जानती हूँ ॥१०१॥ 
व्यवस्थायाँ च सित्रेघु बुद्धेविक्रमयोस्तथा । 
त्वमेव नः कुले धर्भेस्त्व सत्यं त्वं तपो महत्‌ ॥ १०२॥ 
प्रत्येक कार्यकी व्यवस्थामें, मित्रोंके संग्रहमें तथा बुद्धि और पराफ्रममें भौ जो तुम्हारा 
अदभुत प्रभाव है, उससे में परिचित हूँ । हमारे कुलमें तुम्हीं धर्म हो, तुम्हीं सत्य हो, 
तुम्ही महान्‌ तप हो ॥ १०२ ॥ 
त्यै ञाता त्य महदुचत्म त्वायि सर्व प्तिछितम्‌ । 
यथैवात्थ तथैवेतत्त्वायि सत्यं भविष्यति ॥ १०३॥ 
तुम्हीं रक्षक और तुम्हीं परत्रह्म परमात्मा हो । सब कुछ तुममें ही प्रतिष्ठित है । तुम नो 
कुछ कहते हो, वह सब तुम्हारे संनिधानम सत्य होकर ही रहेगा ॥ १०३ ॥ 
ताझासन्ध्य च गोविन्द: कूत्वा चामिप्रदक्तिणस्ष्‌ । 
प्रातिष्ठत सहावाइदुयोधनणुहान्प्रति ॥ १०३॥ 
॥ इति थीमहाभारते उद्योगपचोणि अष्टाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८८ ॥ २९१५ ४ 
तदनन्तर महावाहु गोविन्द झुन्तीदेवीकी परिक्रमा करके उनसे आज्ञा ले दुर्योधनके घरकी 
ओर चल दिये ॥ १०४ ॥ 
॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वम अडासौवां अध्याय समाप्त ॥ ८८॥ २९१५ ॥ 


वैशम्पायन उपाच 

पुथामामन्त्रय गोविन्दः कृत्वा वापि प्रबक्षिणस्‌ । 
है दुयोधनग्रहं शोरिरभ्यगच्छदारिदमः ॥१॥ 
पेशस्पायन बोले- जनमेजय ! झत्रुओंका दमन करनेवाले शूरनन्दन श्रीकृष्ण झुन्तीकी 
परिक्रमा करके एवं उनकी आज्ञा छे दुर्योधनके घर गये ॥ १ ॥ 

लक्ष्म्धा परभया युक्त पुरन्दरण होपमम । 

तस्य कढ्या व्यातिक्रम्य तिस्रो ठ्वा/स्पैरवारितः ॥२॥ 
वह घर इन्द्रभवनके समान उत्तभ शोभासे सम्पन्न था । द्वारपालोंने रोकटोक नहीं कौ | 
उस राजभबनकी तीन इयोढियां पार करके ॥ २ ॥ 
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ततोऽश्रवनसंकाशं गिरिकूटसियोनिछ्तम्‌ । 

जिया ज्वलन्त प्रासादमारुरोह सहायकाः ॥ ३॥ 
महायशस्ती श्रीकृष्ण एक ऐसे प्रासादपर आरूढ हुए, जो आकाशम छाये हुए शरढुक्रतुक्क 
बादळेके समान श्वेत, पर्वतशिखरके समान ऊँचा तथा अपनी अढ्छुत प्रभासे प्रकाशमान 
था ॥ ३॥ 

सत्र राजसहसैश्च कुरुसिम्धासि संवत्‌ । 

घातराष्ट्रं सहावाइं ददशासीनसासने ॥ ४ ॥| 
वहां उन्होंने सिंहासनपर बैंठे छुए धवराष्ट्रपुत्र महाबाहु दुर्योधनको देखा, जो सहखा 
राजाओं तथा कोरवोंसे घिरा हुआ था ॥ 8 ॥ 

दुशशासन च कर्ण च शकुनि चापि सौबलक््‌ । 

दुर्योधनलसीपे तानासनस्थान्ददश खः ॥ ७ ॥ 
दुर्योधनके पास ही दुःशासन, कणे तथा सुबलपुत्र शकुनि ये भी आसनोंपर बैठे थे। 
श्रीकृष्णने उनको भी देखा ॥ ५ ॥ 

अभ्यागच्छति दाचाहे घातराष्ट्री महायशा; । 

उदतिष्त्सहामात्यः पूजयन्भधुसूदनझ ॥ ६॥ 
दक्षाहनन्दन श्रीकृष्णके आते ही मद्दायशस्त्री दुर्योधन मघुसदनका सम्बान करते हुए भन्त्रियों- 
साहित उठकर खडा हो गया ॥ ३ ॥ 

समेत्य धातेराष्ट्रेण सहामात्थेन केशवः । 

राजामिस्तत्र वाष्णयः समागच्छद्यथावय; ॥७॥ 
मन्त्रियोसहित दुर्योधनसे मिलकर वृष्णिकुळभूपण केक्वव अवस्थाके अनुसार वहां सभी 
राजाओंसे यथायोग्य मिले ॥ ७ ॥ 

लच जास्वूनदसर्थ पथङ्क सुपरिष्कुतस्‌ । 

विविधास्तरणास्तीणमभ्युपाविदादच्युतः ॥८॥ 
उस राजसमाम सुन्दर रत्नांसे विभूषित एक सुवर्णमय पयङ्क रक्खा हुआ था, जिसपर 
भांति मांतिके बिछोने विछे हुए थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसीपर विराजमान हुए ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्गां मधुपक च उपहत्य जनादेने। 

निवेदयामास तदा गहान्राज्यं च कौरवः ॥९॥ 
उस समय कुरुराजने जनादनकी सेवामें गो, मधुपक, जर, गृह तथा राज्य सब कछ निवेदन 
कर दिया ॥ ९॥ 


/ 
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तच गोविन्डनासीनं प्र्न्नादित्ययचेसम्‌ । 

उप हाचक्रिरे सवे छुरवी राजसि सह ॥ १०॥ 
उस पर्यङ्कपर बैठे हुए निल सर्वके समान तेजस्वी गोविन्दको बेठा देखकर राजाओऑसादित 
समस्त कौरव उनके पास आकर वेठ गये ॥ १० ॥ 

ततो दुयोधनो राजा वाष्णेयथ जयत्तां वरस्‌ । 

न्यसन्धयङ्गोजनेन नाभ्यनन्द्च केशवः ॥११॥ 
तदनन्तर राजा दुर्योथनने विजयी वीरोंगे श्रेष्ठ श्रीकृष्णको भोजनके लिये निमान्त्रित किया; 
परंतु केशवम उस निभन्त्रणकी स्वीकार नहीं किया ॥ ११ ॥ 

ततो दुर्योधन! कूष्णसन्रवीद्राजसंखदि । 

सुुपूर्वं चाठोदक करणया आऽथ कौरव! ॥ १२॥ 
तब कुरुराज दुर्याधनने कणसे सलाइ लेकर राजसभामें श्रीकृष्णसे पूछा । पूछते समय उसकी 
वाणीमें पहले तो मृदुता थी, परंतु अन्तमं शठता प्रकट होने लगी थी ॥ १२ ॥ 

कृस्थादन्ञानि पानानि यारसांसि शयनानि च । 

त्यदर्थसुपनीतानि नाग्रीस्त्वै जनादेन ॥ १३॥ 
दुर्योधन घोले- जनार्दन ! आपके लिये अन्न, जळू, वस्न और शय्या आदि जो वस्तुएं 
प्रस्तुत की गयीं, उन्हें आपने ग्रहण क्यों नहीं किया? ॥ १३ ॥ 

उभयोश्चाददः खाह्यसुभयोच्य हिते रतः | 

सम्बन्धा दायतश्चास जुतराटटस्य साधन ॥ १४॥ 
आपने तो दोनों पक्षांको ही सहायता दी है, आप उम्रयपक्षेके हित साधनभें तत्पर हैं । 
माधव ! महाराज धतराष्ट्रके आप प्रिय सम्बन्धी भी हैं ॥ १४॥ 

त्वं हि गोविन्द धमार्थो वेत्य तत्त्वे सवदा! 

तन कारणाभच्छांनि आतु चक्रगदाघर ॥ १५॥ 
चक्र और गदा धारण करनेवाले गोविन्द ! आपको धर्म और अथेक्का सम्पूर्णरूपसे यथाथ 
ज्ञान भी है; फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करनेका कथा कारण है; यह में सुनना चाहता 
हूं ॥ १५॥ 1 

ख एवसुत्तो गोविन्दः प्रत्युवाच अहाना! 

अवसेचस्वनः काल प्रगुद्ध विपुल सुजल ॥ ९६ ॥ 
वेशुम्पायन बोले- राजन्‌ ! इस प्रकार पूछे जानेपर उस समय महासनस्वी कमलनयन 
श्रीकृष्णने अपनी विशाल शुजा ऊपर उठाकर राजा दुर्योधनको सजल जलघरके समान 
गम्भीर वाणीम उत्तर देना आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 
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राजीवनेचो राजानं हेतुमद्ाक्यसुत्तभम्‌ ॥ १७॥ 
उनका वह पचन परम उत्तम, युक्तिसंगत, देन्यरहित, प्रत्येक अक्षरक्की स्पष्टवासे सुशोभित 
तथा स्थानभ्रष्टता एवं संकीणवा आदि दोपोंसे रहित था ॥ १७॥ 

कृताथां सुजते दूताः पूर्जा शह्णन्ति चैव हि । 

कुताथ माँ सहाभात्यस्त्वभाविष्यासि भारत ॥ १८॥ 
भारत ! ऐसा नियम दै कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होनिपर ही भोजन ओर सम्मान 
स्वीकार करते हैं । तुम भी भेरा उद्देश्य सिद्ध हो जानेपर ही मेरा और भरे मन्त्रियाका 
सत्कार करना ॥ १८ ॥ 


एवमुर्त; प्रत्युवाच घावेरडी अनादेनस्‌। 

म यु अवतास्थासु प्रतिपत्तुम शास्प्रतश्ष्‌ ॥ ९९॥ 
यह सुनकर दुर्योधनने जनादंनसे छहा आपको हभलागोळे साथ ऐसा अनुचित बताव नहीं 
करना चाहिये ॥ १९॥ 

कूताथे चाकृतार्थ च त्यां वै मधुसूदन । 

यत्ताञ्ञहे पूजयितुं गोविंद न च शक्ल ॥ २० ॥ 
गोविन्द मघुखदन ! आपका उद्देश्य सफळ हो या न हो, हमछोग तो आपके सब्मानका 
प्रयत्न करते ही दें; किंतु हमें सफलता नहीं मिल रही है ॥ २० ॥ 

न च तत्कारणं विद्यो यस्मिल्लो मधुसूदन । 

पूजा कता प्राथसाणनाअस्था) पुरुषात ॥ २१ ॥ 
मघुदेत्यका विनाश करनेवाले पुरुषोत्तम ! हमें ऐसा कोई कारण नहीं जान पडता, जिसके 
हानस आप इमार। प्रमपूवक आपत की हुई पूजा ग्रहण न कर सक ॥ ३१ ॥ 

वेरं जो नास्ति मवता गोविन्द न च बिहः 
_ स भवान्परसमीक्षयैतन्नेहशं वकतुभहीति ॥ २२ ॥ 
गोविन्द ! आपके साथ हमलोगोंका न तो कोई पैर है और न झगडा ही है। इन सब 
वातोका विचार करके आपको ऐसी चात नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 

एवसुक्त: प्रत्युवाच घातराई जनादेनः 

आभिदीष्ष्य सहायात्य दाशाइः भहखतिव ॥ २३ ॥ 


राजन्‌ ¦ यह सुनकर दशाहळुळ्भूषण जनादनने मन्त्रियोंसहित हुयीधनकी ओर देखकर 
हसत हुए से उत्तर दिया ॥ २३ ॥ 
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(है कामाच संरर्भाल हेवा नाथकारणात्‌ | 
हेतुयादाल्लोभाहा घ्य अच्यां कर्थचन ॥ २१७४ ॥ 
राजन्‌ ! मैं कामसे, क्रोधसे, ढेवसे, स्वार्थवश, बहानेबाजी अथवा लोभसे मी किसी प्रकार 
घर्मका त्याग नहीं छर सकता ॥ २४ ॥ 
सङ्प्रीतिसोज्यान्यन्नानि आपद्रोज्यानि वा पुनः । 
न॑ च सम्प्रीयसे राजन्न चाप्यापद्वता वथम्‌ ॥ २० ॥ 
किसीके घरके अन्नका भोजन या तो ग्रेमके कारण किया जाता है या आपत्तिमें पडनेपर । 
नरेश्वर ! प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्तियें इम भी नही पडे हुए हैं ॥२५॥ 
अकस्पाददिषसे राजज्जन्मप्र्धाति पाण्डवान्‌ । 
प्रथालुवबातंना श्रादन्सचः सखादतान्गुण; ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डव तुम्हारे भाई ही हँ, वे अपने प्रेमियोंका साथ देनेवाले और समस्त सदू- 
गुणसि सम्पन्न ह, तथाप तुम जन्मसे दी उनके साथ अकारण ही इष करत हा ॥२६॥ 
अकस्माव्चेव पार्थानां ठेवणं नोपपव्यते । 
घर्मे स्थिताः पाण्डवेयाः कस्तान्कि वच्त्लुमहति ॥ २७॥ 
विना कारण ही छुन्तीपुत्रांके साथ द्वेष रखना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं हैं । पाण्डव 
सदा अपने घपर्ण स्थित रहते हँ, अत; उनके विरुद्ध फोन कया कह सकचा है? ॥ २७॥ 


यस्तान्ड्रेष्टि स मां देद्टि यस्ताननु सख मामज । 
ऐक्कात्द्य माँ गतं विद्धि पाण्डवेधेमेचारिभिः ॥ २८॥ 
जा पाण्डवास इष करता ६, वह मुझसे भा द्वेष करता इं जार जा उनके अनुकूल ह, वह 
सेरे भी अनुकूल हे । तुम मुझे यमात्मा पाण्डवोके साथ एकरूप हुआ ही समझो ॥२८॥ 
कामकोधासुवती हि यो सोहाह्रिरुरुत्सते । 
झुणवरन्त च या द्वाष्ट तमाहः पुरुषाधमम्‌ ॥ २९ || 
जा काम आर क्राथके वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणत्रान्‌ पुरुषके साथ विरोध करना 
चाहता है, उसे पुरुषामें अधय कहा गया हे ॥ २९ ॥ 


यः कल्याणयुणाव्ज्ञातीन्भोहाळीभाददिदक्षते । 


सोष्जितात्माजितक्रोधो न चिरं तिछति श्रियख्‌. ॥ ३०॥ 


क ७ ७९, 


जा कल्याणमय गुणांसे युक्त अपने कट्म्बीजनोंको मोह ओर लोमझी दष्टिसे देखना चाहता 
ह, पह अपन मंच आर ऋषषधकी न जातनवाला पुरुष दोधकालतक राजलक्ष्माका उपभाग 
नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 


। ०५ 
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अथ यो युगसम्पत्नान्हदयस्यांध्रियानांथे । 
प्रिथेण कुरूते वश्थांखिरं थद्यासि तिष्ठाति ॥ ३२ ॥ 
जो अपने मनको प्रिय न लगनेवाले गुणवान्‌ व्यक्तियोंको भी अपने प्रिय व्यवहारद्यरा 
वशमें कर लेता है, वह दीधेद्वालतक यशस्वी बना रहता है ॥ ३१ ॥ 
सर्वेभेतदलोक्तव्यमन्न दुष्टामिसंहितम्‌ । 
श्ञत्तरेकस्थ मोक्तव्यमिति मे घीयते मतिः ॥ ३२॥ 
तुम्हारा यह सारा अन्न दुर्भावनासे दूषित दै । अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है । 
मेरे लिये तो यहां केवल बिदुरका दो अन्न खाने योग्य है। यह मेरी निश्चित धारणा 
है॥ ३२ ॥ 
एवशुक्त्वा महावाहुदुयोधनसमपेणम्र्‌ । 
| निञ्चक्राम तत! शुभ्राद्वातराषट्रानिवशनात 1९९॥ 
अमषंशील दुयाधनसे एसा कहकर महाबाहु श्रीकृष्ण उसके भव्य मवनसे बाहर निकले ॥२३॥ 
नियाय च महाबाहुवासुदेवो महामना? । 
निवेशय ययो वेइ विदुरस्य महात्मन! ॥ ३४॥ 
वहांसे निकलकर महामना महाबाहु भगवान्‌ वासुदेव ठहरनेके लिये महात्मा विटुरके भवने 
गये ॥ ३४ ॥ 


तअभ्यगच्छदुद्रोणञ्च कूपो सीष्ञोऽथ बाह्लिकः । 


छुरयश्च महाबाहु विदुरस्य शह स्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
तेऽसिगर्थाद्वंस्तन्न कुरवो मधुसूदनम्‌ । 
निवेदयामो वाष्णेय सरत्नांस्ते एहान्वचस्‌ ॥ ३६ ॥ 


उस समय द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, बाह्लीक तथा अन्य कोरबोने मी महाबाहु 
श्रीकृष्णका अनुसरण किया । विदुरक्के घरमै ठहरे हुए यदुवंशी वीर मघस्रदनसे बे सव 
कारव बोले- वृष्णिनन्दन ! हम लोग रत्नघनसे सम्पन्न अपने घरोंको आपकी सेवा 
समर्पित करते हैं )। ३५-३६ ॥ 

ताडुदाच सहातेजाः कौरवान्मशुसूदनः 

खंय अवनतो गच्छन्तु सवा मेऽपचितिः छूता ॥ ३७॥ 
तव महतिजस्वी मधुस्दनने कोरवेसि कहा- आप सब लोग अपने घरोंको जायें; आपके 
दारा भेरा सारा सम्मान सम्पन्न हो गया ॥ ३७॥ 

९५ (महा. भा. उद्योग, ) 


४९० मद्दाभारते | सगवद्यान+व 


थातेषु कुरुषु क्षत्ता दाशाहेमपराजितम्‌ । 

अभ्यर्चयामास तदा सर्वकामैः प्रयत्नवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
कौरबोंके चले जानेपर बिदुरमे कमी पराजित न दोनेवाले दशाईनन्दन श्रीकृष्णको समस्त 
मनोवाज्छित वस्तु समर्पित करके प्रयत्नपूर्वक उनका पूजन किया || ४८ ॥ 

ततः क्षत्तान्नपानानि झुचीनि गुणधन्ति च । 

उपाइरदनेकानि केशवाथ महात्मने ॥ ३९॥ 
तदनन्तर उन्होंने अनेक प्रकारके पवित्र एवं गुणकारक अन्न-पान महात्मा केशवको आर्पित 
किये || ३९ || 

तैस्तपेयित्या प्रथसं त्राह्मणान्मघुसूदनः । 

वेदविद्धथो ददो कृष्ण; परमद्रविणान्यांपि ॥ ४० ॥ 
मधुवदनने उस अन्न-पानसे पहले त्रा्णोंको तृप्त किया, फिर उन्होंने उन बेदवेत्ताओंको 
श्रेष्ठ धन भी दिया ॥ ४० ॥ 

ततोऽनुयायिभिः साथ सरद्धिरिच यासवः । 

विदुरान्नानि बुझुजे झुचीनि गुणबन्ति च ॥ ४१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एक्षननवतितमोउध्यायः ॥ ८९ ॥ २९०६ ॥ 
तद्नन्वर देवताओंसहित इन्द्रकी भाँति अघुचरोंसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने विदुरके पवित्र 
एवं गुणकारक अन्नपान ग्रहण किये ॥ ४१ ॥ 


॥ मद्दाभआरतके उद्योगपर्चेत नघासीयाँ अध्याय समाप्त ॥ ८९ ॥ २०९५५ ॥ 
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पेशम्पागन उवाच 
ते सुत्तवन्तमाम्वस्तं निशायां विदुरोष्त्रबीत्‌ । 
नेदं सम्पग्व्यवसितं केशवागसन तय ॥ १ ॥ 
खं कै ० च ०० हर च ५ ३. ~ 
वेश्व्पायन बोल- जनमेजय | रातमें जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण भोजन दरके विश्राम कर रहे 


थे, उस समय विदुरने उनसे कहा- केशव ! आपने जो यहाँ आनेका विचार किया, यह 
मरी समझम अच्छा नहीं हुआ ॥ १ ॥ 


अध्याय ९० ] छयोगप्थ । ४९१ 
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अर्थघर्मातिगो सूढः संरम्भी च जनादन । 

मानघ्नो सानकासश्च वृद्धानां शासनातिगः ॥ २॥ 
जनार्दन ! मन्दमति दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनोंका उल्लङ्घन कर चुका है । वह क्रोधी, 
दूसरोके सम्मानके नष्ट करनेवाला ओर स्वयं सम्मान चाहनेवाला हे । उसने . बडे-बूढे 
गरुजनोंके आदेशको भी ठुकरा दिया है ॥ २॥ 

घर्मणास्त्रातिगो मन्दो दुरात्मा प्रग्रह गत; । 

अनेयः अयसां पापो घालेराष्ट्री जनादन '. ॥३॥ 
प्रभो ! मूढ पृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन धमशास्रांकी भी आज्ञा नहीं मानता; सदा अपना दी इठ 
रखता हं । उस दुरात्माका सन्‍्वागेपर ले आना असम्भव हैं ॥ ३ ॥ 

कामात्मा प्राज्ञमानी च मित्रच्रुकसवशाङ्कि 

अकता चाकुतज्ञत्व त्यक्तघम; पियानतः ॥ ४ ॥ 
उसका मन भोगोंमें आसक्त दै, वह अपनेको पण्डित मानता, सित्रोंके साथ द्रोह करता 
और सबको संदेइकी दृष्टिसे देखता दै | वह स्वयं तो किसीका उपकार करता दी नहीं, 
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दूसरॉके किये हुए उपकारको भी नहीं मानता । वह घमंको त्यागकर असत्यसे ही प्रेम 
करने लगा है ॥ ४॥ 

एतैश्चान्यैश्च बहुमिदेविरेष समन्वितः 

त्वयोच्यमानः श्रेयोऽपि संरञ्भान्न ग्रहीष्यति ॥ & ॥ 
ये तथा आर भी बहुतसे दोष उसमें भरे हुए हैं | आय उसे हितकी बात बतायेंगे, तो 
भी वह ्रोथवश उसे स्वीकार नहीं करेगा ॥ ५ ॥ 

सेनाखश्चुद्ं दृष्टा पार्थिव अधुसूदन । 

कुताथ मन्यत बाल आत्मानमाविचक्षणः ॥ ६॥ 
मधुद्दन ! भूखे एव बुद्धेदीन दुर्योधन राजाओको सेना एकत्र देखकर अपने-आपको कृत- 
कृत्य मानता है ॥ ६ ॥ 

एकः कण; पराज्ञेतु समथ इति निश्चितम्‌ । 

धातराष्ट्रस्य दुबुद्धः स रामं नोपयास्यति ॥७॥ 
दुबुंद्धि दुर्याधनको तो इस बातका सौ दढ विश्वास है कि अकेला कर्ण ही इत्रओंको जीतनेमें 
समथ है; इसलिये वह कदापि संधि नहीं करेगा ॥ ७॥ 

भोष्मे द्रोणे छुपे कर्ण द्रोणपुत्रे जथद्र्ये । 

भूयसी वतते बत्ति न रामे कुरुते सन; teh 


पह आत्म, द्राणाचाय, रृपाचाये, कण, अश्वत्थामा तथा जयद्रथपर अधिक भरोसा रखता 
हे; अत; उसके मनम साथे करनेका विचार ही नहीं होता है ॥ ८ ॥ 


४९९ महामार । [ भगवद्यानपव 
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निश्चित घार्तराष्रणां सकरणीनां जनादन । 
व्मद्रोणकृपान्पाथ न शक्ताः प्रतिवीक्षितुस्‌ ॥९॥ 

जनादेन ! धृतराष्ट्रके सभी पुत्रों तथा कणकी यह निश्चित धारणा दे कि कुन्तीक पुत्र भीष्म 
एवं द्रोणाचार्यं आदि वीरोळ्धी ओर देखनेम भी समर्थ नहीं हैं ॥ ९ ॥ 

संविच्च घातराद्ाणाँ सर्वेषामेव कराव । 

शक्न प्रथलभानस्थ तव सोंभ्राजकाडांक्षणः ॥१०॥ 
केशव ! आप संघिके लिये प्रयत्न करते हुए उनमें उत्तम भ्रातूभाव जगाना चाहते हैं; तो 
भी धवराष्ट्रके सभी पुत्राने यह पक्का विचार कर लिया हं ॥ १० ॥ 

न पाण्डवानामस्मालिः प्रतिदेयं यथोचितम्‌ । 

इति व्यवासितास्तेषु वचनं स्यान्निरर्थकम्‌ ॥११॥ 
कि हमें पाण्डवोंको उनका यथोचित राज्यभाग नहीं देना चाहिये । यही उनका हठ निश्चय 

। इस प्रकार निश्चय कर लेनेपर उन दुष्टोके प्रति आप जो कुछ भी कहेंगे, बद सब 

व्यथे ही होगा ॥ ११ ॥ 

यन्न सूक दुरुक्त च समं स्थान्म्धुसूदन । 

न तचर प्रलपत्प्राज्ञो बधिरेष्विव गायन; ॥ १२॥ 
मधुखदन | जहाँ अच्छी और बुरी बातोंका एकसा ही परिणाम हो, वहां विद्वान्‌ पुरुषको 
कुछ नहीं कहना चाहिये । वहां कोइ बात कहना बहरोंके आगे राग अलापनेके समान 
व्यर्थं ही है ॥ १२ ॥ 

अविजानत्खु सूढेषु निर्मेधादेषु माधव । 

न त्वं वाक्यं बुवन्युक्तखाण्डालेघु द्विजो यथा ॥ १२ ॥ 
माधव ! जैसे चाण्डालॉके बीचमें किमी विद्वान्‌ जाह्मणका उपदेश देवा उचित नहीं हे, उसा 
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प्रकार उन मयादारादैत सूखे ओर अज्ञानियोके समीप आपका छुछ भी कहना पुझे ठोक 
नहीं जान पडता ॥ १३ ॥ 

सोऽयं बलस्थो सूढयय न करिष्याति ते बच; । 

तस्मिन्निरर्थकं वादयखकत सम्पत्स्यते लव ॥ १४ ॥ 
मूढ दुर्योधन सेन्यसंग्रह करके अपनेको शक्तिशाली समझता है। बह आपकी बाव नहीं 
आनेंगा । उसके प्रति कहा हुआ आपका प्रत्येक वाक्य निरथंक होगा ॥ १४ ॥ 

तेषां ससुपविष्ठानां सर्वेबां पापचेतसास । 

तव मध्यावतरणं मम कृष्ण न रोचते ॥१५॥ 
श्रीकृष्ण ! वे सभी पापपूर्ण विचार लेकर बेठे हुए हैं; अतः उनके वीचर्मे आपका जाना 
सुझ अच्छा नहाँ लगता हे ॥ १५॥ 


८ र छु श्‌ हि 
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दु्ुद्वीनामासिष्टानां बहूनां पापचेतसाम । 

प्रमीप वचनं मध्ये तव कृष्ण न रोचते ॥ १६॥ डर 
घे सबके सब दुवोद्धि, अशिष्ट और पापचित्त हैं। उनकी संख्या भी वहुत हे । श्रीकृष्ण ! 
आप उनके बोचगे जाकर कोई प्रतिकूल बात कहें, यह घुझे ठीक नहीं जान पडता ॥१६॥ 

अनुपासितवृद्धत्वाच्छिया मोहाच दापितः । 

घयोदपीदअपोच न ते अयो ग्रहीष्यति ॥ १७॥ 
दुर्योधने कभी वृद्ध पुरुषोंका सेवन नहीं किया है । वह राज्यलक्ष्मीके मोदके कारण घर्मडी 
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हो रहा हैं। इसके सिवा उसे अपनी युबावस्थापर भी अर्ष है और बह पाण्डवोंके प्रति सदा 
अमर्षमें भरा रहता दै । अतः आपकी हितकर बात भी वह नहीं सानेगा ॥ १७ ॥ 
बलं बलवदप्यस्य यदि वक्ष्यसि आघव । 
त्वय्यस्य महती शङ्का न दारेष्यति ते वचः ॥ १८॥ 
माधव ! दुर्योधनके पास प्रबल सैन्यबळ हे । इसके सिवा आपपर उसे महान्‌ संदेह है। 
अतः आप यदि उससे अच्छी बात कहेंगे, तो झी बह आपकी बात नहीं बनिया ॥१८॥ 
मेदभथ युधा शक्यिन्द्रेगापि सहामरैः 
हाते व्थर्वासत्ताः सव घातराद्धा जनादन ' ॥ १९॥ 
जनादन | धतराष्टरक सभी पुत्नाळी यह दृढ विश्वास हे कि देवताओंसादित इन्द्र भी इस 
समय युद्धे द्वारा हमारी इस सेनाको परास्त नहीं छर सकते ॥ १९ ॥ 
लेष्येवसुपवन्नेणु कामक्रोधानुवर्तिघु । 
समर्थमपि ते याक्यमसमर्थ भविष्यति ॥ २०॥ 
जो इस प्रकार निश्चय किये वेडे हैं और कास-क्रोधके ही पीछे चलनेवाले हैं, उनके प्रति 
आपका युक्तियुक्त एवं सार्थक वचन भी निर्थक एवं असफल हो जायेगा ॥ २० ॥ 
मध्ये तिछन्हस्यनीक्स्य मन्दो रथाश्वयुक्तस्थ चलस्य सूढः 
दुर्योधनो मन्ते वीतमन्युः कृत्स्वा अये एथिवी जितेति ॥ २१॥ 
रथ्यो आर घुडसवारोंसे युक्त हाथियोंकी सेनाके बीचमें खडा होकर ऋधसे रहित हुआ 
मन्दबुद्धे मूढ दुर्योधन यह समझता है कि यह सारी पृथ्वी मैने जीत छी ॥ २१ ॥ 
आशंसत धुलराष्ट्रस्थ पुत्रो महाराज्यमसपत्नं पूथिव्याप्त । 
तस्मिञ्संसः केवलो नोपलभ्यो बद्धं सन्त लागत अन्यतेऽर्थम््‌ ॥२२॥ 
घृतराष्ट्रका वह ज्येष्ठ पुत्र भूमण्डलका शत्ररहित साम्राज्य पानेकी आशा रखता है। वह 
मनह मन यह संकल्प भी करता है कि जूए्मे प्राप्त हुआ यह घन एवं राज्य अव, मेरे ही 
आधकारम आबद्ध रहे; अतः उसके प्रति केवल संधिका प्रयत्न सफर न होगा ॥ २२ ॥ 
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पथस्तेयं एथिवी कालपक्ता दर्याधनार्थे पाण्डवान्योद्‌ घुकासाः 
समागताः सबेयोधरः इथिव्यां राजामश्च क्षितिपालैः समेताः ॥२३॥ 
जान पडता है, अब यह पृथ्वी कालसे परिपक्क होकर नए दोनेवाली है; क्योंकि राजाओंके 
साथ थूमण्डल्के समस्त क्षत्रिय योद्धा ढुयोधनके लिये पाण्डबोंके साथ युद्ध करनेकी 
इच्छासे यहो एकत्र हुए हैं ॥ २३ ॥ 
खर्च चेते कृतवेराः पुरस्तातत्वया राजानो हृतसाराश्च कृष्ण । 
तवोह्वेगार्खंश्रिता घातेराष्ट्रान्छुसंहताः सह कर्णेन वीरा: ॥ २४ ॥ 
श्रीकृष्ण | ये सबके सब वे ही भूपाल हैं, जिन्होंने पहले आपके साथ बैर ठाना था और 
जिनका सार-सर्वस्व आपने हर लिया था । ये लोग आपके भयसे धतराष्ट्रपुत्रोकी शरणमें 
आये हैं तथा कणके साथ संगठित हो वीरता दिखानेको उद्यत हुए हैं ॥ २४ ॥ 
त्यक्तात्मानः सह दुर्योधनेन शष्टा योद्घुँ पाण्डवान्सवेयोधाः 
तेषां अध्ये प्रविशेथा यदि त्वं न तन्मतं मम दाशाई चीर ॥ २५ ॥ 
ये सब योद्धा दुर्योधनके साथ मिल गये हैं और अपने प्राणोंका मोह छोडकर पाण्डवासे 
युद्ध करनेको तैयार हैं । दशाइबंशी वीर ! ऐसे विरोधियोके वीचमें यदि आप जानेको 
उद्यत हैं तो यह मुझे ठोक नहीं आन पड़ता ॥ २७ ॥ 
तेषां सखुपविद्ठाना घटनां दुष्टचेतसाम्‌ । 
कर्थं मध्य प्रपद्येथाः दाचूणां चञ्चकशन ॥ २६॥ 
शत्रुद्ददन ! जहाँ दुश्तापूण विचार लिये बहुसंख्यक शत्रु वेठे हॉ, वहां उनके बीच आप 
कैसे जाना चाहते हैं? ॥ २६ ॥ 
सर्वथा त्थं महाबाहो देवैरपि दुरुत्सहः । 
प्रभाव पौरुषं बुद्धि जानानि तव शञ्चहन्‌ ॥ २७॥ 
चनुहदन्ता महाबाहु श्रीकृष्ण ! यद्यपि सम्पूर्णं देवता भी सर्वथा आपके सामने टिक नहीं 
सकते हैं तथा आपका जो प्रभाव, पुरुषार्थ और वुद्धिवल है, उसे भी में जानता हूं; ॥२७॥ 
था मे प्रीति; पाण्डयेषु सूय! सा स्वयि साधष । 
प्रेरणा च वबहुमानाच खोहदाच ज्वीस्थहम्‌ ॥ २८॥ 
१ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ २९८४ ॥ 
तथापि माधव ! पाण्डवोंपर जो मेरा प्रेम है, वही और उससे भी बढकर आपके प्रति दै । 
अतः प्रेम, अधिक आदर और सौहादसे प्रेरित होकर में यह बात कह रहा हूं ॥ २८॥ 


३ मडाभारतके उद्योगपर्वर्मे नव्वेवां अध्याय सखमाछ ॥९०॥ २९८४३ ॥ 
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७१ : 
भगपानुधाण 
यथा नयान्भहाप्राज्ञा यथा बूथाइचक्षणः 
यथा घाच्यस्त्वङ्रिषेन सुहदा सह्विचः सुद्दत्‌ ॥१॥ 
भगवान्‌ बोले- विदुर | एक महान्‌ बुद्धथान्‌ पुरुष जता बात छह सकता ६, विद्वान्‌ 
० ७02६ 


मनुष्य जेसी सलाह दे सकता हैं, आप जस ।हेतवा पुरुषक [लिय सर जस सुहूदूस असा 
बात कहना उचित है ॥ १ ॥ 


पम्मोर्थयुक्ते लथ्यं च थथा त्वय्युपपचते । 

तथा वचनझुत्तो5स्थि त्थयैतत्पितृमातूवल्‌ ॥ २ ॥ 
और आपके मुखसे जेसा धर्म और अथसे युक्त सत्य वचन निकलना चाहिये, आपने 
मातापिताके समान स्नेहपूवेक वैसी ही बात मुझसे कही है ॥ २ ॥ 


सत्य प्राप्त च युक्तं चाप्येवभेव यथात्थ भासू । 
छाणुव्वागमने हेतु विदुरावहितो भव ॥ ३॥ 
आपने मुझसे जो कुछ कहा हे, वही सत्य, समयोचित और युक्तिसंगत है | तथापि विदुर! 
यहाँ मेरे आनेका जो कारण हे, उसे सावधान होकर सुनिये ॥ ३ । 


दोरात्म्य घातराद्धस्थ क्षत्रियाणां च वेरिलास । 

सरवमतदहं जानन्क्षत्त; प्राप्तोडय कौरवान्‌ ॥४॥ 
विदुर ! में धतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनकी दुष्टता ओर क्षात्रेय योद्धाओंके वैरभाव इन सब बातोको 
जानकर ही आज कोरबोंके पास आया हूं ॥ ४ ॥ 


पर्थेस्तां एयिबी सरकी साम्वां सरथकुञ्जराम्‌ । 

यो शोचयेन्सत्युपाशात्पाप्सुयादम सुत्तमस ॥५॥ 
अश्व, रथ ओर दाथियाँसहित यह सारी पृथ्मी विनष्ट होना चाहती हे । जो इसे मृत्यु- 
पाशसे छुडानेका प्रयत्न करेगा, उसे ही उत्तभ धर्म प्राप्त होगा ॥ ५॥ 

घर्भकार्य यतञ्शकत्या ब चेच्छकनोति मानव; । 

घासो आवाति तत्पुण्यमत्र भरे नास्ति संशयः ॥ षे ॥ 
मनुष्य यदि अपनी शक्तिर किसी धमेकार्यको करनेका प्रयत्न करते हुए भी उसमें 
सफलता न प्राप्त कर सके, तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता है । 
इस विषयर्म मुझे संदेह नहीं हें ॥ ६ 
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मनसा चिन्तयन्पापं कभणा नामिराव यनन । 
न प्राप्मोलि फलं तस्थ एवं घमेचिदो विदुः ॥७॥ 
इसी प्रकार यदि मनष्य मनसे पापका चिन्तन करते हुए भी उसमें रुचि न होनेके कारण 
से क्रियाद्वारा सम्पादित न करे, तो उसे उस पापका फल नही मिलता हैं । ऐसा धर्मज्ञ 
पुरुष जानते हैं ॥ ७॥ 
(ऽइ यतिष्ये प्रश क्ष कर्खुममायया । 
कुरूणाँ शूञ्जयानां च यामे विनशिष्यताम्‌ ॥८॥ र 
अत; विदुर ! में युद्धे मर मिटनेको उद्यत हुए कौरवों तथा सूखरवोर्मे संधि करानेका 
निश्छलमात्रसे प्रयत्न करूँगा ॥ ८॥ 
सेवलापन्महाघोरा कुरुष्येव सम्चुत्यिता । 
ऋणदुयाघनकूता सब छत तदन्वयाः ॥ ९ / 
अत्यन्त भर्यक्र आपत्ति कण ओर दर्योधनद्वारा ही उपस्थित की गयी हे; क्योंकि 
ये सभी नरेश इन्हीं दोनोंका अनुसरण करते हैं | अतः इस विपत्तिका प्रादुभांव कोरव- 
पक्ष्ये ही हुआ है ॥ ९ ॥ 
व्यसने! क्लिश्यभान हि यो निव नामिपव्यत । 
अलुनीय यथाशक्ति तं चुशंसं विदुवुधाः ॥ १० ॥ 
जो किसी व्यसन या विपत्तिमें पडकर बलेश उठाते हुए मित्रको यथाशक्ति समझा बुझाकर 
उसका उद्धार नहीं करता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष निर्देय एवं ऋर मानते हैं ॥ १० ॥ 
आ क्ेशाग्रहणान्मिन्नमकायोत्सनिवतेथन । 
अवाच्यः कस्याचिःद्गवति कुतयत्नो यथाबलम्‌ ॥११॥ 
जो अपने मित्रको उसकी चोटी पद़डकर भी बुरे कायसे हटानेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न 
करता है, वह किसीकी निन्दाका पात्र नहीं होता है॥ ११ ॥ 
तत्समर्थ झुम वाक्य चर्मार्थसहितं हितम्‌ । 
वातराट सहामात्या ग्रहातु 1वदुराहात ॥९२॥ 
विदुर! दुर्योधन ओर उसके मन्त्रियोंकी मेरी शुभ, हितकर, युक्तियुक्त तथा धम आर 
अनुकूल वाठ अवश्य भाननी चाहिये ॥ १२ ॥ 
हितं हि धातराद्धाणाँ पाण्डवानां तथेव च । 
पाथेव्या ्ञजियाणा च थतिष्येऽहसमायया ॥ १३ ॥ 
में तो निष्कपटभावसे घृतराशके पुत्रों, पाण्डवों तथा भूमण्डलके सभी क्षत्रियोंके दिएका ही 
प्रयत्न करूगा ॥ १३ ॥ 


~ 
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हिते प्रयतभान मां शङ्घेदढुर्थाधनो यदि । 

हृदयस्थ च से पी तिरावण्यं च भविष्याति ॥ १४॥ 
इसप्रकार दितसाधनके लिये प्रयत्न करनेपर भी यदि दुर्योधन सुझपर शङ्का करेगा तो 
भी मेरे मनको तो प्रसन्नता ही होगी और में अपने कतेव्यके भारसे उक्रण हो 
जाऊंगा ॥ १४ || 

ज्ञातीनां हि मिथो भेदे थन्मिचं नासिपद्यते । 

सर्वेयत्नेन मध्यस्थ्यं न तन्मित्रं बिदुबुधाः ॥ १५ ॥ 
भाई-बन्धुओंमें परस्पर फूट होनेका अवसर आनेपर जो मित्र सर्वथा प्रयत्न करके उनमें 
भेल करानेके लिये मध्यस्थता नहीं करता, उसे विद्वान्‌ पुरुष मित्र नहीं मानते हैं ॥ १७ ॥ 


न मां बूयुरधघर्मज्ञा सूढा अखुहृदस्तथा । 
शक्तो नावारयत्कृष्णः संरब्धान्कुदपाण्डवान्‌ ॥ १६ ॥ 
संसारके पापी, मूढ थोर ज्नत्रुभाव रखनेवाले लोग भेरे विषयमै यह न कहें कि श्रीकृष्णने 
समर्थ होते हुए भी क्रोधसे भरे हुए कोरव-पाण्डवोको युद्धसे नहीं रोका इसलिये भी मैं 
संधि करानेका प्रयत्न करूँगा ॥ १६ ॥ | 
उभयोः साघथन्नथेमहमागत इत्युत । 
तत्र यत्नभह कूत्वा गच्छेश नष्यचादयलास्‌ ॥ १७॥ 
मैं दोनों पक्षोंका स्वार्थे सिद्ध करनेके लिये ही यहां आया हूं। इसके लिये पूरा प्रयत्न कर 
लेनेपर में लोगोंमें निन्दाका पात्र नहीं बनूंगा ॥ १७॥ 
मम घर्माथेयुक्तं हि शरुत्वा चाक्यमनासथम्‌। 
न चेदादास्यते बालो दिष्टस्य वशमेष्यति ॥ १८॥ 
यादि सूखे दुर्योधन मेरे कष्टनिवारक एवं धर्म तथा अर्थके अनुकूल वचनोंको सुनकर भी 
उन्हें ग्रहण नहीं करेगा तो उसे दुभोग्यके अधीन दोना पडेगा ॥ १८ ॥ 
अहापयन्पाण्डवार्थ थथावच्छमं कुरूणां यदि चाचरेयम्‌ । 
पुण्यं च भे स्याचरितं महार्थ सुच्यरंश्च कुरवो स्त्युपाशात्‌ ॥१९॥ 
मद्दातमन्‌ ! यादे में पाण्डमोके.स्मार्थमें बाधा न आने देकर कौरवों तथा पाण्डबोमें यथा- 
योग्य संधि करा सङा तो मेरे द्वारा यह महान्‌ पुण्यकर्म होगा और कौरव भी स॒त्युके 
पाशस मुक्त हो जायेंगे ॥ १९ ॥ 
६२ ( महा. भा उद्यो, ) 
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आपि वाचं भाषझाणस्थ काव्या धभोरानागथेवतीनहिस््राज । 
अयेक्षेरन्थातराष्टाः समथा माँ च पाशं कुरवः पूजयेयुः १२१०॥ 
में शान्तिके लिये विद्वानोंदारा अनुमोदित घमं ओर अथक अनुकूछ हिंसारहित बात कहूंगा। 
यदि धृतराष्ट्रे पुत्र मेरी बातपर ध्यान देंगे तो उसे अवश्य मानगे तथा कोरब भी मुझे 
चास्तवमें झान्तिस्थापनके लिये ही आया हुआ जान मेरा आदर करेंगे ॥ २० ॥ 
न चापि नस पथोध सहिताः संवेपार्थिवा! । 
कदर्य प्रसुखे स्थाठु 1खहस्यवतर संगा! ॥ २१ ॥ 
असे क्रोधमें भरे हुए सिंहके सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार यदि में कापत 
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हो जाउँ तो ये समस्त राजा ढोग एक साथ मिलकर भी मेरा सामना करनेभं समथ न 
होंगे ॥ २१ ॥ 
विशुन्णागन उघाच 
इत्येवसुकत्या बचन वृष्णीनासव भरतदा । 
छाथने खुखसंत्पर्ो शिश्ये यतुसुखावहः ॥ १२ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥९१॥ ३००६ ॥ 
वशस्पायन वोले- राजन्‌ ! यहुङुलको सुख देनेवाले वृष्णिवंशविभूषण श्रीकृष्ण बिदुरसे 
उपयुक्त वात कहकर स्पशभात्रस्ते सुख देनेवाली शय्यापर सो गये ॥ १३ ॥ 
॥ मद्दाभारतक उद्यागपवध इक्यानवेचा अध्याय खम्माप्त ॥ ९१॥ ३००६॥ 


~ 


१ क ! 
वैशम्पायन उपाच 
तथा कथयतोरेव तयोचुदधिमतोस्तदा । 
शिवा नक्षञ्रसम्पन्ना सा व्यत्तीयाय रावेरी ॥१॥ 
वेशस्पायन वोल- जनम्जय ! उस समय बुद्धिपान्‌ श्रीकृष्ण तथा बिदुरके इस प्रकार 
वातालाप करते हुए ही वह नक्षत्राध सुशोभित मङ्गलमयी रात्रि बहुतसी व्यतात हा 
चुका थी ॥ १ ॥ 
चसाथकामयुक्तातम विचित्राथवदाक्षरा 
शुपवता ।वेविधा वाचा विदुरस्य महात्यव: ॥२॥ 
त्मा श्रीकृष्ण थम, अथ और कामके विषयमे अनेक प्रकारफी बातें कहते रहे । उनकी 
वाणीके पद, अथ ओर अक्षर बहे विचित्र थे; अतः महात्मा विदुर भगवानूको कही हुई 
उन विविध वातांआंको प्रसन्रतापूवफ सुनते रहे ॥२९॥ | । 


अध्याय ९२] सप्यागपच । ४२५ 


केथाजिरबुरुूपालिः कृष्णस्थामितलेजस; 

अकामस्येव कुष्णस्य शा व्यतीयाय शर्वरी ॥३॥ 
इस प्रकार अमिततेजस्वी श्रीकृष्ण और बिदुर दोनों ही एक दूसरेकी मनोचुकूल झथावातामं 
इतने तन्मय थे कि विना इच्छाके ही उनकी बह रात्रि बहुतसी व्यतीत हो गयी थी ॥३॥ 

ततस्तु स्वरसस्पन्चा बद्दः सूतमागधाः । 

शङ्कठुन्दभिनिघोंचैः केशर्थ प्रत्यबोधयन्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर मधुर स्मरसे युक्त बहुतसे सूत और मागध शङ्ख और दुन्दानियोंके घोषसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको जगाने लगे ॥ ४ ॥ 

तत उत्थाय दाशाईँ वहवभः सवेसात्वतास । 

सवयावददयक चक्रे घाताकाय जनादन! ॥५॥ 
तब समस्त यदुवंशियोंके शिरोमणि दशाहनन्दन श्रीकृष्णने शय्यासे उठकर प्रातःकालका 
समस्त आवश्यक कर्म क्रमश; सम्पन्न किया ॥ ५॥ 

कूलोदकार्यजप्थ! ख हुलामिः खभलंळुतः । 

लल आदित्यमुद्यन्तजुपातिष्ठध माधवः ॥६॥ 
संध्या-तर्पण और जप करके अभिहोत्र करनेके पश्चात्‌ माधवने अलंकृत होकर उदयकालमें 
सूयेका उपस्थान किया ॥ ६ ॥ 

अथ दुर्योधन! कृष्ण शाकुनिश्वापि हौबल; । 

संध्या तिछन्तसभ्येत्य दाक्ाहेभपराजितज ॥७॥ 
इसी समय राजा दुर्योधन ओर सुबलपत्र शकुनि भी संध्योपासनाम लगे हुए अपराजित 
बीर दशाइनन्दन श्रीकृष्णके पास आये ॥ ७ ॥ 

आचक्षेतां तु छुष्णस्थ घृतराई सागत । 

कुरूंत्य भीच्यप्रसुखात्राजः सवाच पार्थिवान ॥८॥ 
आर उनसे इस प्रकार बोले- भोविन्द ! महाराज धवराष्ट्र सभामें आ गये हैं। भीष्म आदि 
कारव तथा अन्य समस्त भूषाठ मी वहां उपस्थित हैं ॥ ८ ॥ 

त्याअथयन्ते गोविन्द दिलि शक्रमिवाअराः 

तावभ्यनन्दङ्गोयिन्दः साझा परयल्युना ॥९॥ 
जस स्वयम दवता इन्द्रका आवाहन करते हैं, इसी प्रकार भीष्म आदि सब लोम आपसे 
बहा दशेने दनेको प्राथना करते है । यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकुष्णने परम मधुर सान्सना- 
पूण वचनद्वारा उन दोनोंका अभिनन्दन किया ॥ ९ ॥ 


रै 
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५७४ महाभारत । [ भगवेद्यानवन 


तत्तो विमल आदित्ये ब्राह्मणेम्यों जनादन! । 

ददौ हिरण्यं बासांसि गाञ्चाम्वांश्च परंतप! ॥ १०॥ 
तद्नम्तर निर्मल सर्यदेवका उदय हो जानेपर शत्रुओंकी संताप देनेवाले भगवान्‌ जनार्दनने 
ब्राक्षणोंको सुवर्ण, बस्न, गो तथा घोडे दान किये ॥ १० ॥ 

विशछयन्तं रत्नानि दाशाईमपराजितक्ष्‌ । 

तिष्ठन्तल्ुपसगस्थ ववन्दे सारथिसतदा ॥ ११॥ 
अनेक प्रकारके रत्नोंका दान करके खडे हुए उन अपराजित दाशाहं वीरके पास जाकर 
साराथिने उनके चरणोंमें मस्तक झुक्षाया ॥ ११ ॥ 


तसुपस्थितमाञ्ञाय रथं दिव्यं अहासनाः । 
मद्दाञ्जघननिघोषं सरवरत्मवि भूषिसभ्च्‌ ॥ १२॥ 
हान्‌ सजल भेर्घोकी गजनाके समान गम्भीर शब्द करनेवाले तथा सव प्रकारके रत्नॉसे 
विभूषित हुए उस दिव्य रथको उपस्थित जान ॥ १२ ॥ 


अग्निं दक्षिणं कृत्वा ब्राह्मणांश्च जनादन! । 

कौस्तुभ मणिमासुच्य श्रिया परयया ज्वलन्‌ ॥१३॥ 
अग्नि एवं ब्राह्मणाको दाहिने करके, गछेमें कौस्तुभमणि डालकर, अपनी उत्कृष्ट शोभासे 
प्रकाशित होते हुए ॥ १३ ॥ 


कुरुशिः संवत कृदणो वृष्णिमित्वामिरक्षित। । 
आतिष्ठत रथ शौरिः सर्वयादवनन्दनः ॥ १४॥ 
क २७७७७ ह 


कोरवासे घिरकर एव वृष्णिवंशी वीरोसे सुरक्षित हो समस्त यादर्वोको आनन्द प्रदान करने- 


ha 


वाले महामना शूरनन्द्न जनादेन श्रीकृष्ण उस रथपर आरूढ हुए ॥ १४॥ 


_ अन्वारुरोह दाशाह चिढुर। सचधनविल्‌। 
सर्यप्राणर्ूता अछ सवंघमभ्टता वरम ॥ १६ ॥ 


समस्त प्राणियांमे श्रेष्ठ और सम्पूर्ण घमंधारियोमें उत्तम दशाहनन्दन श्रीकृप्णके पश्चात्‌ समस्त 


धर्माके ज्ञाता विदुर भी उस रथपर जा बैठे ॥ १५ ॥ 
ततो दुर्योधनः कृष्ण शकुनिश्वापि सौबलः । 
द्वितीयेन रथेननेनमन्धयातां परंतपस््‌ ॥ १६॥ 


inn 


तदनन्तर शत्रुको संताप देनेवाले श्रीकृष्णके पीछे पीछे दुर्योधन ओर सुबलपुत्र झकुनि 


च्छ 


भी दूसरे रथपर बेठकर चले ॥ १६॥ 


#ष्याय ९२ | डथ्योणपव । ८०१ 
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सात्यकिः कृतवभा च वृष्णीनां च सहारथा! । 

पृछठताइलुययु: कृष्ण रथरदवगजराप | क ॥ १ 9 । हि 
सात्यकि, कुतवमी तथा वृष्णिवंशीके दूसरे रथी मौ हाथी, घोडा तथा रथॉपर बठकर 
श्रीकृष्णके पाङपाॉछ गये ॥ १७॥ 

तेषां हेमपरिष्कारा युक्ताः परमवाजिभिः । 

गच्छता घोषिणश्चित्राम्चारु बञ्राजर रथाः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! उन सबके जाते समय सोनेके आभूषणांसे विभूषित, उत्तम घोडोसे जुते हुए एवं 
गम्भीर घोषयुक्त उनके विचित्र रथ बडी शोभा पा रहे थे ॥ १८॥ 

सम्मष्टसंसिक्तरजः प्रतिपेदे महापथम्न्‌ । 

राजर्षिचरितं काले कूष्णो धीमाञ्श्रिया ज्वलन्‌ ॥१९॥ 
अपनी दिव्य कान्तिसे प्रकाशित दोनेवाले परम बुद्धिमान्‌ अगमान्‌ श्रीकृष्ण यथासमय उस 
विशाल राजपथपर जा पहुँचे, जिसपर पूर्वकालके राजि यात्रा करते थे । वहांकी धूळ 
झाड दी गयी थी और सर्वत्र जलसे छिडकाव किया गया था ॥ १९ ॥ 

तत; प्रयाते दाशाहे प्रावाद्यन्तेकएुष्कराः । 

राह्काख्च दथ्मिरे तत्र वाद्यान्यन्धानि यानि च , ॥२०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रस्थान करनेपर ढोल, शङ्क तथा दूसरे दूसरे बाजे एक साथ बज 
उठे ॥ २० ॥ 

प्रवीराः सवलोकस्य युवानः सिंहविक्रशाः । 

पारवाय रथ शाररगच्छन्त परतषाः ॥ २१ ॥ 
शत्रु ओको संताप देनेवाले, सिंहके समान पराक्रमी तथा सम्पूर्ण जगवके प्रख्यात तरुण 


[a 


वीर भगत्रान्‌ श्रीकृष्णके रथको धरकर चलते थे ॥ २१॥ 
तत्तोऽन्ये बहुसाहस्रा विचित्रादसुतवाससः । 
असिप्रासायुधधराः कुष्णस्थासन्पुरः खराः ॥ २२ ॥ 
श्रीकृष्णके आगे चछनेवाले सेनिकोंकी संख्या कई सहख थी । उन सबने विचित्र एवं 


अद्भुत वस्न धारण कर रकख थ । उनके हाथाम खड्ग आर प्रास आदि आयुध शोभा 
पात थ ॥ ३२ ॥ 


गजाः परःदातस्तच वराश्चाम्वाः सहस्रशाः । 

प्रयान्तमन्वयुवारं दाशाहजपराजिलस्‌ ॥ २३॥ 
कसास पराजित न हानवाले दशाइवशी वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे उस यात्राके समय 
पांच सो हाथी और सहस्रो रथ जा रहे थे ॥ २३ ॥ 


५०३ मद्दाभारतं [ भगवद्यातपवं 
पुरं कुरूणां संबृत्त द्रष्टुकामं जनार्दनम्‌ । 
सवदवालं सस्त्रीकं रथ्यागतमरिंदमम्‌ ॥ ९४॥ 
जनमेजय ! उस समय इत्रुनाशक भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये बालक, वृद्ध 
तथा श्लियॉसहित कोरवोका सारा नगर सडकपर आ गया था ॥ २४ ॥ 
बेदिकापाश्रितासिञ्च समाक्रान्तान्यनेकश। । 
प्रचलन्तीच भारेण योचिद्धि भवनान्युत ॥ २५ ॥ 
छर्तेकि सडकक्की ओरवाले भागपर वेठी हुई झुंडकी झुंड खिर्योके आरसे मानो इस्तिनापुरके 
वे सारे भवन कंम्पितसे हो रहे थे ॥ १५ ॥ 
संपूज्यमानः कुछामिः संशण्बन्धिविधा;ः कथाः । 
यथाह प्रतिसत्कुवेन्प्रे३क्षमाणः दानेयेयौ ॥ २६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कोरवोसे सम्मानित होते हुए, उनकी अनेक तरहकी बाते सुनते हुए 
ओर यथायोग्य उनका भी सत्कार करते हुए धीरे धीरे सबकी ओर देखते जा रहे थे ॥ २६ ॥ 
ततः सभां समासाच केशवस्याडुयायिनः । 
सशाङ्खवणुनिघोषैर्दिशः सवो व्यनादयन्‌ ॥ २७॥ 
कौरवसभाके समीप पहुंचकर शीकृष्णके अनुगामी सेवकोनि शंख और वेणु आदि वादोंकी 
ध्वानिसे सम्पूर्ण दिशाओको गुंजा दिया ॥ २७॥ 
तत; सा समितिः सवा राज्ञाभभिततेजसास । 
खस्प्राकरपत हषेण कूष्णागमनकाङ्क्चया ॥ २८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अमिवतेजस्वी राजाओंकी वह सारी सभा भगवान्‌ श्रीकृष्णके शुमागमनकी 
आकाइक्षाके कारण हृपोछाससे चश्वल हो उठी ॥ २८ ॥ 
ततो5भ्यादागते कृष्णे समहब्यज्नराधिपा) । 
श्रुत्या ते रथनिघोषं पञन्यनिनदोपमस ॥ २९ ॥ 
श्रीकृष्णे निकट आनेपर उनके रथका मेघगअनाके समान गम्भीर घोष सुनकर सभी 
नरेश रोमाञ्चित हो उठे ॥ २९ ॥ 
आसाध्य तु समाद्वारस्षमः सरवेसात्वतास्‌ । 
अवतीर्य रथाच्छौरिः कैलासशिखरोपमात्‌ ॥ ३०॥ 
सभाके द्वारवर पहुंचकर सरयादवशिरोमणि मगवान्‌ श्रीकृष्णने केलासशिखरके समान 
समुज्ज्वल रथसे नीचे उतरकर ॥ ३० ॥ 


अध्याय ९२] उद्योगपर्व । ५०३ 


नगमभेघप्रतीक्ाशां ज्वलन्तीमिव तेजसा । 

महेन्द्रद्दनपर्यां प्रविवेश समां ततः ॥ ३१॥ 
पर्वतके समान विशाल और मेघके समान व्यान तथा तेजसे प्रज्वलितसी होनेवाली इन्द्रभवन- 
तुर्य उस कौरवसभाके भीतर प्रवेश किया ॥ ३१ ॥ 

पाणौ ग्रहीत्वा विदुरं सात्यकि च अहायशा; । 

ज्योतीष्यादित्थचद्राजन्कुरून्धच्छादयज्श्रिया ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! जैसे सय अपनी प्रमासे आकाशके तारोको तिरोहित कर देते हैं, उसी प्रकार 
मद्दायशस्बी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी दिव्य छान्तिसे कोरबोंको आच्छादित करते हुए 
विदुर ओर सात्यकिका हाथ पकडे सभामें आये ॥ ३२ ॥ 

अग्रतो वासुदेवस्य कणदुयोंधनाठुभौ 

वृष्णथ! कूतवला च आसन्कृष्णस्थ एतः ॥ ३३ ॥ 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके आगे आणे कर्ण और दुर्योधन थे और उनके पीछे कुववमो तथा 
अन्य वृष्णिवंशी वीर थे ॥ ३३ ॥ 

घृतराष्ट्रं पुरस्छुत्य भीऽन्नद्रोणादयस्यत्तः । 

आसन भ्याऽचछन्सव पूजथन्ता जनादन ॥ ३३॥ 
उस समय भीष्म ओर द्रोणाचाय आदि सब लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णा सम्मान करनेके 
लिये राजा धुतराष्टको आमे करके अपने आसनोंसे उठकर आगे बढे ॥ ३४॥ 

अभ्यागच्छति दाशाहें प्रज्ञाचक्वुमहासना; । 

सहेव भीष्यद्रोणाभ्थालुदति्ठन्महायचाः ॥ ३५ ॥ 
दशाहनन्दन श्रीकुष्णक आते ही महायशस्वी महामना प्रज्ञाचक्षु राजा धतराष्ट्र भीष्म और 
द्रोणाचायके साथ ही उठ गये ॥ ३५ ॥ 

उत्तिष्ठति अहाराजे चतराष्रे जनेश्वरे । 

तानि राजसहस्राणि सखुत्तस्थु; समन्ततः ॥ २३ ॥ 
महाराज धृतराष्ट्रक उठनेपर वहां चारों ओर बेठे हुए सहसा नरेश उठकर खडे हो गये ॥ ३ ६॥ 

आसनं सवेतो भद्रे आाम्वृजदपरिष्कृतस्‌ । 

कृष्णाथ कल्पितं तच शतराष्स्थ शासनात ॥ ३७॥ 


राजा धुरराष्ट्काो आज्ञासे वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णाद्ध लिये सुवणभूषित सवतामद्र नायक 
सहासन रेखा गया था ॥ ३७॥ 


५०४ महाभारते । | भगधयानपः 


rs 


स्मथसानस्तु राजानं भीष्शद्रोणौ च साधवः । 

अभ्यभाषत घर्मीत्मा राज्ञश्चान्यान्यथावयः ॥ १८ ॥ 
उस समय धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने म्रुसळराते हुए राजा धृतराट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य 
तथा अवस्थाके अनुसार अन्य राजाओंसे भी वातालाप किया ॥ ३८ ॥ 

तत्र केशवभानचु। सर्यगभ्यागतं सभाम्‌ । 

राजानः पार्थिवाः सर्वे कुरवश्च जनादनम्‌ ॥ ३९ ॥ 

हां सभामें पथारे हुए भगवान्‌ श्रीकृप्णका भूमण्डलके राजाओं तथा सभी कोरवोंने 

भलीभांति पूजन किया ॥ ३९ ॥ 

तन्न लिछन्स दाशाहो राजमध्ये परंतपः । 

अपङ्यदन्तरिक्षस्थाटचीन्परपुरंजथः ॥ ४० ॥ 
राजाओंके बीचमें खडे हुए शत्रनगरविजयी परंतप श्रीकुष्णने आकाशर्म कुछ ऋपिस्ठानियॉको 
खड हुए देखा ॥ ४० ॥ 

ततस्तानसिसस्प्रद्ध नारदप्रलुखादषीन्‌ ! 

अभ्यायत दाचाहों भीष्म शान्तनचं राने! ॥ ४१ ॥ 
उन नारद आदि महर्षियोंको देखकर श्रीकृष्णने धीरेसे शान्तनुनन्दन भीष्मसे कहा ॥ ४१ ॥ 

पार्थिवी समिति द्रष्डुटबयोऽभ्यागता नृप । 

निमन्न्यन्तासासनेत्व सत्कारेण च भूयसा ॥ ४२॥ 
नरेश्वर ! इस राज्यसभाको देखनेके लिये ऋषिणण पथारे हें इन्हें अत्यन्त सत्कारपूर्वक आसन 
देकर निमन्त्रित किया जाये ॥ ४२ ॥ 

नेतेज्यलुपविष्टेषु शक्य केनचिदशसितुम््‌ । 

पूजा प्रयुज्यतासाइु सुनायो खावतात्मनास्‌ । ॥४२॥ 
क्योंकि इनके बेठ बिना कोइ भी घेठ नहीं सकता । पवित्र अन्तःकरणवाले इन मुानेयाका 
शीघ्र पूजा की जानी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

ऋषीज्शान्तनवों दृष्ठा सभाद्वारसपस्थितान्‌ । 

त्वरभाणस्ततो थ्ृत्यानासनानीत्यचोदयत्‌ ॥ ४४॥ 
शान्तनुनन्दन भीष्मने भनियोको देखकर सभाद्वारपर स्थित हुए राजकमंचारियाको बडी 
उतावलीके साथ आज्ञा दी कि आसन लायो ॥ ४४ ॥ 

आसनान्यथ रूछष्ठानि महान्ति विपुलानि च । 

साणकाञ्चनाचञ्चाण सशाजडस्ततस्ततः ॥ ४५ ॥ 


तव संवकान इथरउधरस माण एव सुवणं जड हुए शुद्ध, विशाल एव पवस्तुत आसन 
लाकर रख दिये ॥ ४५ ॥ 
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तेघु तत्रोपविष्टेषु गृहीतार्घेषु भारत । 
निषसादासने कूष्णो राजानश्च थथासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भारत ! अर्थ्य ग्रहण करके जब ऋषिलोग उन आसर्नोपर बेठ गये, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा अन्य राजाओंने मी अपना अपना आसम ग्रहण किया ॥ ४६॥ 
दुःशासनः सात्यकचे ददावासनशुत्तमम्‌ । 
विविशतिददौ पीठं काञ्वन छुतचसण 


॥ ४७ ॥ 
€ ७ 0 ७ 
दुःशासनने सात्यकिको उत्तम आसन दिया एवं विविशातिने कुतवमाळी स्वर्णमय आसन 
प्रदान किया ॥ ४७ || 


अविद्रेष्थ कूष्णस्य कणेदुर्योधनाचुभौ 
एकासने महात्मानौ निषीदतुरमर्षणौ ॥ ४८ ॥ 
अमर्षमें भरे हुए महामना कर्ण और दुर्योधन दोनों एक आसनपर शभ्रीकृष्णके पास ही 
बैठे थे ॥ ४८ ॥ 


गन्धारराज; शकुनिर्गान्धरैरसिरक्षित) । 
निषश्यादासने राजा सहपुत्रो विद्या पते 


॥ ४९ ॥ 
जनमजव | गान्धारदशाय सानकास सुराक्षत पुत्रसहित गान्पारराजशङ्कखोन या एक आसनपर 
बंठा था ॥ ४९ ॥ 


विदुरी भणिवीठे तु शुछत्त्वव्याजिनोत्तरे । 
संस्णुवाक्चासनं शीरेमहामञतिसुपाविदात्‌ ॥ ५० ॥ 
परम बुद्धिमान विदुर भगवान्‌ श्रीकृष्णके आसनका स्पश करते हुए एक भणिमय 
चॉकापर, जिसके ऊपर श्वेत रङ्गका स्पृहणीय म्रगचम बिछाया जया था, बेठे थे ॥५०॥ 
विरस्थ इष्ठा दाशाह राजान! वप थिवा। । 
अखतस्थच नातृष्यन्पश्लमाणा जनादन ॥ ५९१ ॥ 
सब राजा दोधकालके पश्चात्‌ दशाहकुरुभूषण भगवान्‌ जनादेनका देखकर उन्हींझी ओर 
एसा एकटक दि लगाये रहे, फि मानो अमृत पी रहे हों । इस प्रकार उन्हें तृप्ति दी नहीं 
होती थी ॥ ५१ ॥ 
अतसीएष्पसंकाराः पीतवासा जनादन! । 


व्यश्राजत सभामध्ये हेख्ीवोपहितो अणिः ॥ ६९ ॥ 
अलसाक फूलको भांति मनोहर श्याम कान्तिवाले पीताम्यरधा 


री श्रीकृष्ण उस सभाके 
मष्यमागम स्वणपात्रम रकल हुई नलिमाणक समान शामा पा रह थ ॥ ५२ ॥ 
६४ (म. बा. उद्योग. ) 
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ततस्तूष्णी सर्वमासीद्वोविन्दगतमानसब् । 
न तत्र कश्चित्किश्विद्धि व्याजहार एमान्कचिल्‌ ॥ ६३ ॥ 
॥ इति थ्रीमहाआरते उद्योगपर्वणि द्विनचतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ५ ३०५९॥ 
उस समय वहां सबका मन भगवान्‌ गोबिंदमें ही लगा हुआ था। अतः सभी चुपचाप बैठे 
थे । कोई मनुष्य कहीं कुछ भी बोल नहीं रहा था ॥ ५३ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वमें वयानवेवाँ अध्याय ज्ञमात्त ॥९२॥ २०५९ ॥ 


श्छ : 
बेशम्पासन उपाच 
तेष्वासीनेषु सर्वेषु तूष्णीरभूतेषु राजसु । 
वाक्यमभ्याददे कृष्ण; सुर्दष्ट्रो दुन्दु स्वनः ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- जनमेजय ! जब सभासें सब राजा मोज होकर बेठ गये, तब सुन्दर 
दन्तावलिसे सुशोभित तथा दुन्दुभिके समान गम्भीर स्वरवाले यदुकुलतिलक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बोलना आरम्म किया ॥ १ ॥ 


जीसूत इव घमरान्ते सर्वा संश्रावधन्सभास । 

घुतराष्ट्रनभिप्रेष्य समभाषत आाधचः ॥२॥ 
जैसे ग्रीष्सक्रतुके अन्तमें बादल गर्जता दै, उसी प्रकार उन्होंने गब्मीर गजनाके साथ सारी 
सभाको सुनाते हुए धुतराष्ट्रकी ओर देखकर इस प्रकार कहा ॥ २॥ 

कुरूणां पाण्डवानाँ च दास! स्यादिति भारत । 

अप्रयत्नेन वीराणामेतव्यतितुसागतः ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन ! में आपसे यह प्रार्थना करनेके लिये महो. आया हूँ कि क्षत्रियवीरोंका युद्धके 
लिए प्रयत्न किए विना ही कौरवों और पाण्डबोमें शान्तिस्थापन हो जाये ॥ ३॥ 

राजन्नान्यत्प्रचक्तव्यं तव निःश्रेयसं वचः । 

विदितं छव ते सबं वेदितव्यमरिंदम ॥४॥ 
शत्रुदमन नरेश ! झुझे इसके सिवा दूसरी कोई कल्याणकारक बात आपसे नहीं कहनी है; 
क्योंकि जानने योग्य जितनी बातें हैं, वे सब आपको विदित ही हैं ॥ ४ ॥ 
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इदमद्य कुल श्रेष्ठ सवराजसु पार्थिव । 

श्रतवृत्तापसस्पञ्च स्वः ससा दत गुण; ॥५॥ 
भूपाल ! इस समय समस्त राजाओंमें यह झुरुवंश ही सवश्रेष्ठ हे । इसमें शास्त्र एवं सदा- 
चारका पूर्णत; आदर एवं पालन किया जाता हे । यह कोरखकुल समस्त सदुगुणांसे 
सम्पन्न है ॥ 

कृपालुकम्पा कारुण्यमानशंस्य च भारत । 

तथाजव क्षमा सत्य कुछूष्वताद्वाशष्यत '. ॥६५॥ 
भारत ! कुरुपंशियोंम कृपा, अनुकम्पा, करुणा, अनृशंसता, सरलता, क्षमा आर सत्य- 
ये सद्गुण अन्य राजबंशोंकी अपेक्षा आथिक पाये जाते हैं ॥ ६ ॥ 

तस्मिन्नेवेविधे राजन्कुले महलि तिष्ठति । 

त्वन्निसित्तं विशेषेण नेह युक्तमसास्प्रतम्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! ऐसे उत्तम गुणसम्पन्न एवं अत्यन्त प्रतिष्ठित कुलके होते हुए भी यदि इसमें आपके 
कारण कोइ अनुचित कार्य हो, तो यह ठीक नहीं है ॥ ७॥ 

त्वं हि वारयिता श्रेष्ठः कुरूणां कुरुसत्तम । 

मिथ्या प्रचरतां तात बाहोष्वाभ्यन्तरेषु च ॥ ८ ॥ 
तात कुरुश्रेष्ठ ! यदि कौरवगण बाहर ओर भीतर प्रकट और गुप्तरूपसे मिथ्या आचरण 
असद्व्यवहार करने लगें, तो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्गम स्थापित करनेवाले हैं ॥८॥ 

ले पुत्रास्तव कौरव्य दुर्योधनपुरोगमाः 

चनाथो एछतः कृत्या प्रचरन्ति चदासवत्‌ ॥९॥ 
कुरुनन्दन ! दुर्योधनादि आपके पुत्र धर्म और अर्थको पीठ पीछे करके कर मनुष्योंछे 
समान आचरण करते हैं ॥ ९॥ 

अशिष्टा गतसयांदा लोभेन हृतचेतसः । 

स्वेषु बन्धुषु छुख्येषु तद्वेत्थ भरतर्षभ ॥ १०॥ 
पुरुपरत्न ! ये अपने ही श्रेष्ठ बन्धु आके साथ अशिष्टतापूर्ण बर्ताव करते हें । लोमने इनके 
ददयका एसा वभूत कर लिया है कि इन्होंने धर्मकी मर्यादा तोड दी हे । इस बातको 
आप अच्छी तरह जानते हैं ॥ १० ॥ 


संयनापन्सहाघारा कुरुष्येव ससुत्थिता । 

उपेक्ष्यमाणा कौरव्य एथिवीं घातांयिष्यति ॥ ११॥ 
इर्भ्र ! इस समय यह अत्यन्त भयंकर आपत्ति कोरवामें ही प्रकट हुई है । यदि इसकी 
उपक्षा का गया ता यह सशर्त भूमण्डलका विध्वंस कर डालेगी ॥ ११॥ 
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शाक्या चेयं शमयितुं त्वं चेदिच्छसि मारत । 

न ढुदकरो छात्र कामो अतो मे भरतषभ ॥ १२॥ 
भारत | यदि आप चाहते हाँ तो इस भयानक विपत्तिका अब भी निवारण किया जा 
सकता है । भरतश्रेष्ठ ! इन दोनों पक्षोरले शान्ति स्थापित दोना में कठिन कार्य नहीं 
मानता ॥ १२॥ 

त्वय्यधीनः रामो राजन्मयि चेच विद्या पते। 

पुत्रान्स्थापय कौरव्य स्थापथिष्यास्थई परान्‌ ॥ १३॥ 
प्रजापालक कीरवनरेश ! इस समय इन दोनो पक्षोर्भ संधि कराना आपके और मेरे अधीन 
है। आप अपने पुत्रोंको मयादामें रखिये और में पाण्डबोको नियन्त्रणे रबखूँगा ॥ १३॥ 

आज्ञा तव हि राजेन्द्र काया पुत्री! सहान्वयैः । 

हितं बलवदप्येषां तिछतां तव शासने ॥ १४॥ 
राजेन्द्र ! आपके पुत्रको चाहिये कि वे अपने अनुयायियोँके साथ आपकी प्रत्येक आज्ञाका 
पालन करें | आपके शासनमें रहनेसे ही इनका महान्‌ हित हो सकता है ॥ १४॥ 

तय चेच हितं राजन्पाण्डवानामथों हितम्‌ । 

काभे पथतसानस्य तव शासनकाङ्क्षिणास्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! यदि आप अपने पुत्रॉपर शासन करना चाहें ओर संधिके लिये प्रयत्न करें तो 
इसीमें आपका भी हित दै ऑर इसीसे पाण्डवोका भी भला हो सकता है ॥ १५॥ 

सवर्थ निष्दलभालक्य संदिधत्स्व विशां पते । 

सह भूतास्तु अरतास्तवैव स्युजनेश्वर ॥ १६ ॥ 
प्रजानाथ ! पाण्डबोंके साथ वैर और बिवादका कोई अच्छा परिणाम नहीं हो सकता; यह 
विचारकर आप स्वयं ही संधिके लिये प्रयत्न करें। जनेश्वर ! ऐसा करनेसे भरतर्वशी 
पाण्डव आपके ही सहायक होंगे ॥ १६ ।! 

घरमाथयोस्तिष्ठ राजन्पाण्डवेरमिरक्षितः । 

न॑ हि राक्यास्तथाभूता यत्नादपि नरांधेप ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! आप पाण्डवोंसे सुरक्षित होकर धर्म और अर्थक्का अनुष्ठान कीजिये । नरेन्द्र ! 
आपको पाण्डवोके समान संरक्षक प्रयत्न करनेपर भी नहीं मिल सकते ॥ १७॥ 

न हि त्यां पाण्डवैजेंतु रक्ष्यलाण महात्मलिः । 

इन्द्रोऽपि देवैः सहितः प्रसहेत छुततो नपा; ॥ १८ ॥ 
महात्मा पाण्डवोसे सुरक्षित होनेषर आपको देवताओंसद्वित इन्द्र भी नहीं जीत सकते, 
फिर दूसरे किसी राजाकी तो वात ही कया है ?॥ १८ ॥ 
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यत्र सीच्मञ्च द्रोणञ्च कुपः कणों विविशातिः । 

अश्वत्थामा विक्र्णञ्च सोसदत्तोऽथ वाहिकः ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जिस पक्षे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कणे, विविंशति, अश्वत्यामा, विकणे, 
सोमदत्त, बाहिक ॥ १९॥ ` 

सैन्धवञ्च कलिङ्गश्च काम्बोजश्च खुदक्षिणः । 

युधिष्ठिरो भीमसेनः खव्याची यमी तथा ॥२९०॥ | 
सिन्धुराज जयद्रथ, कलिङ्गराज, काम्बोजनरेश सुदक्षिण तथा युधिष्ठिर, भीमसेन, अजुन, 
नकुल-सहृदेव ॥ २० ॥ 

सात्यकिश्च महातेजा युयुत्सुख महारथः । 

को न तान्विपरीतात्मा युध्येत भरतषभ ॥ २ 
महातेजस्वी सात्यकि तथा महारथी युयुत्सु हॉ; उस यक्षके योद्धाओंसे कौन 
वाला राजा युद्ध कर सकता हे? ॥ २१॥ 

लोकस्येश्वरतां भूयः शखसिञ्चाप्रधृष्यताम्‌ । 

प्राप्स्याले त्वममित्रघ सहितः छुरुपाण्डचेः ॥ २२॥ 
शत्रुएदन नरेश ! कौरव और पाण्डवोंके साथ रहनेषर आप पुनः सम्पूर्ण जगतूके सम्राट्‌ 
होकर शत्रुओंके लिये अजेय हो जायेंगे ॥ २२॥ 

तस्थ ते एथयियीपालास्त्वत्सम्ाः पथिवीपते । 

श्रशांसइचेव राजान! संधास्थन्ते परंतप ॥ २३ ॥ 
शब्रुओंको संताप देनमाे भूपाल ! उस दशामें जो राजा आपके समानं या आपसे बडे हैं, 
बे भी आपके साथ संधि कर लेंगे ॥ २३ ॥ 

सत्वपुत्रेश् पोच्रेश् आ्रातामिः पितृभिस्तथा । 

सुह्ाङ्गिः सबंतो गुप्त; सुखं शक्ष्यसि जीवितुम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहुदोंद्वारा सर्बथा सुरक्षित रहकर 
सुखसे जीवन चिता सेभ ॥ २४ ॥ 

एतानेव पुरोधाय सत्कृत्य च यथा पुरा । 

अखिलां भोक्ष्यसे सर्वा शरिया एथिवीपते ॥ २५ ॥ 
एथ्यापते ! यादे आप पहलेकी भांति इन पाण्डर्वोका ही सत्कार करके इन्हें आगे रक्‍खे तो 
इस सारी पृथ्वीका उपभोग करेंगे ॥ २५ ॥ 
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एतेहि सहित; सर्वे: पाण्डवैः स्वैश्च भारत । 

अन्यान्विजेष्यसे शाक्षूनेष स्वार्थस्तवाखिलः ॥ २६ ॥ 
भारत ! इन समस्त पाण्डवो तथा अपने पुत्रीक साथ रहकर आप दूसरे गत्रुओपर भी 
विजय प्राप्त कर सकेंगे । इस प्रकार आपके सम्पूर्ण सार्थकी सिद्धि होगी ॥ २६ ॥ 

तैरेवोपार्जितां भूमि मोक्ष्यसे च परतप । 

यदि सम्पत्स्यसे पुचः सहामात्यैनेराधिप ॥ २७ ॥ 
शत्रुसंतापी नरेश ! यदि आप मन्त्रियोंसहित अपने समस्त पुत्रों पाण्डबों और कोरवोंसे 
मिलकर रहेंगे तो उन्दीके द्वारा जीती हुई इस पृथ्वीका राज्य भोगेंगे ॥ २७॥ 

संयुगे चै महाराज हश्यते खुमहान्क्षयः । 

क्षये चोभयतो राजन्कं घममलुपद्यसि ॥ २८ ॥ 
महाराज ! युद्ध छिडनेपर तो महान्‌ संहार ही दिखायी देता दै । राजन्‌ ! इस प्रकार दोनों 
पक्षका विनाश करानेमें आप कोनसा धर्म देखते हे? ॥ १८ ॥ 

पाण्डवैर्निहतैः संख्ये पुजैचोपि महाबलेः । 

यह्विन्देथाः सुखं राज॑स्तदृबूहि भरतर्षभ ॥ २९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! यदि पाण्डव युद्धमें मारे गये अथवा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गये तो 
उस दश्षामें आपको कोनसा सुख मिलेगा ! यह बताइये ॥ २९ ॥ 

शराश्च हि कृताखाख सर्वे युद्धाभिकाङ्क्षिणः । 

पाण्डवास्तावकाशेय तान्रक्ष महतो भयात्‌ ॥ ३०॥ 
पाण्डव तथा आपके पुत्र सभी शूरवीर, अस्नविद्या्मे पारङ्गत तथा युद्धकी अभिलाषा 
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रखनेवाले हे । आप इन सबकी महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये ॥ ३० ॥ 
न पद्येस छुरून्खर्वान्पाण्डवांखैव संयुगे । 
क्षीणानुभयतः झारान्र्थश्यो रथिभिहेतान ॥ ३१॥ 
युद्धके परिणामपर विचार करनेसे हमें समस्त कौरव और पाण्डव नष्टप्रायः दिखायी देते हैं । 
गर्ना दी पश्चोंके शूरवीर रथियोंसे ही मारे जाकर नष्ट हो जायेंगे ॥ ३१ ॥ 
खमवेताः एथिव्यां हि राजानो राजसत्तम । 
अमषेवशमापतन्ना नाशयेयुरिमा; प्रजाः ॥ २२ ॥ 
नृपश्रेष्ठ ! भूमण्डलके समस्त राजा यहाँ एकत्र हो अमर्षमें भरकर इन प्रजाओका नाश 
करेंगे ॥ ३२ ॥ 
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नाडि राजन्षिम लोकं म नदघेयुरिलाः प्रजाः । 

त्वाये प्रकतिमापन्ने दोषं स्यात्कुरुनन्दन ॥ ३३॥ 
कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले नरेश ! आप इस जगतूका रशी कीजिये; जिससे इन समस्त 
प्रजाओंका नाश न हो । आपके प्रकृतिस्थ होनेपर ये सब लॉग बच जाइन ॥ ३३ ॥ 

शुक्ला वदान्या हीमन्त आया; पुण्धानजतिय, 

अन्योन्यसचिवा राजंस्तान्पाहि महता अयात ॥ १४ ॥ 
राजन्‌! ये सब नरेश शुद्ध, उदार, रुञ्जाश्षीर, श्रेष्ठ, पावेत्र कुलाम उत्पन्न ऑर एक 
दूसरके सहायक ह । आप इन सबकी महान्‌ अयसे रक्षा कजय ॥ ३४ ॥ 

शिवेनेमे झूमिपालाः समागरूय परस्पर । 

सह शुक्त्या च पीत्वा च प्रतियान्लु यथाश ॥ ३५ ॥ 
आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिससे थे भूपाल परस्पर मिलकर तथा एक साथ जा पीकर 
कशलपूवेक अपने अपने घरको वापस लोट ॥ ३५ ॥ 

सुवाससः स्रग्विणश्च सत्कृत्य भरतषख । 

असषाश्च निराकृत्य वराण च परतप ॥ १७ ॥ 
शत्रओंकी संताप देनेवाले भरतकलभूषण ! ये राजालोग उत्तम वख और सुन्दर हार पहन- 
कर अमर्ष और पैरको मनसे निकालकर यदाँसे सत्कारपूवक विदा हा ।। ३५९ ॥ 

हार्द यत्पाण्डवेष्वासीत्प्रसिऽस्मिन्नायुषः क्षये । 

तदेव ते भवत्वद्य शम्वच मरतषेभ ॥ ३७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है; इस बुढापेमें आपका पाण्डवकि ऊपर 
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वैसा ही स्नेह बना रहे, जैसा पहले था; पाण्डवों पर आपका यह प्यार हमंशाक लिए 
बना रह ॥ ३७॥ 
याला विहीनाः पित्रा ते त्वयंव पॉरिवाधता! । 
तान्पालय यथान्याय पुत्राचे अरतघन ॥ ३८॥ 
भरतर्षभ ! पाण्डव बाल्यावस्थाम ही पिवास्ते बिछुड गये थे। आपने हो उन्ह पाल पासकर 
बडा किया; अतः उनका और अपने पुत्रोंका न्यायपूवक पालन काजिय ॥ ३८ ॥ 
भवतेव दि रद्यास्ते व्यसनषु विशषतः । 
म्रा ते चञ्ञस्तथचाथा नर्यस मरत म ॥ ३९ ॥ 
भरतभूषण ! आपको ही पाण्डयोंझी सदा रक्षा करनी चाहिय । विशेषतः संकटक अवसर 
, पर तो आपके लिये उनका रक्षा अत्यन्त आवशयक है हा । कही एसा नहो कें पाण्डवास 
` ब्र वाधनेके कारण आपके धर्म आर अथ दाना नष्ट हो जाय ॥ ३९ ॥ 


७५१२ मदाभारते । [ भगवद्यायपवं 


जनम जनम सनी नीम फनी कली कली er a a नी जी की जी जि जी लीड 


ho बन जनी नी A A TT TT ४ 


आहुस्त्वां पाण्डवा राजन्नभिवाच्य असाद च । 

अघतः शासबाददुःखभलु चूत सहालुगः ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डबोने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते हुए यह संदेश कहलाया दै- तात ! 
आपकी आज्ञासे अनुचरॉसहित हमने भारी दुःख सहन किया है ॥ ४० ॥ 

द्वादशेम्ानि वर्षाणि यने निर्व्युचितानि नः । 

तअयोदर्श तथाज्ञाले! सजने परिवत्सरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
बारह वर्षोतक हमने निंब वनमें निवास छिया हे ओर तेरहवों वर्ष जनसश्चुदायसे भरे हुए 
नगरमे अज्ञात रहकर विवाया है ।) ४१ ॥ 

स्थाता न; समये तस्मिन्पितेति ळुतनित्वथा! । 

नाहास्म समय तात तच नो ब्राह्मणा विदुः ॥ ४२ ॥ 
तात ! आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं, अतः हमारे विषयमे की हुईं अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहेंगे 
अर्थात्‌ वनवाससे ठोटनेपर हमारा राज्य हमें प्रसन्नवापू्वक लोटा देंगे ऐसा निश्चय करके 
ही हमने वनवास और अज्ञातवासक्की शतको कभी नहीं तोडा है, इस बातको हमारे साथ 
रहे हुए आाह्मणलोग जानते हैं ॥ ४२ ॥ 

तस्मिन्नः समये तिष्ठ स्थितानां अरतर्ष॑भ । 

नित्यं संक्लेशिता राजन्स्यराज्यांरं लभेसाहि ॥ ४३॥ 
भरतबंशशिरोमणे ! हम उस प्रतिज्ञापर दढतापूणक स्थित रहे हँ; अतः आप भी हमारे 
साथ का हुई अपना प्रतिज्ञापर डट रई । राजन्‌ ! हमने सदा कलेश उठाया द; अब हम 
हमारा राज्यभाग प्राप्त होना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

त्वं धर्मेमथ युञ्जानः सम्यङ्न खातुभईसि । 

गुरुत्व भवात प्रक्य बहून्ऊेशास्ताल ध्मदहे ॥ ४४ ॥ 
आप धर्मे ओर अर्थके ज्ञाता हैं; अतः हमलोगोंकी रक्षा करनी आपको उचित है । आपमें 
गुरुतम देखकर आप गुरुजन हैं, यह बिचार करके आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
हम बहुतसे बलेश्च चुपचाप सहते जा रहे हैं ॥ ४४ ॥ 


ख भवान्यातृपितृवदस्मासु प्रतिपद्यताम्‌ । 

गुरागरायसा वृत्तिया च शिष्यस्थ भारत ॥ ४५ ॥ 
अब आप भी हमारे ऊपर माता पिताकी भांति स्नेइपूर्ण बर्ताव कीजिये । भारत ! शुरू 
जनाक प्रति शिप्य एवं पूत्राका जो वताव होना चाहिये, हम आपके प्रति उसाका पालन 
करत है ॥ ४५ ॥ 


अध्याय ९३ ] उद्योगपे । ५१ 
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चित्रा स्थापयितव्या हि. वयसुत्पथम्बास्थिताई । ` 

संस्थाचय पथिष्वस्थांस्तिछ राजन्स्ववत्म नि ॥ ४६॥ 
हम पुत्रमण यदि छुमार्गषर जा रहे हों तो पिताके नाते आपका कवेव्य है कि हमें सन्मार्ममे 
स्थापित करें । इसलिये आप स्वर्य धर्मके सुन्दर भार्गपर स्थित होइये और हमें सी धर्मके 
माजैपर ही छाईये ॥ ४६ ॥ 


आहुइवेसां परिषदं पुञास्ते अश्तषंअ । 
धर्मज्ञेषु सभाखत्छु नेह युक्तमसाम्यतस्त्‌ ॥ ४७॥ 
भरतश्रे्ठ ! आपके पुत्र पाण्डवोंने इस सभाके लिये भी यह संदेश दिया है आप समस्त 
सभासद्गण धमेके ज्ञाता हें । आपके रहते हुए यहां कोडे अयोग्य कार्य हो, यह उचित 
नहीं है ॥ ४७॥ 


थत्र घर्मो छवर्सेण सत्यं यञानुतेल च । 

हन्यते प्रक्षमाणानां हतास्तत्र समाखदः ॥ ४८ ॥ 
जहाँ सभासदोंके देखते देखते अधमके हारा धर्मका और मिथ्याके द्वारा सत्यका गला 
घोटा जाता हो, वहां वे सभासद्‌ नष्ट हुए माने जाते हैं ॥ ४८ ॥ 


विद्धो ध्मा ग्यपर्मण सभा यत्र प्रप्यते । 

न चास्थ शल्य कुन्तन्ति विद्वास्तत्न खजासढ; । 

धे एतानारुजति यथा नद्यबुकुलजान्‌ ॥ ४९ ॥ 
जिस समाग्नें अधमेसे विद्ध हुआ थर्म प्रवेश करता है और समासद्गण उस अधमेरूपी 
काँटेको काटकर निकाल नहीं देते हैं, वहाँ उस कॉटेसे समासदू ही विद्ध होते हैं अथात उन्हे 
ही अधर्मसे लिप्त होना पडता है । जेसे नदी अपने तटपर उगे हुए इशक्षोंको गिराकर नष्ट 
क्र देती है, उसी प्रकार वह अधर्मविद्ध धर्म ही उन सभासदोंका नाश कर डालता 
है॥ ४९॥ 


ये घममलुपद्यन्तस्तष्णी च्यायन्त आकते । 
ते सत्यसाहधेन्न च न्याय्य च भरतषेन ॥६०॥ 


भरतश्रेष्ठ ! जो पाण्डव सदा धर्मकी ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसका विचार करके चुप- 


चाप बेडे ईं, बे जो राज्य लोटा देनेका अनुरोध करते हैं, वह सत्य, घर्मतम्मव ओर 
न्यायसंगत है ॥ ६० ॥ 


६५ १ महा. सा. उघोन. } 


५१४ महाभारते । [ भगवद्यानपवे 


शाक्य किमन्यद्वक्ठुँ ते दानादन्घञ्जनेछ्वर । 

युचन्तु वा महीपालाः सभायां ये समासते । 

धर्माथो खस्प्रधायैच थदि सत्यं त्रवीस्यहस्‌ ॥ ५१ ॥ 
जनेश्वर ! आपसे पाण्डवोंका राज्य लोटा देनेके सिवा दूसरी कौनसी बात यहां कही जा 
सकती दै । इस सभामें जो भूमिपाल बैंठे हैं, वे धर्म और अर्थका बिचार करके स्वयं चता, 
में ठीक कहता हूँ या नहीं ॥ ५१ ॥ 

प्रसुज्चेमान्खत्युपाशात्क्षत्रियान्क्षत्रियरय न । 

प्रशास्य भरतश्रेष्ठ बा मन्युवचामन्वणाः ॥ ५२॥ 
क्षत्रियरत्न ! आप इन क्षत्रियोंको मौतके फंदेसे छुडाइये । भरतश्रेष्ठ ! शान्त हो जाइये, 
क्रोधके वशीभूत न होइये ॥ ५२॥ 

पितर्यं तेभ्यः प्रदायाँश पाण्डवेश्यो यथोचितम्‌ । 

ततः सपु सिद्धार्था सुडक्ष्व 'जोगान्परंतप ॥ ५३ ॥ 
परंतप ! पाण्डवोंको यथोचित पेतूक राज्यभाग देकर अपने युत्रोफे साथ सफलमनोरथ दो 
मनोवाङ्छित भोग भोगिये ॥ ५३ ॥ 

अजातदाच जानीषे स्थित घे सतां सदा । 

खपुत्रे त्ययि घृति च चलेते यां नराधिष ॥ ५४ || 
नरेश्वर ! आप जानते हैं कि अजातशत्रु युधिष्ठिर सदा सत्पुरुषोंके धर्मपर स्थित हैं। उनका 
पुत्रोंसद्वित आपके प्रति जो बर्ताव है, उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं ॥ ५४ ॥ 

ढाइ्तिञ्च निरस्तस्च त्वामेवोपाश्रितः एनः । 

इन्द्रप्रस्थं त्वयेवासी! सपुत्रेण विवासितः ॥ ५७ ॥ 
आप लोगोंने उन्हें लाक्षाग्ृहकी आगर्मे जलवाया तथा राज्य और देशसे निकाल दिया; 
तो भी वे पुन; आपकी ही शरणमें आये हैं। पुत्रोसहित आपने ही युविष्ठिरकों यहांसे निकाल 
कर इन्द्रप्रस्थका निवासी बनाया ॥ ५७॥ 

स तत्र निवसन्सवान्वदासानीय पार्थियान्‌ । 

त्वन्सुखानकरोद्राजन्न च त्वामत्यवर्तत ॥ ९६ ॥ 

हाँ रहकर उन्होंने समस्त राजाको अपने वश्चमे किया और उन्हें आपका सुखापक्षी 

बना दिया । राजन्‌ | तो भी युधिष्टिरने कभी आपकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं 
किया ॥ ७६ ॥ 


a) 
क्र 


अध्याय ९३] उद्योगपचं । ५९ 


तस्पैच वर्तमानस्य सौबलेब जिहीर्षता 
राष्ट्राणि धनधान्यं च प्रयुक्तः परमोपधिः ॥ ५७ ॥ 
ऐसे साधु बर्ताववाले युधिष्टिरके राज्य तथा घनधान्यका अपहरण कर लेनेकी इच्छासे 
सुबलपत्र शङुनिने जूएके बहाने अपना महान्‌ कपटजार फेलाया ॥ ५७॥ 
स तामथस्थां सम्प्राप्य कृष्णा प्रदय सभागताम्‌ । 
क्षत्घसादमथात्मा नाकम्पत युधाछ्ठर; ॥७५८॥ 
उस दयनीय अवस्थामें पहुंचकर अपनी महारानी कुष्णाको सभामें तिरस्कारपूवक लायी 
गयी देखकर भी महामना युधिष्ठिर अपने क्षत्रियथमंसे विचलित नहीं हुए ॥ ५८ ॥ 
अह तु तव तेषाँ च श्रेय इच्छामि भारत । 
घभोद्थोत्सुखाच्चेव मा राज न्नीनश; प्रजाः ॥ ५९ ॥ 
भारत ! भें तो आपका और पाण्डवोंका भी कल्याण ही चाहता हूँ। राजन्‌ | आप समस्त 
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प्रजाको धम, अथ और सुखे वञ्चित न कीजिये ॥ ५९ ॥ 
आनथमथ मन्वाना अर्थ वानथमात्मनः । 
लोसेऽतिप्र्तान्पु्ान्निणुह्णीष्य विशां पते ॥ ६०॥ 
इस समय आप अनर्थको ही अर्थ और अर्थको ही अपने लिये अनर्थ माननेवाले तथा लोममें 
अत्यन्त आसक्त अपने पुत्रको, हे प्रजानाथ ! काबूमें लाइये ॥ ६० ॥ 
स्थिताः शुश्भाषितुं पार्थाः स्थिता योद्‌ घुमारिंदमाः । 
यत्ते पथ्यतमं राजस्तस्मिस्तिष्ठ परंतप ॥ ६१॥ 
राजन्‌ ! शत्रुओंका दमन करनेवाले कुन्तीके पुत्र आपकी सेवाके लिये भी तेयार हें और 
युद्धके लिये भी प्रस्तुत हैं | परंतप ! जो आपके लिये विशेष हितकर जान पडे, उसी 
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मागका अवलम्बन कीजिये ॥ ६१ ॥ 
तद्वाक्य पार्थिवा! सर्वे छदयेः समपूजयन । 
न तञ कश्चिइक्लुं हि वाचं प्राक्रासदग्रत; ॥ ६२ |) 
॥ हत श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि त्रिनवतितमोऽष्यायः॥ ९३ ॥ ३१२१ ॥: 


श्रीकृष्णळ उस कथनका समस्त राजाओंने हृदयसे आदर किया । वहां उसके उत्तरे कोई 
भी झुठ कहनेके लिये अग्रसर न हो सका ॥ ६२ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्बम तिरानवेवॉ अध्याय समाप्त ॥ ९३ ॥ ३१२१ ॥ 


so यी ९ 
५१६ महाभारते । [ भगवद्यानपव 
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तस्मिन्नभिहिते वाक्ये केशवेन महात्मना । 

स्तिमिता हृष्टरोबाण आसन्सर्वे समासदः ॥१॥ 
वैश्ञम्पायन बोले- जनमेजय ! महात्मा औकृष्णके ऐसी पात कहनेपर सम्पूर्ण सभासद 
चकित हो गये | उनके अङ्गामें रोमाश्च दो आया ॥ १ ॥ 

कः स्विदुत्तरभतस्माइक्तुसुत्सहते पुमान्‌ । 

इति सर्वे अनोमिस्ते विन्तयान्ति स्थ पाथिवाः ॥ २॥ 
ये सब भुपाल सन ही मन यह सोचने लगे कि भगवानूके इन वचनाका उत्तर कोन मनुष्य 
द्‌ सकता हैं ?॥ २॥ 

तथा तेषु च खेषु तूष्णीर्चूतेषु राजसु । 

जामदण्न्य इदं वाक्यभन्नवीत्कुरसंसदि ॥३॥ 
इस प्रकार उन सव राजाओंछे मन ही रह जावेपर जमदमिनन्दन परशुरामने कोरवसभामें 
इस प्रकार कहा ॥ हे ॥ 

इम्रामेकोपर्मा राजज्श्युणु सत्यावशङ्कित; । 

ताँ शरुत्या श्रेय आदत्स्व यदि साध्विति अन्यस ॥४॥ 
राजन्‌ ! तुम निःशङ्क दोकर भेरी यह उदाहरणयुक्त वात सुनो । सुनकर यदि इसे कल्या- 
णझारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो ॥ ४॥ 

राजा दस्भोळूवो नाम सावेमौल। पुरामवत्‌ । 

आखला वबुखुज सवा एाथयासात न; श्रुतसू ॥५॥ 
पूवकालको बात हे, दज्भोळूव नामसे प्रसिद्ध एक सावभोम सम्राट इस सम्पूण अखण्ड 
सूमण्डलका राज्य भोगते थे; यह हमारे सुननेमे आया है ॥ ५॥ 

ख स्थ नित्यं निशापाये प्रातद्त्थाय बीयबान। 

च्राह्मणान्क्षात्रियाश्रेथ पच्छन्नास्ते जहारथः ॥ ६॥ 
वे मद्दारथी ओर पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात बीतनेपर प्रातःकाल उठकर ब्राह्मणों और 
क्षात्रयांस इस प्रकार पूछा करत थ ॥ ६ ॥ 

अस्ति कञ्चिह्विकिष्टो या अहिघो था अवेद्यघि । 

शद्रो वेश्य; क्षत्रियों वा ब्राह्मणों वापि शसञ्रसूत्‌ ॥७॥ 
केया इस जगतूर्भ कोंड एसा शस्तरधारां शूद्र, बश्य, क्षात्रेय अथवा ब्राह्मण हैं, जा युद्धम 

५ जुस वढकर अथवा मेर समान भी हो सके १॥ ७॥ 
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इति छुवन्नन्चरत्स राजा एथिवॉमिमाशओ । 

दर्पण बहता मत्त कुविदन्यभाचिन्लशन्‌ ॥ 
इसी प्रकार पूछते हुए वे राजा दब्भोड़व महान्‌ गवसे उन्मस हो दूसरे किसीको कुछ भी 
न समझते हुए इस एथ्मीपर विचरने लभे ॥ ८ ॥ 

ते स्थ वेद्या अकूपणा आाह्मणाः सर्वेतोष्मथा) । 

प्रत्यवेधन्त राजानं सछाधमान पुन; पुनः ॥९॥ 
उस समय सर्मथा निर्भय, उदार एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणोंने वारपार आत्मप्रशंसा करनेबाढे उन 
नरेशको मना छिया ॥ ९ ॥ 

प्रतिबिध्यमानोऽष्यसक्कत्पूच्छत्येच स चै द्विजान्‌ | 

अभिमानी शिथा मचस्तसूचुनाह्मणास्तदा ॥१०॥ 
ब्राह्मणोंके मना करनेपर सी महाघबंडी, ऐश्वय मदसे मतवाला बह राजा ब्राह्मणोसे बार 
बार पूछता था तब एक दिन जाह्मणोंने उसे कहा ॥ १०॥ 

तपस्विनो सहात्मानी वेदबतसमा न्विता) । 

उदीयमार्ण राजानं कोधदीपा द्विजातयः ॥११॥ 
वेदम प्रतिपादित ब्रतॉको करनेवाले महाभबा तपश्वी ब्राह्मण क्रोधसे तमतमा उठे और बार 
बार वहीं प्रश्न पूछनेबाले उस राजासे इस प्रकार बोले ॥ ११ ॥ 

अनेकजनन सख्य ययोः परुपरसिहयोः । 

तयोस्त्वं न खसो राजन्यबित्ासि कदायन ॥ १२ ॥ 
जिन पुरुषोर्भे सिहके समान पराक्रमी दो पुरुषोंकी मित्रता अनेक तरहके ऐश्वयाँको उत्पन्न 
करनेवाली है । हे राजन्‌ ! उनकी समानता तुम कभी भी न कर सकोगे ॥ १२॥ 

एवझुर्हः स राजा तु पुन; पप्रच्छ तान्हिजान । 

क तो वीरौ कजन्मानो किंकसाणो च दो च तौ ॥१३॥ 
उनके ऐसा कइनेपर राजाने पुनः उन ब्राह्मणोंसे पूछा- वे दोनों वीर कहाँ दै | उनका 

जन्म किस स्थानमै छुआ है ? उनके कम कोन कौनसे हैं और उनके नाम क्या हैं? ॥ १३॥ 
ब्राह्मणा ऊः 

नरो नारायणञ्चैय तापसाविति नः शुत । 

आयातौ आलुषे लोके ताभ्यां युध्यस्व पार्थिव ॥ १४॥ 
आह्षण चोले- भूपाल ! हमने सुना दै कि वे नरनारायण नामवाले तपस्वी हैं और इस 


र 


समय मनुष्यलोकमें आये ईं । तुम उन्हीं दोनोंके साथ युद्ध करो ॥ १४॥ 


५१८ महाभारते । | भगवद्चान्नपचे 
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श्रूथते तो महात्मानौ नरमाराथणाइुमौ । 
तपो घोरमनिदेछ्यं तप्येते गन्धमादने ॥ १५॥ 


सुना है, पे दोनों महात्मा नर और बारायण गन्धमादन पर्वतपर ऐसी घोर तपस्या कर 
रहे हैं, जिसका वाणीद्वारा वणन नहीं हो सकता ॥ १५॥ 


शरण सणा 
स राजा बहती सेबां योजयित्वा षडांङ्किनीस्‌ । 
अश्ष्यम्ाणः सज्प्राथायच तावपराजितो ॥ १६॥ 


परशुराम बोरे- राजाको यह सहन नहीं हुआ । उन्होंने रथ, हाथी, घोडे, पैदल, शकट 
और ऊंट इन छ; अङ्गोंसे युक्त विशाल सेनाको सुसज्जित करके उस स्थानकी यात्रा 
को, जहां कभी पराजित न हानेवाले बे दोना महात्मा विद्यमान थे ॥ १६ ॥ 


स गत्वा विषर्भ घोरं पर्वत जन्धभादनस्‌ । 
सुगयाणोऽन्यगच्छनतो तापलायवराजिती ॥ १७॥ 


राजा उनकी खोज करते हुए दुर्णम एवं भयंकर गन्धमादन पर्वतपर अपराजित उन तपसी 
महात्माओंके पास जा पहुंचे ॥ १७ ॥ 


तो दृष्टा छुत्पिपासाभ्यां कुशी घ्भानिसंतती । 

शीतवातातपैइचेच कशितो पुरुषोग्सन्ञौ । 

अभिगस्योपसंग्रद्य पर्यपुच्छदनाअयम्‌ ॥१८॥ 
वे दोनों पुरुषरत्न भूख प्याससे दुर्बल हो गये थे । उनके सरि अड्गोमें फैली हुई नस- 
नाडियां स्पष्ट दिखायी देती थी । वे सदी गर्मी ओर इवाका कष्ट सहते सहते अत्यन्त 
कुशकाय हो रहे थे। निकट जाकर उनके चरणोंमें नमस्कार करके दम्भोङ्कवने उन दोनोंका 
कुशल समाचार पूछा ॥ १८॥ 

तमर्चित्वा ञूलफलेशासनेनोदकेन च । 

न्यमन्तयेतां राजान कि कार्थ क्रियतामिति ॥ १९॥ 
तव नर और नारायणने राजाका स्वागत सत्कार करके आसन, जळ और फल भूल देकर 


उन्ह साजनक लिये निमन्त्रित किया। तदनन्तर पूछा कि हम आपको क्या संवा 
करें १ ॥ १९ ॥ 
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दम्भीदुमष उबाच 
बाहुभ्या भे जिला अूनि्निहताः सवशजञबः 
अवद्याँ युद्धमाकाडक्षन्लुपथातोउस्सि पर्वतम्‌ । 
आतिथ्यं दीयतामेतत्काङक्षितं भे चिर प्रति ॥ २०॥ - 
दम्भोद्भव बोला- सेने अपने बाहुबलसे सारी पृथ्वीको जीत लिया है तथा सम्पूण शत्रओका 
संहार कर डाला है। अब आप दोनोंसे युद्ध करनेकी इच्छा लेकर इस परवेतपर आया हूं। 
यही मेरा चिरकालसे अभिलषित मनोरथ है । आए अतिथि सत्कारके रूपमे इसे ही पूण 


ON 


कर दाजय ॥ २० ॥ 


न्रनारायणाएूच्तुः 
अऐतक्रोधलो मोऽयक्षाश्रचो राजसत्तम । 
न ह्यस्मिज्ञात्रभे युद्ध कुतः शास्त्रं छुलोऽडजुः । 
न्यत्र युद्धमाकाङ्क्च वहवः क्षत्रियाः क्षिती ॥ २१॥ 
र-नारायण बोले-- नृपश्रेष्ठ ! हमारा यह आश्रम क्रोध ओर लोभसे रहित है। इस आश्रमम 

कमी युद्ध नहीं होता, फिर अख शस्र और कुटिल मनोवृत्तिका मनुष्य यहाँ केसे रह सकता 
हे ? इस पृथ्वीपर बहुतसे क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर युद्धकी अभिलाषा पूर्ण 
कीजिये ॥ २१ ॥ 


राम उपाच 


उच्यसानस्तथापि स्स खूथ एयाश्यभाषत । 

पुनः पुनः क्षम्यमाणः सान्त्व्यञ्षानञ्च भारत । 

दर्सोद्भवो युद्धमिच्छन्नाहृथत्येव तापसौ ॥ २२॥ 
परशुराम बोले-- भारत ! उन दोनों महात्याओनि बारबार ऐसा कहकर राजासे क्षमा आगी 
ओर उन्हें विविध प्रकारसे सान्त्वना दी। तथापि दश्भोडुव युद्धकी इच्छासे उन दोनों 
तापसाँको कहते ओर ललकारते ही रहे ॥ ९९॥ 

ततो नरस्त्विषीकाणां झुष्टिघादाथ कौरध । 

अन्नवीदेहि युध्यस्व युद्काशुक क्षत्रिय ॥ २३॥ 
भरतनन्द्न ! तब महात्पा नरने हाथमें एक मुडी सींक लेकर कहा, युद्ध चाहनेवाले क्षत्रिय ! 
आ, युद्ध कर ॥ २३ ॥ 


1 
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सर्वशक्ञाणि चादत्स्व थोजयद्य च घाहिनीय। 

अहं हि ते विनरेख्यालि युद्धश्नद्वामित! परम्‌ ॥ २३॥ 
अपने सारे अख्च श्न छे ले। सारी सेनाको तैयार कर ले, में आजसे तेरे युद्धविषयक 
निश्चयको दूर कर दूंगा ॥ २४ ॥ 


दम्भोद्भव उवाच 
यव्येतदरत्मस्थासु युक्तं तापस अन्ये । 
एतेनापि त्यया योत्स्ये युद्धाथी च्हसागतः ॥ २५ ॥ 
दथ्मीङ्धव चोले-- वापस ! यादि आप यही अख हमारे लिये उपयुक्त मानते हैं तो में 
इसके होनेपर भी आपके साथ युद्ध अवश्य करूंगा; क्‍योंकि में युद्धे लिये ही यहाँ 
आया ई ॥ १७ ॥ 


रुम वषाण मै 
इत्युक्त्या शरवर्षेण स्वतः समवाकिरत्‌ । 
दस्भोद्ववस्तापर्स तं जिघाँछुः सहसैनिकः ॥ २६॥ 
परशुराम बोले- ऐसा कहकर सैनिकॉसदित दम्भोद्रबने तपस्वी नरक्को मार डालनेकी 
इच्छासे सब ओरसे उनपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ २६॥ 
तस्य तानस्यतो घोरानिधुन्परतलुच्छिद; 
छदथीछुत्य स झुनिरिषीकामिरपाडुदत्‌ ॥ २७॥ 
शत्रके शरीरको छिन्न भिन्न कर देनेवाले उन वाणोंका प्रहार करनेवाले दब्भोद्भयकी कोई 


> 29. ० 


परवा न करके साकास हा उन अयकर बाणाका दूर दर दया ॥ २७॥ 


लत्तो5स्मे प्राखजद्घोरमैबीकसपराजित; 
अस्जअप्लिसंधेय तददूखुतनिवाभवत्‌ ॥ २८॥ 
तब किसीसे पराजित न होनेवाले महर्षि नरने उनके ऊपर अयंकर ऐपीकास्रका प्रयोग 
किया; जिसका निवारण करना असम्भव था । बह एक अदूभुतसी घटना हुई ॥ २८ ॥ 
तेषामक्षीणि कर्णाञ्च नस्लकां्चैच आयया । 
निमित्तवेधी स झुनिरिषीकामिः समर्पथत्‌ ॥ २९॥ 
इस प्रकार लक्ष्यवेध करनेवाले नर झानिने मायादारा सींकके वाणोंसे ही दभ्मोळूवके सेनि- 
काकी आँखों, कानों ओर मस्तकोको वाघ डाला ॥ २९ ॥ 


he < मर 
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स दृष्टा वतमाकाशामिषीकामिः खमाचितम्‌ । 
पादयोन्यपतद्राजा स्वस्ति मेऽर्ह्विति चाजवीत. ॥३०॥ 


ha 


राजा दम्भोद्भव सींकोंसे भरे हुए समूचे आकाशको श्वेतवण छुआ देखकर झुनिके चरणोंमें 
गिर पड और बोले- भगवन्‌ ! मेरा कल्याण हो ॥ ३० ॥ 

तभव्रवीनरो राजञ्दारण्यः झारणेविणास्ष्‌ । 

ब्रह्मण्यों भव ध्ोत्मा जा च स्मैवं पुनः कुथाः ॥३१॥ 
राजन्‌ ! शरण चाहनेत्रालोको शरण देनेवाल भगवान्‌ नरने उनसे कहा- आजसे तुभ 


[a 


त्राहाणहितंषी आर चसात्मा बनो | फिर कमा घसा साहस न करना ॥ ३१ ॥ 


झा च दपझामावेछ? क्षप्साः काञ्िह्कदायन । 

अल्पीयास विशिष्ट वा तत्ते राजन्परं हित ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! आजसे फिर कभी घमंडमें आकर अपनेसे बडे या छोटे किन्ही राजाओंपर किसी 
प्रकार भी आक्षेप न करना । इसीमें तुम्हारा बहुत बडा हित है ॥ ३२ ॥ 

कृतप्रज्ञा यीदलो मो निरहंकार आत्मवान्‌ ! 

दान्तः क्षान्तो सदुः क्षेम। प्रजा; पालय पार्थि ॥३३॥ 
भूपाल ! तुम विनीतबुद्धि, लोमशून्य, अहकाररहित, मनस्वी, जिवेन्द्रिय, क्षमाशील 
कोमलस्वभाव आर कल्याणद्धारा होकर प्रजाफा पालन करो ॥ ३३ ॥ 

अनुज्ञातः स्वस्ति गच्छ अवं सूयः समाचरे। । 

कुशल नाह्मणान्एच्छरावयायंचनाद्‌ भ्राश्‌ ॥ ३४॥ 
मंन तुम्ह आज्ञा दे दा, तुम्हारा कल्याण हा, जायो । फिर एसा बतोब न करना | 

शेषत१ इम दोनोंके कदनेसे तुझ नाह्मणोंसे उनका झुशल समाचार पूछते रहना ॥ ३४॥ 


ततो राजा तयो? पादाथासिवाव्य महात्मनोः । 
प्रत्याजगश्स स्वपुर घन चंवातचनोद् भ्वम्‌ ॥ ३५ ॥ 

तदनन्तर राजा दम्भोळूव उन दोनों भद्दात्माओंके चरणाम प्रणाम करके अपना राजधानाम 
लाट आय आर विशेषरूपसे चका संग्रह करने लगे ॥ ३८ ॥ 

सुमहच्चापि तत्कमे यन्नरेण कुतं पुरा । 

तत्ता गुण; खुवहुजि; शछा बारायणाऽमवतल्‌ ॥ इद ॥ 
इस मकार पूवकालम महात्मा नरन वड महान्‌ कमं किया था । उनसे भी बहुत गुणक्ष 
अवकताक कारण भगवान्‌ नारायण श्रेष्ठ हुए ॥ ३६ ॥ 

देदे ( महा, मा, ठझोम, ) 


५२५ मद्दाभारसे , | भगवद्यानप 


तस्माद्यावद्धचुःश्रछ गाण्डीवेड् न युज्यले । 
लावरदे भानसुत्सज्य गच्छ राजन्धनजयस्‌ ॥ ३७॥ 
राजन्‌ | जबतक श्रेष्ठ धनुष गाण्डीवपर दिव्य अख्नाका संधान नहीं किया जाता 
तबतक ही तुम अभिमान छोडकर अजुनसे मिलू जाओ ॥ ३७॥ 
झाकुबीकं झुक नाकक्षिसंतजेनं तथा । 
संतान नतेन घोरमास्यमोदकमस ष्यम्‌ ॥ ३८॥ 
काङुदीक-प्रस्वापन, शुक-मोहन, नाक-उन्मादन, आत्षिसतजेन-त्रासन, संवान-दैवत, 
नर्तन-पशाच, घोर-राक्षस और आस्यमोदक-याम्य- ये आठ प्रकारके अखन हैं॥ ३८॥ 
एतेर्थिद्धा सवे एव मरणं यान्ति मानवाः 
उन्मत्ताश्च विचेष्टन्ते नष्टखंज्ञा विचेतस! ॥ ३९॥ 
इन अद्नोंसे विद्ध होनेपर सभी मनुष्य म॒त्युको प्राप्त होते हैं । इन अक्लाके प्रयोगसे कुछ 
लोग उन्मत्त हो जात हँ ओर वसी ही चेष्टाए करने लगते है ॥ ३९ ॥ 
स्यपन्ते च छुवन्ते च छदयन्ति च ानवाः । 
सूत्रयन्ते च सततं रुदन्ति च हसन्ति च ॥ ४०॥ 
कई मनुष्य सोने लगते हैं | छुछ उछलते-कूदते और छींकते हैं । कितने ही मलमूत्र करने 
लग जाते ई ऑर कुछ लोग निरंतर रोते-हंसते रहते हँ ॥ ४० ॥ 
असख्येया गुणा; पार्थे तद्विशिष्टो जनादन! । 
त्वमेक सूयो जानासि कुन्तीपुत्रं धनंजयम्‌ ॥ ४१॥ 
महाराज | अजुनमें असंख्य गुण इँ एवं भगवान्‌ जनादन तो उनसे भी बढकर हॅ | तुम 
भी कुन्तीपुत्र अजुनको अच्छी तरह जानते हो ॥ ४१ ॥ 


नरनारायणौ यौ तौ तावेवाजुनकेदावो । 
विजानीहि महाराज प्रवीरौ पुरुषर्षभौ ॥ ४२॥ 
जो दोनों महात्मा नर और नारायणके नामसे प्रसिद्ध हैं, वे ही अजुन और श्रीकृष्ण हैं । 


[a 


है महाराज! तुम्हे ज्ञात होना चाहिये कि बे दोनों पुरुषरत्न सबश्रेष्ठ वीर हैँ ॥ ४२॥ 
यव्यतदेवं जानासि न च मामतिशङ्कसे । 
आया मात समास्थाय रास्थ सारत पाण्डवे! ॥ ४२ ॥ 
भारत ! यदि तुम इस बातको इस रूपमें जानते हो और मुझपर तुम्हे तनिक भी संदेह 
नहीं है, तो मेरे कहनेसे श्रेष्ठवुद्विका आश्रय लेकर पाण्डबॉके साथ सांधि कर लो ।।४३॥ 


न डे नि 
अंष्याय ९५] उद्यागपव ! ५१३ 
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अथ चेन्मन्धसे श्रेथो न मे भेदो भवेदिति । 
प्रशाम्य सरतश्रे्ठ मा च युद्धे मनः कृया! ॥ ४४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | यदि तुम्दारी यद इच्छा हो शि हम लोगोमे फूट न हो आर इतीर्मे तुम अपना 
करपाण समझो, तब तो संधि करके शान्त हो जाओ ओर युद्धम॑ मन न लगाओ ।।४४॥ 
भवतां च कुरुश्रेष्ठ कुलं बहुमत सुवि। | 
तत्तयैयास्ठु सद्र ते स्वाथंभेवानुचिन्तय ॥ ४५ ॥ 
॥ एति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुर्नवतितमो 5ध्याय; ॥ ९४ ॥ ३१६६॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! तुम्हारा झुल इतत पृथ्रीपर बहुत प्रतिष्ठित दै । यह उसीप्रकार सम्मानित चना 
रहे और तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिय अपने वास्ताविक स्वार्थका ही चिन्तन करो ।। ४५।। 
॥ सद्दाभारतके उद्योगपर्वमें चोरानवेवां अध्याय खमाछ ॥ ९४॥ ३१६६ ॥ 


वैशपाणन ठवाच 

जामदग्न्यवचः श्रुत्वा कण्वोऽपि भगवान षे! | 

दुर्याधनाभेदं वाक्यमत्रवीत्कुरुसंसदि ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- जनमेजय ! जमदगिनन्दन परशुरामका यह वचन सुनकर भगवान्‌ क्य 
मुनिने भी कोरवतभामे दुर्याधनसे यह बात कडी ॥ १॥ 

अक्षयञ्चाव्ययञ्चैव बह्मा लोकपितामहः 

तयैव भगवन्तौ तौ नरनारायणावृषी ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे लोकपितामह ब्रह्मा अक्षय और अविनाशी हैं, उसी प्रकार वे दोनों भगवान्‌ 
नर-नारायण ऋषि भी हूँ ॥ २॥ 

आदित्यानां हि सर्वेषां विष्णुरेकः सनातन! । 

अजय्पश्चाव्वपश्चेय शाश्वत; परसुरीश्वर! ॥३॥ 
अदितिक सभी पुत्रम अबवा सम्पूण आदित्योर्मे एकमात्र भगवान्‌ विष्णु ही. अजेय, अवि- 
नाशा, \नत्य वच्चमान एवं सवसमथे सनातन परमेश्वर हैं ॥ ३॥ 

निसिचमरणास्त्वन्ये चन्द्रसू याँ मही जलम्‌ । 

वायुरश्निस्तथाकारं ग्रहास्तारागणास्नथा ॥४॥ 
अन्य सब लोग ता कता न कता निभित्तपे मृत्युक्को प्राप्त होते ही हे । चन्द्रमा, सय 
पृथ्वी, जर, वायु, अभि, आकाश, ग्रह तथा नक्षत्र- ये सभी नाशबान्‌ हैं ॥ ४ ॥ 


गर 


_ ७५०७ धद्दाभारते । [ अगवद्यानपष 


ते च झथान्ते जगतो हित्या लोकत्र्य सदा । 

क्षयं गच्छन्ति ये सर्व खज्यन्ले च पुग; पुग; ॥ ५ ॥ 
जगतका विनाश होनेके पश्चात्‌ ये चन्द्र, दये आदि तीनों लोकॉळा सदाके लिये परित्याग 
करके नष्ट हो जाते हैं । फिर सुष्टिकारमें इन सबकी बारबार सृष्टि होती दे ॥ ५ ॥ 

मुनन॒तमरणास्त्वन्थे माथुया सगपक्षिणः । 

तिथेज्योन्यञ्च थे चान्ये जीवलोकचराः स्वताः ॥ ३ ॥ 
इनके सिवा ये दूसरे जो मनुष्य, पशु, पक्षी तथा जीवलोकम विचरनेत्राळे अन्यान्य तिये- 
ग्योनिके प्राणी हैं, वे अल्पकालम ही कालके गाल्मे चले जाते हैं ॥ ६ ॥ 

अूथिछेन तु राजानः थियं खुकत्वायुषः क्षय । 

मरणं प्रतिगव्छन्ति भोव्त्ु सुकूतदुष्कूलम ॥७॥ 
राजालोग भी प्रायः राजलक्ष्मीका उपभोग करके आयुकी समाप्ति होनेपर अपने पाप- 
पुण्यका फळ भोगनेके लिये पुनः सरत्युकी तरफ अत हैं ॥ ७॥ 

स अवान्धअपुन्रेण शर्म कतुनिहयाहति । 

पाण्डवाः कुरवञ्चिव पालयन्तु वसुंधराम्‌ ॥८॥ 
राजन्‌ ! आपको धर्मपुत्र युधिठ्ठिरके साथ सावि कर लेनी चाहिये । में चाहता हूं कि पाण्डव 
तथा कोख दोनों मिलकर इस पृ्थ्याक्का पाडन करें || ८ ॥ 

बलवानहमित्येव न मन्तव्य सुयोधन । 

बलवन्तो हि वलिसि्ृछ्यन्ते पुरुषर्षम ॥९॥ 
सुयोधन ! तुम्हें यह नहीं मानना चाहिये छि में दही सवसे अधिक बलवान्‌ हूं; क्योकि 
संसारमै बलवानोंसे मी बलवान्‌ पुरुष देखे जाते हैं ॥ ९॥ 

न बलं बलिनाँ मध्ये बलं अवति कौरव । 

बलळवन्तो हि ते सर्वे पाण्डवा देवविक्रणाः ॥१०॥ 
कुरुनन्दन ! बलवानोंके बीचमें सैनिकवलळो बल नहीं समझा जाता है । समस्त पाण्डव 
देवताओंके समान पराक्रमी हैं; अतः वे ही तुम्हारी अपेक्षा वळवानू हैं ॥ १० ॥ 

अज्राप्युदाहरन्तीममितिहार्स पुरातन । 

मातलेदातुकामस्थ कन्यां खगयतो वरस ॥११॥ 
इस प्रसडूगर्भे कन्यादान करनेके लिये वर हूँढनेवाले मातालिके इस प्राचीन इतिहासका 
उदाइरण दिया करते हैं ॥ ११ ॥ 


डया 


अध्याय ९५ ] उद्घोगपघ । "रं 
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मतस्त्रेलोक्यराजस्य मातलिर्नाम साराथिः । 

तस्वेक्रेव कुले कन्या रूपतो लोकविश्रुता ॥१२॥ 
त्रिलोकीनाथ इन्द्रके प्रिय सारथिका नाम मातलि दै । उनके कुछमें उन्हीकी एक कन्या 
थी, जो अपने झूपके कारण सम्पूर्ण छोकॉंमें विख्यात थी ॥ १२ ॥ 

गुणकेशीति विख्याता नार्मा सा देवरूपिणी । 

शिया च वएषा चैव स्खियोऽन्याः सातिरिच्यते ॥१३॥ 
वह देवरूपिणी कन्या शुणकेशीके नामसे प्रसिद्ध थी | शुणकेशी अपनी शोभा तथा सुन्दर 
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शरीरकी दृष्टिसे उस समयकी सम्पूर्ण स्वियोंसे श्रेष्ठ थी ॥ १३ ॥ 

तस्याः प्रदानसमयं मातलिः सह भायेया । 

जात्या विभद्दे राजंस्तत्परः परिचिन्तयन्‌ ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ ! उसके विवाहका समय आया जान मातलिनि एकाग्रचिच हो उसीके विषयमे चिन्तन 
करते हुए अपनी पत्नीके साथ विचार-विमशे किया ॥ १४॥ 


विक्खल्वलूचुशीलानासुच्छितानाँ यशस्विनाम्‌ । 
नराणारुद्धसत्वानां कुले कन्याघरोहणम्‌ ॥ १५ ॥ 
जिनका शीलस्वभाव श्रेष्ठ दै, जो ऊँचे कुछमें उत्पन्न हुए यशस्वी तथा उत्तम बढवाले हैं; 
ऐसे लोगोंके कुलमें कन्याका उत्पन्न होना दुःखकी ही वात है ॥ १५॥ 
मातुः कुल पितृकुल यत्र चेव प्रदीयते । 
कुछनत्नय खंशायितं छुरुते कन्यका सलाम ॥ १६॥ 
कन्या मातृकुछको, पितृकुलं तथा जहां वह व्याही जाती दै, उस झुरुचो अर्थात्‌ सत्पुरषोके 
इन तीनों कुछोंको संशयमें डाल देती है ॥ १६॥ 
देवधानुषलोकौ हौ सानसेनैव चक्लुबा । 
त अवगाहोव विचितो ब च से रोचते वर! ॥ १७॥ 
मने मानसदृष्टिके आधारपर देवलोक तथा मनुष्यलोक दोनोंमें अच्छी तरह घूम--फिरकर 
कन्याके लिये वरका अन्वेषण किया है, पर वहाँ मी वर सुझे पसंद बही आ रहा है ॥१७॥ 
न देवान्नैव दिलिजान्न गन्पर्चान्न भाजुवान । 
_. .. अरोचयं वरकृते तयैव चह्ुलान्ृषीन्‌ ॥ १८ ॥ 
भने वरके लिये बहुतसे देवताओं, दैत्यो, अम्धर्वो और अचुष्यों तथा ऋषियोंकों भी 
देखा; परंतु कोई मुझे पसंद नहीं आया ॥ १८ ॥ 


१२६ मद मारहे [ मगवचानपरद 
भायेया तु स सम्मन्त्रय सह रात्रौ सुवभेया । 
मातालिनांगलोकाथ चकार गमने मतिम्‌ ॥ १९॥ 

तब मातालिने रातमे अपनी पत्नी सुधर्माके साथ सलाह करके नागलोकर्म जानेका विचार 

किया ॥ १९ ॥ 

न मे देवमनुव्येबु जुणकेश्या। समो वर! । 
रूपतो इश्यते कश्चिन्नागेषु अविता शवस्‌ ॥ ९० ॥ 
बे अपनी पत्नीसे बोले-- देवि | देवताओं और मनुष्योमें तो शुणकेशीके योग्य कोई, 
झपवान्‌ वर नहीं दिखायी देता। नागलोकर्मे कोई न कोई उसके योग्य वर अवश्य 
होगा ॥ २० ॥ 
इत्याभन्न्य सुधर्मा स कत्या चाखिप्रदक्षिणमू्‌ । 
कन्यां शिरस्युपाघाय प्रविवेश महीतलम्‌ ॥२१॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५॥ ३१८७॥ 

सुधर्मासे ऐसी सराइ करके मातलिने इष्टदेवछी परिक्रमा की जोर कन्याका मस्तक संघकर 

रसातलमें प्रवेश किया ॥ २१ ॥ 

॥ मद्दाआारतके उद्योगपर्वमें पिञ्चानचेवा अध्याय खमात्त ॥ ९५॥ ३१८७ ॥ 


कथ उपाच 
मातलिस्तु ्रजन्भागें बारदेन अहदर्षिणा । 
चरुण गच्छतां द्र समप्मागच्छव्य हः5छया ॥१॥ 


~ 


ण्य शुनि बोले-- राजन्‌ ! उसी समय नागलोकके मागमें जाते हुए मातलिकी वरुणदेवतासे 
मिलनेके लिये उधर जाते हुए नारदके साथ अकस्मात्‌ भेंट हो गयी ॥ १ ॥ 
नारदोऽथान्जबीदेनं क अवान्गन्तुखुद्यत) 
स्वेन चा सूत कार्येण शासनाडा शतकतो। ॥ २॥ 
नारदने उनसे पूछा-- देवसारथे | तुम कहा जानेको उद्यत हुए हो? तुम्हारी यदद यात्रा 
किसी निजी कायस हे अथवा देवेन्द्रके आदेशसे हुई दै? ॥ २॥ 
सातलिनारदेनेवं सम्पृष्टः पथि गच्छता । 
यथावत्सर्वघाचष्ट स्वकार्य वरुणं प्रति ॥ ३॥ 
तव बरुणकी ओर जाते हुए नरदजीके दरा आरसे इस प्रकार पूछे जानेपर मातालिने 
उनसे अपना सारा कार्य यथावत्रूपसे बताया ॥ ३ ॥ 


मष्याय ९६] ठद्योगपर्द । "२ 
कल 
तसुवाचाथ स सुनिगच्छावः सहिताविति । 
सलिलेशदिटक्षार्थमहमप्युद्यतो दिवः ॥ ४॥ 
तब उन सुनिने मातलिसे कहा कि हम दोनों साथ-साथ चलें। में भी जलके स्वामी 
वरुणदेवके दर्शन करनेकी इच्छासे देवलोकसे आ रहा हूँ ॥४॥ 


अहं ते सवमाख्यास्ये दशयन्वसुधातलम्‌ । 

इृष्ठा तच वर क्चिद्राचायंष्याव सातल ॥ ५ ॥ 
में तुम्हे पृथ्वीके नीचेके लोकांको दिखाते हुए वहाँकी संब वस्तुओंका परिचय दूंगा । 
मातले ! वहाँ हम दोनों किसी योग्य वरको देखकर पसंद करंगे ॥५॥ 

अवगाद्य ततो भूमिसु भो आतलिनारदौ । 

दहशाते महात्मानो लोकपालभपां पतिस्ष्‌ ॥ द ॥ 
तदनन्तर मातलि और नारद दोनों महात्माओने पृथ्वीके भीतर प्रवेश करके जलके स्वामी 
लोकपाल वरुणके दर्शन किए ॥ ६ ॥ 

तच देवर्षिसहुशी पूजां प्राप स नारद; । 

महेन्द्रसहरा चेव मातालि! प्रत्यपव्यत् ॥७॥ 
नारदजीको यहाँ देवर्षियोंके योग्य और मातलिको देवराज इन्द्रके समान आदर--सत्कार 
प्राप्त हुआ ॥ ७॥ 

ताचुभो प्रीतमनसौ कायेयत्तां निवेद्य ह । 

वरुणेनाभ्यल्ुज्ञातो नागलोकं विचेरतु ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन दोनोने प्रसन्नचित्त होकर वरुणदेवतासे अपना कार्य निवेदन किया जार 
उनकी आज्ञा लेकर बे नागलोकमें विचरने लगे ॥ ८ ॥ 

नारद; सवेभूतानामन्त सूमिनिवासिनास््‌ । 

जानञ्चकार व्याख्यान यन्लुः सवमदोषत! ॥ ९ ॥ 
नारद पाताललोकर्मे निवास करनेवाले सभी प्राणियोको जानते थे । अतः उन्होंने इन्द्र- 
साराथे मातलिको वहाँकी सब वस्तुओके विषयमे विस्वारपूक बताना आरम्भ किया ॥९॥ 

नारद उवाच 

हछस्ते वरुणस्तात पुत्रपोत्रसमावृुतः । 

पञ्योदकपते? स्थानं सर्वतोअद्रञ्मुद्धिसत्‌ ॥ १०॥ 
नारद बोले-- सत ! तुमने पुत्रों और पौत्रोंसे घिरे हुए बरुणदेवताका दशन किया है। देखो 
यह जलेश्वर वरुणका समूद्विशाली सर्वतोभद्रा निवासस्थान है ॥ १० ॥ 
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एच पुत्रों महाप्राज्ञों वरुणस्थेह गोपते! । 

एव ते शीलवृत्तेन शौचेन च विशिष्यते ॥ ११॥ 
ये गोपति वरुणके परम बुद्धिमान्‌ पुत्र हैं; जो अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार और पवित्र- 
ताके कारण अपना [विश स्थान रखते इ ॥ ११ ॥ 

एषाऽस्य पुजोडानभत; पुष्कर! पुच्करक्षण; । 

रूपवान्ददा नीयश्व सोसपुच्या वृत! पातिः ॥ १२॥ 
वरुणंदेवके इन प्रिय पुत्रका नाम पुष्कर है। इनके नेत्र विकसित कमलक समान सुशोमित 
हैं । ये रूपान्‌ तथा दशनीय हँ । इसालिये सोमकी पुत्रीने इनका पतिरूपसे वरण किया 
है ॥ १३॥ 

ज्योत्स्नाकालीति याजाहुद्रितीयां रूपतः श्रियक्ष्‌ । 

आवित्थस्थैव गोः पुत्रो ज्येष्ठ; पुत्र; कुल! स्सृतः ॥१३॥ 
सोमकी जो दूसरी पुत्री हैं, वे ज्योतस्नाकालीके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा रूपमें साक्षात्‌ 
लक्ष्मीक समान जान पडती हँ । उन्होंने अदितिदेवीके ज्येष्ठ पुत्र खयदेवको अपना श्रेष्ठ 
पति वनाया एवं यांना है ॥ १३ ॥ 

अवनं पद्य वारुण्या यदेतत्सर्वकाञ्चनस्‌ । 

यां प्राष्य झुरतां प्राह? सुरा; सुरपतेः सखे ॥ १४॥ 
महेन्द्रामित्र | देखो, यह वारुणीका भवन दै, जो सब ओरसे सुबर्णका ही वना हुआ है। 
यहाँ पहुंचकर ही देवगण वास्तवे देवत्वलाभ करते हैं ॥ १४ ॥ 

एतानि हृतराज्यानां दैतेयानां स्म आतले । 

दाप्यसानाने दश्यन्त खचप्रहरणान्युत ॥ ९७ ॥ 
मातल ! जिनके राज्य छीन लिये गए हँ, उन देत्यांके ये दीप्यमान सम्पूण आयुध दिखायी 
दत है ॥ १५॥ 

अक्षयाणि किलैतानि पिवलेन्ले स्स जातले । 

अलुभावप्रयुक्तानि खुरैरवजितानि ह ॥ १६॥ 
देवसारथे ! ये सारे अ्न-श्न अक्षय हैं ओर प्रहार करनेपर शत्रुको आहत करके पुन; 
अपने स्वामीके हाथमं लॉट आते हैं। पहले देत्यलोग अपनी शक्तिके अनुसार इनका 
प्रयोग करते थे, परंतु अब देवताओंने इन्हें जीतकर अपने अधिकारमें कर लिया है ॥१६॥ 

अन्न राक्षसजात्यश्च भूतजात्यञ्च साततले । 

1द्ऽ्यप्रहरणाञ्यासन्पूचदवतानानताः ॥१७॥ 
मातलेः! इन स्थानामं राक्षस ओर भूत जातिके लोग रहते हँ । यहां पूवदेवा. अथात्‌ 
दृत्याक द्वारा बनाये इए बहुतस दिव्यान भी रहते ह ॥ १७॥ 
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अजिरेष अहाचिष्ञा्गागतिं चश्णहृदे । | 

वैष्णव चक्रभाविद्ध विधूओन हविष्यता ॥१८॥ 
ये महावेजश्वी अग्िदेव बरुणदेवताके सरोवरमें प्रकाशित होते हैं। इन धूमरहित अग्निदेवने 
भगवान्‌ विष्णुके सुदशेन-चक्रक्ो भी अवरुद्ध झर दिया था ॥ १८ ॥ 

एप गाण्डीमथशा।पों लोकसंहारसंभूत! 

रक्ष्यले दवतानत्य यतस्वदजाण्डिय चल ॥१९॥ 
वञ्जकी गाँठको “ भण्डी? कहा गया हे । यह धनष उसीका बना हुआ हे, इसलिये 
गाण्डीव कहलाता हे । जगतका संहार करनेके लिये इसका निमाण हुआ हे । देवतालोग 
सदा इसको रक्षा करते इ ॥ १९॥ 

एष कृत्ये खझ्ुत्पन्ने तत्तद्धारयते बल्‌ । | 

सहस्रशतसंख्येन प्राणन सततं ध्वस्त ॥ २० 
यह धनुष आवश्यकता पडनेपर लाखगुनी शक्तिसे सम्पन्न हो ही वलको भी धारण 
करता है और सदा अनिचल बना रहता है ॥ २० ॥ 

खशास्यानपि शास्त्येष रक्षोबन्धुषु राजसु । 

खष्ट। प्रथमजों दण्डो ज्ह्मणा ब्रह्मवादिना ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मवादी ब्रह्माने पहले इस प्रचण्ड घनुषका निमोण किया था। यह राक्षसपरृश राजाओं- 
मसे अदम्य नरेशोंका भी दमन कर डालता है ॥ २१ ॥ 

एतच्छरङ् नरेन्द्राणां अहच्छक्रेण आषितम््‌ । 

पुत्राः सलिलराजस्थ चारयन्ति महोदयम्‌ ॥ २२॥ ` 
यह धनुष राजाओंके लिये एक महान्‌ अस है इसका वर्णन इन्द्रने भी किया है। इस 
महान्‌ अभ्युदयकारी धनुषो जलेश वरुणके पुत्र धारण करते हैं ॥ २२ ॥ 

एलत्ललिछराजस्थ छन्ने छत्चणहे स्थितम्‌ । 

सवतः सालल शात जाखूत इव वषति ॥ २३॥ 
आर यह सलिलराज वरुणका छत्र है, जो छत्रगृहमें रखा छुआ है। यह छत्र मेघकी भाति 
सब ओरसे शीतल जल बरसाता रहता है ॥ ९३ ॥ 

एतच्छञात्परिञ्ष्टं सलिल सोमनिमंलम्‌ । 

तमसा सूछितं थाति येन नाछति दशेनस ॥ २३ ॥ 
इस छनसे गिरा हुआ चन्द्रमाके समान निमेछ जल अन्धकारसे आच्छन्न होकर बहता है, जिस 
रृष्टिपथर्मे नहीं आता है ॥ २४ ॥ 

६७ (स. भा. उदयोग, ) 
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वद्दन्यदृसुतरूपाणि द्रष्टव्यानीह मातले । 

तच कार्योपरोधस्तु तस्माद्गच्छाव धाविरम्‌ ॥ २५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षण्णचतितमोऽच्याय1॥ ९६ ४ ॥ ३२१९५ 
मातरे ! इस वरुणलोकमें देखने योग्य बहुतसी अद्छुत वस्तुएँ हैं; परंतु सबको देखनेसे 
तुम्हारे कार्यये रुकावट पडेगी इसलिये हमलोग शीघ्र ही यहांते नागरोकमे चलें ॥ २५॥ 


9 मद्दाभारतळे उद्योगपर्चमें छियानचेवा अध्याय समाप्त ४ ९६४ ध ३२१२॥ 


४ २७ ४ 
नारद हपात्त 

एतत्तु नागलोकस्य नासिस्थाने स्थित घुरम्‌। 

पातालमिति विख्यातं दैत्यदानवसेवितम्‌ ॥१॥ 
नारद बोले-मातले ! यह जो नागलोळके नाथिस्थान अर्थात्‌ मध्यभागमें स्थित बगर दिखायी 
देता है, इसे पाताल कहते हैं | इस नगरगे दैत्य और दानव निवास करते हैं ॥ १॥ 

हृदमद्विः समं प्राप्ता ये केचिद्‌ घुवजंगना! । 

प्रविशन्तो महानादं नदन्ति भयपीडिताः ॥२॥ 
यहां जो कोई भूतलके जङ्गम प्राणी जलके साथ बहकर आ जाते हैं, वे इस पातालमें पहुँचने- 
पर भयसे पीडित हो बडे जोरसे चीत्कार करने लगते हैं ॥ २ ॥ 

अत्रासुरोऽग्निः सततं दीप्यते वारिभोजनः । 

व्यापारेण धूतात्मान निवद समवुष्यत्त ॥३॥ 
यहां जलका ही आहार करनेवाली आसुर अग्नि सदा उहीप्त रहती है । उप्ते यत्नपूर्वक 
मर्यादामै स्थापित किया गया है । वह अग्नि अपने आपको देवताओंद्वारा नियन्त्रित समझती 
है; इसलिये सब ओर फैल नहीं पाती ॥ ३ ॥ 

अन्नास्तं सुरे; पीत्वा निहितं निहतारिभिः । 

अतः सोमस्य हानिदच वृद्धिदचेव घ्रहह्थते ॥४॥ 
देवताओंने अपने शत्रुओंका संहार करके अस्त पीकर उसका अवशिष्ट भाग यहीं रख- दिया 
था । इसीलिये अमृतमय सोमकी हानि और वृद्धि देखी जाती दै ॥ 9 ॥ 
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अन्न दिव्यं हयशिरः काले पर्वाणि पवोणि । | 

उत्ति्ठति सुवणा चाभिरापूरयञ्जयत्‌ ॥७५॥ 
यहां अदितिनन्दन हयग्रीव विष्णु सुवर्णभय कान्ति धारण करके प्रत्येक प्वेमे वेदध्यानिके 
द्वारा जगतको परिपूर्ण करते हुए परको उठते हैं ॥५॥ 

यहमादत समाआस्ता। पतन्ति जलूसूतेयः । . 

सहब्वात्पातालाबित्येवत्ण्याथते पुरमत्तमम्‌ ॥६॥ 
जलस्वरूप जितनी भी वस्तुएँ हैं, दे सब यहां पर्याप्तरूपसे गिरती हैं, इसलिये पतन्ति अलम्‌ 
इस व्युत्पत्तिके अचुधार पात+अलम्‌-इन दोनों शब्दोंके योगसे यह उत्तम नगर पाताल ' 
कहलाता है ॥ ६ ॥ 

ऐरावतोड्स्मात्सलिलं ग्रहीत्वा जगतो हितः । 

सेचेब्यासुश्चले शीतं यन्महेन्द्रः घचषीति ॥७॥ 
जघतूझा दित करनेत्राका ऐरावत यह खे शीतर जल लेकर मेघोंमें स्थापित करता है, जिसे 
देवशज इन्द्र भूतलपर वरस्ते हैं ॥ ७॥ 

अन्न नानाविधाकारास्ति्यो नेकरूपिणः । 

अप्सु सोघघमां पीत्या चन्ति जलचारिणः ॥८॥ 
नाना प्रारकी आकुवि वथा भांति मांतिके रूपवाले जलचारी तिमि ह्वेल मत्स्य चन्द्रमाकी 
किरणोंका पान करते हुए यहाँ जरमें निवास करते हैं ॥ ८ ॥ 

अन्न सूर्याशुभिर्मिन्ना) पातालतलमाश्रिताः । 

सता दिवश्चतः सूत पुनर्जीवन्ति ले निशि ॥९॥ 
मातले ! ये पातारुनिवासी जीवअन्ठु यहां दिनमें सर्थकी किरणोसे संतप्त हो मृतप्राय 
अवस्थामे पहुँच जाते हैं; परंतु रात होनेपर अमुतमयी चन्द्ररडिमयोंके सम्पर्कसे पुनः जी 
उठते हैं ॥ ९ ॥ 

उदये नित्यदारचाच चन्द्रा शश्मिमियृंतः । 

डाम स्प्श्य संस्पच्ात्संजीवयति देहिनः ॥ १०॥ 
बहा प्रतिदिन उदय दोनेवारे चन्द्रमा अपनी किरणमयी भुजाओंसे अमृतका स्पर्श कराकर 
उसके द्वारा यहांके मरणासन्न जीयोंको जीवन प्रदान करते हैं ॥ १० ॥ 

अत्र तेऽधर्मनिरता बद्धाः कालेन पीडिताः । 

दैतेया निवसन्ति स्म वाखचेन हृतश्रियः ॥ ११॥ 
इन्द्रने जिनकी सम्पत्ति हर ली है, वे अधमेपरायण देत्य कारसे बद्ध एवं पीडित होकर 
इसी स्थानम निवास करते हैं ॥ ११॥ 
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अन्न भूतपतिर्नास खवंभूतभ हेश्वरः 

सूताय सब्वेभूतानामचरतक्तप उत्तमम ` ॥ ११ ॥ 
सर्व भूवमहेश्वर भगवान्‌ भूतनाथने सम्पूर्ण आणियोंके कल्याणक लिये यहाँ उत्तम तपस्या की 
थी ॥ १३१ ॥ 

अत्र गोबतिनो चित्रा स्वाध्याथास्नायकाराता! । 

त्यकूप्राणा जितस्वर्गा निषसन्ति महर्षयः ॥ १३॥ 
वेदपाठसे दुर्बळ हुए तथा प्राणोंकी परवाह न करके तपस्याद्वारा खर्गलोकपर विजय पानेवाले 
जोव्रतधारी ब्राह्मण मइपिंगण यहाँ निवास झरते हैं ॥ १३ ॥ 

यचतचराथो नित्यं थेनकेनचिदाशितः 

थेनदेनविदाच्छन्न। ख गोत्रत इहोच्यते ॥ १४॥ 
जो जहां कहीं भी सो लेता है, जिस किसी फल गूळ आदिमे भोजनक्रा कार्य चला लेता 
है तथा वरल आदि जिस किसी वस्तुसे मी शरारको ढक लेता है, वही यहां ` गोब्रत- 
धारी ” कहलाता है ॥ १४॥ 

एरावतो नागराजो बामन! कुखुदो5 कन; । 

प्रसूताः सुप्रतीकस्य वंशो वारणसत्तज्षा! ॥ १६॥ 
यहां नागराज ऐरावत, वान, कुमुद और अञ्जन नामक श्रेष्ठ गज सुप्रतीके वंशर्म 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १७ ॥ 

प्य यद्यच्च ते क्चिद्रोयते जुणतों यरः । 

वंराथिष्याच तं गत्वा यत्नघास्थाय मातले ॥ १६॥ 
मातले! देखो, यदि यहां तुम्हें कोई शुणवान्‌ वर पसंद हो तो इम दोनों चलकर यत्मपूर्येक 
उसका वरण करें ॥ १६॥ 

अण्डभतञ्जले न्यस्तं दीप्यनानाभिव श्रिथा । 

आ प्रजानां निसगाहे नोद्ियति न सपति ॥ १७॥ 
जूके भीतर यह एक अण्डा रक्खा हुआ है, जो यहां अपनी प्रभासे उद्भसिवसा हो रहा 
हे । जवस प्रजाजनाकी सृष्टि आरस्भ हुई है, तबसे लेकर अबतक यह अण्डा न तो फूटता 

रि न अपन स्थानसं इधर उधर जाता हो हैं ॥ १७॥ 

मास्य जाति निग वा कथ्यज्षानं श्रुणोलि चै । 

पितरं सातरं वापि नार्थ जानाति कङ्चन ॥ १८॥ 
इसका जात अथवा स्त्रमावक बिषय कमा किताको कुळ कहत नहीं सुना ह । इसाक 
पता आर माताको भी कोई नहीं जानता है ॥ १८ ॥ 
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अतः किल महानग्निरन्तकाले सझ्ुल्थित्तः । 
धक्ष्यते सातले सर्च जेलोळ्ये सचशाचरम्‌ ॥ १९॥ 
मातले ! कहते हैं, प्रलयकालमें इस अण्डेफे आतरसे वडी मारी आग प्रकट होमी, जो 
चराचर प्राणियॉसादित समस्त त्रिलोकीको भस्म कर डालेगी ॥ १९ ॥ 
कणा उवाच | 
मातलिस्त्वञबीच्छूत्या नारदस्याथ भावितश । 
न मेऽत्र रोचते छङ्चिदन्यतो बज माचिरम्‌ ॥ २०॥ 
१ इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि सतमबतितमोऽध्यायः ॥ ९७॥ ३२३२ ४ 
कण्व योले-नारदका यह भाषण सुनकर सातालिने कहा यहां मुझे कोई भी बर पसंद नहीं 
आया; अतः शीघ्र ही अन्यत्र कहीं चलिये ॥ २० ॥ . 
१ महाभारतके उद्योगपर्वमे सत्ता्वेवां अध्याय समाप्त ॥ ९७॥ ३२३२ ॥ 


३ छुट ३ 
नारद उष्वाच 
डिरिण्यपुरसित्यतत्ड्यातँ पुरवरं महृत्‌ । | 
देल्यानां दानवानां च आवाशालविचारिणाझ्‌ ॥१॥ 
नारद बोले-आतले ! यह हिरण्यपुर नामक श्रेष्ठ एवं विक्षाल नगर है, जहां सैकडों माया- 
ओके साथ विचरनेत्राले देत्यो ओर दानवोंळा निवासस्थान है ॥ १॥ 
अनल्पेन प्रथत्नेम निर्मित विश्वकशेणा । 
मथेन अनसा स्ट पातालतलसाश्चितम्‌ ॥२॥ 
असुरॉक विश्वकर्मा मयने अपने मानासेक संकरपके असुसार महान्‌ प्रयत्न करके पाताल- 
लोकके भीतर इस नगरका निर्माण किया है ॥ २ ॥ 
अन्न माथाखहस्राणि विळुवीणा अहौजशः । 
दानवा निवसन्ति सम शूरा उत्तवरा! पुरा ॥ ३॥ 
यहां सहस्रो भायाओळा प्रयोग करनेवाले और महान्‌ बरू पराक्रमसे सम्पन्न वे शूरवीर 
दानव निवास करते हैं, जिन्हें पूवेकालमें अवध्य होनेका वरदान प्राप्त हो चुक्रा है॥ ३॥ 
नेते दाकेण नान्येन वरुणेंन समेन वा । 
शक्यन्ते वशमानेतुं तयैव धनदेन च ॥४॥ 
इन्द्र, बम, वरुण, कुबेर तथा और कोई देवता भी इन्हें वशभें नहीं कर सकता ॥ ४॥ 
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असुराः कालखञ्चाव्य तथा विष्णुपदो-द्गवाः । 

नेऋता थालुधानाच्य तह्मवेदोळूवाच्य ये ॥५॥ 
भगवान्‌ विष्णुके चरणॉसे उत्पन्न हुए झालखञ्म नामक असुर तथा ब्रह्माजीके पेरांसे 
प्रकट हुए नेक्रत और यातुधान नामक राक्षस ॥ ७ ॥ 

दृष्टिणो मीमरूपाणश् वातवेगपराकरमाः! । 

सायावीयोपलंपच्चा निवसन्त्यात्मरक्षिण! ॥ ९ ॥ 
जो बडी बडी दाढेवाले, भयंकर रूपसे युक्त, पवनफे समान पराक्रमी एवं मायाबलसे 
सम्पन्न अपनी रक्षा करते हुए इस नगरमे निवास करते दें ॥ ६ ॥ 

निवातकवचा नाम दानवायुद्धदुभेदा ! । 

जानासि च यथा राको नेताञ्शकनाति बावितुम्‌ ॥७॥ 
यही निवातवचन नामक दानव निवास करते हें, जो युद्धमें उन्मत्त होकर लडते हैं । तुम 
तो जानते ही हो कि इन्द्र भी इन्हें पराजित करनेमें समर्थ नहीं हो रहे हैं ॥ ७॥ 

बहुशो मातले त्वं च तव पुश्च गोछुखः । 

निभञ्नों देवराजञ्च सहपु्ः राचीपतिः ॥८॥. 
मातले | तुम, तुम्हारा पुत्र गोझुख तथा पुत्रसादिव शचीपति देवराज इन्द्र भी अनेक बार 
इनके सामनेसे मंदान छोडकर भाग चुके है ॥ ८ ॥ 


पछ्य वेदमानि रौक्याणि भावले राजतानि च । 

कनेणा विधियुक्तेन युक्तान्युपगतानि च ॥ ९ 
मातले ! देखो, इनके ये सोने ओर चांदीके भवन कितनी शोमा पा रहे हैं । इनका 
निमोण शिव्पश्ञाद्षीय विधानके अनुसार हुआ हे तथा ये सभी महरू एक दूसरसे सटे हुए 
६॥९॥ 
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वेट यदरित्रानीव प्रचालथायिशाणि च । 
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स्फाटिकछुञ्राणि बज्रसारोज्ञ्यलानि च ॥ १०॥ 
२.0 ~ > 
इन सबमें बेडूयंमाणि जडी हुई है जिससे इनकी बिचित्र शोभा हो रही हे । स्थान स्थानपर 
मूंगोसे सुसजित दोनेके कारण इनका सौम्दयं बढ गया है आकके फूल ओर 


स्फटिकमणिके समान ये उज्ज्वल दिखायी देते हैं उत्तम हीरोंपे जाटित होनेके कारण 
उनकी दीप्ति अधिक बढ गयी है ॥ १०॥ 
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पार्थिवानीव चासान्ति घुनर्नगञयालि च । 
शैलानीव च हङ्यन्ते तारकाणीव चाप्युत ॥११॥ 
इनमेंसे कुछ तो मिट्टीके बने हुएसे जान पडते हैं, छुछ पत्थरोंसे निर्मित प्रतीत होत 
हैँ, ये ६ दिखाई देते हैं, मानों वारोंसे जडे इुए ये पर्वत ही हों ॥ ११ ॥ 
सूर्यरूपाणि चाभान्ति दीक्षाभिसहरशानि च! 
माणजालविचिञ्राणि प्रांछूनि निथिडानि च ॥ १२॥ 
ये सूर्य तथा प्रज्वाशित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे हैं । मणियोंक्ी झालरोंसे इनकी 
विचित्र छटा दृश्टिगोचर हो रही है । ये सभी अवन ऊंचे और घने हैं ॥ १२ ॥ 
नैतानि शक्यं नि्ेष्टुं रूपतो द्रव्यतस्तथा । 
गुणतञ्चैव सिद्धानि प्रमाणणुणवान्ति च ॥१३॥ 
हिरण्यपुरके ये भवन कितने सुन्दर हैं और किन किन द्रव्यासे बने हुए हें, इसका निरूपण 
नहीं किया जा सकता । अपने उत्तम शुणोंके कारण इनकी बडी प्रसिद्धि है। लम्बाई चोडाई 
तथा सवंगुणसम्पन्नताकी रष्टिसे ये सभी प्रशंसाके योग्य हैँ ॥ १३ ॥ 
आक्रीडान्पश्य दैत्यानां तथैव शयनान्युत । 
रत्नवान्त महाहाण सआाजनान्यासनाने च ॥ १४॥ 
देखो, देत्योंके उद्यान एवं क्रीडास्थान कितने सुन्दर हैं | इनकी शय्याएं भी इनके अनुरूप 
ही हें । इनके उपयोगमें आनेवाले पात्र और आसन भी रत्नजटित एवं बहुमूल्य हैं ॥१४॥ 
जलदाभांस्तथा शैलास्ताथपस्रवणान्वितान्‌ । 
कासपुच्पफलांञ्चेव पादपान्कामचारिणः ॥ १६॥ 
यहांके पवत मेघोके समान जान पडते हैं, वहांसे जलके झरने गिर रहे हैं । इन वृक्षोंकी 
ओर दृष्टिपात करो, ये सभी इच्छानुसार फल और फूल देनेवाले तथा कामचारी हैं॥ १५॥ 
मातल कमिदत्रापि रुचितस्ते वरो अवेत्‌ । 
अथ चान्यां दिश सूमेर्गच्छाय यदि अन्ये ॥ १६॥ 
मातल | यहा भा तुम्ह कोइ सुन्दर वर ग्राप्त हो सकता हे । अथवा तुम्हारी राय हो, तो 
इस भाभका कसी दूसरा 1देशाकी आर चलं | १ ६ ॥ 
कण्व उवाच 


सातालस्त्वन्रबाद्न साच्साण लंथावंचस्ू । 
CC ~ ७ 


दवष नव से काय विधिय सजिडियोकसाश ॥ १७॥ 
कण्य बा" तब ऐसा बात करनेवाले नारदसे मातालेने कहा- देवर्षे ! झुझे कोई ऐसा कार्य 
नहा करना चाहिये, जो देवताओंको अग्रिय लगे ॥ १७ ॥ 


५३४ महाआरख । [ भगवद्यानपर्व 
असुराः कालखज्ञाश तथा विष्णुपदोाडवाई । 
नेता यातुधानप्थ त्रद्मवेदोद्धवा्च ये ॥५॥ 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोसे उत्पन्न हुए कालखञ्जच नामक असुर तथा त्रह्माजीके पेरोंसे 
प्रकट हुए नेक्रेव और यातुधान नामक राक्षस ॥ ५॥ 
दंड्धिणो भीमरूपातश् वातवेगपराक्रमा! । 
झायावीयोंपसंपन्न निवसन्त्यात्मराक्षिणः ॥ ६ ॥ 
जो बडी बडी दाढोबाळे, भयंकर रूपसे युक्त, पवनके समान पराक्रमी एवं मायाबलसे 
सम्पन्न अपनी रक्षा करते हुए इस नगरमे निवास करते दें ॥ ६॥ 
निवातकचचा नाच दानवायुद्धतुमदा 3 । 
जानासि च यथा शाक्त नेताञ्शक्नाति घाधिठुम्‌ ॥७॥ 
यहीं निवातवचन नामक दानव निवास करते हैँ, जो युद्धे उन्मत्त होकर रूडते हें । तुम 
तो जानते ही हो कि इन्द्र भी इन्हें पराजित करनेमें समर्थ नहीं हो रहे हैं ॥ ७॥ 
बहुशों मातले त्वं च तब पुत्रश्च गोखुख; । 
~ Cw NN __ "> 
निमझो देवराजश्च सहपुतचः राचीपतिः ॥८॥. 
मातले ! तुम, तुम्हारा पुत्र गोमुख तथा पुत्रसाहित शचीपति देवराज इन्द्र भी अनेक चार 
इनके सामनेसे मेंदान छोडकर भाग चुके हैं ॥ ८॥ 


पद्य वेइसानि रोक्माणि भातले राजतानि च | 

कणा विधियुक्तेन युक्तान्युपगतानि च ॥९॥ 
मातले ! देखो, इनके ये सोने और चांदीके मगन कितनी शोधा पा रहे दे । इनका 
निमोण शिव्पक्षाक्लीय विधानके अनुसार हुआ हे तथा ये सभी महल एक दूसरेसे सटे हुए 
हैं॥९॥ 

वेड्येहरितानीच प्रचालदचिराणि च । 

अकेस्फटिकशुभ्राणि बजसारोज्ञ्यलानि च ॥ १०॥ 
इन सवें बेड्यमणि अडी हुई है जिससे इनकी विचित्र शोमा हो रही दै । स्थान स्थानपर 
मृंगोसे सुसज्जित दोनेके कारण इन्वा सौन्दर्य अधिक वढ गया हे आकके फूल और 
स्फटिकमणिके समान ये उज्ज्वल दिखायी देते हैं तथा उत्तम हीरोंसे जटित दोनेके कारण 
उनकी दीसि अधिक बढ गयी है ॥ १०॥ 


अध्याय ९८ ] डश्चोमणर्वं । ष्‌ 
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पार्थिवानीव चाभान्ति पुननेजसथावि च । 


औलानीय च इश्यन्ले तारकाणीच चाप्युत ॥११॥ 
इनमेंसे कुळ तो मिट्ठीके बने हुएसे जान पडते हैं, झुछ पत्थरासे . निर्मित अतीत होते 
~ ~ ~ ~ ~ “yn च ~ © ~ 
हैं, थे ऐसे दिखाई देते हैं, मानों तारोंसे जडे हुए ये पवत ही हो ॥ ११ ॥ 


सूर्थरूपाणि चाभान्ति दीक्षा्चिसहसानि च । 

मांजजालविचिचाणि प्रांशूनि निथिडानि च ॥ १२॥ 
थे सूर्य तथा प्रज्यालित अभिके समान प्रकाशित हो रहे है । मणिर्योकी झालरोसे इनकी 
विचित्र छटा इष्टिगोचर हो रही है । ये सभी सवन ऊंचे और घने हैं १२॥ 

नेतानि शाक्थं निदेष्टुं रूपतो द्रव्यतस्तथा । 

गुणतञ्चैव सिद्धानि प्रघाणशुणवान्ति च ॥ १३॥ 


हिरण्यपुरके ये भवन कितने सुन्दर हैं और किन किन द्रव्योसे बने हुए हैं, इसका निरूपण 


नहीं किया जा सकता । अपने उत्तम गुगोके कारण इनकी बडी प्रसिद्धि है। लम्वाई चौडाइ 
तथा सवंशुणसम्पन्नताकी रष्टिसे ये सभी प्रशसाके योग्य ई ॥ १३ ॥ 
_ आक्रीडान्पश्य देत्याना तथेव शाथनान्युत्त । 
रत्नवान्त महाहाण आाजनान्यासनाने च ॥ १४॥ 
देखो, देत्यांके उद्यान एवं क्रीडास्थान कितने सुन्दर हैं | इनकी शय्याएं भी इनके अनुरूप 
ही हैं । इनके उपयोगमें आनेवाले पात्र और आसन मी रत्नजटित एवं बहुमूल्य हैं ॥१४॥ 
जलदाभांस्तथा शैलांस्तोथप्रस्वणान्वितान । 
कामपुष्पफलांश्रेव पादपान्कामचारिणः ॥ १५॥ 
यहांके पवत मेथोके समान जान पडते हैं, वहांसे जरुके झरने गिर रहे हैं । इन वृक्षोंकी 
ओर दृष्टिपात करो, ये सभी इच्छासुसार फल और फूल देनेवाले तथा कामचारी हैं॥ १५॥ 
सातल कश्चिदत्रापि रचितस्ले वरो जवेलू। ' 
अथ यान्या दंश जूसगच्छाव यादे मन्यखे ॥ १६ ॥ 
मातले ! यहाँ भी तुम्ह कोई सुन्दर वर प्राप्त हो सकता दै । अथवा तुम्हारी राय हो, तो 
इस भामको किस दूसरी देशाका आर वलं ॥ १६ ॥ 
कणा उपाच 
मातलिस्त्वत्रवीदेन भाषभाणं तथाविधस । 
दवष नव म काय वाधप्रेय जिडिवाोकसाब्‌ ' ॥ १७॥ 


कण्व चाल- तब ऐसा बाते करनेवाले नारदसे माताठिने कह्ा- देवर्षे ! मुझ कोइ ऐसा काय 
नहा करना चाहिये, जो देवताओंको अप्रिय लगे ॥ १७ || 
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नित्यादुषर्तवैरा हि आतरो देवदानचाः । 
आरिपक्षेण सम्बन्ध रोयायिष्याइ्थहं दयस्‌ ॥ १८॥ 
यद्यपि देवता और दानव परस्पर भाई ही हैं, तथापि इसमें सदा वैरभाव चना रहता है । 
ऐसी दस्चामें में शत्रुपक्षके साथ अपनी पुत्रीका सम्बन्ध कैसे पसंद करूंगा ॥ १८॥ 
न्य साधु गच्छावो हुई चाहनि दानवान्‌ । 
जानासि तु तथात्मानं दित्लात्मकमलं यथा ॥ १९॥ 
॥ इति महाभारते उद्योगपचोणि अएनवतितसोऽष्यायः ॥ ९८ ॥ ३२५१ ५ 
इसलिये अच्छा यही होगा कि हभलोग किसी दूसरी जगह चलें । भें दानवोसे सक्षात्कार 
भी नहीं कर सकता । में अपनी कन्या देनेकी अमिलापा मी अच्छी तरह जानता हं ॥ १९ ॥ 
॥ मद्दाभार्तके उद्योगपर्वेम अठ्ठानवेचां अध्याय खमाक्त॥ ९८॥ ३२५१ ॥ 


: ९७ ; 
नारद उषा 
आय लोकः सुपर्णानाँ पक्षिणां पन्ननाशिनाम्‌। 
विक्रमे गसने आर नेषाथस्ति परिश्रमः ॥ १॥ 
नारद बोले- मातले ! यह सपमोजी गरुडबंशी पक्षियोंका लोक दै, जिन्हें पराक्रम प्रकट 
करने, दूरतक उडने और महान्‌ आर ढोनेमें तनिक भी परिश्रम नहीं होता ॥ १ ॥ 
वैनतेयखुतेः सूत षड्भिस्ततमिदं कुलस्‌ । 


सुखुखेन खुनाज्ञा च सुनेत्रेण सुवचेखा ॥२॥ 
सुरूपपक्षिराजेन सुबलेन च मनातले । 
बर्धितानि प्रसूत्या वै विनताकुलकतेमिः ॥ ३॥ 


देवसारथि यातले ! यहां विनतानन्दन गरूडके छ; पुत्रोनि अपनी वंशपरम्पराका विस्तार 
किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं- सुसुख, सुनामा, सुनेत्र, सुबर्चा , सुरूप तथा 
पक्षिराज सुबछ । विनताके वंशकी बृद्धि करनेवालोचि अपनी सन्तानोसे इस कुलको 
बढाया ॥ २-३ ॥ 

पश्षचिराजाभिजात्यानां सहस्राणि शतानि च । 

कश्यपस्य ततो वरी जातेओतिविवधनेः ॥४॥ 
कश्यपकुलमें उत्पन्न हुए तथा ऐवर्यका विस्तार करनेवाले इन छहों पाक्षियोंने गरुडजातिकी 
सेकडों ओर सहस्रों शाखाओंछा विस्तार किया दे ॥४॥ 
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सर्वे छते खिया शुत्ता। सर्व श्रीवत्सलक्षणा; । 
सर्वे आियमनीष्धन्तों धारयन्ति बलान्युत ॥५॥ 
थे सभी श्रीसम्पन्न तथा श्रीवत्सचिद्वसे विभूषित हैं । सशी धन सम्पत्तिको कामना रखते 
हुए अपने अनन्त बल धारण करते हैं ॥ ६॥ 
क्षणा क्षात्रियाओते निक्षूणा सोगिसोरजिनः । 
ज्ञाति्षक्षयकतृत्याद्त्राह्मण्यं न लंसान्त चं ॥ ६। 
ब्राह्मणछुछमें उत्पन्न होकर भी ये कमसे क्षत्रिय हैं । इनमें दया नहीं होती है । ये सर्पको 
ही अपना आहार बनाते हैं | इस प्रकार अपने माई बन्धुआ-नागॉछा संहार करनेके 
कारण इन्हें ब्राह्मणस्य प्राप्त नहीं है ॥ ३! 
नामानि चेष व्यामि यथा प्राधान्चतः शुणु । 
मातले ऋाध्यमेतद्धि कुल विष्णुपरि्रहस्‌ ॥७॥ 
मातले ! अब में इनके कुछ प्रधान व्यक्तियोंके नाम बवाउँगा, तुम अवण करो । इनके 
कुळपर भगवान्‌ विष्णुकी कुपा होनेके कारण प्रशंसनीय है ॥ ७॥ 
दैवं विष्णुरेतेषा विष्णुरेव परायणम्‌ । 
हदि चेषां सदा विष्णु विष्णुरेव गतिः सदा ॥८॥ 
. भगवान्‌ विष्णु ही इनके देवता हें । वे ही इनके परम आश्रय हँ । भगवान्‌ विष्णु इनके 
हृदयम सदा विराजत हैं और वे विष्णु ही सदा इनको गति है ॥ ८ ॥ 
खुवणेचुडो नागाशी दारणश्चणडलुण्डकः । 
अनल्यानिलञ्चेच विदालाक्षोऽय कुण्डली ॥९॥ 
सुवणंचूड, नागाशी, दारुण, चण्डतुण्डक, अनछ, अनिल, विशालाक्ष ओर कुण्डली ॥ ९॥ 
काइ्यपिष्वजविष्करूभो चेनतेयोऽथ याश्च । 
वातवगा !देशाचश्चानषो निखिबस्तथा | ॥१०॥ 
काइ्यांपि ध्वज विष्कस्म, वैनतेय, वाभन, बातवेग दिशाचक्वु, निमेष, निमिष, ॥ १० ॥ 
निवारः सप्तवाश्य वाल्मीकिद्वीपकस्तथा 
त्थद्वाप; सारद्पः सारस! पद्यकेखरः/ | ॥११॥ 
विवार, सप्तवार, वाल्मी$, दीपक, दृत्यद्वीप, सरिद्द्वीप, सारस, प्रकेसर !! ११॥ 
झुसुर। खुखकतठुथ। वित्रबद्दस्लथानच! । 
अचदुत्कुडुदा दक्ष: खपान्या खोज जोजन; ॥ ९२॥ 


सुमुख, सुखकेतु, चित्रबहे, अनघ, मेघकृत्‌, कुमुद, दक्ष, सपान्त, सोमयोजन॥ १२ ॥ 
६८ ( महा. मा उद्यो, ) 
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गुरुभारः कपोतम्च सूथेनेचञ्चिरान्तकः । 

विष्णुधन्वा कुमारञ्च परिवहो हरिस्तथा ॥१३॥ 
पुरुमार, कपोत, सूर्यनेत्र, चिरान्तक, विष्णुधन्या, कुमार, परिब, हरि ॥ १३ ॥ 

खुस्वरो मधुपर्कथ हेमवर्णस्तथैव च । 

सलयो मातरिश्वा च निद्याकरदिवाकरी ॥ १४॥ 
सुस्वर, मधुपर्के, देमवण, मल्य, मातरिश्वा, निशाकर तथा दिवाकर ॥ १४ ॥ 

एते प्रदेशभाजेण मथोक्ता गरुडात्सजा! । 

प्राधान्यतोऽथ यशस। कीर्तिताः प्राणतश्च ते ॥ १५॥ 
इस प्रकार संक्षपसे मैंने इन मुख्य पुख्य गरुड संतानोंका वर्णन किया है । ये सभी 
यशस्वी तथा महाबली तथा नम्र हैं ॥ १५ ॥ 

यद्यत्र न रूचिः काचिदेडि गच्छाव मातले । 

तं नयिष्यासि देशं त्वां रुचि यत्रोपलप्स्यस्‌ ॥ १६॥ 

॥ इति भ्रोमद्दाभारते उद्योगपर्वणि एकोनशततमोऽध्यायः ॥ ९९ ४ ३९६७ ॥ 
मातले | यदि इनमें तुम्हारी कोई रुचि न हो तो आओ, अन्यत्र चलें । अव में तुम्हें उस 
स्थानपर ले जाऊंगा, जहां तुम्हे रुचि अपश्य मिल जायेगी ॥ १६॥ 


॥ सहाभारतके उद्योगपर्वमें निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९९ ॥ ३२६७ ॥ 


नारद रात 


इदं रसातलं नान सप्तमं एथिवीतलस्‌ । 
यचास्ते सुरभिनाता गवासयुतसम्मचा ॥१॥ 
नारद बोले- मातरे ! यह पृथ्वीका सातवां तरू है, जिसका नाम रसातल है । यहां 
अमृतसे उत्पन्न हुई गोमाता सुरभि निवास करती हैं ॥ १॥ 
क्षरन्ती सततं क्षीरं एथिवीखारखञजवस्‌ । 
षण्णां रसानां सारेण रसमेकमतुत्तमम्‌ ॥२॥ 
सुरभि पृथ्वीकै सारतस्रसे प्रकट, छः रसोके सारभागसे संयुक्त एवं सर्वोत्तम, अनिर्वे- 
चनीय एकरसरूप क्षोरको सदा अपने स्तनोंसे प्रवाहित करती रहती दें ॥ २ ॥ 
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अमतलेनासितृप्तस्थ सारखुद्विरतः पुरा । 

पितामहस्थ वदनादुदलिछठदनिन्दिता ॥ ३ ॥ 
पूर्वेकालमै जब ब्रह्मा अमृतपान करके तृप्त हो उनका सारमाग अपने मुखसे निकाल रहे थे, 
उसी समय उनके झुखसे अनिन्दिता सुरभिका प्रादुमाब हुआ था ॥ ३॥ 

यस्थाः क्षीरस्य धाराया निपतन्त्या महीतले । 

छदः कृत; क्षीरानाधिः पवित्र परसुत्तमम्‌ ॥४॥ 
पृथ्वीपर निरन्तर गिरती हुईं उस सुरभिके क्षीरकी धारासे एक अनन्त हृद बन गया, 
जिसे क्षीरसागर कहते ह । बह परम पवित्र है ॥ ४॥ 


पुड्पितस्थेव फेनस्य पथन्तमनुवेष्टितम्‌ । 

पिबन्तो निवसन्त्यत्र फेनपा सुनिसत्तमाः ॥ & ॥ 
क्षीरसाअरसे जो फेन उत्पन्न होता है, वह पुष्पके समान जान पडता है । बह फेन क्षीर- 
समुद्रके तटपर फेला रहता है, जिसे पीते हुए फेनपर्सज्ञक बहुतसे मुनिश्रेष्ठ इस रसातलमें 
निवास करते दै ॥ ५ ॥ 

फेनपा नाझ नान्ना ते फेनाहाराश्च मातले । 

उग्रे तपसि वतेन्ते येवां बिश्यति देवताः  ॥६॥ 
मातले ! फेनका आहार करनेके कारण वे महर्षिगण फेनप नामसे विख्यात इँ। वे बडी 
कठोर तपस्यामें संलग्न रहते हें.। उनसे देवतालोग भी डरते हैं ॥ ६ ॥ 

अस्याश्चतस्रो घेन्योडन्या दिक्षु खवोखु मातले । 

निवसन्ति दिशापाल्यो धारयन्त्यो दिशः स्पृताः ॥७॥ 
मातले ! सुरसिक्की पुत्रीसरूपा चार अन्य धेनुए हैं, जो सब दिशाओंमें निवास करती हैं । 
वे दिशाओंका धारण-पोषण करबेबाली हें ॥ ७॥ 

पूर्वां दिश्य घारथते सुपा नाभ सौरभी 

दक्षिणां हस्या नाम धारयत्यपरां दिशस्‌ . ॥८॥ 
सुरूपा नामवाली धेनु पूव दिशाको धारण करती हे तथा उससे भिन्न दक्षिण दिशाका 
इसका नामवाली घेलु घारण-पोषण करती है ॥ ८॥ 

पश्चिमा वारुणी दिक्च धायते वे खुभद्रया। 

महानुभावया नित्यं मातले विश्वरूपया ॥ ९॥ 
मातले ! महप्रभवशालिनी विश्वरूपा सुभद्रा नाभवाली सुरामिकन्याके द्वारा वरुणदेवकी 


पाथम दिशा धारण की जाती है ॥ ९ ॥ 
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सर्वकानदुचा नाम घेलुधोरथते दिशस्‌ । 

उत्तरां मातले घस्यी तथैलविलललज्लिताश ॥ १०॥ 
चौथी चेहुङा नाम सर्वकामदुघा दै । यातले ! वह धभेयुक्त कुवेरसश्वन्थिनी उत्तर दिशाका 
घारण-पोषण करती है ॥ १० ॥ 

आसां तु पयसा मिश्र पचो निर्षथ्य साजरे । 

अन्थान मनन्‍्दर कृत्या देवेरसुरसांहितेः ॥११॥ 
देवसारथें ! देवताशोंने असुरोसे मिलकर मन्दराचलको मथानी बनाकर इन्हीं धबुजके 
दूधसे मिश्रित क्षीरसागरकी दुग्धराशिका मन्थन करके ॥ ११ ॥ 

उद्धृता वारुणी लब्मीरखुल चापि लातले । 

उच्चे।अवाश्वाश्वराजों मणिरत्नं च कौस्तुअघ्‌ ॥१९॥ 
उससे वारुणी, लक्ष्मी एवं अमृतको प्रकट किया । तत्पश्चात्‌ उस ससुद्रमन्थनस अश्वराज 
उच्चैःश्रवा तथा मणिरत्न कोस्तुमका भी प्रादुमाव हुआ था ॥ १९ ॥ 

खुधाहारेषु च खुधां स्वधानोजिषु च स्वधास्‌ । 

असत चासुतादोपु सुरानि क्षरते पथ; ॥१३॥ 
सुरभि अपने स्तयोंसे जो दूध बहाती है, बह सुधामोजी छोगोंके लिय सुधा, खधामोजी 
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पितरोके लिये सवघा तथा अमुतमोजी देवताओंके लिये अमृतप है॥ १३ ॥ - 


अन्न गाथा पुरा गीता रसातलनिवासिभिः । 

पाराणा शयत लोक गायत था सनाचिखः ॥१४॥ 
यहां रसातलनिवासिर्योने पूर्वकाल्ये जो पुरातन गाथा आयी थी, वह अब भी लोकमें सुनी ' 
जाती है और मनीपी पुरुष उसका गान करते हैं ॥ १४ ॥ 

न नागलोके न स्वर्ग न विमाने चिविद्धपे । 

परिवासः सुखस्तादग्रखातलतल थथा ॥ १६॥ 

॥ एति भ्रीमद्याभारते उद्योगपर्वणि शततमोऽध्यायः ४ १००॥ ३२८२ ॥ 

वह भाथा इस प्रकार दे- न नागलोकमें, न स्वर्णलोकबें तथा न स्वर्गेलोकके बिमाबमें 
निवास करना मी वैसा सुखदायक है जैसा रसातलमें रहनेसे सुख प्राक्च होता है ॥ १५॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे सचाँ अध्याय खम्बा ॥ १००॥ ३२८२ ४ 
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नारद यात 

इथे भोगवती नाम पुरी चाखुद्धिपालिता । 

याची देखराजस्थ पुरीवयाभरावती ॥१॥ 
नारद बोले- मातले ! यह नागराज वासुकिदारा सुरक्षित उनकी भोगवती नामक पुरी 
है । देवराज इन्द्रकी सर्वश्रेष्ठ नगरी अभरावतीकी तरह ही यह मी सुखसबाद्विसे सम्पन्न 
है॥१॥ 

एव दोष! स्थितों नागो येनेय घाथेते सवा । 

तपसा लोकसुख्येन प्रभावशहता मही ॥९॥ 

' ये शेषनाग स्थित इं, जो अपने लोकप्रसिद्ध तपोबलसे प्रभावसहित इस सारी एथ्यीको सदा 
सिरपर धारण करते हैं ॥ २ ॥ 

ख्वेवोबयनिभमाकारो नावाविधावि ञूषणः । 

सहस धारयन्सूच्ना ज्वालाजिहो महाबलः ॥३॥ 
भगवान्‌ शेषडा शरीर कैलास पर्वतळे समान श्वेत हे । ये सहस्र मस्तक धारण करते हैं । 
इनकी जिह्वा अग्निको ज्यालाके समान जान पडती है | ये महाबली अनन्त तरहके आभूषणॉसे 
विभूषित हीते हे ॥ ३ ॥ 

इह नानाविधाकारा नानाविधवियषणा; । 

सुरसाया खुता नागा निवसान्त गतव्यथा! ॥४॥ 
वहा सुरसाळे पुत्र नागगण शोक-संतापसे रहित होकर निवास करते हे । इनके रूप-रंग 
आर आमूपण अनेक प्रकारके हे ॥ ४॥ 

ज्ञाणिस्वस्तिक्चकाङ कमपडळकलक्षणाः 

सइखसंख्या बलिनः खे रोड़) स्वमावत; ॥ ५ ॥ 
ये सभी नाग सहस्ोंकी संख्यामें यहाँ रहते हें । थे सबके सव अत्यन्त बलवान तथा 
स्वभावसे ही भर्यकर हं । इनमेंसे 'किन्हीफे शरीरमें मणिका, किन्हीके स्वस्तिकका, खिन्हींके 
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चक्रका आर छिन्हींके शरीरम कमण्डलका चिह्न है ॥ ५॥ 
सहखशिरस; केचवित्केचित्पश्वदातानना) । 


शत्शीवास्तथा केचित्केचिल्मिद्चिरस्ोऽषि च ॥ ६ ॥ 
इछ नाग कै एक सहस सिर होते हैं, किन्हींके पांच सो, किन्हीके एक सो और किन्हीके 


तान हा सर होते है ॥ ६॥ 
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दिप्चाकिरसः केचित्करचित्सचसुखास्तथा । 
महासोगा महाकाया। पर्वतासोगसोगिनः ॥ ७। 
कोई दो सिरवाळे, कोई पांच सिरवाले ओर कोई सात मुखवाले होते हैं । किन्दीके बडे- 
बडे फन, किन्हींके दीध शरीर और किन्हीके पर्वेतके समान स्थूल शरीर होते हैँ ॥ ७॥ 
बहुनीह सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च । 
नागानमिकर्वशाना यथाश्रेष्ठांस्तु भे शृणु ॥८॥ 
यहां एक एक वंशके नागोंकी कई हजार, कई लाख तथा कई अवुंद संख्या हे । भें कुछ 
श्रेष्ठ नागोंका संक्षिप्त परिचय देता हूँ, सुनो ॥ ८ ॥ 
वासुकिस्तक्षकरेव ककोटकधर्नजयौ । 
कालीयो नहुषश्चैव कम्बलाश्वतरावुजी ॥९॥ 
वासुकि, तक्षक, ककोटक, धनंजय, कालीय, नहुष, कम्बल और अश्वतर ॥ ९॥ 
बाह्यकुण्डो अणिर्नागस्तथैदापूरणः खणः । 
वामनञ्चैलपञश्च कुकुर; कुकुणस्तथा ॥ १०॥ 
बाह्मकुण्ड, आणिबाज, आपूरण, खम, वामन, एलपत्र, कुकुर, झुझुण, ॥ १० ॥ 
आयको नन्दकश्चैव तया कलशपोतको । 
कैलासकः पिञ्जरको नागञ्चैरावतस्तथा ॥११॥ 
आर्यक, नन्दक, कलश, पोतक, फैलासक, पिंजरक, तथा ऐरावत, नाग ॥ ११॥ 
सुमनोझुखो दाधिखुख! शङ्को नन्दोपनन्दकौ । 
आपः कोटनकश्चैव शिखी निष्ठूरिकस्तथा ॥ १२॥ 
सुमनोमुख, दिशुख, शंख, नन्द, उपनन्द्क, आप्त, कोटनक, शिखी, निष्हूरिक, ॥१२॥ 
तित्तिरिहस्तिभद्रश्च कुखुदो आल्थपिण्डक; । 
द्वौ पझयों पुण्डरीकश्च पुष्पे खुद्वरपर्णक; ॥ १३ ॥ 
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तित्तिरि, इस्तिभद्र, छुम्ुुद, मास्यापिण्डक, पद्मनाभक दो नाग, पुण्डरीक, पुष्प, मुद्गर- 
© 


पणक, ॥ १२ ॥ 

करवीरः पीठरकः संवृत्तो वृत्त एव च। 

पिण्डारो बिल्वपत्रश्च सूषिकादः शिरीषकः ॥ १४॥ 
करवीर, पीठरक, संबत्त, उत्त, पिण्डार, बिल्वपत्र, सूषिकाद, शिरीषक, ॥ १४॥ 
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दिलीपः शाङ्कशीर्षश्च ज्योततिष्कोऽथापराजितः । 
कौरव्यो धृतराष्टश् कुमारः कुशकस्तथा ॥ १७ ॥ 
दिलीप, शंखश्चीष, ज्योतिष्क, अपराजित, कारव्य, घतराष्ट्र, छुमार, झुशक, ॥ १५ ॥। 


विरजा घारणञ्चैव सुबाहुखुखरो जय! । 


बचिरान्धी विकुण्डञ्च विरसः सुरसस्तथा ॥ १६ ॥ 
, एते चान्ये च बहवः कश्थपस्यात्सजाः स्मरता! । 
` मातले पद्य यद्यत्र कश्चित्ते रोचते वर! ॥ १७॥ 


विरजा, धारण, सुबाहु, मुखर, जय, बधिर, अन्ध, विङुण्ड, विरस तथा सुरस-ये और 
दूसरे बहुतसे नाग कश्यपके वंशज हें। मातले ! यदि यहाँ कोई वर तुम्हें पसंद हो तो 
दुखी ।। १६-१७॥। 


कण्ण उपाच 
मातलिस्त्वेकसव्यग्रः सततं संनिरीक्ष्य दै । 
पप्रच्छ नारदं तत्र प्रीतिमानिव चाजवत्‌ . ॥१८॥ 
कण मुनि बोले- राजन्‌ ! तव मातालि स्थिरता-पूर्वक एक नाणका निरीक्षण करके प्रसञ्चसे 


हो उठे ओर उन्होंने नारदजीसे पूछा ॥ १८॥ 

स्थितो थ एष पुरतः कौरव्यस्यार्थकस्थ च । 
~ 6 ४० 

यतिमान्दरानीथय्य कस्येष कुलनन्दनः ॥१९॥ 
च्य 020३ 


देवर्षे! यह जो कौरव्य और आयेकके आणे कान्तिमान्‌ और दर्शनीय नागळुमार खडा है, 
किसके कुलको आनन्दित करनेवाला है? ॥ १९ ॥ 

कः पिता जननी चास्य कतमस्थेष भोगिनः । 

चंरास्य कस्यैष महान्केतुभूत इथ स्थितः ॥ २०॥ 
इसके पिता-माता कोन हें ? यह किस नागका पोत्र हे तथा किसके वंशकी महान्‌ भ्वजाके 
समान शोभा बढा रहा है? ॥ २०॥ 

प्रणिधानेन धेथेण रूपेण वसा च से । | 

सनः प्रविष्टो देवर्षे गुणकेइयाः पलिवेरः ` ॥ २१॥ 
देवर्षे ! यह अपनी एकाग्रता, घेये, रूप तथा तरुण अवस्थाके कारण मेरै सनमें समा गया 
है, यही शुणकेशीका श्रेष्ठ पति होनेके योग्य है ॥ २१॥ 


७४४ महाभारत । [ भगवश्याबपच 


I जी 


आलाल प्राललनस सा छखुखदकानात्‌ । 

निवेदयामास तदा माहात्म्यं जन्म कभ च ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! मातलिको सुम छके दक्षनसे प्रसन्नचित्त देखकर नारद्जीये उस सभय उस नाग- 
कुमारके जन्म, कम और सहरमा परिचय देना आरड्म किया || २२ || 

ऐरावतङुले जालः सुजुखो नाझ नागराट । 

आयेकस्य सतः पौणो दौहिओो बाध्षमध्य च ॥ २३ ॥ 
मातले ! यह नागराज सुमुख है, जो ऐरावतके छुलमें उत्पन्न छुआ दै । यह आर्यकका पौत्र 
और वामनका दोहित्र है ।। २३ ॥ 

एतस्थ हि पिला नागख्चिकुरो भाम मालले । 

नचिराद्वेनतेथेन पञ्चत्वषुपपादितः ॥ २४ ॥ 
सूत ! इसके पिता नागराज चिकुर थे, जिन्हें थोडे ही दिन पहले गरुडने अपना ग्रास 
बना लिया है ॥ २४ ॥ 

ततोडज्रवीत्पीतमना भातलिनारद वचः । 

एष से रुचितस्तात जामाता सुजगोत्तशः ॥ २० ॥ 
तब मातलिने प्रसत्मचित्त होर नारदजीस कहा- ताव! यह श्रेष्ठ नाग मुझे अपना जामाता 
बनानेके योग्य जंच गया ॥ २५ ॥ 

क्रियतासज्ञ यत्नो हि प्रीतिघानस्थ्यनेन चै । 

अस्मे नागपतदाठुँ प्रियां दुहितरं छुने ॥ २६ ॥ 

॥ इति औमहाभारवे उद्योगपचणि एक्ाधिकशततमो उध्याय;ः ॥ १०१ ॥ ३३०८॥ 
ये इससे बहुत प्रसन्न हू । आप इसीके लिये यत्न कीजिये । मुने ! में इसी नागपतिको 
अपनी प्यारी पुत्री देना चाहता हूं ॥ ९६ ॥ 

॥ मद्वाभारतके उद्योगपर्ञम एक खो पक्वो झष्याय समाप्त ॥ १०१ ॥ ३२०८ ॥ 


१७२ 


नारद उदार 
सूतोऽयं भातालिनांस शक्रस्य दयितः सुत । 
शच शालयुणापतलस्तजस्वा वायवान्बला ॥ १॥ 
नारदजी बोले- नागराज । ये इन्द्रक प्रिय सखा जोर साराथि मातलि हैं। इनमें पवित्रता 


ही आर समस्त सद्भण भरे हुए ४ । ये तेजसी होनेके साथ बल-पराक्रमसे सम्पन्न 
॥१॥ 
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शकश्याण सखा चंच बन्या सारथिर | 
अल्यान्वश्व भावश्च याखषेम रणे रणे ॥९॥ 
इन्द्रके मित्र, अन्त्री ऑर सारथि संब कुछ यही ह । प्रत्यक युद्धम य इन्द्रक साथ रहते 
हैं। इनका प्रभाव इन्द्रसे कुछ ही कम दै ॥ २ ॥ 
अर्थ हारेखहरोण युक्त जे सथोक्तमश्न । 
देवासुरेषु युद्धेषु सनसैय निथच्छाले ॥ ३॥ 
ये देवासुर-संग्राममें सबख घोडोसे जुते हुए देवराजके विजयशील श्रेष्ठ रथका अपने मानसिक 
संकल्पसे ही संचालन और नियन्त्रण करते हैं ॥ ३ ॥ 
अनेन विजितानदवेदोभ्या अयति वाशथः । 
अनेन प्रहृते पूव बलमित्त्रहरत्युत ॥४॥ 
ये अपने अश्ोँद्ारा जिन शत्रओंको जीत लेते हैं, उन्हीको देवराज इन्द्र अपने बाहुबलसे 
पराजित करते हें । पहले इनके द्वारा प्रहार हो जानेपर ही बलनाशक इन्द्र शत्रर्जापर प्रहार 
करते इं ॥ ४॥ 
अस्व कन्या वरारोहा रूपेणासहशी झवि । 
सतरत्वशीलयुणोपेता गुणकेशीति बिश्रता ॥६॥ 
इनके एक सुन्दरी कन्या है, जिसके रूपकी समानता भूमण्डलमें कहीं नहीं हे । उसका 
नाम है गुणकेशी । वह सत्य, शील और सहणोंसे सम्पन्न है ॥ ५॥ 
तस्यास्य यत्नाचरतस्जेलोक्यञ्ञसरचयते । 
खुछुखा नवतः पाचा रोचत दाहेतु) पातिः ॥ छेत 
देवोपम कान्तिवाले नागराज ! ये मातलि बडे प्रयत्नसे कन्याके लिये वर हूँढनेके निमित्त 
तोनां ढाका विचरते हुए यहाँ आये हें। आपका पोत्र सुमुख इन्हें अपनी कन्याका पति 
होने योग्य प्रतीत हुआ है, उसीको इन्होंने पसंद किया है ॥ ६ ॥ 
यदि ते रोचते सौस्थ सुजमोच्तम आाचिरम्‌ । 
हे क्रियताधायक क्षिपं बुद्धि! ऋन्याप्रतियरदे ॥ ७ ॥ 
सास्य नागग्रवर आर्यक ! यांदे आपको मौ यह सम्बन्ध भढीमाँति रुचिकर जान पड तो 
शीघ्र ही इनकी पुत्रीको व्याह लानेका नित्य कीजिये ॥ ७ ॥ 
यथा विष्णुकुले लब्धीयथा स्थाहा विभावसोः । 
ऊुल सच तथचातत्तु गुणका सुमच्यत्षा , ॥८॥ 
जस सगवाय (दष्णुक घरस लक्ष्मी और असिके घरमें स्वाहा शोमा पाती हैं, उसी प्रकार 


सुन्दर गुणकेशी तुम्हारे फरे प्रतिष्ठित हो ॥ ८ ॥ 
६९ ( महा, भा. उद्योग, ) 


५४६ महाभारत । [ भगवद्यानपच 


पौचस्यार्थे अवाँस्तस्माद्जुणकेशी घतीच्छतु । 

सरकी प्रतिझरूपस्यथ वासवस्य रावीधिव ॥९॥ | 
अतः आप अपने पौत्रके लिये गुणकेशीको स्वीकार करें । जैसे इन्द्रफे अनुरूप शची हैं, 
उसी प्रकार आपके सुयोग्य पोत्रके योग्य गुणकेशी है ॥ ९ ॥ 

पितृहीनमपि होन गुणतो वरयाभहे । 

बहुभानाच भवतस्तथैबैरावतस्य च । 

खुखुखस्थ युणेश्चेच शीलशोतयदयादियिः ॥१०॥ 
आपके और ऐरावतके प्रति हमारे हृदयमें विशेष सम्मान है और यह सुमुख भी चील, 
शौच और इन्द्रियसंयम आदि शुणोंसे सम्पन्न दै, इसलिये इसके पितृद्दीन होनेषर भी हम 
गुणोंके कारण इसका बरण करते हैं ॥ १० ॥ | 

अभिगरुयष स्वर्थं कान्याघयं दातुं सझुयतः । 

सातलस्तस्य स्नान कतुमहा भवानापे ॥ ११॥ 
ये मातालि स्वयं चलकर कन्यादान करनेको उद्यत हैं। आपको भी इनका सम्मान करना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 

कण्ण उपाच 

स तु दीनः प्रहछस्थ प्राह नारदमाथेकः । 

ब्रियञाणे तथा पौने पुञ्चे च निधनं गते ॥ १२॥ 
छण्व मुनि बोले- कुरुनन्दन ! तव नागराज आर्यछ प्रसन्न होकर दीवभावसे बोले- देवपें ! 
मेरा पुत्र सारा गया और पौत्रका भी उसी प्रकार मृत्युने वरण किया है ॥ १२ ॥ 

न मे नैतदूबहुमत देवर्षे बचने तव । 

सखा शक्रस्य संयुक्त)! चास्याथ नेप्सितो अचित्‌ ॥१३॥ 
देवपें ! भेरी दष्टिमें आपके इस वचनका कम आदर नहीँ है और ये मातलि तो इन्द्रके 
साथ रहनेवाले उनके सखा हैं; अतः ये किसको प्रिय नहीं छगेंगे ? ॥ १३ ॥ 

कारणस्थ तु बौवेल्याच्चिन्तयानि महाऊुने । 

अस्थ देहकरस्तात मथ पुन्रो महाद्युते । 

अक्षता चनतयन दुःखातास्तन ये बयस ॥९४॥ 
परंतु माननीय महाधुने ! कारणकी दुवलतासे में चिन्तामें पडा रहता हूँ । महाद्युते ! इस 
बालकका पिता, जो मेरा पुत्र था गरुइका भोजन बन गया । इस दुःखसे हमलोग 
पाडत ६ ॥ १४ ॥ 
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पुन्ररेष च लेबोकं वेनतेथेन गच्छता । 

आसेनान्धेन खुखुखं भक्षयिष्य इति प्रमो ॥ १५॥ 
प्रभो ! जब गरुड यहांसे जाने लगे, तब पुनः यह कहते गये कि दूसरे महीनेमें में सुमुखको 
मी खा जाऊया ॥ १५ ॥ 


श्रथ तथा तद्भाविता जानीमस्तस्य निञ्चथस्ञ्‌ । 

तेन इषेः प्रनष्टो से सुपणवचनेत्र चै ॥ १६ ॥ 
अवञ्य ही ऐसा ही होगा; क्योंकि हम अरुडके निश्चयको जानते हैं। गरुडके उस कथनसे 
मेरी इंसी-खुशी बष्ट हो गयी है ॥ १६ ॥ 

आतलिस्त्वब्रवीदेन जुद्धिरस कता मथा । | 

जामात भावेन बूच खुझुखस्तव पुन्नरज; ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! तब मातलिने आयेकसे कहा- मेंगे इस विवयये एक विचार किया हे । बह तो 
निश्चय ही है कि मेने आपके पीत्रकों जागाताके रूपमे स्वीकार कर लिया है॥ १७॥ 

खोष्य भथा च सहितो नारदेन च पन्नगः । 

चरिलोकेशं सुरपतिं गत्वा पछ्यलु वासवच्च्‌ ॥ १८ ॥ 
अत; यह नागकुमार मेरे और नारदके साथ त्रिलोकीनाथ देवराज इन्द्रके पास चलकर 
उनका दशेन करे ॥ १८ ॥ 


कोषणयास्थ कार्यण प्रज्ञास्थाम्धहभायुयः 
खुपणेस्थ विघात च प्रयतिष्यामि खत्तम ॥ १९। 
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साधुशिरोमणे ! तदनन्तर मँ अवश्चिष्ट कायद्वारा इसकी आयुके बिषयमें जानकारी प्रह्व 
करूंगा ओर इस वातकी भी कोशिश करूंगा कि गरुड इसे न मार सकें ॥ १९ ॥ 
खुछुखश्च मया साथ देवेशसभिगच्छलु । 
फछायसंसाधनाथांय स्वस्ति तेऽस्लु जजन ॥ २० ॥ 
नागराज ! आएका कल्याण हो । सुसुख अपने अभीष्ट कायंकी सिद्धिके लिये मेरे साथ 
देवराज इन्द्रके पास चले ॥ २० ॥ 
ततस्ते सुझुर्ख श्य सव एव बहोजसः । 
दहु) शक्रयाशीन देवराज सह्यति ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर उन सभी महातेजस्वी सज्जनोंने सुपुखको साथ लेकर सगेके सिंहासनपर विराज- 
मान परम कान्तिमान्‌ देवराज इन्द्रका दर्शन किया ॥ ११ ॥ 
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संगत्या तच भगवान्विष्िणुरासीबतुछजः । 

ततस्तत्सर्वनाचख्यौ नारदो सातिं प्रति ॥ २२ ॥ 
देवयोंगसे वहां चतुभुज भगवान्‌ विष्णु भी उपस्थित थे | तदनन्तर देवर्षि नारदने मातलिसे 
सम्बन्ध रखनेवाला सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ २३ ॥ 


लत; पुरंदरं विष्णुश्याच सुवनेश्वरस । 

अशुतं दीयताभस्म क्रियताभभरेः समः ॥ २३ ॥ 
तत्पथात्‌ भगवान्‌ बिष्णुने लोकेश्वर इन्द्रस कहा- देवराज ! तुम सुसुखको अव दे दो 
और इसे देवताओंके समान बना दो ॥ २३ ॥ 


आतलिर्नारदखैव सुझ्ुखश्रैव वासव । 

लखन्तां भवत! दामात्याबसेतं यथेप्सितम्‌ ॥ २४ ॥ 
वासव ! इस प्रकार मातलि, नारद और सुमुख- ये सभी तुमसे इच्छानुसार अमृतका 
दान पाकर अपना यह अमीट मनोरथ पूर्ण कर छ ॥ २४॥ 


पुरंदरोड्य संचिन्त्य वैनतेथपराक्रम्मस्‌ । 
विष्णुभवानवीदेन अवानेव ददात्विति ॥ २५ ॥ 
तब देवराज इन्द्रने गरुडके पराक्रमका विचार करके भगवान्‌ विष्णुसे कहा- आप ही इसे 


ANA 


उत्तम आदु प्रदान काजिय ॥ २७ ॥ 


पिष्णुरुवाच 


ईशस्त्वमलि लोकानां चराणामचराश्च ये । 

त्यया दत्तमदर्स कः कतुशुत्सहले विमो ॥ २६ ॥ 
विष्णु बोले- प्रभो ! तुम सम्पूर्ण जगतूमे जिवने भी चराचर प्राणी हैं, उन सबके ईश्वर 
हो । तुम्हारी दी हुई आयुको पिना दी इुईके सथान कर अर्थात्‌ भिटानेका साहस कौन 
कर सकता है ?॥ २६ ॥ 


फुण्ण उपाप 
- प्रावाच्छकरस्ततस्तस्मे पत्चगायायुरुचमस । 
न त्वेमसखतप्रा्ं चकार बखड्टचहा ॥ २७॥ 
कण्व बोले- तब इन्द्रने उस नागको उम्बी आयु प्रदान की, परंतु बलासुर ओर इत्रासुरका 
विनाश करनेवाले इन्द्रन उसे अमृतभोजी नहीं बनाया ॥ २७॥ 


हैँ 
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लब्ध्वा सरं तु सुसुखः खुसुखः सम्बञ्ूव ह । 

कुतदारो यथाकामं जगाभ च शुहान्प्रति ॥ २८ ॥ 
इन्द्रका वर पाकर सुग्नुखका मुख असन्नतास खिल उठा-। वह विवाह करके इच्छाशुसार 
अपने घर चला गया ॥ २८ ॥ 

नारदस्त्वाथेकरवेव कुतकार्थी छुदा युती । 

प्रतिजग्सतुरभ्यच्य देवराज अद्दाद्युलिस्‌ ॥ २९ ॥ 

॥ इति श्रीमहासारते उद्योगपर्वणि द्रथधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२॥ ३३३७॥ 
नारद और आर्यक दोनों ही कृतक़्त्य हो भहातिजस्वी देवराजकी अचना करके प्रसन्नता- 
पूर्वक अपने अपने स्थानको चे गये ॥ २९ ॥ 


॥ मदाभारतके उद्योगपर्दम एक सो दोवा अध्याय समाप्त ॥ १०२॥ ३३३७॥ 


फण उपाम 
गरुडस्तत्त शुञ्राब यथावृत्त महाबलः । 
आयुःप्रदानं शक्रेण कुतं नागस्थ भारत ॥१॥ 
कृण्व मुनि वोछे- भारत ! महाबळी गरुडने इन्द्रके द्वारा सुसुखको आयु प्रदान किए जानेका 
सारा वृत्तान्त यथार्थरूपसे सुना ॥ १ ॥ 
पक्षवातेन महता रुद्ध्वा त्रिसुवने खग! । 
सुपणः परमक्ुद्धो वासवं समझुपाद्रवत्‌ ॥२॥ 
यह सुनते ही आकाशचारी गरुड अत्यन्त क्रुद्ध हो अपने पंखोंकी प्रचण्ड वायुसे तीनों 
लोकोंकी कम्पित करते हुए इन्द्रके समीप दोडे आये ॥ २ ॥ 
गरुन्च उवा | 
भगवन्किमवज्ञानात्ह्युधां प्रति भये समम । 
कामकारघरं दत्त्वा पुनखलितवानसि ॥३॥ 
गरुड बोरे- भगवान्‌ ! आपने अवहेलना करके भेरी भूखमें क्‍यों बाधा पहुंचायी है ? एक 


भार सु इच्छानुसार काय फरनेका वरदान देकर अब फिर उससे विचलित क्यों हुए 
ई?॥३॥ 
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निसगोत्सर्वभूतानां सवंश्ूतेम्वरेण मे । 


आहारो विहितो धान्रा किन चार्थते त्वया ॥४॥ 
समस्त प्राणियों स्वामी विधाताने सम्पूर्ण प्राणियोंकी सूष्टि करते समय मेरा आहार निश्चित 
कर दिया था । फिर आप किसलिये उसमें वाघा उपस्थित करते हे? ॥ ४ ॥ 

वृतञ्चैय सहानागः स्थापितः समयश्च मे । 

अनेन च अथा देव भतेव्यः प्रसवी महान ॥५॥ 
देव ! मैंने उस महानागळो अपने सोजनके छिये चुन लिया था। इसके लिये समय भी 
निश्चित कर दिया था और उसीके द्वारा मुझे अपने विशार परिवारका मरण-पोषण 
करना था ॥ ५ ॥ 

एतस्सिस्त्वन्यथाजूते नान्धं हिंसितसुत्सहे । 

क्रीडले कामकारण देवशज यथेच्छा ॥ ६ ॥ 
अघ मेरी बातके विपरीत हो जानेपर सी अर्थात्‌ इसे दीघोयु प्राप्त हो जानेपर भी अब में 
उसके बद्लेभे दूसरेकी हिंसा नहीं कर सकता । देवराज ! आप स्येच्छाचारको अपनाकर 
मनमाने खेल कर रहे हैं ॥ ६ ॥ 

सोऽहं प्राणान्वि्ोक्ष्यामि तथा परिजनो अस । 

ये च सत्या सस गृहे औतिमान्भच वाव ॥७॥ 
बासव ! अव में प्राण त्याज दूँगा । मेरे परिवारमें तथा मेरे घरमें जो भरण-पोषण करने 
योग्य प्राणी हैं, वे भी भोजनके अभावमें प्राण दे देंगे । अब आप संतुष्ट होइ्ये ॥ ७॥ 

एतच्चेवाइमहांमि आयम्य बलवूचहन । 

चलोक्थस्यम्वरो योऽहं पर क्षत्यत्व्ागत्तः ॥ ८ ॥ 
बल और वृत्रासुरझा वध करनेवाले देवराज ! में इसी व्यवहारके योग्य हूँ; क्‍योंकि तीनों 

` लोकोंका शासन करनेम समर्थ होकर मी मेने दूसरेकी सेवा स्वीकार की है॥ ८ ॥ 

त्वथि तिछाति देवेश न विष्णु; कारणं अन्न । 

श्रेलोच्त्यराज राज्य हि त्वयि वासव शाश्वतम्‌ ॥९॥ - 
देवेश्वर ! त्रिलोद्धीनाथ ! आपके रहते भगवान्‌ विष्णु भी मेरी जीविका रोकनेमें कारण नहीं 
हो सकते; क्योंकि, वासव ! तीनों डोकोळे राज्यका भार सदा आपके ही ऊपर है॥ ९॥ 

मापे दक्षस्थ सुता जननी कश्यप; पिता । 

अहमप्युत्सहे छोकान्समस्तान्बोढुमञ्जला ॥ १०॥ 
भेरी माता भी प्रजापति दक्षकी पुत्री हैं । मेरे पिता भी महर्षि कश्यप दी हैं। में मी 
अनायास ही सम्पूर्ण लोकोंका भार वहन कर सकता हूं ॥ १० ॥ 
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असलं सर्वयूतानां ममापि थिएुरूं बलख्‌ । 

मथापि सुमहत्कन कृत वैतेयबिशरहे ESL 
मुझमें भी सारे प्राणियों द्वारा न सहे जासकनेवाला विशाल बढ दै । म॑ने भी दत्याक साथ 
युद्ध छिउनेपर महान्‌ पराक्रम प्रकट किया है ॥ ११॥ 

श्रुतश्रीः श्ुतसेनञ्च वियस्वान्रोचनाछ्लुखः । 

प्रसन्नः छालकाक्षञ्च थापि दितिजा इत्ताः ॥ १२॥ 
जने भी श्ुतश्री श्रुतसेन विवस्वान्‌, रोचनामुख, प्रसन्न और कारकाक्ष नामक देत्वोंको 
मारा है ॥ १२॥ | 

यत्तु घ्यजस्थानगतो यत्वाह्परिवरास्यहम्‌ । 

यहानि चेवालुज ते तेव बाजवयन्यस ॥१३॥ 
तथापि में जो रथकी ध्वजायें रहकर यत्नपूवेक आपके छोटे भाई बिष्णुक्की सेवा करता 
और उनको वहन करता हूँ इसीसे आप भेरी अवहेलना करते हैं ॥ १३ ॥ 

कोऽन्यो भारसहो हास्ति कोऽन्योऽस्ति बलवत्तर! । 

मथा थोऽह विशिष्टः सन्वहामीमं सबान्धसम्‌ ॥ ९४ ॥ 
मेरे सिवा दूसरा कोन है, जो भगवान्‌ विष्णुका महान्‌ मार सह सके ? कोन मुझसे आधिक 
बलवान्‌ है? में सबसे विशिष्ट शक्तिशाली होकर मी बन्धु वान्धवोंसहित इन विष्णुमवान्‌का 
भार वहन करता हूं ॥ १४७ ॥ 

अवज्ञाय तु यत्तेऽहं भोजनाहूयपरोपितः । 

तेन से गौरव नहं त्वत्तश्चाहमाच्च वाखव ॥ १७५॥ 
बासव ! आपने मेरी अवज्ञा करके जो मेरा भोजन छीन लिया है, उसके कारण आपके और 
विष्णुके द्वारा मेरा सारा गौर नष्ट हो गया ॥ १५ ॥ 

अदित्यां च इमे जाता बलविकरणशाडलिनः । 

त्वमेषां किल सर्वेषां विशेषाहलवच्रः ॥ १६॥ 
विष्णो ! अदितिके गर्भे जो थे बळ और पराक्रमसे सुशोभित देवता उत्पन्न हुए हैं, इन 
सबसे विशेषताकी इष्टिसे अधिक शक्तिशाली आप ही हैं ॥ १६ ॥ 

सोऽहं पश्लेकदेशेन वहासि त्वां गतछुमः । 

विश त्वं शनैस्तात को न्वच बलयानिति ॥.१७॥ 
तात ! आपको में अपनी पांखके एक मागपर बिठाकर बिना किसी थककावटके ढोता 
रहता हू । धौरेसे आप ही विचार करें कि यहां कौन सबसे अधिक बलवाच है ? ॥ १७॥ 
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फाण् अषाच 

तस्थ तङ्चनं सत्या खगस्यादकदादणम्‌ । 

अक्षोभ्यं छो सर्थस्ताकष्य॑छुवाच रथचक्र ॥ १८॥ 
झण्ब मुनि बोले-- राजन्‌ ! गरुडकी गर्यकर परिणाम उपस्थित करनेवाली ये बातें सुनकर 
रथाङ्गपाणि श्रीविष्णुने किसीसे क्षुब्ध न होनेवाले पक्षिराजको क्षुब्ध करते हुए 
कहा-- ॥ १८॥ 

गरत्ञन्भन्यसेऽऽत्मानं वलचन्तं खुदुर्वक्ष्‌ । 

अखञ्चस्मत्चसक्षं ते स्तोतुनात्यानभण्डज ॥ १९ ॥ 
गरुत्मन्‌ ! तुम हो तो अत्यन्त दुबल, परंतु अपने आपको घडा भारी बलवान्‌ मानते दो। 
अष्डज ! मेरे सामने फिर कभी अपनी प्रशंसा न करना ॥ १९॥ 

जैलोक्यशापि ने कृत्स्नभकाक्त देहधारणे ! 

अदमेवात्तनात्सान वहासि त्यां व चारये ॥ ९०॥ 
सारी त्रिलोकी मिलकर भी मेरे शरीरका भार वहन दरनेमें असमर्थ दै । में ही अपने द्वारा 
अपनेको ढोता हूं और तुमळो भी धारण करता हूँ ॥ २० | 

इथे तावन्भमैक हव बाहु सव्थेतर बह । 

यव्येनं घारयस्थेक सफल ते विकत्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
अच्छा, पहले तुम मेरी केवल दाहिनी शुजाका भार वहन करो । यदि इस एकको दी धारण 
कर लोगे तो तुम्हारी यह सारी आत्मप्रशसा सफळ समझी जायेगी ॥ ११ ॥ 

तलः ख भगवांस्तस्य स्कन्धे बाहु समासजत्‌। 

निपपात स भारातों बिहलो नष्टचेतनः ॥ २२ ॥ 
इतना कहकर भगवान्‌ विष्णुने गरुडके कंधेपर अपनी दाहिनी बांड रख दी । उसके बोझसे 
पीडित एवं बिहवल एवं चेतना रहित होकर गरुड गिर पडे ॥ ३२ ॥ 

यावान्हि आरः कृत्स्नाचाः एथिव्याः पर्वेतै; सह । 

एकस्या दइदाखायार्ताव-ज्रारमलशन्यत ॥ ९२॥ 
पवंतांसहित सम्पूण पथ्वीका जितना भार हो सकता है, उतना ही उस एक वांहका भार 
है, यह गरुडको अनुभव हुआ ॥ २३ ॥ 

त्वेनं पीडथासास बलेन बलवत्तर! । 

तता ह जावत तस्थ न व्यनानशादच्युलः ॥ २४ ॥ है 
अत्यन्त बलशाली भगवान्‌ अच्युतने गरुडकी बलपूर्वक दबाया नहीं था; इसोलिये उनके 
जीवनका नाश नही हुआ ॥ २४ ॥ 


अध्याय १०३ | उद्योगणय । ज 
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विपक्षः खस्तकायश्च विचेता विहळः खगः । 

सम्राच पत्राण तदा गुरुमारघपाडेत। ॥ २५ ॥ 
उस महान्‌ भारसे अत्यन्त पीडित हो गरुडके पंख विकृत हो गए | उनका सारा करार 
शिथिल हो भया। उन्होंने अचेत ओर विह्वल होकर अपने पंख छोड दिये ॥ २५॥ 

स विष्णु शिरसा पक्षी प्रणस्य विनताखुतः । | 

विचेता बिह्वणो दीनः किचिहचननन्रबील्‌। | ३६॥ 
तदनन्तर अचेत एवं विहल हुए विनतापुत्र पक्षिराज गरुडने भगवान्‌ पिष्णुके चरणे 
प्रणाम किया ओर दीनभावसे छुछ बात कही ॥ २६ ॥ 


भगवछोकसारस्य सदशेन वपुष्खता । 
सुजेन स्वैरसुक्तेन निष्पिष्टोऽस्मि महीतले ॥ २७ ॥ 
' भगवन्‌ ! संसारके मूतिमान्‌ सारतत्त-सदश आपकी इस शुजाछे हारा, जिसे आपने 
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स्वामावेक हो मेर उपर रख दिया था, म 1पसकर एथ्मापर गिर णया हू ॥ ३७॥ 


क्षन्तुमहसि मे देव विहलस्थाल्पचेतसः । 

बल्दाहविदग्धस्थ पक्षिणो ध्यजवासिनः ॥ ९८ | 
हे देव ! विव्हळ होने के कारण अचेतन, आपके बलरूपी अशिसे जल जानेवाले तथा 
अपने जा पर रहनेवाले मुझ साधारण पक्षीको क्षमा कीजिए ॥ ९८ ॥ 

न विज्ञात बलं देव मथा ते परमं विभा । 

चेन अन्यास्यहं वीर्यमात्मनोड्लहरां परे! ॥ २९ ॥ 
विभो ! मुझे आपके महान्‌ बलका पता नहीं था। देव! इसीसे में अपने बल और 
पराक्रमको दूसरोके सयान ही नहीं, उनसे बहुत बढ चढ़कर मानता था? ॥ २९॥ 

तत्तत्वक्ते ख भगवान्प्रसादं चे गरुत्मतः । 

सेब भूथ इति स्नेहात्तदा चेनसुवाच ह ॥ ३०॥ 
गरुडके ऐसा कहनेपर भगवानूने उनपर ळुपादष्टि की और उस समय स्नेइपूर्वछ उनसे 
कहा-- ' फिर कभी इस प्रकार घमंड न करना ? ॥ ३० ॥ 

तथा त्यक्षपि गान्धारे यावत्वाण्डुसुतादरणे । 

नासादयसि तान्वीरांस्तावज्जीयसि घुर ॥ ३१॥ 
गान्धाराचन्दन वत्स दुर्योधन ! इसी तरह तुम भी जवतक रणभूमिमें उन वीर पाण्डवोंको 
अपने सामने नहीं पाते, तभीतक जीवन धारण करते हो ॥ ३१ ॥ 

७० (महा. भा उद्यो, ) 


पणछ पधष्दाआरते । [ भरग वद्यानपच 


मीस; प्रहरतां श्रेष्ठो वायुपुत्री महदव । 
धरनजयञ्चेन्द्रलुतो न हन्यातां तु क॑ रणे ॥१९॥ 
योद्धाओंमें श्रेष्ठ महावळी भीम वाझुके पुत्र हे । अर्जुन भी इन्द्रके पुत्र हैं। ये दोनों 
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मिलकर युद्धम किसे नहा मार डालेंगे ? ॥ ३२ ॥ 


यिष्णुवायुश्च शक्रथ घमस्तो वास्विनाचु भौ । 

एते देवास्त्यया केन हेतुना दाकयमीश्षितुभ्‌ ॥ ३१३ ॥ 
धर्मस्वरूप विष्णु, वायु, इन्द्र और वे दोनों अश्विनीकुमार इतने देवता तुम्हारे विरुद्ध दें । 
तुम किस कारणसे इन देवताओंकी ओर देखनेका भी साइस कर सकते हो? ॥ श३ ॥ 

तदलं ते विरोधेन शर्म गच्छ नृपात्मज । 

वासुदेवेन तीर्थेन कुल रक्षितुमहसि ॥ ३४॥ 
अतः, राजकुमार ! इस विरोधसे तुम्हें झुछ मिलनेवाला नहीं दै । पाण्डबोके साथ संधि 
कर लो । भगवान्‌ श्रीकृष्णको सहायक बनाकर इनके द्वारा तुम अपने झुलकी रक्षा कर 
सकते हो ॥ ३४ ॥ 

प्रत्यक्षो स्थ स्वस्थ नारदोऽयं महातपाः । 

माहात्म्यं यत्तदा विष्णोरयी5्यं चक्रगदाधर; ॥ १५॥ 
इन महातपस्त्री नारदने उस समय भगवान्‌ विष्णुके माहात्य्यकों प्रत्यक्ष देखा था । वे 
चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ बिष्णु ही ये ' श्रीकृष्ण ! हैं ॥ ३५ ॥ 


भैश्ञम्पायन वात 


दुर्योचनस्तु तच्छत्वा निःश्वसन्भुकुदीसुख। 
राधयलानिसस्प्रक्य जहास स्वनवत्तदा ॥ ३६ ॥ 


वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! इण्वका वह कथन सुनकर दुर्योधनकी भोंदें तब गर्यी । 
वह लम्बी साँस खींचता हुआ राधानन्दन कर्णकी ओर देखकर जोर जोरसे हसने 
लगा ॥ ३६ ॥। 

कदर्थीकुत्य तङ्घाक्य्षेः कण्यस्य ढुजति; । 

ऊरुं गजकराकारं ताडयन्निदनद्रवीलू ॥ १७ ॥ 
उस दुबुद्धिन कण्व झुनिके वचनोंकी अवहेलना करके हाथीकी सडके समान चढाव उतारवाली 
अपना माट जाधपर हाथ पाटकर इस प्रकार कहा-- ॥ २९७ ॥ 
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यथैवेश्वरछष्टोऽस्मि घद्भावि या च मे गति; । 
तथा महर्षे वतोजि कि ्रलापः करिष्यति ` ॥ ३८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि ऽयधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०३॥ ३३७५॥ 
गहे ! मुझे ईश्वरने जैसा बनाया दै, जो होनहार और जैसी भेरी अवस्था दै, उसके 
अनुसार में बर्ताव करता हूँ | आपलोगोंका यह प्रलाप क्या करेगा १? ॥ ३८ ॥ 
॥ मदाभरतके डद्योगपवमे एक सो तीसरा अध्याय खम्माप्त ॥ १०३ ॥ ३३७५॥ 


जनमेजय उपाच 
अनर्थे जातनिबन्ध परायै रोसभोहितम््‌ । 
अनाथंकेष्यासिरतं मरणे कातानइचथसू ॥ १॥ 
जनभेजय बोळे- मगवन्‌ ! दुर्योधनका अनर्थकारी कायोँमें ही अधिक, आग्रह था । पराये 
घने प्रति अधिक लोभ रखनेके कारण वह मोहित हो गया था । दुर्जनोस दी उसका 
अचुराण था । उसने मरनेका ही निश्चय कर लिया था ॥ १॥ 
ज्ञातीनां दुःखकतारं बन्धूनां शोकवधनम्‌ । 
खुहदां क्लेशदातारं द्विषतां हर्षवषेनस्‌ ॥ २॥ 
वह झुंडुम्मीजनोंळे लिये दुःखदायक और भाई बन्धु ओके शोकको बढानेबाला था। सुहृदो 
क्लेश पहुंचाता ओर शनत्रुओंका इषे बढाता था ॥ २॥ 
कर्थ नेनं विभागसथ घारथन्तीह वान्धवाः 
सावट सुहात्लग्धा अगवान्या पितामह ॥ ३॥ 
एसे कुमागेपर चलनेवाले इस दुर्योधनको उसके भाई बन्ध रोकते क्यो नहीं थे ? कोडे 
हृद्‌, स्नेही अथवा पितामह भगवान्‌ व्यास उसे सोहादेवश मना क्यों नहीं करते थे ?।॥।३।। 
पृशुस्पाशन्‌ उद्याच 
उक्तं अगयता वाक्यखुक्तै मीष्सेण यत्क्षमम्‌ । 
उक्तं बहुविधं चेव नारदेनापि तच्छणु ॥४॥ 
वञ्चम्पायन बोरु-राजन्‌ ! भगवान्‌ वेदव्यासने भी दुर्योधनसे उसके हितकी बात कही । 


मान मा जा उचित कतव्य था, वह बताया । इसके सिवा नारदने भी नाना प्रकारके 
उपदेक्ष दिये । वह सब तुभ सुनो ॥ ४ ॥ | 
है | 
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नारच उपाच 
दुलओो बै खुहच्छोता दुलमचइच दितः सुहृत्‌ । 
लिछले हि सुहुचचञ न बन्धुस्तच तिछाते ॥ ०) 
नारद्‌ वोले-अक्ारण हित चाहनेवाले सुहृदक्षी बातोंकों जो मन लगाकर सुने, ऐसा श्रोता 
दुलभ है। हितेषी सुहृद भी दुलम ही है; क्योंकि महान्‌ संकटे सुहृद ही खडा हो सकता 
है, वहां भाईबन्यु नहीं ठहर सकते ॥ ५ ॥ 
ओतव्यम्पि पद्यासि खुह॒दां कुरुनन्दन | 
न कतेव्यदच निवन्या विवन्या इं खुदारुण! ॥ दे ॥ 
कुरुनन्दन ! में देखता हूँ कि तुम्हें अपने सुहृदोंके उपदेशको सुननेकी विशेष आवस्यकता 
है; अतः तुम्हें किसी एक वातका दुराग्रह नहीं रखना चाहिये । दुराग्रहका परिणाम बडा 
भयंकर होता है ॥ ६॥ 
अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातन । 
यथा निबेन्धतः प्राप्तो गालवेन पराजयः ॥ ७॥ 
विषयम विज्ञ पुरुष इस पुरातन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिससे ज्ञात होता 
कि महर्षि मालवने इठ या दुराग्रहके कारण पराजय प्राप्त की थी ॥ ७॥ 
विश्वामित्र तपस्यन्तं घस्रो जिज्ञासया पुरा । 
अभ्यणच्छत्स्यर्थं सूत्वा वर्सिष्ठो भगवानषिः ॥८॥ 
पहलेकी वात है, साक्षात्‌ धर्मराज महर्षि भगवान्‌ वसिएका रूप धारण करके तपस्यामें लगे 
हुए विश्वामित्रे पास उनकी परीक्षा लेनेके लिये आये ॥ ८ ॥ 
ससचषीणानन्यतनं वेयस्ञास्थाय सारत । 
बुञ्चक्कुः क्षुधितो राजन्नाश्रमं कौशिकस्य ह ॥९॥ 
भारत ! धर्म ससर्षियांयसे एक वसिष्ठा वेष धारण करके मूखसे पीडित हो भोजनको 
इच्छासे विश्वामित्रके आश्रमपर आये ॥ ९॥ 
विश्वामित्रोऽथ खस्ञ्रान्वः अपथामास वे चरुझ । 
परक्षान्नस्थ यत्येन न च स प्रत्यपालयह्‌ ॥१०॥ 
विश्वामित्रने बड़ी उतावलीके साथ उनके लिये उत्तम भोजन देनेकी इच्छासे यत्नपूवक 
चरुपाक बनाना आरम्भ किया; परंतु ये अतिथिदेववा उनकी प्रतीक्षा न कर सके ॥ १०॥ 
खन्ने तेन तदा सुक्तमन्यदेत तपस्थिभिः । 
अथ यृक्यान्नमत्युऽणं थिम्वािञोऽप्युपागनत्‌ ॥११॥ 
उन्होंने जब दूसरे तपस्वी मुनियोका दिया हुआ अन्न खा लिया, तब विश्वायित्र मी अत्यन्त 
उष्ण भोजन लेकर उनकी सेबामें उपस्थित हुए ॥ ११॥ 
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सुकत मे ति तावस्वमित्युक्त्वा भगवान्ययौ । 

विश्वामित्रस्ततो राजन्स्थित एव अह्ाद्युलिः . ॥२२ लि 
उस समय भगवान्‌ धर्म यह कइछर कि मैंने भोजन कर लिया, अब तुम रहने दो, वहाते 
चल दिये । राजन्‌ ! तब महातेजस्यी विश्वामित्र शुनि वहां उसो अवस्थार्स खंड द रह 
गय ॥ १२॥ 

अक्तं प्रणद्य सूध्ना तहाइुभ्या पा०्वतोऽगसत्‌ । 

स्थित; स्थाणुरिवाभ्यादो नेखेद्धा जादताशन; ॥ १३॥ 
विश्वामित्रने दोनों हाथोंसे उस मोजनपात्रको थामकर माथेपर रख लिया और बणछमें 
गए तथा आश्रमके समीप ही ठँठे पेडकी भांति वे निश्चेष्ट खडे रहे । उस अवस्थामै केवल 
वायु ही उनका आहार था ॥ १३ ॥ - 

तस्थ शुश्रवणे थत्नमकरोङ्गालचो सनि! । | 

गारबाहहुमानाच दाडन 1पयकास्यया ॥१४॥ 
उन दिनों उनके प्रति गोरवडुद्धि, विशेष आद्रसस्मानका भाव तथा प्रेमशक्ति होनेके 
कारण उनकी प्रसन्नवाके लिये गालवसुनि यत्नपूवेळ उनकी सेवाशुअपार्म लगे रहते थे ॥१४॥ 

अथ वषेशाते पूर्ण धः पुजरुषागअत्‌ । 

वासिष्ठ नेषमास्थाय कोशिक भोजनण्सया ॥१५॥ 
तदनन्तर सौ वर्ष पूर्ण होनेपर पुनः धर्मदेव वसिष्ठ निका वेष थारण करके भोजनकी 
इच्छासे विश्वामित्र मुनिक पास आये ॥ १५ ॥ 

स दृष्टा शिरसा अवतं श्रियमाणं महणा । 

तिष्ठता वायुभक्षेण विश्वामित्रेण चीमता ॥ १६॥ 

उन्हाचे भक्त तथा परम बुद्धिमान्‌ महषिं विश्वामित्रको केवळ वायु पीकर रहते हुए सिरपर 

भोजनपात्र रक्खे हुए देखा ॥ १६ ॥ | 

प्रतिगु तता घर्भस्तथेवोच्ण तथा नवभू । 

सुव्हत्या प्राताइस्मि विभव तसुव्त्वा स सुनिगतः '॥ १७॥ 
पंच वह भोजन ले लिया । बह अन्न उसी प्रकार तुरंतकी तेयार फी हुई रसोईके समान 
गरम था । उस खाळर वे बाले- ब्ह्मषें ! में आपणर बहुत प्रसक्ष हूँ । ऐसा कहकर 
युनिवेषधारी घमदेव चले गये ॥ १७ ॥ 

क्षत्रभावादपगतो ज्राहाणत्यसुवागता; 

चस्य वचनात्माता वेश्वा(लिजस्तदामभचत्‌ . ॥१८॥ 


शरियत ऊच उठकर नाह्मणत्वकी प्राप्त हुए ।वानित्रक धमक चचनस उस समय बड! 
सन्ता इई ॥ १८॥ 


२ चद्य र 
पष्ट महाभारत , [ भगवद्यानपर 


विश्वानिन्नस्तु शिष्यस्य गालवस्थ लपह्विनः । 

शुश्रूवया च अक्त्या च प्रीतिभानित्युचाच तस्‌ । 

अज्ञातो मथा वत्स यथेष्ट गच्छ गालव ॥ १९॥ 
वे अपने शिष्य तपस्वी गालव झुनिकी सेवाशुश्रवा तथा भक्तिसे संतुष्ट दोदर उससे 
बीले- हे आखव ! में तुम्हें जानेकी अनुमति देता हूँ, तुम जहां चाही जा सकते हो ॥१९॥ 

इत्युक्तः ्रत्युयाचेदं गाखनो शुनिससमझ। 

गीली लघुरया बाचा विश्वानि महादुतिस्‌ ॥ २० ॥ 
उनके इस प्रकार आदेश देनेपर गालवचे प्रसन्नता प्रकट करते हुए मधुर वाणीमें महातेजस्वी 
मुनिवर विश्वासित्रसे इस प्रकार पूछा- ॥ २०॥ 

दक्षिणां का यच्छामि 'जवते गुरुकमंणि । 

दा्षणामिरुपत है कम सिघ्याते भानव ॥ २१॥ 
भगवन्‌ ! अं आपकी गुरुदक्षिणाके रूपमे कया दूँ ? सबुष्यका कसं दक्षिणासे युक्त होनेपर 
हा सफर होता है ॥ २१॥ 

दक्षिणानां हि खष्टानामपवर्गेण 'मुज्यते । 

स्वर्गे कलुफलं सद्धिदेक्षिणा शान्तिरुच्यते । 

द्विमाइरासि युथ अवीहु अगवानिलि ॥ २२॥ 
दक्षिणा देनेवाले पुरुषको ही सिद्धि प्राप्त होती हे । दक्षिणा देनेत्राला मनुष्य ही स्वगमें यज्ञका 
फल पाता दै । वेदमें दक्षिणको ही शान्तिप्रद बताया गया है। अतः, पूज्य गुरुदेव ! 
वदावे कि म॑ क्या गुरुदक्षिणा ले आऊ ? ॥ २२ ॥ 

जानसानश्लु अणवाद्धितः शुश्रूषणेन च । 

विम्वासिञस्तबसक्कुङ्गच्छ गच्छेत्यचोदयत्‌ ॥ २३॥ 
गाळवक्षी सेवाझुश्रषासे भगवान्‌ विश्वामित्र उनके वशभें हो जये थे। अतः उनके उपकारको 
समझते हुए विश्वामेत्रन उनसे बार वार कहा- ' जाओ, जाओ ' ॥ २३॥ 

असकुद्वळ्छ गच्छति विस्वासित्रेण 'नाषित्तः । 

कि ददानीति बहुशो गालवः प्रत्थमाजत ॥२३॥ 
उनके द्वारा बारबार ' जाओ, जाओ? की आज्ञा मिलनेपर भी गालवने अनेक बार आग्रहपूयेक 
पूछा- में आपको कया शुरुदक्षिणा दू ? ' ॥ २४ ॥ 

निषेन्धतस्लु बहुशो गालवस्य तपस्विनः । 

छिचिदागतसंरङुमओ विश्वामिओोऽजवीदिदस्‌ ॥ २५ ॥ 
तपस्वी गारवके बहुत आग्रह करनेपर विश्वामित्रको कुछ क्रोध आ गया; अत; उन्होंने इस 
प्रस्वार कहा ॥ १५ ॥ 


अम्याय १०७ ) उद्योगपणे । क) 


एकता ड्यानकणानां शताल्यद्धी ददस्थ मे } 

हयानां चन्द्रशुश्राणां गच्छ गालथ आयिरझ्‌ ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चहुरचिकराततमोऽष्यायः ॥ १०४ ॥ ३४०१ ॥ 
शाल्व ! तुम मुझे चन्द्रमाके समान श्वेत रंगवाठे तथा जिनके एक कान काले हा ऐसे आठ 
तो घोड़े दो । जाओ, देर न करो ॥ २६॥ 

॥ घहासारतके उद्योगपर्वमे एक खो चोथा अध्याय समाप्त ॥ १०४ ॥ ३४०१ ॥ 


Se PPR Ro 


नारद उवाच - 

एवछुक्तस्तदा लेन विश्वानिन्रेण घीन्नता । 

नरस्ते न शोते नाहारं कुरुते गालवस्तदा ॥१॥ 
नारद बोले- राजन्‌ ! उस समय परम. बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर झालय शुनि 
तबसे न कहीं घेठते, न सोते और न भोजन ही करते थे ॥ १ ॥ 

त्यगरिथभूतो हरिणखिन्ताशोकपरशायण; । 

शोचमानो$तिसाज स दह्यमानश्च बन्युना ॥ २॥ 
अत्यन्त शोक करते और चिन्ताकी आगमें दग्ध होते हुए दुःखी गालव मुनि चिन्ता और 
शोकमें इचे रहनेके कारण पाण्डबर्णके हो जये । उनके शरीरयें अस्थिचर्ममात्र ही शेष रह 
गये थे ॥ २॥ | 

कुल; पुष्ठानि सिचाणि छुत्तोऽर्थाः लंचथः कुछ: । 

हयानां चन्द्रशुभ्राणां शतान्यष्टौ कुलो बच ॥३॥ 
भेरे ऐसे मित्र कहां, जो घनसे पुष्ट हों? मुझे कहाते घन प्राप्त होगा ? छह मेरे लिये धन 
संग्रह करके रक्खा हुआ है ! और कहांसे मुहे चन्द्रमाके समान श्ेतबर्णवारे आउ सौ घोडे 
प्राप्त होंगे ? ॥ ३ ॥ 

कुतो से भोजनश्रद्धा सुखश्रद्धा कुञ्च मे । 

अद्धा मे जीवितस्यापि छिन्ना किं जीवितेन ने. ॥४॥ 
ऐसी दशाम मुझे भोजनकी रुचि कहांसे हो ? सुख मोगनेकी इच्छा झहांते हो ? और इस 
जीवनसे भी युझे क्या प्रयोजन दै ? इस जीवनको सुरक्षित रखनेके लिये भेरा जो उत्साह 
था, वह भी नष्ट हो यया ॥ ४॥ 


७६० प्रहाभारते , [ भगचद्यातपः 


“> 


अहं पारं समुद्॒स्य एथिव्या था परं परात । 
गत्वात्मानं विसुश्वालि कि फलं जीवितेन मे ॥७॥ 
द्रके उस पार अथवा पृथ्त्रीसे बहुत दूर जाकर इस शरीरको त्याग दूंगा । अब 
रे लिये जीवित रहनेसे छया लास ई ? ॥ 

अधघनस्याछ्ताथह्य त्यत्तास्य विविचिः फले! । 

ऋण धारयमाणस्य छुः सुखअनीइया ॥ द ॥ 
जो निर्धन है, जिसके अभीष्ट मनोरथछी सिद्धि नहीं हुई दै तथा जो नाना प्रकारके शुभ 
कमेफलोसि वन्चित होकर केवल ऋणका वोझ हो रहा है, ऐसे मलुब्यको विना उद्यमके 
जीवन धारण करनेसे कया सुख होगा ? ॥ ६॥ 

झुहृदा हि धन खुकत्वा कृत्वा प्रणयमीप्सिहस्‌ । 

प्रतिकतुंमशक्तस्थ जीवितान्धरणं घरम्‌ ॥७॥ 
जो इच्छानुसार प्रेमसस्वन्थ स्थापित करके सुहृदोद्ा धन भोगकर उनका प्रत्युपकार 
करनेमें असमर्थ हो, उसके जीनेसे मर जाना ही अच्छा है ॥ ७॥ 

ग्रालशस्य कारष्यात दत तदछुवल 

सिथ्यावचनदमग्धस्थ इष्टापूत पणइ्थलि ॥८॥ 

करूंगा एसा कहकर किसी कायको पूण करनेकी प्रतिज्ञा कर ले, परंतु आगे चलकर 

उस कतेव्यका पालन न कर सके, उस असत्यभाषणसे दग्ध हुए पुरुषके इष्ट आर आपूत 
सभी नष्ट हो जाते हैं ॥ ८॥ 

ने रूपसब्लस्थास्ति नानुतस्थास्ति संतति! । 

नानतस्थाधिपत्य च छुल एव गति; शुभा ॥९॥ 
सत्यसे शुन्य मलुष्यक्ा जीवन नहींके बरावर हे । मिथ्याबादीक्को संतति नहीं प्राप्त होती । 
झठेको प्रभुत्य नहीं मिलता, फिर उसे शुभ गति केसे प्राप्त हो सकती है १॥ ९ ॥ 

झुल कुतच्नस्थ यश; कुत) स्थानं छुतः खुखम् । 

अश्रद्धेयः कुतघो हि कुतच्ये नास्ति निष्कतिः ॥१०॥ 
कृतघ्न मनुष्यक्षा सुयश कहाँ ? स्थान या प्रतिष्ठा कहाँ आर सुख भी कहाँ हैं? कृंतध्न 
मानव अविश्वसनीय होता हे, उसका कमी उद्धार नहीं होता ॥ १ 

न जीवत्यधनः पाप; कुल; पापस्थ लब्जणस । 

पापो चुवसघाप्नोति विनाश नाठयन्कृतस्‌ ॥११॥ 
निधन एवं पापी मनुष्यका जीवन वास्तव जीवन नहीं है। पापी यलुष्य अपने कुटुम्मका 
पोषण भी फसे कर सकता हे १ पापात्मा निधन पुरुष अपने पुण्य कैॅमाका नाश करता 
हुआ स्वय भी निश्चय हा नष्ट हो जाता है ॥ ११ ॥ 


अध्याय १०५] 


उद्योगपचं । 


५६१ 
ऽहं पाप! कृतपघ्रथ्थ कुपणञ्चादतोऽपि य । 
गुरोर्यः कुतकार्य: संस्वत्करोलि न माषितश्‌ । 
सोऽहं प्राणान्बियोक्ष्याचे कूल्य/ थत्मभद्ु्तनक्ष ॥२१२॥ 
में पापी, कृतघ्न, कृपण और मिथ्यापादी हूं, जिसने शुरुसे तो अपना काम झरा हि 
परंतु स्वर्यं जो उन्हे देनेकी प्रतिज्ञा की हं, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हू । अवः 


लिया, 
मेँ कोई 
उत्तम प्रयत्न करके अपने प्राणोंका परित्याज कर दूंगा ॥ १२ ॥ 


अर्थना न मथा कावित्कुतपूर्या दिवौकस्‌ । 

आनयन्ति च माँ खये चिडला यञ्चसस्हरे र्‌े 
मेंने आजसे पहले देवताओंसे भी कभी कोई याचना नहीं 
समाद्र करते हे ॥ १३ ॥ 


री है । सब देवता यज्ञ भेरा 
अह लु विदवुधओछ देवं चिसुवनेश्वरल । 
विष्णु गच्छाख्यई कृष्ण गति गलिल्षतां वर्‌ 


॥ १३ ॥ 
अब में त्रियुवनके स्वामी एबं जङ्गम जीवोंके सर्वश्रेष्ठ आश्रय, सुरश्रेष्ठ सच्चिदानन्दघन 
भगवान्‌ विष्णुको शरणमे जाता ई ॥ १४ ॥ 
भोगा यस्मात्प्रतिठन्ते व्घाप्ण सवोन्सुरासुरान । 
प्रयतो द्ृष्ठभिच्छामि भहायोगिनसव्यथस्न्‌ 


॥ १६ ॥ 
जिनकी कृपासे समस्त देवताओं और असुराका भा यथट भाग मात हात ह, उन्ह आव- 
नाशी योगी यवान्‌ यष्णुका न जाछर दशन करना चाइता हू ॥ २७५ ॥ 


एवछुक्ते सखा तस्य गरुडो विनतात्मजः । 


दशयामास तं प्राह संह! मियकास्यया 


॥१६॥ 
गालपके इस प्रकार कहनंपर उनके सखा विनतानन्दल गरुडने अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका 
[+$ w_ ~ ७ ~ 
प्रिय करनेकी इच्छासे उन्हें दशन दिया और इस प्रकार कहा ॥ १६॥ 
खुछ्ळूवान्मम मतः सुद्दा च भत! खुदत । 
इप्सितेनाभिलाषेण योक्तव्यो विवे सति 


|| १७॥ 
गालव ! तुम अर श्रेय सुहुदू हो आर मेरे सुहृदोंके भी प्रिय सुहूदू हो । सुहृदोंका यह 
कतव्य ६ के याद्‌ उनके पास थन वभव हो तो वे उसका अपने सुहृदका अभीष्ट मनोरथ 
पूण करनक लिये उपयोग करं ॥ १७ || 

७१ (महा. सा उद्योग, ) 


५६२ महाभारते । [ भयवद्यानप' 


विनव्चास्ति जे विध वासवावरजो ह्विज । 

पूर्थुक्तस्त्वदर्थ च कुलः कालच्य लेन सेः ॥ १८ ॥ 
“ ्रहमन्‌ ! भरे सबसे बड़े वेमव हैं इन्द्रके छोटे बाई भगवान्‌ विष्णु । थेने पहले तुम्हारे 
लिये उनसे निवेदन किया था और उन्होने भेरी इस प्रार्थनाको स्वीकार करके मेरा मनो- 
रथ पूर्ण किया था ॥ १८ ॥ 

स अवानेतु गच्छाब मथिष्ये त्वां यथासुखम । 

देशां पारं पूथिव्या वा गच्छ गालव साचरस्‌ ॥ १९ ॥ 

॥ इति भ्ीमहाभारते उद्योगपचणि पञ्चाधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०५ ॥ ३४२० ४ 
अत; आओ, इम दोनो वढे । गालव ! में तुम्हें सुखपूरवक ऐसे देशमे पहुंचा दूंगा, जो 
पृथ्वीके अन्तर्गत तथा समुद्रके उस पार दै । चलो, विलम्ब न करो ॥ १९ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपदम एक सो पांचवें अध्याय समात ॥ १०५॥ ३४२० ॥ 
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सुषर्ण उवाच 

अलुशिद्टा5स्झि देवेन गालयाञ्ञालयोनिना । 

बूहि कामछुसंयाामे द्रष्टुं मथमतो दिशस्त्‌ ॥१॥ 
गरुड योले- गालव ! अनादिदेव भगवान्‌ विष्णुने घुले आज्ञा दी है कि में तुम्हारी सद्दा- 
यत्रा कू । अतः तुम अपनी इच्छाके अनुसार बताओ छि में सबसे पहले किस दिशाकी 
ओर चलू ? ॥ १॥ 

पूर्वी या दक्षिणा वाइमथ बा पश्चिमा दिसू । 

उत्तरा या द्िजश्रेष्ठ छुती गच्छासि गालयं | ॥२॥ 
द्विजश्ेप्ठ जारूव | बोलो, में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम अथवा उत्तरमेंसे किस दिशाकी ओर 
चलू ?॥ २ ॥ 

यस्थासुदयते पूर्व सवेलोळमजावनः । 

सविता यत्र संध्यायां साध्यानां वर्तते तपः ॥ ३ ॥ 
विश्रवर ! जिस दिशाभे सम्पूण जगत्को उत्पन्न एवं प्रभावित करनेवाले भगवान्‌ खर्य प्रथम 
उदित हात हैं, जिस दिशामें संघ्याके समय साध्यगण तपस्या करते हैं ॥ हे ॥ 


> रै ड 
अध्याय १०६ | डद्योगपव | पद: 


यस्याँ पूव मतिजाता च्या व्याधनिदँ जगत्‌ । 

चक्षुषी यज्ञ धर्मस्य चज चैष प्रतिष्ठित! ॥४॥ 
जिस दिशामें गायत्रीजपकै दारा पहले वह बुद्धि उत्पन्न हुई है, जिसने सम्पूण जगतूळो व्याप्त 
कर रक्खा हे, धर्मकै सुगलनेत्रस्वरूप चन्द्रमा, और खये पहले जिस दिशाभ उदित होते & 
और प्रायः पूर्वाभिप्मुख होकर घमालुष्ठान किये जानेकै कारण जहाँ धर्म प्रतिष्ठत हुआ 
है ॥ ४॥ क्त 

हुतं यतो सुखेहंव्य सपते संवतोदिराज । 

एतद्द्वारं द्रिजश्रेष्ठ दिवसरच सथाष्यनः | ॥&॥ 
तथा जिस दिशामें पवित्र इनिष्यका हवन ,करनेपर वह आइुति सम्पूर्ण दिशाओं फल 
जाती दे, बही यह पूवदिशा दिन एवं समाजका हार है ॥ ५ ॥ 

यत्र पूर्व परसूता वे दाक्षायण्यः प्रजा खिय; । 

यस्यां दिशि प्रवृद्धाश्य कङ्थपस्यात्त्रलङसचाः ॥ ६ ॥ 
जिस दिशाभे प्रजापति दक्षकी अदिति आदि कन्याओने सबसे पहले प्रजावर्भको उत्पन्न 
किया था और जिसमें प्रजापति कशयपकी संताने बृद्धिको प्राप्त हुई दै ॥. ६ ॥ 

यलोसूला सुराणा यश चाकोऽश्यषिच्यत । 

सुरराज्येन विप्रे देवेश्चा् तपसिल ॥७॥ 
हां | देवताओंकी लक्ष्मीका सूरस्थान पूर्व दिशा हो है। जिसमें इन्द्रका देवसग्रादके 
पदपर प्रथम अभिषेक हुआ दै और इसी दिशाओं देवताओंने तपस्या की है ॥ ७ ॥ 

एतस्मात्कारणाइइाब्पूर्यल्थेय! दियुच्यले 

यस्नात्पूवतरे काले पूर्वक्षेयाबुला सुरैः ॥८॥ 
अर्मन्‌ ! इन्हीं सब कारणंसे इस दिशाको पूर्व कहते हैं; क्योंकि अत्यन्त पूर्वकालमें पहले 
यही दिक्षा देवताऑसे आवृत हुई थी ॥ ८ ॥ 

अल एव च पूर्वेषां पूवाजाद्यानवेक्षताश । 

पू्थकायाणि काथाणि देवानि सुखमीष्सता ॥९॥ 
अतएव इसे सबकी आदे (देशा समझो । सुखकी अनिठाषा रखनेवाले लोगोंकों देवसभ्वन्धी 
सारे काये पहले इसी दिशाम छरने चाहिये ॥९॥ 

अन्न वेदाज्ञगो पून अणवा(लोक भावनः । 

अनवाक सावचात्ात्सावेचा अच्ावादेषु ॥१०॥ 
लाइसश भगवान्‌ ब्रह्माने पहले इसी देशाम वेदोका गान किया था जोर सविता देवताने 
अलवादा सयुनयाको यहीँ सावित्रीमन्त्रका उपदेश झिया था ॥ १० ॥ 


है ३ ५ 


ष्‌ु महाभारते । | भगवद्यानपब 


PU क ४४०७५० ४४७ 0७0४४७ पल कि नल i लल हि 


अन्न दत्तानि सूयेण यजूंषि दविजलशसम । 
डन लग्धचर सासः पुर; क्रठुषु पायल ॥ र्‌ ९ है| 


दिजश्रेष्ठ ! इसी दिशामें सयदेवने मर्हर्पि याज्ञवरकयको शुकलयजुर्वद्के मन्त्र दिये थे आर 
इसी दिशामें वरदानको प्राप्त किए हुए देवतालोग वज्ञोंगे उस सोमरसफा पान करते 
हैं ॥११॥ 

अन्न तरसा छुतवहाः स्वां योनिखुपश्ुञ्जते । 

अन्न पातालभाशित्थ वरुणः शियमाप च ॥ १२॥ 


A 2०, 


इसी दिशामें यज्चोद्वारा तृप्त हुए अग्निम अपने योनिस्वरष जलका उपशोग करते हैं । 
यहीं वरुणने पातालझा आशय लेकर लक्ष्मीको आप्त किया था ॥ १२ ॥ 

अञ्च पूर्च व्चिछस्य पौराणस्य द्विजपम । 

सूतिञ्चैव प्रतिष्ठा च निधन च गद्यते ॥१३॥ 
द्विजश्रे्ठ ! इसी दिशामें पुरातन मपि वसिष्ठ उत्पत्ति हुई दै । यदद उन्हें प्रतिष्ठा सप्त- 
पियोमें स्थानकी प्रापि हुई है और इसी दिशायें उन्हें निमिके झापसे देहत्याग करना 
पडा दै ॥ १३ ॥ 

उ^वारस्थाञ जायन्त सुधाया ददातीददा | 

पिवान्त जुन्या यच हइचिधाने स्थ लाघपाः ॥ १४॥ 
इसी दिशा प्रणव अथात्‌ वेदसी सहस्रो शाखाएँ प्रकट हुई दे और उस्तीये सोमपारयी 
महर्षिगण इविष्यके यज्ञ सोमका पाय करते हैं ॥ १४ ॥ 

प्रोक्षिता यत्च वहवो वराहाया मया यने । 

शक्रेण यत्र आगार्थे दैवतेषु प्रकाल्पिताः ॥ १५ ॥ 
इसी दिशामें देवराज इन्द्रने यज्ञभागकी सिद्धिके लिये बनमें जंगली सूधर आदि हिंसक 
पशुओंको प्रोक्षित करके देवताओंकी सौपा था ॥ १५॥ 

अचाहिताः कृतध्नाञ्च मालुषाशासुराश्य ये । 

उदयंस्तान्हि खवोन्वे कोघादन्ति विभावखुः ॥१६॥ 
इस दिशाओं उदित होनेवाले भगवान्‌ सय जो दूसरोका आहेत करनेवाले एवं कृतघ्न मनुष्य 
और असुर होते हैं, उन सबका क्रोंधपूर्वक विनाश करते उनकी आयु क्षीण कर देते हैं ॥१६॥ 

एसदुद्वारं चिलोकस्य स्वगेस्य च खुखस्य च। | 

एष पूर्वी दिशामाणगो विशावैनं यदीच्छसि ॥ १७॥ 
आलय ! यह पूर्व दिग्विभाग ही त्रिलोकीका, स्वर्गका और सुखका भी दार है । तुम्हारी 
इच्छा हो तो हम दोनों इसमें प्रवेश करें ॥ १७॥ 


दयो म ७६६१ 
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बियं कार्थ हि मे तस्य यस्थास्लि वचने स्थित; । 


डि गालव यास्यान दाण चाप्यपरां देश्‌ ॥ ९८॥ 


॥ इति श्रीमहाभारत उद्योगपर्वाण षडाचकराततमाऽष्यायः ॥ १०६ ॥ ३४३८ ॥ 


Cn 


जिनको आज्ञाके अधीन हूँ, उन भगवान्‌ विष्णुका प्रिय काय झुझ अवश्य करना ६ 
अत? गालव ! बताओ, क्या में पूव दिशामें चढेँ अथवा दूसरी दिशाका भी वणेन सुन 
लो ॥ १८ ॥ 


ड्ड 
म 
ञ्‌ 


~ ww 


॥ महाआरतके उद्योगपर्वम एक सो छे आध्याय समाप्त ॥ १०६॥ ३४३८ ॥ 


: १00 : 
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इथं विवस्वता पूर्व औतेन विधिमा किल । 

गुरवे दक्षिणा दत्ता दक्षिणेत्युच्यतेञ्थ दिक ॥ १॥ 
गरुड बोले- गालव ! यह प्रसिद्ध दे कि प्वेकालमें भगवान्‌ खयने वेदोक्त विधिके अनुसार 
यज्ञ करके आचाय कश्यपको दक्षिणारूपसे इस दिशाका दान किया था, इसीलिय इसे 
दक्षिण दिशा कहते हैं ॥ १ ॥ 

अन्न लोकत्रयस्यास्य पितृपक्ष: प्रतिष्ठित! । 

अज्ोष्मपानां देवानां निवास; श्रूयते ह्विज ॥२॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तीनों रोकोंके पितृगण इसी दिशामे प्रतिष्ठित हैं तथा ऊष्मप नायक देववाओंका 
निवास भी इसी दिशामें सुना जाता है ॥ २॥ 

अच विश्वे सदा देवाः पिलमिः साधेमासते । 

इज्यनाना; स्म लाँकेघु सज्यातास्तुल्यनागताझू ॥ ३॥ 
पेतराक साथ पिश्वद्वगण सदा दक्षिण दिशाम ही वास करते हैं। वे समस्त लोकाँमे 
पूजत हा श्राइम 1पतराक समान हा भाग प्राप्त करते इं ॥ है ॥ 

एतब्द्वितीय घर्मस्थ द्वारभाचक्षते वज । 

चुट्शों लवशश्यात्र गण्यते कालनिश्चयः ॥४॥ 
विग्रवर ! विद्वान्‌ पुरुष इस दक्षिण दिशाको धमदेवताक्ा दूसरा द्वार कहते हें । यहीं 


चत्रेगुस्‌ आदक हारा जाट आर लव आदि सह्पसे सूक्ष्म कालांशोपर इष्टि रखते हु 
प्राणियाको जानुको निश्चित गणना की जाती ॥४॥ | 


५६६ महाभारत । [ भगवद्यानपचे 
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अन्न देवषयो नित्य पितृलोकर्षथस्तथा । 

तथा शज्चथः सवै निवसन्ति गतव्यथा; ॥७॥ ४ 
देवर्षि, पिप्तलोफके ऋषि तथा समस्त राजर्पिगण दृःखरदिव हो सदा इसी दिशामें निवास 
करत ४ ॥ ५ ॥ 

डच घर्मश्च सत्य च कर्म चाथ निश्ास्यते । 

गतिरेषा दविजश्रेष्ठ दर्थणास्मायसादिनः ॥ ६ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! इसी दिशा रहकर चित्रगुप्त आदिके दरारा धर्भराजके निकट प्राणियोके धर्म, 
सत्य तथा साधारण कर्कि विपये सुना जावा दै । मृत प्राणी तथा उनके कमे इसी 
दिशाका आश्रय छेते हैं ॥ ६ ॥ 

एषा दिक्षा हिजश्रेछ याँ सर्व; प्रतिपयते । 

वृता त्यनवबोधेन सुखं लेम न ग्यते ॥७॥ 
विप्रवर ! यह वह दिशा है, जिसमें मृत्युके पश्चात्‌ सभी प्राणियोंको जाना पडता है । यह 
सदा अज्ञानान्धकारसे आवृत रहती है, इसलिये इसमें सुखपूर्वक यात्रा सम्भव नदद हो 


पाती है ॥ ७॥ 
नेव्हेतानां सहखाणि बहून्यच द्विजर्षे । 
खुछानि प्रलिकूलानि द्रष्टव्यान्यछ्कुतात्ससिः ॥८॥ 
दिजश्रेष्ठ ! त्रह्माजीने इस दिशामें प्रतिकूल स्वभाव एवं आचरणवाले सहसाँ राकषसॉकी सृष्टि 
की है, जिनका दर्शन अशुद्ध अन्तःदरणवाले पुरुषोंको ही होता दै ॥ ८ ॥ 


अन्न सन्दरछुञ्जेषु विधरार्षिसदनेषु व । 
जन्थवा गान्त गाथा वे चचबुद्िदरा हिज ।९॥ 
त्रन्‌ ! इसी दिञ्चामें गन्धवगण मन्द्राचलके छुझ्लों जोर बअल्लर्पियोंद्ते आश्रप्तोंम मन ओर 
बुद्धिको आकार्षत फरनेवाली गाथाओंका गान करते दें ॥ ९ ॥ 
अन्न सामानि गायानिः शत्या गीतानि रेवतः । 
गत्तवारो गताभात्यों गतराज्यों चर्च गतः ॥ १० ॥ 
पूवकालयें यहीं राजा रेवत गाथाओंके रूपमें साभगान सुनते सुनते अपनी खरी, मन्त्री तथा 
एाज्यसे भी वियुक्त हो बन्य चळे गये थे ॥ १० ॥ 
अच साथाणबा चेच यवत्रीतात्लजेन च । 
अयोदा स्थापिता तान्या सूर्थो नातिवर्तते ॥ ११॥ 
भर्मन्‌ ! इस दिशा सावर्णि गु तथा यवक्रीतक्के पुत्रने सर्वकी गतिके लिये मयोदा सीमा 


डे 


स्थापित की थी, जिसका सर्थदेव कभी उल्लङ्घन नहीं करते हैं ॥ ११॥ 
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अन्न राक्षसराजेन पौलस्त्येन अंहात्यना । 

रावणेन तपञ्चीत्वां सुरेभ्योड्घश्ता दता ॥ १३॥ 
पुलस्त्यवंशी राक्षसराज महामना रावणने इसी दिशामें तपस्या करके देवताओंसे अवध्य 
होनेका वरदान प्राप्त किया था ॥ १२॥ 

अन्न कुलेन इतरोऽपि शाकशाञ्चत्यनी यिव । 

अच सर्वासवः प्राप्तः) पुनर्गेच्छन्ति पञ्चधा ॥ ११ ॥ 
इसी दिशामें घटित हुई घटनाके कारण बृत्रासुर देवराज इन्द्रा शत्रु बय बढा था। 
दक्षिण दिञ्ामें ही आकर सबके प्राण पुन; प्राण-अपान आदिके भेदे पाँच भागोरग बट 
जाते हैं अर्थात्‌ प्राणी नूतन देह धारण करते हैं ॥ १३॥ 

अन्न दुष्कृतकभाणो नराः पच्यन्ति गाळव । 

अन्न वैतरणी नाम नदी वितरणीदता । 

अन्न गत्वा खुखस्यान्तं दुःखस्यान्तं प्रपव्यते ॥ १४॥ 
गालव ! इसी दिल्लामें पापाचारी मनुष्य नरकॉकी आभं पकाये जाते हं । दक्षिणम ही वह 
वेतरणी नदी है, जो वेतरणी नरकके अधिकारी पापियाँसे घिरी रहती हे । मनुष्य इसी 
दिशामें जाकर सुख ओर दु।खके अन्तको प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 

अवतो दिनकर! क्षरते सुरसं पथ; 

काष्ठा चासाय धानिष्ठां हिमसुत्सजते पुनः ॥ १६ ॥ 
इसी दाक्षेण दिशार्मे लोटनेपर अथात्‌ उत्तरायणे अन्तिम आमे पहुंचकर दाक्षिणायनके 
आएम्भरमे आनेपर जब कि वर्षाक्रतु रहती है, सयेदेप सुस्वादु जलकी वर्षा करते हैं । फिर 
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घानष्ठ नक्षत्रस युक्त उत्तर दिशाम पहुचकर अथात्‌ उचरायणके प्रारश्भम जब छि शिशिर 
ऋतु रहती ह, वे आले गिरात हैं ॥ १७ ॥ 

अज्ञाह गालव पुरा छुघालें। परिचिन्तवन । 

लब्धवान्युच्यमाना हो वृहन्ता गजकळ्छऊपॉ ॥ १६॥ 
गालव « पूयकालका बात ह, अ भूखसे पीडित होकर आरी चिन्ता पड गया था, 
परंतु इसी दिशामे आनिपर दो विशाल प्राणी हाथी और कछु मेरे हाथ लग जृये,जो 
आपस लड रहें थे ॥ १६॥ 

अन्न शकचघलुनान सूथाजातो घहाडबिः 

विढुय कपिल देवं येनात्ताः सगशत्मजा! ॥१७॥ 
पर्येके समान तेजस्वी महर्षि केमसे उत्पन्न हुए चक्र घु नामक महर्षि इसी दिशाय २ 


थ, (गन्दै सब छाग कापेलद्ेवके नाभसे जानते हैं । उन्होंने ही सगरळे पुत्राकां भस्म ळर 
दया था ॥ १७॥ 
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अं सिदा? शिवा नाम ब्राह्मणा वेदवारगा; । 
अधीत्य सखिलान्येदानालमन्ले यनक्षथस्‌ ॥ १८॥ 
इसी दिशाभें शिप नामसे प्रसिद्ध कुछ सिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदॉळे पारंगत पण्डित 
थे । उन्होंने बालखिल्यसक् सहित सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन फरके तखज्ञानद्वारा अक्षय मोक्ष 
प्राप्त कर लिया ॥ १८ ॥ 
आज भोगवती नास घुरी वासाकिपालिता । 
लक्षक्केण च नागेन तथेवेशवलेन च ॥ १९॥ 
दक्षिणे ही वासुकिद्वारा पालित तथा तक्षक एवं ऐरावत नागद्वारा सुरक्षित भोगवती 
नामक पुरी है॥ १९ ॥ 
अन्न निर्याणकालेषु तम; सस्प्राप्यते भहत्‌ । 
अभिष्य भास्करेणापि स्वयं चा कूष्णवत्मेना ॥ २०॥ 
म्‌त्युके पश्चात्‌ इस दिशामें जानेवाले प्राणीको ऐसे घोर अन्धकारका सामना करना पडता 
हे, जो साक्षात्‌ अभि एवं सके लिये भी अभेद्य हे ॥ २० ॥ 
एष तस्यापि ते मार्ग परितापस्य गालव। 
चूहि भे यदि गन्तव्य प्रत्तीची शुणु वा मल ॥ २१ ॥ 
1 इति आमद्दाआारत उद्योगपचेणि सताधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ ३४५९ ॥ 
गालव ! तुम मेरे द्वारा परिचर्या पाने सेवा ग्रहण करनेंके योग्य दो, अतः तुम्हें यह 
दाक्षिण मागे बताया है; यदि इस दिशामें चलना हो तो धुझसे कहो अथवा जब तीसरी 
पश्चिम दिशाका वर्णन सुनो ॥ २१ ॥ 


क 
॥ प्रदाभारतळे उद्योगपर्वम एक सा खातवा पाण्याच पाप ॥, १०७ ॥ २४-२९ ॥ 
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सुषण इवा 
इथं दिज्दयिता राज्ञो वरूणस्य छु गोपतेः । 
सदा सलिलराजस्य प्रतिष्ठा चादिरेव च ॥१॥ 
गरुड बोले- गालव ! यह जो सामनेकी दिशा दै, जलके स्वामी दिकपाल राजा वरुणको 
सदा ही अत्यन्त प्रिय हे । यही उनका आश्रय और उत्पातिस्थान दे ॥ १ ॥ 
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अन्न पत्चादहः सूर्यो विसजेथलि भः स्वयख्‌ । 

पश्चिश्रेह्शाभिविख्याता दिथिचं द्िजससल ॥ ही 
दिजश्रेष्ठ ! दिनके पश्चात्‌ सर्येदेव इसी दिशामें स्वयं अपनी किरणोंका विसजन करते हं, 
इसलिये यह पश्चिमके नामसे विख्यात हे ॥ २॥ 

यादसाम राज्येन सलिलस्थ च शुप्तथ । 

कश्यपो भगवान्देयो बर्ण स्थाज्यपेचयत्‌ ॥ ३ ॥ 
पूवेकालमें मभवान्‌ कश्यपदेवने जलजन्तुओंका आधिपत्य ओर जलकी रक्षा करनेके लिये 
इसी दिशामें वरुणका अभिषेक किया था ॥ है ॥ 

अन्न पीत्वा सभस्तान्वे वरुणस्य रखाँस्तु षट्‌ । 

जायते तरुण; सोमः शुकलस्यादी तामिखहा ॥४॥ 
अन्धकारका नाश करनेवाले चन्द्रमा वरुणके निकट रहकर छ; प्रकारके सम्पूर्णं रखोंका 
पान करके शुक्कपक्षकी प्रतिपदाको इसी दिशामें नूतनताको प्राप्त होकर उदित होते हे ॥ ४॥ 

अन्न पञ्चात्कृता दैत्या वायुना संयतास्तदा । 

निःश्वसन्तो महानागेररदिताः सुघुपुद्धिज ॥५॥ 
ब्रह्मन्‌ ! पूवकालमें वायुदेवने अपने महान्‌ वेगसे यहां युद्धमें देत्योंकी पराङ्मख, आवद्ध 
आर पीडित किया था, जिससे वे लम्बी सांस छोडते हुए धराशायी हो गये थे ॥ ५ ॥ 

अत्र सूर्य प्रणयिन प्रतिग॒हाति पर्वत; । 

अस्तो नाम यतः संध्या पश्चिमा प्रतिसपति ॥ ६॥ 
इसी दिशामं अस्ताचल है, जो अपने प्रीतिपात्र बर्यदेवको प्रतिदिन ग्रहण करता है । 


७ च्य 


वहींसे पश्चिम संध्याका प्रसार होता है ॥ ६ ॥ 


अतो रात्रिश्च निद्रा च निगेता दिवसक्षये। 

जायते जीवलोकस्य हतुमधीमिवायुषः ॥७॥ 
इसी देशासे दिनके अन्ते मानो जीव जगतृक्की आधी आयु हर लेनेके लिये रात्रि एवं 
निद्राका प्राकट्य होता है ॥ ७॥ 

अन्न देवा दित खुप्तामात्मप्रश्षवधारिणीश । 

विगसामकरोच्छको थच जातो अरङ्गणः ॥८॥ 
इसी दिशाने देवराज इन्द्रने सोयी हुई गर्भवती दितिदेवीके उद्रमें प्रवेश करके उसके 


गर्भका उच्छेद किया था, जिससे मरुद्॒णोंकी उत्पत्ति हुई ॥८॥ 
७२ (म. मा. उद्योग ) 
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अत्र सूलं हिसवतो अन्दरं थाति दाश्वतस्र्‌। 


अपि वर्षसहस्रेण न चास्थान्तोऽघिगश्यते ॥९॥ 
इसी दिज्ञामें दिसालयका मूलभाग सदा मन्दराचलतक फेलठकर उसका स्पशे करता है। 
सहखो वर्षो्पे भी इसका अन्त पाना असम्मव है । ॥ ९ ॥ 

अत्र काश्चनशेलस्य काश्चनाउ्चुचहर्थ च । 

उदधेस्तीरमासाच्य सुर; क्षरते पयः ॥ १०॥ 


इसी दिश्ञामें सुवर्णमय पर्वत मन्दराचल तथा स्वणेमय कमलोते सुशोभित क्षीरसागरके 


तटपर पहुचकर सुर मदेवा अपन दुधका चश्चर बहता ह ॥ १०॥ 


अन्न अध्ये सञ्षुद्रस्थ कबन्धः प्रतिस्द्यते । 

स्वर्भानोः सूर्थकल्पस्य सोमसूर्यी जिघांसतः ॥११॥ 
पश्चिम दिशाम ही समुद्रके भीतर सूर्यके समान तेजस्वी उस राइुका कबन्ध धड दिखायी 
देता है, जो ब्य और चन्द्रमाको मार डालनेकी इच्छा रखता दै ॥ ११॥ 


खुबवणशिर्सोडप्यन्न हर्रिउगः प्रगायतः । 

अहदयस्याप्रभ्रेयस्य श्रूयते विएुलो ध्वनि; ॥ १२॥ 
इसी दिशामें पिङ्गलवर्णके केशे सुशोभित, अप्रमेय प्रभावशाली एवं अद्व्यमूर्ति मुनिवर 
खुवर्णशिरा सामगान करते हैं । उनके उस गीतकी बिपुल ध्वनि स्पष्ट सुनायी देती 
है॥ १२ ॥ 

अञ व्यजवती नाल छुमरी हरिभेवस! । 

आकाश तिघ (वंछात तस्यो सूयस्य शासनात ॥ ९३॥ 
इसी दिश्वामें दारिमेधा मुनिकी कुमारी कन्या ध्वजवती निवास करती है, जो सरयदेवकी 
ठहर! उहरो इस आज्ञासे आकाशामें स्थित दै ॥ १३॥ 


अच वायुस्तथा चह्विरापः खं चेच गालव । 

आहिक चेव नैशं च दुःखस्पर्चा विखुञ्चति । 

अलः प्रत सूथस्थ लियगावततत गाते! ॥ १४॥ 
गारव ! वायु, असि, जल और आकाश- ये सव इस दिशार्मे रात्रि और दिनके दुःखदायी 
स्पशका पारस्याग करते ह अथात्‌ यहा इनका स्पर्श सदा सुखद दी होता हं । इसी दक्षास 
सूयद्व ।तरछे। गतिस चकर लगाना आरस्म करत ह ॥ १४ ॥ 
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Ne 
अन्न ज्योतीबि सर्वाणि विशान्त्यादित्यमण्डलम््‌ । 
अष्टाविशतिराज च चङ्क्रम्य सह भाजुना । | 
निष्पतन्ति पुनः सूथोत्सोमर्सयोगयथोगतः ॥ १७ ॥ 

यहीं सम्पूर्ण ज्योतियाँ सर्यभण्डल प्रवेश करती हैं । अभिजित्‌ सहित अड्डाईस नक्षत्रॉमेसे 


प्रत्येक अद्वाइसर्व दिन खयेके साथ विचरण करक अमावस्याके बाद ।फर खदबण्डलस एथकू 
ही जाता ह ॥ १५ ॥ 


अन्न नित्यं खरवन्तीनां प्रभवः सागरोदयः । 

अन्न लोकत्रयस्यापस्तिडन्ति बळणाश्रथा! , ॥ १५ ॥ 
इसी दिशासे उन अधिकांश नदियाका ग्राकव्य हुआ इ, जिनके जलसे सम्नुद्वका पात होतो 
रहती हे । यहीके वरुणालयमें जिश्वुवनके लिये उपयोगी जरूराशि संचित है ॥ १६ ॥ 


अत्र पन्नगराजस्थाप्यनन्तस्थ निवेदनम्‌ । 

अनादिनिधनस्यात्र विष्णोः स्थानमतुत्तसज्त्‌ ॥ १७॥ 
यहीं नागराज अनन्तका निवास तथा आदि अन्तसे रहित भगवान्‌ विष्णुका सर्वोत्कृष्ट 
स्थान है ॥ १७॥ 

अचानलसखस्थापि पवनस्य निवेशनम । 

महर्षेः कश्यपस्यात्र भारीचस्य निवेशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
इसी दिशामें अग्निदेवके सखा वायुदेवका भवन तथा भरीचिनन्दन महर्षि कश्यपा 
आश्रम है ॥ १८ ॥ 

एष ते पश्चिमो भागों दिग्हारेण प्रकीर्तित; । 

जूहि गालव गच्छावो बुद्धिः का हरिजसत्तम ॥ १९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवोणि अष्टाधिकशलतमो ऽष्यायः ॥ १०८ ॥ ३४७८ ३ 
दिजश्रेष्ठ गालव | इस प्रकार भने तुम्हें संक्षपसे पश्चिमका मार्ग बताया है । अब बताओ 
तुम्हारा कया बिचार ह ? हम दोनो फिस दिशाको ओर चलें ? ॥ १९॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्व एक सो आठवां अध्याय समा ॥ १०८॥ ३४७८॥ 


५७२ महाभारते ।- [ भगवद्यानपष 


सुपर्ण बात 
यस्मावुततायले पापादयस्मात्रिःओेयलो5इलुते । 
तस्नादुत्तारणफलादुत्तरेत्युच्यते बुचेः ॥१॥ 
गरुड बोले- गालव ! इस मार्गसे आनेपर मलुष्यक्षा पापसे उद्धार हो जाता है और वह 
कल्याणमय स्वर्गीय सुर्खोका उपभोग करता है; अतः इस उत्तारण अर्थात्‌ संसारसागरसे पाप 
उतारमेके फलसे इस दिशाऊी उत्तरदिशा कहते हैं ॥ १॥ 
उत्तरस्य हिरण्यस्य परिवापस्य गालव । 
साः पश्चिमपूवोम्यां दिग्भ्यां चै मध्यम! स्वतः ॥ २॥ 
गालब ! यह उत्तर दिशा उत्कृष्ट सुवर्ण आदि निधियोंकी अधिष्ठान है इसलिये भी इसका 
नाम उत्तर है । यह उत्तर भाने पश्चिम और पूर्व दिशाओंखा मध्यवती बताया गया है ॥२॥ 
अस्यां दिशि वारेछायासुत्तराचां द्विजर्षभ । 
नासौड्थो नाविधयात्मा नाधरूथों वसते जनः ॥३॥ 
हिजश्रेष्ठ ! इस गौरवशालिनी दिशामे ऐसे लोगोंका वास नहीं है, जो सोस्य स्मभावके न 
हों, जिन्होंने अपने मनको बशर न किया हो तथा जो धर्मा पालन न करते हों ॥ ३॥ 
अन्न नारायणः कृष्णो जिषणुञचैव नरोख्चसः 
वदयीमा्रमपदे तथा ब्रह्मा च शाश्वत; ॥४॥ 
इसी दिशाभें बदरिकाश्रमतीथ हे, जहाँ सब्चिदानन्दस्वरूप श्रीवारायण, विजयशील नरश्रेष्ठ 
नर ओर सनातन त्रह्मा निवास करते हैं ॥ 9 ॥ 


0 
हीत 


अन्न चे हिभवत्पछे नित्यमास्ते महेश्वर) । 

अचर राज्येन विप्राणां चम्दलाच्याश्याविच्यत ॥&॥ 
उत्तरमे दी दिमालयके शिखरपर प्रझयकालीन नित्य निवास करते हैं । उत्तर दिशार्मे ही 

चन्द्रमाका डरिजराजफे पदपर अभिषेक छुआ था ॥ ५ ॥ 

अन्न गङ्गां महादेसः पतन्ती गगनाच्च्युता । 

प्रतिणुद्य ददी लोके भाजुषे त्रह्मवित्तम ॥६॥ 
चेद्वेत्ताओर्म श्रेष्ठ गालव ! यही आकाशसे गिरती हुई गङ्गाको महादेवजीने अपने मस्तकपर 
धारण क्रिया आर उन्हें मनुष्यलोळूम छोड [दिया ॥६॥ 


अध्याय १०९ | ` ढञ्धभपलं । 
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अन्न देव्या तपस्तप्तं अदेश्वरपरीप्सया । 

अज कामश्च रोषश्च शेलश्चोमा च सझ्बश्चु ॥७॥ 
यहीं पावेतीदेवीने भगवान्‌ महेश्वरको पातिरूपर्ये प्रा करनेके लिये कठोर तपस्या की थी 
और इसी दिशामे महादेवजीको मोहित करनेके लिये काम प्रकट हुआ । फिर उसके ऊपर 
भगवान्‌ शंकरळा क्रोध छुआ । उस अवसरपर भिरिशाज हिमालय और उमा भी वहाँ विद्य- 
मान थीं इस प्रकार ये सब लोग बहाँ एक ही समयमें प्रक्केशित हुए ॥ ७॥ 

अन्न राक्षसयक्षाणां गन्धवोणां च गालच । 

आधिवत्येन केलासे धनदोऽप्थसिषेचिलः ॥८॥ 
गालव ! इसी दिशाम केलास पवेवपर राक्षस, यक्ष ओर गन्धवाका आधिपत्य करनेके | 
घनदाता कुबेरका अभिषेक हुआ था ॥८॥ 

अच चेजरथ रस्धसच वेखानशाश्रसा । 

अन्न अन्दाकिनी चेव सन्दश्य द्विषे ॥९॥ 
उत्तर दिशार्भ ही रमणीय चेत्ररथवन आर वखानल ऋषियोंका आश्रम दै । द्विजश्रेष्ठ | यहीं 
मन्दाकिनी नदी ओर मन्दराचलळ हैँ ॥ ९ ॥ 

आच खोगन्थिकवने नेकतेरमिरळ्यते । 

शाडवलं कदलीस्कन्वसत संतानका जगाः ॥१०॥ 
इसी 'दिशामें राक्षसजण तोनन्थिकवनकी रक्षा करते हैं । यहीं हरी हरी घासोसे सुशोभित 
कदलीबन है और यहीँ ळल्पवक्ष शोभा पावे हे ॥१०॥ 

अच संयथनित्यावां खिद्धानां स्वेरचारिणाझू । 

विनानान्यनुख्याणि छान मोण्यानि गारूव ११] 
गाल ! इसो दिशा सदा सयम नियमका पालन करनेवाले स्वच्छन्द्चारी सिद्धोंके इच्छा- 
उुसार मागास सम्पन्न एव ननोनुकूळ विभान चिचरत इ ॥ ११॥ 

अन्न ते ऋषथः सप्त देवी चारन्धती तथा । 

अत्र तिष्ठति चे स्वालिस्ज्रास्था उदयः स्घतः ॥१९॥ 
इसी दिशाओं अरुन्थतीदेवी और सप्तपिं प्रकाशित होते हें । इसीमें स्वाती नक्षत्रका निवास 
है आर यहां उसका उदय होता है ॥ ११ ॥ 

अन्न यज्ञ सभार्छा चु स्थाता पितामह! । 

ज्यालाध चन्द्रसूथा च परिवतानेत निह्थशाः ) १३॥ 


शसा दशान बल्ला यज्ञामुह्ठानमं प्रदत्त होकर नियमितरूपसे (नेवास करते हैं। नक्षत्र 
न्द्प्ता तथा सय शा सट “यो पैका कणे no: 


५७४ मद्वामारचे । | भगवद्यानपध 
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अञ गाथन्तिकाहारं रक्षन्ति द्विजसत्तमा! । 

धामा नास महात्मानो खुमथः सत्यवादिनः ॥ १४॥ 
दिजश्रे्ठ ! इसी दिश्चामें धाम साभसे प्रसिद्ध सत्यवादी महात्मा मुनि श्रीमायन्तिकादारकी 
रक्षा करते हैं ॥ १४ ॥ 

न तेषां ज्ञायते सूर्तिनाकृतिन चपखितम्‌ । 

परिवर्त्चहस्राणि कामभोग्यानि गालव ॥ १५ ॥ 
उनकी मूर्ति, आकृति तथा संचित तपस्याका परिमाण डिसीको ज्ञात नहीं होता दै। बालत ! 
वे सहस्रां युगान्तकालतककी आयु इच्छानुसार भोगत हैं ॥ १५ ॥ 


यथा यथा प्रविशति तस्पात्परतरं नरः । 
तथा तथा ह्विजश्रेछ प्रविलीयति गालच ॥ १६॥ 
द्विमश्रेष्ठ ! मनुष्य ज्यों ज्यो इस द्वारसे आगे बढता है, बेस दी वेसे बांकी हिमराशिमें 
गलता जाता है ॥ १६॥ 
ब तत्केनचिदन्थेन गतपूर्च द्विजपेस । 
ऋते नारायण देयं नरं चा जिष्णुमव्ययम्‌ ॥ १७॥ 
प्रवर गालव ! साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण तथा विजयशील अविनाशी मद्दात्मा नरको 
डकर दूसरा कोई मनुष्य पहले कभी उस द्वारसे आगे नहीं गया है ॥ १७॥ 


अत्र केलासनित्युक्त स्थानमेलविलस्य तत्‌ । 
अन्न विद्युत्पमा नाम जज्ञिरे$प्सरसो दश ॥ १८.॥ 
इसी दिशामें केलासपर्येत दें, जो इुयेरका स्थान बताया गया है । यहीं विद्युत्मभा नामसे 
प्रसिद्ध दस अप्सराएँ उत्पन्न हुई थीं। १८॥ 
अच विष्णुपदं नाम कमता विष्णुना कूतस्‌। 
न्रिलोकचिक्रमे ब्रह्मन्डुच्चरां दिशमाश्रितम्‌ ॥ १९॥ 
ब्रह्मन्‌ ! त्रिलोकीको नापते समय भगवान्‌ बिष्णुने इसी दिशामें अपना चरण रक्खा था । 
उत्तर दिशामें भगवान्‌ विष्णुका बह चरणचिह्न हरिक्की पेंडी आज भी मौजूद है ॥ १९ ॥ 
अच राज्ञा मरुतेन यज्ञेनेष्टं द्विजोत्तम । 
उशीरबीजे विप्र्षे यत्न जाम्वूनद सरः ॥ २०॥ 
डि जश्रेष्ठ ! बक्॒र्ष ! उत्तर दिशाके ही उशीरबीज नामक स्थानमें, जहाँ सुवर्णमय सरोवर 
है 


» जा भरत्तन यज्ञ किया था ॥ २० ॥ 


वि 
छो 
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जीसूतस्यात्र विप्र्षेरुपतस्ये महात्मनः । 
साक्षाद्वैमवतः पुण्यो विमलः कमलाकर! ॥३१॥ 


। दिशामें ब्रह्मर्षि महात्मा जीमृतके समक्ष हिमालयकी पवित्र एवं निभेळ स्वणनिधि 
नेकी खान प्रकट हुईं थी ॥ ११ ॥ 
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त्राह्मणेषु च यत्कृत्स्न स्वन्त कुत्वा चनं अहत्‌ । 

च्रे धनं महर्षि! स जेसूतं तहूनं ततः ॥ २२॥ 
उस सम्पूर्ण बिशाल घनराशिको उन्होंने आाह्मणोंमें बॉटकर उसका सदुपयोग झिया और 
ब्राह्मणोंसे यह वर माँगा कि यह धन मेरे नामसे प्रसिद्ध हो । इस कारण वह घन जेमूत 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ २२ ॥ 

अन्न नित्यं दिशापालाः साथ परातद्विंजर्ष मल । 

कस्य कार्य किमिति वै परिक्रोशन्ति गालव ॥ २३ ॥ 
विप्रवर गालव ! यहाँ प्रतिदिन सबेरे और सन्ध्याके समय सभी दिकूपाल एकत्र हो उच्च 
स्वरसे यह पूछते हैं कि किसको क्या काम है ?॥ १३ ॥ 


Co 


एवमेषा ठिजश्रेष्ठ शुणेरन्यादियुत्तरः । 

उत्तरति परिख्याता सवकर्मसु चोचरा ॥ २४ ॥ 
द्विजश्रे्ठ ! इन सब कारणोंसे तथा अन्यान्य शुणोके कारण यह दिशा उत्कृष्ट है और समस्त 
शुम कमोके लिये भी यही उत्तम मानी गयी है । इसलिये इसे उत्तर कहते हैं ॥ २४ ॥ 

एता विस्तरशस्तात तव संकीर्तिता दिशः । 

चतस्रः कथयोगेन कामाशां गन्दुलिच्छस्ि ॥ २७ ॥ 
तात | इस प्रकार मेने क्रमश; चारों दिशाओंका तुम्हारे सामने विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया दै । कहो, किस दिशामें चछना चाहते हो ? ॥ २५॥ 

उद्यतोऽहं द्विजश्रेष्ठ तव दर्शयितुं दिशाः । 

प्रथिवा चाखिलां ब्रह्मंस्तस्मादारोह माँ हिज ॥ २६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि नचाचिकशाततमोऽष्यायः ॥ १०९ ॥ ३५०४॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! में तुम्हें सम्पूर्ण पृथ्वी तथा समस्त दिशाओंका दर्शन करानेके लिये उद्यत 
हूँ; अत; तुम मेरी पीठपर बैठ जाओ ॥ २८ ॥ 


lo ७ 
॥ महासाश्तके उद्योगपवेम एक सो नोहवाँ अष्याय समाप्त ४ १०९ ॥ ३५०४॥ 


५७६ भाभारते। [ भगवद्यानपः 


000 
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गालब इबाच 

गरूत्सन्सुजगेन्द्रारे सुपण विनतात्मज । 

नथ माँ ताक्थ पूर्वेण यत्र घर्खस्थ चक्चुपी ॥१॥ 
गालव बोले- अरुत्मन्‌ ! मजगराजशत्रो ! सुपर्ण | विनतानम्द्य ! ताक्ष्ये ! तुम मुझे पूर्व 
दिशाकी ओर ले चलो, जहां थर्मफे तेत्रस्वरूष पर्थ शौर चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं ॥ १॥ 

पूवेभेतां दिश गच्छ था पूर्व परिकीतिता | 

देताना हि सांनिध्यमत्र कीर्नितवाबसि ॥२॥ 
जिस दिशाका तुमने सबसे पहले वर्णन किया है, उसी दिशाकी ओर पहले चलो; क्योंकि 
उस दिशामे तुमने देवताओंका सांनिष्य बताया है ॥ २ ॥ 

अन्न सत्य य घ्य त्वया लब्यक्ग्रकी ति; । 

इच्छेयं ठु समागन्छु समस्तै दैवतैर हस्‌ । 

सूयश्च तान्खुरान्द्रष्टमेच्छेथशरुूणासुज ॥ ३॥ 
तथा वहीं सत्य और घर्मकी स्थितिका भी अलीमाँति प्रतिपादन किया है। अरुणके छोटे 
भाई गरुड! में सम्पूर्ण देवताओंसे मिळना और पुनः उन सबका दर्शन करना चाहता हुँ॥३॥ 


नारत सषाच 
तमाह विनतासूलुराशहर ङ्विजस्‌ । 
ञआरराहाथ ख छानगरुड जालचसलदा ॥४॥ 


नारद बोले- तब विनतानन्दन गरुडने विप्रवर गालवसे कहा- तुम मेरे ऊपर चढ जाओ । 
तब गालवद्मुनि गरुडकी पीठपर जा बैंठे ॥ ४ ॥ 


गाला उषाज 
ऋनभाणर्य ले रूप हदयते पन्नगाशन । 
आस्करस्थेव पूर्वाहे सहखांशोबविंबरवतः ॥&॥ 
गालव बोले- सपंमोजी गरुड! पूवाहकालमें सहस्र छिरणॉसे सुशोभित भुषनभास्कर सयका 
स्वरूप अंसा दिखायी देवा हे, आकाशभें उठते समथ तुम्हारा स्वरूप भो वेसा ही दाष्ट- 
गोचर होता है ॥ ५॥ 


अध्याय ११०.] लद्योजपर्थ । प्‌ 


“४५४०0४” 
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पक्षवातप्रणुक्नानां बक्षाणासुगानिनाज । 

प्रस्थितानामिव समं पद्यालीइ गतिं खग ॥ ६ ॥ 
खेचर ! तुम्हारे पह्लॉंकी इवासे उखडकर ये वृक्ष पीछे पीछे चले आ रहे हैं । में इनकी 
भी ऐसी तीव्र गति देख रहा हूँ, बानो ये मौ हमलोगॉके साथ चलनेके किये ' प्रस्थित 


सस्थागरवनाझुवी सशेछवनकाननास्‌। 
आकर्षन्निव चाभासि पक्षवातेन खेचर ॥७॥ 


जाकाशचारी गरुड ! तुम अपने पहोंके वेशसे उठी हुई वाथुद्वारा समुद्रकी जरराशि, 
पर्वत, बन और काननोसहित सम्पूण पृथ्वीको अपनी ओर खींचते से जान पडते हो ॥७॥ 


समीननागनकं च खसिवारोप्यले जलम्‌ । 

चायुना चैव महता पक्षवातेन चानिशम्‌ ॥ ८॥ 
पंखोंके हिलानेसे निरन्तर उठती हुई प्रचण्ड वायुके वेगसे मत्स्य, जलहस्ती तथा मगरों- 
सहित समुद्रका जल तुम्हारे द्वारा मानो आक्वाशरम उछाल दिया जाता है ॥ ८॥ 


तुल्थरूपाननान्भत्स्थास्तिसिलत्स्थांस्तिसिंगिलान । 
नागांश्च नरवक्चांश्च पदसास्युन्मथितानिय ॥ ९॥ 
जिनके आकार और मुख एक से हैं ऐसे मत्स्योको, तिमि ओर तिमिंगिलोको तथा हाथी, 


७५ झु 


घोडे ओर मनुष्योके समान झुखवाले जर जन्त॒ँको में उन्मथित हुए से देखता हूँ ॥ ९॥ 


महाणवस्थ च रवे! ओजे से बचिरीकृते । 


न शुणोओं न पद्थाएम नात्मना वक्ति कारणक ॥१०॥ 


सदासाशरका इन भीषण गजेनाआंब थर कान बहर कर दिय हैं| में न ता सुन पाता हू, 
न दुख पाता हू आर न अपने बवावळा काहे उपाय ही समझ पाता हैं ॥ १० ॥ 


खनेः साधु मधान्यातु ्ह्महह्या्ुश्सरन्‌। 
न इच्यते रविस्तात न दिशो न च खं खग ॥११॥ 
तात गरुड ! तुथसे कहाँ बह्नहत्या न हो जाय, इसका ध्यान रखते हुए चीरे चीरे चलो । 


सुस इस समय न ता खर्य दिखायी दता ह. न दिशाण सझता है आर न आकाश ही दृष्टि- 
गाचर हाता हैं ॥ ११ ॥ 


७३ ( मद्दा. मा. उद्योग. ) 


५७८ महाभारते । [ सगयद्यानपर्व 
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Can ९ 9 ००, he 
तम एव तु प्यान शारार ले न लक्षय! 


णीय जात्यो पछ्यानि चक्षुषी लेऽहश्षपडज ॥१२॥ 
मुझे केवळ अन्धकार ही दिखायी देता है । में तुम्हारे शरीरको बही देख पाता हूँ । 
अण्डज ! तुम्हारी दोनों आँखें झुझे उत्तम जातिकी दो सणियोंके समान चमकती दिखायी 
देती हैं ॥ १२ ॥ 

शरीरे तु न पश्यामि तव चैवात्मनश्च ह । 

पढे पदे लु पढ्यानि सलिलावच्रि्ुस्थित ॥ १३॥ 
भें न वो तुम्हारे शरीरको देखता हुँ और न अपने शरीरको । झुझे पग पगपर जलोसे उठती 
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हुई आगकी छपटें दिखायी देती हैं ॥ १३ ॥ 

स से निर्घाप्य सहसा चछुबी शारुयते पुनः । 

तब्चियर्त नहान्कालो गच्छतो विवतात्मज ॥ १४ ॥ 
विनतानन्दन ! तुम उस आगको सहसा बुझाकर पुनः दोनों नेत्राको भी शान्त करो और 
तुम्हारी गतिले जो इतना सहान्‌ वेग है, इसे रोको ॥ १४ ॥ 

न में प्रयोजनं किवचिद्शसने पन्चगाशन । 

सनिवते महावेग न वेगं बिषह/मि ते ॥१५॥ 
गरुड ! इस यात्रासे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अतः लौट चलो । महावेभवान्‌ ! मैं तुम्हारे 
वेको नहीं सह सकता ॥ १५ ॥ 

गुरवे संश्रुतानीह शतान्यष्टौ हि याजिनास्‌। 

एकलःक््यामचणानां झु्राणां चन्द्रवचेसास ॥ १६॥ 
अने गुरुको ऐसे आठ सौ घोडे देनेकी प्रतिज्ञा की है, जो चन्द्रभाके समान उज्ज्वल ब्वान्तिसे 
युक्त हों और जिनके कान एक ओरसे श्याम रंगके हों॥ १६ ॥ 

तेचा चेचापवर्णाथ भाग पझ्याति नापडज । 

ततोऽयं जीविवह्यागे हषो नागो मयात्मनः ॥ १७॥ 
किंतु, अण्डज ! उन घोडोंके दिये जानेका कोई मार्ग मुझे नहीं दिखायी देता है । इसीलिये 
जुने अपने जीयनफे परित्यामका ही मागे चुना दै ॥ १७॥ 

चैव मेऽस्ति धनं किँचिन्न धनेनान्वितः खुहत्‌। 

न चार्थेनापि सहत्ता शक््येतद्वयपोडिठुम्‌ ॥ १८॥ 
भेरे पास थोडा भी धन नहीं है, कोई धनी मित्र भी नहीं है और यह कार्य ऐसा है कि 
प्रचुर घनराशिका व्यय छरनेसे भी सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १८॥ 


अध्याय १११ | उद्योसपच , परै 
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नारव खाच 

एवं बहु च दीनं च बुवाण गालवं तदा । 

प्रत्युवाच नजन्षेव घहसन्विनतात्सज: ' ॥ १९॥ 
नारद बोले- इस प्रकार बहुत दीन वचन बोलते हुए महर्षि गालवसे विनतानन्दन गरुडने 
चलते हुए ही हसकर कंदा- ॥ १९। 

नातिप्रज्ञोऽसि विप्रर्षे योऽऽत्मानं त्युतक्तमिच्छसि । 

न चापि छुनिमः कालः कालो हि परमेश्वर! ॥ २० ॥ 
ब्रह्मर्षे | यादे तुम अपने प्राणो परित्याग करना चाहते हो तो विशेष बुद्धिमान्‌ नहीं हो 
क्योंकि मृत्यु कृत्रिम नहीं होती उसका अपनी इच्छासे निर्माण नहीं किया जा सकता | 
वह तो परमेश्वरका ही स्वरूप है ॥ २० ॥ 

किमहं पूर्वमेवेह भवता नामिचोदिलः । 

उपाथोऽच महानस्ति थेनितदुपपव्यते ॥ ९१ ॥ 
तुमने पहले ही मुझसे यह बात क्यों नहीं कह दी ? भेरी दृष्टिमे एक महान्‌ उपाय है, 
जिससे कार्य सिद्ध हो सक्षवा है ॥ २१॥ 

तदेष ऋष जो नाथ पर्वतः खागरोरखि । 

अन्न विश्रम्य सुक्त्वा च निवर्तिब्याथ गालद ॥ २४ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दामारते उद्योगपर्वेणि दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ४ ॥ ३५२६ ४ 


! संपुद्रके निकट यह ऋषम नामक पवत है, जहां विश्राम और भोजन करके हम 
लौट चर्केगे ॥ २२ ॥ 


hn 
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४ मदामारतळ उद्यागपवंमं एक सी दसवा अध्याय लगा ॥ ११० ॥ ० ३५२६ ॥ 


१ 0११ 
नारच हवात 
ऋषमस्य तत; गङ्ग निपत्य हिजपक्षिणी । 
शाण्डिली ब्राह्मणी तच दर्शाते तपोन्विताम्‌ ॥ १ ॥ 


नारद्‌ बोले- तदनन्तर गारुच और गरुउने कपभ पर्वतके शिखरपर उतरकर वही तपस्विनी 
शाण्डला ब्राह्मणको देखा ॥ १ ॥ 


Fy 


५४० महदाभारते । [ भगवद्यान' 
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असिवाद्य सुषणस्तु गालवश्चाभिषूञ्य ताम । 

तया च स्वागतेनोको विष्टर सानियादतु ॥ २॥ 
शरुडने उसे प्रणाम किया और जालवने उसका आदर सम्मान किया | तदनन्तर उसन भा 
उन दोनोंका स्वागत करके उन्हें आसनपर बेठनेके [लिये कहा । उसका आज्ञा पाकर वे 
दोनों बढ आसनपर बैठ शये ॥ २ ॥ 

सिमल तथा क्षिपं बलिमन्जोपबंहितस । ह 

सुकल्या ब्प्तालुमी जूना सुता तायन्नलादता ॥ ३॥ 
तपर्पिनीने उन्हें बलिवेश्वदेवसे बचा हुआ अमिमन्त्रित सिंद्वान अपण क्रिया | उसे खाकर 
वे दोनों तप्त हो गये और भूमिपर ही सो गये । तत्पश्चात्‌ निद्राने उन्हें अचत कर 
द्या ॥ दे ॥ 

हृलात्वतिवुद्धस्तु खुपर्णो गशनेष्लया । 

अथ अछ्तनुजाङ्गमात्मानं ददृशे खगः ॥४॥ 
दो ही घडीके वाद मबमें वहांसे जानेकी इच्छा लेकर गरुड जाग उठे । उठनेपर उन्हाने 
अपने शरीरको दोनों पंखोंसे रहित देखा ॥ ४॥ 

लांशापिण्डोपशोड मृत सुखपादान्वितः खगः । 

गालवस्त तथा सट्टा वषण्णः प्थपूच्छत ॥&॥ 
आकाशचारी गरुड मुख ओर हार्थासे युक्त होते हुए सी उन पंखोंके विना मांसके लादि से 
ही भयं । उन्ह उस दशाम देखकर गारुबका मन उदास हो गया आर उन्हाने पूछा- ॥५॥ 

किमिद नवता प्रा्मिहागसनजं फलम । 

वासोऽयमिह कालं तु कियन्य नौ अविष्यति 
सखे ! तुम्हें यहां आनेका यह क्या फल मिला ? इस अवस्थ 
समयतक रहना पडेगा ? ॥ ६ ॥ 

कि छु ते सनखा ध्यातमशुर्स धर्नदूषणस््‌ । 

न सर्य अवतः स्वल्पो व्यस्िचारो भविष्यति ॥ ७ ॥ 
तुमने अपने मनर्भे कोनसा अशुभ चिन्तन किया है, जो धर्मको दूपित करनेवाला रहा दै। 
मं समझता हूं, तुम्हारे हारा यहां कोई थोडा घमेविरुद्ध कार्य नहीं हुआ होगा ॥ ७॥ 

खुपणो5थात्रवीदिय प्रध्यात बै नया हिज । 

इमां खिद्धासितो नेलुं तज यञ्च म्रजापतिः ॥८॥ 
तब गरुडने विप्रवर गालवसे बोला- बक्षत्त्‌ ! मैने तो अपने जनमें यही सोचा था कि इस 
सिद्ध तपस्विनीकों वहां पहुंचा दूं, जहां प्रजापति ह्मा हैं || ८ ॥ 


॥ ६ ॥ 
दोनोंकी यहां कितन 
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यत्र देवो अहादेचो यत्न विष्णुः सनातनः । 

यन धर्म यज्ञश्च तच्च निवसादात ॥ ९ ॥ 
जहां महादेव हैं, जहाँ सनातन भगवान्‌ विष्णु हैं तथा आहां धर्म एवं यज्ञ है, वहीं इसे 
निवास करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

सोच्दै भगवती याचे प्रणतः प्रियकाम्यया । 

मयैतन्नाम प्रध्यातं मनसा शोचता किल ॥ १०॥ 
अतः भै भगवती शाण्डिलीके चरणोंमें पडकर यह प्राथना करता हूँ कि मैंने अपने चिन्तन- 
शील मनके द्वारा आपका प्रिय करनेकी इच्छाले ही वह वात सोची है ॥ १० ॥ 

तदेवं बहुमानात्ते मयेहानीप्सितं कुतम्‌ । 

खुकृतं दुष्कृतं या त्वं माहात्म्थातक्षन्तुम हसि ॥११॥ 
आपके प्रति विशेष आद्रका भाव होनेसे ही मेने इस स्थानपर ऐसा चिन्तन किया है, जो 
सम्भवतः आपको अभीष्ट नहीं रह्म है । मेरे द्वारा यह पुण्य हुआ हो या पाप, अपने ही 
माहारम्यसे आप मेरे इस अपराधको क्षमा कर दें ॥ ११ ॥ 

सा तौ तदाञ्रवीचुषटा पतगेन्द्राहिजय सो । 

न भेतव्यं सुपणोऽसि सुपर्ण त्यज सञ्च सम्‌ ॥ १५॥ 
यह सुनकर तपस्विनी बहुत संतुष्ट हुईं । उसने उस समय पक्षिराज गरुड और विप्रबर 
गालवसे कहा- ' सुपण ! तुम्हारे पंख ओर भी सुन्दर हो जायणे; अतः तुम्हें भयभीत 
नहीं होना चाहेये | तुभ घबराहट छाडा ॥ १२ ॥ 

निन्दित्तास्वि त्वया वत्स न च निन्दा क्षजास्यहभ्‌ । 

लोकेभ्यः स परिभ्रदयेच्यो मां निन्देत पापकूत्‌ ॥ १३ ॥ 
वत्स ! तुमने मेरी निन्दा की है, में निन्दा नहीं सहन करती हूँ । जो पापी मेरी निन्दा 
करेगा, वह पृण्यलोकोंसे तत्काल भ्रष्ट हो जायेगा ॥ १३ ॥ 

हीनयालक्षपो; सर्वेस्तथानिन्दितया अथा । 

आचारं भतिणहन्त्या सिद्धि; प्राप्तेयशुत्तमा ॥ १४॥ 
समस्त अशुभ लक्षणांसे हीन और अनिन्दित रहकर सदाचारका पालन करते इए ही मेंने 
यह उत्तम सिद्धि प्राप्त की है ॥ १४॥ 

आचाराछुमते घभलाचाराळुमते घनम्‌ । 

जाचारा।डिछ्यमाप्नोति आचारो इन्त्यरूक्षणसू्‌ ॥ १५॥ 
आचार दा धमका सफल बनाता है, आचार ही धनरूपी फल देता हे, आचारसे मलुप्यको 
सम्पा प्राप होती हे आर आचार ही अशुभ लक्ष्णोंका मौ नाश कर देता है ॥ १५॥ 
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तदायुष्मन्खगपते यथेष्ठं गस्यताभितः । 

नच्च त गहणायाप गाइतव्था; (खिय कांचेत्‌ ॥ १६॥ 
अत; आयुष्मन्‌ पश्चिराज | अब तुप यहले अपने अभीष्ट स्थानको जाओ । आजसे तुम्हे 
मेरी निन्दा नहीं करनी चाहिये । मेरी दी क्यों, कही किसी मी ज्रीकी बिन्दा करनी 
उचित नहीं है ॥ १६ ॥ 

सवितासि यथापूर्वं बलवीथेखघन्वित! । 

वभूवतुस्ततस्तस्थ पक्षौ द्रविणवत्तरौ ॥ १७ ॥ 
अब तुम पहलेकी ही भाँति बल और पराक्रमसे सम्पन्न हो जाओगे । शाण्डिलीके इतना 
कहते दी गरुडद्यी पांख पहलेसे भी अधिक शक्तिशाली हो गयीं ॥ १७ ॥ 

अबुज्ञातञ्च शाण्डिल्या यथागतखुपागक्षत्‌ । 

नैव चासादयामास तथाख्पांस्तुरंगणान ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शाण्डिलीकी आज्ञा ले वे जेसे आये थे, वैसे ही चले गये । वे गालवंके बताये 
अनुसार व्यामकृण वोडे नहीं पा सके ॥ १८ ॥ 

विश्वासिन्रोञ्थ ते द्रा गालवं चाच्वानि स्वित्‌ । 

उबाच वदतां शरेष्ठो वैनलेयरथ संनिधौ ॥ १९ ॥ 
इधर गालवको राहमें आते देख वक्ताओंमें श्रेष्ठ विश्वामित्र खडे हो गये और गरुडके 
सभीष उनसे इस प्रकार बोले ॥ १९॥ 

यस्त्वया स्वयनेवार्थ; प्रतिज्ञाती सम द्विज । 

सस्य कालोऽपवर्यस्य यथा वा मन्यते जवान ॥ २०॥ 
त्रह्मन्‌ ! तुमने स्वयं ही जिम धनको देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे दनेक्का समय आ गर्या 
है । फिर तुम जैसा ठीक समझो, करो ॥ २० ॥ 

प्रतीक्षिष्यार्यह कालमेतावन्त तथा परस्‌ । 

यथा संसिष्यते विप ख मागस्तु निशाउ्थताञ्न ॥२१॥ 
में इतने ही समयतक ओर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा । ब्रह्मन्‌ | जिस प्रकार तुम्हे सफलता 
मिल सके, उस मार्भका विचार करो ॥ २१ ॥ 

झुपणोऽथाञ्रचीदीनं गालवं भरादुःखितस्‌ । 

प्रत्यक्षं खल्विदानीं भे विश्वामित्रों थदुक्तयान्‌ ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर दीन और अत्यन्त दुःखी हुए गाव मुनिसे गरुडने कहा- द्विजश्रे्ठ गालव ! 
विश्वाभित्रने भरे सामने जो छुछ कहा है ॥ २२॥ 
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तदागच्छ दिजश्रेष्ठ नन्ञ्ञयिष्याच गालव । 
नादत्त्वा गुरवे शक्यं कुत्स्नवर्थ त्वथासितुआ ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकादशाधिकशततपोऽध्यायः ॥ १११ ॥ ३०४२ ॥ 
आओ, उसके विषयमै हम दोनों सलाह करें । तुम्हें अपने शुरुको उनका सारा धन चुकाये 
बिना चुप नहीं बैठना चाहिये ॥ २३ ॥ 

॥ महासारतके उद्योगप्चंमे एक खो ग्यारहयाँ अध्याय समात्त॥ १११॥ ३५४९ ॥ 


नारव पाच 

अथाह गाछवं दीनं खुपणे पततां वरः 

निर्मितं चहिना भूमी वायुना वेघित तथा । 

यस्पादरण्चथ खच 1देरण्य तन चाच्यत ॥ १॥ 
नारद बोले- तदनन्तर पक्षियार्मे श्रेष्ठ गरुडने दान दुःखी गागर सुनिसे इस प्रकार कहा- 
पृथ्वीकै भीतर जो उसका सारतख है उसे तपाकर अभिने जिसका निर्माण किया हे और 
उस अभिको उद्दीप्त करनेवाली वायुने जिसका शोधन किया है, उस सुबर्णकों हिरण्य कहते 
हैं । यह सम्पूण जगत्‌ हिरण्यप्रथान दे; इसलिये भी उसे हिरण्य कहते हँ ॥ १ ॥ 

धत्ते धारयते चेदमेतस्मात्कारणादनस्‌ । 

तदेतत्च्रियु लोकेषु घनं लिष्ठति चाश्बतस््‌ ॥२॥ 
वह इस जगतको स्वयं तो धारण करता ही है, दूसरॉसे भी धारण कराता है । इस कारण 
उस सुवणका, बाम थन हे । यह धन तौँनों लोकॉर्मे सदा स्थित रहता है ॥ ३॥ 

नित्यं प्रोछपदाभ्या च शुक्रे धनपतौ तथा । 

सलुष्यभ्यः सादत शुक्रश्चताजल धनस्‌ । ॥ ३ 
हजश्रष्ठ ! पूवभाद्रप्रद आर उत्तरभाद्रपद इन दो सक्षत्रामसे किसी एकके साथ झुक्रवारका 
रग दो तो अझिदेव कुवेरके लिये अपने संकरपसे घनका निर्माण करके उसे मनष्योंखो दे 
देते हैं ॥ ३ ॥ 

अजैकपादाहिवुष्न्यै रयते धनदेन च । 

एवं न दाक्यते लव्धुञ्लव्धव्यं ह्विजच्‌स् ॥४॥ 
पूषेभाद्रपद्के देवता अजेकपादू , उत्तरभाद्रपढके देवता अहिबुंभ्न्य और कुबेर- ये तीनों उस 


पनकी रक्षा करते | इस प्रकार किसीको भी ऐसा धन नहीं मिल सकता, जो प्रारब्धपश 
उसे मिलनेवाला न हो ॥ ४॥ ही 
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वले च धन्नसम्वानां नावापि तब । 

अर्थ याचाच राजानं छचिद्र राजू । 

अपीडय राजा पौरान्हि यो नौ कुथात्कृतार्थिनी ॥६॥ 
और धनके विना तुम्हे श्यामकण घोडाको प्राप्ति नदी हो सकती। इसालिये भेरी राय यह दै 
कि तुम राजर्पियोंके कुलम उत्पन्न हुए किसी ऐसे राजाके पास चलकर थनके लिय याचना 
जो पुरबासियोको पीडा दिये विना ही हम दोनोंको थन देकर कृतार्थ कर सके॥ ५ ॥ 

अस्ति सोमान्यचाथे ने जातः काश्विन्द्प) सखा । 
| आमिगच्छाबहे ते वे तस्थास्ति विभवो शुचि ॥६॥ 
चन्द्रंशमें उत्पन्न एक राजा हैं, जो मेरे मित्र हैं। हम दोनों उन्हीके पास चलें । इस 
भूतलपर उनके पास अवश्य ही धन है ॥६॥ 
ययातिर्नाम राजर्चिनोहुष;ः सत्यविक्रणः । 
स दास्यति भया चोरत्तो अयता चार्थितः स्थयम्न ॥७॥ 

रे उन मित्रक्का नाम है राजर्षि ययाति, जो महाराज नइुषके पुत्र ह | वे सत्यपराक्रमी बीर 
हैं । तुम्हारे मांगने ओर मेरे कहनेपर वे स्वयं ही तुम्हें धन देंगे ॥ ७॥ 

विभमयश्वास्थ सुमहानासीद्धनपलेश्वि । 

एवं स तु धन विद्वान्दजिनेव व्थशोधयत्‌ ॥ ८ ॥ 
उनके पास धनाध्यक्ष कुबेरकी भांति महान्‌ वेभव रहा हे । विद्वन्‌ ! इस प्रकार दान 
लेकर ही तुम गुरुदक्षिणाका ऋण चुका दो ॥ ८ ॥ 

तथा तो कथयन्ती च चिन्तयन्तो च चत्क्षमश । 

प्रतिछाने नरपतिं यथातिं पत्युपस्थितौ ॥९॥ 
इस प्रकार परस्पर बातें करते और उचित कर्तव्यको मन ही गन सोचते हुए वे दोनों 
प्रतिष्ठानपुरम राजा ययातिके दरबारम उपस्थित हुए ॥ ९ ॥ 

प्रतिगु्य च सत्कारबर्घादि भोजनं चरम्‌ । 

पृछश्चागमने हेलुछुचाच विनतासुत ॥१०॥ 
राजाके द्वारा सत्कारपूवक दिये हुए श्रेष्ठ अध्य पाच्च आदि ग्रहण करके निनतानन्दन 
गरुडने उनके पूछनेषर अपने आगमनका प्रयोजन इस प्रकार बताया ॥ १०॥ 

अथ म नाइष सखा गालवस्तपसो निधिः । 

विस्वासित्स्य शिष्योऑ्भूइषाण्ययुतको नप ॥ ११॥ 
नहुषनन्दन ! ये तपोनिधि गालव मेरे मित्र हैं | राजन्‌ ! ये दस हजार वर्षोदक महर्षि 
विश्वामित्रके शिष्य रहे हैं ॥ ११॥ 


षि 
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सोऽर्थं तेनान्यलुज्ञात उपकारेप्सया हिज! । 

ताइ भगवन्कां ते ददानि शुरुदक्षिणास् ॥ १२॥ 
विश्वामित्रने इनकी सेवि बदरे इनका भी उपकार करनेकी इच्छाले इन्हें घर जानेको 
आज्ञा दे दी । तव इन्होंने उनसे पूछा- भगवन्‌ ! में आपको क्या गुरुदक्षिणा दूँ ?॥।१२॥ 

असकृचेन चोक्तेन किंचिदागतजन्युना । | 

अयश्ुच्तः प्रथच्छेलि जानता विभवं लघु ॥ १३ ॥ 
इनके बार बार आग्रह करनेपर विश्वामित्रकों छुछ क्रोध आ गया; अतः इनके पास 
धनका अभाव है, यह जानते हुए भी उन्होंने इनसे कहा ॥ १३॥ 

एकतःश्यामकर्णानां छुआणां शुद्धजन्मनाश्‌ । 

अष्टौ शतानि में देहि हयानां चन्द्रवचेसाज ` ॥ १४॥ 
गालव ! मुझे अच्छी जातिमें उत्पन्न हुए ऐसे आठ सो घोडे दो, जिनकी अडूगकान्ति 
चन्द्रमाके समान उज्ज्वल और कान एक ओरसे इयाम रंगके हों ॥ १४ ॥ 

युवर्थों दीयतामेष यदि गालव मन्यसे । 

इत्थेवमाह सक्रोधो विश्वासिचस्लपोधनः ॥ १५ ॥ 
ग्रालव ! यदि तुम भेरी बात मानो तो यही गुरुदक्षिणा छा दो । तपोधन विश्वामित्रने 
यह बात कुपित होकर ही कही थी ॥ १७ ॥ 

सोऽयं शोकेन महता तप्यमानो द्विजपेलः । 

अशक्त; प्रतिकतु तद्भवन्तं दाशणं गतः ॥ १६॥ 
अतः ये दविजश्रेष्ठ गालव महान्‌ शोकसे संतप्त हो गुरुदक्षिणा चुकानेमें असमथ हो गये हैं 
ओर इसीलिये आपकी झरणमें आये हैं ॥ १६ ॥ 

प्रतिगुद्य नरव्याघ त्वत्तो सिक्षां गतव्यथः । 

कुत्वाववर्ग युरवे चरिष्यति महत्तपः ॥ १७॥ 


पुरुषासह | आपसे शिक्षा ग्रहण करके गुरुक्रो पूर्वाक धन देकर ये वलेशराहित हा महान्‌ 
तपम सलेश हो जायग ॥ १७॥ 


तपसः संविसागेन 'भवन्तनाचि योक्ष्यते । 
स्वेन राजर्षितपसा पूर्ण त्यां पूरायिष्याति ॥ १८॥ 
अपना तपस्याक एक अंशसे ये आपको आ संयुक्त करेंगे यद्यपि आप अपनी राजर्षि- 


जनोचित तपस्यासे पूण इ, ठथाष अपने आहातपसं आपको आर मा पारपूण 
करग ॥ १८ 


७४ ( महा. भा उद्यो, ) 


"८६ महाभारते । [ भगवद्यानपद 


यायन्ति रोजाणि हये सवन्ति हि नरेश्वर । 
लाचतो वाजिदा लोकान्माप्लुवन्ति महीपते ॥ १९॥ 


गरश्वर ! भूपाल ! यहा दान कय हुए घाडक शरारम जतन राए हात ह, घाडका दान 
करनवारं लागाका परलॉकमं उतने ही घाड प्राप्त होते है ॥ १९॥ 


पात्र प्रतिग्रहस्याय दातुं पां तथा अवान्‌। 
शङ्ख क्षीराभिवासक्तं जवत्वेतसथोपमश्न्‌ ॥ २०॥ 
॥ हत श्रामहदाभारत उद्योगपर्वणि द्वाद्शाविकशाततमाऽध्यायः ॥ ११२ 4 ३५५६९ ॥ 
ये गालव दान ढेनेके सुयोग्य पात्र हैं और आप दान करनेके श्रेष्ठ अधिकारी हैं । जैसे 


शङ्घम दूध रदखा गया हो, उसी प्रकार इनके हाथमें दिये हुए आपके इस दानकी शोभा 
होगी ॥ १० ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्चम एकसो बारहवा अध्याय खमापत ॥ ११५॥ ३५६९ ॥ 


शभे : 


नारद उवाच 

एवझ्ुुच्हः खुपर्णन तथ्यं वचनखुत्तसम्‌ । 

विखदयांवाहेता राजा (निञ्चिस्य च पुनः पुनः ॥ १॥ 

यष्टा कलुसहस्राणां दाता दानपतिः प्रक । 

ययातिवंत्सकाकीश इदं वचनघन्नवील्‌ ॥ २॥ 
नारद्‌ बोले- गरुडने जब इस प्रकार यथार्थं और उत्तम बात कही, तब बार वार विचार 
करके तथा निश्चय करके तब सइखरों यज्ञांळा अनुष्ठान करनेवाले दाता, दानपति, प्रभाव- 
शाली तथा राजोचिव तेजसे प्रकाशित होनेवाले सम्पूण नरेशोंके स्वामी महाराज ययातिने 
इस प्रकार कहा ॥ १-२ ॥ 


दृष्टा प्रियसखं ताध्य गालवं च ह्विजषस्च्‌ । 

।नेदशनं च तपसो भिक्या -छाच्या च कोलितामस्‌ ॥३॥ 
राजाने पहले अपने प्रिय मित्र गरूड तथा तपस्याके मूर्तिमान्‌ स्वरूप विप्रवर गालवको 
अपने थहा उपास्थत देख आर उनकी बताया हुई स्पृहणीय भिक्षाका वात सुनकर मनम 
इस प्रफार विचार किया ॥ ३ ॥ 


अध्याय २१३ ] उद्योगपर्व । | ५१८६ 


न्हा 


अतीत्य च नपानन्यानादिल्यकुलसम्मवान्‌ । 

मत्सकाशमचुपराावेतो बुद्धिमवेक्ष्य च ॥ ४ ॥ 
ये दोनों बर्यवंशमें उत्पन्न हुए दूसरे अनेक राजाओंको छोडकर मेरे पास आये हैं । ऐसा 
विचार कर वे बाले ॥ ४ ॥ 

अय मे सफलं जन्म तारितं चाव मे कुलस । 

अव्यार्थ तारितो देशो मन्न ताक्ष्ये स्वघानघ ॥ ६ ॥ 
निष्पाप गरुड | आज मेरा जन्म सफल हो जया । आज मेरे कुलफा उद्धार हो गया और 
आज आपने मेरे इस सम्पूर्ण देशको भी तार दिया ॥ ६ ॥ 


वक्तुमिच्छामि तु सखे यथा जानासि मा पुरा । 
न तथा वित्तवानस्मि क्षीण वित्तं च मे सखे ॥ ६ ॥ 
सखे ! फिर भी में एक बात कहना चाहता हूँ । आप पहलेसे मुझे जेसा धनवान्‌ सभझते 


च्छ 


हैं, वैसा धनसम्पन्न अब में नहीं रह गया हुँ । मित्र ! भेरा वेमव इन दिनों क्षीण हो गया 
॥ ६ ॥ 
= ९ ० 


न च शक्तोञस्ति ते कतु भोघन्नागञ्ञनं खग । 
४७. 9 a ७ 


न चाशासस्थ विमबावतथा कलुसुल्सह ॥७॥ 
~ उऊ 


आकाशचारी गरुड ! इस दशामें भी में आपके आगमनको निष्फछ करनेमें असमथ हूँ ओर 
इन त्रह्मपकी आशाको भी में विफल करना नहीं चाहता ॥ ७॥ 


४६ 


PY 


तत्तु दास्यामि यत्कार्थमिदं सरुपादयिष्यति । 

अभिगम्य हताशो हि निवृत्तो दहते कुळभ्‌ ॥८॥ 
अतः में एक ऐसी वस्तु दूंगा, जो इस कार्यका सम्पादन कर देगी । अपने पास आकर 
कोई याचक इताश हो जाये तो वह लोटनपर आशा भंग करनेवाले राजाके समूचे कुलको 
दग्ध कर देता है ॥ ८ ॥ 


नातः परं वैनतेय किंचित्पापिछसुच्यते । 
यथाशानाचानं लोके देहि नास्तीति वा वचः ॥९॥ 
~ < ~ ww २० NEN o रू च्य ~ ~ 
विनतानन्दन ! लोकमं कोई “दीजिये ? कहकर कुछ मागे ओर उससे यह कह दिया जाय कि 
जाओ मरे पास नहीं हे,” इस प्रकार याचककी आशाको भंग करनेसे जितना पाप लगता 
३, इससे बढकर पापको दूसरी कोई बात नहीं कही जाती है ॥ ९॥ 


i 


७ 
५८८ महाभारते । [ भगवद्यान्तपत्र 


हताशो क्ताथः सन्हतः सम्मावितों नरः 

दिनस्ति तस्थ पु्ांश्च पौचाश्चाछुवेतोऽर्थिना्न्‌ ॥ १०॥ 
को श्रेष्ठ मचुष्य जव कहीं याचना करके हताश एवं असफल होता है, तब वह मरे हुएके 
समान हो जाता है और अपना हित न करनेवाले थनीके पुत्रों तथा पोत्रोंका नाश कर 
डालता है ॥ १० ॥ 


तस्माचलुणा बंशानां स्थापयित्री खुला सञ्च । 
इय सुरखुतप्रख्या खवंधनापचायिनी ॥११॥ 
अतः भेरी जो यह पुत्री दे, यह चार कुर्लाकी स्थापना करनेवाली हे । इसको कान्त देव- 


~ 


कन्याके समान है । यह सम्पूण धर्माकी वृद्धि करनेवाली है ॥ ११॥ 
सदा देवसलुष्याणासछुराणां च गालच । 
काङ्क्षिता रूपतो बाला खुला में प्रतिगह्मताश्ष्‌ ॥ १२॥ 
जालव ! इसके रूप सौन्दर्यले आकृष्ट होकर देवता, मनुष्य तथा असुर सभी लोग सदा इसे 
पानेकी आमिलाषा रखते हैं; अतः आप मेरी इस पुत्रीको ही ग्रहण कीजिये ॥ १२॥ 
अस्याः शुल्क प्रदास्यन्ति नपा राज्यक्षपि नवस । 
कि पुनः इयामकणानां हयानां दवे चतुःशते ॥ १३ ॥ 


इसके शुर्करु रपस राजालोग निश्चय ही अपना राज्य भी आपकी दे दंग; फिर आठ सा 
इयामकणे घाडाका तो बात ही क्या हं? ॥ १३ ॥ 


स मवान्मातयहाती मनमा माधवा सुहास्‌ । 
अह दाशाहअवबान्सया च बर एष सस प्रमा ॥ १४॥ 
NN NA 


अतः, प्रभो! आप मेरी इस पुत्री माथवीको ग्रहण करें आर बुझे यह वर दें कि में दोहित्र- 
वान्‌ अथात्‌ नातियोंसे युक्त होऊ ॥ १४ ॥ 


प्रतिशह्य च ताँ कन्यां गालवः सह पक्षिणा । 
पुनद्वेश्याव इत्युच्त्त्या प्रतस्थ सह कन्यघा ॥ १६ ॥ 
तब गरुडसाइत गालवने उस कन्याको लेकर कहा- अच्छा, हम फिर कभी मिलंगे। राजास 
एसा कहकर गालवमुनि कन्याके साथ बहांसे चल दिये ॥ १७ ॥ ` 
उपलब्धपिदं द्वारमश्वानामिति चाण्डजः । 
उक्त्या गालचभाएच्छय जगास अवनं स्थस्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर गरुड भी यह कहकर कि अव तुम्हें घोडोंकी प्राप्तिका यह द्वार प्राप्त हो गया, 
गालपसे विदा ले अपने घरको चल गये ॥ १६॥ 


अध्याय ११४] , उद्योगपर्च । ०८५ 


गते पतगराजे तु गालव! सह कन्यया । 

चिन्तथान! क्षर्म दाने राज्ञा वे झुल्कतोष्णलल्‌ू. ॥ १७॥ 
पक्षिराज गरुडळे चले जानेपर गालव उस कन्याके साथ यह सोचते हुए चल दिये कि 
राजाऑर्भेसे कोन ऐसा नरेश है, जो इस कन्याका शुल्क देनेमें समर्थ हो ॥ १७ ॥ 

सोष्गच्छन्मनसे दवाई इथेश्वं राजस तस । 

अयोध्याया भहावाय चलुरड्रबलान्वतश््‌ ॥ १८ ॥ 
वे मन ही मन विचार करके अयोध्यामें इक्ष्याकुवंशी नृपतिशिरोमणि महापराक्रमी इयेश्वके 
पास गये, जो चतुरङ्गिणी सेनासे सम्पन्न थे ॥ १८॥ 

कोशधान्यबलोपेतं प्रियपोर द्विजप्रियम्‌ । 

प्रजाभिकामं जास्यन्ल कुबाणं तप उत्तमन्न ॥ १९॥ 
वे कोष, धन धान्य और सेनिकबल सबसे सम्पन्न थे । पुरवासी प्रजा उन्हें बहुत ही 
प्रिय थी । ब्राह्मणोंके प्रति उनका अधिक प्रेम था । वे प्रजावर्गके हितकी इच्छा रखते थे । 
उनका मन भोगोसे विरक्त एवं शान्त था । वे उत्तम तपस्यामें लगे हुए थे ॥ १९॥ 

लखुपागञ्य विग्रः स हथेश्धं गालवोज्त्रचीत्‌ । 

कन्येर्य मम राजेन्द्र प्रसचे! कुलब्धिनी ॥ २० || 
राजा दयंश्वके पास जाकर विश्रवर गालवने कहा- राजेन्द्र ! भेरी यह कन्या अपनी संतानॉ- 
द्वारा बंशकी वृद्धि करनेवाली है ॥ २० ॥ 

इथं झुल्केव भाथे इथेम्व घतिगृद्यतास्‌ । 

शुल्क ते कीतायिष्यामि तच्छत्वा सम्प्रधायेतान्‌. ॥२१॥ 

॥ इति भीमद्दाभाइते उद्योगपर्वणि अयोद्शाधिकशततमोउधष्यायः ॥ ११३ ॥ ३५९० ॥ 

तुम शुल्क देकर इसे अपनी पत्नी बनानेके लिये ग्रहण करो । हयेश्व | में तुम्हे पहले इसका 
शुल्क बताऊँगा । उसे सुनकर तुम अपने कर्तव्या निश्चय करो ॥ २१ ॥ 

॥ महाभारतके उद्योगपर्वमें एक खो तेरहवां अध्याय खमाप्त ॥.११३ ॥ ३५९० ॥ 


। ११९४ 3 
नारद उपाच 
हथेश्वस्त्वन्नवीद्राजा विचिन्त्य बहुधा ततः । | 
दाघखुब्ण च निःश्वल्य धजाइहलतोळपा तः ॥ १॥ 
नारद ब्राढ- तदनन्तर नृपश्रेष्ठ राजा हयेश्वने उत्त कन्याके विषयम बहुत सोच विचारकर 
सताना[तपाद नद्षी इच्छासे आरम आरम लश्ची आपस पीसकर प्रजिंसे उघ प्रकार छा ॥ 9 


५९० मद्दाभारते । [ भगवद्यानप्वे 


किग 


ne 


उन्नतेषून्नता षट्सु सूक्ष्मा सुक्ष्मेषु सप्तसु । 

गरूमीरा जियु गरुमीरेब्चिय रक्षा च पश्वखु ॥२॥ 
द्विजभेष्ठ ! इस कन्याके छ! अङ्ग जो ऊंचे होने चाहिये, ऊंचे हे । पांच अङ्ग जो पक्ष्म 
होने चाहिये, सूक्ष्म हें । तीन अङ्ग जो गम्भीर दोने चाहिये, गम्भीर हे तथा इसके पांच 
अङ्क रक्कवणेके हैं ॥ २ ॥* 

बहुदेवासुरालोका बहुगन्धवंदशना । 

बहुलक्षणसम्पज्ञा बहुप्रसवधारंणा ॥ ३॥ 
यह बहुतसे देवताओं तथा असुरोके लिये भी दशनीय दै । इसे गन्धवाविद्या संगीतका भी 
अच्छा ज्ञान दै । यह वहुतसे शुम लक्षणोंद्रारा सुशोभित तथा अनेक संतानोको जन्म देनेमें 
समथ हे ॥ ३॥ 

सभर्थयं जनयितुं चक्रवर्तिनभात्मजस्‌ । 

नदि शुल्क द्विजश्रष्ठ समीद्य विभवं सम ॥४॥ 
विप्रवर ! आपकी यह कन्या चक्रवती पुत्र उत्पन्न करनेम समर्थ दै; अतः आप मेरे वैभवको 


० AS 


देखते हुए इसके [लेय सप्माचत शल्क बताइये ॥ ४ ॥ 
गणा लष वाच 
एकत/इथामकर्णानां शतान्यष्टौ ददस्व भे । 
हयानां चन्द्रुञ्जाणा देशजानां वपुष्मतास ॥ ५॥ 
गालव बोले- राजन्‌ ! आप मुझे अच्छे देश और अच्छी जातिमें उत्पन्न दृष्टपुष्ट अङ्गो- 
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वाले आठ सा ऐसे घोड प्रदान कोजिय, जो चन्द्रभाके समान उज्ज्वल झान्तिस विभूषित 
हाँ तथा उनके कान एक आरसे इयामवणके हाँ ॥ ५॥ 
ततस्तव अविच्रीयं पुत्राणां जननी शुभा । 
अरणीच हुताशानां योनिरायतलोचना ॥६॥ 
यह शुल्क चुका देनेपर मेरी यह विशाल नेत्रोंबाली शुभलक्षणा कन्या अमियोंको प्रकट करने- 
वाली अरणीकी भांति आपके तेजस्वी पुत्रोंकी जननी होगी ॥ ६ ॥ 
नरद उपाच 
एतच्छ्त्वा यचा राजा हयश्व! काममोहितः । 
उवाच गालवं दीनो राजषिकषिसत्त्स ॥ ७ ॥ 
नारद बोले- यह वचन सुनकर काममोदित हुए राजिं महाराज हव्यश्च मुनिश्रेष्ठ गालवसे 
अत्यन्त दीन होकर बोले ॥ ७॥ | 
» दो नितम्ब, दो जांघें, लाट जौर नासिका- ये छै अंग ऊंचे हैं। उंगकियोंके पवे, केश, रोम, नख भौर त्वचा- 


ये पांच अंग सूक्ष्म हें । स्वर, अन्तःकरण और नाभि- ये तीन गभीर हें । और दथेछी, पेरोंके तलुवे, दोनों दी 
नेत्रोंके नेन्नप्ान्त तथा नख- ये पांग नंग छाछ हैं । 


अध्याय ११४ ] उद्योगपर्यं । ५९,१ 


ना यद्विधास्तव | 
एछ्ड्याः दातदा चरन्ति भस चाजिनः ॥८॥ 
ब्रह्मन्‌ ! आपको जेथे घोडे लेने अभोष्ट हैं, वैसे तो मेरे यहां इन दिनों दो ही सो घोडे 
मौजूद हैं; किंतु दूसरी जातिके कई सो घोडे यहां विचरते हैं ॥ ८ ॥ 
सो5हनेकमपत्यं ये जनयिष्यामि गाल । 
अस्यामेतं भवान्कामं सरूपादयल मे वरक ॥ ९ ॥ 
अतः, गारुव! में इस कन्यासे केवळ एक संतान उत्पन्न करूंगा। आप मेरे इस श्रेष्ठ मना- 
रथको पूर्ण करें ॥ ९ ॥ 
एतच्छत्या तु सा कन्या गालवं वाक्यमत्नबीत्‌। 
मथ दत्तो यरः कश्चित्केनचिद्ञ्रह्मसादिना ॥१०॥ 
यह सुनकर उस कन्याने महर्षि गालवसे बोला- “ झुने ! मुझे किन्ही वेदवादी महात्माने यह 
एक वर दिया था? ॥ १० ॥ 
प्रसूत्यन्ते प्रसूत्यन्ते कन्येव त्वं भविष्यस्ति। 
स त्वं ददस्व मां राज्ञे प्रतिश हयोततश्षान्‌ ॥ ११॥ 
कि तुम प्रत्येक प्रसवके अन्तमें फिर कन्या ही हो जाओगी । अतः आप दो सो उत्तम घोडे 
लकर मुझे राजाका साप द्‌ ॥ ११॥ 
नुपेभ्यो हि चतुभ्यस्ते एणोन्यष्ट शानि बै । 
अविष्थान्ति तथा एञा सम चत्या एव च ॥ १२॥ 
इस प्रकार चार राजाओसे दो दो सौ घोडे लेनेपर आपके आठ सी घोडे पूरे हो जायेंगे 
आर मेरे भी चार ही पुत्र होंगे ॥ १२ ॥ 
कियतां भभ संहारो युबथ द्विजसचाम । 
एषा तावन्न प्रज्ञा यथा वा अन्यके द्विज ॥१३॥ 
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विप्रवर ! इसी तरह आप गुरुदक्षिणाके लिये मेरा उपयोग करें, यही भेरी मान्यता हे । फिर 
आप जसा ठाक समझ, वेसा कर ॥ १३॥ 
एवसुक्तस्तु स खुनि; कन्यया गालघस्तदा । 
हथश्व एथियायालासिंद बचनसब्रधोत्‌ ॥ ९४॥ 
कन्याक एसा कहनपर उस समय गाठम्र मानेने भूपाल दयंश्वसे यह बाव कही ॥ १४ ॥ 
इय कन्या नरअछ हयेस्व प्रतिणयताम्‌ । 
चतुभांगन शुल्कस्य जनथस्वकूशात्थजम््‌ ॥१५॥ 
म्रश्रष्ठु इयश्च ! नियत शुल्कका चोथाई भाग देकर आप इस कन्याको ग्रहण करें ओर इसके 
गर्भसे केवल एक पुत्र उत्पन्न कर लें ॥ १५॥ 


५९२ महाभारते । [ भगवद्याननपः 
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प्रतिगद्य सतां कन्यां गालव प्रतिभन्य च । 

समये देशकाले च लव्घवान्सुतमीप्सितम्‌ ॥१३॥ 
तव राजाने मालय घुनिका अभिनन्दन करके उस कन्याको ग्रहण किया घोर उचित देश- 
कालमें उसके द्वारा एक मनोवाञ्छित पुत्र प्राप्त किया ॥ १६ ॥ 


ततो वसुमना नाभ चसुभ्यों चसुमचर) । 
वसुभरुथो। नरपतिः स बञ्चुच बसुप्रद; ॥ १७॥ 
तदनन्तर उनका वह पुत्र बसुमनाके नामसे विख्यात छुआ । वह वसुआकि समान कान्ति- 
मान्‌ तथा उनकी अपेक्षा भी अधिक धन रत्नोसे सम्पन्न और धमका खुले हाथ दान करने- 
वाला नरेश हुआ ॥ १७॥ 


अथ काले पुनधीमान्गालच! प्रत्युपस्थितः । 

उपसंगरुय चोवाच हयेश्वं प्रीतमानसम्‌ ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ उचित समयपर बुद्धिमान्‌ गालव पुन; वहां उपस्थित हुए और प्रसन्नचित्त राजा 
हयेखसे मिलकर इस प्रकार बोले ॥ १८ ॥ 


जातो चप खुतस्तेऽयं वालभार्करखंनिभ! । 

काला गन्हुँ नर्रेछ सिक्षार्थमपरं पस ॥ १९ ॥ 
नरश्रेष्ठ नरेश ! आपको यह सर्यके समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो गया। अव इस कन्याके साथ 
घोडोंकी याचना करनेके लिये दूसरे राजाके यहां जानेका अवसर उपस्थित हुआ हे ॥१९॥ 
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हृयेश्वः सत्यवचने स्थितः स्थित्या च पौरुषे । 
कुले अत्याद्वयानां च प्रददी साध्वीं पुनः ॥२०॥ 
राजा इर्यश्च सत्य वचनपर इ रहनेवाले थे । उन्होंने पुरुपार्थमें समर्थं होकर भी छः सो 
श्यामकर्ण घोडे दुलेभ दोनेफे कारण माधवीको पुनः लोटा दिया ॥ २०॥ 


स्ञाधवी च पुनर्दीधाँ परित्यज्य रपश्चियक्ष्‌ । 

कुमारी कालो भूत्वा गाल एछतोऽन्वणाल्‌ ॥ २१॥ 
माधवी पुन? इच्छानुसार कुमारी होकर अयोध्याकी उज्ज्वल राजलक्ष्मीका परित्याग 
करके गालवशुनिके पीछे पीछे चली गयी ॥ २१ ॥ 


अध्याय ११५ ] उद्यागपर्य । ५९३ 


त्वय्येव तावत्तिष्ठन्तु हया इत्युक्तवान्हिज! 


परया कन्यया खाचे पदवादास ्रजश्वरशू ॥ २२} 
४ एति क्षीमहाभारते उद्यागपचणि चतुदशायिकशततमोऽष्यायः॥ ११४॥ ३६१२ ॥ 


जाते समय ब्राह्मणने राजा इर्यश्चसे कहा- महाराज ! आपके दिये हुए दो सौ श्यागदर्ण 
घोडे अधी आपके ही पास धराहरके कपमं रहँ। ऐसा झहकर णारूषछुनि उस राजकन्याके 
साथ राजा दिवोदासक्के यहां अये ॥ २२ ॥ 

महाभारतके उद्योगपर्वमें एक सौ चौद्हवां अध्याय खमात्त॥ ११४ ॥ ३६१२ ॥ 


: ११७ 
गालिप उपाच | 
सहावीयों महीपालः काशीनासीम्वर। परस । 
दिवोदास इति ख्यातो भैमसेनिनराचिपः ॥१॥ 
मासे जार राजकन्या साथवीसे बोले- अद्रे ! काशीफे अधिपहि भीमसेअकुमार शक्ति- 
शाली राजा दिवोदास महापराक्रमी एवं विख्यात भूमिपाल इ ॥ १॥ 
लच गच्छावहे अद्रे शनैरागच्छ सा शुचः । 
धार्मिकः संयमे युक्त: सत्यञ्चैच जनेश्वरः ॥२॥ 
उन्हींके पास हम दोनो चलें । तुम धीरे धीरे चली लाओ । मनमै किसी प्रकारका शोक 
न करो । राजा दिवोदास धर्मात्मा, संयमी तथा सत्यपरायण हैं ॥ २॥ 
नारद उवाच 
तसुपागस्च ख सुनिन्योचतस्तेन सत्कूलत) । 
गालव; प्रसवस्थाथ तं छुपं प्रत्यचोदयत्‌ ॥ ३ ॥ 
नारद्‌ बोले- राजा दिवोदासके यद्वां जानेषर मारव आुनिका उनके हारा यथोचित सत्कार 
किया गया । तदनन्तर गालवने पूर्ववत्‌ उन्हें मी शुल्क देकर उस कल्यासे एक संतान 
उत्पन्न करनके लिये प्रेरित ळ्या ); ३ ॥ 
[पणावास उषाच 
श्रुतमेतन्भया पूर्व किसुक्त्या विस्तरं द्विज। 
काङ्श्तितो हि कयषोष्थः आअत्वैलदादिजसत्तम ॥४॥ 
दवादास बाले- अहन्‌ ! यह सब वृत्तान्त मने पहलेसे ही सुन रकखा हे । अब इसे विस्तार- 


पूवक कहनेको क्या आवश्यकता हे ? द्विजश्रेष्ठ ! आपके प्रस्तावको सुनते ही मेरे मनमें 
पुत्रात्पादनकी अभिलाषा जाग उठी है ॥४॥ 
७५ ( महा. मा. उद्योग, ) 


५९४ महाआरसे । [ भगवद्यानपषं 


एतच्च भे बहुमत यढुत्खज्य नशाधिपान । 

आलेवसुपयालोडसि आवि चेतदरसंचाथस्‌ ॥५॥ 
यह मरे लिये बडे सम्मानकी बात हे कि आप दूसरे राजाओंको छोडकर मेरे पास इस 
रूपमें प्राथी होकर आये हे । निःसंदेह ऐसा ही भागी है ॥ ५॥ 

स एथ विसघोउस्थाकनश्वानासपि गालव । 
अहमप्येकमेधास्यां जनयिष्यासि पार्थिवस्‌ ॥ द ॥ 

गालव ! मेरे पास भी दो ही सौ इयामकरण घोडे हैं; अतः में भी इसके गर्भसे एक ही 
राजकुमारको उत्पन्न करूंगा ॥ ६॥ 

तथत्युकह्वा द्विजअछ; प्रादात्कन्यां अहीपतेः | 

विधिषूचा च तां राजा कन्यां प्रतिशहीसवान्‌ ॥७॥ 
तब बहुत अच्छा कहकर विग्रवर गालवने वह कन्या राजाको दे दी । राजाने भी उसका 
विधिपूर्ब पाणिग्रहण किया ॥ ७॥ 

रेभे स तस्थाँ राजरषिंः प्रभावत्यां थथा रबि! । 

स्वाहायां च यथा चहियेथा चान्यां च यासवः ॥८॥ 
राजपिं दिवोदास माधवीमें अबुरक्त होकर उसके साथ रमण करने लगे । जैसे प्रय 
प्रभावतीके, अधि स्वाहाफे, देवेन्द्र शचीके ॥ ८ ॥ 

यथा चन्द्रश्च रोहिण्यां यथा धूमोणेया थसः । 

चरुणश यथा गौचा यथा चद्धर्था धनेश्वर! ॥९॥ 
चन्द्रमा रोहिणीके, यमराज धूमोणोकि, वरुण औरीके, कुबेर ऋद्धिके, ॥ ९ ॥ 

यथा नारायणो रक्ष्या जाइव्यां च यथोदधिः । 

यथा रुद्रः रुद्राण्यां यथा बेचा पितामह ॥ १०॥ 
नारायण लक्ष्मीके, समुद्र अङ्गाके, रुद्रदेव रुद्राणीके, पितामह ब्रह्मा वेदीके, ॥ १० ॥ 

अहदयन्त्या च वासिछो वसिष्ठशाक्षमालया। 

च्यवनश्च सुकन्याथां पुलस्त्यः खंव्ययः यथा ॥११॥ 
वसिष्ठुनन्दन शक्ति अदृश्यन्तीके, पसिष्ठ अक्षमाला अरुन्धतीके, च्यवन सुकन्याके, पुलस्त्य 
संध्याके, | ११ ॥ 

अगस्त्यश्चापि वैदभ्या सावित्र्यां सत्यवान्यथा । 

यथा खयः पुलोनध्यामदित्यां कइ्यपो यथा ॥ १२॥ 
अगस्त्य विदर्भराजडुमारी लोपाझुद्राके, सत्ववान्‌ सावित्रीके, भुणु पुलोमाके, कश्यप 
अदितिके, ॥ १२॥ 


~ 


र ` डच्चे । "५९५ 
अध्याय १९५ ] चागपव । 


रेणुकायां यथार्चीद्दों हेमवत्थां च कौशिक) । 
बृहस्पतिञ्च तारायां शुकश्च शलतपर्थथा ॥ १३ ॥ 
जमदमि रेणुकाके, कुशिकपंशी विश्वामित्र दैमवतीके, बृहस्पति ताराके, शुक्र शतपर्वाके, ॥१३॥ 


यथा भूस्यां भूमिपतिरवदयां च पुरूरघाः । 
ऋचीकः सत्यवत्वां च सरत्वत्यां यथा भनुः ॥ १४ ॥ 
भूमिपति भूमिके, पुरूरवा उर्षशीके, ऋचीक सत्यबतीके, मसु सरस्वतीके ॥ १४ ॥ 


तथा तु रममाणस्य दिवोदासस्थ स्पते? । 
माधवी जनयामास पुमे प्रतवैनख ॥ १५॥ 
साथ रमण करते हैं, उसी प्रकार अपने-साथं रघणं करनेवाले राजा दिवोदासके वीयसे 
माधवीने प्रतदन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ १५॥ 


अथाजगास मगचान्दिवोदासं ख गालव! । 
समये समलुप्राप्ते वचनं चेदसञ्जचील्‌ ॥ १६९ ॥ 


तदनन्तर समय आनेपर भगवान्‌ लब मानि पुन? दिवोदासके पास आये ओर उनसे इस 
प्रकार बोले ॥ १६ ॥ 


निर्यातघलु मे कन्यां भवांस्तिष्ठन्तु वाजिन! । 

यावदन्यच गच्छामि झुल्कार्थ एथिवीपले ॥ १७॥ 
पृथ्वीनाथ | अब आप मुझे राजकन्याको लौटा दें। आपके दिये हुए घोडे अभी आपके ही 
पास रहें । में इस समय शुल्क प्राप्त करनेके लिये अन्यत्र जा रहा हूँ ॥ १७॥ 


दिवोदासोऽथ धर्मात्मा समये गालवस्य तास । 
न्यां नियोतयासास स्थित; सत्ये महीपतिः ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चदशाधिकशततमो उध्यायः ॥ ११५४ ३६३० ॥ 
घमात्मा राजा दिवोदास अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञापर अटळ रहनेचाले थे; अतः उन्होंने 
गालवको वह कन्या लोटा दी ॥ १८ ॥ 


॥ ब्रहाभारतके उद्योगपर्वमे एक सो पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ ११५॥ ३६३० ॥ 
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नूर छात्र 
सयैव सा श्रियं त्यवत्वा कन्या भूत्वा यशस्विनी । 
भाधवी गालवं विप्रभन्वयात्सत्यसंगरा ॥१॥ 
नारद बोले- तदनन्तर बह यशस्पिनी राजङन्या माधवी सत्यके पालनभे तत्पर हो काशी- 
नरेशकी उस राजलक्ष्मीको त्यागकर विप्रवर णाळवके साथ चली गयी ॥ १ ॥ 
गालवो विश्वशन्नेव स्वका्यगतमानस; । 
जगाल भोजनगरं दृष्टलीशीनर दृप्‌ ॥ २॥ 
गालवछो अन अपने कायको सिद्धिके चिस्तनर्म लगा था। उन्होंने मन ही मन कुछ 
सोचते हुए राजा उशीनरसे मिलनेके लिये ओजनगरकी यात्रा की ॥ २ ॥ 


तखुबाचाथ गत्या ख पति सत्थविक्रमस्‌ । 

इयं कन्था खुली हो ते जनयिष्यति पार्थिवी ॥३॥ 
उन सत्यपराक्रमी बरेशके पास जाकर आलवने उनसे कहा- राजन्‌ | यह कन्या आपके 
लिये पृथ्वीका शासन करनेभे समर्थ दो पुत्र उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥ 

अस्या अथानघाप्तार्था अविता प्रत्य चेह च । 

सोलाकप्रतिसंकाशौ जनसित्वा सुतौ रप | ॥४॥ 
नरेश्वर ! इसके गर्भशे खर्य और चन्द्रभाके समान दो तेजस्वी पुत्र पैदा करके आप लोक 
और परलोकर्मे भी पूर्णकाम होंगे ॥ ४ ॥ 

झुल्क तु सर्वेधभेज्ञ हथाना चन्द्रवचसाम्‌ । 

एच्ाताइथानकणांता दथ अचय चठुःशतम्‌ ॥ ५ ॥ 
समस्त धमाके ज्ञाता भूपाल | आप इस कन्याके शुल्के रूपमें मुझे ऐसे चार सो अश्व 
प्रदान ळर, जो चन्द्रमाके सपान उन्जल कान्तिसे सुशामित तथा एक आरस ग्यामवर्णक 


कानोंवाले हो | ५॥ 
गुचेथाँचय समारञ्मो न इये! कृत्थमस्ति से। 
यदि शाक्य महाराज कियतां जा विचार्थतास्‌ ॥६॥ 


(ANN 


करके यह काय सम्पन्न कॉजिय ॥ ६ ॥ 


अध्याय ११६ ] उद्योगपचे । ५९७ 

अनपत्योऽसि राजर्घ पुत्री जनय पार्थिव | 

पितन्पुजघुवेन त्वमात्नान चेव तारथ ॥७॥ ॥ 
राजर्ष ! पृथ्वीपते ! आप संतानदीय हैँ । अतः इससे दो पुत्र उत्पन्न कौजिये ओर पुत्ररूपी 
नोकाडारा पितरोंका तथा अपना मी उद्धार कीजिये ॥ ७ ॥ 

न पुत्रकलभोक्तका हि राजर्षे पात्यते दिवः । 

न याति नरकं घोरं यन्न गच्छन्त्यवात्मजाः ॥ ८ ॥ 
राजपें ! पुत्रजनित पुण्यफळका उपभोग करनेवाला मनुष्य कभी स्वर्गंसे नीचे नहीं निराया 
जाता और संतानहीन भनुष्य जिस प्रकार घोर नरकमें पडते हँ, उस प्रकार वह नहीं 
पडता ॥ ट ॥ 


एतचान्यञ्च विविध श्रुत्वा गालवसाषितस्ष्‌ । 

उद्यीनर! प्रतिवयों ददौ तस्य नराधिप; ॥९॥ 
गालवकी कही हुई ये तथा और मौ वहुतसी बातें सुनकर राजा उशीनरने उन्हें इस प्रकार 
उत्तर दिया ॥ ९॥ 

गतवानस्मि ते याक्थं यथा बदसि गालव। 

विधिस्तु बख्यान्त्नह्मन्धभवर्ण हि मनो, सस ॥१०॥ 
विप्रवर गालव ! आप जेसा कहते ई, वे संब बातें मने सुब लीं | परंतु विधाता प्रबल है। 


मेरा मन इससे संतान उत्पन्न करनेके लिये उत्सुक हो रहा है ॥ १० ॥ 
झले हे तु सभास्वानाभीचरणांनां द्विजोचम । 
इतरेषां सहस्राणि खुबहूांने चरन्ति मे ॥११॥ 
डिजश्रेष्ठ ! आपको जिनकी आवश्यकता हे, ऐसे अश्व तो मेरे पास दो ही स हैं । दूसरी 
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जातक तो कई सहस्र घोडं भरे यहा विचरते है ॥ ११ ॥ 


अहभप्येकमवास्या जनयिष्यानि गालव । 
` पुञ्ञं द्विज गतं मागे गलिच्याभि परैरहम्‌ ॥ १२॥ 
अतः अह्माष गालव 1 म भा इस कन्याके गमये एक ही पुत्र उत्पन्न करूँगा । दूमर लोग 
जिस माग्रपर चले है, उसापर म भी चलूगा ॥ १२॥ 


मूल्येनापि समं कुथ! तवाहं द्विज त्तम । 

पारजानपदाथ लु मभाथा नात्म सांगला ॥ १३॥ 
इअप्रवर 1 भ घोडाका मूल्य देकर आपका सारा शुल्क चुका दूं, यह भी सम्भव नहीं है 
क्या मेरा थन पुरवाधतियों तथा जनपद्निवासियोंके 


La वळ 
दय ह, अपन उपभागम लानेक 
ल्पनद्दा॥२३॥ 
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कालो हि घनं राजा पारक्यं थः प्रयच्छति । 

न स घसण भक्षात्मन्युज्यत यशसां न च ॥१४॥ 
धर्मोत्मन्‌ ! जो राजा पराये धनका अपनी इच्छाके अचुसार दान करता हे, उसे थम ओर 
यशकी प्राप्ति नहीं होती हे ॥ १४॥ 


सोऽहं प्रतिग्रहीष्थानि ददात्वेतां अवान्सम । 

छुमारी देवगर्भा भासेकपु् भवाय मे ॥ १५ ॥ 
अतः आप देवकन्याके समान सुन्दरी इस राजकुमारीका केवल एक पुत्र उत्पन्न करनेके 
लिये मुझे दें । भै ग्रहण करूँगा ॥ १७ ॥ 

तथा लु बहुकल्याणसुक्तवन्त नराधिपन्‌ । 

उशीनरं द्विजश्रेष्ठी गालवः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार कल्याणयुक्त बातें कहनेवाले राजा उशीनरकी विप्रवर गालवने भूरि भूरि प्रशंसा 
की ॥ १६॥ 


उशीनरं प्रतिग्राह्य गालवः प्रययौ यनम्‌ । 

रेमे स तां समासाद्य छुतपुण्य इव श्रिघम्‌ ॥ १७ ॥ 
उशीनरको वह कन्या सॉपकर गालवपुनि वनको चले गये । जैसे पुण्यात्मा पुरुष राज्य- 
लक्ष्मीको प्राप्त करे, उसी प्रकार उस राजकन्याक्को पाकर राजा उशीनर उसके साथ रमण 
करने लगे ॥ १७ ॥ 


कन्दरेषु च शैलानां नदीनां निझरेषु च । 
उद्यानषु ।वचिन्रघु यनघूपचनंषु च ॥ १८ ॥ 
उन्होंने पर्बेतोकी कन्द्राऑर्मे, नदियॉके सुरम्य तटोंपर, झरनोंके आसपास, विचित्र 
उद्यानाम, वना आर उपबनान, ॥ १८ ॥ 


ढ्स्यंघु रमणीयेषु प्रासादशिखरेषु च । 

वाताथनविश्ानेषु तथा गर्भगृहेषु च ॥ १९॥ 
रमणीय अङ्घालिकाओंमें, प्रासादशिखरोॉपर, वायुके मार्मसे उडनेबाले बिमानोंपर तथा 
पृथ्वीके भीतर बने हुए गर्भगृहोंमें माधवीके साथ विहार किया ॥ १९ ॥ 

ततोऽस्य समये जज्ञे पुरो बालरविप्रभः । 

शिविनास्नाभिविख्यातो थः स पार्थिवसत्तमः ॥ २०॥ 
तदनन्तर यथासमय उसके गर्भसे राजाको एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बालसरयके समान 
तेजस्वी था । वही बडा होनेपर नृपश्रेष्ठ महाराज शिबिके नामसे विख्यात हुआ ॥ २०॥ 
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उपस्थाण स तं विप्रो गालवः घालिणछ्य च । 
वन्यां प्रथातस्तां राजन्हष्टवान्विनताह्ाजस ॥ ९१ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपवीणि पोडशाधिकशततमोऽष्यायः॥ ११६॥ ३६५१ ॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ विप्रवर गाल्वव राजाके दरवारमें उपस्थित हुए और उस कन्याको वापस 
लेकर वहाँसे चल दिये ! मामे उन्हें विनतानन्दन गरुड दिखायी दिये ॥ २१ ॥ 
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॥ घडाभाशतके उद्योगपश्मे एक सो सोलहवॉ अध्याय सम्माप्त ॥ ११६॥ ३६५१ ॥ 


११७ .: 
नारव उपाच 
गालवं येनतेचोऽथ प्रहसलिदश्षन्रवीत्‌। 
दिष्टया कृतार्थ पदयामि भवन्तमिह वै द्विज ॥ १॥ 
नारद बोले- उस सभय विनतानन्दन गरुडने गालव मुनिसे हसते हुए कहा- अहमन ! 
बडे सौभाग्यकी बात है कि आज में तुम्हें यहाँ कृतकृत्य देख रहा हूँ ॥ १ ॥ 
गालवस्तु वचः श्रुत्वा वैनतेयेन साषितम्‌। 
चलुभोगाचशिष्टं तदाचख्यौ छार्थनस्थ हि ॥२॥ 
गरुडकी कही हुईं यह वात सुनकर गालव बोले- अभी गुरुदक्षिणाळा एक चौथाई भाग 
वाकी रह गया है, जिसे शीघ्र पूरा करना है ॥ २॥ 
खुप्णर्त्वन्नवीदेनं गालयं पततां वर! । 
प्रयत्नस्ते न कर्तव्या नेष सस्पत्स्थते तव ॥३॥ 
तव उड़नेबालोसें श्रेष्ठ गरुडने गालवसे कहा- अब तुम्हें इसके लिये प्रयत्न नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि तुम्हारा यह मनोश्थ पूर्ण नहीं होगा ॥ ३ ॥ 
पुरा हि कन्यकुञ्जे वै गाधि! सत्यवती सुताम्‌ । 
 भार्याथेंवरथत्कन्यासयीकर्तेन भावितः ॥४॥ 
पूजेकालकोा बात हे, कान्यकुब्ज राजा गाधिको भारी पुत्री सत्यवतीको अपनी पत्नी 
बनानेके लिये ऋचीक घुनिने राजासे उसे माँगा । तब राजाने ऋचीकसे कहा ॥ ४॥ 
एकृतःश्यामकर्णानाँ इयाना चन्द्रवर्चसाओ । 
भरवन्दीयतां मद्यं सहस्रामिति गालव ॥ ५ ॥ 
मगवन्‌ ! मुझे कन्याके शुर्करूपमें एक हजार ऐसे घोडे दीजिये, जो चन्द्रमाके समान 
, फान्तिमान हो तथा एक ओरसे उनके कान श्याम रंगके हों ॥ ५ ॥ 


६०८ महाभारते . [ भगवद्यानप 


es ee 


re ओके 


भझइचाकरतु तथत्युक्त्बा चरुणस्थालय गत | 
अश्वताथ हयालुव््या दत्तवान्पाथिवाच य ॥३॥ 


७ 
जालव ! तब ऋचीक यानि ' तथास्तु ' कहकर वरुणक्रे लोकम गये आर वहां अश्वतीथं 
वैसे घोडे प्राप्त करके उन्होंने राजा गाधिको दे दिये ॥ ६ ॥ 


इष्टा ले पुण्डरीकेण दत्ता राज्ञा द्विजातिडु । 
लेभ्थो द्वे हे चाते 1 प्राप्तास्ते पार्थिवेस्तदा ॥७॥ 


राजाने पुण्डरीक नामक यज्ञ करके वे सभी घोडे त्राह्मणॉको दक्षिणारूपसें बाँट दिये । 


तदनन्तर राजाओंने उनसे दो दो सो घोड खरीदकर अपने पास रख छिये ॥ ७॥ 


अपराण्यपि चत्वारि शतानि ह्रिजसत्तस । 

नीयमानानि संतारे हतान्यासन्वितस्तया 

एवं न शक्यसप्राप्यं प्राप्तुं गालव कहिंचित्‌ ॥ ८ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! भा्गमे एक जगह नदीको पार करना पडा | इन छ; सौ घोडोंके साथ चार 
सो आर थे। नदी पार करनेके लिये ले जाते समय वे चार सौ घोडे वितस्ता झेलमकी 
प्रखर धाराये बह गये। जालव ! इस प्रकार इस देशभ इन छ सौ धोडोके सिवा दूसरे 
घोडे अप्राप्य हैं । अतः उन्हें कहीं भी पाना असम्भव है ॥ ८ ॥ 

इमाअश्वशताभ्यां चै द्वाभ्यां तस्मै निवेदथ । 

विश्थामित्ञाय घर्यात्मन्बड्मिरम्वशातेः सह । 

तलोडसि गतसम्भोहः कुतकृत्यो द्विजषे ॥९॥ 


मेरी राय यह है कि शेष दो सौ घोडोंके बदले यह कन्या ही विश्वामित्रको समर्पित कर 
खी © १७ २३०५ हर ~ ४2% २५ ~ ६४. he 
दो । धर्मात्मन्‌ ! इन छ; सो घोडोंके साथ विश्वामित्रकी सेवामें इस कन्याको दी दे दो । 


he ४. ह 


द्विजश्रेष्ठ ! ऐसा करनेसे तुम्हारा सारा घबराहट दूर हा जायगा और तुम सवथा कुतदत्य 


छि 


हां जाआग ॥ ९ ॥ 


गालवस्तं तथेत्युक्त्वा खुपणेशाहितस्तलः 

आदायाश्वांश्च कन्यां च विश्वानिचसुपागनत ॥ १०॥ 
तव बहुत अच्छा कहकर गालव गरुडके साथ वे छः सो घोडे और वह कन्या लेकर 
निश्चामित्रक पास आये ॥ १०॥ 


अध्याय ११७ ] उद्योगपर्व । ६०१ 


गालव उवाच 
अश्वानां काङ्क्षिताथीनां चडिमानि शतानि चै । 
आालइयेन कन्येयं मथता प्रतिशहातास्‌ ॥११॥ 
आकर गारमने कहा-शुरुदेव | आप जैसे चाहते थे पैसे ही ये छ सौ घोडे आपकी 
सेवामे प्रस्तुत हैं और शेष दो सोके बदले आप इस कन्याको ग्रहण करें ॥ ११ ॥ 
अस्थां राजर्षिसि! पुत्रा जाता चै धामिकारल्जयः । 
चतुथ जनयत्वेकं भवानपि नरोक्तश् ॥ १२॥ 


AE ७०४० 


हे नरश्रेष्ठ ! राजपिशनि इसके गर्भसे तीन धमामा पुत्र उत्पन्न किये हे । अब आप भी एक 
पुत्र उत्पन्न कीजिये, जिसकी संख्या चौथी होगी ॥ १२ ॥ 

पूर्णान्येवं दातान्यक्षे तुरगाणां अचन्हु थे । 

भवतो छन्णो सूत्वा पः छुथों यथाखुखम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार आपके आठ सो घोडोळी संख्या पूरी हो जाये ओर में आपसे उक्रण होळूर 
सुखपूष॑क तपस्या दरू, एसी कृपा काजिय ॥ १३ ॥ 

नरव उपाच 

विश्वामिञ्जस्तु तं रृष्टा गालवं सह पक्षिणा । 

कन्थां च तां वरारोहामिदासित्यन्रचीइचः ॥ १४॥ 
नारद बोले- विज्वामित्रने गरुडसहित गालवकी ओर देखकर इस परम सुन्दरी कन्यापर भी 
इष्टिपात किया और इस प्रकार कहा- ॥ १४॥ 

किमिथं पूर्वभेवेह न दत्ता सम गालव । 

पुत्रा अमेव चत्वारो भवसु। झुल सावना? ॥ १७॥ 


गार ! तुमने पहले ही इसे यहीं क्या नहीं दे दिया, जिससे मुझे ही बंशप्रवतक चार 
पुत्र प्राप्त हो जाते ॥ १५ ॥ 


प्रतिणहानि ले कन्धामेकपुञ्रफलाथ चे। 

अश्वाश्चा्रममासाच्य तिष्ठन्तु मम संवेद! ॥ १६॥ 
अच्छा, अब में एक पुत्ररूपी फलकी प्रापिके लिये तुमसे इस कन्याको ग्रहण करता हूँ । 
य थोड मेरे आश्रमर्म आकर सब आर चर ॥ १६॥ 

ख तया रममाणोऽथ विश्वामित्रो महाद्युतिः । 

आत्मजं जनयामास साधवीएुचनडकम्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार महातेजस्वी विश्वामित्र शुनिने उसके साथ रमण करते हुए यथासमय उसके 


गमस एक पुत्र उत्पन्न किया । माधवीके उस पुत्रका नाम अष्टक था ॥ १७॥ 
७६ ( मद्वा. भा, उद्योग, ) 


६०२ महाभारते । | भगवद्यानपचे 
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जातभाचं सुतं ते च विश्वासिता महाद्युतिः 
संयोज्याथेह्तथा भमैरइवैस्तैः समयोजयल्‌ ॥ १८॥ 


पुत्रके उत्पन्न होते हो महातेजस्वी विश्वामित्रने उसे धर्मे, अर्थ तथा उन अशबोंसे सम्पन्न 
कर दिया ॥ १८ ॥ 


अथाछछः पुरं प्रायात्तदा सोमपुरप सस्‌ । 

निर्यात्य कन्या शिष्याय कोरिकोऽपि चनं थथौ ॥ १९॥ 
तदनन्तर अष्टक चन्द्रपुरीके समान प्रकाशित होनेवाली विश्वामित्रकी राजधानीमें गया 
और विश्यामित्र भी अपने शिष्य गालवो वह कन्या लोटाकर वनमें चले गये ॥ १९ ॥ 


गहलवोऽपि सुपर्णन सह निर्थात्य दाक्षिणाश्‌ । 

अनसामिप्रलीतेन कन्यामिदसुवाच ह ॥ २० ॥ 
गरुडसहित गालत मौ गुरुदक्षिणा देकर मन ही मन अत्यन्त संतुष्ट हो राजकन्या माधवीसे 
इस प्रकार बोले ॥ ९० ॥ 


जातो दानपाति! पुत्रस्त्वया छूरस्तथापर! । 

सत्यधर्मरलञ्चान्यो यज्या चापि तथापरः ॥ २१॥ 
सुन्द्री ! तुम्हारा पहला पुत्र दानपति, दूसरा शूरवीर, तीसरा सत्यधर्मपरायण और चौथा 
यज्ञोंका अनुष्ठान झरनेवाला होगा ॥ २१ ॥ 


तदागळ्छ यरारोहे तारितस्ते पिता सुत्ने; । 

चत्वारश्चेघ राजानस्तथाईं च सुनध्यम्े ॥ २२॥ 
सुमध्यमे ! तुमने इन पुत्रोके द्वारा अपने पिताको तो तारा ही है, उन चार राजाओंका 
भी उद्धार कर दिया हे । अतः अब हमारे साथ आओ ॥ २२॥ 


गालवस्त्वस्थलुज्ञाय खुपर्ण पन्नगाशनस्‌ । 
पिठानयास्य ता कन्यां प्रथयों वनभेव ह ॥२३॥ 
8 इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्चाणि सत्तद्शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७॥ र२े६७४ ॥ 
ऐसा कहकर सपेमोजी अरुडसे आज्ञा ले उस राजकन्याको पुनः उसके पिता ययातिके 
यहाँ छोटाकर गाल वनमें ही चले गये ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमें एक सो सचहवां अध्याय समाप्त ॥ ११७ ॥ २३७४ ॥ 


अध्याय ११८ | उद्योगपर्व । ९० 
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नारव सवाम 
स तु राजा पुनस्तस्याः कतुकासः स्वर्थंवरभ्‌ । 
उपगम्याश्रमपदं गङ्गायञ्ञुनसंगसे ॥१॥ 


नारद बोले-तदनन्तर राजा ययाति पुन) भाधवीके स्वयंवरा विचार करके गङ्गा यमुनाके 
संगमपर बने हुए अपने आश्रमर्भे जाकर रहने लगे ॥ १ ॥ 
गुहीतधाल्यदामां तां रथमारोप्य साधवी । 
पूर्यहुश्च भगिनीमाश्रमे पयेधाघताञ्च्‌ ॥२॥ 
फिर हाथमें हार लिये बहिन माथवीको रथपर बिठाकर पूरु और यदु ये दोनों भाई 
आश्रमपर गये ॥ २ ॥ | 
गयक्षमलुष्याणां पतत्रिसूगर्वाक्षणास | | 
शेलद्रमवनाकानामासात्तत्र समाग ॥ ३ ॥ 
उस स्पर्यवरमं नाग, यक्ष, मनुष्य, गन्धव, पशु, पक्षी तथा पवत, वृक्ष ओर वर्नाम निवास 
करनेवाले प्राणियांका शुमागमन हुआ ॥ ३ ॥ 
नानापुरुषदेशानाभीदवरेख समाछुलक्ष । 
ऋषिभिन्रेह्मकल्पैश समन्तादावृतं वनस ॥४॥ 
प्रयागका वह वन अनेक अनपदकि राजाओंसे व्याप्त हो गया ओर ब्रह्माके समान तेजस्वी 
ब्रह्मपिर्याने उस स्थानको सब ओरसे घेर छिया ॥ ४ ॥ 
निर्दिश्यमानेघु तु सा वरेषु बरवर्णिनी 
वरालुत्कम्य सवास्तान्वरं इृतवती वनस्‌ ॥५॥ 
उस समय जब माधबीको वहाँ आये हुए वरॉका परिचय दिया जाने लगा, तब उस 
वरवणिनी कन्याने सारे वरोंको छोडकर तपोवनका ही वररूपमे वरण कर लिया ॥ ५॥ 
अवतीये रथात्कन्या नभस्क्रत्या च वन्छुषु । 
उपगरूघ थनं पुण्य तपस्तेपे थयातिजा ॥ दे ॥ 
ययातिजन्दिनी कुमारी माधवी रथसे उतरकर अपने पिता, भाई, बन्धु आदि छुटुम्बियोंको 
नमस्कार करके पुण्य तपोबनमें चली गयी ओर वहाँ तपस्या करने ठगी ॥ ६ ॥ 
उपवासेश्च १थोविधेदी क्षा मिन य्ञेस्तथा । 
आहत्सनो लघुतां कृत्वा बभूव छुगचारिणी . ॥७॥ 
बह उपयासपूेक विविध प्रकारकी दीक्षाओं तथा नियर्मोका पालन करती हुई अपने मनको 


राग्षादि दोषासे रहित करके वनगे मूमीके समान बिचरने लगी ॥ ७॥ 
छ्न 


४ महाभारते । [ भेगवद्यानपर्वं 


वैडूयांड्कुरकल्पानि श्ुदूनि हरितानि च । 

चरन्ती शष्पमुख्यानि लिक्तानि मधुराणिच ` ॥८॥ 
इस ऋपसे माधवी वेडू्यमणिके अङ्कुरोके समान सुश्ोमित, चिकनी, तिक्त, मधुर एवं 
हरी हरी घास चरती ॥ ८ ॥ 

खबन्तीनां च पुण्यानां सुरसानि शुचीनि च! 

पिबन्ती घारिमुख्यानि शीतानि विनलानि च ॥९॥ 
पबित्र नदियोके शुद्ध, शीतल, निर्मल एवं सुस्वादु जल पीती ॥९॥ 

वनेषु म्रगराजेघु सिंहविप्रोषितेघु च । 

दावाग्निविप्रसुक्तेषु शल्यघु गहनेषु च ॥१०॥ 

र सृगराज सिंहोंसे रहित एवं दापानलशून्य निर्जन घने बरनोमें ॥ १० ॥ 

चरन्ती हरिणे: साधं खगीच वनचारिणी 

चचार विपुल घर्म त्रहमचर्येण संघृला _ ॥११॥ 
मृगोके साथ वनचारिणी सृगीकी भाँति विचरण करती थी । ब्रह्मचयं पालन करनेवाली उसने 
महान्‌ धर्मका आचरण किया ॥ ११ ॥ 

ययातिरपि पूर्वेषां राज्ञां वृत्तमलुछितः । 

बङुवषसहस्रायुरयुजत्क्रालधमणा ॥ १२॥ 
राजा ययाति भी पूर्ववर्ती राजाओंके वदाचारका पालन करते हुए अनेक सहस्र वर्षाझी 
आयु पूरी करके मृत्युक्को प्राप्त हुए ॥ १२ ॥ 

पूरयदुओ हो वंशौ वर्धभानी नरोत्तमो । 

ताभ्यां प्रतिष्ठितो लोके परलोके च नाइषः ॥ १३॥ 
उनके पु॒त्रॉमेसे दो पुत्र नरश्रेष्ठ पूर शोर यदु उस कुलमें अभ्युदयशील थे । उन्हीं दोनॉसे 
नहुपपुत्र ययाति इस लोक ओर परलोकमं मौ प्रतिष्ठित हुए ॥ १३ ॥ 

सहीचते नरपतियंणातिः स्वर्गभास्थितः । 

अदइर्षिकलपो दुपतिः स्वगाजूयफललुग्विझुः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! महाराज ययाति महापेंथोंके समान पुण्यात्मा एवं तपस्थी थे । वे स्वर्गमें जाकर 
वहाँके श्रेष्ठ फलका उपभोग करने लग ॥ १४ ॥ 

वहुवर्षसहस्राख्ये काले बहुयुणे गते । 

राजाषिषु निषण्णेषु भह्ीय!सु अहषिषु ॥ १० ॥ 
इस प्रकार वहाँ अनेक गुणोंसे युक्त कई दजार वर्षोका समय व्यतीत हो गया । ययातिका 
चिच अपना स्वगीय वैभव देखकर स्वयं ही आश्रयेचक्षित हो उठा ॥ १५॥ 
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अवभेने नरान्सवोन्देधानपिगर्णास्तथा । 
ययालिसूढविज्ञानो विस्मवाविष्ठचेतनः ॥ १६ ॥ 
उनकी चुद्धिपर मोह छा गया और वे महान्‌ समृद्धिशारी महत्तम राजपियोंकि अपने समीप 
बैठे होनेपर भी सम्पूर्ण देवताओं, मनुष्यों तथा महर्षियोंकी भी अवहेलना करने लगे ॥१६॥ 
ततस्तं बुबुधे देवः शक्रो बलनिषूदनः । 
ते च राजषयः सर्वे चिण्धिनित्येवमघुबन्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर बलब्रदन इन्द्रदेवको ययातिकी इस अवस्थाक्का पता लग्र गया। वे सम्पूर्ण 
राजपिंगण भी उस समय ययातिक्षो विक्कारने लगे ॥ १७॥ 
विचारश्च सद्चुत्पन्नो निरीक्ष्य नहुषात्मजम्‌ । 
को न्वर्थं कस्य वा राज्ञः कथ बा स्वर्गभागतः ॥ १८॥ 
नहुषपुत्र ययातिकों देखकर स्वर्गवासियॉमें यह विचार खडा हो गया- यह कौन हे ? किस 
राजाका पुत्र है ? और केसे स्वर्गमें आ गया है ? ॥ १८ ॥ 
कमणः केन सिद्धोऽयं क वानेन चपख्ितम्‌ । 
कर्थं या ज्ञायते स्वर्ग केन वा ज्ञायतेऽप्युल ॥ १९ ॥ 
इसे किस कमसे सिद्धि प्राप्त हुई है ? इसने कहाँ तपस्या की है ? स्वगमे किस प्रकार इसे 
जाना जाये अथवा कान यहा इसको जानता इ? ॥ १९ ॥ 
एवं विचारयन्तस्ते राजानं र्वगंवासिनः । 
दृष्टा पप्रच्छुरन्योन्यं थयाति बुपति प्रति ॥ २०॥ 
इस प्रकार विचार करते हुए स्त्रगवासी ययातिके विषयर्म एक दूसरेकी ओर देखकर प्रश्न 
करने लगे ॥ २० ॥ 
विभानपालाः शलश; स्थर्गद्वाराभिरक्षिणः 
एषा आसनपालाश्च न जानीसेत्यथाङ्जवन्‌ ॥ २१ ॥ 
ह विमानरक्षकों, स्वर्गके द्वारपालों तथा तिहासनके रक्षकोंसे पूछा गया; किंतु सबने 
यक्ष उत्तर ।द्या- हम इन्हें नहीं जानते ॥ २१ ॥ 
सवे ते दायृतज्ञान। नाभ्यजानन्त तं दपम्‌ । 
स सुहृतांदथ नुपो हतोजा अभवत्तदा ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अप्रादशाधिकशततमो 5ध्याय; ॥ ११८ ॥ ३६९६॥ 
उन सबके ज्ञानपर पदो पड गया था; अत; वे उन राजाको नहीं पहचान सके | फिर तो 
दा हा पड़ीम राज्जा ययातिका तेज नष्ट हो गया ॥ २२॥ 
॥ मद्दाभारतक उद्योगषदम एक सो अट्टारहवा अध्याय समाप्त ॥ ११८ ॥ ३६५६ ॥ 
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नारद उद्याच 
अथ प्रचलितः स्थानादासनाच परिच्युत; । 
कर्पितेनेव नसा धर्षितः शोकवहिना ॥१॥ 
नारद बोले- राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ ययाति अपने सिंहासनसे गिरकर उस स्वगीय स्थानसे भी 
विचलित हो अये । उनका हृदय कॉप सा उठा ओर शोकाम्नि उन्हें दग्ध करने लगी ॥१॥ 
झलानस्म्श्रष्विज्ञान! प्रश्नटसुळुटाझद! 
विघूणन्खश्तसवाङ्गः प्रश्नष्ठामरणासुबर) ॥ २॥ 


“py 


उन्होंने जो दिव्य इुसुमॉकी माला षदन रक्ली थी, वह सुरझा गयी । उनकी ज्ञानशक्ति 


द 

लुप्त होने लगी । मुकुट ओर बाजूवन्द शरीरसे अलग हो गये । उन्हें चक्कर आने लगा । 
उनके सारे अङ्ग शिथिल हो गये थोर बस्न तथा आभूषण भी खिसक खिसककर गिरने 
लगे ॥ १॥ 

आइनयनानस्तान्पश्यञ्ञपष्यंस्च पुन! पुनः । 

शल्य; दून्येन मनसा प्रपतिष्यन्महीतलभू ॥२॥ 
वे अन्धकारसे आदत होनेके कारण स्तर्थं स्मर्गवासियोंको नहीं दिखायी देते थे; परंतु वे 
उन्हें बार बार देखते ओर कमी नहीं भी देख पाते थे। पृथ्वीपर गिरनेसे पहले शूल्यसे 
होकर शून्य हृदयसे राजा यद्द चिन्ता करने लगे ॥ ३ ॥ 

कि भया मनसा घ्यातनशुसं घर्मवूषणमस । 

येनाह चलितः स्थानादिति राजा व्यचिन्तयत्‌ ॥४॥ ५ 
कि मेने कहीं अपने मनसे किस धमंदूपक अशुभ वस्तुका चिन्तन तो नहीं किया है, जिस 
कारण मुझे अपने स्थानसे भ्रष्ट होना पडा ॥ ४ ॥ 

ते लु तच्च राजानः सिद्धाश्वाप्सरसस्तथा । 

अपइ्थन्त बिराखम्बं ययातिं ते परिच्युतम्‌ ॥५॥ 
स्वगे राजपिं, सिद्ध और अप्सरा सभीने खगते भ्रष्ट हो अवलम्बशून्य हुए राजा ययातिको 
देखा ॥ ५॥ 

अयैत्य पुरुष! कश्चित्क्षीणपुण्यनिपातक्; । 

यधातंश्नन्रवद्राजन्द्वराजस्थ शासनात ॥ द ॥ 
राजन्‌ ! इतनेमें ही पुण्यरहित पुरुषको स्वरगंसे नीचे गिरानेवाला कोई पुरुष देवराजकी 
आज्ञासे वहाँ आकर ययातिसे इस प्रकार बोडा ॥ ६॥ 
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अतीव मदन्नतस्ह्यं न केचिन्ावअन्धसे । 
सानेन छः स्वगंस्ले माहेस्त्यं पारथचास्मज । 
न च प्रज्ञायस गळ्छ वतस्वेति तलञ्रवील्‌ ॥ ७ | 
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राजपुत्र | तुम अत्यन्त मदमच हो और कोई भी ऐसा महान्‌ पुरुष यहाँ नहीं है, जिसका 
| 


ळर 
अब 


तुम तिरस्कार न करते हो । इस मानके कारण ही तुम अपने स्थानसे गिर रहे हो 
तुम यहां रहनेके योग्य नहीं हो । तुम्हें यहां कोई नहीं जानता है; अतः जाओ, नीचे 
गिरो ॥ ७॥ 
पतेयं सत्स्विति वचाझ्लिरुक्त्वा नहुषात्मजः । 
पत्तिष्यंखिन्तथाशास गति गतिमतां वरः ॥८॥ 
जय उसने ऐसा कहा, तब नहुषपुत्र ययाति तीन बार ऐसा कहकर नीचे जाने लगे छि में 
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सत्पुरुषोंके बीचमें गिरू । जङ्गम प्राणियोमें श्रेष्ठ ययाति गिरते समय अपनी अतिके विष- 
यमें चिन्ता कर रहे थे ॥ ८ ॥ 
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एतस्मिन्नेव काले लु मैमिये पार्थिवर्षभान्‌ । 

चलुरोऽपङ्यत दपस्तेषां मध्ये पपात खः ॥९॥ 
इसी समय उन्होंने नेमिषारण्यमें चार श्रेष्ठ राजाओंको देखा और उन्हींके बीचमें वे गिरने 
लग ॥ ९॥ 


प्रतदेनो बसुमना; दिविरोद्यीनरोष्टकः । 

वाजपेथेन यज्ञेन तपयन्ति खुरेश्वरस्‌ ॥१०॥ 
वहां प्रतर्दन, वसुमना, औशीनर शिबि तथा अष्टक ये चार नरेश वाजपेययज्ञके द्वारा 
देवेश्वर श्रीहरिको तृप्त कर रहे थे ॥ १०॥ 

लेबाभध्चरज घूस स्वगद्वारशुपस्थितम्‌ । 

| यंथातिरुपजिघन्ये निपपात महीं प्रति ॥११॥ 

उनके यज्ञका धूम मानो स्वगेका द्वार बनकर उपस्थित छुआ था । ययाति उसीको रंघते 
हुए एथ्वीकी ओर गिर रहे थे ॥ ११॥ 

आनी स्वर्ग च सम्बद्धां नदी धूमा सप! । 

सगड्ामिय गच्छन्तीभालरूव्य जगतीपतिः ॥ १९॥ 
सूतलस स्वभतक धूममयी नदी सी प्रवाहित हो रही थी, मानो आझाशयङ्गा भूमिपर जा 
रक्ष हो । भुपाल ययाति उसी पूमलेखाका अवलूम्बन करके ॥ १९॥ 


श्र 
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श्रीव््स्वयभ्ृथायषेषु चतुषु प्रतिबन्धुषु । 
सध्ये निपतितो राजा लोकपालोपमेषु च ॥१३॥ 
लोकपालोके समान तेजस्वी तथा अवभृथ स्नानसे पवित्र अपने चारों सब्बन्धि्याके वीचमे 
भिर ॥ १३॥ 


चतुषु इतकस्पषु राजसिंहमहाभिणु । 

पपात मध्ये राजर्षिययातिः पुण्यसंक्षये ॥ १४ ॥ 
वे चारों श्रेष्ठ राजा उन चार विशाल अग्नियोकि सपान तेजस्वी थे, जो हविष्पकी आहुति 
पाकर प्रज्ज्जलित हो रहे हों। राजर्षि ययाति अपना पुण्य क्षीण होनेपर उन्हींके सध्यमागमें 
गिरे ॥ १४॥ 

लम्माहु। पार्थिव; सर्वे ्रतिघानमिच शिव । 

को अवान्कस्य या वन्धुर्दशस्य नगरस्य या ॥ १५ ॥ 
अपनी दिव्य फान्तिसे उद्धावित होनेवाले उन महाराजसे समी भषालोने पूछा- आप कोन 
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हैं? किसके भाई बन्धु ह तथा किस दश आर नगरम आपका विवासस्थान दे? 1१५ 
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घश्नो वाप्यथ वा देवो गन्धवा राक्षसोऽपि वा। 
न हि मानुबरूपोषसि को वार्थ! काङ्क्षितस्त्वया ॥ १९॥ 
आप यक्ष हैं या देवता ? गन्धर्वे हैं या राक्षस ? आपका स्वरूप भनुष्यो जैसा नहीं दै । 
बताइये, आप कोनसा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं ॥ १६ ॥ 
गयापिरुषाच 
ययातिरस्मि राजर्षिः क्षीणपुण्यदच्युतो दिव! । 
पतेयं सत्स्विति ध्यायन्मवत्सु पतितस्ततः ' ॥१७॥ 
यथाति बोले- में राजर्षि ययाति हूं । अपना पुण्य क्षीण होनेके कारण स्मर्थसे नीचे गिर 
गया हूँ । शिरते समय मेरे मनमें यह चिन्तन चल रहा था कि में सत्पुरुपोके वीचे 
गिर । अतः आपलोगोंके बीचमें था पडा इं ॥ १७॥ 
राजान ऊषुः 
सत्पमेतद्भवतु ते काङक्षितं पुरुषषेभ । 
स्वेषां न; कतफलं घमगस् प्रतिगछताप्‌ ॥ १८॥ 
राजा बोले- पुरुंपशिरोमणे ! आपका यह मनोरथ सफल हो । आप हम सब लोगॉके 
यज्ञोका फल ओर धम ग्रहण करें ॥ १८ ॥ 


६०८ महाभारत । [ भगवद्यासपत्र 
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अध्याय ११९ ] उद्योगपव । ६०९ 


णसातिरुषाच 
बाएं भलि्रहधनो ब्राह्मण! क्षन्रियो इस । 
नच मे प्रवणा बुद्धि! परपुण्यवियाशतने ॥ १९ 


| 
भक हु [od 


अतः भेरी बुद्धि पराथे पृण्यक्का ग्रहण करके उनका पुण्यक्षय करनेके लिये उद्धत नही 
दै॥ १९॥ 
नारि दध 
एतस्मिल्लेव काले तु खगचयोकमागताजू । 
माधवी प्रेष्य राजानस्तेऽमिवाद्यदमङञ्ञवन्‌ ॥ २० ॥. 


नारद बोले-- इसी समय उन राजाओने माधवीको देखा, जो स्गोकी मांति उन्हीके साथ 
विचरती हुई क्रमशः वहाँ आ पहुंची थी । उसे प्रणाम करक राजाने इस प्रकार 
पूछा- ॥ २०॥ 

किमागमबकूत्ण ते किं कु! शासन तव । 

आज्ञाप्या हि व्यं सर्वे तय पुत्रास्तपाधने ॥ २१॥ 
तपोधने ! यहां आपके पधारनेका क्या प्रयोजन है ! इग आपकी किस आज्ञाका पालन 
करें ? हम सभी आपके पुत्र हैं; अतः हमें आप योग्य सेवाके लिये आज्ञा प्रदान करें ॥२१॥ 


तेषां तद्भाषितं श्रुत्या साधवी परया सदा । 

पितरं सझुपागन्छचययातिं सा यन्द च ॥ ९९ ॥ 
उनकी ये बातें सुनकर बडी प्रसन्नतासे साधवी अपने पिता ययातिके पास गयी और उसने 
उन्हें प्रणाम किया ॥ २२ ॥ 


इृष्ठा सूघ्रां नत्वन्पुञ्ञांस्तापली याक्यसब्रचील्‌ । 
दाहियास्तव राजेन्द्र मम छुआ न ते परा! । 
इमे त्वां तारयिष्यन्ति दिष्टमेततह्पुरातनस्च्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर तपस्थिनी भाधवीने उन पुत्रोके सिरपर हाथ रखकर अपने पितासे कहा- राजेन्दर ! 
ये सभी आपके दौहित्र अर्थात्‌ नाती और मेरे पुत्र हैं, पराये नहीं हैं, ये आपो तार देंगे। 
दाहत्राक दारा मातामह-नानाका यह उद्धार पुरातन वेदशास्रम स्पष्ट देखा गया है ॥२३। 
७७ ( मदा. भा. उद्यो, ) 


६१० महाभारते । [ भगवद्यानपच 


अहं ते दुहिता राजन्माचची युगचारिणी 

मयाप्युपचित्तो धर्मस्ततोऽर्धं प्रतिणुद्मतास्न्‌ ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ ! इस तपोषनमें सूगोके सगान जीवनचर्या बनाकर विचरमेवाली में आपकी पुत्री 
माधवी हूँ। पृथ्वीनाथ ! मैंने भी शहान्‌ धर्मका संचय किया है। उसका आधा भाग आप 
ग्रहण करें ॥ २४॥ 

यस्माद्राजन्नराः सर्वे अपत्यफलभागिनः । 

तस्घादिच्छन्ति दौहित्रान्यथा स्वं वसुधाधिप ॥ २५ | 
राजन्‌ ! सब मनुप्य अपनी संतानोंके किये हुए सत्कर्मोके फलके भागी होते दें । इसीलिये 
वे दोहित्रॉकी इच्छा करते हैं, जेस थापने की थी ॥ २५॥ 


ततस्ते पार्थिवा? सर्व शिरसा जननीं तदा । 


अभिवाद्य नअस्कृत्य सातासहमथादुचन्‌ ॥ २६॥ 
उच्चैरनुपमैः स्निग्ये! स्वरैरापूर्थ भेदिनीस । 
मातामहं टपतथस्तारयन्तो दिवङ्च्युतस्‌ ॥ २७॥ 


तब उन सभी राजाओंने अपनी माताके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और स्वर्मश्रष् 
नानाको भी नमस्कार करके अपने उच्च, अनुपम और स्नेहपूर्ण स्वरसे पृथ्यीको प्रतिध्वनित 
करते हुए उन्हें तारनेके उदेश्यसे उनसे कुछ कहनेका विचार किया ॥ २६-२७ ॥ 

अथ तस्मादुवगतो गाळवोऽप्याह पार्थिवम्‌ । 

तपसो सेऽष्टनागिन स्वगेमारोहतां अदान्‌ ॥२८॥ 

१ इति छीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि एकोनविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११९ ॥ ३७२४ ॥ 
इसी बीचम उस बनसे गालव छलानि भी वहाँ आ पहुंचे तथा राजासे इस प्रकार बोले- 
अहाराज ! आप भेरी तपस्याका आठवां माग लेकर उसके बलसे स्वर्गलोकमें पहुंच 
जायं ॥ २८॥ | 


॥ महाभाणतके उद्योगपर्वसे एक सो उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ ११९ ॥ ३७२४ ४ 


अध्याय १२० | उद्योगपचं । ६१ 
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नारव उपाच 
घत्यमिज्ञातमात्रोऽथ सद्भिस्तैनरपुङ्गवः । 
यथालिरदिव्यसंस्थानो व भूय विगतज्वरः ॥१॥ 
नारद बोले- उन सत्पुरुषकि द्वारा पहचाने जानेमात्रसे नरश्रेष्ठ राजा ययातिकी आकृति 
दिव्य हो गयी थी । वे शोक और चिन्तासे रहित हो गए ॥ १॥ 
दिव्यमाल्यास्वरघरो दिव्यासरण सुषिः । 
दिव्यगन्धशुणोपेतो न एथ्वीमस्पदात्वदा ॥२९॥ 
उन्होंने दिव्य हार और दिव्य वस्न धारण कर लिए । दिव्य आभूषण उनके अङ्गा 
शोभा बढाने रभे तथा बे दिव्य सुगन्धले सुवासित होने ळे । वे अपने पेरोंसे पृथ्वीका 
स्पशे नहीं कर रद्देथे॥२॥ 
ततो वसुमनाः पूर्वसुच्येर्चारयन्वचः । 
ख्यातो दानपतिलोके व्याजहार वरप तदा ॥ ३॥ 
तदनन्तर लोकमें दानपतिके नामसे विख्यात राजा वसुमना पहले उच्च स्वरसे शब्दका उच्चारण 
करते हुए महाराज थयातिसे इस प्रकार बोले ॥ ३॥ 
प्राप्तवानस्थि यल्लोके सवेवर्णद्यगईया । 
तदप्यथ च दास्यासि तेन संयुज्यतां सवान्‌ ॥ ४ ॥ 
मने जगतूमें सभी वर्णोकी निन्दासे दूर रहकर जो पुण्य प्राप्त किया है, वह भी आपको 
दे रहा हूं । आप उस पुण्यसे संयुक्त हों ॥ ४ ॥ 
यत्फलं दानशीलस्य क्षमाशीलस्थ यत्फलम्‌ । 
यचच से फलमाधाने लेन संयुज्यतां भवान्‌ ॥ ५॥ 
दानशील पुरुषको जो पुण्यफल प्राप्त होता हे, क्षमाशील मचुष्यक्षो जो फल मिलता है 
तथा अग्निस्थापन आदि वेदोक्त कर्माके असुष्ठानसे मुझे जिस फलकी प्राप्ति दोनेवाली है, 
उन सभी प्रकारके पुण्यफलासे आप सम्पन्न हों ॥ ५॥ 
ततः प्रतदेनोऽप्याह वाक्य क्षञ्चियपुङ्गव; । | 
यथा चमरातानत्थ नित्य युद्धपरायणः ॥ दे ॥ 
तद्नन्तर क्षत्रियशिरोमाणे प्रतदेनने यह चात कही कि में जिस प्रकार सदा घमम तत्पर रहा 


६, सदा न्याययुक्त युद्धम सलग्न होता आया हूं ॥ ६॥ 
(1 
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पग्राप्तवानस्मि यल्लोके क्षतवरवंणोळूवं यश; । 

वीरदाव्दफलं चेव लेन संयुज्यतां मवान "॥७॥ 
तथा संखारम मैंने जो क्षत्रियवंशके अनुरूप यश एवं पीर शब्दके योग्य पुण्यफलका अजेन 
किया है, उससे आप संयुक्त हो ॥ ७॥ 

शिबिशीशीनरों घीमासुवाच अघुराँ गिरम्‌ । 

यथा चालेघु नारीषु वेहार्येषु तथेव च ॥८॥ 

पश्चात्‌ उशीनरपुत्र बुद्धिमान्‌ शिविने मधुर वाणीमें कहा-मेंने वालकॉर्मे, ख्नियोमें, हास- 

परिद्दासक योग्य सम्बन्धियोंर्म ॥ ८ ॥ 

संगरेषु निपातेघु तथापदूव्थक्षनेषु च । 

अद्नर्त नोक्तपूर्व ने लेन सत्येन खं ब्रज ॥९॥ 
युद्धम, आपत्तियॉमें तथा संङ्कटोंमें भी पहले कमी असत्थभापण नडी किया है। उस 
सत्यके प्रभावले आप स्वणलोकमे जाइये ॥ ९ ॥ 

यथा प्राणाश्व राज्यं च राजन्कर्म सुखानि य । 

त्यजेयं न पुनः सत्य तेन सत्येन खं ब्रज ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! में अपने प्राण, राज्य एवं मनोबाञ्छित सुखमोगको भी त्याग सकता हूँ, परंतु 
सत्यको यहाँ छोड सकता । उस सत्ये प्रमावसे आप स्पर्णलोझमें जाइये ॥ १०॥ 

यथा सत्येन से घमो थथा खत्येन पावः । 

गील शक्रञ्च सत्येन तेन खत्येन खं नज ॥ ११ ॥ - 
यदि भेरे सत्यसे धर्मदेव संतुष्ट हैं, यदि मेरे सत्यसे अथिंदेव प्रसन्न हैं तथा यदि मेरे सत्य- 
भाषणसे देवराज इन्द्र भी तृप्त हुए हैं तो उस सत्यके प्रभावसे आप स्पर्गलोकमें जाइये ॥ १ १॥ 

अष्टकस्त्वथ राजर्चि; कोशिका भाधवीसुतः । 

अनेकरातयज्यानं यचन प्राइ घर्मचित्‌ ॥ १३ ॥ 
इसके बाद माधवीके छोटे पुत्र छुशिफवंशी धर्मज्ञ राजपिं अश्कने कई सौ यज्ञोंका अनुष्ठान 
करनेवाले ययातिके पास जाकर यह कहा ॥ १४ ॥ 

शतदा! पुण्डरीका से गोसव चिता) प्रभो । 

कता वाजपेयाच तषा फलभवाप्याहं ॥ १३॥ 
प्रमो ! मैंने सेकडों पुण्डरीक, गोसव तथा वाजपेय यज्ञोँका अनुष्ठान किया दै । आप 
उन सबका फल प्राप्त करें ॥ १३ ॥ 
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न मे रत्नानि न धर्म न तथान्ये पारिच्छदाः । 
ऋतुष्वनुपसुत्तानि तेन सत्येन ख ब्रज ॥१३॥ 
मेरे पास कोई भी रत्न, थन अथवा अन्य सामग्रीं एसी नह है, जिसका मन यज्ञन 
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उपयोग न किया ही । इस सत्य-कमंक ्रभावस आप स्मणेलाकम जाइयं ॥ १४ ॥ 


यथा यथा हि जल्पन्ति दोहिञञास्तं नराधिपम्‌ । 

तथा तथा वसुमतीं त्यक्त्वा राजा दिवं यथी ॥ १६॥ 
ययातिके दोदित्र जैसे-जैसे उनके प्रति उपयुक्त बातें कहते थे, वेसे-ही-वैसे वे महाराज इस 
भूतलको छोडते हुद स्मर्गेलोकक्षी ओर बढते चले गये ॥ १५ ॥ 

एवं सर्वे समस्तास्ते राजानः खुक्तैस्तदा । 

ययातिं स्वर्गतो अष्टं ताश्यामाखुरञ्गखा | ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार अपने सम्पूर्ण सत्कृमेकि दारा उन सब राजाओंने स्वर्मसे गिरे हुए राजा 
ययातिको अनायास ही तार दिया ॥ १६ ॥ 

दाहिना स्वेन धर्भेण यज्ञदानकतेन चै । 

चतुषु राजवंदोषु सम्भूताः छुरूवर्धनः । 

मातामहं महाप्राज्ञं दिवसारोपथन्त ते ॥ १७॥ 
अपने वंशकी वृद्धि करनेवाले ययातिके बे चारों दौहित्र चार राजवंशोभे उत्पन्न हुए थे। 
उन्होने अपने यज्ञ-दाबादिजनित धर्मसे उन महाम्राज्ञ मातामह ययाविको स्तर्भलोकमें 
पहुंचा दिया ॥ १७॥ 

राजान ऊचु; 
राजघर्मशुणोपेताः खर्वघमेणुणान्धिता; । 
दोहित्रास्ते वयं राजन्दिवमारोह पार्थिव ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्री मडाभारते उद्योगपर्वणि विंशत्यथिकशततमो ऽऽ्रायः ॥ १२० ॥ ३७७२ ॥ 

राजा बोले-राजन्‌ ! एथ्मीपते ! हम राजधमै तथा राजोचित गुणोसे युक्त, सम्पूर्ण घर्मो 
तथा समस्त सद्गुणसे सम्पन्न आपके दोदित्र हैं । आप हमारे पुण्य लेकर स्वर्भलोकपर 
आरूढ हाइये ॥ १८॥ 


॥ महाआरतदे उद्योगप्वेमें एक खो वीखरचाँ अध्याय समाप्त 9 १२० ॥ ३७४२ ॥ 
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६१४ महाभारते । [ भ्रगवद्यानप 
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गारद रा 

सद्भिरारोपितः स्वर्णं पार्थिवेश्वेरिदक्षिणेः । 

अभ्यनुज्ञाय दौहिचान्ययातिदिवमास्थित! ॥१॥ 
नारद बोले- प्रचुर दक्षिणा देनेवाले उन श्रेष्ठ राजाओने राजा ययातिको स्वगेषर चढा 
दिया । राजा ययाति अपने उन दौहित्रोको विदा देकर सवगेळोकमें जा पहुँचे ॥ १ ॥ 

अभिवृष्ट्य वर्षेण नानापुदपसुगन्धिना । 

परिष्वक्तस्य पुण्येन यायुना पुण्यगन्धिना ॥२॥ 
वहां उनके ऊपर नाना प्रकारके सुगन्धयुक्त पुष्पोंकी वर्षा हुई । पवित्र सौरमसे सुवासित 
पावन समीर उनका सत्र ओरसे आलिङ्गन कर रहा था ॥ २ ॥ 

अचलं स्थाबभारुद्य दौहित्फलनिजितम्‌ । 

काज; स्वैरुपचितो अज्याल परया थिया ॥ ३॥ 
दौहित्रोके पुण्यफलसे प्राप्त हुए अबिचल स्थानको पाकर अपने सत्कर्मॉसे वढे हुए राजा 
ययाति उत्कृष्ट शोमासे प्रकाक्षित होने लभे ॥ ३ ॥ 

उपगीलोपद्धतञ्ज गन्धवोप्सरसां गणैः । 

पीत्या ्रतिणुहील्च स्वर्गे छुन्हुसिनिस्वनेः ॥४॥ 
गन्धर्वो और अप्सराओके सप्ुदायोंने उनके सुयक्षका गान करते हुए उनके समीप नृत्य 
करके उन्हें प्रसन्न किया । स्वर्गलोक दुन्दुभि आदि वाद्योकी गम्भीर ध्वनिके साथ अत्यन्त 
प्रेमपूवेक उनको अपनाया गया ॥ ४ ॥ 

अभिशष्लश्र विव्धिर्दवराजविंचारणेः 

अवत्धात्तमाचण दुवतरा भनान्दतः ॥& ॥ 
नाना प्रकारके देवर्षियों, राजपिंयों तथा चारणोंने उनका स्तवन किया । देवताओंने 
उत्तम अर्थ्यं निवेदन करके उनका पूजन और अभिनन्दन किया ॥ ५॥ 

प्राप्त: स्वर्गफर्ल चेय तखुवाच पितासहः । 

निवृत शान्तननसं च वोसिस्तर्पयान्निच ॥ द ॥ 
इस प्रकार ययातिने उत्तम स्वर्भफल पाया तदनन्तर संतुष्ट एवं शान्तवित्त हुए ययातिको 
अपने मधुर वचनोंद्वारा पूर्णतः तप्त करते हुए-से पितामह ब्रह्मा उनसे इस प्रकार 
बोले ॥ ६ ॥ 


अध्याय १२१] उद्योगपच । ६१५ 


rs कोल 
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चतुष्यादरत्वया धनेखितो खोक्येन कणा । 
अश्षयस्तब लोकोऽयं कीलिञ्चैवाक्षया दिवि । 
पुनस्तवाच्य राजे खुकूतेनेह कर्मणा ॥७॥ 
राजन्‌ ! तुमने छोकहितकारी सत्झमैद्वारा चारों चरणोंते युक्त धर्गका संग्रह किया; अवः 


तुम्ह यह अक्षय स्वगलाक आपू हुआ आर स्वजन तुम्हारा क्षीण न 
गयीं । हं राजष ! आप फेर तुम्हारे पुण्य झमास यह सवग श्राह हु 


आशतं तमसा चेत! सर्वेषां स्वगवासिनास । 

येन त्यां नाभिजानन्ति ततो5ज्ञात्वासि पातितः ॥८॥ 
उस समय समस्त स्वगेवासियोंका चित्त तमोशुणसे व्याप्त हो जया था, जिससे वे तुम्हें 
नहीं जानते या नहीं पहचानते थे; अतः सबके लिये अज्ञात होनेके कारण तुम स्वगेसे 
नीचे गिरा दिये गये ॥ ८ ॥ 


प्रीत्येच चासि कोहिचेस्तारितस्त्वभिह(गत! । 
स्थानं च प्रतिपन्नोऽसि कर्थणा स्येन निजितम्‌ । 


अचले शाश्वतं पुण्यसुत्तस धुवभव्ययश्च्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर तुम्हारे दौहित्रोने प्रेमपूर्वक तुम्हें तार दिया हे, जिससे तुम पुनः यहां आ गये हो। 
~~ जक 


अब तुमने अपने दोहित्रोंद्रारा प्राप्त कमेसे आते हुए अविचल, शाश्वव, पुण्यमय, उत्तभ, 
धुव तथा अविनाशी स्थान प्राप्त किया है ॥ ९ ॥ 


सयातिरुघाच 
सगवन्संचायो घेऽस्ति कञ्रिच केत्तुभइखि । 


hd 


न चन्यमहनहानि प्रष्टै लोक्पिताअह ॥ १०॥ 


ययाति बोले- भगवन्‌ ! भेरे मनमें कोई संदेह है, जिसका निवारण आप ही कर सकते 
५ अप. 


है। लोकपितामह ! में इस प्रश्नको और किसीके सामने रखना उचित नहीं समझता ॥ १०॥ 
बहुवषसहसखरान्ते प्रजापालमवर्धितन्‌ । 
अनेककतुदानीचिरजित भे महत्फलम ॥११॥ 
मने कई हजार वर्षातक अनेकानेक यज्ञों और: दानोके द्वारा जिस महान्‌ पुण्यफलक्का 
उपाजन किया था ओर जिसे प्रजापालनरूपी धर्मकै हारा उत्तरोत्तर बढाया था ॥ ११ ॥ 


AN 


६ महाभारत : [ भगवद्यानप 

कर्थं तदल्पकालेन क्षीण चेनास्थि वातित! । 

अगवन्वेत्थ लोकांच शाश्वलान्मभ निजितात ॥ १३ ॥ 
वह सब थोडे ही समयमे नष्ट कैसे हो गया ? जिससे में यहांसे नीचे शिरा दिया गया। 
भगवन्‌ ! महाद्युते ! मुझे मेरे सत्कर्माद्वारा जो सनातन लोक प्राप्त हुए थे, उन्हें आप 
जानते हैं ॥ १२ ॥ 

पितामह उद्याच 

बहुचषेसहस्रान्तं प्रजापालनवर्धितश््‌ । 

अनेककतुदानौधे येत्वयोषारजितं फलन ॥१३॥ 
ब्रह्मा बोले- राजेन्द्र ! तुमने कडे हजार वर्षोतक अनेकानेक यज्ञां और दानोंके द्वारा जिस 
पुण्यफळका उपाजन किया और प्रजापालनरूपी धर्मके द्वारा जिसे उत्तरोत्तर बढाया ॥१३॥ 

तदनेनैव दोषेण क्षीण थेनालि यातितः । 

आभिम्षानेन राजेन्द्र चिक्कृत;ः स्वगवासिमसिः ॥ १४॥ 
वह सव इस अभिमानरूपी दोषके कारण ही नष्ट हो गया था, जिससे तुम नौचे गिराये 
गये । तुम्हारे अभिमानके ही कारण स्वर्गलोके निवासियोने तुम्हें धिक्कार दिया 
था ॥ १४॥ 

नायं सानेन राजे न यलेब ब हिंसया। 

न शाठथेन न भायाशिलॉको जवति झाम्बलः ॥ १६ ॥ 
राजर्ष ! बह पुण्यलोक न अभिमानसे, न बरसे, न हिंसासे, न शठतासे और न भांति- 
भांतिकी मायाओंसे ही सुस्थिर होता दै ॥ १५ ॥ 

नाचघान्यास्त्वया राजननवरोत्कुटमध्यशा! । 

न हि सानप्रदण्धाबां काञ्चिदस्ति सभः क्रचित्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! तुम्हें ऊंचे, नीचे एवं मध्यम बगेळे लोगोंका कभी अपमान नहीं करना चाहिये । 
जो लोग अभिमानकी आगमें जल रहे हैं, उनके उस संतापको शान्त करनेका कहीं कोई 
उपाय नहीं है ॥ १६ ॥ 

पतनारोहणलिद कथयिष्यन्ति थे बरा; । 

विषमाण्यपि ते प्राप्ास्तरिष्यान्ति न संशय; ॥ १७॥ 
जो मनुष्य तुम्हारे स्वर्भसे गिरने और पुनः आरूढ दोनेके इस इत्तान्वको आपपमें कहें- 
सुनेगे, वे संकटमें पडनेपर झी उससे पार दो जायेगे; इसमें संशय नहीं है॥ १७ ॥ 


अध्याय १२१ | उद्योगपर्य । 


CO I 


नारद उपाच | 

एष दोजो5सिश्ानेन पुरा प्राप्तो ययातिना । 

निषेन्घतश्चातिघाचं गालवेन महीपते ॥१८॥ 
नारद बोले- राजन्‌ ! इस प्रकार पूर्वकालम राजा ययाति अपने अभिमानके कारण 
संकटमें पड गये थे ओर अत्यन्त आग्रह एवं हठके कारण महर्षि गालवक्को भी महान्‌ 
फेश सहन करना पडा था ॥ १८ ॥ 

श्रोतव्यं हिततकास्ाचां रुहदां सूतिसिच्छतास्‌। 

न कर्तव्यो हि निर्षन्धो निबन्धो हि क्षचोदयः ॥ १९॥ 
अतः तुम्हे तुम्हारे दितकी इच्छा रखनेवाले सुहदोंकी बात अवश्य सुननी ओर माननी 
चाहिये । दुराग्रह कमी नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह पिनाशके पथपर ले जानेवाला 
है॥ १९॥ 

तस्मास्थमपि गान्धारे मानं कोच च यजेघ । 

संघत्स्व पाण्डवैर्वीर सर्ज त्यज पार्थिव ॥ १० ॥ 
अंतः, गान्धारीनन्दन ! तुम भी अभिमान और क्रोधको त्याग दो । वीर नरेश | तुभ 
पाण्डवोंसे संधि कर लो ओर क्रोधके आवेशको सदाकि लिये छोड दो ॥ २० ॥ 

ददाति यत्पार्थिव यत्करोति यहा तपस्तप्यति यज्जुहोलि। 

न तस्थ नाचोऽस्ति न चापकवों नान्यस्तदक्षाति स एच क्यो ॥२१॥ 
भूपाल ! मनुष्य जो दान देता है, जो कमे करता है, जो तपस्या प्रवृत्त होता है और 
जो होस यज्ञ आदिका अनुष्ठान करता है, उसके इस कमका न तो नाश होता है और न 
उसमें कोई कभी ही होतौ दै । उसके कर्मको दूसरा कोई नहीं भोगता । कर्ता स्वयं ही 
अपने शुभाशुभ कमांका फल भोगता है ॥ २१ ॥ 

इदं सहाख्थाननल्ुतमं मतं बहुश्रुतानां गवरोबरागिणाम्‌ । 

समीदध लोके वहुधा प्रधाविता निवर्गहाष्टिः एाथिवीछ्ुपाइचुते ॥२२॥ 

॥ डते श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकाचशत्याचकशततमाऽव्यायः ॥ १२१ ॥ ३७६४ ॥ 
यह महत्पूर्ण उपार्यान उन महापुरुषॉका हे, जो अनेक शास्राके ज्ञाता तथा रोष ओर 
रामस राहत थ | यह सबके लिये परम उत्तम आर हितकर हैं। लोकम इसपर नाना प्रकारसे 


विचार करके नाचत कय हुए सिद्धान्तका अपना कर थम, अथ आर कामपर राष्ट रखने- 
बाला पुरुष इस एथ्माका उपभोग करता हे ॥ २३॥।। 


॥ मदाभारतके उद्योगववंम एक सो इक्कीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ १५१ ॥ २७६४ ॥ 
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धुतराष्टू उवाच 
अगवज्ेवमेवैलयथा! वदासि नारद । 
इच्छामि चाइसप्येचं ब त्वीशों लगवश्नह॒श्ल्‌ ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- भगवन्‌ नारद ! आप जैसा झडते हैं, वह ठीक हे | में भी यही चाह 
परंतु मेरा कोई बश नहीं चलता दे ॥ १॥ 


घशाजप[शन्‌ उमा छ 

एवसुकत्वा तत कृष्णशस्यमभाषत हरत । 

स्वग्थ लोकच च आामात्य घज्य ज्यायर्थ च केशब ॥२॥ 
वेशब्पायन बोले- जनमेजय ! नारदसे ऐसा कहकर धतराष्टने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कदा- 
केशव ! आपने शुझले जो बात कदी हे, इृहलोफ और स्वगलोकमें हितकर, धर्मसम्मत और 
न्यायसंगत दै ॥ २ ॥ 

न त्वह स्ववशस्ताध कियभाणं ब जे पियक्ष । 

अङ्ग दुधाधन कुष्ण मन्द जास्त्रातिज अल ॥ ३॥ 
तात ! जनादेन ! थें अपने वश्चमें नहीं हूँ । जो छुछ किया जा रहा इ, वह सुझे प्रिय नही 


च्छ 


हे । प्रिय शीकृष्ण | शाखदी आशाका उलङ्घन करनेयाले भरे इस सूख पुत्र दुर्योधनको ॥३॥ 
अलुनेतु भहावाइो थतस्य पुळवोतम । । 
सुहत्काय तु खुमहत्कुत ले स्याज्जनादेन ॥४॥ 
हे महाबाहो पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! आप ही समझा बुझाकर राहपर छानेका प्रयत्न कीजिये । 
यदि आप इसे संधिके लिये राजी कर लें तो आपके द्वारा सुहृदोका यह बहुत बडा काये 
सम्पन्न हो जायेगा ॥ ४ ॥ 


तत &न्यवृत्य वादर्णयो दुयोधनममषणस््‌ । 

अञ्रयीन्धछुरां वाचं सवंघमोथेततत्ववित्‌ ॥ ५ ॥ 
तब सम्पूण थम आर अथेके तरवकी जाननेवाले वृष्णिनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमषशील 
दुयाधनको आर घूमकर मधुर वाणी उससे बोले- ॥ ५ ॥ 


दुयाधन निबाघद सहाद्य छुरसंचतम । 
सनयं ल वेशेदेण सालुबन्धस्यथ भारत ॥ ६॥ 
झुर दुख धन ! तुम गरो यह बात सुनो । भारत ! में विशेषतः सगसस्वान्धयासादित 
। 


तुम्हारे कल्याणक लिये ही तुम्हें छुछ परामश् दे रहा हूं ॥ ६। 


अध्याय १२२ | उद्योगपवे । 


or 


महााझ कुले जातः खाध्वेतत्कतुमहेलि 

ञसव्ृत्तोषसञ्पन्चः सब सखुदितो युजेः - ॥७॥ 
हे परम बुद्धिमान्‌ दुर्योधन | तुम महापुरुषाचे छलल उत्पन्न हुए ह । स्मय भी शालीक झ 
तथा सदृव्यवहारस सम्पन्न हो । ठुममें समी उत्तम शुण विद्यमान हैं; अव; तुम्ह भेरी थ 
अच्छी सलाह अरस्य माननी चाहिये ॥ ७॥ 

दौष्कलेया इरात्मानो दर्शवा निरपञ्चपा१ । 

त एतदीहरं छुयुयथा त्वं तात नन्यसे ॥ ८ ॥ 
तात ! जिसे तुम ठीक समझते हो, ऐसा अधम काय तो वे लोग करते हँ, जो नीच छुलमें 
उत्पन्न हुए हैं तथा जो दुश्चित्त, क्रूर एवं निलेज्य ई ॥ ४ ॥ 

धम्माथयुक्ता लोकेडस्मिन्परबृस्तिलक्थते सहन । 

अक्वा चिषराला लु व्यत भरते ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इस जगतूर्ग सत्पुरुषोंळा व्यवहार धर्म और अथसे युक्त देखा जाता है ओर 
दुर्शेका बताव ठीक इसके बिपरीत इटिगोचर होता है ॥ ९ ॥ 

विपरीता ह्वियं बत्तिरसकूलुक्यते त्वयि । 

अधभश्वालुबन्धोडच चोरः प्राणहरो महाल ॥ १०॥ 
तुम्हारे भीतर यह विपरीत वत्ति बार वार देखनेय आती है। भारत ! इस समय तुम्हारा 
जो दुराग्रह ई, वह अधमेमय हो दै । यह सयकर हठ महान्‌ प्राणनाशक हे ॥ १०॥ 

अनेकशास्त्वल्िसितमयवदास्थ च आरत । 

सक्षनर्थ परिहरतन्नात्मश्रेथः क्ररिच्यलि ॥ ११ ॥ 
दे भारत ! यह तुम्हारा हठ विना कारण और अप्रशंसमय है । परंतप ! यदि तुझ उस 
अनथकारी दुराग्रहको छोड दो तो अपना कल्याण कर सद्कोगे ॥ ११ ॥ 

आलुणामथ बृत्यानाँ जिज्राणा व्य परलव। 

अवस्यादयवास्थाच कलणस्त्व प्रश्माध्यसे ॥१९॥ 
साथ हो भाइया, सेवका तथा पित्राका भी महान्‌ हित साधन करोगे । ऐेसा करनेपर तुम्हे 
अधस आर अपयशी प्राप्ति करानेबाले कमसे छुटकारा मिल जायेगा ॥ १२॥ 

श्रेमहोत्साहेरात्यवादिबहुआलेः 
संधत्स्व पुरुषव्धान्न पाण्डवेनरतर्यल ॥ १३ ॥ 


अतः, भरतकुरुभूषण पुरुपासइ ! तुम ज्ञानी, परम उत्साहा, शूरवीर, मनसा एव अनेक 
शास्राक शाता पाण्डवाक साथ संधि कर हो ॥ १३॥ 
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५ 
६९० महासारते । [ भगवद्यानपन 


तद्धित॑ च म्रियं चेव घुतराष्ट्रस्थ धीमतः । 

पित्ताबहस्य द्रोणस्य विदुरस्य महामतेः ॥ १४॥ 
यही परम बुद्धिमान्‌ राजा उतराष्ट्रको भी प्रिय एवं हितकर जान पड़ता हे । पितामह 
भीष्म, आचाये द्रोण, महायाति बिदुर ॥ १४ 

कूपस्थ सोमदसस्य वाह्णीकस्य च धीमतः । 

अख्वत्थाअनों विकर्णस्य संजघस्य विशाँ पते ॥ १५॥ 
दे प्रज्ञापालक दुर्योधन ! कृपाचाये, सोमदत्त, बुद्धिमान्‌ वाहीक, अश्वत्थामा, विकर्ण, 
संजय ॥ १५ ॥ 

ज्ञातीनां चैव जूथिष्ठै लिन्नाणां च परतप । 

शाथे शर्म लवेचात सरवक्य जगतस्तथा ॥ १६ ॥ 
तथा अन्यान्य ईुठुम्चौजनों एवं मित्रोंढो भी यदी अधिक प्रिय है । हे परंतप वात ! संधि 
होनेपर ही सम्पूर्ण जगत्‌का भला हो सकता है ॥ १३ ॥ 

हीमानासे कुले जातः थुतवानळशंसवान्‌ । 

तिष्ठ तात पितुः शाखे भातुश्च भरतषभ ॥ १७ ॥ 
तुम श्रेष्ठ छुलमें उत्पन्न, लज्जाशील, ग्षाम्चज्ञ और क्ररतासे रहित दो । अत!, भरतश्रेष्ठ ! 
तुव पिता और माताके शासनके अधीन रहो ॥ १७॥ 


एतच्छरेयो हि मन्यन्ले पिता यच्छास्ति भारत । 
उचनसापद्ल। सब ।पतुः स्थरात शासनस ॥ १८ ॥ 
भारत ! पिता जो कुछ शिक्षा देते दे, उसीको श्रेष्ठ पुरुष अपने लिये कल्याणकारी मानते 
है । भारी आपत्तिमें पडनेपर सब लोग अपने पिताके उपदेशका ही स्मरण करते हें ॥ १ ८॥ 
रोचते ते पितुस्तात पाण्डवे! सह संगम) । 
सनात्यस्य छुरुश्रेछ तत्तुभ्य लात रोचतास्‌ ॥ १९ ॥ 
तात ! मन्त्रियांसहित तुम्हारे पिताको पाण्डवोके साथ संधि कर लेना ही अच्छा जान 
पडता दै । कुरुश्रेष्ठ ! यही तुम्हे भी पसंद आना चाहिये ॥ १९ ॥ 
भुत्या यः सुदा शाखं सत्या न घ्रलिपद्यते । 
विपाकान्ते दहत्येनं किडपाकमिव सक्षित्‌ । २० ॥ 
जो मजुष्य सुहृदोंके युखसे झा्सम्मत उपदेश सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं करता है, 
उसका यह अस्वीकार उसे परिणामर्मे उसी प्रकार शोकदग्घ करता है, जेसे खाया हुआ 
इन्द्रायण फल पाचनके अन्त दाइ उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ २० ॥ 
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यस्तु निःश्रेयसं वाक्य मोइरक्ष प्रतिपद्यले । 
स दीघेसूचो हीनाथ पतश्चात्तापिन सुज्यते ॥९१॥ 
रो महवळ अपने दितक्की बात नहीं मानता हे, बह दोवेखूजी बंजुष्य अपने स्वार्थले भ्रष्ट 


= 


होकर केवळ पश्चाचापक्रा भागा होता हं ॥ २१॥ 

यस्तु निःश्रेयसं शुत्वा प्राह्तमेवाभिपच्यते । 

आत्मनो मतबुत्सज्य स लोके सुखने घले ॥२२॥ 
जो मानव अपने कल्याणक बात सुनकर प्राप्त इुएको ही ग्रहण करता है, वह संसारमें 
सुखपूर्वक उन्नतिशील होता दै ॥ १२ ॥ 

योऽर्थक्यासस्य वचन प्रातिकूल्यान्न खुष्यले । 

श्रुणोति प्रतिकूलानि द्विषतां बशमेति तः  ॥२३॥ 
जो अपनी ही भलाई चाइनेवाले अपने सुहृदके वचनोंको भनके प्रतिकूल होनेके कारण नहीं 
सहन करता है और उन असुहृदोंके प्रतिकूल कहे हुए वचनको ही सुनता है, वह शत्रुओके 
अधान हो जाता ह ॥ २३ ॥ 

सतां मतमलिऋर्ण योऽसतां वर्तते मते । 

शोचन्ते व्यसने तस्थ रुदो नचिरादिव ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य सखुरुषॉकी सम्पतिका उल्लङ्घन करके दुष्टोके मतके अनुसार चलता है, उसके 
सुहृदू उसे शीघ्र ही विपचियें पडा देख शोकके भागी होते हैं ॥ २४॥ 


सुख्यानमात्यानुत्खज्य यो निहीनानिषेवते । 

स घोरासापद प्राप्य नोत्तारमधिगच्छति । ॥ ९५ ॥ 
जो अपने घुख्यमन्त्रियोंकी छोडकर नीच प्रकृतिके छोमोंछा सेवन करता है. वह भर्यकर 
विपत्तिमे फैसकर अपने उद्धारका कोई मार्ग नहीं देख पाता हे ॥ २७ ॥ 


यो5सत्सेवी वृथाचारो न ओता सुद्ददाँ सदा । 

परान्वृणीते स्वान्द्वेष्टि तं गौ! शपति भारत ॥ २६॥ 
भारत ! जो सदा दुष्ट पुरुषोंदा संग करनेवाला और मिथ्याचारी होकर अपने श्रेष्ठ सुद्द- 
दाक वात नहीं सुनता ह, दूसरॉकी अपनाता और आत्मीयजर्नोसे देव रखता हे, उसे यह 
पृथ्वी त्याग देती है ॥ २६ ॥ 

स त्वं विरुध्य तैवीरेरन्येन्यस्राणमिच्छासे । 

अरिष्टभ्योऽसमर्थेभ्यो सूढेभ्यो भरतवेभ ॥ २७॥ 


भरतथरष्ठ ! तुम उन वार पाण्डवोसे बिरोध करके दूसरे अशिष्ट, असमर्थ और मूढ मनुष्योते 
अपनी रक्षा चाहते हो ॥ २७॥ 


६२२ महाभारते । [ सगवद्यानपत् 
की हि शकहमाञ्जातीनलिक्रद्य नहाशयान्‌। 
शन्येम्यआागमाशसेच्थदुन्धी सुचि भागव! ॥ २८ ॥ 

रस भृतळपर तुम्हारे सिवा दूसरा कोन मनुष्य हे, जो इन्द्रके समान पराक्रगी एवं महारथी 

बन्छु वान्यवोळो त्यागळर दूसरोसे अपनी रक्षाकी आशा करेगा १ ॥ २८ 

न्थप्रद्ति कोन्तेया नित्य निनिकुतास्त्यया । 
1 च ले जातु छुष्यान्त घमात्यमाना (६ पाण्डच। ॥ १९ ॥ 

तुमने जन्यसे ही कन्तीपुत्रोकि साथ सदा शठतापूण वता किया है, परंतु वे इसके लिये 

कभी कुपित नहीं हुए द; कर्योकि पाण्डव घमात्सा ई ॥ २९ ॥ 
जिथ्याप्रवरितास्तात जन्‍्मप्रश्चलि पाण्डवा; । 
स्थायि सस्यङलदावाहो प्रतिपन्ना यशस्विनः ॥ ३० ॥ 

तात भहाबाही ! यद्यपि तुमने पाण्डबोके साथ जन्मसे ही छछकपटका वर्ताव किया है, 

` तथापि वे यशस्वी पाण्डव तुम्हारे प्रति सदा सद्भाव ही रखते आये हैं ॥ ३० ॥ 
त्ययापि प्रलिपच्व्यं लयैघ सरतस । 
स्वेघु बन्धुषु झुंझ्येषु भा नन्युवशमन्बगा; ॥ ३९ ॥ 

भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें भी अपने उन श्रेष्ठ बन्धुओंडे प्रति वेसा ही बताव करना चाहिये । तुम 

क्रोधके बशाभूत न हाड ॥ ३१ 
जिचगयुक्ता धराह्ानःयारमभा सरतस । 

घभाथावलुरध्यन्ले विवगासरनवे नरा! ॥ ३२॥ 

मरत भूषण ! विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ पुरुपोळा प्रत्येक काय घम्‌, अथ और काम इन तौनकि 

सिद्धिके अनुकूछ ही होता हे । यदि तौनीकी सिद्धि असश्मव हो तो बुद्धिमान्‌ मानव थं 

जार अर्थका हा अनुसरण करवे ह ॥ ३२ ॥ 
एृथय्लु विनिविष्टानां चन धारोज्युरुध्यते । 
व्रच्य्ोऽथं काल बालः कासनवालुदध्यते ॥३२३॥ 

पृथक्‌ पृथक स्थित हुए भम, अथ आर कामे किसी एकको चुनना हो तो धार पुरुष 

धर्मका ही अनुसरण करता हे, अष्यस श्रेणीका मनुष्य कलहे झारणभूत अथको ही ग्रहण 

करता दै ओर अधध श्रेणीका अज्ञानी पुरुष कामको ही पाना चाहता है ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रियैः प्रखतो छोमाउसम विजहाति थ; । 
कामाथावलुपायेन लिप्समानों 'विनझ्याति ॥ ३४॥ 

जो अधम मजुष्य इन्द्रियोंके वशीभूत होकर लोभवश धर्मको छोड देता है, वह अयोग्य 

उपायोसे अथे और कामकी लिप्सामें पडकर नष्ट हो जाता है ॥ ३४ ॥ 


अध्याय १६५ | उद्योगपचे । | ६२: 


कामार्थो लिप्सथानस्तु धर्मभेवादितखरेत्‌ । ` 
हि धर्मावपैल्थथः कालो वायि कदाचन ॥ १७ ॥ 

अर्थ और काम प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालेळो पहले धमका ही आचरण करना चाहिये; 
वर्योकि अर्थं या काय कभी घमसे एथक्‌ नही होता ॥ ४५ ॥ 

उपाय घ्मेषाहुसिवर्गस्थ विशा पले । 

लिप्ललानो हे तेना कक्षेडत्रिरिव वधते ॥ ३६। 
प्रजानाथ ! विद्वान्‌ पुरुष धर्मको ही त्रिवर्गकी प्रातिका एकमात्र उपाय बताते हँ । अत 
जो घमके हारा अथ और कामको पाना चाहता है, वह शीघ्र ही उसी प्रकार उदा 
दिशामें आगे बढ जाता है, जैसे बल्ले तिमकोंमें लगी हुईं जाग चह जाती है ॥ ३६॥ 

स त्यं तावाशुपायेब छिप्ससे मरते । 

आधिशज्य सहदी प्रथितं खरवराजरु ॥ ३७॥ 
वात | अरतभरेष्ठ ! तुम समस्त राजाओंमें विख्यात इस विश्ञारू एवं उज्ज्वल साम्राज्यको 
अनुचित उपायसे पाना चाहते हो ॥ ३७॥ 

आत्मानं तक्षति छोष यनं परछुना थथा । 

या सस्थग्वतानघु मिथ्या राजन्त्रबवतत ॥ ३८ ॥ 
राजस्‌ ! जो उत्तम व्यवहार करनेवाले सत्पुरुषोके साथ असदृव्यवहार करता है, वह 
कुल्हाडीसे जंगलकी भांति उस दुव्यवहारसे अपने आपको ही काटता है ॥ ३८ ॥ 

न तस्थ हि अर्ति छिन्याद्यस्थ नेच्छेत्वराभवश । 

अविच्छिन्नस्थ घीरस्थ कल्याण धीयते सतिः ॥ ३९॥ 
मनुष्य जिसका पराभव न करना चाहे, उसकी बुद्धिका उच्छेद न करे । जिसकी बाहे 
नष्ट नहीं हुई ह, उसी पुरुषछा भन कल्याणकारी कार्यास प्रवृत्त होता है ॥ ३९ ॥ 

त्यक्तात्मानं न बाधेत जिघु लोकेजु भारत । 

अप्यन्ध प्राकृत किंचित्किशु तान्पाण्डवर्थसान्‌ ॥ ४०॥ 
सरतनन्दन ! अयुष्य तीनां लोकॉमें किसी प्राकृत निम्न श्रेणीक पुरुषका भी, जिसने आत्म- 


> करे दिया दुःखी न करें, फिर श्रेष्ठ पाण्डपाक अपयानका तो बात ही कया 
॥ ४०॥ 


अमववशधापच्ना न एद्ाचिद् बुध्यते बर; 
'छयत सातल सब प्रश्षाण पङ्य आरत ॥ ४१॥ 
* पके वशम रहनेवाला मनुष्य किसी चातको ठोकले समझ नहीं पाता । भरवनन्दन ! 


दख, इष्याछ मतुष्यके समक्ष प्रस्तुत किये हुए सम्पूण विस्तृत प्रमाण भी उच्छिन्न से हो 
जात है ॥ ४१ 


६२४ महाभारते । [ भगवद्यानप 
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श्रेयस्ते दुजनात्तात पाण्डे: सह संगमः । 

तेहि सम्प्रीयधाणस्त्वं सवान्कासानवाप्स्यासि ॥ ४२॥ 
तातं ! किसी दुष्ट मनुष्यका साथ करनेकी अपेक्षा पाण्डवोके साथ मेल मिलाष रखना 
तुम्हारे लिये विशेष कल्याणकारी दै । पाण्डवॉसे प्रेम रखनेपर तुम सम्पूण मनोरथोंको 
प्राप्त कर लोगे ॥ ४२ ॥ 

पावडवैनिजितां आमिं शुञ्ञानो राजसत्तम । 

चाण्डयान्पृ्तः कृत्वा चाणशाशंखसेऽन्यतः ॥ ४३॥ 
नृपश्रेष्ठ | तुम पाण्डवोंद्वारा विजित राज्यका उपभोग कर रहे हो, तो भी उन्हींको पीछे 
काके अर्थात्‌ उनकी अत्रदेलना करके दूसरों अपनी रक्षाकी आशा रखते हो ॥ ४३ ॥ 

दुःशासने लुविंषहे कर्ण चापि ससौबले । 

एतेष्यैश्वर्यमाधाय आूतिनिच्छस्ति भारत ॥ ४४ ॥ 
आरत ! तुम दुःशासन, दुर्बिपह, कणे और शक्कनि इन सवपर अपने ऐश्वर्या भार 
रखकर उन्नतिकी इच्छा रखते हो ॥ ४४ ॥ 

न चेते लव पर्याप्ता ज्ञाने धभोथयोस्तथा । 

विक्रमे चाप्यपर्याप्ता। पाण्डवान्प्रति भारत ॥ ४० ॥ 
भारतनन्दन ! ये तुम्हें ज्ञान, धमे और अर्थी प्राप्ति करानेमें समर्थ नहीं हैं और पाण्डवाके 
सामने पराक्रम प्रकट करनेमें भी ये असमर्थ ही हैं ॥ ४५॥ 

न हीमे सर्वराजानः पर्याप्ता1 खहितास्त्वया । 

कुद्धस्थ भीमसेनस्य प्रेक्षितु सुख भाहवे ॥ ४६ ॥ री 
तुम्हारे सहित ये सब राजालोग भी युद्धर्म कुपित हुए भीमसेनके मुखकी ओर आँख 
उठाकर देख ही नहीं सकते हैं ॥ ४६ ॥ 

इदं संनिहितं तात सभर पार्थिव बलम्‌। 

अयं भीब्सस्तथा द्रोणः कर्णश्चायं तथा कुपः ॥ ४७॥ 
तात ! तुम्हारे निकट जो यह समस्त राजाओंकी सेना एकत्र हुश है, यह तथा भीष्म, 
द्रोण, कणे, कृपाचार्य ॥ ४७॥ 

सरिश्रवा। सौअदत्तिरश्वत्थामा जथद्र्थः । 

अशान्ताः सव एवैते प्रातिथोद्‌ घुं धनंजयस ॥ ४८ ॥ 
सोमदत्तपुत्र भूरिश्रबा, अश्वत्थाना और जयद्रथ ये सभी मिलकर भी अर्जुनका सामना 
करनेमें समथ नहीं हैं ॥ ४८ ॥ 


अध्याय १२२ ] उद्योगपवं । ९२५ 
अजेयो चार्जुनः कुद्धः सबैरपि खुराखुरे! । | 
लाद्ुबैरपि गन्धवेमा युद्धे चेत आधिथा! ॥ ४९ ॥ 
सम्पूर्ण देवता और असुर भी ऋोधसे मरे अजुनकी जीत नहीं सकते । बे समस्त अलुष्यों 
और गन्थवोके द्वारा भी अजेय हैं, अव; तुम युद्धका विचार गत करो ॥ ४९ ॥ 


इथां वा पुथान्कवित्लामग्रे पार्थिव बळे । 
योष्ळनं सञ्चर प्राप्य स्वास्तलानात्रजदुश् हाल | ॥ ९० ॥ 


ha 
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राजाओंकी इन सम्पूर्ण सेनाओंमें किसी ऐसे पुरुषपर दृष्टिपात तो करो, जो युद्धमें अजुनका 
सामना करके कुशलपूर्वळ अपने घर लोट सके ? ॥ ५० ॥ 


कि ते जनक्षयेणेह कूलिय सरत्षेम । 
यस्मिज्ञिते जितं ते स्थाह्पुशानेक! ख हदयताज ॥ ५१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! यह नरसंहार करनेस तुश्ह दया लाभ होगा ? तभ अपने पश्षमें किसी ऐसे 


पुरुषको हुँ निकालो, जो उस अजुनपर विजय पा सके, जिसके जीते जानेपर तुम्हारे 
पक्षका विजय भान छा जाये ॥ ५१॥ 


य! स देवान्सगन्धवान्सयक्षासुरपत्नगान । 

अजथत्खाण्डवप्रस्थे कस्तं युध्येत मानव! ॥ ५२ ॥ 
जिन्होंने खाण्डववनमें गन्धर्वो, यक्षो, असुरों और नागोसहित सम्पूर्ण देवताओको जीव 
लिया था, उन अजुनके साथ कौन मनुष्य युद्ध कर सकेगा ? ॥ ६३.॥ 


तथा विराटनगरे आअयते भहदद सुत । 
एकस्थ च बहूना च पथांघ तन्षिद्वानळ ॥ ७३ ॥ 
के सिवा विराटनगरभें जो बहुतसे महारथी योद्धाओकि साथ एक अजुनके युद्धकी 


अत्यन्त अदूशुत घटना सुनी जाती है, वह एक ही युद्धके भावी परिणामको बतानेके लि 
प्याप है ॥ ५३ ॥ 


तसजेयभनाधृष्यं विजेतुं जिष्णुनच्युलस । 
अशशससीह समरे चीरमजुनसूजितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपना मयाढास कमा च्युत न होनेवाढ़े उन अजेय, दुर्धष एवं विज्ञयशील बलशाली वीर 


अजुनको तुम खुद्धन॑ जीतनेकी आशा रखते हा, यह बड जाञ्चयका बात है 1 ॥ ४॥ ५ 
७९ ( महा, मा. उद्योग ) 


६ भहाभारते । [ भगवद्यानपये 


मद्द्वितीयं पुनः यार्थ का घराथवितुमहेति । 

युद्ध प्रतापमायान्तलाप लाक्षात्पुरदर! ॥ ५५ | 
फिर में जिसका सारथी बनकर साथ रहँ जोर वह अजुन प्रतिपक्षी होकर सुद्धके लिये आये 
उस समय साक्षात्‌ इन्द्र हो क्या न ही, कान अजुनक साथ युद्ध करना चाहगा ? ॥ ५५ ॥ 

बाहुभ्थासुद्धरेद सामि दइत्कुद्ध इमा; प्रजा! । 

चातयेत्चिदिवादेवान्योड्जुंन समरे जयेत्‌ ॥ ५६॥ 
जो सभरभूमिमें अजुनको जौत सकता है वह मानो अपनी दोनों झुजाआंपर पृथ्वीका उठा 
सक्ता हे, कुपित होनेपर इस समस्त प्रज्ञाको दग्ध कर सकता हं ओर देवताका स्वभसे 
नीचे गिरा सकता ई ॥ ७५६ ॥ 

प्य पुत्रांस्तथा ज्रातञ्ज्ञातीन्सब्बन्धिबस्तथा 

त्वत्छुल न (वनद्ययुरत नरवसच्तस ॥ ६७ ॥ 
भरतवंशियोंयें श्रेष्ठ दुयोधन | अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुडुग्बीजनी ओर समे सम्बन्धियों- 
की ओर तो देखो । ये तुम्हारे कारण नष्ट न हो जायं ॥ ५७॥ 

अस्तु शेषं कोरवाणां जा पराभूदिदं कुलू । 

छुलप्न इति नोच्येथा नष्टकीलिनराधिष ॥ ७५८ ॥ 
नरेश्वर ! कोरवर्बश बचा रहे, इस छुलका पराभव न हो और तुम भी अपनी कतिका 
नाश करके कुलघाती न कहलाओ ॥ ५८ ॥ 

त्वासेय स्थापाथिष्यन्ति थोवराज्ये महास्था। 

सहाराज्य च पतर छुतरा्ट जनेस्वस्स्‌ ॥ ७९ ॥ 
महारथी पाण्डव तुम्हींको युवराजके पदपर स्थापित करेंगे आर तम्हारे पिता राजा 
घतराष्ट्रको महाराजके पदपर बनाये रबखेंगे ॥ ५९ ॥ 

सा तात मियन्ाथान्तीनवमंश्याः सहुदताम । 

अर्ध दाय चार्थेश्यो महतीं अथमाप्स्थासि ॥ ६० ॥ 
तात ! अपने घरें आनिके लिए उचत हुई राजलक्ष्मीका अपमान न करो । कुन्तीके पुत्रोको 
आधा राज्य देकर स्वयं विशाल सम्पत्तिका उपभोग करो ॥ ६० ॥ 

पाण्डवैः संदालं कुत्वा कृत्या च सुहृदां बच; । 

सम्पीयनाणों भशिश्रेश्व चिरे अद्राज्यवाप्थ्यलि ॥६१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपबाणि द्वारविशत्यधिकशततमोउध्यायः ॥ १२२ ॥ ३८१५ 4 
पाण्डबोके साथ संधि करके ओर अपने हितेषी सुहृदोंकी बात मानकर मित्रोंके साथ प्रसनता- 
पूवक रहते हुए तुम दीघकालतक कल्याणके भागी नने शहोगे ॥ ६१ ॥ 

॥ मदाभारतळे उद्यागपचम एक सो वाइसचां अध्याय समाप्त ॥ १२२॥ ३८१५॥ 
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अँध्याय १९३ |] उद्योगपचे । ६२७ 
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१ परेड 
वैशम्पागन उवाच 

ततः शान्तनवो भीष्मो दुथाधनममधणस । 

केशवस्थ वच! श्रत्वा प्रोधाच अर्बन ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- अरतभरेष्ठ जनमेजय ! भगवान्‌ श्द्ृष्णका पूर्वोक्त वचन सुनकर झान्तचु- 
ननदन भीष्मने इष्य और क्रोधम भरे रहनेवाले दुर्योधनसे इस प्रकार कहा-॥ १ ॥ 

कृष्णेन याक्यछुक्तोऽसि खुहदा शभजिच्छता । 

अनुपद्यस्व तत्तात भा मन्युवशमन्धगाई ॥२॥ 
तात | भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुहुदोंगे परस्पर शान्ति बनाये रखनेंकी इच्छासे जो बात कही 
है, उस पर अच्छी तरह विचार करो । क्रोधके वशौभृत न होओ ॥ २ ॥ 

अकूत्या वचनं तात केशवस्थ महात्मनः 

श्रयो न जातु न सुख न कल्याणअझवाप्स्यास ॥४॥ 
तात ! महात्मा केशवकी बात न माननेसे तुम कभी श्रेय, सुख और कल्याण नही पा 
सकोगे ॥ ३ ॥ 

घस्येचयथ्थं महाबाहुराह त्वां तात केशव: । | 

0 ७ टर 

तदर्थसजिपव्यस्य झा राजज्नीबदाः प्रजाः ॥४॥ 
वरस ! यहावाहु केशवने तुमसे घर्म और अर्थके अनुकूळ ही बात कही दै । राजन्‌ ! तुम 
उसे स्वीकार कर लो, प्रजाका विनाश न करो ॥ ४ ॥ 

इमां श्रिथं प्रज्वलितां सरती खर्वराजसु । 

जीवतो घुतराष्ठस्थ दौरात्व्याङ्गशयिच्यसि ॥ ५ )) 


बटा | सभा राजाओम प्रकाशित होनवाली इस लक्ष्मीको तुम अपनी दुश्वाके कारण घतराष्ट्रक 
जात जा नष्ट कर दाग ॥ ७५ ॥ 


आत्मान च सहासात्य सपुच्पश्ुवान्धवस । 

सहामत्रभसदयडचया जावताळ शायष्यासि ॥ ६ ॥ 
साथ ही अपना इस दुष्ट बुद्धिके कारण तुम पुत्र, पशु, चान्धवजव मित्रा तथा मान्त्रया- 
साइत अपच आपका सा जीवनसे वञ्चित कर दोगे ॥ ६॥ 


$$ 


६९८ भहामारले । [ सगवधानपर्व 
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आतकासन्ककावस्थ तथ्य चचनसथचल्‌। 


पितु्च भरतओेछ विदुरस्य च घीमतः ॥ ७॥ 
भा छुलघ्नोऽन्तपुदषो दुर्भेतिः कापर्थं गल; । 
मातरं पितरं चैव वृद्धौ शोकाय मा ददः ॥८॥ 


भरतश्रेष्ठ ! केशवका वचन सत्य और साथेक हे । तुम उनके, अपने पिताके तथा बुद्धिमान्‌ 
विदुरके वचनोळी अवहेलमा करके झुमाआपर न चलो । वुलघाती, छुपुरुष आर कुु। 
कुळडित म बनो तथा अपने वद्ध मावा पिताको शोक मत दो ॥ ७-८ ॥ 

अथ द्रोणोऽन्रबीच्चत ढयॉधनसिदं बच! । 

खञषचकासापन्च नम्वसन्त पुन) पुन) ॥ ९ 
तदनन्तर रोषके बशीभूत होकर वारंवार लम्बी सास खींचनेबाऊ दुर्योधनसे द्रोणाचार्थने इस 
प्रकार कहा- ॥ ९ ॥ 

घमाथयुक्त वचनमाहू स्वां तात केशचः । 

तथा जाव्स; चान्तनवस्तञ्जुषस्व नशाविष ॥ १० ॥ 
तात ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण शौर शान्तनुनन्दन भीष्मने धर्म और अर्थले युक्त बात कही है । 
नरेश्वर | तुम उसे स्वीकार करो ॥ १० ॥ 

प्राज्ञौ मेवाविनी दान्तावथक्वानी बहुआती। 

आहतुस्त्वां हितं वाकय तदादत्श्व पर्प ॥ ११ ॥ व 
राजन्‌ ! ये दोनों महापुरुष विद्वान्‌ , मेधावी, जितेन्द्रिय, तुम्हारा अला चाइनेत्राले आर 
अनेक शाङ्वके ज्ञाता हैं | इन्होंने तुमसे दितकी ही वात कही दे, अत; तुम इसको स्पीकार 
करो ॥ ११ ॥ 

अलुतिष्ठ महाप्राज्ञ कूष्णजीष्यो थदूचतुः । 

या वचो लघुबुद्धीनाँ सयास्थास्त्वै परंतप ॥ १२॥ 
अद्दामते ! श्रीकृष्ण और मीष्मने जो कुछ झह्दा है, उसका पालन करो । परंतप ! तुम 
तुच्छ बुद्धिवाले छोगोंकी वातयर आस्था मत रक्खो ॥ १२ ॥ 

ये स्वा ग्रोतखाइथन्त्येते नेते कृत्याय किचित्‌ । 

चर परषां ग्रावाया प्रातमाक्यान्त संयुग ॥ १३ ॥ 
तो लोग तुम्हे मुद्धके छिये उत्साहित छर रहे हैं, ये कभी तुम्हारे काभ नहीं आ सकते । 
युद्धका अवसर आनेपर वेरळा बोझ दूसरेके कंघेपर डाल देंगे॥ १३ ॥ 

झा छुरूञ्जीचनः सवान्पुत्ञान्भ्रातस्तथेय च । 
चाखुदवाजुना यत्र विद्यय बल हि तत्‌ ॥ ९४॥ 

समस्त कुरूआं, पत्रों और भाईयोकी हत्या न कराओ । जिनकी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आर अजुन ६, उन्ह युद्धम अजेय समझो ॥ १४ 


ज 
ये 


अध्याय १२३ ] - उद्योगपदे । ति ६२९, 


धा“ शाशी“ 


एलच्यैच अतं सत्य खुहुदी! कुष्ण नीष्ययो१। | 

यदि नादास्थसे तात पश्चासप्स्यसि भारत ॥ १० ॥ 
तात ! अरतनन्दन ! तुम्हारा वास्तविक दि चाहनंबाले भॉकुष्ण और भाष्यक्षा यहा यथार्थ 
मत है । यदि तुम इसे ग्रहण नहीं करोगे तो पौछे एछताओंगे ॥ १५॥ 

यथोक्तं जासदण्न्येन भूथानेव ततो5जुनः । 

कृष्णा हि देवकापुचा दवराप दुरुत्सह नी रे ॥ 
जमदमिनन्दन परशुरावने जेसा बताया दै, ये अजुन उससे भी महान्‌ हे ओर देवकीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुःसह हैं ॥ १६ ॥ 

कि ते सुखप्रियेणेह मोन अरतचैज । 

एतत्ते सर्वघाख्यात यथेच्छलि तथा छुछ। 

न हि त्वाझुत्सहे वक्‍त भूयो भरतसत्तम ॥ १७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें सुखद और प्रिय लथनेवाली अधिक बाते फनेसे क्या लाभ ? ये सब 
बातें जो हमें कहनी थीं, कह दी । अब तुम्हारी जेसी इच्छा हो, पैसा करो । भरत- 
श्चविभूषण ! अब तुमसे और इछ कहनेके ख्ये मेरे मनमै उत्साह नहीं है ॥ १७॥ 

स्मिन्धाक्यान्तरे वाक्यं क्षचापि विदुरोषत्रवीत्‌ । 

दुर्याधनसा अपेश्य घालराषट्रवथबणभ .. 1 ९८॥ 
जब द्रोणाचाथ अपनी बात कह रहे थे, उसी समय विदुर सी अमपर्म भरे हुए घुतराष्ट- 
पुत्र हुर्योधनकी ओर देखकर बीचर्भे ही कहने लगे ॥ १८ ॥ 

दुर्योधन न शोचालि त्यावई जरतबैज 

इमौ ठु बंदी शोचामि गान्धारीं पिलर च ते । ॥ १९॥ 
भरतभूषण दुर्योधन ! में तुम्हारे लिये शोक नहीं करता । मुझे तो तुम्हारे इन बूढे माता- 
पिता गान्धारी और घतराश्के लिये भारी शोक हो रद्वा है ॥ १९ ॥ 

याचनाथो चरिष्येते स्वया नाथेन दुछुदा । 

हतनिञो हसाधात्यी लूनपक्षाविव द्विजौ ॥ २० ॥ 


र 


क्योंकि ये दोनों तुम जेसे दुष्ट सहायकके कारण मित्रों और मन्त्रियोके मारे जानेपर पंख 
कट हुए पक्षियाछी भाँति अनाथ असहाय होकर विचरेंगे । २० ॥ 
भिक्षुकी विचरिष्येते शोचन्ती एायिचीनिभाश््‌ । 


छलघभारदा पाप जनयित्वा झुपूरुषश्‌ ॥ २१ ॥ 


9०९ Ne 
ठम्हा अस पापी आर छुलवाती कुपुरुष पुत्रको जन्म देनेके कारण ये दोनों झोकमम हो 
'मछुकेका भाति इस पृथ्वापर इधर उधर भटकते फिरंगे ॥ २१ ॥ 


६३० मदासारते। | भंगवद्यानप 


अथ ढुर्थाधन राजा घृतराषट्रोऽण्यभाषत | 

आसीन आत्लि। साध राजि; परिवारितम्‌ ॥ २२॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा धतराष्ट्रने राजाओंऐे विरकर भाइयोंके साथ बैठे हुए दुर्योधनसे कहा ॥२२॥ 

दुर्योधन निबोधेद शोरिणोकं सहात्मना । 

आदत्स्व 'शिवन्नत्यन्तं बोगक्षेमवदच्ययस्‌ ॥ २३॥ 
दुर्योधन ! मेरी इस बातपर ध्यान दो । महात्मा श्रीकृप्णने जो पात वतायी दे, वह अत्यन्त 
कल्याणकारक, योगक्षेमकी प्राप्ति करामेयाली तथा दीवकालतक स्थिर रहनेवाली है, तुम 
इसे स्वीकार करो ॥ २३ ॥ 

अनेन हि सहायेव कुष्णनाल्किछकर्मणा । 

इष्टान्सवानसिपायान्याप््थःसः सर्वराजसु ॥ २४॥ 
अनायास ही महान्‌ कर्य करनेवाले इन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे इमलोम समस्त 
राजाओर्मे सम्मानित रहकर अपने सभी अभीष्ट मनोरथांको प्राप्त कर लेभे ॥ २४ ॥ 

सुसंहितः केशवेन गच्छ सात युधिधिरम्‌ । 

चर स्वस्त्ययनं कुत्स्नं आारतानामनाभयस् ॥ २५ ॥ 
तात ! भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलकर दुम युविष्ठिरके पास जाआ और पूर्णछझपसे मङ्गल 
सम्पादन करो, जिससे भरतबंशियोंको कोई क्षति न उठानी पडे ॥ २५॥ 

वाझुदेचेन तीर्थेन ताल गच्छस्व संगम । 

कालप्राप्तमिदं सन्थ मा त्वं दुर्योधनातिगा! ॥ २६ ॥ 
तात ! भगवान्‌ श्रीकृष्णको मध्यस्थ बनाकर अब शान्ति धारण करो । में तुम्हारे लिये यही 
समयोचित कर्तव्य मानता हूँ। दुर्योधन! तुम मेरी इस आज्ञाका उल्लङ्घन न करो ॥२६॥ 

शामं चेव्याचञ्ञानं त्वं भत्याख्यास्थासि केशवस । 

त्वदर्थेघासिजल्पन्तं न तवास्त्यपराभवः ॥ २७॥ 

॥ इति धीमहाभारते उद्योगपर्वणि ्योविदात्य्चिकशततमोऽष्यायः॥ १२३ ५ ॥ ३८१२ ४ 
यदि तुम शान्तिके लिये प्रार्थना करनेवाले भगवान्‌ श्रौकृष्णका जो तुम्हारे हितकी बात 
बता रहे दें, तिरस्कार करोगे, इनकी आज्ञा नहीं मानोजे तो तुम्हारा परामव हुए बिना 
नहीं रह सकता ॥ २७॥ 
१ सहायारतके उद्योगपर्चमें एक सो तेईसवाँ अध्याय समाप्त ५ १२३ ॥ 9 ३८५२॥ 


अध्याय ११५) उद्योगपर्द । ६३१ 


; पीष्टेछ ६ 
वेझम्पायन उवाच 

एत्तरा्वचः श्रुत्वा जीय्मद्रोणी समर्थ्य तौ । 

दयोधनमिदं चाक्यस्ूचहुः शाखनातिगख्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! धतराष्टरका कथन सुनकर युद्धमें जनसंहारकी सम्भावनासे 
समानरूपसे दुःखका अनुभव करनेवाले भीष्म और द्रोणाचायने गुझुजमोकों आज्ञाका 
उल्लङ्घन करनेवाले दुर्योधनसे इस प्रकार कद्दा ॥ १॥ 

थावल्कृष्णावसंनद्धीं यावत्तिष्ठाते गाण्डिवश्‌ । 

यावद्धौस्यो न सनाम्नी जुहोतीह छिषहरन ॥२॥ 
वत्स ! जबतक श्रीकृष्ण और अजुन कवच धारण करके युद्धे लिये उद्यत नहीं होते हैं, 
जबतक गाण्डीव धनुष घरमें रक्खा हुआ है, जबतक धोम्य मुनि सेनाझपी आशिमें क्षत्रमकी 
सेनाळे झक्तिकी आहुति नहीं डालते हैं ॥ २ ॥ 

यावन्न परेक्षते कुद्धः सनां तव युषिष्ठिरः । 

हीनिषेधो सहेष्वासस्तावच्छाम्यतु यैश्च ॥३॥ 
और जबतक लज्जाशील भद्दाधनुधर युधिष्ठिर तुम्हारी सेनापर क्रोधपूर्ण दृष्टि नहीं डालले 
हैं, तमीतक यह भावी जनसंहार शान्त हो जाना चाहिये ॥ ३ ॥ 

यावन्न इझ्यते पार्थः स्वेष्वनीकेष्ययस्थितः 

सीमसेनो महेष्वासस्तायच्छाक्यलु वैरा ॥४॥ 
जवतक कुन्तीपुत्र महाधनुधैर भीमसेन अपनी सेनाके अग्रभागमें खडे नहीं दिखायी देते हैं, 
तभीतक्ष यह मारकाटका संकल्प शान्त हो जाना चाहिये ॥ ४ ॥ 

यावन्न चरते मार्णान्पृलनामभिहर्षयन्‌ । 

यावन्न शातयत्याजौ शिरांसि गजयोधिनाम्‌ ॥&॥ 
दुर्योधन ! अबतक भीमसेन अपनी सेनाका हर्ष बढ़ाते हुए युद्धके विभिन्न मार्गोर्मे विवरण 
नहीं कर रहे हैं, जबतक भीमसेन हाथीसवारोंके सिरोंको. युद्धमें बही काटते हैं॥ ६॥ 

गदया धीश्चातिन्वा फलानीव वनस्पते! । 

कारेन परिपक्ानि तावच्छास्यतु वदास ॥ दे ॥ 
अबतक भाग अपनी वीरघातिनी गदाके द्वारा समयानुसार पके हुए वृक्षक फ्लोकी भाँति 
सग्रामथामम गजारोहा याद्धाआ$ मस्तकांको काट काटकर नहीं शिरा रहे हँ, वमीतक 
तुम्हारा युद्धविषयक संकल्प शान्त हो जाना चाहिये ॥ ६॥ 


६३२ प्रह्मण्ारते । [ भगवद्यान' 


» नछुल! सहदेवश्च घुष्ठयज्ञञ पायल) । 
विशव्य शिखण्डी च बाहु वालिद्य दादिता: ॥७॥ 
नकुल, सहदेव, दुपदधुत्र धष्टयुम्न, विराट, शिखण्डी तथा शिशुपालपुत्र धृष्टकेतु ॥ ७॥ 
थावन प्रविदान्त्येले नक्षा इव महाणंवश । 
छा किभसस्यन्वस्तावच्छाज्यतु वेशास ॥८॥ 
ये अक्षविद्याने निपुण महान वीर कवच धारण करके मदासाअरमे घुसे हुए आहोकी माति 
तुम्हारी सेनाके भीतर जवतक प्रवेश नहीं करते हैं, दर्भीवक्ष यह जमसंहारका संकल्प शान्त 
हो जाना चाहिये ॥ ८ । 
यावन्न लुछुधारिषु शरीरेघु भदीक्षितास । 
गाशपजाः पतन्त्युआारतावच्छाज्यतु वेशसक्ष्‌ ॥९॥ 
जवतक इन भूमिपालाके सुकुमार शरीरापर जीधकी पांखासे युक्त अर्यक्षर बाण नदा गिर 
रहे हँ, तभीतक युद्धका संकल्प शान्त हो जाये ॥ ९॥ 


चन्दनाणरुदिण्धेघु हारनिष्कधरेषु च । 


नोर;सु यावव्योधानां मएष्यासैसेहेषचः ॥१०॥ 
छुलाखैः क्षिप्रभश्याद्विदूरपातिमिराघल्ाः । 
आजिलक्ष्येर्निषात्यन्ते तावच्छास्यतु वेशासभ्‌ ॥११॥ 


सामने आते ही लक्ष्यको मार गिरानेवाढे, शीघ्रतापूषछ बाण चलाने आर दूरतकका लक्ष्य 
यीँघनेवाले, अख्चविद्याके पारंगत भहाधचुर्धर विपक्षी बीर जवतक तुम्हारे योद्धाओंकि 
चन्दन ओर अगुरुसे चर्चित तथा हार ओर निष्क धारण करनेवाले वक्षःस्थलापर विशाल 
बाणोंझी वषो नहीं करते, तभीतक तुम्हे युद्धका विचार त्याग देना चाहिये ॥ १०-११ ॥ 

अशभिवादयश्ान त्वां शिरखा राजकुङ्जरः 

पाणभ्वा भातेगहालु घनराजो युवर? ॥९२॥ 
हम चाहते हैं कि नृपश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्टिर तुम्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते देख दोनों 
दाथास पकड कर हदयस रभा के ॥ १२॥ 

व्यजाङ्कुशपताकाङ्क दक्षिणं ते झुदक्षिणः 

स्छन्धे ।मक्षपर्ता बाहु झान्तय सरतषस ॥१३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उत्तम दक्षिणा देनेवाले युधिष्ठिर ध्वजा, अंकुश और पताकाओंके चिद्वसे 
सुशोभित अपनी दाहिनी युजाको अयतूमे शान्ति स्थापित करनेके लिये तुम्हारे कथेपर 
' र्क ॥ १३ ॥ - 
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रह्मौषविसमेतेन रक्ताड्युलितलेन च! 

उपधिशष्टस्थ पृष्ठ ते पाणिना पर्लाजलु ॥१४॥ 
तथा तुम्हें पास बिठाकर रत्न एवं ओपधियोंसे युक्त छाल हथेलीवाळे हाथसे तुम्हारी 
पीठको घीरे धीरे सहलायें ॥ १४॥ 

शालस्कन्थो नहावाहुर्त्यां स्वजानो वृकोदरः । 

साझामिवद्तां यापि शान्वथ अरवल ॥ १७५ ॥ 
भरतभूषण ! शालबृक्षके तनेके मान ऊँचे डील डोलवाले महाबाहु भीमसेन भी शान्तिके 
लिये तुम्हें हृदयसे लगाद्वर तुयते मीठी मीठी बातें करें ॥ १५ ॥ 

अर्जुनेन यम्राभ्यां च जिसिस्वैरजियादितः । 

लुध्नि तान्ससुपाघाय प्रेझणाजिवद पार्थिव ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! अजुन और नझुल, सहदेव ये तीनों साई तुम्हे प्रणाम करें और तुम उनके मस्तक 
सुँघकर उनके साथ प्रेभपूर्वेक वार्तालाप करो ॥ १६॥ 

इष्टा त्वां पाण्डवेवीरेश्ोतूनिः सह संगतम्‌ । 

यावदानन्दजाशूणि परशुश्वन्तु नराधिपा; ॥ १७॥ 

| तुम्हे अपने वीर भाई पाण्डबोके साथ मिला हुआ देख ये सब नरेश अपने नेत्रोसे आनन्दके 

आँख बहायें ॥ १७॥ 


शुष्यतां राजधानीघु सर्वशञ्पन्नहीक्षिताम्‌ । 
एथियी भ्रातूनावेन सुज्यतां विज्वरो जब ॥ १८॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते उद्योगपर्वणि चलुर्विशत्सधिकशततमोऽष्यायः ॥ १२४ ॥ ३८७० ४ 
राजाओंकी स्री राजधानियोंमें यह घोषणा करा दी जाय छि कौरव-पाण्डवोका सारा 
झगडा समाप्त होकर परस्पर प्रेमपूर्वक उनका समस्त कार्य सम्पन्न हो गया। फिर तुम 


छरे 2) ४) च्य > च 
आर युधाठर परस्पर आत्भाव रखते हुए इस राज्यका समानरूपसे उपभोग करो, 
तुम्हारी सारी चिन्ताएँ दूर हो जायें ॥ १८॥ 


॥ सहाखारतके उद्योगपर्णमे एक सौ चोबीसबाँ अध्याय लभाच्त ॥ १२४॥ ३८७० ॥ 


८० ( मदा. भा उद्यो. ) 
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पेशम्पायन उषाच 

श्रुत्वा तुर्थोधनों वाक्यमभिय कुरुसंसदि । 

प्रत्युचाच महाबाहुं वासुदेव थरास्विनम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! कोरवसभामें यह अप्रिय वचन सुनकर दुर्योधनने यशस्वी 
मद्दावाइु बसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको इस प्रछार उत्तर दिया- ॥ १ ॥ 

प्रसभीक्ष्य भवानेलइक्तुमहेति केशव । 

मामेच हि विदोषेण विभाष्य परिगहसे ॥२॥ 
केशव ! आपको अच्छी तरह सोचकर विचार ऐसी बातें कहनी चाहिये । आप तो विशेषरूपसे 
मुझे ही दोषी ठहरकर मेरी निन्दा छर रहे हैं ॥ २॥ 

भक्तिवादेन पार्थानामघस्मान्भधुसूदन । 

अवान्ग्हयते नित्यं कि समीक्ष्य बलावलक् ॥ ३॥ 
अधुब्रदन ! आप पाण्डवोंके प्रेमकी दुहाई देकर जो अकारण ही सदा हमारी निन्दा करते 
रहते हँ, इसका कया कारण है ? क्या आप दमलोगोंके बलाबलका विचार करके ऐसा 
करते हैं ? ॥ ३ ॥ 

भवान्क्षत्ता च राजा च आचायों वा पितामह! । 

सामेव परिगहन्ते मान्य कंचन पार्थिव ॥४॥ 
अ देखता हूँ, आप, विदुर, पिता, आचाय अथवा पितामह भीष्म सभी लोग केवल 
मुझपर ही दोषारोपण करते हें; दूसरे किसी राजापर नहीं ॥ ४ ॥ 

म चाहं लक्षये कंचिह्ृवाभिचारशिहात्मनः । 

अथ सर्वे भवन्तो खाँ विहिषन्ति सराजकाः ॥&॥ 
परंतु मुझे यहां अपना कोई दोष नहीं दिखायी देता है । इधर राजा घतराष्रसहित आप 
सच लोग अकारण ही प्रुझसे द्वेष रखने लगे हैं ॥ ६ ॥ 

न चाहं कचिदत्ययनपराधमरिंदस । 

विचिन्तयन्प्पद्थानि सुसू क्ममपि केशव ॥ ६ ॥ 
चत्रुदमन केशव ! में अत्यन्त सोच विचारकर दृष्टि डालता हूँ, तो भी मुझे अपना कोई 
सूकष्मसे सूकम अपराध भी नहीं दृष्टिगोचर होता दै ॥ ६ ॥ 
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प्रियाभ्युपगते व्यूले पाण्डवा मधुसूदन । 

जिताः शकुनिना राज्य तत्र कि मस दुष्कृतभ्‌ ॥७॥ 
मधुसूदन ! पाण्डबोंको जूएका खेल बडा प्रिय था । इसीलिये वे उसमें प्रदत्त हुए । फिर 
यदि मामा शकुनिने उनका राज्य जीत छिया तो इसमें मेरा क्या अपराध हो गया ?॥ ७॥ 

यत्पुनद्रॅविणं किचित्तत्राजीयन्त पाण्डवाः । 

तेभ्य एवाभ्यनुज्ञार्त तत्तदा मधुसूदन ॥८॥ 
मधुप्रदन ! उस जूएमें पाण्डबॉने जो कुछ भी धन हारा था, वह सब उसी समय उन्हीँको 
लोटा दिया गया था ॥ ८ ॥ 

अपराधो न चास्मार्क थत्ते दक्षपराजिता! । 

अजेया जयतां श्रेष्ठ पाथाः प्रश्नाजिता वनस्‌ ॥९॥ 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! यादि अजेय पाण्डव जूएम पुन; पराजित हो गये और 
वनमें जानेको विवश हुए तो यह हमलोगोंका अपराध नहीं है ॥ ९॥ 

केन चाप्यपवादेन निरुध्यन्तेऽरिमिः सह । 

अक्का! पाण्डवा। कृष्ण प्रहष्ठा। प्रत्यमित्रवत्‌ ॥१०॥ 
कृष्ण | हमारे किस अपराधसे असमथ पाण्डव झत्रुओंके साथ मिलकर हमारा विरोध करते 
हैं आर एसा करके भो सहज शत्रको भांति प्रसन्न हो रहे है ॥ १० ॥ 

किमस्मामिः कृत तेषां कस्मिन्वा पुनरागसि । 

घातराष्धाञ्जिघांसन्ति पाण्डवाः रञ्जयेः सह ॥११॥ 
हमने उनका कया बिगाडा है ? चे पाण्डव हमारे किस अपराथपर सञ्जयांके साथ मिलकर 
हम थृतराष्टपुत्राका वघ करना चाइव हं ? ॥ ११ ॥ 

न चापि वयछुग्रेण कमणा वचनेन चा । 

वित्रस्ताः प्रणमामेह भयादपि दातकतो! ॥ १२॥ 
इमलोग किसीके भयंकर कर्म अथवा भयानक वचनसे भयभीत होकर साक्षात्‌ इन्द्रके 
सामने भी नतमस्तक नहीं हो सकते ॥ १२॥ 

नच तं कृष्ण पश्यामि क्ष्रधर्मसच्चछितम््‌ । 

उत्सहेत युधा जेतुं यो नः शज्जनिबईण . ॥१३॥ 
श का संहार करनेवाले श्रीकृष्ण ! में क्षत्रिय धर्मका अनुष्ठान करनेवाले किसी मी 
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से वीरको नहीं देखता, जो युद्धमें इम सब लोगोंको जीतनेका साहस कर सके ॥ १३॥ 
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न हि भीष्नकृपद्रोणा! खगणा मधुसूदन । 
युधा जेलु शक्याः ।केखुत पाण्डव; ॥ १४ ॥ 
मधुसूदन ! भष्म, द्रोण,कुपाचार्यको तो अपने गणेंसे भुक दोकर तो देवता भी युद्धमें 
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नहीं जीत सकते; फिर पाण्डवॉकी तो बाव ही क्या हं १ ॥ १४॥ 

स्वघवमनुतिष्ठन्तो यदि साधव संयुगे । 

शास्त्रण निवन काल प्राप्स्याम स्वगनच तत ॥ १५॥ 
माघव ! अपने चर्मपर दृष्टि रखते हुए यादे हमछोग युद्धर्मे किसी समय अज्जोंके आधातसे 
मृत्युको प्राप्त हो जाये तो वह मौ हमारे लिये स्वगेळी ही प्राप्ति करानेवाली होगी ॥१५॥ 

सुझ्यक्ष्वेचेष नो घन क्षत्रियाणां जनादन । 

यच्छयीश्ांहे संग्राशे दारतल्यगता वयम ॥ १६॥ 
जनादन ! हम कषत्रियांक्षा यही प्रधान थमे है कि संग्राममे, हमें बाणशय्यापर सोनेका 
अवसर प्राव हा ॥ १६ ॥ 

ते बयं यीरशयने प्राप्ट्यामो यदि सँयुदो । 

अप्रणञ्यव दाचूणा न नस्तप्स्यात लांबच ॥ १७॥ 
अतः, माधव ! इम अपने शत्रुओंके सामने नतगस्तक न होकर यदि युद्धे वीरशय्याको 
प्राप्त हों तो इससे हमारे माई वन्घुओको संताप नहीँ होगा ॥ १७॥ 

कख जातु कुले जातः क्षत्रपर्मेंण वतथन । 

जयादुव॒सिं समीक्ष्यैवं प्रणमेदिंद कस्यचित्‌ ॥ १८ ॥ 
उचम छुलमें उत्पन्न होकर क्त्रियधर्सके अनुसार जीवननिवीह करनेवाला कोन ऐसा 
महापुरुष होगा, जो क्षत्रियोचित वृत्तिपर राष्टि रखते हुए भी इस प्रकार भयके कारण 
कभी शत्रुके सामने मस्तक झकायेगा १ ॥ १८ ॥ 

उद्यच्छेदेष न नवेदु्यसो छोव पौरुषस्‌ । 

अप्यपदाणि जज्यंत न नस्रदिह कस्याचित्‌ ॥ १९॥ 
वार पुरुपको चाहिये कि वह सदा उद्योग ही करे, किसीक सामने नतमस्तक ब हाँ; क्याके 
उद्योग झरना ही पुरुषका कतेव्य-पुरुषार्थ है । वीर पुरुष असमयर्म ही नष्ट भले हो हो 
जाये, परंतु कमी शत्रुके सामने सिर न झुकावे ॥ १९ ॥ 

इति बालङ्कवचनं परीप्क्ञान्ति हितेप्सवः । 

धर्साय चेव प्रणमेद्‌ज्राह्मणेभ्थश्च मद्विधः ॥ २० ॥ 
अपना ॥हत चाहनवाल मनुष्य भात घानेफ उपयुक्त वचनको ही ग्रहण करत ह; अतः मरे 
असा पुरुष कळ घम तथा ब्राह्मणको ही प्रणाम कर सकता है, शत्रुओंको नहीं ॥ २० ॥ 


अध्याय १२५ ] उद्योगपर्व । ६३४ 
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अचिन्तचन्कयिदन्यं थावज्जीच तथाचरेत्‌ । 

एष्‌ चने! क्षत्नियार्णां धतमेतच मे सदा ॥११॥ 
वह दूसरे किसीको कुछ भी न समझकर जीवनभर ऐसा ही आवरण उद्योग करता रहे 
यही क्षत्रियाँका धमे है और सदाफे लिये मेरा मत भी यही है ॥ ३१॥ 


शंज्यांचाश्षास्यलुज्ञातों या मे पिता पुरानवत । 
न ख़ लथ्य; पुनरजञातु मायि जीवति केशव ॥ २२॥ 
केशव ! भेरे पिताने पूवकालमें जो राज्यमाग मेरे अधीन कर दिया है, उसे कोइ? 
जीते जी फिर कदापि नहीं पा सकता ॥ ९९ ॥ 


रे 
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यावच राजा भ्रियते घुतराह्ो जनार्दन । 

न्यस्तशखा वर्ष ते बाप्युपजीवाब माधव ॥ २१ ॥ 
जनादन ! जबतक राजा धृतराष्ट्र जीवित हैं, तबतक इसमें और पाण्डवॉको हथियार न 
उठाकर शान्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहिये ॥ २३ ॥ 


यद्यदेयं पुरा दत्तं राज्य परवतो बल | 

अज्ञाना हा अथाह्वापि अयि बाले जनादन ॥ २४॥ 
श्रीकृष्ण ! पहले भी जो पाण्डवाको राज्यका अंश दिया गया था, वइ उन्हें देबा उचित 
नहीं था; परंतु में उन दिनों बालक एवं पराधीन था, अवः अज्ञान अथवा अयसे जो कुछ 
उन्हें दे दिया गया था ॥ २४ ॥ 


न तदव्य पुनर्शस्यं पाण्डबैदँदिणनन्दन । 


भियज्ञाणे महाबाहो अथि सर्प्राति केशव ॥ २५ ॥ 
थावद्धि सूच्यास्तीक्ष्णाया विध्येदग्रेण माधव । 
लावदप्यपरित्याज्यं जूमेने। पापडयान्प्राति ॥ २६ ॥ 


॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्चणि पश्चविशत्यधिकराततमो$ध्यायः ॥ १२५ ४ ३८९६॥ 
दे वृष्णिनंदन ! उसे अब पाण्डव पुनः नहीं पा सकते । महाबाहो केशव ! इस समय ग्रुश्च 


दुयाधनक जाते जी ॥ पाण्डवाको भूमिका उतना अंश मौ नहीं दिया जा सकता, जितना 
कि एक बारीक सइकी नोकसे छिद्‌ सकता २५-२६ ॥ 


॥ मह्दाआरतके उद्योगपचेमे एकसो पञ्चीसवौँ अध्याय खमाप्त ॥ १२५॥ ३८९६ ॥ 


६३८ महाभारते । . [ भगवद्यानपः 
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पैशम्पागन उवाच 

ततः प्रहस्य दाशाद? कोधपर्याछुलेक्षणः । 

ढुर्थोधनमिर्द चाक्यसत्रचील्कुसलंसादि ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले-जनमेजय ! दुर्योधनकी बातें सुनकर श्रीकृप्णक नेत्र रोधसे लाळ हो 
गये । वे हंसकर कोरवसमार्मे दुर्योधनसे पुनः इस प्रकार बोले ॥ १॥ 

लप्स्यसे वीररायनं कासमेतदवापस्यसि । 

स्थिरो भव सहामात्यों विमदों भविता सहान ॥ २॥ 
दुर्योधन ! तुझ रणभूमिमें वीर शय्या प्राप्त होगी । तेरी यदद इच्छा अवश्य पूण होगी । तू 
मन्त्रियोसद्वित वैर्यपूवेक रह । अब बहुत वडा नरसंहार होनेवाला है ॥२॥ 

यच्चेचं मन्यसे सूढ न मे कखिद्वयतिक्रस; 

पाण्डवेष्विति तत्सव॑ निवोधत नराविपाः ॥३॥ 
मूढ ! तू जो ऐसा मानता है कि पाण्डवोके प्रति गेरा कोई अपराध ही नहीं है तो 
इसके सम्बन्धर्म में सब बातें बताता हुँ । राजाओ | आपलोग भी ध्यान देकर सुने ॥ ३॥ 

श्रिया संतप्यमानेन पाण्डवानां महात्ममास । 

त्यया दु्सेन्चितं दूत सौबलेन च भारत ॥३॥ 
भारत ! महात्मा पाण्डवोकी बढती हुई समुद्धिसे संतप्त होकर तने ही शङ्कानिके साथ यह 
दृष्ट विचार किया था कि पाण्डवॉके साथ जूआ खेला जाये ॥ ४ ॥ 

कर्थं च ज्ञातयस्तात अयासः साधुसम्भताः । 

तथान्याव्यजुपस्थालुं जिह्मनाजिह्मचारिणः ॥५॥ 
तात ! अन्यथा सदा सरलतापूर्ण बर्ताव करनेवाले और साधु सम्मानित तेरे श्रेष्ठ बन्धु 
पाण्डव यहाँ तुम जैसे कपटोळे साथ अन्यायधुक्त चूतके लिये कैसे उपास्थित हो सकते 
थे? ॥५॥ | 

अक्षच्वूत महाप्राज्ञ संतामरतिमादानम्‌ । 

असता तच जायन्ते भदाश्च व्यसनानि च ॥ ६॥ 
मद्दामते ! जूएका खेल तो सत्पुरुषोंकी बुद्धिको भी नाश करनेवाला है और यदि 
दुष्ट पुरुप उसमें प्रवृत्त दों तो उनमें बडा भारी कलह होता है तथा उन सबपर बहुत से 
संकट छा जाते हैं ॥ ६ ॥ 


| 
अध्याय १२६ ] उद्योगपच । ६३: 


तदिदं व्यसन घोरं त्वया व्यूतझुखं छुूतम्‌। 
असमीक्ष्य सदाचारैः सार्ध पापालुवन्धने! ॥७॥ 


तूने ही सदाचारकी ओर लक्ष्य न रखकर पापासक्त पुरुषोंके सहित भयंकर विपत्तिके 
कारणभूत ये चूतक्रीडा आदि कार्य किये हैं ॥ ७॥ 


कख्ान्य ज्ञातिनार्या चै विप्रदर्दु तथाहि । 

आनीय च सभां वक्‍तु यथोक्ता द्रोपदी त्वया ॥ ८ ॥ 
तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा अथम होगा, जो अपने बडे भाईकी पत्नीको सभामें लाकर उसके 
साथ वैसा अनुचित बात केरगा, जेसा कि तूने द्रोपदीके प्रति स्पष्टरूपसते न कहने योग्य 
बातें कहकर दुव्येवहार किया है ॥.८ ॥ 


कुलीना शीलसम्पन्ना प्राणभ्थाऽपि गरीथली । 
महिषी पाण्डुपुचाणां तथा विनिकूता त्वया ॥ ९॥ 
द्रौपदी उत्तम कुलम उत्पन्न, शील और सदाचारसे सम्पन्न तथा पाण्डवाके लिये प्रार्णोसे 
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भी अधिक आदरणीय उन सबकी महारानी हे । तथापि तून उसक प्रातं अत्याचार 
किया ॥ ९ ॥ 


जानन्ति कुरव; सर्व यथोक्ता; कुरुशंसदि । 
दुःशासनेन कौन्तेयाः प्रत्रजन्तः परंतपाः ॥१०॥ 
जिस समय शन्रुओको संताप देनेवाले झुन्तीङुमार पाण्डव वनको जा रहे थे, उस समय 
दुःशासने कोरवसमामें उनके प्रति जेसी कठोर बाते कही थीं, उन्हें सभी कौरव जानते 
॥ १० ॥ | 
| सम्यग्यत्तेष्वळुब्येषु सततं धञञचारिषु । 
स्वेषु बन्धुषु क! साधुश्चरेदेचनसास्प्रतम्‌ ॥११॥ 


सदा धमन ही तत्पर रहनेवाले लोभराहित सदाचारी अपने वन्ध भोके प्रति कोन साधु पुरुष 
एसा अयोग्य बतोव करेगा ? ॥ ११ ॥ | 
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नररासानामनायोणा परुषाणां च नावणसू । 
कणेळुःशासनाभ्यां च त्वया च बहुशः कुतस्‌ ॥ १२॥ 


इंयाधन | तूच कण आर दुःशासनके साथ अनेक वार निदेयी तथा अनार्य पुर्षाक्ासी 
चात कहां है ॥ १२॥ 


६४० प्रहाभारते । [ भगवद्यान' 


सह भाजा प्रदग्धुं तान्बालकान्वारणाबले । 

सस्थितः परशै यत्नै न सब्द च तव ॥१३॥ 
तने वारणावत नगरमें बाल्यावस्था पाण्डवाको उनकी यातासहदित जला डालनेका महान्‌ 
प्रयत्न किया था, परतु तरा वह उददश्य सफळ न दो सफा ॥ १४ ॥ 

ऊषुश्च खुचिरं कालं प्रच्छन्ञाः वाण्डयास्तदा । 

माचा सहेकचकायां आह्ाणश्य निवेदाने । १४॥ 
उन दिनों पाण्डव अपनी माताके साथ सुदीधछालतक एकचक्का नगरीमें किसी ब्राह्मणक 
घरमे छिपे रहे ॥ १४ ॥ 

विवेण सपबन्धश्च यतिताः पाण्डवास्त्वया । 
ब्‌ सर्वोपायेविना चाय न ससद्ध च तत्तव 1 १५॥ 
तूने भीमसेनको विष देकर, सपसे कटाकर ओर वेधे हुए हाथ पेरॉसहित जलमें डुबाकर 
इन सभी उपायोंद्वारा पाण्डवोको नष्ट कर देनेका प्रयत्न किया है, परंतु तेरा यह प्रयास 
सी सफल न हो सका ॥ १७ 

वंब॒द्धि! पाण्डवेचु मिथ्यातति। सदा भवान । 

कथ त नापराधाडस्त पाण्डवषु भहात्मखु ॥ ९६॥ 
छसे ही विचार रखकर तू पाण्डवोंके प्रति सदा कपटपूण वताच करता आया है, फिर कसे 
मान लिया जाये कि महात्मा पाण्डवोळे प्रति तेरा कोई अपराध ही नहीं है॥ १६ ॥ 


कृत्वा बचुन्यक्ाधथाणि पाण्डवेणु ददासवत्‌ । 
सिध्यावत्तिरनाथ; सन्नय विग्रतिपद्यक्षे ॥ १७॥ 
क्ररकमी मनुष्योंकी भाँति तू पाण्डवोंके प्रति बहुतसे अयोग्य वर्ताव करके मिथ्याचारी और 


he 


अनार्य होकर भी आज अपने उन अपराधोंले प्रति अनभिज्ञता प्रकट करता है ॥ १७॥ 

सातापिलभ्चा जीएमेण द्रोणेन विदुरेण च । 

चाञ्चति झुहुरुक्तोडइसि न च शास्यास पार्थिव ॥१८॥ 
माता-पिता, भीष्म, द्रोण और विदुर सबने तुझसे बार बार कहा है कि तू संधि कर छे, 
शान्त हो जा, परंतु, भूपाल ! तू शान्त होनेका नाम ही नहीं लेता ॥ १८॥ 

शवे हि लु्हानर्थस्तव पार्थस्य चो सथो? । 

न च रोचयसे राजन्किमन्यद् बुद्धिलाघवात्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! शान्त स्थापित होनेपर तेरा और युघिष्ठिरका दोनोंका ही महान्‌ लाभ है, परतु 
तुझे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता । इसे बुद्धिद्धी मन्दताके सिवा और क्या कहा जा 
सकता है १ ॥ १९॥ 


अध्याय १२६) . उद्योगपच । ६४१ 


म शस प्रापस्यसे राजन्युत्वास्थ खुद्ददा घचः । 
अधरुयअयशस्यै च क्रियते पाथिव त्यया ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! तू हितैषी सुहृदोकी आज्ञाका उल्लघन करके कल्याणका भागी नहीं हो सकेगा । 
भूपाल ! तू सदा अधर्म और अपयशका कार्य करता हे ॥ २०॥ 
एवं युवति दाशाहें दु्यौधनस्र्षणश्‌। | 
दुःशासन इदं वाक्यमत्रवीत्कुरुखसखादे : ॥ २१ ॥ 
जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये सब बातें कह रहे थे, उसी समय दुःशासनने बौचमें ही 
अभर्षशील दुर्योधनसे कौरव-सभामें ही कहा ॥ २१ ॥ 
न चेत्संथास्थसे राजन्स्वेन कामेन पाण्डवे! । 
वद्ध्वा किल त्वां दास्थन्ति कुन्तीपुतराण कौरया। ॥२२॥ 
राजन्‌ ! यदि आप अपनी इच्छासे पाण्डबोके साथ संधि नहीं करेंगे तो जान पडता है, 
कोरवलोग आपको बाँधकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके हाथमें साँप देंगे ॥ २२-॥ 
वैकतेज त्यां च माँ च त्रीनेतान्मलुजचेन । 
पाण्डवेभ्यः प्रदास्यन्ति सीष्मो द्रोणः पिता च ले. ॥२३॥ 
नरश्रेष्ठ ! पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और पिता ये कर्णको, आपको और सुझे इन 
तीनोंको ही पाण्डयोंके अधिकारमें दे देंगे ॥ २३ ॥ 
शशलुरेतहचः शस्या घातराष्ठः खुयोधनः । म 
,_ सुड घातिठतोत्याय महानाग इव श्वसन ॥ ९४॥ 
इक यह बात सुनकर घृतराष्टरपुत्र दुर्योधन अत्यन्त छुपित हो फुककारते हुए महान्‌ 
पळी आति लब्बी सास खींचता हुआ वहांसे उठकर चल दिया ॥ २४॥ 
विदुर धुवराष्रे'च भहाराजं च वाह्लिकम्‌ । 
छाप च सोलदचत च नीष्य द्रोणं जनादन ॥ २५ ॥ 
विदुर, शतराट्रू , महाराज वाहीक, कृपाचार्य, सोमदच, मीष्म, द्रोणाचार्य और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ॥ २५ ॥ 
सबनिधानबादत्य दुर्मतिचिरवञ्चषः 
अशिछवदसयादा सानो भान्यावशानिता ॥ २६ ॥ 
इन सबका अनादर करके वह दुवुद्धि, निलब्ज, अशिष्ट पुरुषॉकी ति मयोदाशून्य 


अभिमानी तथा माननीय पुरुषका अपमान करनेवाला वहांसि चल पडा ॥ २६ ॥ 
८१ ( महा. मा. उद्योग. ) 


~ 


ते प्रस्थितमसिमेद्य आतरो भझ्ुअर्ष॑अक्ष । 

अनुजग्छुः सहामात्या राजानस्यापि सबंशः ॥ २७॥ 
वरश्रेष्ठ दुर्योधनको वहांसे जाते देख उसके भाई, मन्त्रा तथा सहयोगी चरेश सबके सब 
उठकर उसके साथ चल दिये ॥ २७॥ 

समायाशुत्थित कुदं प्रस्थितं ्रातसिः सह । 

ठर्याधनमसभिप्रिहय भीष्यः चान्तबचोऽन्वील्‌ ॥ २८॥ 
इस प्रकार क्रोध सेर हुए दुर्योधनको भाइयाइदित समासे उठकर जात देख शान्तनुनन्द्च 
मीष्यचे कहा ॥ २८॥ 


घस्राथांयासिश्ञत्यञ्य सरसम थोऽजुमन्यत्त । 

हसन्ति व्यसन तस्थ दुहदा नाचिरादिव ॥ २९ ॥ 
जो धम आर अथेका परित्याग करके क्रोधका दो अनुसरण करता है, उसे झाघ्र हा विप- 
त्तम पडा देख उसके शत्रगण हंसी उडात ई ॥ २९ || 


दुरात्या राजपु्ोऽयं घातराषट्रोऽडुपाघविल्‌। 

॥मथथासिमाना राज्यस्य कोचलामवदाडुगः ॥ ३० ॥ 
राजा धुतराष्ट्रका यह दुरात्मा पुत्र दुर्योधन लक्ष्यसिद्धिके उपायफे विपरीत कार्य करनेबाला 
तथा क्रोध आर लोमफे वशीमूत रहनवाला हे । इसे राजा होनेकां मिथ्या अभिमान है ॥३०॥ 

कालपक्वमिदे सन्ये खर्चक्षञं जनादन । 

खयं हानुखता माहात्पाथवाः सह अन्चल! ॥ ३९॥ 
जनादन ! में इन समस्त क्षत्रियगणोको कालसे पके हुए फरूकी भाँति मोतके गुहमे जाने- 
वाला मानता हू. । तभी तो ये सबके सब मोहवश अपने मन्त्रियोंके साथ दुर्याधनका अबु" 
सरण करते हैं ॥ ३१ ॥ 

'मीष्मस्याथ वचः शत्वा द्याह पुष्करेक्षण। । 
__ औष्यत्रोणचुखान्सर्वानभ्यभावत वीर्येचान्‌ ॥ ३२॥ 

ष्मका यह कथन सुनकर महापराक्रमी दक्षादकुलनन्दून कमलनयन श्रीकृष्णने भीष्म आर 

रोण आदि सब लोगोंसे इस प्रकार कहा ॥ ३२ ॥ 

सर्वेषां कुरुवृद्धानां अहानयसतिक्रस; | 

प्रसद्य अन्दसम्चय न नेयच्छत यन्त॒षस् ॥ बर ल , 
कुरुकुलक समी बडे बूहों लोगोंका यह बहुत बडा अन्याय है कि आप लोग इस मूख 
दुर्योधनको राजाके पदपर विठाकर अब इसका बलपूर्वक नियन्त्रण नहीं कर रहे हैं ॥३३॥ 


महाभारते । [ भगवद्यानप 


~ 


अध्याय १२६ | उद्योगपर्व । ६४ 
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लज कार्यमहं अन्ये कालप्रासनारिंदमा! 

कियञ्ञाण मवेच्छेयस्तत्सथे छुणुतानघाः ॥ ३४॥ 
शत्रओंका दमन करनेवाले निष्पाप कौरवो ! इस विषयमे मन समयोचित कतेव्यका निश्चय 
कर छिया हे, जितका पालन करनेपर सबका अला दोगा । वह सब में बता रहा हूं, 
आपलो सुर्न ॥ ३४ ॥ 

प्रत्यक्षमलद्धव॒ता यह्ठक्यानि हितं वचः । 

सवतामाझ्ुळूल्येन यदि शोचेत भारता! ॥ ३८ ॥ 
में तो हितकी बाव बताने आ रहा हँ । उसका आपलोगोको भी प्रत्यक्ष अनुभव है। भरत- 
बंशियो ! यदि वह आपके अनुकूल दोनेक कारण ठीक जान पडे तो आप उसे छाममें छा 
सङते हैं ॥ ३६ ॥ 

भोजराजस्य बद्धस्य दुराचारो हानात्लघान्‌ । 

जीवतः पितुंरेश्वर्थं हृत्या सत्युवदां गतः ॥ ३६ ॥ 
बूढ भोजराज उग्रसेनका पुत्र कंस बडा दुराचारी एवं अजितेन्द्रिय था । वह अपने पिताके 
जीतेजी उनका सारा ऐश्वय लेकर स्वयं राजा बन बैठा था, जिका परिणाव यह हुआ 
कि वह मृत्युके अधीन हो गया ॥ ३६ ॥ 

उग्रसेनसुतः कंसः परित्यक्तः ख वाम्धवेः^ 

ज्ञातीनां हितकामेन भया चास्तो नहासषे ॥ ३७॥ 
समस्त भाई बन्घुओंने उसका त्याग कर दिया था, अतः सजातीय बन्धुओंके दितक्की 
इच्छात भन महान्‌ युद्धम उस उग्रसंनपुत्र कसको सार डाला ॥ ३७॥ 

आहुकः एुनरस्मासिज्ञातिभिश्यापि सत्कृतः 

उग्रसेनः कुतो राजा भोजराजन्यवर्धनः ॥ ३८॥ 
तदनन्तर इम सव छुड्म्मीजरनोने मिलकर सोजवंशी कत्रियोकी उन्नति करनेवाले आहुक 
उग्रधनका संत्कारपूवेक पुन; राजा बना दया ॥ ३८॥ 

कख सच्छी पारत्यज्य झुलाथ सचंधादया; । 

सस्भूय सुखनेधन्ते भारतान्यकवृष्णथ! ॥ ३९॥ 
भरतनन्दन | ङुलकी रक्षाक्षे लिये एकमात्र बसका पारित्याम करके अन्धक और वृष्णिक 


आद्‌ कुछाक समस्त यादव परस्पर सगाढित हा सुय रहेते आर उत्तरातर उन्नते कर 
रह इ ॥ ३९ १ 
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अपि चाप्ययदद्राजन्परकषछी प्रजापति! 
यूढे देवासुरे युदेऽभ्यु्यतेव्याथुधेषु च ॥ ४०॥ 

राजन्‌ ! इसके सिवा एक और उदाहरण लीजिये । एक सवय प्रजापति ब्रह्मान जो बात 
कही थी, वही बता रहा हुँ । देवता और असुर युद्धके लिव गोच बॉथिकर खड थे। सबके 
अद्म श्न प्रहारळे लिये उपर उठ बये थे ॥ ४० ॥ 

हवधी भूतेषु लेकेषु विनश्यत्सु च भारत । 

अन्नवीत्खुष्टिमान्देवो मणवॉल्योकसावना । ॥४१॥ 
सारा संसार दो भागो बंटकर नष्ट होना वाहता था । भारत ! उस अवस्यामे सृष्टिकी 
रचना करनेवाले लोकभावन भगवान्‌ ब्रह्माने स्पष्टूपसे ववा दिया ॥ ४१ ॥ 

परामविष्यन्त्यखुर देलेथा दानवैः सह । 

आवित्या वषयो रुद्रा भविष्यन्ति दिवौकसः ॥ ४२ ॥ 
कि इस युद्धमें दानयॉसहित दैत्यों तथा असुरोकी पराजय होगी । आदित्य, वसु तथा रुदर 
आदि देवता विजयी होंगे ॥ ४२ ॥ 

देवाझुरमलुष्याश्व गन्धवॉरगराक्षसा। । 

आस्पन्युद्ध जुसयता हनिष्यान्त परस्पर ॥४३॥ 
देवता, असुर, मलुब्य, गन्ध, नाग तथा राक्षस ये युद्धमें अत्यन्त कुपित होकर एक 
दूसरका वध करेंगे ॥ ४३ ॥ 

इति घत्वान्रयीद्ध्सं परमेष्ठी प्रजापति; । 

वरुणाय प्रथू्छतान्बदध्या देतेथदानयान ॥ ४४ || 
यह भावी परिणाय जानकर परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्माने धमराजसे यह बात कही- तुम इन 
देत्या आर दानर्वाको बांधकर वरुणदेवको सॉप दो ॥ ४४ ॥ 

एचशुचकस्ततों धर्मो! नियोगात्परमेछिनः । 

बरुणाथ ददी सवान्बदध्चा देलेयदानचान ॥ ४५॥ 
उनके ऐसा कहनेपर थने ब्रह्माकी आज्ञाके अनुसार सम्पूण दैत्यों और दानवोंको बांधकर 

रुणको सोप दिया ॥ ४५ ॥ 

दान्बद्ध्या धमपाक्षैश् स्वैश्य पादौजेलेश्वर! । 

वरुण; सागरे यो नित्य रक्षति दानवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
तवसे जलके स्वामी वरुण उन्हें धर्मपाश एवं वारुणपादर्थे वाँधख्र प्रतिदिन सावधान 


[$ 


रहकर उन दावपाका समुद्रको सोपान ही रखते ह ॥ ४६ ॥ 
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तथा दुर्योधन कण शकुनिं चाषि साँचछम्‌ । 

बद्‌ध्वा दुःशासनं चावि पाण्डवयेस्थः प्रयच्छत ॥ ४७॥ 
भरतवंशियों ! उसी प्रकार आपलोग दुर्योधन, कण, सुवलपुत्र शछनि तथा दुःशासनको 
बंदी बनाकर पाण्डयांके दाथम दे द ॥ ४७॥ 

त्यजेत्कुलार्थे पुरुषं ग्रान्स्थाथ कुलं त्यजेत्‌ । 

गरा जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथियीं त्यजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
समस्त कुछकी भछाईके लिये एक पुरुषको एक आवळे हिवळे लिये कुलझो, जनपदके सलेके 
लिये एक गँवकी और आत्मकट्याणके लिये समस्त भूमण्डखको त्याज दे ॥ ४८ ॥ 

राजन्दुर्याधन बद्ध्या तत; संशाडय वाण्ड 

त्वत्कूले न ।वेनश्थयु; कषायाः क्षात्रयषेस ॥ ४९॥ 

॥ एसि श्रीमहामारते उद्योगपर्वणि षड्ारविशत्याथिकशततमोऽष्यायः॥ १२६ ॥ २९४५॥ 

राजन्‌ ! आप दुर्योधनको कैद करके पाण्डवॉसे संधि कर ळे । क्षत्रियणिरोमणे ! ऐसा न 
हो कि आपके कारण समस्त क्षत्रियोंका विनाश हो जाये ॥ ४९ ॥ 


३ भद्दाशारतके उद्योगपवबंस एक सो ळछब्वीसचां अध्याय समा ॥ १२६॥ ३९४५ ॥ 


पेशम्पायन उपाच 

कृष्पश्य वचनं सत्या धुवराछो जनेम्वर; 

विदुर सबंघनञ्च त्वरबाणो5म्य जब ॥ २ ॥ . 
पेशम्पायन बोले- जनमेजय ! श्रौकृष्णकछा यह कथन सुनकर राजा धुतराषट्रने खम्पूण 
चमाक ज्ञाता ।बदरसं शाघ्रदापूवक कहा- ॥ १ ॥ 

गच्छ लात महाप्राज्ञां गान्धारीं दीघदर्शिनीश। . 

आवयेह तथा साध मलुमेष्यानि दर्भतिश ॥ २॥ 
तात ! जाओ, परम बुद्धिमती आर दुरदशिनी गान्धारीदेवीको यहां बुला लाओ। में 
उसीके साथ इस दुबेद्धिको समझा बुझाकर राहपर ढानेकी चेष्टा कहा ॥ २.॥ 

याद साप दुरात्मान दालयदवुध्वतससू । 

जाप ळुष्णस्थ सुद्ददास्तडन वचने चथसू ॥ ३॥ 


मोद बह भा उस दुष्टाचच दुरात्माको शान्त कर सके वो मलोग अपने सुहृद श्रीक्रष्णकी 
जाज्ञाका पालन कर सकते हैं ॥ ३ ॥ 


६४६ महाभारते । | भगवधान' 
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अपि लो भानिमृतस्य पन्यायसलजुदशायेत । 

द्युद्ेदेःसहायस्य समय छुयत्ती वस; ॥४॥ 
संभव है कि गांधारी इस लोभी, दुर्बुद्धि और दुष्ट सहागकोँसे युक्त दुसोधनक्ओो समझा 
बुझा कर उत्तम मार्गपर ला सके ॥४॥ 

आपि नो व्यसनं घोर दुर्घाधनकूत अद्वत्‌ । 

दापथेविरराचायथ योगक्षेमवदच्यथस ॥ ० ॥ 
यदि ऐसा हुआ तो दुर्योधनके द्वारा उपस्थित किया हुआ हमारा महान्‌ एव अर्यकर 
संकट दीपकारुके लिये शान्त दो जायेगा और चिरस्थायी यो गक्षेमकी प्राप्ति सुलभ दोगी ॥७॥ 

राजस्लु बचन शरुत्वा विदुरो दी्घेदसिनीस्‌ । 

आनयाभास गान्धारी छतशष्टस्य शासनात्‌ ॥ ३ || 
राजाकी यह चात सुनकर बिदुर घृतराशक आदेशसे दूरदर्शिनी गान्वारीदेवीको ब्रह्मां बुला 
ले आये ॥ ६ ॥ 

घुतराण्दू उदाच 

एष गान्धारि पुत्रस्ते दुरात्मा शासनातिग; । 

एश्वयंलोमादेश्वथ जावितं च ग्रहास्पति ॥७॥ 
धतराष्ट्र बोले- गान्धारि ! तुम्हारा वह दुरात्मा पुत्र शुरुमनोंकी आज्ञाका उल्लक्ठन कर 
रहा हे । बह ऐेश्वयंके छोममें पडकर राज्य और प्राण दोनों गवा देगा ॥ ७॥ 

अशिष्टवद्मयादः पापैः सह दरात्माभिः । 

सभाया निगतो झूढो व्यतिक्रञ्च सुहव ॥८॥ 
मर्यादाका उल्लङ्घन करनेवाला वड मूढ दुरात्मा अशिष्ट पुरुषी आति हितेपी सुहदोंको 
आज्ञाकी ठुळराकर अपने पापी साथियोके साथ समासे बाहर निकल गया है ॥ ८ ॥ 

पैक्षम्पागन उवाच 

सा भतुवेचनं शुस्वा राजपुजी यशस्विनी । 

अन्यच्छन्ता बहच्टचा गान्चारा दावत्यसब्रचात्‌ ॥९॥ 
वेशब्यायन बोले- जनमेजय ! पतिका यह वचन सुनकर यश्चस्तिमी राजपुत्री आन्धारीको 
महान्‌ कल्याणछा अलुसंधान करती हुई इस प्रकार बोली ॥९॥ 

आनयेह खुतं क्षिप्र राज्यकाइुकसाहुरम्‌। 

हि राज्यसशिष्रेन धाक्य वर्माथलांपेना ॥१०। 

राज ! राज्यकी कामनासे आतुर हुए अपले पुत्रफो शीघ्र बुलावाइये । धर्म और अर्थ- 


स्‌ 
छा राप करनवाला कोई सा अशिष्ट पुरुष राज्य यहां पा सकता ॥ १०॥ 
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ळा 


त्ब सवाच बाश गच्या घतरा सुताय 

यो जानन्पापतामस्य तत्पज्ञानलुबलेस्स ॥ ११ १॥ 
महाराज ! आपको अपना बेटा बहुत प्रिय है, अतः वर्तमान परिस्थितिके लिये 
अत्यन्त निन्दनीय हैं: क्योंकि आप उसके पापपूर्ण विचारोंको जानते हुए भी संदा उसीळे 
बुद्धिका अनुसरण करते है ॥ ११ ॥ 

स. एव काप्रमन्सुभ्यां लब्यो भोहभास्यित 

अदाक््योव्य त्यया राजान्वानिवतायिलु बलाद्‌ ॥ ९९ ॥ 
राजन्‌ ! इस दुर्योधनको काम जोर क्रोधने अपने वशे छर लिया दै, यह मोहमें फस 
गया है; अतः आज आपका इसे बलपूर्वक पीछे लौटाचा असम्भव है ॥ १२ ॥ 

राज्यप्रदाने सूढस्थ वालिशस्थ दुराह्मन 

दुःसहायस्य ळग्धस्य छतराष्टाऽइनुत लक्ष ॥ ९६॥ 
दुष्ट सहायकांस युक्त, मूढ, अज्ञानी, होमी आर हुरात्मा पुत्रको अपना राज्य साप देनेका 
फल भद्दराज धतराष्ट्र स्वयं भोग रहे हैं ॥ १३॥ 

कर्थ हि स्वजने भेदसुपेक्षत महामतिः 

'मिन्नं हि स्वजनेन त्वां प्रकदिष्यन्ति राय! ॥१४॥ 
कोई भी बुद्धिमान्‌ स्वजनोमिं फेछती हुई फूटकी उपेक्षा केसे कर सकता है ? राजन्‌! 
सजनमे फूट डालकर उनसे पृथक होनेषाले आपको सभी शत्रु पराभूत करेंगे ॥ १४ ॥ 

या हि शक्या महाराज खार्ना दानेन था पुनः 

निस्ततुचापदः स्वेषु दण्ड कस्तच पातथेल्‌ . ॥ १५॥ 
महाराज ! जिस आपारिछो साम अथवा भेदनीतिसे पार किया जा सकता है, उसके लिये 
आत्मीयजनोंपर दण्डका प्रयोग कोन करेगा ? ॥ १५ ॥ 

शासनादुघुतराष्ट्रस्थ दुर्थोधनममजेणस्‌ । ' 

मालु्च बचनात्क्षत्ता सभा घावदायत्पुनः : ॥ ९६॥ 
पिता धुवराष्टरके आदेश और माता गान्धारीकी आज्ञासे विदुर असहिष्णु दुर्योधनको पुन! 
सभार्म बुला ले आये ॥ १६॥ 

स खातुवचनाकाङ्क्षी प्राविवेश सा पुनः । 

आनताञ्रक्षणः नाधानिःग्वस्चाञ्चेय पञ्चय? ॥ १७॥ 
हुनको आँख कथते लाल हो रही थीं। वह फुफकारते हुए सर्पक्की भांति लम्बी 
सात खाचता हुआ माताको बात सुननेकी इच्छाले सम्षाभवनमें पुन! प्रविष्ट हुआ ॥ १७॥ 
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तं प्रविष्ठवनिवेष्ष्य घुञ्नशुत्पयमारियतल । 

विगहेत्राणा गान्वारी समय वाव्यमञ्बील्‌ ॥ १८॥ 
अपने कुमाणंगाधी पुत्रको पुनः समाके भीतर आया देख आल्यारी उत्को निन्दा करती 
हुई शान्तिस्थापनके लिये इस प्रकार बोली- ॥ १८ ॥ 

दुर्योधन मिवोधेद बचने मभ पुन्जक । 

हिल ते सागवन्धस्थ तथायत्था खुखादयसू ॥ १९॥ 
चेटा दुर्योधन ! मेरी यह बात सुनो । जो सग सम्बन्धियॉसहित तुम्हारे लिये हितकारक 
आर भविष्य सुखका प्रापि कराबेवाला इ ॥ १९ ॥ 

सीष्यस्थ तु पितुञ्चेच नम चापचिलिः छूता । 

अधेद्द्रोणशुखानां च सुहृदां शार्यता त्यया ॥ २० ॥ 
यदि तुभ शान्त हो जाओ तो तुम्हारे द्वारा भीप्यकी, पिताकी, मेरी तथा द्रोण आदि 
अन्य हितैषी सुहृदोंकी पूजा सम्पन्न हो जायेगी ॥ २० ॥ 

न हि राज्य महाप्राज्ञ स्वेन कासेन शाक्यले । 

अवाप्तुं रक्षितुं वापि भोकलुं या मरतर्षभ - ॥२१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महायते ! कोई भी अपनी इच्छामात्रसे राज्यकी प्राप्त, रक्षा अथवा उपभोग 
नहीं कर सकता ॥ २१॥ 

न हावश्येन्द्रियो राज्यमश्षीयाददीधेसन्तरस । 

विजितात्या तु भेघावी स राज्यमनिपाल्येत्‌ ॥ २२ ॥ 
जिसने अपनी इन्द्रियोंको वशगे नही किया है, वह दोघकाठतक राज्यका उपभोग नहीं 
कर सकता । जिसने अपने मनको जीत लिया है, वह मेधावी पुरुष ही राज्यकी रक्षा कर 
सकता है ॥ २२ ॥ 

कायक्ोधो हि पुदयञ्चथभ्थो व्यवक्कवेतः । 

तो तु शाच्ू विनिजित्य राजा विजयते भहीस्‌ ॥ २३ ॥ 
काम ओर क्रोध मनुष्यको धनसे दूर खींच ले जाते हैं । उन दोनों शत्रुओंको जीत लेनेपर 
राजा इस पृथ्मीपर विजय पाता है ॥ २३॥ 

लोकेग्वरप्रसुत्व हि महदेतदुदुरात्मणिः । 

राज्यं मासेप्सित स्थानं न राव्यसाभिरक्षितुअ्‌ ॥ २४॥ 
जनेश्वर ! यह महान्‌ प्रभुत्व ही राज्य नामछ अभीष्ट स्थान है । जिनकी अन्तरात्मा दूषित 
है, वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते ॥२४॥ 
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इर्द्रियाणि घहत्पेन्सुर्नियच्छेदर्थधमेयो! । 

इन्द्रियानयतबुरद्धवथतऽञ्चरिचन्धनः ॥ २५ ॥ 
महत्पदको प्राप्त करनेकी इच्छावाला पुरुष अपनी इन्द्रियोकी अथ और धमम नियन्त्रित करे । 
इन्द्रियोंकी जीत लेनेषर बुद्धि उसी प्रकार बढती है, असे इंधन डालनेस आग प्रज्वालेत 
हो उठती है ॥ १५ ॥ 

आधिषेयानि हीमानि व्यापाददितुमप्यलख्‌ । 

अधिधेया इवादान्ता हथा। पाथ छुसार थिम ॥ १६ ॥ 
जसे उद्दण्ड घोडे काबूम न होनेपर सूखे सारथिकी मागम हा मार डालते हैं, उसी प्रकार 
यदि इन इन्द्रियोंकी काबूमें न रबखा जाये तो ये मनुष्यका नाश करनेके लिये भौ पया 
हैं॥ २६॥ 


अविजित्य य आत्मानसभात्यान्विजिगीषतले । 

अजितात्माजितामात्य। सोष्वदवा! परिहीयते ॥ ९७॥ 
जो पहले अपने मनको न जीतकर मन्त्रियांको जीतनेकी इच्छा करता है और जो अपने 
मन को और अपने मंत्रियोझो जीत नहीं सका है वह विवश होकर राज्य और जीवन दोबॉसे 
बञ्चित दो जाता हे ॥ २७॥ 

आत्मानमेव प्रथमं देशरूपेण यो जयेत्‌ । 

तत्तो$मात्यानसित्रांच न मोघं विजिगीषते ॥ ९८॥ 
अत; पहले अपने मनको ही एक देश मानकर इसे जीते, तत्पश्चात्‌ मन्त्रियों ओर 
बरमुओवर विजय पानेक्की इच्छ करे । ऐसा करनेसे उसकी विजय पानेकी अभिलाषा कमी 
व्यथ्‌ नहीं होती है ॥ १८ ॥ 

` वश्येन्द्रियं जितामात्यं घृतदण्ड विकारिषु । 

दि परीक्ष्यकारिणं घीरमत्यन्त श्रीनिंषेवते ॥ २९ ॥ 
जिसने अपनी इन्द्रियोको वशमे कर रक्खा है, मान्त्रियोपर विजय पा ली है तथा जो 
अपराधियाको दण्ड प्रदान करता है, खूब सोच समझकर काय करनेवाले उस धीर पुरुषकी 
लक्ष्मी अत्यन्त सेवा करती है ॥ २९॥ 

क्षुद्राक्षेणेच जालेन झषावपिहिताचु भी । 

कामकाधा शरारस्था प्रज्ञान तो विद्धुमुपत। ॥ ३० ॥ 
छोटे छिद्रवाले जालसे ढकी हुई दो मछलियोंकी भांति ये काम और क्रोध भी शरीरके 


भांतर ही छिपे हुए हैं, जो मनुष्यके ज्ञानको नष्ट कर देते हैं ॥ ३० ॥ 
८२ ( महा. मा. उद्योग. ) 
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याभ्यां हि देयाः स्वथातु) स्वगस्थचिदघुखुखस्‌ । 

बिभ्यतोड्युपरागस्य कामकोधी स्थ घर्चिती ॥ ३१॥ 
इन्हीं दोनों काय और क्रोध के द्वारा देवताओंने स्पर्ग जागेबाले पुरुपके लिये उस छोफ़का 
दरवाजा बंद फर रक्खा दै । वीतराग पुरुषसे डरकर ही देवताओंने स्वगग्राप्तिके प्रतिवन्धक 
काम ओर क्रोधको इदि की हे ॥ ३२ ॥ 

का कोष च लो दद दप य सूस्िष। । 

सम्यग्विजेतु थो वेद स बहाल पजायते ___ ॥३३॥ 
जो राजा काम, क्रोध, लोभ, दम्भ जोर दपको अच्छी तरह जीतनेक्षी दाला जानता ३ 
वही इस पथ्वाका शासन कर सफता ह ॥ ३२ ॥ 


सततं निग्रह युक्त इन्द्रियाणां अबेन्दषः | 

इप्सन्मथ च धन च द्विषतां च वराभवभू ॥ ३३॥ 
अतः अर्थ, धमे तथा शत्रुओंका पराभव चाहनेवाले राजाको सदा अपनी इन्द्रियोंकों काबू 
रखनेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

कालासिञूत। कोधाइा या निथ्या घालिषद्यते । 

स्वेषु चान्येषु वा तस्य न सहाया भवन्त्युत ॥ ३४॥ ५ 
जो राजा काम अथवा क्रोधसे अभिभूत होकर स्वजनों या दृसरोंके प्रति मिथ्या बतोव 
कपट एवं अन्याययुक्त आचरण करता हे, उसके कोई सहायक नहीं होते ॥ ३४॥ 

एकीसूलैमेहाप्राज्षे! कारैररितिवहणेः । 

पाण्डयेः पुथिवीं तात मोध्यसे सहित! सुखी ॥ ३५ ॥ 
तात ! परस्पर संगठित दोनेकै फारण एकीभूत हुए हुए परम ज्ञानी, शूरवीर तथा 
शत्रुसँहारमे समथे पाण्डवोळे साथ मिल कर ही तुम सुखपूर्वक इस एथ्वीका राज्य भोग 
सकागे ॥ ३५॥ 

यथा सीष्यः शान्तनयो द्रोणश्चापि महारथः । 

थाहतुस्तात तत्सस्यनजेयौ कूद्णपाण्डयौ ॥ १६ ॥ 
तात ! शान्तसुनन्दन भीष्म तथा महारथी द्रोणाचार्य जैसा कद रहे हैं, वह सर्वथा सत्य 
है| वास्तवम श्राकृुष्ण और अजुन अजय हैं ॥ ३६ ॥। 

प्रपव्यस्व सहाबाह कूद्णअव्लिद्कारिणख्न्‌ । 

प्रसन्नो हि सुखाय स्थान मयथोरेय केशव; ॥ ३७॥ 
अतः अनायास ही महान्‌ कम करनेवाले महावाहु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरण लो; क्योंकि 
भगवान्‌ केशव प्रसन्न होनेपर दोनों ही पश्चाको सुखी बना सकते है ॥ ३७॥ 
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खुद्टदासथकामगा घो न तिष्ठाति शाहने । | 

प्राज्ञानां छुलविद्यानां स नरः शकुनन्दनः ` ॥ ३८ 
जो मनुष्य अपना भला चाइनेवाले ज्ञानी एवं विद्वान्‌ सुहृदोके शासने नहीं रहता, उनके 
उपदेशके अनुसार नहीं चलता, वह शत्रुओंका आनन्द बढानेवाला होता है ॥ ३८ ॥ 

न युद्धे तात कल्याणं न धर्मायों छुः खुखस्‌ । 

न चाप ।वजथाो नित्य भा युद्ध चल आघथा। ॥ ४९ ॥ 


८७ 


तात ! युद्ध करनेमें कल्याण नहीं है, उससे थमं ओर अथकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती 
फिर सुख तो मिल ही केसे सकता है ? सुद्धभ सदा विजय ही हो, यह बात भी निश्चित नहीं 
है; अत; उसमें मन न लभाओ ॥ ३९ ॥ 

सीष्शेण हि महाप्राज्ष पित्रा ले बाह्लिकेन च । 

दत्तोंऽशः पाण्डुपुत्राणाँ भेदाळीतेररिदम ॥ ४०॥ 
शत्रुदमन ! महाप्राज्ञ ! आपसकी फूटके भयसे ही पितामह औष्मने, तुम्हारे पिताने और 
महाराज बाहीकने भी पाण्डवोक्को राज्यका माग प्रदान किया हे ॥ ४० ॥ 

तस्य चेतत्मदानस्थ फलसव्यालुपश्यसि । 

यदूसुड्क्षे एथियी सवा इरैनिहतकण्टकाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उसीके देवेका आज तुम यह प्रत्यक्ष फल देखते हो कि उन शूरवीर पाण्डवां द्वारा निष्कृण्ठक 
बनायी हुई इस सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य भोग रहे हो ॥ ४१ ॥ 

प्रयच्छ पाण्डुपु्ाणा यथोचितमरिंदम । 

यदीच्छसि सहामात्यो भोक्तुमध महाक्षिताश्‌ ॥४२॥ 
शत्रुआंका दमन करनेवाले पुत्र | यादि तुम अपने मन्त्रियासहित राज्य थोगना चाहते हो 
तो पाण्डाको उनका यथोचित भाम-आधा राज्य दे दो ॥ ४२॥ 


अलमन्ध एथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीयनमझ । 
सुषदा बचन तिछन्पचाः प्राप्ट्थाख सारत ॥ ४३॥ 
भारत ! भूमण्डलका आधा राज्य मन्त्रियोसहित तुम्हारे जीवननिवाहके लिये पयाप्त है । 
तुम सुहृदाकाी आज्ञाक अनुसार चलकर सुयश प्राप्त करोगे ॥ ४३ ॥ 
अ्रीमद्धिरात्मवद्धिहिं ब॒द्धिमद्धि्जितेन्द्रिये! । 
पाण्डवैधिग्रहस्तात भ्रंरायेन्नहतः सुखात्‌ ॥ ४४ ॥ 
तात ! श्रीमान्‌ , मनस्वी, बुद्धिमान तथा जितेन्द्रिय पाण्डबोके साथ होनेवाला कलह तुम्हें 
भहान्‌ सुखसे वञ्चित कर देगा ॥ ४४ ॥ 


११ 
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निग्रह सुहृदां मन्युं शाधि राज्यं यथोचितस्‌ । 

स्वच पाण्डुपुचर्यः प्रदाय भरतषमभ ॥ ४५ | 
अरतश्रेष्ठ ! तुम पाण्डाको उनका राज्यभाग देकर सुहृदोंके बढते हुए क्रोधको शान्त कर 
दो और अपने राज्यका यथोचित रौतिसे शासन करते रहो ॥ ४५ ॥ 

अलभहा निकारोऽयं जयोददा समा! कृतः! । 

शयेनं महाप्राज्ञ कामक्रोधसमेधितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बटा ! पाण्डबोको जो तेरह वर्षकै लिये निर्वासित कर दिया गया, यही उनका महान्‌ 
अपकार हुआ है। महामते ! तुम्हारे काम और क्रोधसे इस अपकारकी और भी बुद्धि हुई 
है । अब तुम संधिके द्वारा इसे शान्त कर दो ॥ ४६ ॥ 

न चेष शाक्त पार्थानां यस्त्वदर्थस भीप्सतिं । 

सूतपुत्रो इढक्रोधो भ्राता दुःशासनश्च ते ॥ ३७ ॥ 
तुम जो इन्तीके पुत्रोंका धन हडप लेना चाहते हो ऐसा करनेकी तुम्हारी शक्ति नहीं दै । 
क्रोधको दृढतापूर्वक धारण करनेवाला सतपुत्र कर्ण तथा तुम्हारा भाई दुःशासन- ये दोनों 
भी ऐसा करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ ४७॥ 

सरीष्मे द्रोण कृपे कर्ण भीमसेन धनंजथे । 

श्रृष्टयुब्ने च सकुद्ध न स्युः सो; प्रजा धरवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जिस समय भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा भीमसेन, अर्जुन और धष्टययन- ये अत्यंत 
कुपित होकर परस्पर युद्ध करेंगे, उस समय सारी प्रजाका विनाश अवश्यम्भावी है ॥४८॥ 

अभरषंवशमापन्नो मा कुरूंस्तात जीघनः । 

सवा हि एथिवी स्पृष्टा त्वत्पाण्डवकुते वधम ॥ ४९ ॥ 
तात ! तुम क्रोधके वशीभूत होकर समस्त कोरवॉका वध न कराओ । तुम्दारे लिये इस 
सम्पूर्ण भूमण्डलका विनाश न हो ॥ ४९ ॥ 

यच त्यै सन्यसे सूढ भीष्मद्रोणळूपादथ! 

योत्स्यन्ते सबशक्त्येति नैतदव्योपपव्यते ॥ ७० ॥ 
मूढ ! तुम जो यदद समझ रहे हो कि भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर मेरी ओरसे युद्ध करेंगे, यह इस समय कदापि सम्भव नहीं है ॥ ५० ॥ 

समं हि राज्यं प्रीतिञ्च स्थानं हि विजितात्मनाम्‌ । 

पाण्डवष्बथ युष्ासु घसस्त्वन्यांघकरतत। ॥ ५१ ॥ 
क्योंकि इन आत्मजयी पुरुषोंकी दृष्टिमें इस राज्यका पाण्डवों अथवा तुमलोगॉके पास 
रहना समान ही हे । इनके हृदयमें दोनोंके [लिय एकसा ही प्रेम ओर स्थान है तथा राज्यसे 
भी वढकर ये धर्मको महत्व देते हैं ॥ ०१ ॥ 
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राजपिण्डभयादेते यदि हस्यान्ति जीवितम्‌ । 

न हि शक््यान्त राजान युघाछरसुदाक्षतुस्‌ ह. ॥ 5२ ॥ 
इस राज्यका इन्होंने जो अन्न खाया है, उसके भयसे यद्यपि ये तुम्हारी ओरसे लडकर 
अपने प्राणोंका परित्याग कर देंगे, तथापि राजा युविष्ठेरककी ओर कभी वक्रदष्टिसे नहीं 
देख सकेंगे ॥ ५२ ॥ 

न लोभादर्थसम्पत्तिनेराणामिह इश्यते । 

तदलं तात लोमेन प्रशास्य भरतषभ ॥ ५३ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभाग्ते उद्योगपर्वणि सप्तार्विशत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १९७ ४ ३९९८ ॥ 
तात भरतश्रेष्ठ ! इस संसारमें केवल लोभ करनेसे किसीको थनकी प्राप्ति होती नहीं दिखायी 
देती; अतः लोभसे कुछ सिद्ध होनेवाला नहीं है। तुम पाण्डवोके साथ संधि कर लो ।.५३॥ 
॥ मद्दामारतके उद्योगपर्वमे एक सो सचाइसवा अध्याय समाप्त ॥ १२७ ॥ ३९९८ ॥ 


१२८ : 
वैशम्पायन उद्याच 

तत्तु वाक्यमनाइत्य सोऽर्थवन्मात्‌ भाषितम्‌ । 

पुन! प्रतस्थे संरम्भात्सकाशमक्कतात्मनाम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! माताके कहे हुए उस नीतियुक्त वचनका अनादर करके 
दुर्योधन पुन; क्रोधपूर्वक वहांसे उठकर उन्हीं अजितात्मा सन्त्रियोके पास चला गया ॥ १॥ 

ततः सभाया निगेर्य भन्त्रयामास कोरव! । 

सोबलेन मताक्षण राज्ञा राकुनिना सह ॥२॥ 
उस समाभवनसे निकलकर दुर्योधनने द्यृतविद्याके जानकार सुपलपुत्र राजा शकानिके साथ 
गुप्तरूपसे मन्त्रणा की ॥ २! 


दुयोधनस्य कणस्य शकुने; सौबलस्य च । 


दुःशासनचतुथानामिदसासीहिचेछितस्ष्‌ ॥ ३॥ 
उस समय दुयाधन, कण, सुबलपुत्र शकुनि तथा दुःशासन इन चारोंका निश्चय इस 
प्रकार हुआ ॥ ३॥ 

पुरायमस्मान्णहाति क्षिपकारी जनादन! । 

सहितो धघृतराष्ट्रेण राज्ञा दान्तनवेन्न च ॥४॥ 


ब परस्पर कहते लगे शीप्रवापूवेक प्रत्येक कायं करनेवाले श्रीकृष्ण राजा घतराष्ट और 
भाष्मके साथ मिलकर जबतक हमें केद करें, उसके पहले || ४ ॥ 
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बथभेय हषीकेश निणह्णा् बलादिव । 

ग्रस पुरुषव्याघ्सिन्द्रो वेरा वाने थथा ॥ &॥ 
हमलोग ही बलपूर्वक इन पुरुपसिं हषीकेशको उसी तरह वन्दी बना लें, जिस तरह 
इन्द्रने विरोचनधुत्र बलिको बांध लिया था ॥ ५ ॥ 

शरुत्वा गहीत चादर्णय पाण्डवा हतचेतसः 

निरुत्साहा भविष्यन्ति भग्रदडा इवोरगा! ॥ 
श्रीकुष्णको केद हुआ सुनकर पाण्डव दांत तोडे हुए सर्पाके समान अचेत और इतोत्साह 
हो जायेंगे ॥ ६ ॥ 

अथं छोषां महाबाहु। सर्वेषां शर्म चं च। 

अध्मिन्‍्शहीते वरदे कवणे सर्येसात्वतास । 

निरुयमा भविष्यन्ति पाण्डयाः सोभकेः सह ॥७॥ 
ये महाबाहु श्रीकृष्ण ही समस्त पाण्डवोके कल्याणसाधक और कवचकी भांति रक्षा 
करनेवाले हैं । सम्पूणं यदुर्वशियोकि शिरोमणि तथा वरदायक इस श्रीकृष्णके बन्दी बना 
लिये जानेपर सोमझंसहित सब पाण्डव उद्योगशून्य हो जायेंगे ॥७॥ 

लस्माद्वयलिहेचैन केशब क्षिप्रकारिणम्‌ । 

क्रोशतों शतराएस्य बदृध्या योत्स्यामह रिपूल ॥ ८॥ 
इसलिये हम यहीं शौत्रतापूवेक कार्य करनेवाले केशवको राजा धृतराष्ट्रक चीखने चिल्लाने- 
पर भी केंद करके शत्रुओंके साथ युद्ध करें ॥ ८ ॥ 

तेषां पापश्षिप्रार्थ पापानां दुष्टचतसास्‌ । 

इङ्गितज्ञः छविः ख्लिप्रमन्‍वदुधष्यत सात्यकिः ॥९॥ 
विद्वान्‌ सात्यकि इशारेसे ही दूसरोंके भनकी बात समझ लेनेवाले थे । वे उन दुष्टचित्त 
पायियोंके उस पापपूर्ण अमिप्रायको छीघ ही ताड गये ॥ ९ ॥ 

तदर्थमसिनिष्क्रस्घ हार्दिक्येन सहास्थितः । 

अन्नवीत्कृतवाणं क्षिप्रं योजय वाहिनीम्‌ ॥ १०॥ 
फिर उसके प्रतीकारके लिये वे सभासे बाहर निकलकर कृतवर्मासें मिले और इस प्रकार 
बोले तुम शीघ्र ही अपनी सेनाको तैयार कर लो ॥ १०॥ 

व्यूढानीकः समाह्वारछुपतिछस्व दंशितः । 

यावदार्यास्यह चैतत्कूष्णायाक्षिष्ट कर्म णे ॥११॥ 
और स्वयं भी कवच धारण करके व्यूहाकार खडी हुई सेनाके साथ सभाभवनके द्वारपर 


डट रही । तबतक म॑ अनायास हा सहान कम॑ करनवालं भगवान्‌ श्रीकृष्णकों कारवाक 
पडयन्त्रक्ष सूचना दिय दता हू ॥ ११॥ 


>) 
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ख प्रबिश्य सभा वीरः लिंहो गिरिश॒ुद्मिव । 

आचष्ट तब्सिप्राथं केशवाय सहाह्मने . ऐ१९॥ 
ऐसा कहछर वीर सात्यकिने सभामें प्रवेश किया, मानो सिँह परव॑तकी कन्दराने घुस रहा 
हो । वहां जाकर उन्होंने महात्मा केशवसे कौरवोंका अभिप्राय बताया ॥ १२ ॥ 


घुतराए ततञ्चष विदुर चान्बमायत । 

तेषाभेतयाभपरावलाचचकद्धे स्वथाजिव ॥१९॥ 
फिर धृतराष्ट्र और विदुरको भी इसकी सूचना दी । सात्यादिने किंचित्‌ झुसकरात हुए 
उन कौरवबोंके इस अभिप्रायक्को इस प्रकार बताया ॥ १३ 


घर्सादपेतमथांच कर्म साधुविगर्हितम्‌ । 
न्दाः कर्तुमिहेच्छन्ति थे चावाप्यं कर्थचन ॥ १४ 
RN 0, फे 
सभासदो ! कुछ मूर्ख कौरव एक ऐसा नीच कष करना चाहते हैं, जो थम, अथ ऑर 


काम सभी दृष्टियोंसे साधपुरुषोंद्वारा निन्दित हे । यद्यपि इस कायग उन्हें किसी प्रकार 
सफलता नहीं प्राप्त हो सकती ॥ १४॥ 


पुरा विकुवते सूढाः पापात्मानः सलागला; । 
| चाष॑ता। कासनन्युभ्या कोघलामवातुगा! ॥ १५ ॥ 
क्राय आर लाभके वशाभूत हो काम एव रोषधे [तिरस्कृत होकर कुछ पापात्मा एवं शूढ 
मानव यहां आकर भारी बखेडा पदा करना चाहते हँ ॥ १७॥ 
इल. हि पुण्डरीकाक्ष जिचूक्षन्त्वल्पचेतळ! । 
हित पटेनारगि प्रज्वलित यथा बाला यथा जड ॥ १६॥ 
असे बालक आर जड बुद्धिवाले लोग जलती आगकी कपडेमं बांधना चाह, उसी प्रकार 
ये मन्दबुद्धि कोर इन कमलनयन भगवान्‌ भ्रीकृष्णको यहाँ केद करना चाहत हैं ॥१६॥ 


सात्यकर्तहचः श्रत्वा विदुरा दाघदाशबान्‌। 
चतरा बदाबाइमन्रवात्कुर्संखादि ॥ १७॥ 
सात्याकेका यह सुनकर दूरदर्शी विदुरने कोरवसमाले महावाहु घुवराष्ट्रस कहा ॥ १७॥ 
राजन्परीतकालास्ते पुत्रा! सर्च परंतप । 
अयशस्यजशक्य च कन कलु सखुव्यता; ॥ १८॥ 
परतप नरेश | जान पडता है, आपके सभी पुत्र सवथा ऋालके अधीन हो अये हैं । 
शसाल्य वे यह अकातिकारक आर असम्धव झम करनेको उतारू हुए हे ॥ १८॥ 


६५६ ` अह सारते । [ भगवद्यानपर्त 


A Ne नी क्‍सी जी Sg Sw a सिह बानी ॑न्‍ जाना, 


i 


a na 


इमं हि पुण्डरीकाक्षमामेस्य प्रहद च । 
निग्रहीतुं किलेच्छन्ति साहिता वासवाइुजम्र्‌ ॥ १९ ॥ 
सुननेमें आया है कि वे सव संगठित दोकर इन पुरुषसिंद इन्द्रके छोटे माई कमलनयन 
श्रीकृष्णक्को तिरस्कृत करके हठपूर्व केंद करना चाहते हैं | ॥ १९ ॥ 
इमं पुरयशाद्लम्प्रधुदर्य ढुरासदस्‌ । 
आलाय न भविष्यन्ति पतङ्गा इव पावकस ॥ २०॥ 
पर इन दुर्थषे वीर तथा किर्सकि भी पकडमें न आनेवाले इन श्रीकृष्णक पास आकर सभी 
विरोधी जलती आंगमें गिरनेवाले पर्दगेकि समान नष्ट हो जायेंगे ॥ २० ॥ 
अथमिच्छन्हि तान्सर्वान्यतसानाङ्गनादन। । 
सिंहो खगानिव कुद्धो गसयेद्यलखादनस्‌ ॥ २१ ॥ 
से क्रोधर्म भरा हुआ सिंह इरिणांको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
यदि चाहें तो क्रुद्ध होनेपर समस्त विपक्षी योद्धाको यमलोक पहुँचा सकते हें ॥ २१॥ 
न त्वर्थं निन्दितं कमे कुयोत्कूष्ण: कर्थंचन । 
न च ध्मादपक्राम्ेदच्युत। पुरुषोत्तम ॥ २२॥ 
परंतु ये पुरुषोत्तम श्रीक्षष्ण किसी प्रकार भी निन्दित अथवा पापकम नहीं कर सकते और 
न कभी धमेसे ही पीछे हट सकते हैं ॥ २२ ॥ 
विदुरेणेबसुक्त तु केशवो वाक्यमन्रबीत्‌ । 
चुतराट्रवासप्रद्य सुहृदां कुण्या (सथ! ॥ १३ ॥ 
बेदुरके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ केशवने समस्त सुहृदोंके सुनते हुए राजा धतराष्ट्रकी ओर 
देखकर कहा ॥ २३ ॥ 


राजन्नत याद कुद्धा भा नियहायुराजसा । 
एल या बामह वंबानलुजानाहि पाथव ॥ ९४॥ 
राजन्‌ ! य दुष्ट काख याद कापत होळकर सुझे बलपूवंक पकड सकते हाता आप इन्हे 


AN 


आज्ञा दे दाजिय । फिर देखिये, ये झुझ पकड पात हे या में इन्हें बन्दी बनाता हू ॥२४॥ 
एतान्ह सबान्खरव्धान्नियन्तुमहञ्चुत्सहे । 
न त्वह निन्दितं कर्म छुथां पापं छर्थचन्न ॥ २५ ॥ 


A च) ०७ २, “ew ~~ हूर ~ ~ ~ टॅ 
यद्यपि क्रोधमे भरे हुए इन समस्त कोरवोंको में बांध लेनेकी शक्ति रखता हूँ, तथापि में 
प्र ~ he ~ 


कार मा काइ 1नान्दत कम अथवा पाप नहीं कर सकता ॥ २५॥ 
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अध्याय १२८' | उद्योगपर्य । ` दप 


em 


पाण्डयाथे हि लुभ्यन्तः स्वाथीद्धास्थान्ति ते खुताई । 
एत चदया!मच्छान्त छुलकाथा युधा ॥ २६ ॥ 
आपके पुत्र पाण्डवाँका धन लेनेके लिये ठुभाये हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धनसे भी 
थोमा पडेगा । यदि से ऐसा ही चाहते हैं, तब तो युधिष्ठिरका काम बन गया ही 
समझें ॥ २६ ॥ 
अनय हाहनेतांच थे चैतानडु भारत । 
निणह्य राजन्पार्थेभ्यो दव्य कि लुष्छुलं सचेत्‌ ॥ २७॥ 
भारत ! सें आज ही इन कौरवों तथा इनके अनुगातियोंको कैद करके यदि कुन्तीपुत्रोके 
हाथमें सौंप दूँ तो कया बुरा होणा ? ॥ २७॥ 
इदं तु न प्रवर्तेयं निन्दितं कणे मारत । 
संनिधौ ते महाराज कोधजं पापबुद्धिजम्‌ ॥ २८ ॥ 
परंतु, मारत ! महाराज | आपके समीप में क्रोध अथवा पावबुद्धिसे होनेवाला यह निन्दित 
कर्म नहीं प्रारम्भ करूंगा ॥ २८ ॥ 
एव दुयोधनो राजन्यथेच्छति तथास्तु तत्‌ । 
अह तु सरवान्खसथाननुजानानि भारत ॥ २९॥ 
हे भारत ! यह दुर्योधन असा चाहता है वैसा ही हो । में आपके सभी पुत्रोंको इसके 
लिये आज्ञा देता हू ॥ २९ ॥ 


एतच्छत्वा लु बुर शतराछराऽन्यसाषतल । 


क्षिमनानय त पाप राज्यछुब्ध खुयाधनसू ॥ २० ॥ 
सहामच सदासात्य सोद सह्ाचुगम्‌ । 
राक्नुयां यदि पन्थावसवतारयितुँ पुन; ॥ ३१॥ 


he 


यह सुनकर धुतरा्ूने बिदुरसे बोला- तुम उस पापात्मा राज्यलोभी दुर्योधनो उसके 


मिता, मान्त्रया, आइया तथा अचुमामी सेवकाँसहित शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। यदि 
पुन उस सन्मागपर उतार सकू तो अच्छा होगा ॥ ३०-३१ ॥ 


तत्रो दुयोधनं क्षत्ता पुनः प्र।वेरायत्स भाम्‌ । 
अकामं आतलूभिः साधे राजभिः परिवारितम्‌ ॥ ३२॥ 
तब विदुर राजाओंसे विरे हुए दुर्योधनको उसकी इच्छा न होते हुए भी भाइयोंसद्ित पुनः 
समाम ले आये ॥ ३२ ॥ 
८३ ( मद्दा, भा. उद्योग.) 


६७८ महाभारते । [ भभवद्यानपवे 


ee ली 


आथ ढुर्थोधन राजा चुतराट्रोऽश्थसाबत । 

कर्णदुः शासचाभ्यां च राजसिञ्चामिसंग्तम्‌ ॥ ३३॥ 
उम्र समय कणे, दुःशासन तथा अन्य राजाओंसे भी घिरे इए दुर्योधनसे राजा धुतराष्टरने 
कहा ॥ ३३ ॥ 

वदास पापश्यूयि्ठ क्लुद्रकर्भसहाथयान्‌। 

पापै? सह सै; संहत्य पापं के विकीपेसि ॥ ३४ ॥ 
नृशंस महापापी ! नीच कर्म करनेवाले ही तेरे सहायक हैं । तू उन पापी सहायकोंते 
मिलकर पापकर्म ही करना चाहता है ॥ ३४॥ 

अशक्थसयरास्यं च सद्भिश्चापि विगाहित्तम्‌। 

यथा त्याइशका सूढा व्ययस्थल्डुलपांसनः ॥ ३५ ॥ 
वह कमं एसा 5, जिसकी साधु पुरुषाय सदा निन्दा का हें । वह अपयञ्चक्ारक वाइ दा 
तू उसे कर भो नहीं सकता; परंतु वेरे जसा कुलाङ्कार और सूखे मनुष्य उसे करनेकी चेष्टा 
चरता हं ॥ ३७ ॥ 

त्यासि पुण्डरीकाक्षमप्रधुष्यं दृशाशदस। 

पापः सहाय सहत्य निग्रहालु Iविलच्छास ॥ ३६ ॥ 
सुनता हूं, तू अपने पापी सहायकोंसे मिलकर इन दुर्धप एवं दुर्जय बीर कमलनयन श्रीकृष्णको 
दद करना चाहता हं ॥ ३६ ॥ 

यो न शक्यो बलात्कठु देवैरपि खवासवेः 

त त्व प्राथयस नन्द बालञ्चन्द्रसक् यथा 
ओ बूढ ! इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी वळपूवेछ अपने वशे 
उन्दींको तू बंदी बनाना चाहता हैं। तेरी यह चेष्टा वैसी ही है, जैसे कोइ बालक चन्द्रमा- 
का पकडना चाहता हो ॥ ३७॥ 

दवेमलुष्येणन्धर्चेरसुरैरुरणैञ्च थः 

न॑ खाइ समर दाक्यस्त न बुष्यास कशाच ॥ ३८ ॥ 
दवता, यनुष्य, गन्धव, असुर आर बाग भी संग्रामभूमिम जिनका वेग नहीं सह सकत, उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको तू नहीं जानता ॥ ३८॥ 

दुयेहः पाणिना वाखुदुःस्पश; पाणिना शशी । 

दुधरा एथियी सूध्नो दुअहः फावो बलात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अंसं वायुको हाथस पकडना दुष्कर है, चन्द्रमाको दाथसे छूना काठन ह आर एथ्वाका 


सिरपर धारण करना असम्भ्रच है, उसी प्रकार अगवाच्‌ कृष्णको बलपूर्वक पकडना 
दुष्कर ६ ॥ ३९ ॥ 


|) ह ७ द्ये ७ 2. पच रे छि ~ 
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इत्युक्ते धुतराष्ट्रिग क्षत्तांपे विढुरो5न्नवीत्‌ । 

दुयोधनमभिप्रेकय धालराष्ट्रम्षषणस्‌ . ॥ ४०॥ 
घतराष्ट्रक ऐसा कहनेपर बिहुरने मी अमषमे गरे हुए धृतराष्ट्रपुत्र दुयोधनके पास जाकर इस 
प्रकार कहा ॥ ४०४ 

सौभद्वारे वानरेन्द्रो द्विविदो नाम भावत! । 

शदिलावर्षेण महता छादयासाख केशवश्‌ ॥ ३१॥ 
सौभद्वारमें द्विविद नामसे प्रसिद्ध एक वानरोका राजा रहता था, जिसने एक दिन पत्थरोकी 
बडी सारी वषा करके भगवान श्राकुष्णका आच्छादत कर दिया ॥ ४१ ॥ 


ग्रहीतुकामो विक्रम्य सवयत्नेन साधव । 

ग्रहीतुं नाशकत तं त्वं प्राथयसे बछात्‌ LEST 
वह पराक्रम करके सभी उपायॉसे श्रीकृष्णक्को पकडना वाहता था, परंतु इन्हें कभी पकड 
न सका | उन्हीं श्रीकृष्णको तुम बलपूर्वक अपने वशमें करना चाहते हो ! ॥ ४२॥ 

निमोचने बद्सहस्राः पाशैवेद्ध्या सहाखुराः। 

ग्रहीतुं नाशकेखेन तं त्यै प्राथैयसे बलात्‌ ॥ ४३ ॥ 
निर्माचनमें छः हजार बडे वडे असुरोने भगवानूको पाशोमें बांध लिया। ये असुर भी जिन्हें 
बंदी न बना सक्ने, उन्हीको तुम बलपूर्वक बशमें करना चाहते हो ॥ ४३ ॥ 

प्राग्ज्योतिषगतं शौरिं नरक! सह दानवे! 

ग्रहीतुं नाशकचत्र ले ह्वं प्राथयसे बलात्‌ ॥ ४४ ॥ 
परेका बात हे, प्राग्ज्योतिपपुरभ् गये हुए श्रीकृष्णको दानबोसहिव नरकासुरने भी वहां 
बंदी वनानेकी चेष्टा की; परंतु वह भी वहां सफल न हो सका । उन्दींको तुम बलपूर्वक 
अपने वशर्म करना चाहते हो ॥ ४४ ॥ 

अनेन हि हता वाल्ये पूतना शिक्षुना तथा । 

जवधना घारतश्च गवाथ सरलाषख ॥ ४५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इन्होंने ही बाल्यावस्थामें बचेके रूपमे पूवनाका वध किया था और गोओको 
रक्षाके लिये अपने हाथपर गोवर्धन पर्वतको धारण किया था ॥ ४५ ॥ 

अरिष्टो घेलुकश्व चाणूरश्च महाबल! । 

अम्वराजश्च निहतः कंश्तञ्चारिष्टसाचरन ॥ ४६ ॥ 


जारशसुर, धेनुक, महाबली चाणूर, अश्वराज केशी ओर कंस मौ लोकाहितके विरुद्ध 
आचरण करबपर श्रीकृष्णके ही दाधसे मारे गये थे ॥ ४६॥ 


हे 
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कळकळ कळ कळा 


जरासँधञ्च यक्क्ष शिक्षुपाल्य वीर्यवान्‌ । 
वाणश्च निहतः संख्ये राजानश्च निषूदिताः ॥ ४७ ॥ 
जरासंध, दंतवक्र, पराक्रमी शिशुपाल और बाणासुर भी इन्हीके हाथसे मारे गये हँ तथा 
य बहुतसे राजाओंका भी इन्होंने ही संहार किया हे ॥ ४७॥ 


Pa a SoS 


बरुणो निर्जितो राजा पायकश्चासितीजसा । 
पारिजातं च इरता जितः साक्षाच्छचीपतिः ॥ ४८ ॥ 
अमित तेजस्वी श्रीकृष्णने राजा वरुणपर विज्ञय पायौ हे । इन्होंने अभिदेवको भी पराजित 
किया है और पारिजावहरण करते समय साक्षात्‌ शचीपति इन्द्रको भी जीता हे ॥ ४८॥ 
एकाणवे शयानेन हलौ तो मधुकैटभौ । 
जन्भान्तरशुपागर्य हयग्रीवस्तथा छलः ॥ ४९॥ 
इन्होंने एकार्णवके जलमें सोते समय मधु और केटभनामक देत्योंको आरा था ओर दूसरा 
शरीर धारण करके हयग्रीव नामक राक्षसका भी इन्होंने दी वध किया था ॥ ४९ ॥ 
अर्थ कती न नियते कारणं चापि पौरुषे । 
यच्यदिच्छेदयं औरिस्वत्तत्कु्थादयत्वलः ॥ ५० ॥ 
ही सबके कतां हैं, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं हे । सबके पुरुपार्थळे कारण भी यही 
। ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो जो इच्छा करें, वह सब अनायास ही कर सकते हैं ॥ ५० ॥ 
ते न बुध्यसि गोविन्द धोरविक्रममच्युतस्‌ । 
आशीविषनिय कुद्ध लेजोशशिमनिर्जिलस्‌ ॥ ५१ ॥ 
अपनी यहिमासे कमी च्युत न दोमेवाळे इन भगवान्‌ गोदिन्दका पराक्रम भयंकर है। तुम 
इन्हें अच्छी तरह नहीं जानते । ये क्रोधमे भरे हुए विपघर सर्पले समान भयानक हैं । ये 
सत्पुरुषोद्वारा प्रशंसित एवं तेजकी राशि हैं ॥ ५१ ॥ 
पधर्षेयन्महावाहुं कुष्णनझिष्टकारिणछ््‌। | 
पलङ्गोऽग्रिनिवासाव्य साथात्थों न भविष्यसि ॥ ५२ ॥ 

१ इति श्ीमद्दाभादत उद्योगपवेणि अशाविशत्यधिकशततमो 5ध्यायः ॥ १२८ ॥ ४०५० ॥ 
अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले महाचाहु भगवान्‌ श्रीकृष्णका तिरस्कार करनेपर 
तुम अपने गन्त्रियोसहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे पतंगा आगमे पडकर भस्म हो 
जाता हे ॥ ५२ ॥ 
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वे्जम्पा्न उबाच 
विदुरेणवछुक्त तु कॅशवः शज्ञपूगहा 
दुर्योधन घातराष्टमभ्थमाषत वाघंवान्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! विदुरके एसा कहनपर अन्रुसमूहद्धा संहार करनवाल शाक्त 
शाली श्रीकुष्णने धतराष्ट्रपुत्न ठुयावनस इस प्रकारं कहा- ॥ १ ॥ 


एकोऽहमिति यन्मोहान्मन्यसे सां झुथोषन । 
परिभूय च दुबुद्धे अहीतु घां चिक्वीषसि ॥ २॥ 
द्वि दुर्योधन ! तू मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसलिये मेरा तिरस्कार 
करके जो मुझे पकडना चाहता हे, यह तेरा अज्ञान हैं ॥ २ ॥ 
इहैव पाण्डवाः सर्न तथैचान्ध्वृष्णयः 
इहादित्याश्च रुद्राच वसवश्च महषयः व ॥ ३॥ 
देख, सब पाण्डव यहीं हैं । अन्धक और वृष्णिवंशके वीर भी यहीं भोजूद हैँ | आदित्यगण, 
रुद्रगण तथा महषियासाहेत बसुगण भी यही हैं ॥ ३॥ 
एवसुक्वा जहासोच्चेः केशव; परवीरह। 
तस्थ संस्मयतः शौरेविद्यद्रणा महात्मन 
अङ्गु्ठसाञासखिदचा छुट्टचुः पावकाविषः ॥४॥ 
ऐसा कहकर विपक्षी वीरोंका विनाश करनेवाले भगवान्‌ केशव उच्चस्वरस अइहास करने 
रभे । हँसते समय उन महात्मा श्रीकृष्णके श्री अङ्गो स्थित विद्युतके समान कान्तिवाले तथा 
अंगूठेके बराबर छोटे शरीरवाल देवता आगकी छपटं छोडने लगे ॥ ४ ॥ 
तस्य ब्रह्मा ललाटस्थो रुद्रो वक्षसि चाभवत्‌ । 
लोकपाला सुजेष्यासन्षस्िरास्थादजात्यत ॥ ५ ॥ | 
उनके ललाटम ब्रह्मा ओर वक्षःस्थरमं रुद्रदेव विद्यमान थे । समस्त लोकपाल उनको भुजाओं 
स्थित थे । मुखसे अभिकी लपरें निकलने लगी । ॥५॥ 


आदित्याञ्चेच सांध्याचे वसवोञ्थास्विनावपि । 
मरुतश्च सहेन्द्रेण विश्वदेवास्तयैच च । 
बनूवुश्धेव रूपाणि यक्षगन्धवरक्षखास्‌ ॥ ६॥ 


आदित्य, साध्य, वसु, दोनों अश्विनीकुमार, इन्द्रसहितत मरुद्रण, विश्वेदेव, यक्ष, गन्धर्व, 
चाग आर राक्षस भी उनके विभिन्न अङ्गम प्रकट हो गये ॥ ६ ॥ 


दद्र महाभारते । | भगवद्यानघचे 


आदुराश्ता तथा दास्या साकवणवनजया । 
दाह्षणञ्याळुना चन्चा हलां रागच्य खब्यत्त ॥७॥ 


उनकी दोनों भुजाओसे बलराम और अर्जुनका प्रादुर्भाव हुआ । दाहिनी भुजामें धनुर्धर 
अर्जुन और वायीयें हरूघर बढराम विद्यमान थे ॥ ७॥ 


भीझो युधिछिरश्चैव आद्रीपुन्री च एल! । 
अन्धका द्ृदणयञ्चिव प्रच्ञ्चप्रखुखास्तत) ॥८॥ 
भीमसेन, युधिष्ठिर तथा माद्रीनन्दन नकुछ सहदेव भगवानके पृष्ठभागमें स्थित थे । प्रद्युम्न 
" आदि इृण्णिवंशी तथा अन्धकंशी योद्धा ॥ ८ ॥ 


अग्रे वस्ूचुः क्ृष्णस्थ समचयतमहाधुधा। । 
शङ्खचक्रगदढाशक्तिशाङ्गलाङ्गलनन्दकाः ॥ ९॥ 


हाथामें विश्वाल आयुध धारण किये भगवानके अग्रभागमें प्रकट हुए | शंख, चक्र, गदा 
शक्ति, शाङ्गघबुप, हल तथा नन्दक नामझ खड्ग ॥ ९ ॥ 


अह्यूणन्वीयतान्थेव सर्वेप्हरणानि च। 

नानाबाहुबु कृष्णस्थ दीप्यमानानि सवरा! ॥१०॥ 
ये ऊपर उठे हुए ही समस्त आयुध श्रीक्ष्णकी अनेक भुजाओंमे देदीप्यमान दिखायी देते 
थे ॥ १० ॥ 


भेत्रास्थां नस्ततआवब श्रोचाभ्यां च समन्तत; । 

प्रादुरासन्मदारोद्राः सघूला। पावकार्चिषः । 

रोनकूपेषु च तथा सूर्यस्थेव अरीचयः ॥ ११॥ 

_ उनके नेत्रासे, नासिकाके छिद्रोंसि ओर दोनों कानोसे सब ओर अत्यन्त भयंकर धूमयुक्त 


की लपटे प्रकट हो रही थीं। समस्त रोमकूरपासे खयके समान दिव्य किरणं छिटक रही 
1११॥ 


सरि 


त इष्टा चोरमास्यान केशवस्य महात्मन! 
न्यश्ाल्यन्ल नेजाण राजानस्झसतचंलस्ः ॥१९॥ 


महात्मा भकुन्णक उस भयकरं स्वछूपक देखकर समस्त राजाआक मनम भय समा गर्या 
आर उन्हान अपन नत्र बंद कर लय ॥ १२ ॥ 


अध्याय १२९ | ' उद्योगपर्व । 


व्हते द्रोणं च भीष्मं. च विदुर च अद्दासतिन्‌ । 

संजयं च महा नागसूर्बाओिय तपोधनान । 

प्रादाक्तेषां स भगवान्दिव्यं चक्षजनादनः ॥ १३॥ 
द्रोणाचाये, भीष्म, परम बुद्धिमान्‌ विदुर, महाभाग संजय तथा तपस्याके घनी महर्षियांकी 
छोडकर अन्य सब लोगोंकी आँखें बंद हो गयी थीं । इन द्रोण आदिको भगवान्‌ जनादेनने 
स्वयं ही दिव्यदृष्टि प्रदान की थी अत; वे. आँख्‌ खोलकर उन्हे दखनेभ समथ हो 
सक ॥ १३ ॥ 

तदूहङ्ठा महदा्चर्य माघवस्य सभातले । 

देवदुन्दुभया नंदु पुष्पचष पपात च ॥९४॥ 
उस समासवन यवान्‌ श्रीकृष्णका वह परय था्रयंयय छप देखकर देवताओंकी दुन्टु- 
निया बजन लगा आर उनके ऊपर फूछाका वषा हान लगा ॥ १४ ॥ 

चचाल च मही कत्स्ना सागरश्चापि चुक्षुने । 

विस्मयं परमं जग्म पार्थिवा भरतर्षभ ॥ १५ ॥ 
सरतभ्रष्ठ ! उस समय सारी पृथ्वी डमसथानि लगी, समुद्र भी क्षुब्ध हो गया ओर समस्त 
भूपाल अत्यन्त ।वास्थत हो गये ॥ १५ ॥ 

तलः स पुरुषव्याघ्र! संजहार वपुः स्वकम । 

तां दिव्यासळुतां चित्राएद्विमक्तालरिद्ः ॥ १६॥ 
तद्चन्तर शत्रुओंका दमन करनेवाले पुरुपसिंह श्रीकृष्णने अपने इस स्वरूपको, उस दिव्य 

त एव विचित्र एश्वयको समेट लिया ॥ १६ ॥ 

तलः सात्यकिमादाय पाणो हादिक्यसेच च! 

ऋषिसिस्तेरनुज्ञातो निययौ अधघुसूदनः ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ व मधुसूदन ऋषियोंसे आज्ञा ले सात्यकि और कृतवमांका हाथ पकडे सभाभवनसे 
चल दिय ॥ १७॥ 

ऋषयोऽन्तर्हिता जग्छुस्ततस्ते नारदादयः । 

तस्मिन्कोलाइले वृत्ते तददसुतभजत्तदा ॥ १८॥ 
उनके जाते ही नारद आदि महर्षि भी अदृश्य हो गये । वह सारा कोलाइल शान्त हो 
गया । यह सव एक अद्ुतसी घटना हुई थी ॥ १८॥ 

तं प्रस्थितमाभिप्रेष्य कौरवाः सह राजामि? 

शचुजण्छुनरव्याघ दवा इच शतक्रघुम्‌ ॥ १९॥ 
शुरुवासह भाकृष्णकी जात देख राजाआंसहित समस्त कोरव सी उनके पीछे पछि गये 
मानो देवता देवराज इन्द्रका अनुसरण कर रहे हों ॥ १९ ॥ 


६६४ महाभारत । [ भगवद्यानपर 


अचिन्तथत्नभेयात्मा सब लद्गाजभण्डलघ । 
. निश्चक्राम ततः शौरिः सबूझ इच पायकः _ ॥९०॥ 

परंतु अग्रमेयस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस समस्त नरेशमण्डलकी कोई परवा न करके धृम- 
युक्त अभ्निकी आति समाभवनसे बाहर निकल आये ॥ १० || 

ततो श्थेन झुश्नेण अहता किङ्किणीकिना । 

हेमजालविचित्रेण लघुना मेघवादिना ॥ २१ ॥ 
इसके चाद बहुतसी छोटी छोटी घंटियाँसे युक्त सोनेकी विचित्र आलियोंसे सुशोभित, वेगसे 
जाते समय भेघके समान शब्द ढरनेवाले, महान्‌ ॥ २१ ॥ 

सूपस्करेण शुजेण यैथाघ्रिण चरूथिना । 

सैन्यसुओवयुक्तेन प्रत्यदश्थत दारकः ॥२ | 
सब तरहकी सामग्रियोसे सुसज्जित, व्याघचभफे आवरणसे युक्त, रक्षाके अन्य साधनोंसे 
युक्त तथा सैन्य ओर सुग्रीव नामक घोडसि युक्त उस रथके साथ सारथि दारुक दिखाई 
दिया ॥ २२॥ 

तयैय रथमास्थाय कृतयमो सहार्थः । 

बृष्णीनां सस्मतो चीरो हार्दिक्यः प्रत्यहृद्थत ॥ २३॥ 
इसी प्रकार वृष्णिवंशके सम्मानित वीर हुदिकपुत्र महारथी कृतवमो भी एक दूसरे रथपर 
बैठे दिखायी दिये ॥ २३ ॥ 

उपस्थितरथं शौरिं प्रथास्यन्तमरिंदमश । 

शृतराष्ट्रो महाराज; पुनरेबाभ्यमाषत ॥ २४॥ 
शत्रुदमन अणवान्‌ श्रीकृष्णका रथ उपस्थित दे और अब ये यहँसे चले जायेगे; ऐसा जान- 
कर महाराज धतराष्ट्रने पुनः उनसे कहा ॥ २४ ॥ 

यायद्‌ जले में पुञेषु पद्थस्येतज्जनादेन । 

प्रत्यक्ष ते न ते किंसित्परोक्ष शाचुकशन ॥ २५ ॥ 
झन्रुसदन जनादन ! पुत्रोंपर मेरा बळ कितना काम करता हे, यदद आप देख ही रहे दें। 
सब कुछ आपकी आँखोंके सामने है; आपसे कुछ भी छिपा नहीं दै ॥ २५॥ 

कुरूणां शमस्रिच्छन्तं यतमानं च केशव । 

विदित्वैतामथस्थां से नालिशाङ्कितुघ होसि ॥ २३ ॥ 
केशव ! भें भी चाहता हूँ कि कौरव-पाण्डवोंमें संथि हो जाय और में इसके लिये प्रयत्न भी 
करता रहता हूँ; परंतु मेरी इस अवस्थाको समझकर आपको मेरे ऊपर संदेह नहीं करना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 
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न थे पापोऽस्ह्यसिायः पाण्डवान्वालि केशव । 

ञ्ञालयेव हि ते वाक्यं यन्मयोक्तः झुयोधनः ॥ ९७॥ 
केव ! पाण्डबोके प्रति भेरा भाव पापपूर्ण नहीं है। मैंने दुर्योधनसे जो दितक्ी बात बतायी 
है, वह आपको ज्ञात ही है ॥ २७॥ 

जानन्ति छुरथः सर्वे राजानश्चैव पार्थि्याः । 

शाते प्रथतमार्व मां सवेयत्येन बाधव . ॥ १८ ॥ 
माधव ! में सब उपायोसे शान्तिस्थापनके लिये प्रयत्नशील हूँ, इस बातको ये समस्त कौरव 
तथा बाहरसे आये हुए राजालोग भी जानते हैं ॥ १८ ॥ 

हलोऽन्रवीन्घहावाहुश्ुतराष््र जनेश्वर । 

द्रोण पितासह नाष्य क्षतार बाहेक कपन ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर महाबाहु श्रीकृष्णने राजा धतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, पिवामह भीष्म, विदुर, बाहीक 
तथा कृपाचायसे कहा ॥ २९ ॥ 


प्रत्यक्षभतद्भवतां वदयत्त कुङसंखदि । 

यथा चाशिध्टवन्मन्दो राघादअकढुत्थत; ॥ ३० ॥ 
कारवसभाम जी घटना घटित हुई ह, उसे आप लागन प्रत्यक्ष देखा हं । सूं हुयाधन 
किस प्रकार अशिष्टका भाति आज रोषपूवक समास बार बार उठकर चला गया था ॥३०॥ 

वदत्थनाशसात्मान चघुसराछ बहीपति! । 

आएच्छ नयत! सवोन्गाश्रिष्यालि युधिछिरख ॥ ३१ ॥ 
महाराज धतरा् भी अपने आपको असभथे बता रहे है । अत) अब में जाप सब लोगोंसे 
आज्ञा चाहता हूं । म युधाष्ठेरक पास जाऊगा ॥ ३१ | 


यन्य प्रास्थत शारं रथस्थ पुरुषषेजस । 

अडुजग्डुनइष्यासा परयारा भरतण भा! ॥ ३२३ ॥ 
नरश्रेष्ठ जनसजय ! तत्वश्वात्‌ रथपर वेठकर प्रस्थानके लिये उद्यत हुए भगवान्‌ श्रीळृष्णसे 
पूछठकर भरतवशक महाधनुधर उत्कृष्ट वार उनके पीछे कुछ दूरतक गये ॥ ३२ ॥ 


भाज्या द्राण! कप; कत्ता चुतराषटाऽय बालिका 
अश्वत्थाय यकणञ्च युयुत्सुश्ध अहरथः ॥ ३३ ॥ 
उन बाराक नाय इस प्रकार ह- भीष्म, द्रोण, कुष, विदुर, धृतराष्ट्र , बाहीक, अश्वस्थामा, 
एकण आर महारथी युयुत्सु ॥ ३३ ॥ 
८४ ( सहा. भा. उदो, ) 
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सतो रथेन शुश्रेण अहता किङ्किणीकिना । 
कुरूणां पढ्यतां प्राथात्प॒थां द्रष्ट पितृष्वसा ॥ ३४॥ 
॥ इति श्रीमद्राभारत उद्यागपधणि एकाननरिशदधिकशततमोऽष्यायः॥ १२९ ४ ॥ ४०८४ ४ 
तदनन्तर किंकिणीविभूषित उस विशाल एव उज्ज्वल रथके द्वारा भगवान्‌ श्राळूप्ण समस्त 
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कौरवोके देखते देखते अपनी बुआ कुन्तीसे मिलनेके लिये गये ॥ ३४ ॥ 


६ मराभारतळे उद्योगपर्वमै एक खो उन्तीसवाँ अध्याय नयापत ४ १२९ ॥ ४०८४ ॥ 


तैबाम्पागन उद्घाच 
प्रचिश्याथ गइ तस्याश्ररणावशिवात्य च । 
आचख्यौ तत्समालेन थद्वृर्त छुरुसंसदि ॥ १ ॥ 
वेज्लम्पायन बोले- जनमेजय ! कुन्तीके घरमै जाकर उनके चरणांमें प्रणाम करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कोरव सभामें जो कुछ हुआ था, वह सब समाचार उन्हें संक्षपस्ते कह सुनाया ॥१॥ 
बासुदेव उवाच 
उक्त बहुविध वाव्त्य ग्रहणीथ सहेतुकस । 
ऋषिशणिश जया चेच न चासो तदणहीतवान्‌ ॥२॥ 
श्रीकृष्ण बोले- मेने तथा महर्पियोंने भी नाना प्रकारके युक्तियुक्त वचन, जो सवथा ग्रहण 
करनेयोग्य थे, समामे कडे, परंतु दुर्योधनने उन्हें नहीं माना ॥ २॥ 
कालपक्कमिद सब दुर्थोधनवशाद्ुगस्न्‌ । 
आएच्छे भवती शीघ्र प्रथास्ये पाण्डयान्प्रति ॥ ३॥ 
जान पडता दै, दुर्योधनके वशमें होकर उसीके पीछे चलनेवाला यह सारा क्षत्रियससुदाय 
कालसे परिपक्क हो गया है। अतः शीघ्र दी नट होनेबाला है। अब भें तुमसे आज्ञा चाहता 
हूँ, यहाँसे शीघ्र दी पाण्डवोळे पास जाउँला ॥ ३ ॥ 
कि वाच्या! पाण्डवेयास्ते आयत्या सचनान्मथा । 
तद्बूहि त्वं महाप्राज्ञे शु क्षपे वचनं तव ॥४॥ 
महाप्राज्ञे | मुझे पाण्डबांसे तुम्हारा क्या संदेश कहना होगा, उसे बताओ । में तुम्हारी 
चात सुनना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 
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कन्शुपाच 
नृय केशव राजानं धनात्मान युधिष्ठिरम्‌ । 
भरूयांस्ते हीयते धमा जा पुक बृथा कुथा; 1५०५॥ 
कुम्वी बोली- केशव ! तुम धर्मात्मा राजा युधिष्टिरके पास जाकर इस प्रकार कहना- बेटा ! 
तुम्हारे प्रजापालबरूप धमकी बडी हानि हो रही हे। तुम उस थमपालनके अवसरको व्यशे 
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न खोओ ॥ ५ ॥ 

आजियस्थेव ले राजन्सन्दकस्याविषशख्ित; । 

अनुवाकहता बुद्धिधेममेवेकसीक्षते ॥६॥ 
राजन्‌ ! जैसे वेदे अर्थको न जाननेवाले अज्ञ वेदपाठीकी बुद्धि केवल वेदके अन्त्रोंकी 
आद्वात्ते करनेमें ही नष्ट हो जाती है और केवल मन्त्रपाठमात्र धर्मपर ही दृष्टि रहती है, उसी 

प्रकार तुम्हारा यादे मा केवल जशान्तघमेदा हो देखती ह ॥ ६ ॥ 

अज्ञावेक्षस्व बने स्थं यथा खाष्ट: स्वयरुखुवा । 

उरस्तः क्षत्रिय! खो बाहुवीयापजी विदा । 

कूराय केणे नित्यं जानां परिपालने ॥ ७॥ 
बेटा ! ब्रह्माने तुम्हारे लिये जैसे धर्मकी सृष्टि की है, उसीपर दृष्टिपात करो । उन्होंने 
अपनी दोनों जंघाओंसे क्षत्रियोंको उत्पन्न किया है, अतः क्षत्रिय बाहुबलसे ही जीविका 
चलानेवाला होता दै । वे सुद्ठरूपी कठोर क्के लिये रचे गये हैं तथा सदा प्रजापालनरूपी 
धर्ममें प्रवृत्त होते हैं ॥ ७॥ 

शुणु चात्रोपभाभेका या कृद्देभ्य; शुत्ता सथा । 

सुचुछुन्दस्थ राजषरददात्ण्यिवीमिनास्‌ । 

पुरा वैश्रवणः प्रीतो न चाखी तां गृहीतवान्‌ ॥८॥ 
भें इस विषयमें एक उदाइरण देती हूँ, जिसे मैंने बडे बूढोंके धुंइसे सुन रक्खा दै । पूर्वक'ल 
वात ३, धवाध्यक्ष कुबर राजप ग्ुचुकुन्दपर प्रसन्न होकर उन्हे ये सारी पृथ्वी दे रहे थे 
परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया ॥ ८ ॥ 

बाहुवीयार्जितं राज्यमश्षीयामिति कामथे । 

तलो वैश्रवणः प्रीतो विस्मितः समपचत ॥९॥ 
बे बोल- देव ! भेरी इच्छा हे कि में अपने वाहुबलसे उपाजित राज्यका उपभोग करूँ । 


इसस कुपर चड प्रसन्न आर विस्मित हुए ॥ ९॥ 
२६ 
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झुचुछुन्दस्तता राजा खोऽन्यरासद्ुन्धराक्ष्‌ । 

वाहुवीयाजितां सञ्यकक्षत्वर्थचङ्चन्नलः ॥१०॥ 
तदनन्तर क्षुत्रियथमैमें तत्पर रहनेवाले राजा मुचुकुन्दने अपने बाहुबलरो प्राप्त छी हुई इस 
पृथ्वीका न्यायपूर्वेक शासन किया ॥ १०॥ 

यं हि धने चरन्तीह प्रजा राज्ञा जुरक्षि्ताः । 

चतुथं तस्थ घस्य राजा आरत ।वेन्दाति ॥१९॥ 
भारत ! राजाके द्वारा सरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धमका अनुष्ठान करती ह, उसका 
चाथाई भाग उस राजाका मिरु जाता हे ॥ ११॥ 

राजा चरलि चेद्धम देवत्वायैव कल्पते । 

स चेदघम चरति नरकायैद गच्छति  ॥१३॥ 
यदि राजा धमका पालन करता है वो उपे देवत्वकी प्राप्ति होती है ओर यदि वह अधम 
करता है तो नरकमें ही पडता है ॥ १२ ॥ 

दण्डनीलिः स्वधर्भेण चातुर्बण्ये नियच्छति । 

प्रयुक्ता स्वामिना सस्यगधसेभ्यख्च थच्छति ॥१३॥ 
राजाकी दण्डनीति यदि उसके द्वारा स्वधर्मके अनुसार प्रयुक्त हुईं तो वद चारों वर्णोको 
नियन्त्रणम्षे रखती और अधर्मे निवृत्त करती है ॥ १३ ॥ 

दपडनीत्यां यदा राजा सस्यक्कातहन्येन बलले । 

तदा कूतयुर्ग बाम कालः अ; प्रवर्तते ॥ १४ ॥ 
यदि राजा दण्डनीतिके प्रयोगमें पूर्णत; न्यायसे काम लेता दै तो जगतूर्षे सत्ययुग नामक 
उत्तम कार आ जाता इ ॥ १४॥ 

कालो वा कारणं राज्ञो राजा या कालष्हारणम्न । 

इत थे सशया मा खूद्राजा कालस्थ कारणच ॥ ९७॥ 
राजाका कारण काल है या झालक़ा कारण राजा है, ऐसा संदेह तुम्हारे बन नहीं उठन! 
चाहिय; कयाळे राजा हो कालका कारण होता हे ॥ १५ ॥ 

राजा कूतयुगखद्ा चेताया हापरस्य च । 

युगस्य च चलुर्थश्च राजा नवि कारणस . ॥ १६ ॥ 
राजा ही सत्ययुग, त्रेव और दापरका स्रष्टा दै । चौथे युग कलिके प्रकट दोनेमें भी वही 
कारण दै ॥ १६॥ 
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कुतस्थ कारणाद्राजा स्व्यह्यन्तक्षइ्ुते । 
जताया: कारणाद्राजा स्थम नात्यन्तलईलुने । 
यर्तवाद द्वापरस्य थथाभागशुपाद्चुते १७ ॥ 

अपने सत्कर्मोद्दारा सत्ययुग उपस्थित करनेके कारण राजाको अक्षय स्वगंकी प्राप्ति होती इं । 
त्रेताकी प्रवृत्ति करनेसे भी स्वगेक्षी प्राप्ति होती है, कितु वह अक्षय नहा. होता। द्वापर 
उपस्थित करनेसे उसे यथामाग पुण्य ओर पापका फल ग्राप्त होता हे ॥ १७॥ 

ततो यस्याति दुष्कमा नरके चाम्वतीः सभा; 

राजदोषेण हि जगतस्णश्यते जगतः खच ॥ १८ ॥ 
कलियुग उपस्थित करनेपर वह दुष्कर्मी राजा अनेक वर्षीतक नरकमें ही निवास करता है । 
राजाका दोष जगत्‌को और जगतूका दोष राजाको ग्राप्त होता हे ॥ १८ ॥ 

राजपधर्मानवेक्षस्व पितृषैतामहोयितान्‌। 

बेतद्राजपिधृत्त हि यच त्य स्थातुनिच्छसि ॥ १९॥ 
बेटा ! तुम्हारे पिता पितामहोंने जिनका पाठव किया है, उन राजधर्माकी ओर ही देखो । 
तुम जिसका आश्रय लेना चाइते हो, वह राजपियोंका आचार अथवा राजधम नहीं 
हैं॥ १९॥ 

न हि वेकुन्यसंसुछ आलशंस्थ व्यबस्थित; । 

पजापालनसर्भूतं किचित्यापफले रूप! ॥ ९०॥ 
जो सदा दयाभावमे ही स्थित हो विहल बना रहता हे, ऐसे किसी भी पुरुषने ग्रजादालन- 
जनित किसी पुण्यकलको कभी नहीं प्राप्त किया है ॥ २० ॥ 

न खेताभाणिषं पाण्डुने चाहं न पितामहः 

अयुत्तवन्या पूच त यया चराखे सचया ॥ २१ ॥ 
तुम जिस बुद्धि सहारे चलते हो, उसके लिये न तो तुम्हारे पिता पाण्डुन, न मैंने औ 
न्‌ ।पतामहन ह पहले कभी आशीवाद दिया था अथात्‌ तुममें घेसी बुद्धि होनेद्षी कामना 
किसने नहीं की थी ॥ २१ ॥ 

यज्ञो ढा तपः सर्य प्रजासंतामभेष च । 

साहात्म्थ बलमोजश्च नित्यमाशसिते मया! ॥ २२ ॥ 
म ता सदा यक्ष मनाता रहा हूँ कि तुझ यज्ञ, दान, तप, शौय, प्रजा, संतान, भइन, 
बल आर ओजकी ग्राम्ति हो ॥ २२ ॥ 


६७७ महासारते ! [ भगवद्यानपर्व 


[धा नित्यं ददसासुपदेयता। । 
पुन्नान्सस्यगाररघला; शुभा; ॥ २३ | 
कल्याणकारी ब्राह्मणोंकी भलीभाति आराधना फरनेपर वे भी सदा देवयज्ञ, पिठयज्ञ, 
घायु, घन और पुत्रोंकी म्रात्तिके लिये ही आशीवाद देते थे ॥ २३ ॥ 
पुञप्याछासते नित्य पितरा देवतानि वव । 
दाबमध्ययनं यद्धं प्रजानां परिपालनस्‌ ॥ २५ ॥ 


देवता आर [पतर अपय उपासका तथा वशजास सदा दान, स्वाच्याय, यज्ञ चमा अजा- 
पानको हा आशा रखंत ४ । २४ ॥ 


नित्य स्वाहा 
०५ 
न 


भै 


एसडमेमघर्े वा जन्भनिवाश्यजायथाः 

ते स्थ वैया? झुरे जाता अचृत्त्या तात पीडित ॥ २५ ॥ 
श्रीकृष्ण ! मेरा यह कथन घर्मसंगत दे या अधगपुरू, यद तुम स्थभावसे दी जानते हो । 
तात ! वे पाण्डव उत्तम कुरमें उत्पन्न और विद्वान्‌ होकर भी इस समय जीविज्ञाके अभावते 
पीडित हैं ॥ २५ ॥ 

यसु दानपतिं शरं क्लुवित्ताः एथिवीचरा: 

पाप्य तूता! प्रतिछन्ते वर्षः कोऽभ्यविकस्ततः ॥ २द॥ 
भूतलपर विचरनेवाले भूखे मानव जदौँ दानपति, शूरवीर क्षत्रियके समीप पहुंचकर अन्न 
पानसे पूर्णतः संतुष्ट दो अपने घरको जाते हैं, वह उससे बढकर दूसरा धम क्या हो 
सकता दे ? ॥ २६॥ 


दानेनान्यं बलेनान्य लया सूदतथापरस्‌ । 

सवतः प्रतिणुह्णाधाद्राज्य प्राप्येह घामक ॥ २७ ॥ 
यमात्मा पुरुष यहा राज्य पाकर किसीको दानस, फिसीकी बलधे आर किसीका मधुर 
वाणी रा संतुष्ट कर । इस्‌ प्रकार सव ओरस आये हुए लागाको दाच, मान यादस 
संतुष्ट करके अपना ले ॥ २७ ॥ 

्राह्मणः प्रचरदड्धक्ष छ्वात्रथ। परिपालयत्‌ । 

वहया घयाजन छुयाच्छूद्रः पारचरच तान्‌ ॥ २८ ॥ 


हग अक्षादा तस आवका चलाव, क्षत्रिय प्रजाका पालन कर, वश्य धनापाजन कर 
आर शुद्र उन ताना वणाका सेवा करे ॥ १८ ॥ 


अध्याय १३१ ] उद्योगपर्च । ' ६७१ 


eee a get ee ore TS 


अक्षं विप्रतिषिद्धं ते कषिनिवोपपव्यते । 
क्षखियोडसि क्षतात्चाता बाहुवीधापजीयिता ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिर ! तुम्हारे लिये सिक्षावृत्तिका तो सर्वथा है और खेती तुम्हारे योग्य नही 


~ ३ a) 


है । तुम तो दसरोंको क्षतिसे त्राण देनेवाछे क्षत्रिय हो । तुम्हे तो बाहुबले ही जीविका 
चलानी चाहिये ॥ २९ ॥ 


4 


पिन्यमंश महावाहो निसं पुनरुझर । 

खाज्या दानेन भेदेन दण्डेवाथ नयेन च ॥ ३०॥ 
महाबाहो ! तुम्हारा पैतृक राज्यमाग शत्रुओके हाथमे पडकर लुप्त हो गया दे, तुम 
साम, दान, भेद अथवा दण्डनीतिसे पुनः उसका उद्धार करो ॥ ३० ॥ 

इतो दुःखतरं कि सु यदहं हीनबान्धया ! 

परपिण्डखुदीक्षानि त्वां सूत्वासिचनन्दन ॥ २१ ॥ 
शनुभॉका आनन्द बढानिवाले पाण्डव | इससे बढकर दुःखकी वात ओर क्या हो सकती 
है कि में तुम्हें अन्म देकर भी बन्धुवान्धवोंसे हीन बारीक्ी भांति जीविकाके लिये 
द्खराँक दिये हुए अन्नपिण्डकी आशा लगाये ऊपर देखती रहती हूँ ॥ ३१ ॥ 

युध्यस्व राजधर्मेण भा निमज्जीः पितामहाय । 

सा गमः क्षीणपुण्यस्त्वं सासुज!) पापिकां गतिम ॥१९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि विशद्धिकशततमो ३ध्याय; ॥ १२०॥ ४११६॥ 
अत; तुम राजधमके अनुसार युद्ध करो । कायर वनकर अपने बाप-दादाओंका नाग मत 
डुबायो आर भाह्यांसहित पुण्यसे वञ्चित होकर पापययी गतिकी न प्राप्त दोओ॥ ३२ ॥ 


॥ मद्दाथारतक उद्यागपवम एक ख! तालका अध्याय समाप्त 3 ९३० ॥ ४११६ ॥ 


पके 
छुन्त्युदाच 
अभाप्युदाहरन्तीमनितिदासं पुरातनम्‌ । 
चिढुरयाञ्च संवाद पुत्रस्थ च परंतप ॥ १ ॥ 


De. 


कुन्ती बोली- गत्रुजांको संताप दनेवाले श्रीकृष्ण | = ,णपंथर्थे विद्वान्‌ पुष बिदुर मार 


किक क 


उसके पुत्रके संवादरूप इस पुरातन इतिहासका ,' क्‍या करते हैं ॥ १ ॥ 


र | 
६७२ महाभारते । | भगवद्यानपव 


अच श्रेय ञूयश्च थघा खा पवलु हाचि । 
यकास्विनी अन्धुभत्री कुले जाता निमावरी ॥२॥ 


इस इांयहावम जा दल्याणकारा उपदेश हे, उस उस जता लयी ल्द करके ह। उत्तम 
छुलम उत्पन्न, यशास्वर्नी, तजास्वना, मानना, ॥ २॥ 


क्षत्घेरता बन्या विद॒रा दीधदशिनी । 

वेश्रता राजसंसत्लु श्रुचयाक्या बहुश्षता ॥३॥ 
जितेन्द्रिया, क्षत्रियधमपरायणा आर दूरदार्चिनी विदुरा नामको एक राजपुत्रौ थी । 
राजाआँछी मण्डलीभे उनकी बडी ख्याति थी । वे अवेळ गाख्राको जाननेषाली और 
महापुरुषेकि उपदेश सुनकर उससे लाभ उठानेवाली थी ॥ ३ ॥ 


विदुरा नाथ चे सत्या जगह पुन्रनारसल्‌ । 

निर्जितं सिन्धुराजेन दायान दीमचेससम्‌ । 

शनन्दनसधसज्ञं हिषताँ हपवधनन््‌ ॥४॥ 
एक वार वह सत्यक्षीला विदुरा सिन्थुगजसे पराजित अत्यन्त दीनभाववाले, सोये हुए, 
मित्रोंकी आनन्द न देतवाठे, धर्मको न आाननेवाले तथा शत्रुओके आगंदको बढनिवाले 
अपने सणे पुत्रकी निन्दा करते हुए बोली ॥ ४ ॥ 


न सया त्यै न पित्रासि जालः काम्यागतों खखि । 
निन्युरुपशाखीयः पुरुषः छीवसाधन; - ॥५॥ 


तू मेरी कोखसे पेदा ही नहीं हुआ । तेरे पिताने भी तुझे उत्पञ्च नहीं किया; फिर तुझ 
जेसा कायर कहोँसे आ गया ? तू सवथा क्रोधशुन्य दे, क्षत्रियोर्ते गणना करनेयोग्य नही 
है। तू नाममात्रका पुरुष है । तेरे मन आदि सभी साधन नपुंसकोंके समान दें ॥ ५ ॥ 


यावज्जीच निराशोऽसि कल्याणाय धुरं यह । 

सात्मानसवभन्यस्थ मैनभल्पेन वीभर । 

अन; कूत्वा सुक्कल्याण भा सैस्ह्य प्रतिसस्तभ ॥६॥ 
क्या तू जीवनभरके लिये निराश हो गया ? अरे ! अब भी तो उठ और अपने कल्याणके 
लिये पुनः युद्धका भार बहन कर । अपनेको दुवैछ मानकर स्ययं ही अपनी अवहेलना न 
फर, इस आत्माछा थोडे धनसे भरणपोषण न कर, सनको परम फल्याणमय बनाकर उसे 
शुभ संकल्पासे सम्पन्न करके भयको सवथा त्याग दे जोर दृहतासे खडा हो जा ॥ ६॥ 


अध्याय १३१ | उद्योगपच । ६७३ 


ली 


सिछ हे कापुदष मा शेब्वैव पराजित) । 
पनिचानन्दयन्यवोजिमानी बन्धुदाक्षद। ॥७॥ 

ओ कायर! उठ, खडा हो, इस तरह शत्रुसे पराजित होकर उन्हें आनन्द देता छुआ वंचित 
होकर वन्धुवान्धवोंकों शोकमें डारंता हुआ तू भान अतिह्ठासे घरमे शयन न कर अथात्‌ 
उद्योणशूल्य म हो जा ॥ ७॥ 

झुपूरा ये कुनादिका सुपरो मूविकाओलि! । । 

सुसंतोषः द्धापुरुष) स्वल्पकेनापि ठुच्यति “४ ॥८॥ 
से छोटी नदी थोडे जलसे अनायास ही भर जाती है और चूहेकी अञ्जलि थोडे अन्नसे 
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जाती है, उसी प्रकार कायर्को संतोप दिलाना बहुत सुभम है, वह थोडेसे ही संतुष्ट 
| 
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अप्यररायजन्दछानान्वव निवन बज । 
खपि वा संशाय प्राप्य जीवितेऽपि पराक्रल ॥ ९ ॥ 


तू शत्रु्रपी सॉपके दात तोडता छुआ तत्काळ मृत्युको प्राप्त हो जा । प्राण जानेका संदेह हो 


^ 


ता भा शज्रुक साथ सुद्धम पराक्रम हा प्रकट कर ॥ ९ ॥ 


अपथरे। इयेनचिछद्रं पञ्थेस्त्य विपरिक्तमन्‌ । 
।वनदन्याथ या सूष्णा व्थास्नि वापारंशाङ्किलः ॥१०॥ 


आकाशम ।न१शङ्क होकर उडनवाले बाज पक्षाका भाति रणभूमिमें निभंय विचरता हुआ 
त गर्जना करक अथवा चुप रहकर गत्रके छिद्र देखता रह ॥ १० ॥ 


त्यसेवं प्रतयच्छेषे कस्माइजइलो यथा । 

उःसछ हे कापुरुष जा शेष्वंय पराजित! ॥११॥ 
कायर ! तू इस प्रकार बिजलीके मारे हुए मुर्देकी भाँति यहाँ क्‍यों निश्चेष्ट होकर पडा है ? 
वस, तू खडा हा जा, शन्रुअसे पराजित होकर यहाँ पडा मत रह ॥ ११॥ 


मास्त गन्नस्त्व कुपणा विश्रूथस्व स्वकनेणा 
सा अव्य मा जघन्य त्य माघो जूस्तिष्ठ चाजलः ॥२२॥ 
ददान हाकर अस्त न हा जा । अपने शोयपूण कमसे प्रसिद्धि ग्राप्त कर । तु मध्यम, अधम 


अनवा नदश अवका आश्रय न ले, वरन्‌ सुद्धभूमिमे सिंहनाद करके डट जा ॥ १२ ॥ 
८५ ( सद्दा. भा. उद्योग, ) 


६७४ मरहासारते । | अगवद्यानपः 


अलातं तिन्दुकस्येव खुह्नसंअपि विज्वल । 

मा ठुचाग्रिरिवानर्चि; काकरङ्खा जिजीविषुः । 

शष्ट ज्वालित जेथो न च धूमायितं चिरश्‌ _ विर ॥१३॥ 
तू तिन्दुककी जलती हुई ठकडीके समान दो घडीके लिये भी श्रज्ज्वालित हो उठ, थोडी देरके 
ही लिये सही, क्षत्रुके सामने महान्‌ पराक्रम प्रकट कर; परंतु जीनेकी इच्छासे भूसीकी 
उवालार हित आगके समान केवल धूओं न कर । सन्द पराक्रमसे काम न ले, दो घडी भी 
्रज्वालित रहना अच्छा; परंतु दीधकालतक धूआँ छोइते हुए सुलगना अच्छा नहीं ॥१३॥ 


मा ह स्म ळत्यविद्वेदे जनी राज्ञ! खरीश्चदु 
छुत्वा मालुष्यक कन सूत्वाज यावदुत्तमस्‌ । 
भमस्थाइण्यवाव्बात न चात्मानं विगहत ॥ १३॥ 


किसी भी राजाके घरमै अत्यन्त कोमल श्वभावके पुरुषछा जन्म न हो । वीर पुरुष युद्धमें जाकर 
यथाशक्ति उत्तम पुरुषार्थ प्रकट करके धर्मके कणसे उक्कण होता हे और अपनी निन्दा नहीं 
कराता है ॥ १४॥ 


अलब्ध्या यदि बा लब्ध्वा नाद्ुशोचन्ति पण्डिताः । 
आनन्तर्यं चारभते न प्राणानां धनायते ॥ १६॥ 


विद्वान्‌ पुरुषको अभी फलकी प्राप्ति हो या न हो, वह उसके लिये शोक नहीं करता । 
वह अपनी पूरी शक्तिके अनुसार प्राणपयेन्त निरन्तर चेष्टा करता है और अपने लिये धनकी 
इच्छा नहीं करता ॥ १५ ॥ 


उद्गावथस्य वीच वा ताँ बा गच्छ शयां गतिभू । 
घर्स पुत्राग्रतः कुत्वा किनिमिच्ञं हि जीवलि ॥ १६॥ 
बेटा ! घमेको आगे रखकर या तो पराक्रम प्रकट कर अथवा उस गतिको प्राप्त हो जा, जो 
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समस्त प्राणियॉके लिये निश्चित न्यथा इसग्रकार कायरतास किसलिये जी रहा 
ह्वै? ॥ १६॥ 


र ww [aN [a 
इष्टापूत हि ते क्लीव कीर्तिश्च सक्ला इता । 
विच्छिन्न नोगस्ूखं ते किनिमित्तं हि जीवसि ॥ १७ ॥ 
कायर ! तेरे इष्ट और आपूर्त कर्म नष्ट हो गये, सारौ कीतिं धूछमें मिल गयी और भोगका 


Da ~ 


मूल साधन राज्य भी छिन गया, अव तू किसालिये जी रहा है ? ॥ १७॥ 


he ए९ 
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शाकुर्निमञ्जता ग्राह्यो जङ्घायां प्रपतिष्यता । 

विपरिड्छिन्नसूलोऽपि न विषीदेत्कर्थचन । 

'उद्यम्ध घुरखुत्कषदाजानेयकूत स्मरन्‌ ॥ १८॥ 
मनुष्य डूबते समय अथवा उँचेसे नीचे गिरते समय भी शत्रुक्को टांग अवश्य पकड आर 
ऐसा करते समय यदि अपना मलोच्छेद हो जाय तो भी ।केसी प्रकार विषाद ज करे | 
अच्छी जातिके घोडे न तो थकते हैं ओर न शिथिल हो होते ह । उनके इस कायका 
स्मरण करक अपने ऊपर रक्खे इए युद्ध आदिक भारका उद्यागपूवेक वहन कर ॥ १८ ॥ 

कुरु स्वं च मानं च बिद्धि पौरषभात्मन! । 

उद्भासथ कुल अग्नं त्वत्त स्वथनष रछ ॥१९॥ 
बेटा | तू धेय ओर स्वाभिमानका अवलम्बन कर । अपने पुरुषाथको जान आर तरे कारण 
डूबे हुए इस वंशका तु स्वयं ही उद्धार कर ॥ १९ ॥ 

यर्थ शुनं न जल्पन्ति जानया महदद सुतस्‌ 

राशिवधनमान्र स नेय स्त्री म पुनः पुमान ॥ २० ॥ 
जिसके महान्‌ ऑर अदूभव पुरुषार्थं एव चरित्रको सब लोग चचां नहीं करते हँ, वह सबुष्य 
अपने द्वारा जनसंख्याकी दृद्धिमात्र करनेवाला हे । भेरी दृष्टिम न तो वह त्री हे ओर न 


पुरुष ही है ॥ २० ॥ 


दाने तपि शौर्ये च यर्थ न प्रथितं यश; । 
विद्यायामर्थलाभे वा भातुझ्चार एव सः ॥ २१ ॥ 


दान, तपस्या, शूरवीरता, विद्या तथा थनोपार्जनमें जिसके सुयशक्वा सर्वत्र बखान नहीं 
हाता ६, वह मनुष्य अपना माताक्ा पुत्र नहीं, सलसूत्रमात्र हा हैं ॥ २१॥ 


खतन तपा वाप श्रिया वा विक्रमण बा । 
जनान्याञाजमवत्यन्थान्करसणा हे स बं पुमान्‌ ॥ २२ ॥ 

जा शासज्ञान, तपस्या, थन-सम्पत्त अथवा पराक्रमके द्वारा दूसरे लागाको पराजित कर 

दता ह, वह उसा श्रेष्ठ कमक हारा पुरुष कहलाता है ॥ २२॥ 


७ &० 


न त्वेव जाल्या कापाली वृत्तिमेवितुमहंति । 
_ .. टरास्यासयरास्या च दुःखा कापुरुषाचिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
एुझ हिजडा, कापालेको, क्रूर मनुष्या तथा कायरोळे लिये उचित भिक्षा आदि निन्दनीय 


~ 


वतका आश्रय कमी नहीं ठया चाहिये; क्योकि वह अपयश फैछानेवाली और दुःखदायिनी 


७७ ९१५ के 


दाता है ॥ ९३ | 


% 
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यमेवसमिनन्देयुरमिभा। पुरुषं छुशम्‌ । 

लोकव्य सम्नवज्ञाद निहीनादामवाससम ॥ २४ ॥ 
जिस दुर्बळ मनुष्या शत्रुपक्षके छोग अभिनन्दन करते हो, जो सव लोगकि द्वारा 
अपमानित होता हो, जिसके आसन और चल्न निक श्रेणीके हों ॥ २४ ॥ 

अहोलाभकरं दीममल्पर्जीवनमल्पद्षस््‌ । 

नेहर्श बन्धुनास्याद्य वान्धवः सुखमेवते ॥ २८ ॥ 
जो थोडे लामसे ही संतुष्ट होकर विस्मय प्रकट करता दो, जो सव प्रञ्चारसे दीन, क्षुद्र 
जीवन बितानेवाळा और ओछे स्वभावका हो, ऐसे बन्धुको पाकर उसके भाई-बन्धु सुखी 
नहीं होते ॥ २५ ॥ 

आवृत््येव विपत्स्यामो वयं राट्रात्पवातिलाः । 

सवकानरसैहींनाः स्थानश्रटा अकिंचनाः ॥ २३ ॥ 
तरी कायरतादे कारण इमलोग इस राज्यसे निवासित होनेवर सम्पूर्ण मनावाज्छित सुखास 
हीम, स्थानश्रश और अकिंचन हो जीविकाके अभावमें दी मर जावँगे ॥ २६ ॥ 

अथणंद्धारिणं सत्सु कुलवंशस्य नावानस्‌ । 

कलि पुत्नप्रवादेन संजथ त्वानजीजबम््‌ ॥ २७॥ 
संजय ! तू सत्पुरुषोके वीचे अशोभन कार्य करनेवाला है, कुछ और वंशक्धी प्रतिष्ठाका 
नाश करनेवाला है । जान पडता है, तेरे रूपें पुत्रे नामपर नेने काठि पुरुषको दी जन्म 
दिया है ॥ २७॥ 

निरमष निरह्साई निवीयेभरिनन्दन्‌ । 

या स्थ सीयन्तिनी काचिज्जनयेत्पुचमी र रास ॥ २८ ॥ 
कोडे भी वजाखना जी ऐसे क्रोध तथा उत्साहरदित, बरहीन, शत्रुको आनन्द देववाढ 
कुपुत्रको कभी उत्पन्न न करे ॥ १८ ॥ 

था घूमाय ज्यलात्यन्तमानरु्थ जहि आाञवान्‌ । 

ज्वड मूधन्यामित्राणा खुद्दसभापे या क्षण ॥ २९॥ 
तू घुभा पैदा छरनेके लिए बहुत देरवक न जल, अपितु, भले ही क्षण या मुहृर्तेके लिए सही, 
शत्रुओंके सिरपर जल और शत्रुके सेनिकॉकी मार ॥ २९ ॥ 

एलायानेव घुझवो यदमर्थी यडक्षभी । 

ध्मावातब्रसषेस्ध बेच स्का न पुन; पुनान्‌ ॥ १० ॥ 
क्रोधयुक्त और क्षमारहित होनाही यथार्थमे पुरुषका पौरुषत्व है । जो पुरुष सदा क्षास 
युक्त ओर क्रोधशूल्य रहता है, वह न खी दै और न पुरूषी ॥ ३० ॥ 
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सन्तोषो चै † न्ति लथालुक्रोश एव च। 
असनुत्थाननये चोभे निरीहो भाइमुले महत EE र्‌॥ 
सन्तोष तथा क्रोधका न होना दोनों सम्पत्तिका नाश करनेवाले हैं । उस तरह शत्रुके 
विरुद्ध उठकर न खडा दोना तथा उससे डरना ये भी दोनों सम्पत्ति नाशक हैं । निरुत्साही 
पुरुष राज्य आदि बडे फळ कमी नहीं पा सकता ॥ ३१ ॥ 
एक्या निकूतिपापेन्या प्रद्वश्चात्यानसात्यना । 
आयसं हृदय कृत्वा सगयस्व पुनः स्यकम्‌ ॥ १२ | . 
है पुत्र ! इससे तू इन सब ऊपर कहे हुए दोषोंसे स्वयंको शुक्त कर कथा अपना हृदय 
हिक्की भांति कठोर वना करके अपना राज्य पुन; प्राप करनेका प्रयत्न कर ॥ ३२! 
परं विषहते धस्मासस्मथाह्पुरुद उच्यते । ॥ 
तजाहुव्येथेनाभानं सञीवव्य इह जीवति ° ॥३३॥ 
परं अर्थात्‌ शत्रके इमलोंका मुकाबला करनेळे कारण दी मलुष्य पुरुष कहा जावा है; पर जो 
पुरुष श्रियोके समान घरभें बेठकर इस लोळगे जीता रहता हैं, उसका जीना व्यथं ही कहा 
जावा है ॥ ३३॥ 
झरस्योजिंतसन्वस्य सिंहबिक्रान्तगासिन; । 
दिष्टसाव गतस्यापि वेधसे सोदले प्रजा ॥ ३४ ॥ 
सिंहके समान प्रबल प्रतापका विस्तार करनेवाले, ऊंचे चिचवाले, शूरवीर राजक्कि भर 
जानेपर भी उसके शासन तथा अधिकारण रहनेवाली प्रजा सुख भोगती हुई हुए पुष्ट बनी 
रहती है ॥ ३४ ॥ | 
य आत्मनः घियसुखे हित्वा छगयते खियस्‌ । 
असात्याभामथो हवेभादयात्यचिरेण सः ॥ ३९ ॥ 
जो बुद्विमान्‌ राजा अपने प्रिय और सुखको त्यागकर भी राजलक्ष्मीकी खोजगे प्रधुत्त 
होता दे, वह शीघही अपने मंत्रियोंछा हप और आनन्द बढाता है ॥ ३५ ॥ 
पुत्र उषाच 
कि डु ते सानपइ्घन्त्या; एथिव्या अपि सर्वया । 
फिमायरणछूत्यं ते कि ओगेजीवितेन बा ॥ ३६ ॥ 
पुत्र बाला- याद्‌ भरे मर जानेपर तुम झुझे ही न देखोमी तो फिर तुम्हें इस सम्पूर्ण पृथ्वीके 


मिल जानपर मा तुम्हारे लिए उसका क्या उपयोग? तथा राज्य भूषण, भोग सुख आर 
जीनेहीसे कया प्रयोजन है १ ॥ ३६ | 
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मातोवाच 


किमयकानां चे लोका द्विषन्तस्तानचाप्डुडुः । 

ये त्वाहलात्मना लाका? खुद्दस्तान्नजन्लु न+ ॥ ३७॥ 
माता बोलौ- मेरी यही अभिलापा है, कि धनसे रहित नीच लोग जो लोक पाते हैं, हमारे 
शत्रु लोग वही लोक पारवे, और आदरसे युक्त तेजस्वी पुरुष जिस लोकम जाते हैं; हम 
लोगोंफ़ि वन्धु वान्धव वथा सुहूदू लोग उसी लोझमे गमन करें ॥ २७!) 


अत्येविंदीयमानानां परपिण्डोपजीविनास्‌ । 

कृपणानामसक्तवानां मा दत्तिमसुवातिथाः ॥ ३८॥ 
दे तात ! सेवकॉसे अपमानित होनेवाळे थोर पराये अन्नसे जीवन धारण करनेवाले दीन, 
वलहीन ओर मलिमचित्तवाले छोगोंकी वृत्तिका अवलम्बन मत कर ॥ १८ ॥ 


अजु त्वां तात जीवन्लु ब्राह्मणाः खुहृदस्तथा । 
° ~ A ० 
पजन्यसव सूतान देया इच शतक्रतुम्‌ ॥ ३९॥ 
हे तात ! सम्पूर्ण प्राणी जैसे वर्षा करनेवाले मेघ पर जीवित रहते तथा देवता लोग जैसे 
इन्द्रे आश्रय पर जीवित रहते हैं, वैसेही दे तात ! राह्मण लोग तथा सुहृद पुरुष तुम्हारे 
द्वारा अपनी जीविका पावें ॥ ३९ ॥ 


यमाजीवन्ति पुरुषं -र्वञूतानि सञ्जय । 

पक्कं ब्रभमिवालाय तस्य जीवितमर्थवत्‌ ॥ ४० ॥ 
है संजय ! अच्छे प्रकारस पके हुए फर्छोसे युक्त वृक्षका आसरा लेकर जेसे पक्षी गण 
जीवन धारण करते हैं, उसी भांतिस सब प्राणी लोग जिस भाग्यवान्‌ पुरुपका आसरा 


लकर अपना जावका निवांह किया करत इ, एस हा भाग्यवान्‌ पुरुषका जावन सार्थक 
> 
॥ ४० ॥ 


यस्थ छ्रस्य विक्रान्तेरेधन्ते वान्धवाः खुखस। 

त्रिद्षा इय काकस्य साधु तस्येह जीवितम्‌ ॥४१॥ 
इन्द्रे बाहुघलसे बढ़े हुए देवताओंके समान जिस महावीर पुरुपके प्रचण्ड प्रतापके सहारे 
उसके बन्धुवान्धवोंका सुख बढता है, संसारमें उसीका जीवन सार्थक है ॥ ४१ ॥ 


उ तक त तितितिसितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितिँकैँ 


ee 


अध्याय १३२ | उद्योगपर्व । ६७९ 


स्थबाहुबलबाशित्य यो5भ्युज्जीवति आनवः । 
सख लोके लगते कीर्ति परच च झुमा गतिम ॥ ४९॥ 
॥ दाते श्री बडासारत उद्यागध्नाण छकातचशदाधकशवतवमा याय; 9२९ ३१ ॥ ४१५८ ॥ 
जो पुरुष अपने बाहुबलके सहारे जीवनके समयको बिताता है, वह इस लोकमें कीतिमान्‌ 
होकर अन्तमं कर्याणमयी परम गति पाता है ॥ ४२ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे एकलो इकतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३१४ ४१५८ ॥ 


सा 


बिहुराषाच 
अयैतस्यासवस्थायां पौरुषं हाठुमिच्छसति । 
निहीनसेवितं मार्ग गामिष्यस्थचिरादिध ॥१॥ 
विहुरा बोली- हे पुत्र ! जो तुम ऐसी हीन अवस्थामें पुरुषार्थ छोड देना चाहते हो तो 
शीघ्र ही अधम पुरुषोंसे सेवित नीच सार्ममें गमन करोगे ॥ १ ॥ 


यो हि तेजो यथाशक्ति न दशंयलि विक्रमात्‌ । 

क्षत्रियो जीविताकाङ्क्षी स्तेन इत्येव तं चिदुः ॥ २॥ 
क्षत्रिय कुलम जन्म ग्रहण करके जो पुरुष जीवित रहनेकी आकांक्षासे अपनी शक्तिके अलु- 
सार पराक्रम तथा अपना बल प्रकट करके अपने तेजको प्रकाशित नहीं करता; पण्डित 
लोग उसको चोरी समझते हैं ॥ ३॥ 


अथवन्त्युपपन्नानि वाक्यानि झुणवन्ति च । 
>> ~ 4 a ho 
नैय सम्प्राय्युवन्ति त्वां छुसूषुभिय सेषजक्च ॥३॥ 
सृत्युसे ग्रस्त रागीक लिए जिस प्रकार ओषधियां प्रभावहीन हो जाती हैं, उसी प्रकार 


he 


अथस युक्त, याक सम्बत, गुणास भर हुए थे उत्तम वचन तुम्हारे लिए प्रभावहीन प्रतीत 


Nn क 


द रहे ६॥ ३॥ 


सान्ति वे सिन्‍्धुराजस्थ सन्तुष्टा बहवो जना! । 
दोबल्यादासते सूढा व्यसनोचप्रतीक्षिणः ॥ ४॥ 


सिन्धुराजके बहुत स पक्षपाता उसस सन्तुष्ट हं । पर वे मखं अपनी निबलताके कारणसे 
स्वासाक व्यसनम्‌ फसनका प्रताक्षा कर रहे हैं ॥ 9 !! 


६८० महाभारते । 


| भगनयात्तपव 

कृत्या व्यवसाय्य लतस्ततः । 
अलुदुष्यवुरपरे वदयन्तस्तव पयश्च ॥ ७ 
इसके अतिरिक्त जो पुरुष स्पष्ट ऊूपसे उसके साथ शत्रुता करत ह, बह ढोग 
देखकर तुम्हारे साथ ही उसके विरुद्ध युद्ध करनेय अबू हाण 
ले; छृत्था सह सङ्घातं (जेरिदुजाल्यांच्वर । 


काल व्घनलाकाङकान्नबायजजरा नर; 


पुर्पाथको 
प्‌ || 


॥ ६॥ 
इससे तुम उन्ही सव लोगोके साथ मिलक्कर समयके अनुसार झत्रके व्यसनर्मे फंसनेकी 
प्रतीक्षा करत हुए दुगे-रूपी पवता आश्रय ग्रहण करी । यह तुम्हारा शत्रु सिन्धुराज 
अजर अथवा अयर नहीं है ॥ ६ ॥ 


सञ्जयो बमत ह्यं न च पद्यासि तत्त्वाचे । 
अन्वथनाघा आच से पुत्र सा व्यथनामकः 


७9h 
इं सर पुत्र ! तुम्हारा नास सजय अथात्‌ शत्रुआफा अच्छावरहई जातनंवाला ह, परन्तु 


संजया कार्य में तुअमें कुछ भी नहीं देख रही हूँ, अत; तुम अपने नामको व्यथ न करके 
उसको साथक बनावो ॥ ७॥ 


खम्यरदडिमेहाप्राज्ञो बाले त्यां ब्राह्मणेःऽञ्रवीत्‌। 
अय प्राप्य लहत्कूष्छू पुनद गाविड्याति teh 
तुम्हारी बालक अवस्थाय एक अचूक दष्टिमाले महा घुद्धिभाच्‌ ज्योतिषी जाह्मणन कहा था 
कि यह बालक पादेछ अत्यन्त छट्टम पडकर अन्तर्म बहुत उन्नतिशील होगा ॥ ८ ॥ 
तस्य स्मरन्ती वयनमादांसे विजय तय । 
लस्धाचात जसे त्वां बक्ष्याचि च पुन! पुन! ॥९॥ 
उस त्राह्मणका वचन स्मरण करके में तुम्हारे बिजयकी आशा करती हूं; और इसी कारण 
हे तात ! तुमको प्ररणा दे रही हूं तथा वार बार इसी भांतिसे प्रेरणा देती रहूंगी ॥ ९ ॥ 
यस्य हाथामिनिवृतोी जवन्त्याप्याथिता; परे । 
लस्थाथाखादधानयता नथेष्वथासु सारिण: ॥१०॥ 
जा पुरुष स्वयं यथाथ नीतिछे अनुसार काय करता हे, और दूसरे लोग मी जिसके कायक 


सिद्ध होनेपर प्रसन्न और तृप्त होते हैं; उसका मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है ॥ १० ॥ 
ससडिरसबद्धिवा पूर्वेषां मन सञ्चय । 


एव 1वछान्युछ्समा सव ला प्रत्युपाहर ॥ ११ ॥ 
दे चञ्जय | इस कायके ळरनेसे मेरे पू सञ्चित विषयका चाहे नाश दोषे, अथवा इ 


द्र 
होते, में कमी भी निवृत्त न होऊंगा, इस प्रकारसे दढ सङ्कल्प करके तुम युद्रके निमित्त 
उद्योग करो, तुम उसके विपरीत कर्म अत करो ॥ ११ ॥ 


अध्याय ११२] उद्योगपर्व । ६८१ 
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नात! पापीयसीं काम्चिदवस्थां दारबरोऽन्रवीला। 
चञ्च वैवाच न प्रातर्भोजनं प्रतिइङ्यते ॥१२॥ 
शम्बर शुनिने कहा हे, जिस घरमें आज अन्न नहीं दे ऑर दरे (लिए सी नहीं, सदा ऐसी 
ही चिन्ता लगी रहती हे, उससे बढकर पापी पुरुषकी आर दूसरी कानसी दशा होगी ? ॥ १२॥ 
पतिपुजवधादेतत्परल दुःखभन्नवील्‌ । 
दारिशासलि चत्याक्त पयायनरण हं तत्‌ ॥ १३ ॥ हि 
पति ओर पुत्रके वधसे जेसा दुःख होता है, उससे भी बढकर यह दरिद्रताळा दुःख है 
इस प्रकार शम्बर घुनिन कहा हे । दरिद्रवाळे दुःखका दूसरा नाम ही मृत्यु है ॥ १३॥ 
अहं अहाकुले जाता हदादूभदानिवागत्ता । 
ईश्वरी संवकल्याणे भजी परभपूजिता ॥ १४ ॥ 
में उत्तम छुलमें उत्पन्न तथा पतिके द्वारा सब कल्याणॉके द्वारा अच्छी तरह सत्कृत तथा सब 
पर शासन करनेत्राली हूँ, में अपने पिताके कुलसे पतिके कुलमें उसी प्रकार खाई गइ हूँ, 
जेस प्रकार एक कमलिनी एक तालाबसे दूसरे तालाबमं रे जाई जाती है ॥ १४॥ 
अहाहसाल्यासरणां सुस्तद्रास्वस्वाससम । 
पुरा चट्टा शुङ्गा बामपद्थतल्सुदुगतास ॥२१५॥ 
पहिले भेरे सुहृद्‌ छोशोंने मुझको महामूल्यवान्‌ माळा और सव भूवर्णासे भाषत तथा नाना 
सुगन्ध ओर सुन्दर वस्रांसरे युक्त देखा दै, इस समय बे मुझे अत्यन्त हु;खमँ पडी हुई देख 
॥ १७ ॥ 
यदा माँ चैब आर्चा च द्रष्ठासि भरादुबले । 
न तदा जीवितेनार्थो भविता तव सञ्जय ॥१९॥ 
हे सञ्जय ! तुम जिस समय मुझे और अपनी ख्लीको दीन, हीन तथा अत्यन्त ह॒शखित 
दखाग, उस सभय तुम्हारे इस जावत रहनका कोडे उपयोग नहीं रहेगा ॥ १६॥ 
दासकलकरान्खुत्यानाचायह्विकपुराहितान्‌। 
अट्त्यास्मरान्प्रजहतो दष्ट्वा कि जीवितेन ते ॥ १७॥ 
दास-दासी, सेवक, शुरु, ऋस्विकू, पुरोहित आदि सब जीविका-प्राप्तिके अभावमें हम 
लागाका छोडकर चले जायेंगे, इसकी देखकर तुम्हारे जीनेसे क्या प्रयोजन रहेगा ? ॥ १७॥ 
यदि कृत्य न पश्यामि तवाव्येह यथा पुरा । 
-छाघनीथं यज्ञस्य च का शान्तिहँदयस्य मे ॥ १८॥ 
सुब पाहले प्रशसाक योग्य यक्चषछो प्रकट करनेवाले जिन सव कर्मका अनुष्ठान करते थे 


याद उनका अब म न देखूगी, तो मरे हृदयमं शान्ति किस प्रकारसे हो सकेगी ? ॥१८॥ 
८६ ( मदा, भा. उद्योग, ) 


६८२ महाभारते । [ अगवद्यात्पर्द 
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ति चेट्गाह्मणान्त्रयां दीयले हृद्य मस । 

ने छह ने चसे जता नोते जाखणलुत्तवान ॥ ९९॥ 
कोई ब्राह्मण जब झुझसे कुछ वस्तु मांगिगा, तब उससे में नहीं है यह कहूंगी, तो मेरा हृदय 
डुकडे टुकड़े हो जायेगा; दर्योकि पहिले में तथा मेरे स्वामीने त्राह्मणोंके मांगनेपर नहीं है 

यह कमी भी नहीँ कहा ॥ १९ ॥ 

वयजाश्रथणीचा सन नाशितार) परस्य च। 

सान्थानाओित्थ जीवन्ती परित्यक्ष्यानि जीवितस्‌ - ॥ २०॥ 
सव लोग हमारे ही सहारे रहते थे ओर हम लोग कभी किसीके सहारे नहीं रहें, अतः 
यदि दूसरेके आश्रय होकर जीविका निर्वाह करना पड़ेगा, तो में अवश्य ही शरीरको 
त्याग दूंगी ॥ २० ॥ 

अपार अव नः पारमघुचे आय नः छवः । 

कुरुष्व स्थानमस्थाने गतान्सञ्जीयथस्च नः ॥ २१॥ 
हे पुत्र ! अतः अपार दुःख सागरमें पडे हुए इण लोगोंको पार करनेके लिए तुम ही एक- 
मात्र अवलस्व बनो । नौकारहित विपद्रपी सशचुद्रसे उवारनेके निमित्त तुम ही नोका स्वरूप 
चनो । इस समय हमारे रहनेके लिए स्थान नहीं है, अतः तुम उस स्थानका निर्माण करो 
ओर यरे इुएके समान पडे हुए हम लोगोको तुम जीवित करो ॥ २१ ॥ 


खर्य त शाञ्च सह्या न वज्जावलुामच्छांस। ' 


अथ चेदीइशीं इत्ति छोवामभ्युपपद्यसे ॥ २२ ॥ 
निर्विण्णात्ला हतमना सुक्षेतां पापजीविकाम्‌ । 
एकशचुवधेनेव शूरो गच्छति विश्रुतिम्‌ ॥ २३ 


यदि तुम अपने जीनेकी इच्छा त्याग दो, तो सब चत्रुअसि युद्ध कर सकते हो; और यदि 
ऐसे ही झीववृत्तिका अवलम्बन किये हुए, दुःखयुक्त भोर उत्साह रहित होकर रहना पडे 
तो भी तुम शीघ्र ही इस पापसय जीवनको त्याग दो । जो पुरुष पराक्रमी होता है, बह 
एक ही शत्रुळो मारकर पृथ्वीम यश पाता है ॥ २२-२३ ॥ 

इन्द्रो वृत्नयधेनेव महेन्द्र! समपच्यत । 

माहेन्द्रँ च ग्रहं लेभे लोकानां चेम्वरोऽभवल्‌ ॥ २३ ॥ 
इन्द्र एक ही वृत्रासुरको मारकर भगन्दर ब गन और उन्हें महेन्द्रका पद अथात्‌ स्थान 
ग्रा हो गया आर वे सब लोकाळे राजा हो गए | ३४ ॥ 


अध्याय १३२ | उद्योगपर्व । 
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नाथ विश्राव्य वा संख्ये दाचूनाहूय दंशितान्‌। 


सेनाओं चाणि विद्राव्य इत्वा था पुरुषं वरस ॥ २५ ॥ 
यदैव लभते वीरः छुयुदेन भहव्यशः । 
तदैव प्रव्यथन्तेऽस्थ श्रवो विनमन्ति च ॥ २६ ॥ 


उत्साइसे युक्त वीर पुरुष जब रणशूमिमें अपना नाम सुनाकर उनको आव्हान देकर शत्रु- 
ऑकी सेनाके अग्रमाजको छिञ्च भिन्न करके अपने पराक्रमसे मुख्य मुख्य सेनापतियाँको 
यारता है और जब वह वीर भयंकर युद्धसे महान्‌ यशको प्रास करता हे तभी उसके शत्रु 
भयभीत होकर इस वीरके सामने झुकते हैं ॥ २६-२६ ॥ 


त्यक्त्वात्मानं रणे दक्ष शारं कापुरुषा जना; । 

अवचाः) पूरयन्ति स्थ सर्यकामसस्यद्विमिः ॥ २७॥ 
परन्तु जो पुरुष नपुंसझताका अवलम्वन करता है, वह सुद्धमें अपनेको समर्पित करके 
विवश होकर बुद्धविद्याके जाननेवाले पराक्रमी शत्रुके सब मनोरथोंको पूर्ण करके उसे तत 
करता है ॥ २७ ॥ 


राज्य याप्युच्चविश्चंशं संशयो जीवितस्थ या । 

प्रलव्धस्थ हि दाजोवे शेषं छुवन्ति साधवः ॥२८॥ 
उत्साह आर साइससे युक्त पुरुष चाहे राज्यका नाश हो जाये अथवा प्राण ही संकटे पड 
जाये, शत्रुको पानेपर उसका पूरी तरहसे नाश कर देते हैं ॥ २८॥ 


स्वगद्वारोपर्भ राज्यमथ वाप्यम्तोपमम । 
रट्मेकायने अत्या पत्तोल्छुक इवारिषु ॥ २९ ॥ 
हे संजय ! केवल पराक्रमको प्रकट करनेहीले खगेका हार अथवा असृतके समान राज्यपद 


मिळता है । बही दार तुम्हारे किए अब बन्द हो भया हे, इस बातको हृदयमें रखकर तुम 
जलती हुई अशने समान गत्रआक्के बाचमें प्रवेश करो ॥ २९ ॥ 


जहि दाचूत्रणे राजन्स्यधममद्चुपालय । 
भा त्वा पइ्येत्छुझपणं राच ज्रीमान्कदाचन ॥ ३०॥ 
दे क्षात्रेय | रणञ्ृमिमें शत्रुओंका नाश करो और अपने घर्मका पालन करो । जिससे कोई 


उनका मराव आर तुम्हारे शत्रुको धनवान्‌ न देख सके ॥ ३० ॥ 
x 
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अश्मदीयैश्च शोचद्धिनदद्धिश्ध परैचृंतस । 

अपि त्वां मालुपइयेय दीना दीनमवस्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दुःखते युक्त में शोक करते हुए हमारे पक्षके लोगोळे द्वारा वथा हृषिंत होते हुए शत्रु 
सैनिकोंके द्वारा थिर जानेके कारण अत्यन्त दीन अवस्थायें तुम्हे न देखूं ॥ ३१ ॥ 

उष्य सौवीरकन्यासिः -छाघस्वाथैयथा पुरा । 

भा च सेन्धवद्धन्ानासवश्शो यश गस ॥ ३२ ॥ 
हे पुत्र ! तुम पहिलेकी भांति दर्षयुक्त चित्त्वे बीरोंके योग्य कार्य छरे लौवीर कन्याओंके 
बीचमै बडाई और आनन्दके पात्र वनो, उत्साइरहित ओर पराक्रमसे दीन होकर कमी 
सिन्धुदेशकी कन्याओंके वशयें मत होओ ॥ ३२ ॥ 

युवा रूपेण सञ्पन्चो विद्ययाभिजनेन य । 

यस्त्याहको विकुबीत यचास्वी लोकविश्वत! । 

याहव्य झुयनडबन्धन्ध सरणमेच तत्‌ ॥ ३३॥ 
ऐसे उप, शुणसे युक्त, सब विधाओंसे भूषित, उत्तय कुलमें उत्पन्न हुए जगतूने विख्यात 
यशस्वी युवा पुरुषका वेलक्ी भांति दूसरेछी आज्ञामें चलना उदकी मृत्यु ही है ॥ ३३ ॥ 


यदि त्यामबुपश्यासि परस्थ प्रियवादिनम । 

पुद्धतोञ्युव्रजन्त या का चान्तिषहदयस्य भे ॥ ३४॥ 
यदि में तुम्हें दूसरेके बशमें पडकर उसकी खुशामद करते हुए उसके पीछे गगन करते हुए 
देखूंगी, तो मेरे हृदयमें शान्ति केसे हो सकेगी ? ॥ ३४ ॥ 

नास्मिञ्जालु कुले जातो गच्छेखोडन्धस्थ एतः । 

न त्य परश्याजुघुरं तात जीवितुमहेसि ॥ ३५॥ 
दूसरेके पीछे पीछे चढनेवाळा पुरुष तुम्हारे इस छुलमें कभी नहीं उत्पन्न छुआ; दे पुत्र ! 
इससे दूसरेका सेवक होकर तुमको कभी जीना नहीं चाहिए ॥ ३५॥ 
अह हि क्षत्रहददर्थ वेद यत्परिदाश्वतन्त्‌ । 
पूर्वे) पूर्थतरे। प्रोक्तं परे! पश्लरैरपि ॥ १६ ॥ 
क्षत्रियोंळा जो सदासे एकरूप अविकल हृदय है, वह मुझको भलीमांति माळम है । पहलेसे 
भी पहले तथा बाद की अपेक्षा भी बादमें उत्पन्न हुए पाण्डितोने उस विषयमे जो कुछ 
वचन कहे हैं, उस्कोभी में जानती हूँ ॥ १५ ॥ 


अध्याय १३३ ] उयो । 
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थो ये कखिदिहाजात क्षजिवः क्षत्रधमाविस्‌ । 
सथाद्श्तिह्तनीक्षो वा न नमेदिह कस्यचित्‌ ॥ ३७ ॥ 

पृथ्वीकै वीच किसी प्रसिद्ध धत्रियवंशर् उत्पन्न होकर जो पुरुष सब घर्मोकी यथार्थ 

बातोंकी जाननेवाला क्षत्रिय वीर है, वह भयके कारण अपना जीवन वचानेके लिए भी जिसी 

के अभि झुके नहीं ॥ १७ ॥ .. 


उद्यच्छेदेव न ननेदव्यमो छेय पौर्बभ् 
प्यपर्याणे जज्येत न नमेदिह कस्थचिव्‌ 
उद्यम ही पुरुषका पुरुषाथ हे, इससे सदा उद्योग 


\ 
सायने झुकना नहीं चाहिए । रणभूमियें अरे ही बोटी बोटी कट जाए, 
सामने झुके नहीं ॥ ३८॥ 


मातङ्गो मच इव च परीथात्लुमहाअचा 


्राह्मणभ्या नाकस्य घ्यायच च सञ्जय 


॥ ३९ ॥ 
हे संजय ! अनस्वी वीरपुरुष सदसे भच हाथीके समान निभेय होकर सव स्थानोंमें भ्रभण 
न भा 
द्ध र्‌ 


रे ओर धमका पालन करनेके लिए वह केवळ बराह्मणेकि सामने ही झुके ॥ ३९॥ . 
नियच्छल्षितरान्वणान्विलनिष्यन्सबेलुष्छ 
ससहायोड्सहायो वा थावज्जीय तथा भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
५ इति भीमहाभारते डच्योगपर्चणि दानिशदघिकशततमोउध्यायः ॥ १३२ ॥ ३१९८ ॥ 
इसके अतिरिक्त और सब वर्णाकी बलपूर्वक अपने वशमें करके और सब दुष्टतां करनेवालोको 
नष्ट करके बहुतसी सहायतासे युक्त अथवा सहायतासे रहित होकर भी वह अपने जीवनके 
समयतक इसी प्रधारके कर्म तथा अनुष्ठान करता रहे ॥ ४० ॥ 


मद्ाभारतके उद्योगपर्व्म एक सो बचीखयां अध्याय जमात १३२॥ ४१२८ ॥ 


पुत्र उवाच 


कृच्णायसस्येव च ते संहत्य हृद्य कूसम । 
सम भावस्त्वकरुणे जैश्पज्ञे दासषणे | ॥१॥ 
(धमुक्त, करुणाराहित, शत्रताका विचार करनेवाली भाता ! भाळम होता 


पुत्र 
™\ 
डे) यन्त केठीर लाइस अल्माव तुम्हारे इसत हृदयको बनाया इ ॥ १॥ 


बोला 
कि अर 
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अहो क्षत्नसमाचारों यत्न माभपरं चथा । 

हा बचने चूथद्धवती एुत्रमेकजस्‌ ॥२॥ 
अहो ! क्षत्रिय धर्म कया ही बिचित्र है, 13 जिसके कारण तुय मुझको दूसरी खी के पुत्रकी 
भांति समझकर अपने इकलोते पुत्रसे ऐसे वचन बोल रही हो ॥ ३ ॥ 

कि; छु ते माभपद्चयन्त्था३ पुथिव्या अपि सवा । 

किनानरणकूृत्ये ते कि भोगेजा।विलेन या ॥२॥ 
यदि तुभ सुझे ही न देखोगी, तो तुम्हारे इस समरत पुथ्वीके राज्य, भूषण, भोग, सुख 
आर जायसे क्या अयोजन सिद्ध होगा ? ॥ दे ॥ 

गातोघाच 

सर्वारङूमा हि विहुयां तात घक्षार्थकारणाल्‌। 

तानेवासिद्यशीक्याहं खञ्जथ त्वाजचूचुदम ॥४॥ 
माता वोली- हे पुत्र ! बुद्धिमान मनुष्योंके सम्पूर्ण कर्म ही धर्म और अथसे युक्त होते दे; 
उसी धर्म और अर्थक्ी ओर लक्ष्य करके बुद्ध करनेळे लिये तुम्हे प्रेरणा दे रही हूँ ॥ ४॥ 

खसीकयकाओपिता सुख्य। कालोइ्यमागतः । 

आस्थिश्रेदागले छाले काय न प्रतिपयसे 

असरभावितरूपत्त्यं सखुद्द॒दास करिष्यव्ि ॥ ७ ॥ 
अपने पराक्रमको प्रकाशित करनेका यह घुख्य समय उपस्थित हो गया है, इससे या 
तुम इस उपस्थित समयम अपने कत्तव्य झायंका अनुष्ठान न करोगे, तो तुम छोरा 
चौचमे भानरहित होकर भेरा अत्यन्त ही अहित करोगे ॥ ७ ॥ 

ले त्यावथदासा स्पृष्टं न बुवा यदि सय । 

खरायात्सल्यनाइश्तान्नेःखामथषब हलुचाम्‌ ॥ द ॥ 
दे संजय ! तुमझो अपयशसे भ्रस्त होता छुआ देखकर आ यदि मैं प्रीतिपूवक उसके 
निवारण करनेके निमित्त छुछ बचन न छहूँ तो ऐसे पुत्रखदको पण्डित लोग सामथ्येरहित 
विना कारणकी प्रीति और गधीके प्रेमे समान निर्थक खेह हते हैं ॥ ६॥ 

सद्भिविंगर्हितं बाग त्यज सूखे निषेवित । 

अविया ये बहत्यस्ति याधि्घा खंशिता? बजा? ॥७॥ 
है संजय | इससे तुम सूर्ख लोमोंके मानने योग्य और बुद्धिमानी निन्दित इस बुरे 
सागको त्याग दो। इस पथ्वीर्भ अविद्या बहुत हे इसी अविद्यापर समी प्रजायं आश्रित 

॥७॥ 
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ताय स्थायादि सबल लेन से त्यं पियो अवे! । 

धञ्ञाथयुणधुर्लेन नेतरेण कथञ्चम । 

दैवभालुबयुक्तेन सद्िराचरितेन व डी | 
धर्म अर्थ आदि गुणसे युक्त, देवता आर अबुब्याँके द्वारा यान्य, साधु पुरुषाके यानचे योग्य 
उत्तम आचरण पर यदि तुभ चलोगे, तक्षी तुम मेरे प्रिथ बन सक्कोगे, अन्यथा तुम छि 
मी प्रकार मेरे प्रिय नहीँ बन सकते ॥ ८ ॥ 

थो झोबललशिनीतेब रते पुजनय्यूजा । 

अलुत्थानवता चापि मोघं तस्थ भजाफरस्‌ ॥ ९॥ 
जो पुरुष उन्नति न करनेवाले अपने पुत्र शौर पौत्रोकि ऊपर प्रीति करते हैं, उनके प्रजाका 
फूलही व्यथ है ॥ ९ ॥ 

आझछुर्यन्तो हि कनाणि कुर्वन्तो निन्दितानि च । 

सुख नैवेह नाझुच लजन्ते पुद्याधनाई ॥ १०॥ 
बुष्याँके योग्य कर्तव्य कर्मका अनुष्ठान न करनेयाले और निन्दित तथा बुरे कर्मके करने- 
में बहुत ही हठ करनेवाले अधभ पुरुषोळी इस लोळ तथा परलोकर्भ सुख नहीं मिल 
सकता ॥ १० । 

युद्धाय क्षत्रियः शूषः सञ्जयेह जथाय च। 

कूराय कणे नित्य प्रजाना परिपाछने । 

जथन्घा वच्यखानो चा म्रादनोवान्ध्र सको काम्‌ ॥ ११॥ 
ह संजय ! तुभ यह निश्चय जान रवखो, कि इस संसारम क्षत्रियोकी उत्पत्ति युद्ध 
जय प्राप्त करनेके लिए, हमेशा क्रर काय करनेझ लिए वथा प्रजाओोका पालन करनेके । 
हा हुई ४ । क्षत्रिय पुरुष चाहे शतु जीत अथवा रणयूसि मारा ही जाये; दो 
मात उस्‌ इन्द्रलोक मिलता है ॥ ११ ॥ 

ने शक्रणयने पुण्ये दिवि लहियते सुखम्‌ । 

यदखिन्रान्वश कृत्या क्षत्रिय! खुखमशयुते ॥१९॥ 
अमित्रोकी बशमें करके क्षत्रिय पुरुष जिस प्रकारके सुखका उपभोग करता है; पैसा सुख 
पुण्ययुक्त स्वर्णे इन्द्र भवनमें भी नहीं मिल सकता ॥ १२ ॥ 

अन्युना दह्यमानेन पुरुषेण भबस्विया । 


निकतरनेह बहुदा शाञ्चन्प्रातिजिगीषया ९३॥ 


अनस्य पुरुष शत्रुको जीतनेकी इच्छाले युक्त होकर ही शत्र॒से पराजित होनेळे कारण उत्पन्न 
हुए क्रोधकी जलनको दूर कर सकता है ॥ १३ 


नर | ठर 


६८८ पद्यभारत । [ भगधद्यानपर्व 


DY 


आत्मान चा परित्यज्य दाजन्या दिनिपात्य चै । 

अतोऽन्येन प्रक्ारेण शान्तिरत्य कुतो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
वह या तो स्वयं मर जाए जया शत्रुओंकों मरे, इसके आतिरिक्त और दिसी प्रकारसे 
उसके हृदयमें शान्ति नहीं हो सकती ॥ १४ ॥ 

इह प्राज्ञो हि छुरुष! स्वठपभचियजिच्छले । 

यस्थ स्वल्पं प्रिय लोके शर्थ सशथ्याल्पमप्रियय्त्‌ ॥ १७ ॥ 
इस संसारमै घुद्धिमान्‌ पुरुष बहुत थोडी बस्तुमे प्रीति नही करते हँ; थोडी वस्तु जिसे 


३ 


प्यारी होली है, वह अवश्य ही एक दिन उसके अनिष्टका कारण बन जाती है ॥ १५ ॥ 
प्रियामावात् पुरुषों नेव प्राव्नोलि शो समझ । 
शस चामावमण्थेत्रि गह्या गङ्गेव खागरक्ष ॥ १६॥ 

क्योकि प्रिय वस्तुओं अत्यन्त अभाव होजानेपर फिर पुरुषके कल्याणको संभावना नहीं 


[3] 


रहती, अपितु समुद्रर्भ लीन हुई गड़ाकी भाँति उसका भी पूरी तरहसे अभाव हो जाता 
च्छ 


नेथ अतिस्त्यया याच्या भात! घुजे विषावत! । 

कारुण्यमवाच पच्य अूत्वेद्द जडखूकवत ॥१७॥ 
पुत्र बाला- इं माता ! विशेष करके अपने पुत्रक लिए इस प्रकारका बात कहना तुमका 
उचित नहा हैं। इस समय जड अथवा शूंगेकी भांति शान्तभावस रहकर कंबल करुणा 
दिखाना ही तुम्हारा कर्तव्य है ॥ १७॥ 


मातोताच 
अहो ने अूयसी बन्दियदेवभलुपश्यस्ति । 
चो्य याँ चोदयस्येतद्‌ कुशं बै चोदयालि ते ॥ १८ ॥ 
अत हे पुत्र ! तुम जेसा विचार करते हो, उससे तुम्हारे ऊपर भेरी अधिक प्रीति 


८९ 


उत्पन्न होरही दै । येरे विषयभें जेसा वचन कहना उचित है, तुम वैसा ही कह रहे हो 
ओर में भी उसके अनुसार तुमको प्रेमसे युक्त प्रेरणा दे रही हूँ ॥ १८ ॥ 
अथ त्यां पूजयिष्यामि हत्था चे सवसैन्धवान । 
अह पश्यामि विजय कृत्टन माविनभेव ते ॥ १९ ॥ 
तुम्हारे हाथसे पहिले सम्पूर्ण सैन्धवचीरों को अरबाकर बाइसे तुम्हारी अत्यन्त प्रशंसा करूंगी। 
मविष्यमे तुम्हारी जो सब प्रकारसे विजय होगी, उसको में प्रत्यक्ष रूपसे देख रही हूं ॥१९॥ 


~ ¢ 
अध्याय १३३ | उद्योगपव । ६८९ 
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पुत्र उवाच 
अकोशस्यासहायस्य कुल) स्विद्विजयो मम । 
इत्यवस्थाँ विदित्वेमासात्मनात्यानि दारुणाल । 
राज्याह्ावो निवृत्ता मे जिदिवादिव दुष्कूते! ॥ २० ॥ 
पुत्र बोला- मेरे पास धन, बल, सहाय आदि इछ भी नहीं हैं; तब फिर मेरी जीत 
केसे हो सकती है ! अपनी ऐसी दारुण अवस्थाको जानकर में खुद ही आशाको 
छोडकर चुप हूं और दुष्कमसि जिस प्रकार स्वरगे-आप्तिकी आशा नहीं की जाती, उसी 


™ 


प्रकार मेने राज्य पानेकी आशा छोड दी है ॥ २० ॥ 

ईदृश भवती ऋश्चिदुपाथमलुपदइयाति । 

तन्मे परिणतप्रज्ञे सम्यक्परनूहि एच्छले । | 

करिष्यामि हि तत्सव यथावदनुशासनम्‌ ॥२१॥ 
हे महाबुद्धिमती ! जिससे में कृतकार्य होसकूं, तुम यादि वैसा कुछ उपाय जानती हो, 
तो तुमसे पूछनेवाले मेरे लिए विशेष रूपसे कहो; तुम्हारे उस वचनका में सम्पूर्ण रूपसे 
पालन करूंगा ॥ २१॥ | | 

मातोषाच 
पुत्नात्मा नावसन्तव्य) पूवाजिरलसद्धिभि; 
भूत्वा हि भवन्त्यथा सूत्या बदयन्ति चापरे ॥ २२॥ 

माता बोली- हे पुत्र! पहले की असफलताओको देखकर अपनी आत्माको तुच्छ अत समझो 
क्योंकि कमी तो न मिल्नेवाली सम्पत्तिभी सिर जाती है, और कमी प्राप्त धनका भी नाश 
हो जाता है ॥ २२ ॥ 

अमर्षेणैव चाप्यर्था नारब्धव्या; सुबालिशै; । 

सर्वेषां कथेणां तात फले नित्य्षनित्यत्ता ॥ २३॥ 
मूर्खतासे केवल कोधके वशमें होकर ही किसी. कार्यका आरम्भ करना उचित नहीं है । हे 
तात ! सव प्रकारके कर्मा के फलका सिद्धिके विषयमें हमेशा अनित्यता होती ही है ॥२३॥ 

आनित्या्िति जानन्तो न भवान्ति सबात्ति च। ` ॒ 

अथ ये नेव कुवन्ति नेव जातु भवान्ति ते ॥ २४ ॥ 
जा पुरुष फलको अनित्यन्ताको जान करके भी कर्मके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होता है; उसके 
आनलापाका (सांड होती भी है, आर नहीं भी होती ॥ २४ ॥ 

८७ ( सहा. भा, डद्मो, ) 


६९० ' महाभारते । [ भगवद्यानपर्च 


ye 


A ७ ९ फल 
ऐकायुण्यञ्ञनीद्दायामभावयः कथणां फलन । 
अथ देगुण्यमीहायां फलं अवति वा न वा ॥ २८ ॥ 
ha ४५ ev, कप है है म ~ ४०७. NN 6५ ण Ou 
पर जो कर्म ही नहीं करते उनके बारेम एक बात तो निथ्चिव ही है कि उनके कमे फलका 


हमशा अभाव हा रहता हें । पर कायम प्रवृत्त हानस कार्यक फलका पाळू दाना और न 
हाना दाचाको हा सम्भावना हाती है ॥ २५॥ 


थस्य घागेच विदिता सवोधानामानित्यता । 

नुदेद्चद्धिससुद्धी स प्रतिकूले रुपात्मज ॥ २६ ॥ 
हे राजपुत्र ! आरम्भ करनेके पहिले ही जो पुरुष सब कार्याकी अनित्यताको जान करके 
उद्यम करता है, वह अपने लिये प्रतिकूल हुए अपनी बृद्धि-पीडा और शत्रुओंकी समृद्धि 
दोनोंको दूर करता है ॥ २६ ॥ 

उत्थातव्यं जागतब्ध योक्तव्य॑ भूषविकर्मसु । 

सबिष्यतीत्येव बन? कृत्वा सततमव्यथैः । 

मङ्गलानि पुरस्कृत्य ब्राह्मणैश्वेश्वरें! सह ॥ २७॥ 
इसलिये निश्चित ही कार्य सिद्ध होगा ऐसा विचार कर उत्साइसे युक्त हो और देवों ओर 


त्राह्मणाका पूजा करक तथा अन्य मगल कायाका करक तू उठ जा, जागत हां जा आर 
एश्वयप्रापक कायम जुट जा ॥ २७॥ 


s 


प्रास्य बपलेराइु वृद्धिमवति पुत्रद्ध । 

आसयताति लक्ष्मीसत प्राचीसिव दिवाकर! ॥ २८ ॥ 
हे पुत्र ! बुद्धिमान्‌ राजाकी बहुत शीघ्र ही उन्नति होती है और पूर्व दिशा जैसे भगवान्‌ 
सयका आलिङ्गन करती है, वेसेहदी लक्ष्मीदेवी खुद ही उस पुरुषसिंहका आलिङ्गन करती 


भे 


४ ॥ २८ ॥ 


निद्शनान्युपायाँख्च बह्न्युद्धधणानि च । 
अलुदाशितरूपो5सि पश्यामि कुरु पौरुषस्‌ । 
उद्व थल जगत सनाइतुमिहाइसि | ॥ २९ ॥ 
संजय ! भने जो यह सब प्रमाण, उपाय और उत्साहसे युक्त वचन तुमसे कहे हैं, 
तुमको उसीके योग्य देख रही हूं; इससे तुम सब शङ्काओको त्यागके अपने पराक्रमको 
प्रकाशित करो इस समय तुम अभिलषित पुरुषार्थ करनेमे समर्थ हो ॥ २९ ॥ 


अध्याय १३३ | उद्योगपचे । ६९१ 
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कुदॉल्लुञ्यान्परिक्षीणानवक्षिसान्विमानितान । . 


स्पर्धिनञ्चैय ये केचित्तान्युक्त उपधारय  ॥३०॥ 
तुम्हारे शत्रुके ऊपर जो लोग करुद्ध हैं, जो लोभके वशम हैं, जो लोग उससे दुःखित दे 
न आ 


जो लोग गेम मरे हुए हँ; जिनका उसने अपमान किया है; आर जो उसके साथ युद्ध 


करना चाहते हैं; तुम यत्नपूवेक उन लोगॉको अपनी ओर मिला लो ॥ ३० ॥ 
एतेन त्वं प्रकारेण महतो भेत्स्यसे गणान। 


महावेग इवोद्धूतो भातरिश्वा बलाइकान्‌ ॥ ३१॥ 
~ ~ १० 9 २6१७ 2 [a ha च्ञे 
इस प्रकारके कार्य करनेसे ही, जैसे वायु प्रबल बादलोके समूहको छिन्न भिन्न कर देता हे 


७ ~ 


उसी प्रकारसे इन बहुतसे सचुष्यांको अपने वशम करनेसे तुम अवश्य ही समथ हो 
जाओगे ॥ ३१॥। 

तेषामग्रप्रदाथी स्याः कल्योत्थायी प्रियंवद। । ईत. 

ते त्वा प्रिय कारेष्यान्त पुरी धास्यान्त च अवस ॥ ९९ ॥ 
तुम उन्हें पहले वेतन देकर सन्तुष्ट करो, स्वयं भी सामर्थ्यशाली और उत्साही रहो, उनके 

पथ प्यारसे बोलो और अपने कार्यकी सिद्विके लिए शीघ्र ही प्रथत्व करो तब और लोग भी 
तुम्हारा प्रिय करेंगे तथा तुम्हें अपना स्वामी तथा अग्रणी बनावेंगे, इसमें कुछ भी सन्देह 
16 ॥ ३२॥ 

यदेव शाचुजाबीयात्सपत्न त्यक्तजीवितस्‌ । 

लदैवास्थाढुद्विजते खर्पाहिद्मगतादिव ॥ ३३ ॥ 
जब शत्र जानता हे, कि मेरा वेरी अपने प्राणकी आशा त्याग करके युद्धके निमित्त उपस्थित 
हुआ इं; तमा वह घरम वास करनेवाले सपका भाते उसस डरता हे ॥ २३ ॥ 

ले विदित्वा पराक्रान्ते वशो न छुरुते यदि । 

नियादिनिवदेदेनभन्त॒तस्तद्भधविष्याति ॥ ३४॥ 
उसको अत्यन्त प्रबल जानकर यदि बह वशमें करनेकी कोशिश नहीं करेगा, तो अवश्य 
सामदाने प्रयोगसे अपने अनुकूल करनेक्की इच्छा करेगा, ऐसा हीनेपर एक प्रकारसे 
उसको बशमें करना सिद्ध हो जायेगा ॥ ३४ ॥ 

निवोदादास्पद लब्ध्वा धनवृद्विभेंविष्यलि । 

धनवन्तं हि मित्राणि अजन्ते चाश्रयन्ति च ॥ ३५ ॥ 
कयाक सन्धिको स्थापित करके स्थान तथा राज्यको पानसे कभी धनको भी बृद्धि होगी 


०३० 2 $ 


पुरुष्ष धनवान दानसं मित्र लोग उसे मानत तथा उसका आसरा ग्रहण करत इई ॥ ३७॥ 
> 


६९२ मद्दभारते । [ भगवद्यानपर्व 
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स्खलितार्थ पुनस्तात सन्त्यअन्त्यपि वान्धवः । 

अप्यस्मिन्नाश्रथन्ते च जुगुप्सन्ति चं तादृशम्‌ ॥ ३६॥ 
परन्तु यदि वह देव संयोगसे धन तथा सम्पत्तिसे ग्रए हो जावे, तो मित्र लोग और भाई 
बन्धु उसको छोडकर चले जाते हैं; केवळ छोडके ही नहीं जाते, वहिक उस पर विश्वास 
भी नहीं करते तथा उसकी निन्दा करनेम भी सङ्कोच मदद करते ॥ ३६ ॥ 

चाच कृत्वा या सहाय विश्वासखुपगच्छति | 

अतः सर्भाव्यभेवैतव्यद्राज्यं प्राप्नुयादिति ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चयसस्िशदचिकशततमोऽभ्यायः॥ १३३ ॥ ४२३५ ॥ 
जो पुरुप शत्रुको सहायक बनाइर उसका विश्वास करता है; उसको किसी समय उसका 
राज्य मिल सकेगा, यह केवल सम्भावना मात्र ही होती हे। परन्तु यथाथमं उसकी वह 
आशा कभी सफल नहीं हो सकती ॥ ३७ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्चमें एक सो तेतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३३ ॥ ३२३५॥ 


: १३४ ; 
सातोबाच 

नेव राज्ञा दर? कार्या जालु कस्याञ्चिदापदि । 

अथ चेदांपे दीण! स्यान्नलेव वर्तेत दीणवत्‌ ॥ १॥ 
माता बोली- हे सञ्जय ! चाहे कैसी ही आपत्ति क्‍यों न आवे, राजाको उससे डरके 
व्याकुल होना कभी उचित नहीं है, यदि मनर्मे कोई डर उत्पन्न भी हो जावे, तो बाहर 
उस डरको कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिये ॥ १ ॥ 

दोण हि दृष्ठा राजानं सवमेवालुदीयंते । 

राष्ट्र बललमात्याथ्च पथककुवान्ध ते जातम ॥२९॥ 
क्योकि राजाको भयभीत देखकर राज्य, बल, अमात्य आदि सभी भयसे व्याकुल होकर 
उत्साहरहित हो जाते हैं और वे भिन्न भिन्न विचार करने लग जाते हैं ॥२॥ 

शकुनेके प्रपद्यन्ते प्रजहत्यपरे पुनः । 

अन्वेके प्रजिहीषेन्ति ये पुरस्ताद्विमानिताः ॥३॥ | ४& 
ऐसी अवस्थाके आनेपर छुछ तो शत्रुओंसे भिळ जाते हैं, तो कुछ स्वामीको छोड देते है, 
और जिनका उसने पहले अपमान किया हुआ होता दै, वे अवसर पाकर अपने स्वामी 
पर आक्रमण करनका इच्छा करते हैँ ॥ ३॥ 


अध्याय १३४ | उद्योगपर्य । ६९ 
य एवात्थन्तलुहृदस्त एनं पयुपासते । 
अशक्तय; स्वस्तिकामा बद्धचत्सा इडा इव । 
शोचन्तभलुशोचान्त प्रतीतानिय वान्धवान्‌, ॥४॥ 
इनके अतिरिक्त जो लोग उसके अत्यन्त ही सुहृद हैं, वे दी केबल सामर्थ्यरह्वित होकर 
भी, जिसका वत्स बंधा हुआ है ऐसे घेनुके समान खामीकी भक्तिके अनुसार उसकी परत- 
न्त्रताको स्वीकार करके उसके कल्याणकी अभिलाषासे उसकी सेवा करते हॅ । भाई बन्धुको 
पतित देखकर जैसे बन्धु बान्धव ढोग दुःख और शोक प्रकट करते हैं, वैसे दी विश्वास 
पात्र सुहृद इष्टमित्र भी खामीळो बुरी अवस्थार्म पडा हुआ देखकर शोक प्रकाशित करते 
हें॥ ४॥ 
अपि ते पूजिताः पूर्व्॑ापि ते सुहृदो मता! । 
ये राष्ट्रमभिभन्यन्ते राज्ञो व्यसनमीयुष; 
मां दादरस्त्व सुद्दा मा त्वा दाण प्रहाखछुः ॥&॥ 
इससे स्वामीको व्यसनमें पडा हुआ देखकर जो लोग तनमनसे उसके राज्यकी रक्षा चाहते 
हैं, बही लोग यथार्थमें मित्र हैं, ऐसे जो तुम्हारे सुहृद्‌ हैं, उनका तुमने पहले सम्मान भी 
किया दै । दे पुत्र ! एसे सुहृद पुरुषोंको तुम कमी भी मयसे व्याकुळ मत करना । तुमको 
भयभीत देखकर वह लोग तुम्हें त्याग न देवें ॥ ५ ॥ 
प्रभाव पोरुय बुद्धिं जिज्ञासन्त्या मथा लच । 
उछुपन्त्या साश्वां बलवानिव दुर्बलम्‌ ॥ ६ ॥ 
तुम्हारे प्रभाव, पराक्रम और बुद्धिके जाननेकी अभिलाषासे मैंने जो यह सब वचन कहे हैं, 
बह तुममें विश्वास पेदा करनेके लिए उसी प्रहार कहे हें, जिस प्रकार एक वलवान्‌ निबलसे 
ता ई ॥। ६॥ 
यद्येतत्शविजानासि यदि खम्घण्य्रयीस्थहश्‌ । 
__,  कृत्वासोस्थमिवात्मानं जयायोत्तिछ सञ्जय ॥ ७॥ 
दै संजय ! यदि यह यथाथ रूपसे तुम्हे उत्तम जंचे और यदि में यथार्थ बात ही कह रही 
होऊं तो अपनेको कठोर बनाकर तुम अपने विजयके निमित्त उठ खडे होओ ॥ ७॥ 


अस्ति नः कोशनिचयो महानाविदितस्तव । 

तमह वेद नान्यस्तसुपसस्पादयालि ते ॥८॥ 
दै अजय ! हम लोगोंका एक बहुत बडा धनका कोश है, वह तुभको नहीं मालप | मुझे छोड- 
कर और कोई भी उस खजानेंके स्थानको नहीं जानता है; उस स्थानमें जो बहुतसा घन है, 
बह सम्पूर्ण तुमको देती हूं ॥ ८ ॥ 


६९४ मद्दाभारते । [ भगवद्यान्पचं 
सन्ति नेकशता सूयः झुहदस्तव सञ्जय। 
खुखढःखसहा वार शतादा आनवातन। ॥ ९ ॥ 

र ! इसके अतिरिक्त तम्हारे कई सो इष्ट मित्र तथा सुहृद लोग गी विद्यमान हैं; वे 
सव ही तुम्हारे सुख दुःखके साथी और युद्धमें कभी मी पीछे न इृटनवाले तथा सेंकडों 
शत्रुओंकी मारनेवाले हैं ॥ ९ ॥ 

ताइशा हि सहाया चै पुरुषस्य बुसूषतः । 

ईबढुज्जिहतः क्विञ्चित्सचिवाः शज्ञकशनाः ॥ १०॥ 
हे शत्रुनाशन ! कोई कल्याणको चाहनेवाळा पुरुष बलपूर्वक यादि किसी कार्यको करनेका 
अनुष्ठान करे तो ऐसे शत्रनाशी सहायक लोग ही उसके मन्त्री वन कर सव कायं 
करते हैं ॥ १० ॥ 

पुत्र उवाच 

कस्य त्वीहशक वाक्यं श्रुत्वापि स्थल्पचेतस; । | 

लझी न व्यपहन्येत खुचित्रार्थपदाक्षरस्‌ ॥११॥ 
पुत्र बोला- हे माता! उत्तम पद, अक्षर ओर अथसि भरे हुए तुम्हारे इन वचनोको सुनकर 
किस थोडीसी बुद्धिवालेका भी अज्ञानान्धकार नष्ट नहीं हो जाएगा १॥ ११ ॥ 

उदके धूरियं घायो सतेव्य प्रवणे मया। 

यस्य से जवती नेची भविष्यद्जूतदर्शिनी ॥ १२॥ 
हे माता ! भूत ओर भविष्यको देखनेवाली तुम जब मुझे इतनी उत्तम शिक्षा दे रही हो; 
तव मेरे लिए कोई भी काय कठिन नहीं है। में जलमें इवे हुएके समान या तो पैतृक 
राज्यका उद्धार करूंगा अथवा रणभूमिमें प्राणको त्यागकर स्वर्गलोकमें जाऊंगा ॥ १२ ॥ 

अहं हि वचनं त्वत्तः शुश्रूषुरपरापरम्‌ । 

किञ्चित्किशित्मतिवदंस्तूष्णीनासं सुहु ॥१३॥ 
तुम्हारे उपदेशके वचनको सुननेके लिए ही भें प्राय; मोन रूपसे सुन रहा था; केवल बीच 
वीचमें कुछ थोडासा जवाव दे दिया करता था ॥ १३॥ 

ठृप्यन्नश्वतस्येव कुच्छाछुव्धस्थ बान्धवात्‌ । 

उव्यच्छार्यष दाचणा {नयनाय जयाय च . ॥ १४ ॥ 
अत्यन्त दुर्भ अमतके पीनेसे जेसे त्ति नहीं होती; वेसे ही तुम्हारे अमृत रूपी वचन 
सुननेसे मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई । शत्रुओंके नाश और अपनी विजयकी प्राक्षिके लिए अव 
में उद्यत हूँ ॥ १४ ॥ 


/ 


अध्याय १३४ ] उद्योगपच । ६२५ 
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काख 
सदश्व इव स क्षितः प्रणुन्नां वाक्यसायच | | 
च्चछ्ार तथा सव यथाचदनुशासनस्ू ' ॥ १०५ ॥ 
कुन्ती बोली-विदुराके एसे कठोर वचनझूपी बाणास विद्ध हाच पर उत्तम घाडका भांति 
उत्साहित होकर माताकी आज्ञाक अनुसार संजयने सब कायाका शाप्र हा पूणे किया ॥ १५॥ 


इदखुद्धषण भीम तजायधमलश्ुत्तमम्‌ । 

राजानं आवयेन्मन्त्री सीदन्तं शञ्चपीडितभ्‌ ॥ १६॥ 
कोई राजा यादि शत्रुओंसे पीडित होकर भी उत्साह शुन्य हो, तो शत्रुओंके नाश करनेवाले 
तेजको घढानेवाला यह उत्तम वृत्तान्त उसके मंत्रियोंके द्वारा उसे अवश्य सुनाया जाना 
चाहिए ॥ १६ ॥ 

जयो नाभेतिहासोष्य श्रोतव्यो विजिगीषुणा । 

महीं विजयते क्षिप्रं श्रुत्वा दाचूंत्य मदोति _ ॥१७॥ 


>~) 
he 


विजय चाहनेवाल पुरुषको जय नामक इस कथाको अवश्य सुनना चाहिये । जो पुरुष एक 
वार भी इस कथाको चित्त लगाकर सुनता है, वह शीघ्र ही सम्पूर्ण पृथ्वीको जीतने और 
शन्रुआंके नाश करनेमं समर्थ होता है ॥ १७॥ 


® कै 


इदं पुंखवन चेव बीराजननभेव च! 
अभाकषण गाभणा ख्रुत्वा घव चार प्रज्ायते ॥ १८॥ 
गर्भिणी दी वीर पुत्रको उत्पन्न करनेकी इच्छासे इस पुंसवन ओर बीर पुत्रको उत्पन्न 
करनेवाली कथाको बार बार सुनकर अवश्य ही शूरवीर पुत्र उत्पन्न करती है ॥ १८ ॥ 
विद्या तप शर दमळार॑ तपस्विनस । 
आहहुया श्रिया दीप्यमान साधुबादेन सम्मत ॥ १९॥ 


बह स अवश्यहा पिद्यावार, तपस्या वीर, दम वीर, तपस्वी, दिव्य शोभासे प्रकाशित 
साधु पुरुषाम शनन योग्य ॥ १९॥ 


आचष्धन्त बलोपेतं सहामागं जहारथम्‌ । 
इृष्टयन्तमनाधृष्यं जेतारमपराजितम्‌ ..  ॥२०॥ 


महातजस्ना, महाबला, सम्यवान, महारथ, अजय, विजया, सबको जीतनेवाळे, पर स्वय 
अपराजत ॥ ३० ॥ 


६९६ महासारते । [ भगवद्यानपर्व 
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नियन्तारभखाधूनां गोघारं धर्मचारिणाल्‌ । 
तदर्थ क्षत्रिया सूते वीरं सत्यपराक्रमख्‌ ॥ २१॥ 
॥ इति धोमद्दाभारते उद्योगपर्वणि चर्ठाखशदधिकशाततमो 5ध्याय; ॥ १३४ ॥ ४२५६॥ 
दुष्टॉपर शासन करनेवाले, धर्मात्माओंकी रक्षा करनेवाले, सत्यपराक्रमी, चीर पुत्रकी माता 
हो सकती हे; इसमें कुछ मी सन्देह नहीं है ॥ २१॥ 


४ अद्दाभाग्तके उद्योगपर्वमे एक सो चाँतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३४॥ ४२५६ ॥ 


फुलाचे 

अजुनं केशव बूयास्त्वयि जाते स्म सूतके । 

उपोपविष्टा नारीभिराश्रमे परिवारिता ॥१॥ | 
कुन्ती बोली-हे कृष्ण ! तुम मेरी ओरसे अजुनको कहना, कि हे पुत्र ! तुमको उत्पन्न 
करनेके समय जव में आश्रममें श्लियोंके बीचमै घिरी हुई बैठी थी॥ १॥ 

अथान्तरिक्षे वागासीदिव्यख्पा अनोरभा। 

खहस्याक्षसमः कुन्ति भविष्यत्येष ते सुतः ॥२॥ 
उसी समय आकाशसे यह मनोहर देववाणी हुईं थी, दे कुन्ती ! तुम्हारा यदद पुत्र साक्षात्‌ 
इन्द्रके समान होगा ॥ २ ॥ 

एव जेष्यति संग्रामे कुरून्सवोन्समागताल्‌ । 

भीमसेनह्वितीयश्च लोकसुद्वतयिष्याति ॥ ३॥ 
भीमसेनकी सहायतासे यह युद्धमें आए हुए सम्पूर्ण कौरवोंको जीत लेगा और शत्रुओको 
व्याकु कर देगा ॥ ३ ॥ 

पुरस्ते एथिची जता यशऱ्यास्व दिवस्पदाम्‌ । 

हत्वा छुरून्ग्रामजन्ये वासुदेवसहायवान्‌ ' ॥४॥ 
श्रीकुष्णकी सहायतासे यह सारी प्रथ्वीको जीतेगा और इसका यश घुलोकको छनेवाला 
होगा । संग्राम भूमिम उपस्थित हुए सम्पूर्ण कोरवोंझो जीतकर ॥ ४ ॥ 

पित्र्यसंश प्रनष्टं च पुनरप्युद्धरिष्यति । 

भ्रातूमिः सादितः श्रीमांस्रीन्मेधानाहरिष्यति ॥&॥ 
हरण किए हुए अपने पैतृक राज्यका अंश फिर प्राप्त करेगा; और भाइयाँके साथ मिलकर 
यह श्रीमान्‌ अजुन तीन महायज्ञ पूर्ण करेगा ॥ ५ ॥ 
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तं सत्यसन्धं वीभत्छुं सव्यसाचिवमच्युत । 

यथाहमेवं जानामि वलघन्तं दुरासदस 

तथा तदस्लु दाशाइ यथा घागभ्यनाषत | ॥ ६॥ 
हे कृष्ण ! वह सव्यसाची अजुन जसा सत्यप्रतिज्ञं गत्रुआसे जातने क अयोग्य आर 
बलवान है, उसे जितना नै जानती हूँ उतना ही तुम भी जानते हो; इस कारण देववाणी 
जो हुई है, वह जिससे सिद्ध होवे, बही करना ॥ ६ ॥ 

घर्मेश्चदस्ति वाष्णेय तथा सत्यं अविष्यति । 

त्वं चापि तत्तथा कृष्ण सब सम्पादयिष्यसि ॥ ७॥ 
हे कृष्ण | यादि धर्म है, तो अवश्य ये सब वचन सत्य होंगे, तुम ही सव प्रकारके 
यत्नोसे उसको पूर्ण करोंगे ॥ ७॥ 

नाहं तदभ्यसूथानि यथा वाजञ्यजावत । 

नमो धर्माय महते घो धारयति प्रजा! ॥८॥ 
उस आकाशवाणीमे जो वचन सुने गये हैं, में किसी प्रकारसे भी उनके ऊपर दोष नहीं 


९, 


दे सकती । भगवान्‌ धर्मको सब प्रकारसे नमस्कार है, धर्म ही सम्पूर्ण प्रजाओको धारण 
करता है ॥ ८ ॥ 
एतद्धनञ्जयो वाच्यो नित्योद्युक्ता वकाइरः; । 
थदुर्थ क्षत्रिया सूते तस्य क्वालोञ्यजागत; 
न हि वर समासाद्य सादान्त पुरुष मा; ॥९॥ 
हे कृष्ण | अजुनसे एसा कहकर सदा उद्यप्र करनेवाले उद्योगी भीमसेनसे भी यह वचन 
इना; क्षात्रेयाको नारा जिस दिनके लिये पुत्रको उत्पन्न करती इ, उसके योग्य समय अब 
उपास्थत हो गया हे । पुरुपश्रष्ठ वीर लोग कभी वरीकी पाकर चुपचाप बठे नहीं रहते 
हैं ॥९॥ 
विंदिता ते सदा बुद्धिमीसरण न स शास्थति । 
यावदन्त न कुर्त दाचणा शन्जकशन; ॥१०॥ 
है कृष्ण ! भनिका बुद्ध तुम्ह सदासे विदित है; वह शत्र्ञाका नाश करनेवाला भीमसेन 
जबतक शत्रुआका नाश नही कर लेता, तवतक शान्त भी नहीं होता ॥ १० ॥ 
स्धमविशेषज्ञा स्नुषा पाण्डोमहात्मन: 
नूया साधव कल्याणा कृष्णा कृष्ण यदास्विनीस्‌ ॥११॥ 
कृष्ण ! महात्मा पाण्डुराजको सुयोग्य पुत्रवध, सब कार्यो को विशेष रूपसे जाननेवाली 


यशस्विनी, कल्याणी द्रोपदीसे भी तम भेरी ओरसे यह वचन कहना ॥ ११ ॥ 
८८ (मदा, भा, उद्योग, ) 


६९८ महाभारत । | भगवद्यान पर 


युक्तमेतन्थहाभागे कुले जाते यशाश्‍्विनि । 

यन्ने पुरेषु सर्वेषु चथावच्वमवातिया: ॥१९॥ 
हे महामाग ! हे यशस्विनि ! हे उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई अनस्विनि | हसारे संव पुत्रो 
साथ तुमने जो साध्वी खीके अलुसार यथार्थ आचरण किया है, वह तुम्हारे योग्य ही 
है॥ १३॥ 

भाद्रीपुत्री च वक्तव्या क्षबधर्मरताबुऔ । 

विकघेणाजितान्भोगान्छ्णीवं जीवितादपि ॥ १३॥ 
हे पुरुषोत्तम कृष्ण ! इसके अनन्तर क्षत्रियोके धर्ममें सदा रत रउनेवाले दोनों माद्री पुत्रास 
कहना, हे पुत्रो | तुस अपने पराक्रमसे प्राप्त किए मोर्गोको अपने जीवनस भी वढकर 
समझो ॥ १३ ॥ 

विक्रभाचिगता छया? क्षत्रधर्मेण जीवतः । 

मनो अझ्ञुष्यस्य सदः प्रीणन्ति पुरुषोत्तम ॥१४॥ 
क्योंकि, दे पुरुषोत्तम ! अपने पुरुार्थसे प्राप्त किए गए धन ही क्षत्रियधर्मके आधार पर 
जीनेवाले अन्नुष्यक्रे गनको प्रसन्न करते हैं ॥ १४॥ 

यच्च चः प्रेक्षमाणानां सर्वेधर्भोपयायिनी । 

पाञ्चाली परुषाण्युक्ता को नु तत्क्षन्लुमहलि ॥ १५॥ 
तुम्हारे संमुख धर्मके अनुसार आचरण करनेवाली द्रोपदीसे जो कळोर वचन कहे गए, 
उसको कोन क्षत्रिय पुरुष सह सकता है १ ॥ १५॥ 

न राज्यहरणं दुःखं चूते चापि पराजय; । 

ग्रत्राजनं सुतानां वा न ने सद्दुःखकारणसू - ॥ १६॥ 
है कृष्ण ! पुत्रोके राज्यके हारे जाने, जुबेमे हारने और उनके वनवास आनेसे भी पुश 
उतना दुःख नहीं हुआ ॥ १६॥ 

यतु सा वृहती दाला समाशा रुदती तदा । 

अश्रोषीत्परुषा चाचस्तन्मे दुःखतरं भतत ॥ १७॥ 
जय समारे उस नवयुवती और सुन्दरी द्रोपदाको रोते हुए वे कठोर वचन सुनने पडे, 
वही मेरे लिए अत्यन्त दुःखदायक है ॥ १७॥ 

सीधर्बिणी वरारोहा क्षत्रधमेरता सदा । 

लध्यगच्छतदा नाथ कृष्णा नाथवती सती ॥ १८ ॥ 
क्षत्रिय धर्षयें सदा रत रहनेवाली, खी धर्मसे युक्त, सुन्दरी द्रौपदी अत्यन्त श्रेष्ठ पतियों- 
वाली होकर भी उस समय किसी रक्षक को नहीं पा सकी ॥ १८ ॥ 
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तै चै बहि महाबाहो सवराख सुतां वरस । 

अजुन पुरुषव्याधं द्वीपाः पदवी चर। = ॥ १२॥ 
हे महावाड़ो ! कृष्ण ! सब घनुधारियांम श्रेष्ठ पुरुषसिंह अजुनसे यह वचन कहना, कि वढ 
द्रौपदीहीके बताये हुए मागे चले ॥ १९.॥ 

विदितों हि तवात्यन्तं कुद्धाविय यजान्तको । 

भीमाजुनी नयेतां हि देवानांपे परा गतिस्‌ ॥ २० ॥ 
भीभ अर्जुन अत्यन्त क्रुद्ध होनेपर आनो दो यमको सूतिं धारण करके देवताओंकों भी नष्ट 
कर सकते हैं; यह तुमको अली भांति मालूभ हे ॥ २० ॥ 

' तथोश्वैसद्वज्ञान यत्सा यूष्णा समागता। 
दुःशासनश्च चह्ीम कडुळान्यभ्यमांवत । 
है पद्यघता छुरु्थाराणा तच सस्मारथ। पुन! ॥ ३१ ॥ व 
उन लोगॉके ऐसे पराक्रमी दोनेपर शी जो उनकी प्यारी खी द्रोपदी समाभ बुलाई गई थी, 
इससे बढकर और अपमामका विषय दूसरा क्या होगा? हे जनादन ! कीरव वीरोंके बीचमै 
भ्रीमसेनसे भी जो ठुःशासनने कठोर वचन कहा था, उसको भी तुष फिर स्मरण करा 
देबा ॥ २१ ॥ 
चाण्डवान्छुशलं एच्छेः सएुयान्छुष्णथा सह । 

माँ च कुशलियीं ब्रूयास्लेघु भयो जनादन । 

अरिष्टं गच्छ पन्थानं पुञ्रान्बे वरिपालथ ॥९९॥ 
हे जनादन ! मेरी ओरसे पुत्र और द्रोपर्दाके सहित पाण्डवॉसे कुशल वार्ता पूछना और भेरी 
भा कुशल उनसे कहना | इस समय तुम सब विध्नोसे रहित होकर शुभ मागसे प्रस्थान करो 
आर वहां पडुचकर मेरे पुत्रांका प्रतिपालन करो ॥ २२ ॥ 

वेशम्पायन उचा 

अभिवाद्याथ ता कृष्ण: कृत्वा याभिपदाक्षिणक्च्‌ । 

िश्वक्राल महाबाहु। ।सहखलगतिस्तत; ॥ २३॥ 
पंशस्पायन बाल- तदनन्तर सिहकीसी मस्त गतिवाळे महावाहु श्रीकृष्ण कुन्तीको प्रणाम 
आर उसकी प्रदक्षिणा करके उसके भवनसे बाहर था गए ॥ ३३ ॥ 

तत 'चसजयानास जाष्यादान्कुरुपुद्धबाल । 

आरोष्य च रथे कण प्रायात्सात्याकिना सह ॥ २४ ॥ 


इसके बाद भाष्य आद्‌ कोरवश्रष्ठांको वहीपर विदा छरके केवल णे अपन रथपर चढा- 
कर सात्यक्षक सहित वहाते चले ! ॥ २४ ॥ 
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ततः प्रयाते दाशाहें छुरवः खड़ता बिथ । 

जजल्पुमहदाखय केशवे पर भाद्‌ शुत ॥ २५ ॥ 
श्रीकृष्णके चले आनेपर सव कौरव एक स्थानमें इकडे होकर उसके परम अदत महा 
आश्चर्यसे युक्त इृत्ताम्तक्षी चात करने लगे ॥ २५ ॥ 

प्रझूढा एयिवी सवा शुत्युपाशसिता कूला । 

दुर्धोधनस्थ वालिइयाचैतदस्तीलि चाघुवन्‌ ॥ २६॥ 
सबने मिलकर यह कहा कि, यह सम्पूण पृथ्वीमण्डल मोहसे युक्त दोकर मृत्युके वशमें हो 
गया हे । दुर्योधनके मूखतारूपी दोषसे अवश्य ही यह सम्पूर्ण राष्ट तथा प्रजा नहीं 
रहेगा ॥ २६ ॥ 


ततो निर्याय नगरात्मयथौ पुरूषोत्तम! । 

सन्त्रयामास च सदा कर्ण खुचिरं सह ॥ २७ ॥ 
इधर पुरुषोत्तम कृष्ण नगरसे निकलनेके वाद कर्णसे बहुत देरतक मंत्रणा करके आगे चले 
गष ॥ २७ ॥ 

विसर्जयित्वा राधेय सवेयादवमन्दनः 

ततो जवेन महता तूणमम्बानचोदयत्‌ ॥ २८ ॥ 
सब यादवोंको प्रसन्न करनेवाले अ्रक्षिप्णने राधापुत्र कर्णको छोडकर अत्यन्त शीघ्रताके 
सहित अपने रथके घोडोंको चलाया ॥ २८ ॥ 

ते पिबन्त इवाकाश दारकेण प्रचोदिताः । 

हया जण्छुर्मदहावेग! अनोभारुतरंहस्तः ॥ २९ ॥ 
अन ओर वायुळे समान शीघ्र चलमेवाले वे महा वेगवान्‌ घोडे दारक सारथीके हांकनेपर 
ऐसे चले, कि जैसे आकाशको ही निगलने जा रहे हों ॥ २९॥ 

ले व्यतीत्य तथध्वाने क्षिप्रं श्येना इवाझुगा! । 

उच्चैः सूयखुपछुव्य शाइूघन्वानभावहन ॥ ३० ॥ 

॥ एति श्रीसद्दाभारते उद्योगपवोणि पश्चानिशद्घिकशततमो5च्यायः ॥ १३५ ॥ ४२८६ ४ 

अत्यन्त शीघ्रतासे उडनेवाले बाज पक्षीकी भांति अनेक मार्ग और नगरोंको लांघकर बे 
घोडे शाईधलुषको धारण करनेवाले कृष्णको उपप्लच्य नगरमें ले आये ॥ ३० ॥ 


॥ मद्ठाभारतके उद्योगपर्दमे एक सो पेतीसर्बा अध्याय समाप्त ॥ ११५॥ ४२८६ ॥ 
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कुन्त्यास्तु वचनं थुत्वा अष्सद्रौणो महारथा । 

दुर्योधनमिदे वाक्यसूचतुः शासनातिगस |... ॥९॥ 
वैशम्पायन बोले-झुन्तीके वचन सुनकर महारथी द्राणाचाय और माष्म शासनका उल्लङ्घन 
करनेवाले दुर्योधनसे यह वचन बोले ॥ १॥ 

श्रुत ते पुरुषव्यात्र छुन्त्याः क्ुष्णइ्थ सन्नियों । 

बाक्यसथेवदव्यगसुक्त धरु्यमलुत्तमश्‌ ॥ ३ ॥ 
हे पुरूपसिंह ! छष्णसे कुन्तीने जिन सब थम और अर्थसे युक्त और निर्भयवा पूर्वक वचनोंको 
कहा, उसको तुमने सुना है! ॥ २॥ 

तत्करिब्यन्ति कौन्तेया वासुदेवस्थ खस्मतस्‌ । 

ब हि ते जातु शाज्येरन्नृते राज्येन कौरव ET 
श्रीकुष्णके लिए भी मान्य उन वचनोळा पालन उसके पुत्र अवश्य ही करेंगे | हे कोरव ! 
बिना राज्य लिये कमी शान्त न होगे ॥ ३॥ 

कुदिता हि त्वया पार्थी घर्नपारासितास्वदा । 

समायां द्रौपदी चेव तेश्व लन्भर्षित्रं लव . ॥ ४॥ 
पहिले तुमने धर्मपाशामे बंधे हुए उन पाण्डबोको बहुत दुःख दिया हैं। सभाके बीच तुमने 
ट्रीपदीको भी अत्यन्त दुःख दिया है ॥ ४॥ 

कृताओं खुन प्राप्य भीरं च कृतनिश्लस्‌ ! 

गाण्डीवं चेषुधी चेव रथं च ध्वजमेय च । 

सह्यं वासुदेव च न छंस्थाति युविठ्ठिरः ॥ ६ ॥ 
इस समय सव शक्लॉंके जाननेबारे अजुन, परिश्रमको करनेवाळे भीमसेन, जाण्डीब धनुष, 
दोनों अक्षय तूणीर, झपिध्वजासे युक्त रथ, और महापराक्रमी श्रीकृष्णकी सहायता पाकर 
राजा युधिष्ठिर अब किसी प्रकारसे भी तुम्हे क्षमा नहीं करेंगे ॥ ५ ॥ 

परत्यक्षं ते भहाबाहो थथा पार्थेन धीमता । 

विराटबगरे पूर्व सर्वे स्म युधि निजिताः ॥ &॥ 
है महावाहो ! इसके पहिले वीरोंम श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ अर्जुनने जो अकेले ही हम लोगोंको युद्धमें 
जीत लिया था उस सब दृत्तान्तको तुम जानते ही हो ॥ ६ ॥ 


७०२ महामारते। | | मंगवद्यानपवं 
दानवान्घोरकर्साणो निवातकवचान्युधि । 
रौद्रस्य समादाय दण्धवानञ्चचह्िना ॥७॥ 
इसके अतिरिक्त निवातकवच नामक घोर झर्स करनेवाले दानबॉको सुद्धभे अजुनने 
रुद्रा्ग लेकर अखरूपी अभिसे जला दिया था ॥ ७॥ 
कणप्रभूतयय्येथे त्यै चापे कवची रथी । 
योक्षिता चोषयाज्ञार्था पर्याप्त तलिददोनस ॥ ८ ॥ 
तथा घोषयात्राके समय कण आदि सब महारथी योद्धा और कवचको धारण करके रथे बैठे 
हुए तुम भी अजुनके बाहुबल्से हो गन्धर्वाके हाथसे छूटे थे। यह सब कमै ही उन 
पाण्डवोके परमको दर्शानेके लिए काफी हैं ॥ ८ ॥ 


प्रशाम्य अरतश्रेष्ठ भातानिः सह पाण्डवे! 

रक्षेसा पाथेदा सबा सुत्योद्ान्तर गतास्‌ ॥९॥ 
दे पुरुपश्रेष्ठ ! अतः तुम अपने भाई पाण्डर्वाक साथ सन्धि स्थापित कर को । मृत्युके मलमे 
पडे हुए इस सम्पण पएथ्नीका उद्धार करो ॥ ९ ॥ 


ज्यछा नाता घनशीलो वत्सल! छष्णवाक्शुवि। । 

तं गच्छ पुरुषव्याघं व्यपनीयेह किल्विषम ॥ १०॥ 
उनमें युधिष्ठिर तुम्हारे जेष्ठ भाई धमोत्मा, भाइयेंपर वात्सर्य भाव प्रकट करनेवाले, मधुर 
बाणीवाले तथा पवित्र ई। अत; तुम पाप बुद्धिको त्यागकर ऐसे पुरुषश्रेष्ठ वीरोके साथ मिल 
जाओ ॥ १० ॥ 

इृष्ठअत्थ पाण्डवेन व्यपनीतवारास्तनः । 

प्सन्नजुकुटि! त्रीनान्कुता शान्ति; कुलस्थ न! ॥११॥ 
युथिष्टिर यदि तुमको थचुपपे रहित, सीधी कुटी, और शान्तमूतिबाला देखें; तभी 
कौरबोंके कुलम शान्ति हो सकती दै ॥ ११॥ 

लनभ्येत्य सहाथात्यः परिष्यज्य डपात्मजस्‌ । 

जआासियादथ राजान यथापूचभारिन्दस ॥ १२॥ 
हे शत्रनाशक नृपनन्दन ! तुम मंत्रियोंके सहित राजा युयिष्ठिरफे पास जाकर पहिलेको भांति 
उनका आलिङ्गन करके उन्हे प्रणाम करो ॥ १२॥ 

अभिवादयम्ान त्वां पाणिभ्यां जीसपू्वजः । 

प्रतिशुहालु सोहादात्छुन्तीपुञो युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 
भीमके बडे भाई झुन्तीपुत्र युधिष्ठिर तुमकी ग्रणांन करते हुए देखकर प्रातिपूवक अपने दाना 
हाथोंसे ग्रहण करै ॥ १३ ॥ 


अध्याय १३६ ) उद्योगपर्च । ७०३ 


सिंह्स्कन्धोडबाहरुत्वा बृक्ायतनहास्ुजः । 

पारेष्यजलु बाहुभ्या नानः प्रहरता दर: ॥१४॥ 
लम्बी शुजा, और सिंहके समान कन्धे वाले तथा गोल गोल तथा चाडी तथा बडी शुजा- 
आँवाले ओर प्रहार करनेवालांमे श्रेष्ठ मीगसेन दोनों थुजाआसे तम्हारा आलिङ्गन करें ॥१४॥ 


सिहग्रीयों जुडाकेशस्वतदत्याँ एष्करेक्षणः 
आअभिवादयतां पार्थः कुन्तीपुत्रो धनञ्जय; ॥ १८ ॥ 
उसके अनन्तर सिंहके समान सुन्दर ग्रीवावाले कमलनयन कुन्दीपुत्र, धनको जीतनेवाले 
अर्जुन तुम्ह प्रणाम करें ॥ १५ ॥ 
आग्विनेयौ नरव्याघौ रूपेणाप्रति्ञी सुचि । 
तो च त्यां गुरुवत्मेज्णा पूजया प्रत्युदीयताम्‌ ॥ १६॥ 
पृथ्वीपर रूपर्थे अद्वितीय अश्चिनीङुपारोके पुत्र नकुल और सहदेव प्रीतिपूवक शुरुकी भांति 
तुम्हारी आराधना करें ॥ १६ ॥ 
झुश्चन्त्वानन्दाश्राणि दादाइगक्षखा रूपा! 
इच्छ आतमि? साथ सानं सन्त्यज्य पार्थिव ॥ १७॥ 
, कुष्ण आदि सब मुख्य राजा तुभ लोगोका मिलना देखकर पुलकित होकर आनन्दपूवक 
आंसुओंकी धारा बहाने । हे राजन्‌ ! तुम अभिमान छोडकर भाईयोके साथ मिलो ॥ १७॥ 
पराचि एथियी छुत्स्मां ततस्त्य आसिः छह । 
ससालङ्गय च हषण दया थान्तु परस्परस ॥ १८॥ 
तषे तुम भाइया@ साथ ।सलकर इस सम्पूण पृथ्याक राज्यपर शासन करो । इकडे हुए 
सम्पूण राजा आपसरम 1मंलकर हर्षपूर्वक अपने अपने देश जायं ॥ १८॥ 
अल युन राजन्द खुदा कणु कारणम्‌ । 
शुच (वनाशा युद्ध ह ्षा्रयाणा प्रहद्दयल ॥ १९॥ 


हे पृथ्वीनाथ ! युद्ध करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं है । सुहृद लोमोंको बात मानकर तुभ 
युद्ध म प्रवृत्त मत होओ, क्योंकि युद्धे क्षत्रियोंके कुलका विनाश स्पष्ट खूपसे दीख रहा 
है॥ १९॥ 

ज्योतीषि प्रतिकूलानि दारुणा झुगपाक्षिणः । 

उत्पाता विविधा वीर हृश्यन्ले ध्त्ञनाशना। ॥ २० ॥ 


हे वीर ! प्रकाशमान ज्योतियां प्रतिकूल हो रही हैं, हारिण और पक्षी आदि सब जीवजन्तु 
असळर भाव धारण कय हुए ह । क्षत्रियाके बाश विषयमे आर मी वहुतेसे भय 
उत्पात देखाई पड रहे हई ॥ २० ॥ 


७०४ | महाभारते । [ भगषद्यानप 


NS री जी ० 


Da जी कील 2०”, 


विशेषत इहास्माक निमित्ताानि विवादाने । 

उल्कामिहि प्रदीध्षाभिवेष्यले पुतना तय ॥ २१ ॥ 
विशेष करके हम लोगोंमें ही हमारे विनाणके खचक सब अशकुरनोकी अधिक उत्पत्ति होरही 
है। तुम्हारी सेनाके ऊपर जळता हुआ उल्कापात प्रो रहा है। ओर उससे तुम्हारी सेनाका 
नाश हो रहा है ॥ ११ ॥ 

याइहनान्थप्रहषानि कदन्तीच चिका पते । 

गुधास्ते पर्युपासन्ते सैन्धानि च समनसः ॥ १२ ॥ 
हे प्रजापालक ! सवारीके वाहन मानो हपसे रहित हो कर कदन कर रहे हैं । अशुभ फल 
देनेवाले गिद्ध आदि पक्षी सेनाकै चारों ओर उड रहे हैं ॥ २२ ॥ 

नगर न यथापूर्व तथा राजनिवेशनम । 

शिथा्याशिवनिघोंचा दीप्तां सेवन्ति चे दिदास्‌ ॥ २३॥ 
नगर ओर राजमवनकी शोमा पहिलेके समान अब नहीँ हे । सियार आदि पञ्ज भयङ्कर 
शब्द करते हुए सब जलती हुई दिशाओंमें धूम रहे हैं ॥ २३ ॥ 

कुरु वाक्यं पितुर्घातुरस्थाक च हितेषिणाञ्‌ । 

त्वय्थायतो अहावाहो दासो व्यायाभ एव च ॥ २४॥ 
है महावाहो ! अतः तुम पिता माता और हित चाहनेवाले इम लोगोकि वचनोंकों सानो । 
शान्ति और युद्ध दोनों ही तुम्हारे अधिकारमे हैं ॥ २४ ॥ 

न चेत्करिष्यसि वचः सुद्ठवाअरिकशोन । 

तप्ह्थसे वाहिनीं इष्ट्रा पार्थवाणप्रपीडिला््‌ ॥२५॥ | 
हे शत्रुनाशन ! यदि तुम सुहृद्‌ पुरुषोंकी बातोंको न मानोगे, तो अपनी सेनाको अजुनके 
घाणोसे पीडित होते देखकर अवश्य ही तुमको पश्चात्ताप छरना पडेगा ॥ २५ ॥ 


~~ 


सीमस्य च अहामादं नदत? झुषि्िणो रणे । 
शत्या स्मतीसि जे वाक्यं गाण्डीवस्य च 'निस्यनस््‌ । 
यढोधदपसव्ध ते भविष्यति यचो समझ ॥ २६ ॥ 

॥ इति धीमदाआरते उद्योगपर्वणि षट्निशादथिकदाततमो-ऽष्यायः ॥ १२६ ॥ ४२१२ ॥ 
संग्रामभूमिमे तेजस्यी भयङ्कर शब्द करने वाले भीमसेनके सिंहनाद और गाण्डीब धनुप के 
प्रचण्ड शब्दको सुनकर मेरे इन वचनोंको तुम याद करोगे | हस समय मेरे ये वचन तुम्हे 
भरे ही बिपरीत दिखाई दे रहे हें पर आणे चलकर ये सब सच होंगे ॥ २६ ॥ 

1 महाभारतके उद्योगपर्यम एक सो छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३६ ॥ ४३१२ ॥ 


अध्याय १३७ | उद्योगपचं । 


पैशम्पासन उवाच 
एवसुक्तस्तु बिवास्तिधग्दष्टिरधोशुखः 
संहत्य च सुवासध्य न किशिद्रवाजदार ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- मीष्प और द्रोणाचार्यके ऐसे वचन सुनका उदासीन चित्तवाला दुर्योधन 
नीची गर्दैन करके दोनों भोके मध्यस्थान शिकोडकर तिरछी दृष्टिसे पूर्थ्थाही ओर 
देखने लगा और उसने कुछ भी उत्तर न दिया ॥ १ ॥ 


त व विमनस दृष्टा खसुप्रक्यान्यान्यमान्त्वाद। 

पुनरयोच्तर याव््यछ्लुत्तयन्ता बरषसी ॥ २॥ 
उसका इन प्रकारसे उदासीन देखकर वे दाना वारपुरुष एक दूसरका हड देखकर फिर 
दुयाधनसे यह वचन बाल ॥ २ ॥ 


भीष्म उपाच 
झुश्ूषुमनसूथं च ब्रह्मण्य सत्थसणगरस । 
प्रतिथोत्स्याभहे पार्थेमतो दुःखतरं जु किम ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- सेवा करनेवाले, पापरहित, ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवचन कइनेवाले कुन्तपुत्र अजुनके 
विरुद्ध युद्ध करना पडेगा इससे बढझर और कोनसा दुःख होगा ? ॥ ३ ॥ 


द्रीण उवाच 
अम्वत्थाञ्चि यथा पुत्रे सूयो तल घनळये । 
बहुसानः परे राजन्संगतिञ्च कापिध्यजे ॥४॥ 
द्रोणाचार्य बोले- हे राजन्‌ ! अपने पुत्र अच्वस्थागाके ऊपर मेरी जैसी प्रीति है; अर्जुनक्के 
ऊपर उसस भी अधिक हे । अश्वत्थामा जिव प्रकारसे मेरा मान और प्रतिष्ठा काता है 
अजुन उससे भी अधिक मान, प्रतिष्ठा तथा नम्रवा प्रकट करवा है ॥ 9 ॥ 


त चत्युचात्लघतर प्रलिथोत्स्ये भनञ्जयल्‌ । 
क्अघनसलुठाय चिगस्तु छजतजाविकाश ॥ &॥ 
क्षत्रिय धमेका पालन करनेके कारण यदि झुझे पुत्रसे झी प्रिय उस अर्जुनके साथ युद्ध करना 
पड ता इस क्षात्रियाळी जीविकाको धिक्कार है ॥ ५ ॥ 
८९ ( महा, मा सद्यो ) 


नी 


७०६ म्रहाभारत । [ भगवद्यानप 


थस्य लोके समो नास्ति कश्चिदन्यो घलुधरः । 

मत्प्रसादात्स बीभत्सुः श्रेयानन्येधनुधरे! ॥ द ॥ 
इस लोकमें जिसके समान धनुघारी ऑर कोई भी नदी दे, वह अजुन मरी 
दूसरे धनुधॉरियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हुआ है ॥ ६ ॥ 

सित्रधुण्हुष्टभायश्च नास्तिकोऽथादजुः शठ। । 

न सत्सु लगते पूजा यज्ञे मूल इवागतः ॥७॥ 
जो पुरुष भिन्रद्रोही, दुष्ट स्वभाव, नास्तिक, विनय रहित ओर झठवासे युक्त होता हे, वह 
यज्ञक स्थानमै आये हुए मूर्खके समान कभी भी सज्जनोंमें पूजित नहीं हो सकता ॥ ७॥ 

वारथमाणो5पि पापेभ्यः पापात्मा पापश्िच्छति । 

घवोच्यमानीडपि पापेन शुभात्मा शुभसिच्छति ॥८॥ 
पापी मनुष्य बार बार रोके जाने पर भी जैसे पापकर्मका ही आचरण करता दै; उसी प्रकारसे 
पुण्यात्मा पुरुष पापकर्मीसे सदा उत्तेजित किये जानेपर भी केबल पुण्यकम ही करता है ॥८॥ 

मिथ्योपचरिता देते वतमाना हलु प्रिये । 

अहितत्वाय कल्पन्ते दोषा भरतसत्तम ॥९॥ 
है अरतसच्तस ! तुमने शठता द्वारा पाण्डवोको अलग किया है, तोभी वे लोग तुम्हारे प्रिय 
कार्यके करनेमे ही रत हैं; तुम्हारे दोषहो इस अहितका कारण बन रहे हैं ॥ ९ ॥ 

त्वखुक्तः छुरुवृद्धेन मया च विडुरेण च । 

वासुदेवेन च तथा श्रेयो नेचामिपद्यसे ॥ १०॥ 
छोरवोंमे बूढे ओर बुद्धिमान्‌ विदुर, में द्रोणाचायं ओर श्रीकृष्ण आदि सब लोग तुम्हारे 
दितके निमित्त उपदेश करते हैं; परन्तु तुम अपने कल्याणकी बात स्वीकार नहीं करते 
हो ॥ १० ॥ 

अस्ति से वलनित्येव सहसा त्वं तितीषसि । 

सग्राहनक्तमकरं गङ्गावगसिवोष्णगे ॥ ११॥ 
मुझमें अत्यन्त बल है यही समझ कर तुम मगरमच्छ घाडियाल आदिसे युक्त महा समुद्रको 
तरनेकी इच्छासे वषांकालमे उमडते हुए गङ्गाके वेगकी भांति सहसा पाण्डाको सेनाके 
पार जानेकी अभिलाषा करते हो ॥ ११ ॥ 

वास एच यथा हि त्व प्राक्षण्यानोड्य अन्यसे । 

सज त्यक्तामिय प्राप्य लोभाद्ोधिषिरी श्रिय ॥१२॥ 
दूसरेके पहने हुए वको पहननेफे अथवा दूसरेके द्वारा त्यागी हुई मालाको धारण करनेके 
समान तुम युधिएरको राजर\ इमी पाकर उसे अपना ही समझते दो ॥ १२ ॥ 
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द्रौपदीसहितं पार्थ सायुयै््ातृभिद्वतश््‌ । 

यनस्थसपि राज्यस्थः पाण्डव कोऽतिजायाति ॥१३॥ 
शस्रधारी भाइयासे घिरे इए युविष्टिरके द्रोपदी सहित वनम विवास करनेपर मा कान 
वीर पुरुष राज्यपद पर रहकर मो उन्हे जात सकता ई ? ॥ १३॥ 

निदेशे यस्य राजानः सर्वे तिछन्ति किङ्कराः 

तमैलविलमासाञथ धर्मराजो व्यराजत ॥ १४॥ 
सम्पूर्ण राजा जिसके आज्ञाकारी तथा सेवक बने हँ; उस धनके स्वाभी कुबेर सश्चुउमेड दोने 
पर जो युधिष्ठिर ज्यादा शोभित हुए ॥ १४ ॥ 

कुबेरसदनं प्राप्य ततो रत्बान्यवाप्य च । 

स्फांतभाकस्य त राष्ट राज्यासच्छान्त पाण्डवा? ॥ १६॥ 
पाण्डव लोग कुबेर के राजभवन जाकर अनेक प्रकारके रत्नाको पाकर अब इस समय 
तुम्हारी इस बहुत विशाल पृथ्वीकै राज्यपर आक्रमण करके अपन राज्यके बढानको 
अभिलाषा झरत हैं ॥ १७ ॥ 

दत्त हुतमधीतं च ब्राह्मणास्तर्पिता धनैः 

आवथयोगतमायुश्च कृतकृत्यो च विद्धि नो ॥ १६॥ 
है राजन्‌ ! हम लोगांकों तो आयु गतप्राय हुई है, हम ठोगांने अपनी शक्तिके अनुसार 
दान कर लिए, अध्ययन आर होम मी सम्पन्न किए तथा धनसे आह्मणोंको तृप्त भी किया, 
इससे हम लोगोंको तो एक प्रकारसे तुम कृतकृत्य ही समझो ॥ १६ ॥ 

त्वं लु हित्वा सुखं राज्यं भित्राणि च धनानि च । 

विग्रह पाण्डवैः कृत्वा महद्यसनमाप्स्चासि ॥ १७॥ 
पाण्डवाकि साथ युद्ध करक तुम राज्य, सुख, मित्र, थन आदि सब वस्तुओंकों त्यागकर 
महा घोर व्यसनमें पडोगे ॥ १७॥ 

द्रौपदी यस्य चाशास्ते विजयं सत्यवादिनी । 

तपोघोरव्रता देवी न त्वं जेष्यसि पाण्डवम्‌ ॥ १८॥ 
महाघोर तपस्या और त्रत करनेवाली तथा सत्य बोलनेवाली द्रौपदी जिनके विजयकी - 
अभिलाषा करती है, उन पाण्डवोंको तुम जीत नहीं सकोगे ? ॥ १८॥ 

मन्ता जनादनो थस्य भ्राता यस्थ धनञ्जय; 
है सर्चशस्त्र्ता श्रष्ठ कथ जेष्यासि पाण्डवभ्‌ ॥१९॥ 

श्रोकृष्ण जिनक मन्त्री आर अजुन जिनके भाई हें ऐसे प्रतापी सभी शस्रधारियामें श्रेष्ठ 
पाण्डव युधिष्ठिरको तुम किस प्रकारसे जीव सकोमे ?॥ १९ ॥ 
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सहाया जाखणा थस्य चतियन्तो जितोन्द्रियः । 
लखुगलपस चीरं कथं जेव्यसि पाण्डयस्‌ ॥ २०॥ 
इन्द्रियोळो जीतनेवारे तपस्वी और बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण जिस युविष्ठिरकी सहायता कर रहे हैं, 
उसे महा पराक्रमी सत्यवादी वीर पुरुषको तुम छिस प्रकारसे पराजित कर सछोगे ? ॥२०॥ 
पुनरुक्तं च यक्ष्यासि यत्कार्थं शूतिसिच्छता । 
खुदा नज्जभानेषु सुहृत्सु व्यसनाणवे ॥ २१ ॥ 
सिरूपी समुद्र इचनेके समयमे कल्याण चाहनेवाले सुहृद पुरुषोकी अंसा कहना 
साक अनुसार म फिर कहता हू ॥ २१ ॥ 
अलं युद्धेन तेवारेः चार्थ त्वं छरवळछये । 
मा गनः ससुतामात्यः सबल्य परारयक््‌ ॥ २३ ॥ 
॥ इति मदाभारते उद्योगपर्दणि सक्षमिशाद्धिकशततमोऽष्यायः ४१३७१ समातं भगवद्यानपर्व १४३२४॥ 
युद्ध मत करो, कुछुछुछूकी वृद्धिके लिए उन पुरुषसिंह पाण्डवॉके साथ सन्धि छर लो। तुम 
पुत्र, मंत्री और सेनाके सहित परामवक्का मत प्रप्त दोशो ॥ २३ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वमै एकसौ सतीव अध्याय तमात ॥१३७॥ अगवद्यानपबं समाप्त ॥४३३४॥ 
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धुतराष्टू बाच 

राजपुत परिवृतस्तथालात्येश संजय । 

उपारोष्य रथे कर्ण नि्यातो मघुसूदनः ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! श्रीकृष्ण मंत्रियों और राजपुत्रोसे विरकर कर्णको रथपर 
वेढाकर नमरसे बाहर हुए थे ॥ १॥ 

व्िअन्नवीद्र्योपस्थे राधेयं परवीरहा 

कानि सान्त्वानि गोविन्द; खूतपुत्ने प्रथुक्तवान ॥२॥ 
उन शत्रनाशन कुष्णने रथपर पेठे हुए खतपुत्र कर्णसे क्या कहा था और गोविन्दने बतपुत्र 
कणे साथ किस वरहो मधुरवाणीका प्रयोग किया था ॥ २॥ 

ओपघसेघस्थनः काले यत्कृूष्णः कणेभञ्जयील्‌ । 

ऋतु वा सांदे चा तीक्ष्ण तन्मथाचदय संजय ॥ ३ ॥ 
दे संजय ! वषोकालके मेघके समान अभीर स्थरबाळे जनादन कुष्णने राधापुत्र कर्णसे जो 
कुछ कहा था, वह कोमल रहा हो अथवा कठोर, उसे तुम झुझे सुनाओ ॥ ३ ॥ 
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अध्याय १३८ | उद्योभपचे । 
सन्जय उवाच 
आल्ुपू्व्येण चाव्त्यानि -छक्ष्णानि च व्युदू्ि च। 
प्रियाणि घर्मयुक्तानि सत्यानि च हिलानि च ॥ ४॥ 
हृदयग्रहणीयानि राधेय अघुसदन; । 
यान्यब्रवीदमेयाह्मा तानि स शण मारत ॥५॥ 


७ ~ ~ ~ रू च र ध पुत्र द Ox २, ~ 
संजय बोले- हे भारत ! उन अचिन्त्यात्मा मधुसदन कृष्णन राधापुत्र कर्णसे जो ऋमसे 
तीक्षण और कोमल, प्रिय धर्भयुक्त, संत्य, हितकर और हृदयंगम वचन कदे थे, उन्हें 


हे भरतवंशी धृतराट्र ! भें तुम्हें सुनाता हूँ ॥ ४-५ ॥ 


वासुदेव उपाच 
उपासितास्ते राधय ज्ाह्मणा येदपारणाः । 
तत्त्वाथ परिएद्टाख नियतेनानसूयया ॥ द ॥ 
वासुदेव बोळ- हे कर्ण ! तुमने वेदोंके जाममेत्राखे वहुतसे ब्राह्मणोंकी उपासना की दै; ओर 
पापरहित होकर निष्ठा और श्रद्धाफे सहिव अनेक तोके अर्थको भी जान लिया है ॥६॥ 
त्वमेव कर्ण जानासि देदयादान्सनातनाल्‌ । 
त्वं ह्यव घर्मेशास्वेषु सुश्मेदु परिविष्ठितः ॥७॥ 
अतः, हे कर्ण ! तुम सनातन वेद्वादको यथार्थरूपसे जानते हो, और सक्ष्मदे दक्ष सब धर्म- 
शास्रके मर्मको भी तुम ही जानते हो ॥ ७॥ 
कानीनश्च सहोढम कन्यायां यञ्च जायते । 
योढारं पितर तस्य प्राः शाञ्चविदो जना; ॥८॥ 
पुत्र जो कन्याके गभेसे पैदा होता है, वह चाहे कानीन अर्थीत्‌ विवाहसे पूर्व ही पैदा हो 
गया हो अथवा सहोढ अर्थात्‌ विवाहके सभय अर्थेने रहनेके कारण विवाइके बाद पैदा 
हुआ हो, शासकों जाननेवाले पण्डित लोग कन्वाके पाणिग्रहण करनेवाले पुरुषकों ही उस 
पुत्रका पिता कहते हैं ॥ ८ ॥ 
सोऽसि कर्ण तथा जात; पाण्डोः पुत्रोऽसि घर्भतः । 
निग्नरहाद्धनशाखाणामेडि राजा भविष्यसि ॥ ९॥ 
अतः, कुन्तौकी कन्या अवस्थामें तुम्हारा जन्म दोनेसे धर्भश्ाखकी आज्ञाके अलुसार तुम 
भौ धरर पाण्डुदीके पुत्र हो । अतः आओ, धर्मशा्षके नियमाबुधार तुम्ही युधिष्ठिरस 
पहेले राजा वनोगे ॥ ९ ॥ | 


७१० मद्वाभारते । [ कर्णोंपनिवादपत 
पितृपक्षे हि ते पार्था मातृपक्षे च द्ृृदणय; । 
हो पक्षावनिजानीहि त्वमेतौ पुरुषर्षभ ॥ १० ॥ 
तुम्हारे पितृपक्षमे प्रथावंशी और मातृपक्षमें वृष्णिवंशी हैं; हे पुरुप ! इन दोनों पक्षांको 
तुम सदा अपना सहायक ही समझो ॥ १० ॥ 
मया साधेभितो थातमच्य त्वां तात पाण्डवा! । 
अभिजानन्लु कौन्तेयं पू्वजातं युविष्ठिरात्‌ ॥११॥ 
हे तात ! आज ही भरे साथ तुभ इस स्थानसे प्रस्थान करो । दे तात ! तुम युविषिरसे 
पहिले ही कुन्तीके गर्भसे उत्पन्न हुए हो; यह बात पाण्डवोंको आज विदित होजाये ॥११॥ 
पादौ तब ग्रहीष्यन्ति भ्रातरः पश्च पाण्डवाः । 
द्रीपदेयास्तया पश्च सो मद्रश्चापराजितः ॥१२॥ 
पांचों माई पाण्डव ट्रौपदीके पांचों पुत्र, तथा अपराजित सुभद्रानन्दन अभिमन्यु ये सभी 
तुम्हारे पैर छूयेंगे ॥ १२ ॥ 
राजानो राजपुत्रास पाण्डवार्थे समांगताः । 
पादी तव ग्रहीष्यन्ति सर्वे चान्धकवृष्णयः ॥ १३॥ 
साथही और पाण्डवोंके कार्यके निमित्त इट्ठे हुए अन्धक और वृष्णि आदि सम्पूर्ण राजा 
तथा राजपुत्र लोग तुम्हारी चरण वन्दना करेंगे ॥ १३ ॥ 
हिरण्मयांश्च ते छुर्भान्राजतान्पार्थिवास्तथा । 


ओषध्यः सवेवीजानि सर्वरत्नानि वीरुधः ॥ १४॥ 
राजन्या राजकन्याऱ्याप्यानयन्त्वाभिषेचनस्‌ । 
षछे च त्वां तथा काले ठ्रौपद्यपगमिष्यति ॥ १७॥ 


सुवर्ण चांदी आदिळे ऋलशोंमें सब. औषधी, सव थान्य, सम्पूर्ण रत्न और लता आदि 
समस्त सामग्रियोको तुम्हारे अभिषेकके निभिच राजा और राजकन्यायें लाकर उपास्थित 
करेंगी; पाण्डवोंकी प्यारी द्रुषदनम्दिनी द्रौपदी भी तुम्हें पाण्डुपुत्र मानकर वर्षके छठवें 
भाग अ्थीत्‌ वर्षभरमें दो महिने तुम्हारे समीप उपस्थित होगी ॥ १४-१५ ॥ 

अद्य त्वामभिषिश्वन्तु चातुर्वेचा द्विजातयः । 

पुरोहितः पाण्डवानां व्याघचमेण्यवस्थितस्‌  ॥१६॥ 
पाण्डवोके चारों वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मण लोग तथा उनके पुरोहित धौम्य आज ही वाघके 
चमड़े पर बैठे हुए तुमको प्रथ्वीके राज्यके ऊपर अभिषेक करके सिंहासन पर बैठावें॥ १६॥ 


अध्याय १३८ ] उद्योगपर्व । ७११ 


NANA re AY 


लथेच आतरः पश्च पाण्डवाः पुरुषर्षभाः 

द्रापदेयास्तथा पञ्च पाञ्चालाञ्चदयस्तथा ॥ ९७॥ 
पुरुपश्रेष्ठ पांचों माई पाण्डव तथा द्रोपदीके पाचा पुत्र, पाञ्चाल आर चादवशाय क्षत्रि 
लोग ॥ १७॥ 

अहँ च त्वाभिषेक्ष्यामि राजानं एथिवीपातिसू । 

युवराजोऽस्तु त राजा कुन्तापुन्रा युधिधिरः ॥ १८॥ 
तथा भें सव कोई मिलकर इस सम्पूर्ण पृथ्वीकै राज्यपर राजाळे रुपम तुम्हारा अभिषेक 
करेंगे । कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज बर्न ॥ २८ ॥ 

ग्रहीत्वा व्यजन खेल घमात्मा संशितव्रतः । 

उपान्वारोहतु रथ कुन्तीपुत्रो युधिछिर! ॥ १९॥ 
धमोत्मा और व्रतशील वे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर शेतच्छत्र धारण करके तुम्हारे पीछे रथपर 
चढ़कर चलें ॥ १९ ॥ 

छत्रं च ते महच्छवेत सीमसेनों महाबल! 

आमिषिक्तस्य कोन्ते 


त्र 


तेथ कौन्तेको धारयिष्यति ॥ २० ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! राज्यपर तुम्हारा अभिषेक होनेपर महा बलवान्‌ कुन्तीपुत्र भीमसेन तुम्हारे 


me 


ऊपर श्वेतछत्र धारण करके खडे हों ॥ २० ॥ 


किङ्किणीशतानिघोष वेयाप्रपरिवारणश्‌ | 

रथ श्वेतहथयुक्तमजुनी वाहासिष्याते ॥ २९१ ॥ 
अजुन संक किङ्किणिके शब्दोंसे पूरित वाघके चमडेसे विरे हुए श्वेतवणके घोड़ोंसे 
युक्त तुम्हार उत्तम रथका चढाव ॥ २१ ॥ 

अभिलन्युम्च ले नित्यं प्रत्यासन्नो सविष्यति। 

नकुलः सहदेवश्च द्रौपदेयाश्च पञ्च ये ॥ २२॥ 

पाञ्चालास्त्वाचुघास्थन्ति शिखण्डी च घहारथः । 

अहं च त्वानुयास्थानि सर्वे चान्धकट्टष्णयः । 

दाशाहो; परिवारास्ते दाशार्णाश्व विशां पते ॥ २३ ॥ 
उनका पुत्र अभिमन्यु सदा तुम्हारी सेवामें उपस्थित रहेगा, नकुल, सहदेव, द्रौपदीके जो 
पाचा पुत्र ६, महारथी शिखण्डी आर पाञ्चाल देशीय दूसरे सम्बन्धी लोग भी तुम्द्ारे अबु- 
गामा बन । हे राजन्‌ | अन्धक, वृष्णि, दाशाह ओर दशाण वंशीय राजा तुम्हारे परिवारकै 
सदस्य हा, आर म भा तुम्हारा अनुयायी वनूंना ॥ २२-२३ ॥ 


७१२ पहाभाएते। [ कर्णोपनिवादप 
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अक्षय राज्य अहायाहो आध्यामि। लढ पाण्डे! । | 
जपैदोसि संयुच्तो मडलेव्य पूथज्विते! ॥ २४ ॥ 
हे महावाहो ! अत) तुम जप, होम और अनेछ तरहके मडळ कर्णासे युक्त होकर सहोदर 
पाण्डवोंके सहित राज्यका उपभोग करो ॥ २४ ॥ 
पुरोगभाश् ले सन्तु द्राविडा सह छुन्तलेः । 


आन्त्रास्तालचराखैध चूचुपा वेणुपास्तथा ॥ २५ ॥ 
द्रविड कुन्तल, आन्ध्र, तालचर, चूचुप और वेणुए देशीय राजा लोग तुम्हारे आगे आगे 
चलें ॥ ३५ ॥ 

स्तुवन्लु व्वाय बहुदा: स्तुतिभिः सूलमायघाः । 

विजय चरुषेणस्थ घोषयन्तु च पाण्डयः ॥ २६ ॥ 


खत, मागथ, वन्दी लो अनेक प्रझारसे तुम्हारी स्तुति करें| पाण्डव लोग भी ' वसुपेणकी 
जय? ऐसा कहकर सब ओरसे तुम्हारी विजयकी घोषणा दरें ॥ २६ ॥ 

स त्यं परिशृतः पार्थेनक्षज्रेरिव चन्द्राः । 

प्रशाधि राज्यं कौन्तेय कुन्ती च घलिबन्दथ ॥ २७॥ 
है कोन्तेय ! नक्षत्रोंस घिरे छुए चन्द्रभाकी भाँति तुम भाइयोंसे विरकर राज्यपर शासन 
करो और कुन्तीका आनन्द भी बढ़ाओ ॥ २७॥ 

मिञाणि ते प्रहृष्यन्तु व्यथन्तु रिपवस्तथा । 

सोभ्राचं चेव तेऽद्यास्तु श्रालानिः सह पाण्डवैः ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अषान्निदथिकशततमोऽष्यायः ॥ १३८ ॥ ४३६२ ४ 

तुम्हारे इष्ट मित्र प्रस और शत्रुलोग दुःखित द्रो; आताके रूपमें आज ही पाण्डवोके साथ 
तुम्हारा भिढाप हो ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमै एक सो अडतीखवां अध्याय समातघ ॥ १३८॥ ४३६२॥ 


शे : 
कण उद्याच 
असशय सौहृदान्मे त्रणथाचात्थ केशव । 
मु खख्येन चेव याष्णेथ अेयस्काशलयैय च ॥ र ॥ 
कण बोले- दे वृष्णिनन्दन कृष्ण ! तुम जो मित्रता, प्रीति, हितैषितासे युक्त मेरे निमित्त 
इन सव वचनोंको कए रहे हो, उसमें कुछ भी सन्देह नहीं दै ॥ १ ॥ 


अध्याय १३ ] उद्योगप्च । ७१ 
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सब चैवाजिजानासि पाण्डो? पुन्रोउ दिस धप्रत्तः । 
नियहाद्वमंशास्त्राणां यथा स्थं कुष्ण अन्य ॥२॥ 
कृष्ण | तुम जैसा मानते हो, वह सब सत्य हे, थमशाल्क अनुसार धर्मपूर्वेक भ॑ पाण्डु- 
राजका ही पुत्र हूं यह सब में जानता हू ॥ ३ ॥ 
कन्या गज समाधत्त भारकरान्या जनादन । 
आदित्यचचबाचचच जात आ सा व्यजयत ॥ ३॥ 
हे जनादन ! माताने कन्या अवस्थामें दयदेवके अंझसे मुझे भभम चारण किया था, आर 
उत्पन्न होते ही हयदेवके वचनके अनुसार उसने मुझे छोड दिया था ॥ ३ ॥ 
सोऽस्मि कृष्ण तथा जातः पाण्डोः पुत्रोऽस्मि धर्मः । 
कुन्त्या त्वहमपाकीणों यथा न कुछाल तथा ॥४॥ 
हे शत्रुनाशन कुष्ण ! इस प्रकार उत्पन्न होलेसे धमेशाज्ञके अलुमार में पाण्डराजहीका पुत्र 
कहा जा सकता हूं, परन्तु कुन्तीने मेरी कुछ मी चिन्ता न करके अपने हाथसे त्याग 
दिया ॥ ४ ॥ 
सूतो हि मामधिरथो दृष्टेय अनयद्गहान्‌। 
राधाथाओव माँ प्रादात्ल्ौहादोन्मधुसूदन ॥ ५॥ 
तब, हे मधुद्दन कृष्ण ! स्रूतजातीय अधिरथ नामक पुरुष मुझे देखते ही प्रीतिसे अपने 
घरमें ले गया और उसने अपनी प्यारी स्त्री राधाके हाथमे दे दिया था ॥ ६ ॥ 
मत्स्नेहाच्चैव राधायाः सद्य! क्षीरमवातरत्‌ । 
सा में सूत्र पुरीषं च प्रतिजग्राह माधय ॥ ६॥ 
"हैं कृष्ण | तव पुत्रके स्नेहसे युक्त होकर राधाके दोनों स्तनोंमें दूधकी धारा उत्पन्न हो गई 
और अपने पुत्रके समान उसने मेरा मल-मूत्र भी साफ किया था ॥६॥ 
तस्थाः पिण्डव्यपनयं ऊुथादस्महिय) कथम्‌ । 
चसेचिद्धलशाखाणाँ श्रवण सततं रः ॥७॥ 
अत; धमकी जाननेवाला आर सदा धमेशास्लकी सुननेवाला मेरे समान पुरुष किस प्रकारसे 
उनके पिण्डका लोप करनेमें समर्थ हो सकता है? ॥ ७॥ 


तथा झालालिजानाति सूतम्माधिरथः सुतम्न्‌ । 
पतर चानजाबान तह खाहदात्सदा ॥८॥ 
विशेष करक राधाको भांति अधिरथ भी प्रीति पूर्वक मुझे अपना पुत्र ही समझता हे. और 


जज mn 


में भी संदाते प्रमके कारण उनको पिता ही समझता हूँ ॥ ८ ॥ 
९७ (महा. भा, उद्योग, ) 


जल 


७१७ महाभारते । [ कर्णोपनिवाद 


ख हि मे जातकमादि कारयामास माधय । 

शास्त्रश्‍टेन विधिना पुन्रप्रीत्या जनादन ॥९॥ 
हे साधव जनार्दन ! पुत्रप्रेम वशम होकर उन्होंने शासतरमें कही हुई विधिके अनुसार 
ब्राह्मणोंते मेरा जातिकर्म आदि सब संस्कार कराये ॥ ९ ॥ 

नाम भे वसुषेणेति कारयाघास चै द्विजैः । 

सार्थीत्चोढा सस प्रापे घौचने लेन केशव ॥ १०॥ 
ब्राह्मणोंके द्वारा उन्होंने भेरा नाम “ वसुपेण !? रखवाया तथा हे केशव ! ओर युवा 
अवश्थाके प्राप्त होनेपर कन्याओंके साथ मेरा व्याह भी कराया ॥ १० ॥ 


लाखु पुत्रश्थ पोचाश्च अन जाता जनादन । 

लाखु से हृदय कृष्ण सञ्जातं कामबन्धनम्‌ १ 
दे मधुप्दन जनादन ! उनके गभसे मेरे पुत्र ओर पोत्र आदि उत्पन्न हुए 
लोगोंके साथ. मेरा हृदय तथा वासनावन्धन जुडा हुआ हे ॥ ११ ॥ 


१॥ 
ॐ 
ह्‌ 


ओर उन ही 


न पृथिव्या सकलया न सुवर्णस्थ रासभि! । 

हाड याद्वा गाबन्द अनत वक्तुखुत्सद ॥ १२॥ 
अतः, दे गोविन्द ! बहुतता सुवणळा ढेर ओर सम्पूण पृथ्वीमण्डलके मिलने तथा दष और 
भयसे भी यें झूठ नहीं बोल सकता ॥ १२ ॥ 

घृतराष््रकुले कृष्ण दुर्याधनसमाशअयात्‌ । ' 

सया अयोद्श सबा सुक्त राज्यमकण्टकम्‌ ॥ १३॥ 
दे कृष्ण | राजा धुतराष्ट्रके कुलमें में दुर्योधनके आसरे रहकर तेरह वर्षसे निष्कण्टक राज्य- 
का भोग कर रहा हूं ॥ १३ ॥ 


इट च बहुमियज्ञेः सह सूलैमेयासकृत्‌ । 

आवाहाश्व विवाहास सह सुत; कूता मथा ॥१४॥ 
इतने ।देनाम सूताक अने बहुतसे यज्ञ आदेळे शुभकर्माका कई बार अनुष्ठान कया & | 
मरा विवाह आर व्यवहार आदि सब काय बूतजातिमं हुआ दहे ॥ १४॥ 


मा च कृष्ण समाअत्य कृत; शस्त्रससुद्यमः 
दुथाधनेन याष्णंथ विग्रहञ्चापि पाण्डवः ॥ १५ ॥ 
हे वृष्णिनन्दन कृप्ण ! मेरा ही आसरा लेकर राजा दुर्योधन शस्रांको इकट्ठा करने एव 


क 


पाण्डबॉके साथ विरोध करके युद्ध करनेमें प्रवृ हुए हैं ॥ १५॥ 


अध्याय ३३९ | उद्योगपवे । ' ऽह 
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तस्माद्रणे द्वैरथे मां प्रत्युद्यातारमच्युल । 
व्ृलवान्परम इष्टः प्रताप सव्यसाचिन! ॥ १३ ॥ 
उसी कारणसे, हे अच्युत श्रीकृष्ण ! दुर्योधनने प्रसन्न होकर द्वेरथ युद्धमें अजुनक विरुद्ध 
जानकर उसके युद्ध करनके निमित्त मुझको ही निश्चित किया हं ॥ १६॥ 
यधाइन्धाद्गयाद्वापि लोभाइापि जनादन । 
अनतं मोत्सहे कचे चातराश्स्थ घात; ॥ १७॥ 
हे जनादन कृष्ण ! अत भें बध, बन्धन, भय और लोभसे विचलित होकर उस बुद्धिमान्‌ 


७ 


धघृतराएपुन्रके साथ किसी प्रकारसे भी मिथ्या आचरण करनेमें में समर्थ नहीं हूँ ॥ १७॥ 


यदि च्यद्य न गच्छेयं हैरथं सव्यसाचिना | 

अक्ातः स्थादधषाकेश मन पाथस्य चा नया; ॥ १८ ॥ 
हे हृषीकेश ! यदि अब अजुनके साथ में द्वेरथयुद्धभ प्रवृत्त नहीं होऊंगा, तो मेरी तथा 
अजुन दोनोंही की अकीर्ति होगी ॥ १८ ॥ 

असंदायं हिताथाय बूयास्त्वं मधुसूदन । 

सव च पाण्डवाः कुयुस्त्वद्वाशत्वान्न संशयः ॥१९॥ 
हे मधुसूदन कुष्ण! तुम निःसन्देह यह सब वचन हमारे हितके निमित्त ही कहते हो, और 
तुम्हारे बशमें चलनेके कारण पाण्डव लोग भी तुम्हारे कहे हुए सब कार्योको पूण करेंगे, 
उसमें भी मुझको कुछ सन्देह नहीं हे ॥ १९ ॥ 

मन्त्रस्थ नियमं कुयोस्त्यमत्र पुरुषोत्तम । 

एतदत्र हितं मन्वे सवंघादवनन्दन ॥ २० ॥ 
हे यादवनन्दन मधुसूदन ! इस समय तो तुम पाण्डबोस “ कर्ण कुन्तीका पुत्र है ?? यह 
बात छिपाकर ही रखना । यही मुझे सब प्रकार उत्तम प्रतीत होता है ॥ २० ॥ 

यादि जानाति मां राजा धर्मात्मा संशितव्रत; । 

न्त्याः प्रथमजं पुत्र न स राज्यं ग्रहीष्यति ॥ २१॥ 

है शत्रुनाशन ! क्योकि यदि त्रतशील धर्मात्मा युधिष्ठिर मुझे कुन्ताकि गर्भस उत्पन्न हुआ 
प्रथम पुत्र जान रेभे, तो वह स्वयं राज्य कमी स्वीकार नहीं कोंगे ॥ २१॥ 

प्राप्य चापि भहद्राज्यं तदहं मधुसूदन । 
स्फीतं दुयोधनायैव सम्प्रदव्यामरिन्द __॥२२॥ 
आर है शत्रुनाश मधुखदन ! में मी उस समृद्ध और बिशाल राज्यको ग्रहण करके दुर्योधन 
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। ही दे दूंगा ॥ २२ ॥ 
१ 
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स एव राजा घर्मात्मा शाश्वतोऽस्दु युचिछिर; । 
नेता थस्य हृषीकेशो योद्धा यस्य धनय! ॥२३॥ 
इसालिए तुप्त जिसके अन्त्री हो और अजुन जिसके मुख्य वीर योद्धा दें ऐसे वे धर्मात्मा 
युधिष्ठिर ही सदाके लिये राजा वन रहें ॥ २३ ॥ 
पाथिवी तस्थ राष्ट्रं च यस्य भीमो अहारथः 
नझुल सहदेवश्च द्रौपदेयाश्च माधव ॥ २४ ॥ 
हे माधव ! महारथी मीम, नकुल, सहदेव तथा ट्रौपदीके शुत्र जिन के पृष्ठरक्षक दें, उसी 
युधिष्ठिरकी ही यह सम्पूर्ण पृथ्वी और राज्य हो ॥ २४॥ 
उत्तमीजा युधाभन्युः सत्यधमों च सोमकिः । 
चेव्यश्च चेकितानच् शिखण्डी चापराजितः ॥ २८॥ 
उच्चसौजा और युधामन्यु, सत्यथमा, सोमकी, चेद्य, चोकितान, अपराजित शिखण्डी ॥२५॥ _ 
इन्द्रगोपकवर्णाश्च केकया आतरस्तथा । 
इन्द्रायुधक्षवण्च कान्त जाज्न नहारथ। ॥ २६॥ 
लाल वणक केकय दशा भाई इन्द्रघनुषळे सयान बणवाला महारथा कुन्तमाज ॥ २६॥ 
मातुलो भीलखनस्थ सेनजिच्च नहारथः 
दाङ? पुत्रो बिराटश्य निविस्त्वं च जनाद ॥ २७॥ 
भीमसेनका मामा महारथी सेनजित, विराटपुत्र शङ्ख और समुद्रकी भाँति सव कार्याको 
पूर्ण करने वाले तुम ॥ २७॥ 
सहानव ळूब्ण छाल? क्षत्रस्थ सञ्ुदानथः । 
राज्य आपलिद॑ दी प्रथितं खवराजखु ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार, हे कृष्ण ! और भी बहुतसे शुरूय मुख्य राज्जा लोग इकडे हुए हैं। यह प्राप्त हुआ 
हुआ राज्य सव राजाओंग विख्यात है ॥ १८ ॥ 
धातराष्ट्रस्य घादणथ शख्यज्ञों अविष्यति । 
अस्थ यज्ञस्य बचा स्वं भविष्यलि जनादन । 
आध्ययेच च ते कृष्ण कताचास्विर्साविड्याति ॥ २९ ॥ 
ष्णेय ! इस समय घधतराष्टके पुत्र दुथोधनको बडे भारी शस्ररूपी यज्ञका अनुष्ठान 
करना पडगा आर हे कृष्ण ! तुम उस यक्षक करानवाल ब्रह्मा दाग ओर इस यज्ञम दुमका 
ही अध्वयुंका काय करना होगा ॥ २९ ॥ 
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होता चेवाच वीअह्छुः सन्द स कपिध्वजः । 

गाण्डाब स्च्तथाज्य च वाय पुसा अआावष्यालं ॥ २० ॥ 
गाण्डीव धनुषधारी कपिध्वजासे युक्त अजुन इस यज्ञमें दोताका कार्य करगे । गाण्डीव 
धनुष सक और वीरोंका पराक्रम ही उसमें घत होगा ॥ ३०॥ 

एन्द्रं पाशुपल जालं स्थूणाकणं च साधव । 

सन्त्रास्वत् सावष्यान्त प्रयुक्ता।! सव्यसाचिना ॥ ३१॥ 
हे कुष्ण ! झस्नोके चलानेके समय पराक्रमी अजुन पाशुपत, रह्मा, ऐन्द्र और स्थृणाकण 
आदि जो सब मन्त्र चढायँगे, वह सब यज्ञीय मन्त्रके समान होंगे ॥ ३१ ॥ 

अलुधातञ् पितरमधिको वा पराकभे । 
ग्राथस्तोर्च स सौ मद्र सम्यक्तलत्र करिष्यति ॥ ३२॥ 
पराक्रममें पिताके समान अथवा उससे भी अधिक बरूवान्‌ सुभद्रापुत्र अभिमन्यु ग्राबस्तोत्र 
गाने वाला बनेगा ॥ ३२ ॥ 

उद्गाता पुनर्मीस) ्रस्तोत्ता खुमहासलः । 

विनदन्स नरव्याघो नागानीकान्तक्कुद्रणे ॥ ३३॥ 
रणभूमिमें महा घोर शब्द करनेवाले दाथियोंकी सेनाके निमित्त कालस्परूप महाबली पराक्रमी 
पुरुषस भीमसेन सामवेदी सम्त्रोंको जाननेवाले उद्ाताका कार्य करेगे ॥ ३३ ॥ 

ख चेय तज धसात्मा झम्चद्वाजा युधिषिरः । 

जपेहे। चश्च संयुक्तो ब्रह्मत्वं कारयिष्यति ॥ ३४॥ ` 
जप होमसे युख स्वयं घमोत्मा राजा युविष्ठिर होमके बरह्माके कार्यको करेंगे ॥३४॥ 

शङ्कशव्दाः सशुरजा भयञ्च मघुसूदन । 

उत्कृष्टसिइनादाञ्च खुजस्मण्यो मयिष्यति ॥ ३६ ॥ 
हे मधुसूदन ! शङ्ख, मेरी, मुदङ्ग, नगाडेके बाजे और वीरोंके सिंहनाद सुब्रह्मण्यके मन्त्र- 
स्वरूप बचन होंगे ॥ ३२७ ॥ 

नकुल; सहदेवश्च माद्रीपुत्रौ यशस्विनो । 

` शानि तो जडावीयो सम्यक्तच करिष्यतः ॥ ३६॥ 

यशस्वी बलवान्‌ माद्रीनन्दन नकुल और सहदेव इस यज्ञके निमित्त उत्तम शमिताका कर्म 
करेंगे ॥ ३६ ॥ | 

कल्मावडण्डा गोविन्द विभला रथशक्तयः । 

यूपाः सञुपकल्पन्तालस्बिन्धज्ञ जनादन ॥ ३७॥ 
है जनादन इष्ण ! विचित्र वर्णको घ्यजाओंवाठे सब उत्तम रथोका समूह इस यज्ञमे 
यूपरूष होंगे ॥ ३७॥ { | | -2 | 
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कर्णिनालीकनारश्चा बत्लदन्तोपबृहणा; । 

तोमराः सानकलवा पावचाण वाष पद ॥ २८ ॥ ' 
कर्णि, नालीक, नाराच वत्सदन्व आदि शस्र उपबृंहण होंगे, तोमर सोमके कलश हगि 
आर धनुष पवित्र अथात्‌ दर्म दाग ॥ ३८ ॥ 

असयोऽत्र कपालानि पुरोडाचाः शिरांसि च । 

हविस्तु रथिर कृष्ण आस्मिन्यज्ञे भविष्यति ॥ ३९ ॥ 
हे कृष्ण ! उस यज्ञमें तलवार कपाल, मस्तक पुरोडाश तथा वीरोंका बहनेवाला रक्त हविरूप 
होगा ॥ ३९ ॥ 

इध्याः परिधयश्चैव शकत्योञ्थ विमला गदाः । 

खदस्था द्रोणशिष्याश्च कूपस्य च दारहूतः ॥ ४० ॥ 
शक्ति अग्निको उद्दीपन करनेवाली समिधा, तथा चमचमाती गदा अर्थात्‌ परिघ आहुतिकी 
रक्षाके निमित्त दोनों किनारेकी लकडी द्रोणाचार्य तथा शरद्तपुत्र कृपाचार्यके शिष्यलोग 
इस यज्ञके सदस्य होंगे ॥ ४० ॥ 

इथचोऽत्र परिस्तोमः झुच्ता गाण्डीवधन्धना । 

सहारथप्रयुक्ताश् द्रोण द्रौणिप्रचोदित्ाः ॥४१॥ 
गाण्डीवधारी अजुन और द्रोणाचार्य अश्वस्थामा आदि महारथी वीर जिन अस्नशख्रोको 
छोडेंगे वह सब परिस्तोम अर्थात्‌ यज्ञपात्र होंगे ॥ ४१ ॥ 

प्रातिप्रास्थानिक छम खात्याकिः स करिष्यति । 

दीक्षितो धातराष्ट्रोऽञ पत्नी चास्य महाचस्ूः ॥ ४२॥ 
अध्ययुके आदेशानुसार काम करनेवाले ग्रतिप्रस्थाताका काम सात्यकि करेगा इस शखर यज्ञम 
घृतराष्ट्र पुत्र दुयाधन यजमानक रूपर्भ दीक्षित होगा आर उसको महासेना यजमानपत्ना 
होगी ॥ ४२ ॥ 

घटोत्कचोऽत्र शानित्र करिष्यति महाबल! । 

आतिरात्र महावाहो वितत यज्ञकनण ॥४२१॥ 
हे महाबाहो ! इस प्रकारसे इस अतिरात्र यज्ञके कभेका विस्तार दोनेपर भीमसेनका पुत्र 
घटोत्कच उस यज्ञमें शमिताका कार्य करेगा ॥ ४३ ॥ 

दक्षिणा त्वस्थ यज्ञस्थ घुष्टद्यम्न; प्रतापचान्‌ । 

चतानं कर्माण तते जाता यः कृष्ण पाचकालू ॥ ४४ ॥ 
हे कृष्ण | प्रतापी धृष्टयुस्न जो द्रपदकी समामें यज्ञके कम आरम्भ करनेपर आग्निम उत्पन्न 
हुआ हैं, बही इस यज्ञमें दक्षिणा स्वरूप होगा ॥ ४४ ॥ 
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यदजवभह कृष्ण कटुकानि स्म पाण्डवान्‌ । 

विघार्थ घातराष्टस्थ तेन तप्येष्य कसंणा ॥ ४५ ॥ 
हे कृष्ण ! दुर्योधनकी प्रीतिके निमित्त मैंने पाण्डवोंसे जो कुळ कठोर वचन कहे थे, उस 
नीच कर्मके कारण इस समय संतप्त हो रहा हूँ ॥ ४५ ॥ 

यदा द्रक्ष्यसि माँ कृष्ण निहतं सव्यसाचिनः । 

पुनश्चितिस्तदा चास्य यज्ञस्याथ भाविष्यति ॥ ४६ ॥ 
हे कृष्ण ! जब तुम सुझको अजुनके बाणोंसे मरा हुआ देखोगे, तब वह भेरी मृत्यु इस 
यज्ञकी पुनश्चिति अर्थात्‌ सोमाभिषवण होगा ॥ २६ ॥ 


दु।शासनस्थ रुचिरं यदा पास्यति पाण्डवः 
आनद नर्दतः सम्यक्तदा सुत्यं अविष्यति ॥ ४७॥ 
भौमसेन जव महाघोर शब्द करके दुश्शासनके रुधिरको पीवेशा, वही सोमरसका पान समझा 
जायेगा ॥ ४७ ॥ 
थदा द्रोणं च भीष्यं च पाञ्चाल्यो पातायिष्यतः । 
तदा यज्ञावसानं तद्भविष्यति जनादेन ॥ ४८ ॥ 
हे कुष्ण | जब पाञ्चालपुत्र धष्टद्यम्व और शिखण्डी द्रोणाचार्य और भीष्मो मरेंगे, तव 
री इस यज्ञकी समाप्ति होगी अर्थात्‌ कुछ समयके लिए यज्ञ रुक जाएगा ॥ ४८॥ 


दुर्योधन यदा हन्ता भीभसेनो महाबलः । 
तदा सभाप्स्यते यज्ञो घातेशब्यस्थ माधव ॥ ४९॥ 


महाबली भीमसेन जब घतराष्ट्रपुत्र दुयोधनको मार डालेगा, तभी है माधव ! धतराष्टपुत्र 
दुर्योधनका यह यज्ञ समाप्त होगा ॥ ४९ ॥ 


स्नुषाञ्च परस्तुषाश्त्र घृतराष्टर्य सकता! 

इतम्वरा हतसुता हतनाथाश्च केशव ॥ ५७० ॥ 
दे कृष्ण | घृतराष्ट्रको पुत्रवधू तथा उन पुत्रवधु जळी पुत्रवधुय जव स्वामी आर पुत्रस होन 
होकर ॥ ५० ॥ 

गान्धाया सह रोदन्त्यः श्वगधकुरराळुले । 

ख यज्ञास्मन्नवभथो अाविष्यलि जनादन ॥ &१॥। 


गान्याराक साहत रादन करगा, तभी कुत्ते, गिद्ध आर सियारोंसे युक्त इस शस्र यज्ञका 
समात होकर अवभूथ स्नान होगा ॥ ६१ ॥ 
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चिद्याव्द्धा वयोवद्धा! क्षत्रियाः क्षजियर्षेस । 

वृथारूत्युं न छुवीरंस्त्वत्कूले मधुलूदभ ॥ ५१ |) 
हे क्षत्रियश्रेष्ठ कृष्ण ! विद्या और अवस्थामें वृद्ध क्षत्रियलोग तुम्हारे निमित्त व्यर्थ मृत्युको 
स्वीकार न करें ! ५१ ॥ 

शाञ्जेण निधन गच्छेत्स क्षजमण्डलथ । 

छुझक्षेत्र पुण्यतमे जैलोक्थस्थापि केशव 1०३ ॥ 
तीनों छोकोंमें पवित्र पुण्यभूमि इस कुरुक्षेत्रम इकट्ठे धोकर पराक्रमी क्षत्रियलोग शक्नसे 
मरकर स्वर्भलोककी जावें ॥ ७३ ॥ 

तद॒ज पुण्डरीकाक्ष विधत्स्व थदसीप्सिसश । 

थथा कात्स्न्येन बादर्णय क्ष स्वगेमवाप्युयात्‌ ॥ ५४॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष | इस विपयर्म तुम्हारी जेसी इच्छा हो, वैसा ही करो; ताकि यह सव क्षत्रिय 
समुदाय स्वगेलोळको प्राप्त केरे ॥ ५४ ॥ ' 

यावत्स्थास्थन्ति गिरयः सरिसश्य जनादेन । 

तावत्कीर्तिभवः शव्द; शाश्वतोऽयं माविज्याति ॥ 5७ ॥ 
हे जनार्दन कुष्ण ! इस पृथ्वीपर जवतक पर्यत और नदी विद्यमान रहेंगे तवतक तुम्हारा 
यह कीविशब्द सदा कायम रहेगा ॥ ७७ ॥। 

ब्राह्मण कथयिष्यान्ति अहासारतभाहथस । 

समागमेषु वाषणेय क्षत्रियाणां यशोधरम ॥ ६ ॥ 
हे वृष्णिङुलोरपश्च कृष्ण ! शत्रुओंकी यशोधन प्राप्त फरानेवाले इस महाभारत युद्धको कथा 
जनसमूदर्म ब्राह्मण कहते रहेंगे ॥ ५६ ॥ 

सखुपानय कौन्तेयं युद्धाथ अन्न केशव । 

न्ञ्संचरणं कुवेन्नित्यभेव परन्तप ॥५७॥ 
॥ इति श्षीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकोन चव्वारिंदादधिकवाततमोऽध्यायः ॥ १३९ ४ ४४१९॥ 

हे परन्तप कुष्ण ! कर्ण कुन्तीका पुत्र दै इस यातको गुप्त रखकर तुम अर्जुनको युद्धके 
निमित्त मेरे सम्मुख उपस्थित करना ॥ ७७ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपचेम एक सो उन्तालिलचां अध्याय लमात ॥ १३९ ॥ ४४१९॥ 


~ € 
अध्याय १४० ] उद्योगपव । 
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६७७ 


संजय उपाच 
कणेसथ बचन श्रत्वा केशव; परवारहा । 
उवाच प्रदद्वन्वाक्य एस्मतपूचामद तदा ॥ ९॥ 


8 9 Ln 4 


संजय चाले- तब झत्रओंके वारोका नाश करनेवाले भगवान्‌ कुष्ण कणको यह बात सुनकर 
हंसते हुए उनसे फेर यह वचन कहन लगे ॥ १ ॥ 


अपि त्वां न तपेत्कण राज्यलाभोपपादना । 
सया दत्तां हि एथिवी न प्रशासितुसिच्छसि ॥९॥ 
हे कणे ! राज्य प्राप्त करनेका उपाय क्या तुम्हें उत्तम नहीं जंचता है ? में तुमको समस्त 


पुथ्वीके राज्यको देनेके लिये तय्यार हूं, तो भी तुम उस पर शासन करना नहीं चाहते 


हक 


दव ॥ २॥ 


& 


शवो जय; पाण्डवानामितीदं न संशयः कञ्चन चिव्यतेश्च । 

जयध्वजो रयते पाण्डवस्य सछ्ाच्छिला वानरराज उदग्र! ॥ ३॥ 
इसमें कोई भी सन्देह नहीं दे कि पाण्डवोंकी अवश्य ही विजय होगी । पाण्डुपुत्र अजुनका 
जयभ्वज उग्र वानरराज फहराता हुआ दिखाई पड रहा है.॥ ३ ॥ 


दिव्या माया यिहिता मोचनेन सखुच्छिता इन्द्रकेठुमकाचा । 
दिव्यानि भूतानि अयावद्दानि इङ्यन्ति चेबात्र भयानकानि ॥ ४॥ 


विश्वकमाने उस कपिध्यजाको दिव्य मायासे ऐसा विस्तृत किया है, कि मालूम पडता है, 
कि इन्द्रधनुपके समान प्रकाशित और अनेक पताकाओंसे युक्त दै, और भय दिखानेवाले 
भूत, प्रेत, राक्षस आदि दिव्यभूत भी उसपर दिखाई पडते हैं ॥-४॥ 

न सजते सैलचनस्पतिभ्थ ऊर्ध्व लिथेण्योजनयाचस्दपः 

जमान्प्यज कण घनञ्चयर्य खखुच्छित; यावकलुस्घरूषः ॥ ७ ॥। 
ह कण | अजुनर्क ऊपर फहरानवाढी एक योजन जोर सम्मुख एक योजनके घेरेमे वह 


शाभायुक्त मजा जलता हुई अधिक समान ऐसी बनाइ गई है, कि उसकी गति पर्यत वृक्ष 
आदेसे भी नहीं रुकू सकती-॥ ५ ॥ 


९१ ( महा. भा. उझोग, ) 


७२: 


७२ वहाभारते । [ कर्णोषनिवादप' 


यदा द्रक्यसि संग्रामे श्वेतान्व छुष्णसाराथिस्‌ । 


ऐन्द्रभस्त्रं विकुर्ाणसुज वेवाग्रिमासते ॥६॥ 
गाण्डीयस्थ च निर्घोषं विस्छूजितभिवादानेः । 
न तदा अविता त्रेता न छूतं हापरं न च ॥७॥ 


रणभूमिं कृष्ण-सारथीफे सहित जव श्वतबाहन अजुनको तुम आशय, वायव्य, ऐन्द्र सादि 
श्रोको चलाते इए देखोगे, ओर साक्षात्‌ बजे समान गाण्डीव घचुषके शब्दको सुनोगे 
तो उस समय सूतिंमान्‌ कलिदेवकी उत्पत्ति होगी । सत्ययुग, त्रेता आर हापरका उस समय 
चिन्ह मी न दीख पडेगा ॥ ६-७॥ 

यदा द्रक्ष्यासि संग्रामे कुन्तीपुन्ने युषि्िरख्र्‌। 


जपहोशसमायुक्तं स्वां रक्षन्तं अहाचसून ॥ ८ ॥ 
आदित्यामिव छुधष तपन्तं शज्ञवाहिनीस्‌ । 
न तदा अविता चेत्ता न कृत हापरं न च ॥९॥ 


NN 


जब देखोगे, छि जप होमसे युक्त धमात्मा राजा युधिष्ठिर खुद ही रणभूमिं आकर अपनी 
महासेनाकी रक्षा कर रहे हँ, और सयके समान प्रज्वालित दोनेके कारण दुधप होकर छत्र 
सेनाको पीडित कर रहे हें, उस समय सत्यगुग, त्रेता ओर द्वापरका कोडे भी लक्षण नहीं 
दीख पड़ेगा ॥ ८-९ ॥ 

यदा द्रक्यसि संग्राम भीमसेन महाबलम्‌ । 

ळु१्वासनस्थ दावर पत्वा नत्यन्तमाहच ॥१०॥ 
जब देखोगे, कि महाबली भीमसेन युद्धमें दुःशासनके रुधिरको पीकर युद्धसूमिमे ही नृत्य 
कर रहे हं ॥ १०॥ 

प्रमिज्ननिव मालएू प्रतिद्विरद्यालिममस । 

न तदा सविता चेता न कुत डापरं न च ॥११॥ 
और रणश्ूमिमें दूसरे हथीकी मारनेबाले मत्त दाथीके समान प्रतीव दो रहे हैं, उस समय 
सत्ययुग, त्रेता आर हापर इछ भा नहीं रहेगा ॥ ११ ॥ 


यदा द्रक्यसि संग्रामे माद्रीपुी महारथो । 


वाइंना चाचराट्राणा क्षासयन्ता गजत्वद ॥९२॥ 
विगाढ शास्त्रसस्पात परवाररथारुजी । 
न तदा नाचता जता न कृत द्वापर न च 1 १३॥ 


जव देखोभे, एकि शस्धास्रांकी पडनेवाली झडीमें भी महारथी ओर शत्रं वीरों ओर रथोंछो 
नष्ट करनेवाले वे दोनों नझुल और सहदेव रणभूमिमें सतवाले हाथीके समान धतराष्ट्रपुत्रोकी 
सेनाको विकळ कर रहे हैं, उस समय तुम्हें सत्ययुग, प्रेता ओर द्वापरका कोई भी ज्ञान 
नहीं रहेगा ॥ १२-१३ ॥ 


अध्याय १४० | उद्योगपर्वे । ७२३ 
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यदा द्र्यसि संग्रामे द्रोण शान्तनवं कृपम्‌ । 


सुयोधन च राजानं सेन्धर्य च जयद्रथम्‌ ॥१४॥ 
सुद्धायापततस्तृण यारितान्सव्थसाचिना। 
न तदा अविता चेता न कूलं द्वापर नच . ॥ १५॥ 


जब तुम देखोगे, कि संग्रामर्मे भीष्म, द्रोण, कृपाचाय , महाराज सुयांधन, सिन्धुराज जयद्रथ 
आदि महारथ योद्धाओके रणभूमिमें आनेपर वे घलुधारियोंमें श्रेष्ठ अझुनक द्वारा शीघ्र ही 
बाणोसे पीछे इटा दिए गए हैं, तो उस समय सत्ययुग, त्रेता आर द्वापरका कुछ भ ज्ञान 
नहीं रहेशा ॥ १४-१५ 
सूथाः कर्ण इतो गत्या द्रोण शान्तनर्य कृपम्‌ । 
साथ्योध्य चतत नासः खुप्रषपयवर्सन्धनः ॥ १६ ॥ 
हे कण ! तुस यहांसे जाकर भीष्य, द्रोण आर कुपाचायंस यह वचन कहना, के यह सहना 
सब प्रकारसे उत्तम है, इस सहीनेमें भक्ष्य भोज्य ओर काठ बहुत मिलेंगे ॥ १६ ॥ 
पक्कोबधिवनर्पोता फलवाबल्पमक्षिक। 
नेदपङ्को रसचसोयों नात्युष्णशिशिरः सुख! ॥ १७॥ 
` इस भासले जंगल पकी वनस्पतियोंसे समृद्ध होते हँ, फलवाले भी होते 6। मक्खियाका 
उपद्रव बहुत थोडा रहता है; मार्मम कीचड नहीं है; जरु उत्तम रससे युक्त हे, वायु थोडा 
उष्ण आर ठण्डा इ, इसलिए यह महीना सुखका देनेवाला इं ॥ १७॥ 
आअप्तमाच्ाषि दिवसादमावास्या भविष्यति । 
संग्रामं याजयेत्तच ताँ ह्याहुः शकदेवतास्‌ ॥ १८ ॥ 
आजसे सातवें दिन अमावास्या होगी; पण्डित लोग इन्द्रको इस तिथिका देवता कहते है 
अत; उसा दन युद्धका आरम्भ हो ॥ १८॥ 
ताथा राज्ञो वदेः सवान्ध युद्धायाभ्युपागताः । 
यहा अनावत तइ सच सर्पादयासि व! ॥ १९ ॥ 
इसके अतिरिक्त जो राजा युद्धके निमित्त उपस्थित हुए हैं; उनसे भी कहना, कि तुम 


०० २० ९. 


गाळा जा आभमलाषा ह, भ उसका सब ग्रकारसे पूण करूगा ॥ १९ ॥ 
राजाना राजपुत्राच दुर्धाधनवशालुगा: 
प्राप्य शास्रेण निधनं प्राप्स्यन्ति गतिसुत्तमाम्‌ ॥ २० ॥ 
१ रत श्रामदाभारत उद्यागपतणि चत्वारिशद्धघिकशततमोडघ्यायः ॥ १४० ४ ४४३९ ॥ 


दुयाधनक वशस रइनवाछ सब राजा अरि राजपुत्र श्ल मृत्युका प्राप्त करक उत्तम गात 
पायम्‌ ॥ १० ॥ 


॥ अहाभारतके उद्योगपर्चम एक खो 
“ ०९ 


चालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४० ॥ ४०१९ ॥ 


७२४ महाभारते । | क्णापनिवाद्पः 
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केशवस्थ तु तद्वाक्य कण! ञ्र॒त्वा हित हु भम । 

खन्रवीदासिसस्पूज्य कृष्ण अधुनिपुदनस्‌ । 

जानन्मां एक अह्ाबादा खण्भाइायलामच्छासं ॥ १॥ 
संजय बंलि- श्राक्ुष्णक यह ।हदेतकारा वचन सुनकर कण उन अधुसदनका यथा उचित 
पूजा करक यह वचन बोले- हे महावाहो! तुम जान वूझकर मुझ्नकी साहित करनेका इच्छा 
क्यो करते हो ? ॥ १ ॥ 

योऽयं एृयिव्याः कात्स्त्वेन विनाश; ससुपस्थित! । 

निमित तच्च शकुनिरह ढुःशासनस्तथा । 

दर्धाघनश्व नृपतिघलरा्स्ुतोऽमचल्‌ ॥२॥ 
पृथ्वी मण्डलका जो यह पूणरूपसे विनाश होनेवाला हे, उसके कारण शकुनि, मॅ, दुःशासन 
ओर धृतराष्ट्पुत्र राजा दुर्योधन हैं ॥ २॥ 

अर्सशायमिदं कृष्ण महद्युद्धऊपस्थितस्‌ । 

पाण्डवानां छुरूणां च घोर रुघिरकडमस्‌ ॥ ३ ॥ 
हे कृष्ण | कारव पाण्डवोंसे जो महा संग्राम उपस्थित होगा, इसमें कुछ मो सन्दह नहीं दै | 
पृथ्वा अवश्य इस युद्धम हाथरक कोचडस अर जायेगी ॥ ३॥ 


राजानो राजपुत्राश्च दुर्थाधनबशानुगा; 

रण शास्त्राय्ना दण्धाः प्राष्ट्यान्ति थमलादनस्‌ ॥ ४ ॥ 
दुर्याधनक वशम रहनेवाले सव राजा और राजपुत्र अवश्यहीं युद्धक्षत्रम शस्त्ररूपी आगम 
जलकर यमपुरी पहुर्चशे ॥ ४ ॥ 


स्वा हि बहवो घोरा दृह्यन्ले मधुसूदन । 

निमित्ताने च घोराणि तथोत्पासा  खुदारुणा! ॥५॥ 
हे कृष्ण ! अनेक प्रकारळे बुरे स्वस, भयङ्कर अशकुष और सब प्रकारके दारुण उत्पात 
सदा ही दीख पडते है ॥ ५॥ 


पराजयं घातराष्ट्र बिजय च युथिछिरे । 
चांसन्त इव बादर्णय विविधा रोमइषेणाः ॥६॥ 


हे बृष्णिचन्दन ! ये रांगटे खडे कर देनवाले अपशकुन युधिष्ठिर्के जय आर हर्योधनके 
प्राज्जयका स्पष्ट रूपसे सूचना दव ६ ॥ ६ | 
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प्राजापत्यं हि नक्षत्र ग्रहस्तीक्ष्णी सहाद्यतिः। 
शानेश्रः पीडति पीडथन्प्राणिनोऽघिकम्‌ ॥ ७॥ 
~ ने २ 


कृष्ण ! तीक्ष्ण ग्रह तेजस्वी शनेश्वर प्राणियोंदों अधिक पीडा देनेके निमित्त प्रजापाति 
देवत रोहिणी नक्षत्रको पीडित कर रहा है ॥ ७॥ 


कृत्वा चाडारको यके ज्येष्ठायां अधुसूदन । 

अनुराधां परार्थयते जैज संशमयज्िव ॥८॥ 
हे मधुखदन ! मंगल टेढी चालते जेष्ठानक्षत्र पर आकर मित्रकुलके संहार करनेके निमित्त 
मित्रदैवत नक्षत्रको लुप्त करके अबुराधासे सङ्गम करमेक्की अभिलाषा कर रहा दै ॥ ८ ॥ 


नूनं महद्गयं छुष्ण कुहणाँ सखुपस्थितम्‌ । 
विशेषण हि वाष्णय चित्रा पीडयते अहः ॥९॥ 
है कृष्ण ! राहुग्रह चित्राको विशेष रूपसे पीडित कर रहा दै । इससे, हे वाष्णेव ! निश्चय 


Lo पक 


कोरवोंके लिये महाभय उपस्थित हो गया है ॥९॥ 


सोमस्थ ल्म व्यावृत्तं राहुरकछुपेच्यति । 

।देयञ्चाल्काः पतन्त्याः खानिघाता सकरुपना? ॥ १०॥ 
चन्ट्रमाके भीतर जो छाया रहती दै, वह अपने स्थानसे एथक्‌ मालूम होरही है। राहु सबेदा 
सके समीपर्म रहना चाहता हे । आकाशसे आघात और कम्पसे युक्त उल्कापात हो रहा 
है॥ १०॥ 


निष्टनन्ति च आतङ्गा शुञ्चन्ह्यश्रणि वाजिनः । 

पानी ययल चापि नासिनन्दन्ति माधव ॥ ११ ॥ 
हाथी भयंकर ढुपसे चिंघाड रहे हँ | घोडे अकारण ही रोदन कर रहे हैं । और, हे 
कृष्ण | व अब घास आर पानाको अभिलाषा नहीं करते ॥ ११ ॥ 


। प्रादुचतघु चेतेबु भयभाहुरुपस्थितसत्‌ । 
निमित्तेषु महावाहो दारुणं प्राणिनाशनम ॥ १२॥ 
द महाबाहु कुष्ण ! इन सव ।वषयाक जाननेवाले पण्डितांने कहा हे, [के इन सब बुरे 


अशङ्नोक उत्पन्न हानपर प्राणयाका संहार करनेवाला महाघोर भण उपस्थित होता 
॥ १२॥ 
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अल्पे सुक्त घुरीयं च प्रञूताथिह इद्थते । 


बाजियां यारणानां च अङुष्याणां च केशव ॥१३॥ 
घालराष्ट्रस्य सैन्येषु सवेषु खघुसदन । 
पुराजघस्थ तल्िङ्गनिति ग्राहुननोषिण; ॥ १४ ॥ 


हे महाबाहो कृष्ण ! हाथी, घोडे, मनुष्य आदि थोडा भोजन करके मी अधिक मलोत्सर्ग 
कर रहे हैं, ये सब लक्षण दुर्योवनकी सभी सेनाओंमिं दीख पढ रहे हैं। बुद्धिमान्‌ पण्डित 
इसको पराजयळा लक्षण बतात हैं ॥ १३-१४ ॥ 

प्रहर याहन कृष्ण पाण्डवानां प्रवक्षते । 

प्रदक्षणा सुगाव त्तया जयलक्षणसू ॥ ९०॥ 
हे कृष्ण | दूसरी तरफ पाण्डबोंके सव वाहन हृष्टपुष्ट हैं और हरिण आदि शुभ शकुनके 
जामनेवाले पशु उनकी दाहिनी ओरसे गमन करते हैं; यह उन लोगोंके विजयका ही लक्षण 
हे॥१५॥ 

अपसव्या खगाः सर्वे धातेराषट्रस्य केशव । 

यायञ्चाव्यशारीरिण्यस्तत्परा मचलक्षणस्‌ ॥ १६॥ 
परन्तु, दे केशव ! ये इरिण आदि पशु दुर्योधनकी बांयी ओरसे चलते हैं, और अमालुपी 
वाणी सुनाइ पडती है, यह सब पराजयके ही लक्षण हैं॥ १६॥ 

मयूरः पुदपदालुना हंसाः सारखचातकाः । 

जीयञ्गीवकलङ्काम्याप्यचुगच्छन्ति पाण्डवान्‌ ॥ १७॥ 
मोर, पुष्पपक्षी, हंस, सारस, चातक और जी जी अर्थात्‌ जीबित रह का शब्द करनेवाले 
चकोर आदि पाण्डबोंके अनुगामी रहे हैं ॥ १७॥ 

गधा; काका बडा; इयेना यातुधाना। शलावृकाः । 


अक्षिकाणा च सङ्घाता अडुगच्छन्ति कौरवान्‌ ॥ १८॥ 
परन्तु कोरवोके पीछ गिळू, कौए, कंक, बाज, राक्षस, मेडिए तथा मक्खियोंके झुण्ड चर 
॥९८॥ 
घादराष्ट्रश्य सैन्येषु भेरीणां नास्ति निस्वनः । 
अनाहताः पाण्डयानां नदन्ति पथहा। किल ॥१९॥ 


दुर्योधवक्की सेनामें बजाये आनेपर भी भेरी आदि बाजाका शब्द भी नहीं होता; परन्तु 
पाण्डवोंके युद्धके बाजे बिना बजाये ही वजने लगते हैं ॥ १९॥ 
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उदपानाश्च नदन्ति यथा गोबूब नार्था । 

घातेराष्ट्रस्य सैन्येषु तत्पराभथरक्षणञ्‌ FET 
हे माधव ! दुर्योधनकी सेनाके स्नान करनेवाले स्थान कूएं, बावली आदि इषमके समान 
शब्द सुनाई देते हैं, ये सब उनके पराभवके लक्षण हैं ॥ २० ॥ 

मांसशोणितवर्ष च शष्ट देवेन माधव । 

तथा गन्धर्वनगरं भावुसन्तलुवस्थितळ्‌ । 

सप्राकारं सपरिखं सवप्रं चारुतोरणञ्च ॥ ३१ ॥ है 
हे माधव ! देवता लोग मांस और रुघिरकी वर्षा करते हं, अकस्मात्‌ सुन्दर तेज और 
प्राकार, परिख, तट आदिसे युक्त गन्ध नगर आकाशे सर्यके पास दील रहा है ॥२१॥ 

कुष्णश्च परिघस्तत्र भानुभावृत्य लिछलि । 

उदथास्तमथे सन्ध्य वेदयानो अह घ्‌ । 

एका खग्वादाले घोरं तत्पशमचलक्षणश्र्‌ ॥ २२॥ 
पहांपर कृष्णवर्णे प्रचण्ड परिघ सूर्यको आच्छादित किए हुए दै) सूर्योदय और सर्यास्तकी 
सन्ध्याके समय उत्पन्न हुए मदाभयको प्रकट करते हुए" सियार रातदिन भर्यकर इपसे 
चिछाते है, ये सव पराजयके लक्षण हैं ॥ २२ ॥ 

कूरणय्रीया्च शकुना लक्रबधाना भयानचाः । 

सन्ध्यामसिसुखा यान्ति तह्परामवलक्षणस््‌ हे २३॥ 
काली गदेनवाले लम्बे और भयानक पक्षी सन्ध्याके समय कौरवोंकी तरफ उडते आते हैं। 
यह पराभवका चिन्ह है ॥ २३ ॥ 

न्रात्मणान्प्रथसं हेष्टि युरूश्च मधुसूदन । 

शुत्यान्भर्किमतस्चापि तत्परा अथलक्षणस््‌ ॥ २४ ॥ 
सेनाके पुरुष पहिले त्राह्मणांसे फिर गुरुओंसे द्वेष करते हैं और फिर भक्तिसे युक्त सेवकोंसे 
भी देव करते हैं । हे मधुसूदन कृष्ण ! यह सब ही पराजये लक्षण हैं ॥ २४ ॥ 

पूवो दिग्लोहिताकारा राखबर्णा च दक्षिणा । 

आसपाचप्रतीकाशा पश्चिमा मधुसूदन ॥ २६ ॥ 
हे मधुसूदन ! पूर्व दिशा रक्तवर्ण दोखती दै । शख्रके रूपके समान दाक्षिण दिशाका बर्ष 
हो गया हे और पश्चिम दिशाका रूप विना पके हुए मिट्ठीके पात्रके समान है । २६ ॥ 

प्रदीक्षा दिशः सवो धातराष्ट्रस्य साधव । 
है महड्भयं वेदयन्ति तस्मिन्नुत्वातलक्षणे ॥ २६ ॥ 
दे कृष्ण ! दुयौधनको सत्र ।दैशाएं जलती हुई सी दिखाई देती हैं और इस प्रकार उस 
उत्पातके दशनसे मानों वे बडे भारी भयका बोध कराती हैं ॥ २६ ॥ 


i 
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सहस्रपादे प्रासादं स्वप्नान्ले स्थ युधिष्ठिर! । 

अधिरोइन्लया इ! सह भ्रातृभिरच्युत ॥ ९७॥ 
हे कृष्ण ! मैंने स्वप्ममें देखा है, कि भाइयोकि सहित राजा युधिष्ठिर सहस्र खम्माँसे युक्त 
एक ऊंचे महलके ऊपर चढ रहे हैं ॥ २७॥ 

खवेतोष्णीपासच स्हथम्ते सर्व ते शुळवाससा! । 

आसनानि च झुश्राणि सवेषासुपलक्षये ॥ ३८ ॥ 
वह सब लोग अत्यन्त उत्तम सफेद वखोंको धारण करके श्रेत॒वणके छत्रसे युक्त दिखाई 
दिए । उन लोगॉके आसन भी शेत वर्णके ही दीख पडे ॥ २८ ॥ 

तथ चापि मया कृष्ण स्थप्नान्ध रुधिराविला । 

आन्त्रेण पृथियी इष्टा परिक्षिप्ता जनादन ॥ २९ ॥ 
है जनार्दन कृष्ण ! उस समय स्वप्नके अन्तर्मे सेने यह भी देखा था, छि तुम्हारी यह सारी 
पृथ्वी इधिरस भरी हुई आंतोसे पटी हुई है ॥ २९ ॥ 

अस्थिसञ्चयनारूढञ्चाथितौजा युधिछिरः । 

सुवणेपाऱ्यां संहृ्ठा झुक्तवान्शुतपायसस ॥ ३० ॥ 
ओर महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर प्रसन्न होकर हडियोके ढेश्के ऊपर पेठकर सुवर्णपात्रभे घृत 
और दूधको पी रहे हैं ॥ ३० ॥ 

युधिष्ठिरो अथा दृष्टो अ्रसभानो वसुन्धराम्‌ । 

त्यया दत्ताजियाँ व्यक्त मोक्ष्यते स बसुन्धरा ॥३१॥ 
आर यह भी देखा; कि युधिष्ठिर सब पृथ्वीको निमल रहे हैं, इससे अवश्य ही बोध 
दोता दै कि वह तुम्हारे दिये हुए इस सम्पूर्ण एथ्वीमण्डलके राज्यको भोमि ॥ ३१॥ 

उच्च पर्येतमारूढो मीमकर्मा बृकोदरः । न्‍ 

गदापाणिनरव्याघरो वाक्षत्रिव बहीलिलाम्‌ ॥ ३२॥ है 
युधिष्ठिरकी भांति पुरुषसिंद भीमसेन भी इस पृथ्वीको देखते हुए हाथ गदा लेकर ऊंचे 
परेत पर चढे छुए हैं ॥ ३२ ॥ 

क्चपयिष्यलि नः स्ान्स सुव्यक्ते बद्दारणे । 

विदतं मे हृषीकेश थतो धमेस्ततो जय; ॥ ३३॥ 
इससे ग्रुझषे यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि वह इस उपस्थित संग्राम में इम सब लोगॉका नाश 
करेगा । हे कृष्ण ! जिस स्थानपर धर्म रहता है, वहां पर ही जय होती दै, इसे में खूब 
जानता हूं ॥ ३३ ॥ 
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पाण्डुरं गजमारूढों गाण्डीवी स धनञ्जय; । - 
त्यया साथ षीकेश खिया परबया ज्वलन ॥ ३४ ॥ 
हे कृष्ण ! गाण्डीव घनुषको ग्रहण करनेवाठे अजुन अतिशय तेजसे प्रदीप्त होते हुए तुम्हारे 


~ 


सहित पाण्डरवर्ण हाथीफे ऊपर चढकर परम ज्ञाभासे शोभित हो रहे थे ॥ ३४॥ 

यूयं स्वोन्वधिष्यध्य॑ तच भे नास्ति संशयः । 

पार्थिवान्सभरे कृष्ण छुर्याधनपुरोगधान्‌ ॥ ३५॥ 
हे कृष्ण ! सब बातोंके मर्मको अलीसांति विचार करके देखनेसे यही प्रतीत होता है, कि 
तुम लोग सब कोई मिलकर रणभूमिभें दुर्योधन तथा उसके अनुयायी सभी राजाओंक्षा नाश 
कर दोगे, उसमें मुझको कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३५ ॥! 


नकुल; सहदेवश्च सात्यकिश भहारथः । 


झुद्केयूरकप्ठचाः झुक्लमाल्यास्वरावृताः ॥ ३६॥ 
अधिरूढा नरव्याचा बरवाइनसुत्तमश। 
त्रथ एते महामान्रा। पाण्डुरच्छञवासल्ः ॥ ३७॥ 


[ax 


हे कृष्ण | फिर भी मैंने यह देखा, कि नकुल, सहदेव और सात्यकी यइ तीनों पुरुषासिंह 

महारथी वीर सफेद सोतियोंके वाइुभूषण और कण्ठहार तथा श्वेत रङ्गके कवच, माला और 

वस्नोंसे भूषित होकर उत्तम मनुष्योकी सवारी अर्थात्‌ पारुफीपें विराजमान हैं; उन तीनों 
` महापुरुषे सिरक ऊपर पाण्डरवर्ण छत्र शोभित है ॥ ३६-३७ ॥ 


वेतोष्णीषा हइ्यन्ते अथ एव जनादन । 


6 कप Pe Ni फो. 
घातेरा ष्टूस्य हैन्येषु तान्विजानीहि केशव ॥ ३८॥ 
अम्वत्याना कूपञ्चैय कुतवमा च साह्यत्रः । 
रत््तोष्णीषाश्च इश्यन्ते सर्वे आधव पार्थिया; ॥ ३९ ॥ 


हे जनादन ! दुर्योधनकी सेनामें इन तीनों पुरुषोंको श्वेत उष्णीष धारण किये हुए मैंने देखा 
था। है कृष्ण! तुम उन्हें अच्छी तरह जान लो। हे महाबाहो कृष्ण! वे अश्वत्थामा, कृपाचार्य, 
यदुवंशीय श्रेष्ठ कृतवर्मा थे और इनके अतिरिक्त सब राजा लोगोंके सिर लाळ रङ्गके वखोसे 
बंधे हुए दीख पडे ॥ ३८-३९॥ 

९२ ( महा. भा, उद्योग. ) 


७३० मह्दाभारत । [ कर्णापनित्रादपट 
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उद्टयुक्त समारूढा नाच्धद्राण। जनादन । 


सया साथ महाबाहो घातराष्ट्रण चाभिभो ॥ ४० ॥ 
अगस्त्यशास्ताँ च दिशं प्रयाता। स्म जनादन । 
अजिरणेव कालेन प्राप्स्यासो यमसादनम्‌ ॥४१॥ 


हे शत्रनाशक महाबाहो कुष्ण ! भीष्म और द्रोणाचाय मुझे ओर दुर्योधनका साथ लेकर 
ऊंटसे चलाये हुए विमानमें घेठकर दक्षिण दिशाकी ओर चले जा रहे थ, इससे हे जनादन ! 
यह निश्चय प्रतीत हो रहा है, कि हम लोग शीघ्र दी यमपुरीका प्राप्त करगे ॥ ४०-४१ ॥ 
अहं चान्ये च राजानो यच तत्क्ष्रसण्डलम्‌ । 
गाण्डीयाय्रि प्रवक्ष्यास इति भे नास्ति संदाय! ॥ ४२॥ 
हे जनादन कृष्ण ! में तथा सब राजा तथा दूसरा भी जो क्षत्रियोंका समूह दै वह सब 
गाण्डीव धनुपके प्रतापरूपी अग्रिम भस्म हो जायेगा, इसमे मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है॥४२॥ 
कुष्ण उषा 
उपस्थितविनाशय नुनमद्य चसुन्धरा । 
तथा हि से वचः कर्ण नोपैति हृदयं तव ॥ ४३ ॥ 
कृष्ण बोले- हे कर्ण ! जब मेरी हितकारी वात तुम्हारे हृदयमें नहीं. पैठती हैं, तव इस 
संपूर्ण पृथ्वीकी प्रजाओंका नाशका समय निश्चय ही उपस्थित हो गया है ॥ ४३ ॥ 
सर्वेषां तात भूतानां विनादो सम्ुपस्थिते। 
अनयो नथसड़काशो हृदयात्नापसपेति ॥ ४४॥ 
हे तात ! जब सब प्राणियोंके नाश होनेका समय उपस्थित हो गया है, तब उत्तम नीतिक ' 
समान प्रतीत होनेवाली दुष्टनीति भी हृदयसे दूर नहीं होती ॥ ४४ ॥ 


कर्ण उषाच 
अपि त्वा कृष्ण पझ्याम जीवन्तोञ्स्नान्महारणात्‌ । 
५ ... ससुत्तीणा महावाहो वीरक्षयविनाशनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
कण वोले- हे कृष्ण ! इस वीरवंशके नाश करनेवाले महायुद्धसे पार होकर जीते रहँगे, तो 
तुमसे मिलेंगे ॥ ४ ॥ 
अथ वा सङ्गमः कृष्ण स्वर्गे नो अविता धवम । 
तचेदानी सम्षष्यामः पुनः साथ त्ययानघ ॥ ४६॥ 
नहीं तो, हे कृष्ण ! स्वर्गलोकमें तो अवश्य ही फिर इम लोगोंका मिलाप होगा । है पापरदित ! 
अत; अब उस ही स्थानपर तुम्हारे साथ मेरा मिलाप सम्भव है॥ ४६॥ 
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सञ्जय उवाच 
इत्युक्त्वा माधवं कण; परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
विसर्जितः केशवेन रथोपस्थादवातरत्‌ ॥ ४७॥ 
संजय बोले- राधाएुत्र कण कुष्णसे ऐसा वचन कहकर उनका अच्छी प्रकारके आलिङ्ग 
करके वहांसे विदा हो कृष्णके रथसे उतर गए ॥ ४७ ॥ 
लतः स्वरथमास्थाय जास्यूनदचिस्रषितश्च्‌ । 
सहास्माभिनिवद्वृते राधेयो दीनमानसः ॥ ४८ ॥ 
इसके बाद राधाके पुत्र कणे सुवर्णसे भूषित अपने रथपर चढकर दीनतायुक्त चित्तसे इम 
लोगोंके साथ हस्तिनापुर लोट आए ॥ ४८ ॥ 
ततः शीघतरं प्रायात्केशवः सहसात्याकिः । 
पुनसुचारयन्वाणी थाहि याहीति सारथिम्‌ ॥ ४९॥ 
१ इति शीमददाभारते उद्योगपर्वणि एकचत्वारिंशादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४१॥ ४४८८॥ 
तदनन्तर सात्यकीके सहित कृष्णने सारथासे “ चलो चलो ? इस प्रकार बार वार कहकर 
रथ हाँकनेको कहा; ओर उन्होंने वहांसे शीघ्र ही प्रस्थान किया ॥ ४९ ॥ 


"४५५५४४ 


ज्यभ 


8 मद्दाभाइतके उद्योगपर्वमे एक सो इकतालिसवां अध्याय खमात्त ॥ १४१॥ ४४८८॥ 


| : छे : 
पैशम्पाणन उवाच 
असिद्धाचुनये कृष्णे कुरुभ्यः पाण्डवान्गते । 
आभरणस्य एथा क्षत्ता शानः शाचान्नेवान्रयात्‌ ॥ १॥ 
पशम्पायन वाले- दुर्याधनको समझानेके कायमै असफल होकर श्रीकृष्णक कोरवॉकी मण्डलीसे 
निकलकर पाण्डवाके समीप चले जानेपर बिदुर झुन्तीके समीप जाकर धीमे खरते शोक 
प्रकट करते हुए कहने लगे ॥ १॥ 
जानासि मे जीवपुञे भावं नित्यमलुग्रहे । 
है कोशतो न च णह्ठीते वचनं मे सुथोधनः ॥२॥ 
है जीवित पुत्रोवाली ! युद्ध न होना ही मुझे उत्तम जंचता है, वह तुमको भलीभांति विदित 


a 
श ६, परन्तु मर सद्द्खा बार कहनेपर भी दुर्योधन किसी प्रकारसे मेरा वचन स्वीकार 
नहीं करता ॥ २ ॥ 

> 


७३२ महाभारते । [ कणोपनिवादपचं 
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उषपक्या दाखा राजा चादपाश्चार्ाचाकायः । 


सीमाजुनाभ्यथां कृष्णेन युयुधानयभेरांपे ॥३॥ 
उपछुव्य निविष्टोऽपि घममेय युधिष्ठिर! । 
काडक्षत झालखसाहादाइलचयानदवबला यथा ॥1४॥ 


राजा युधिष्ठिर चेदी, पाञ्चाल, केकय, भीम, अुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण ओर सात्यकी 
आदि वौरोकी सहायतासे अत्यन्त बलवान्‌ होकर भी अपने राज्यको छोडकर विराटनगरमें 
निवास कर रहे हैं; तो भी जातिका हित विचारकर निर्वळ पुरुषोंकी भांति केवळ घमहीका 
पाठन कर रहे दें ॥ ३-४ ॥ 


राजा तु धृतराष्ट्रोऽयं वथोबद्धो न शास्यति । 

मत्त) पुत्रनदेनेव विधन पथि यसते ॥ ५ ॥ 
परन्तु यह राजा थृतराधू बूढ़े होकर भी किसी प्रकारसे शान्त नहीं होते हैं, बह पुत्रके मदसे 
मत्त होकर केबल अथम हीके माणसे चल रहे दें ॥ ५ ॥ 


जयद्रथस्य कणस्य तथा दुःशासनस्य च । 
सौबलस्य च दुवुद्धया भिथोभेदः बतत ॥ ६॥ 
अतः जयद्रथ, कण, दुश्शासन आर शकुनिकी दुष्बुद्धिसे दोनों कुछोंके वीच युद्ध होगा ॥६॥ 
अधर्भण हि धर्मिष्ठ हृतं वे राज्यमीहशास्‌ । | 
येषां तेषाअयं धर्मः साचुवन्धो भविष्यति ॥७॥ 
यथार्थ धर्मनिष्ठ पुरुषका इस प्रकार अधर्मसे राज्य हर कर अधर्मका कार्य किया है, वही 
यम अवश्य ही उनकी सफळतामें सहायक होगा ॥ ७॥ 
हियसाणे बलाद्धर्मे छुरुभिः को न संज्वरेत्‌ । 
अखाङ्ना केराचे याते सखुद्याक्यन्ति पाण्डवाः ॥८॥ 
कौरवों द्वारा बलपूर्वक धर्मके नष्ट किए जानेपर उससे किस पुरुषके हृदयमें दुःख नहीं 
दोगा १ हे देवि ! कृष्ण जब सन्धि-स्थापन नहीं कर सके, तब पाण्डवोंके समीप चले गये; 
अव पाण्डवलोन युद्धके लिए अवश्य ही उद्योग करेंगे ॥ ८ ॥ 
सलः कुरूणामनयो जविता चीरनाशनः 
चिन्तयन्च लगे निद्रामहःसु च निशासु च ॥९॥ 
तब कोरवाद यह अनाति ही थात्रेय वाराक नाशका कारण बनेगा, इन्हा सब बाताळा 
चिन्ता करके मुझे दिन ओर रात बांद ही नहीं आती हे ॥ ९॥ 


अध्याय १४२ ] उद्योगपच । ४ ७३३ 
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श्रुत्वा तु कुन्ती तद्वाक्यसथकामेन भावितम्‌ । 

अनिष्टनन्ता दुःखाता मनसा विवश ह ॥ १०॥ 
परम हितैषी विदुरके द्वारा कहे गए यह वचन सुनकर कुन्ती अत्यन्त ही दुःखित होकर 
लम्बी सांस लेती हुई अपने मनम यह चिन्ता करने लगी ॥ १० ॥ 

चिगस्त्वर्थ यत्कृतेष्य महाज्ज्ञातिवधे क्षयः । 

वत्स्येते सुहृदां षां युद्धेऽस्मिन्वै पराभवः ॥ ११ ॥ 
धनको धिक्कार हे कि जिसके निमिच यह महाभयंकर जाति वध उपस्थित हुआ है । इस 
युद्धमें सुहृद पुरुषोका ही पराभव होगा ॥ ११॥ 

पाण्डवाञ्चेदिपाश्चाला यादवाश्च समागताः । 

सारतेयदि योत्स्यन्ति कि छु दुःखमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
पाण्डव चेदि, पाञ्चाल और यदुवंशियोके साथ मिलकर यादि कोरबोसे युद्ध करेंगे, तो इससे 
अधिक दुखका विषय और कानसा होगा ? ॥ १२ ॥ 

पश्ये दोषं धुव युद्ध तथा युद्धे पराभवम्‌ । 

अधनस्थ सूतं अघो न हि ज्ञातिक्षय जयः ॥ १३॥ 
संग्राममें मुझे अवश्य ही दोष दीख पडता है, ओर युद्ध करनेसे अपने पक्षके पराभवकी 
संभावना दीखती है; क्योंकि धनहीन पुरुषका मरना ही उत्तम है। और अनगिनत जातिके 
लोगोंका बध करके जय मिलना भी उत्तम नहीं है ॥ १३॥ 


पितामहः शान्तनव आचार्यश्च युधां पतिः । 

कणख चातराषट्राथ बघघान्त नथ अस | ॥१४॥ 
याद्धाआम सुख्य शान्तनुपुत्र पितामह भीष्म, द्रोगाचाय आर कणे ये लोग दुर्याधनके 
सहाय इ; इससे मुझे बहुत भय लगता हैं ॥ १४ ॥ 

नाचाय; कामवाज्टिष्येद्राणों युध्येत जाल चत्‌ । 

पाण्डवषु कथ हाद कुयान्न च पतामहः ॥ १७ ॥ 
परंतु मुझे यही प्रतीत होता हे, कि अपने प्रिय शिष्योंके साथ आचार्य द्रोण कमी अपनी 


~ 


इच्छाक अनुसार युद्ध नहीं करगे, पितामह भीष्म ही मला पाण्डवाँके ऊपर क्यों न प्रीति 
करेंगे ? ॥ १७ ॥ 

अथ त्वेको इथादृष्टिधातराष्टरस्य दुमतेः 

मोहाचवता सततं पापो द्वेष्टि च पाण्डवान ॥ १६॥ 
तव मिथ्या मोहमें पडा हुआ एक मात्र कणे ही सव अनिष्ट कमोंका मूळ है । यह दुष्टात्मा 
नाचबुद्धि दुर्योधनके मोहमें पडकर सदा ही पाण्डवोंसे देष किया करता है ॥ १६॥ 


७३४ i महाभारते । [ कर्णांपनिवाद्प- 
०७ २०... पी भलच ° ञ्च Po 
अहत्यनथ निवन्ध, थ्थि विशेषतः । 
कण! सदा पाण्डवानां तन्मे दहति साम्प्रतम्‌ ॥ १७॥ 
मसे उन लोगोंळो दुईख मिले, उसके निमित्त यह सदा दुष्टबुद्धिका प्रयोग (कया करता 


आशंसे त्वद्य कर्णस्य भनोऽहं पाण्डवान्प्रति । 

प्रसादयिलुमासाच दशेयन्ती यथातथम्‌ ॥ १८ ॥ 
इससे आज भें उसके समीप जाकर सम्पूर्ण गूढ रहस्थोंका स्पष्टीकरण करके जिससे पाण्ड- 
वोके ऊपर उसका चित्त प्रमन्न दोवे, ऐसी चेष्टा करूंगी ॥ १८ ॥ 


तोवितो भगवान्यच दुवोसा भे बरं ददौ । 

आह्वानं देवसंयुकत वसन्त्याः पितृवेश्मनि ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ दुर्वासा मुनिने भेरी सेवासे प्रसन्न होकर मुझे एक मन्त्र बताके यह वर दिया था, 
कि तुम पुत्रकी इच्छासे जिस देवताको आवाहन करोगी, वहीं तुम्हार समीप चला 
आवेगा ॥ १९॥ 


साहमन्तःपुरे राज्ञः छुन्तिमोजपुरस्कूता । 

चिन्तयन्ती बहुविध हृदयेन विदूयता ॥ २०॥ 
पिता कुन्तिभोज राजाके अन्तःपुरमें वास करती हुई भें उस प्रकारका विचित्र वर पाकर 
अपने हृदयमें अनेक प्रकारका दुःख महसूस करती हुई अनेक प्रकारकी चिन्ता करने 
लगी ॥ २० ॥ 


बलाबलं च मन्जाणां ज्राह्मणस्थ च चाग्बलम्‌ । 

स्त्रीभावाडाल भावाच चिन्तथन्ती पुनः पुनः ॥ २१ ॥ 
भंत्रका बल ओर ब्राह्मणके वचनकी परीक्षा करनेके निमित्त मझे बालस्वभाव आर स्रीस्व- 
भावक कारण अत्यन्तहा अभिलाषा उत्पन्न हुई ॥ २१ ॥ 


घाच्या विश्रव्यया गुप्ता सखीजनवूला तदा । 
दोघं परिहरन्ती च पितुश्चारित्रराक्षिणी ॥ २२ ॥ 
परन्तु उस समय विश्वासपात्री दासियोंसे रक्षित और सखियोसे घिरी हुई थी; विशेष 


~ 


कर किस प्रकारसे मुझे दोष न होवे, तथा पिताके चरित्रमें भा कोई कलङ्क न लगे ॥२२॥ 


अध्याय १४२ ] उद्योगपव । ७३५ 


ror ii i A Nr 


कथ चु सुकृत मे स्यान्नापराधवती कथस्‌ । 


DU 


भवेयभिति संचिन्त्य ब्राह्मणं ते नलस्थ य ॥ २३ ॥ 
कौतूहलात्तु तं लब्ध्चा बालिश्यादाचर तदा । 
कन्या सती देवमकेमासादयमहं ततः ॥ २४ ॥ 


किस प्रकारसे भेरा सुकृत नष्ट नहो, और किस भांति मैं अपराधिनी न होऊं इसी प्रकारकी 
चिन्तासे व्याकुन होकर अत्यन्तद्दी कोतूहूलसे मेंने दुवासा ऋषिको प्रणाम करके अपनी 
मूखंताके कारण उस कामको किया और कन्या अवस्थाहीम उस अन्त्रका उच्चारण दारके 
सयदबका आवाहन किया ॥ २३-२४ ॥ 
योऽसौ कानीनगभों से पु्वत्परिवर्तिततः । ' 
कस्मान्न कुर्याइचनं पथ्यं भ्रातृहितं तथा ॥ २ ॥ 
इससे जो पुरुष कन्या अवस्थामें मेरे गर्भसे उत्पन्न होकर पुत्रके समान रक्षित हुआ था 
वह अपने भाइयाके दिताथ मेरे कहे इए वचनको क्यों नहीं स्वीकार करेगा ॥ २५ ॥ 
इति कुन्ती विनिश्चित्य काथ निश्चितसुत्तमम्‌ । 


कार्यार्थमभिनियोघ यथौ सागारथा प्रात ॥ २६ ॥। 


कुन्ती ऐसा विचारकर अपने कार्यको निश्चय करके कणसे भेंट करनेके निमित्त भागीरथीके 
तीरपर गई ॥ २६ ॥ | 

आत्मजस्य ततस्तस्य घुणिन; सत्यसाद्षिः । 

गङ्गातीरे एथाद्याण्वदुपाध्यथननिस्वनस्‌ ॥ ९७॥ 
वहाँ गंगाके किनारे परम दयालु सत्यत्रत करनेवाले अपने पुत्रके उपासनाके शब्दको उसने 
सुना ॥ २७॥ 

प्राइसुखस्योध्चेबाहों! सा पर्थतिष्ठत पृछतः । 

जप्यावसानं कायोर्थ प्रतीक्षन्ती तपस्विनी ॥ २८ ॥ 
तब वह तपस्विनी माता अपना प्रयोजन सिद्ध करनेकी इच्छासे उसके जपकी समाप्तिकी 
इच्छा करती हुई पूर्वे दिशाकी ओर झुंह किए और ऊपर वांद उठग्ये हुए उस करके पीछे 
जा खडी हुई ॥ २८ ॥ 

अतिष्ठत्सूथतापाता ऋणस्योत्तरवाससि । 

कारव्यपत्ना वाष्णया पद्यमालेव शुब्यता ॥ २९॥ 
वृष्णिवशर्म उत्पन्न हुई पाण्डुराजकी सायां सुकुमारी कुन्ती बहुत समयतक खझ्यके प्रचण्ड 
प्रकाशम रहनेके कारण कमलको मालाके समान मुरक्ञावी हुई कणके उत्तरीय वच्धकी छायाका 
सहारा लेकर वहांपर खडी रही ॥ १९॥ 


द्‌ महाभाशते । [ कणापनिवादप 
आ एछतापाज्जप्ह्या स परिवृत््य यतत्रत। । 
इृष्ठा छुन्तीछुपातिछदामिवाय कुताञ्जलि; 
यथान्यार्थं महातेजा सानी घसभ्वतां वरः ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवाणि द्विचत्वारिंशदाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥ ४५१८ ॥ 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ सत्यव्रत करनेवाले अत्यन्त तेजस्वी मद्दामानी सूर्यपुत्र कणेने, जवतक 
अच्छी प्रकारसे पीठपर खर्यका तेज नहीं पहुंचा, तचतक जप करके पीछे घूमा और वहां 
कुन्तीको देखकर हाथ जोडकर बोला ॥ ३० ॥ 


॥ मदाआरतके उद्योगपचेमे एक सो वयालिसवों अध्याय खमाप्त ॥ १४२ ॥ ४५१८ ॥ 


` १४३ : 
कण उवाच 
राथियाऽहमाचिराथिः कणेस्त्वाभमिवादये । 
पापा किमर्थ भवती नूहि कि करवाणि ते ॥१॥ 
कण चोले- राधा और अधिरथका पुत्र कर्ण, में तुमको प्रणाम करता हूं, तुम किस निमित्त 
मेरे पास आई हो, बोलो- तुम्हारा कौनसा कार्य में करूं ॥ १ ॥ 
कुन्त्युवाच 
कोन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथः पिता । 
नासि सूतकुले जातः कण तद्विद्धि मे वचः ॥२॥ 
ती बोली-- हे कर्ण ! तुम कुन्तीपुत्र हो, राधापुत्र नहीं दो; अधिरथ भी तुम्हारा पिता 
नहीं है; तुम सतकुलमें भी उत्पन्न नहीं हुए हो । में तुम्हारे जन्मका गूढ वृत्तान्त कहती हूं, 
उसे तुम सुनो ॥ २ ॥ 


कानीनस्त्वं अथा जातः पूर्वजः झुक्षिणा चूतः । 

कुन्तिभोजस्य भवने पार्थस्त्वमसि पुत्नक ॥३॥ 
हे पुत्र ! मैंने कन्या अपस्थामें पहिरे ही तुमको गर्भमें धारण किया था, इससे तुम मेरे 
ही सबसे ज्येष्ठ कानीन पुत्र हो; तुम झुन्तिभोजके भवनमें उत्पन्न हुए थे अतः तुम पथा 
अर्थात्‌ झुझ कुन्तीके पुत्र हो ॥ ३ ॥ 


अध्याय १४३ ] उद्योगपर्च । ७३! 


प्रकाशक तपनो योऽयं देवो विरोचनः । 
अजीजनत्त्वां अय्येष कण शख्श्ष॒र्तां बरस ॥४॥ 
हे कर्ण ! यह जो सब लोगोंको प्रकाश देनेवाले शगवान्‌ खर्य सदा आकाशभण्डलमें विराज- 
मान रहते हैं, इन्हींने सभी शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ तुमको मेरे गर्णसे उत्पन्न किया था ॥ ४॥ 
कुण्डली बद्धकबचो देवगन! शिया इचः 
जातस्त्वभाले दुधे नया पुत्र 1परतुदह ॥&॥ 
हे महातेजस्वी पुत्र ! मेरे पिताके महलमै तुम देवकुमारकी भांति सुन्दर कवच और कुण्डलके 
सहित अत्यन्त शोभासे युक्त होकर मेरे गर्भसे उत्पन्न हुए थे ॥ ६ ॥ 
स त्वं आतृनसस्बुद्ध्वा सोहायदुषसेवसे । 
चातराश्टाज् तखवत त्याच पुत्र वेश षत; | दे || 
इस समय भाइयोंसे जान पहचान न रहनेके कारण तुम मोहने पडकर दुर्योधवकी सेवा कर 


घे ba 


रहे हो। विशेषतः तुम्हारे जैसे पुरुषके लिये यह कार्य किसी भी प्रकारसे उचित नहीं है ॥६॥ 
एतद्गसफलं पुछ नराणां धर्मनित्चये । 
यत्तुब्थन्त्यस्थ पितरो माला चाप्येकदशिनी ॥७॥ 
पुत्रकी सहायतासे उसके पितर और अपने पुत्रको स्नेइकी इष्टिसे देखनेवाली उसकी माता 
सन्तोष पाती है, यही, हे पुत्र ! धर्म निश्चयमें पत्रसे पुरुषोंको प्राप्त होनेयाछा धर्मफ बताया 
गया है ॥ ७॥ 
अर्जुनेनाजितां पूर्व हृतां छोमादसाधुमिः 
अआच्छिद्य धातरा्टेक्यो सुश्व योधि्ठिरा शि ॥ ८ ॥ 
पहिले अजुनकी झुजासे उपार्जित की हुई राजलक्ष्मी दुर्शेके द्वारा हरण की गई है, युधि 
वह राजलक्ष्मी शतराष्ट्रपुत्रोसे बलपूर्वक छीनकर उसका तुम स्वयं भोग करो ॥ ८ ॥ 
अय पञ्थन्लु कुरथः कर्णाज्लबनसभागमण । 
हि सोभ्राचेण तदालक्ष्य सन्नमन्तामसाधथवः ॥९॥ 
कारव लोग आज कणे अजुनका समागम देखें । ये दुष्ट लोग तुम लोगाॉको आवारूपसे 
मिलते हुए देखकर हार स्वीकार करें ॥ ९ ॥ 
कणोजुनी चै भवतां यथा रामजनादेनौ । 
असाध्य कि चु लोके स्थाद्सथोः सहितात्मनोः ॥१०॥ 
कणे और अलुनकी जोडी भी बलराम और कृष्णक जोडीके समान विख्यात हो । तुम 


दानाळ एकत्र हो जानपर इस लोकल एसा कानसा कायं इ, जा पूणं च हो सकगा १ ॥ १ 
९३ ( महा, मा, उद्यो, ) 


७३८ मदाभारते । 


{ कर्णांपनिवादपर्‌ 


कर्ण शोमिष्यसे नूनं पश्चनिश्रोत्त्‌मिश्वेतः । 
वेदैः परिष्षतों ब्रह्मा यथा वेदाङ्गपञ्चमैः ॥ ११॥ 
है कण ! तुम पांच सहोदर भाइयोंसे युक्त होकर राजसिंह्ासनपर उसी प्रकार शोभित 
होओगे, जिस प्रकार 


देवोंसे विरे हुए ब्रह्मा अथवा पंचांगोंसे विरे हुए वेद, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है ॥ ११ ॥ 
लपपन्नो युणेः श्रेष्ठो ज्येष्ठ; श्रेष्ठेघु बन्धुषु । 
सूतपुत्रेति मा शव्द; पार्थस्त्वमासे वीययान्‌ ॥ १२ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वेणि न्रिचत्वारिंशदधिकशततमो5ध्याय; ॥ १७२ ॥ ४५३० | 
तुम सव शुणोसे पूण और मेरे सब पुत्रांते जेठे दो; अत; “ सूतपुत्र ” इस श्वव्दका उप- 
योग अपने लिए कभी न करना, तुम महावीर्यवान्‌ पार्थ अथोत्‌ पुथाके पुत्र हो ॥ १२ ॥ 


॥ मद्दाभारवके उद्योगपर्वम एक खो तेतालिखवाँ अध्याय समाप्त ॥ १४३ ॥ ४५३०॥ 


वैशम्पाजन उत्तान 


ततः सूर्थानिश्वारितां कर्ण; शुश्राव भारतीम्‌ । 
दुरत्यथां प्रणयिनीं पितूवद्धास्कररितास्‌ ॥१॥ 
वैश्ञम्पायन बोले- तब दुणेने दर्यमण्डलसे निकली हुई एक खेहमयी आकाशवाणी सुनी, 
भगवान्‌ सर्यने खुदही पुत्रप्रेमके बशमें होकर कल्याण करनेवाले शुभ वचन कहे थे ॥ १ ॥ 
सत्यमाह एथा वाक्यं कणे भालूवचः कुरु । 
श्रेयस्ते स्थान्नरव्याघ सर्वमाचरतस्तथा ॥२॥ 
हे कण ! छुल्तीने सत्य ही कहा हे, तुस माताके बचनका पालन करो । हे पुरुषोंमे श्रेष्ठ ! 
कुन्तीके वचनके अनुसार कार्य करनेसे तुम्हारा मङ्गल ही होगा ॥ २॥ 
एवश्ुक्तरथ याचा च स्वयं पित्रा च सानुना । 
चचाल नेव छणेस्थ मातिः सत्यधतेस्तदा ` ॥ ३॥ 
माता कुन्ती और पिता सर्यदेवके वचन सुनकर भी सत्य प्रतिज्ञा करने बाले वीर क 
बुद्धि जरा भी विचलित न हुई ॥ ३॥ 


९ ०. 
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कणं उवाच 
नतेमभ्रहधे वाक्यं क्षत्रिये भाषितं त्वया । 
धर्मद्वारं ममैतत्ह्यान्षियोगकरणं तव ॥४॥ 


कणे बोले- हे क्षत्रियजनना ! तुमने जो कहा, कि भरा आज्ञाका पालन करना ही तुम 
लिए धमका द्वार है; इस वचन पर म॑ श्रद्धा नहा करता एसा बात नह।॥ ४ ॥ 


अकरोन्मयि यत्पापं भवती सुमहात्थयक्ष्‌ । 

अवकीणोंऽस्लि ते तेन तद्यशाकीर्तिनाश नम ॥५॥ 
हे माता ! जन्मते ही जो तुमने मुझे त्याम कर मेरे प्राणांको नष्ट करनेका महाधोर बुरा 
और अधभेका कार्य किया था उसीसे मेरा यश तथा कीत्ति आदि नष्ट होगये हैं ॥५॥ 


अहं च क्षत्रियो जातो ब प्राः क्षत्रखत्कियाश । 

त्वत्कृते कि नु पापीयः दाऊ! कुर्यान्मसाहितभ्‌ । ६ 
भले ही में क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुआ होऊं तो भी तुम्हारे कारणसे क्षत्रियाँके योग्य मेरा. 
कोड भी संस्कार नहीं होने पाया । मेरा क्या कोइ शत्रु भी तुमसे अधिक बुरा आचरण 
मेरे साथ कर सकता हे? ॥ ३ ॥ 


क्रियाकाले त्वचुक्ोशमकुत्वा त्वाभिम मम । 

हीनसंस्कारसमयभच्य मां समचूचुदः । ७॥ 
कसे आश्रयेका विषय है, कि तुम दया करनेके समय कुछ भी मेरे हितका कायं न करके इस 
समय जव कि दया करनेका समय बीत चुका हे अपनी आज्ञाका पान करवानेके निमित्त 
मुझे उपदेश दे रही हो ॥ ७॥ 

न चै सम हित पूर्व मातृवच्चेष्टितं त्वचा । | 

सा माँ सञ्बोधयस्यद्य केवखात्महितेषिणी ॥८॥ 
पहिले तुमने भातांके समान मेरा कोई भी हितका कार्य नहीं किया, पर अब तुम केवल 
अपने कल्याणकी इच्छासे ही शुझको पुत्र कहके सम्बोधित कर रही दो ॥ ८ ॥ 


कुष्णेन सहितात्को चे न व्यथेत घनञ्जयात्‌। 
कोऽय सीतं न मां विव्यात्पार्थानां समिति गतम्‌ ॥९॥ 
कृष्णकी सहायतासे युक्त अजुनसे कोन पुरुष मयभीत न होगा ? इसलिए यदि आज में 


पाण्डबॉकी सभामें जाकर उनसे मिल जाउँ तो कौन मुझको भयभीत नहीं समझेगा? ॥९॥ 
२९ 
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अभ्नांता दिदि युद्धकाले प्रकाशित; 
याण्डथान्यादि गच्छाति कि मां क्षत्र बदिदयलि ॥ १०॥ 


क 


पहिल ये उन छोगोंके भाईके रुपम प्रसिद्ध नहीं था, इस समय युद्धका अवसर आनेपर 
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श्षत्रियांकी मण्डली प्रुझको क्या कहेगी ? ॥ १० ॥ 


सर्वकासे? संवि भर्तः पूजितत्च सदा भदास । 
अहं यै घातराद्धाण झुया तदफलं कथम्‌ ॥११॥ 
जिसमें बुझ सुख मिले, ऐसा सब प्रकारका भोग जोर भोजनकी वस्तुओंसे धृतराषट्रुत्रांने 
आजतक मेरा अत्यन्त ही सत्कार किया है; उसको में इस समय निष्फल केसे कर सकता 
हुँ? ॥ ११॥ 
Mo ww 


उपनचझ्य परेचेर ये मां नित्यसुपासते । 

नमस्कुवान्त च सदा! बसवा वाश्वं यथा ॥ ९२॥ 
शनुओंछे साथ वैर करके जो लोग सदा दी भेरी उपासना किया करते 
इन्द्रको प्रणाम करते हैं, वैसे ही जो लोग मुझे सदा प्रणाम किया करते हैं ॥ १२ ॥ 


मञ्ज प्राणेन थे दाचून्यात्ताः पतिखमासिलुम्‌ । 

सन्थन्तेऽच्य कर्थं तेषामहं भिन्द्यां भनोरथस्‌ ॥ १३ ॥ 
जो लोग मेरे प्राणके सहारेसे शत्रुओळी जीवनेकी अभिलाषा करते हैं, आज उन छोगोंका 
नह मनोरथ में किस प्रकारसे विफल कर सकता हूँ? ॥ १३ ॥ 


अथा इवेन संग्राम तितीषन्ति दुरत्ययम्‌ । 

अपारे पारकाया ये त्यजेघं तानह कथसू ॥ १४ ॥ 
अपार समुद्रको भी पार करजानेकी इच्छा करनेवाले दुर्योधन आदि महाधोर युद्धम सुझे 
नौका बनाकर उसे पार होनेछी इच्छा करते हैं, उनको इस समय में केसे छोड दूँ? ॥१४॥ 


अयं हि काल; सम्पाप्तो घातराषट्रोपजीविनास । 

निवछव्यं मथा तच प्राणानपरिरक्षता ॥ १५ ॥ 
जो छोग दुर्योधनके उपजीवी हैं, उनके कत्तव्य कमद्धा यही षथाथ समय उपस्थित हुआ 
हे । अतः इस समय अपने प्राणकी आशाको छोड करके भी उसके उपकारका प्रत्युपकार 


सुझ करना चाहिए ॥ १५॥ 
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कुतार्थाः सुद्धता थे हि कृत्यकाल, उपस्थिते । 


अनवेक्ष्य कुतं पापा विकुवन्त्यनधस्थिताः ॥ १६॥ 
राजकिल्बिविणां तेषां अतपिण्डापदारिणाम्‌ । 
नैवार्थं न परो लोको विद्यते पापकर्मणाम्‌ ` ॥ १७ ॥ 


जो सब अधम पुरुष स्वामीके समीपे अन्न वख पाकर कायके समयमे अनायास दी उसको. 
छोडकर चले जाते दें, उन स्वामीके पिण्डको हरण करनेवाले राजद्रेष्टा कृतप्न महापापियोंके 
निमित्त यह लोक और परलोक छुछ भी नहीं रहदा ॥ १६-१७॥ 


चुलराद्धस्थ पुत्राणामर्ण योत्ट्याखि ते खुल्ने; 
बल च शक्ति चास्थाय न चै त्वय्यबले वडे ॥ १८॥ 
` मैं तुमसे मिथ्या नहीं बोलता । में घवराष्ट्रपुत्रेकि निमित्त सम्पूण वरु और शक्तिको लगाकर 

तुम्हारे पुत्रोंके साथ युद्ध अवश्य करूंगा ॥ १८ ॥ 

आनशंस्थमथो वृत्त रक्षन्सत्पुषोचितस्‌ । 

अतोऽर्थकरमप्येतन्न करोब्यद्य ते बच; ॥ १९ ॥ 
दया, घर्म और सत्पुरुषेकि पवित्र चरित्रकी अवश्यही मुझको रक्षा करनी पडगी । अतः 
यथार्थमें हितकारी होनेपर भी इस समय मे तुम्हारी वातोंका, पाळन किसी थी प्रकारसे 
नहीं कर सकता ॥ १९॥ 

न छु तेऽव समारममों अथि मोघो मविष्यति । 

धध्यान्विषद्यान्सँग्रामे न हनिष्यामि ते सुतान्‌ । 

युधिछिरं च भी च यभो चैबाजुनाइते ॥ २० ॥ 
तथापि मुझसे जो तुमने इतना अनुरोध किया हे, बह भी निष्फळ नहीं होगा, में युद्धमें 
प्रवृत्त होकर केवळ अजुनके अतिरिक्त तुम्हारे युधिष्ठिर, भौम, बकुल, सहदेव इच चार 
पुत्रोंक्को, वे वधके योग्य अले दी हों, में कभी नहीं मांगा ॥ २० ॥ 

अर्जुनेन समं युद्धं मन थौविडिरे बळे । 

अर्जुन हि निहत्याजौ सम्झाई त्यात्फलं मथा। 

यदाखा चाप युज्येय नहतः सव्यसाचिना ॥ २१॥ 
युधिष्ठिरको सेनामें केवळ अजुनके साथ ही मेरा युद्ध होगा; क्‍योंकि युद्धमें अर्जुनको 
मारनेहीसे यथेष्ट फल प्राप्त करूंगा अथवा सव्यसाची अजुनके हाथसे मरकर यशसे युक्त 
दाकर स्वगेळोक जाऊंगा ॥ २१ ॥ 


७४२ पह मारते । [ कर्णोपनिवादप 


1 न ले जातु नशिष्यन्ति पुत्र; पञ्च यशास्विनि । 
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हे यक्षस्विनि ! तुम्हारे पांच पुत्रोंका कशी नाझ न होगा, क्योंकि अजुनके मरनेसे कर्णको 


भिलाकर तुम्हारे पांच पुत्र रहेंगे; ओर मेरे मरनेपर अजुनके सहित वही पांच पुत्र रहेंगे ॥२२॥ 
बैशम्पागन उच्याच 
इति कर्णवचः खुत्वा कुन्ती छुःखात्मवेपती । 
उवाच पुत्रमाकिष्थ कण चैयाँदकस्पितम्‌ ॥ २३॥ 
वैशम्पायन बोले- कर्णके इस वचनको सुनकर कुन्ती दुःख और शोकसे कांपती हुई अत्यंत 
घर्यशाली होनेके कारण न कांपनेवाले उस महावीर पुरुषका आलिङ्गन करके यह वचन 
बोली ॥ 2१३ ॥ 


एवं वे आव्यसेतेन क्षयं यास्यन्ति क्लौरवाः । 

यथा त्वं भाषसे कण देवं तु बलवत्तरस्‌ ॥ २४॥ 
हे पुत्र ! तुम जो कहते हो, वही सम्भव तथा सत्य प्रतीत होता है; इस उपस्थित युद्धम 
कौरबोंका नाश होगा, देवका बल ही सबसे प्रचरु है ॥ २४ ॥ 


त्यया चतुणा भ्रातृणानभर्य शाचुकशन । 

दन्तं तत्पतिजानीहि सदरमातिमोचनस प ॥ २५ ॥ 
है शत्रुनाशन ! तुमने जो युधिष्ठिर आदि चारों भाइयोंको अभयदान किया है, तुम्हारी 
यह प्रतिज्ञा पूर्ण रीतिसे सत्य होवे, इसका ध्यान रखना ॥ २५ ॥ 


अनाभरयं स्वस्ति चेति एथाथो कर्णसञ्रचील्‌ । 
ताँ कर्णो5म्ववदत्प्रीतस्ततस्ती जग्मतुः एथक्‌ ॥ २६॥ 
॥ इति धीमहाभारते उद्योगपचणि चतुश्वत्वारिंशादचिकशततमो5च्यायः ४ १४४ ॥ ४५५६ ॥ 
तब कुन्ती कणसे यह वचन बोली, दे पुत्र ! तुम्हारा कल्याण होवे, तुम रोगरहित दोकर 
कुशलतासे रहो । कणेने मी प्रसन्न होकर सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया और इसके बाद 
वे दोनों अपने अपने स्थानोंकी चले गये ॥ २६ ॥ 


॥ महाभारतळे उद्योगपर्वमें एक सो चोवालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १४४॥ ४५५६ ॥ 


अध्याय १४५ | उद्योगपचं । ७४३ 
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आगस्य हास्तिबएराङुपछव्यशरिन्दच्चः । 

पाण्डवाना थथावूत्त कराव! सर्वशुन्तवाल ॥९॥ 
वैशम्पायन बोले- इधर शत्रनाशक कुष्णने इस्तिजापुरसे विराटके उपछुव्य नगरमे पहुंच- 
कर पाण्डवॉसे कोरवांका सम्पूण वृत्तान्त आदिसे अन्ततक कहा ॥ १ ॥ 

सम्भाष्य खुचिरं कालं सन्त्रयित्या पुनः पुन; 

स्वमेवावसरथं शौरिविश्रामार्थ जगाल छ ` ॥ २ ॥ 
बहुत समयतक बातचीत ओर बार वार सलाह मशविश करके कृष्ण विश्रामके लिए अपने 
निवास भवनमें गए ॥ २॥ 

विरुज्य सर्यान्हपतीन्विराटमछुखांस्तदा । 


पाण्डवा आतरः पश्च भानावस्तंगते सति ॥ ३॥ 
सन्ध्यासुपास्य ध्यायन्तस्तमेव गतभ्षानस्ञाः । 
आनायय कृष्ण दाशाई पुनगेन्ञमशन्जयन! ॥४॥ 


भगवान्‌ ब्र्यके अस्त हो जानेपर पांचों भाई पाण्डवोंने विराट आदि राजाओंकों विदा करके 
संष्योपासना की ओर कृष्णम ही उनका मन रथा हुआ होबेके कारण कृष्णके बचन 
सुननेकी अमिलाषासे शीघ्र ही उन्हें अपने पासमें बुलाकर फिर विचार करने लगे ॥३-४॥ 
युधिष्ठिर उपाच 
त्वया नागपुरं गत्वा सभायां चुतराष्ट्ञः । 
किल्ुक्तः पुण्डरीकाक्ष तन्न शंखितुमहां ॥ &॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पृण्डरीकाक्ष ! इर्तिनापुरमें जाकर तुमने दुर्योधनसे कवा क्या वचन 


रै 


कहे थे, वे हमसे कहो ॥ ५॥ 
वासुदेव उपा 
मथा नागपुरं गत्वा सभायां चुतराष्ट्ञः । . «5 
तथ्यं पथ्यं हितं चोक्तो न च गह्णाति दुनाति? ॥ ६॥ 
वासुदेव बोरे- मेने हस्तिनापुरमें जाकर सभामें जो उचम, पथ्य और हितकारी वचन थे, 
पे ही वचन दुर्योधनसे कहे थे, परन्तु नीचघुद्धि दुयोधनने किसी प्रकारसे भी मेरे उन 
बनाको स्वीकार नदी किया ॥ ६ ॥ | 


७४४ महाभारते । [ कर्णापनिवादप 


शाॉधिब्ठिर उद्याच 
तस्तिन्दुत्पयसापन्ने कुछछृद्ध! पितामभहः । 
किछुक्तवान्ह्पीकेश दुर्योधनशसघेणश्ष्‌ । 
आचायों वा महावाहो मारद्वाज; किमज्रवीत्‌ :॥७॥ 
राजा युधिष्टिर वोले- है हपीकेश जनार्दन ! दुर्योधनके नीच मार्मेका अवलम्बन करनेपर 
कौरवोंमें बूढे पितामह मीष्मने उस क्रोधी दुयोंधनसे क्या कहा था ? हे महाबाहो ! भरद्वाब- 
नन्दन आचार्य द्रोणाचायेने क्या कहा था ? ॥ ७॥ 


पिता यवीथावस्माक कता धर्भशूतां वर! ! 

पुत्रशोकामिसन्तप्तः किमाइ धतराषट्रजस्‌ ॥८॥ 
धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ तथा हमारे छोटे पिता विदुरने, जो सदा ही हम छोगोंके शोक और 
हु; खसे व्याकुल रहते हैं, दुर्योधनसे क्या कहा था ? ॥ ८ ॥ 

कि च सर्वे टपतयः समायां ये समासते। 

उक्तवन्तो यथातत्त्वं तदृच्रूहि त्वं जनादन ॥९॥ 
और सव राजाओने, जो समामे वेठे हुए थे, केसे वचन कहे थे? हे जनार्दन ! वह सब इससे 
कही ॥ ९ ॥ 


उक्तवान्हि मवान्खव वचनं झुरुसुख्ययोः । 


कामलो मामि सूतस्य सन्दस्थ प्राज्ञलानिमः ॥ १०॥ 
अप्रियं हृदये मह्यं तन्न तिति केशच। 
तेषाँ वाच्यानि गोविन्द ओलुमिच्छाम्थहं विओ ॥११॥ 


हे कृष्ण ! भेरी तरफसे आपने तथा कुरुश्रेष्ठ भीष्म और द्रोणने काम और लोभसे अभिभूत 
उस पण्डितम्मन्य सूखे दुर्योधनके दितके लिए जो अप्रिय वचन कहे थे, वे बचन, है केशव! 
उसके हुदयमें प्रविष्ट नही होते । हे विमो गोबिन्द ! में उनलोगोके वचनोंको सुननेकी 
इच्छा करता हूँ ॥ १०-११ ॥ 


यथा थय नाभिषथ्यल कालस्तात तथा कुछ । | 

भचान्हि नो गाति? कृष्ण अवाज्ञाथों भवान्युरू. ॥१२॥ 
जिससे योग्य समय वीत न जावे, ऐसा करो । हे तात ! है कृष्ण ! तुम ही हम लोगोंकी 
गति, प्रभु ओर गुरु हो ॥ १२॥ 


अध्याय १४५] . 'उद्योगपव । ७४५ 


~ 


Ce UC UP SC UU UD ५-० 


वासुदेव उवाच 
शुणु राजन्यथा वाक्यछुक्तो राजा झुथोधनः । 
मध्ये कुरूणां राजेन्द्र समायां तलिबोध मे ॥ १३॥ 
वासुदेव बोछे- हे राजेन्द्र ! कोरवोंकी सभाम राजा इर्योधनसे जेसा वचन कहा गया था 
उसे में कहता हूं, तुम चित्त लगाकर सुनो ॥ १३ ॥ 


मया वे श्राविते घाक्ये जहाख शूतराष्रजः । | 

अथ भाष्कर! सुसकुद्ध इव. वचनघनत्रवाल्‌ ॥ १४॥ 
मेरा जो कुछ वक्तव्य था, उसको सुनानेपर घतराष्ट्रपुत्र दुयोधन हंसने लगा, इससे भीष्म 
अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर उससे यह वचन कहने लगे ॥ १४॥ 


दुर्योधन निबोधेदं कुलार्थे यद्ववीलि ते । 


® 


तच्छ्रुत्वा राजझादूल स्वछुलश्य हिल कुर ॥ १५॥ 
है दुर्योधन ! कुलकी रक्षाके निमित्त में जो तुमसे यह वचन कहता हूं, उसको अच्छी 
प्रकारसे सुनकर, हे राजसिंह ! अपने कुलका हित करो ॥ १५॥ 


~ 


मम तात पिता राजञ्शान्तबुलोकविश्ु्ः । 


तस्याहमेक एवां एचः पु्यतां बर! ॥ १६॥ 


हे तात ! पुत्रवालमे श्रेष्ठ मेरे पिता शन्तचु लोकमें विख्यात थे; पाहिले में ही उनका एक- 
मात्र पुत्र था ॥ १६॥ ` 


तस्य बुद्धि! संसुत्पत्ना द्वितीयः स्यात्कर्थ सुत! । 
एकपुत्रमपुच्न वै प्रचदान्ति मनीविण! ॥ १७॥ 


पण्डित लोग एक पुत्रको पुत्र ही नहीं मिनते; इसलिए उसने सोचा कि मेरे दूसरा पुत्र 
फेस हो १ ॥ १७॥ 


न चोच्छेदं कुलं थायाहिस्तीयत कथ य्यः । 
तस्याहमसीय्सितं बुद्‌ष्वा कालीं बातरश्ञावह््‌ ॥ १८॥ 
जिस प्रकार मेरे कुलका उच्छेद ब दो, किस प्रकारसे भेरा यश विस्तृत हो, इसी प्रकारकी 
उन्हें चिन्ता हुई । पिताके मनोरथकों जानकर मैंने व्यासदेवकी माता योजनभन्धाके साथ 
पिताका विवाह कराया ॥ १८ ॥ 
९४ ( महा, भा. उद्योग. ) 


७४६ मह्दाभारते । [ कर्णांपनिवादपः 


प्रतिज्ञां दुष्करां कृत्या पितुरर्थं कुलस्थ च । 

अराजा चोध्चरेताश यथा खुविदितं तव । 

ताला निवसाझ्यष प्रातज्ञामसुपलयन ॥ ९९॥ 
कुलरक्षा और पिताके मनोरथफो पूर्ण करनेके निमित्त मेने कठिन प्रतिज्ञा करके इस कार्यको 
सिद्ध किया था । उसी प्रतिज्ञाके कारणसे में राजा नहीं हो सका और सदासे त्रह्मचर्य- 
व्रत अवलम्बन किये हुए रहता हूं; वह तुम्हे मलीभांति विदित ही दै । अपनी प्रतिज्ञाको 
पूर्ण कर में सन्तुष्ट चित्तसे जीवन धारण कर रहा हँ ॥ १९ ॥ 

तस्यां जज्ञ महाबाहु) श्रीमान्छुरुछुलो ठह? । 

विचित्रवीर्थो घमोत्पा कनीयान्मम पार्थे 
समयके अनुसार इस सत्यवती माताके गभसे मरे छोटे भा 
महाबाहु राजा विचित्रवीयका जन्म छुआ ॥ २० ॥ 

स्वयोतेऽहं पितरि तं स्वराज्ये संन्यवेशयम्र्‌ । 

विचित्रवीय राजानं सत्यो सूत्वा हाघञ्चरः ॥ २१॥ 
पिताके स्वभे लोक चळे जानेके वाद मने अपने छोटे भाइका लक्ष्मीसे युक्त अपने राज्य- 


४. उप. AA ७ 


पर अभिषेक छिया । विचित्रवीयं राजा हुए ओर में उनका अनुजीवी होकर राज्यकी रक्षा 
करता रहा ॥ २१ ॥ 

तस्याहं सहशान्दारान्राजन्द्र सशुदावहम्‌। 

जित्वा पार्थिवसङ्कातयापि ते बहुदा! श्रुतम्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! विवाहका सभय उपस्थित होनेपर मेने योग्य कन्याफे साथ उनका विवाह 
कराया । उस विवाहके समय मेने जो अनेक राजाओको पराजित किया था; उसे तुमने 
कई वार सुना है ॥ २२॥ 

ततो रासेण समरे इन्द्रयुद्धछुपागस्स्‌ । 

स हि रामभथादेनिनागरेबिंप्रवासित! । 

दारेष्वतिप्रसक्तत्व यक्ष्माणं समपच्यत ॥ २३॥ 
उसके बाद जब में परशुरामके साथ इन््-युद्ध करनेमे प्रवृत्त हुआ था, तब सव प्रजा 
भयसे विकल दोकर विचित्रवीर्यको दूसरे स्थानमें ले गई । वह वुद्धिदीन आता खम 
अत्यन्त ही आसक्त होकर यक्ष्मा रोगसे मर गया ॥ २३ ॥ 

यदा त्वराजके राष्ट्र न ववष सुरेश्वरः 

तदाभ्यघाचन्सामेय प्रजाः क्षुद्भयपीडिताः ॥ २४॥ 
इस प्रकार कुछुराज्य राजासे रहित होने पर उस राज्यमें इन्द्रने जल नही बरसाया | तब 
सम्पूण प्रजा भय और क्षुधासे पीडित दोकर मेरे निकट आई ॥ २४.॥ 


॥ २० ॥ 


कुरुकुलको बढानेवाले धर्मात्मा 


“ग्य? 45 


अध्याय १४५ | | - उद्योगपर्च। | ७४६ 
प्रजा ऊर! 

उपक्षीणाः प्रजाः स्वा राजा भव अवाथ न! । 

ईतयो बुद भद्र ते दान्तनोः कुछवर्धन ॥ २५ ॥ 
प्रजा बोली- दे शान्तचुनन्दन ! हे कुलको बढानेवाले भीष्म ! राज्यके राजासे रहित होनेके 
कारण तुम्हारी सम्पूर्ण प्रजायें नष्टप्रायः हो रही हैं; अतः हमरोगेकि कल्याणके लिए इस 
समय तुम राज्यके भरको ग्रहण करो ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम ईतियोको दूर 
करो ॥ २५ ॥ 

पीडयन्ते ते प्रज्ञा; सर्वा व्याधिभिश्ेशदारुणै; । 

अल्पावशिष्टा गाङ्गेय ता! परित्रातुमहेसि ॥ २६॥ 
है गङ्गानन्दन ! बहुत भयंकर व्याधियोंसे सम्पूर्ण प्रजा नष्ट हो रही है; जो थोडेसे पुरुष 
बच गए हैं, उनकी आप रक्षा करें ॥ २६ ॥ 


व्याधीन्प्रणुद्य वीर त्व प्रजा धमण पालय । 

त्वयि जीवति मा राष्ट्र विनाशमुपगच्छठु ॥ २७॥ 
हे बीर ! तुम इन व्याधियोंकों दूर करो और प्रजाका धर्मस पालन करो, तुम्हारे जीतेजी 
राष्ट्र नाशको प्राप्त न हो ॥ २७॥ 


भीष्म उवाच 
परजानां क्रोदातीनां चे नैवाक्लुभ्यत भे मनः । 
प्रतिज्ञां रक्षमाणस्थ सद्वृत्तं स्मरतस्तथा ॥ २८ ॥ 
भीष्म बोले-प्रजाओंके इस प्रकार. चिल्लाने पर भी मेरा चित्त तनिक भी विचलित नहीं छुआ, 
साधुपुरुपोके चरित और सदाचारको स्मरण करके में अपनी पाहिली प्रतिज्ञाकी रक्षा 
करनेहीमें तत्पर रहा ॥ २८ ॥ 


ततः पोरा महाराज माता काली च से शुभा 
श्रत्धाः पुरोहिताचायां बाह्मणाश्र बहुश्रुताः 
मासूचुसकासन्तप्ता अव राजेति सन्ततम्‌ ॥ २ 
है महाराज ! तब सम्पूण पुरवासी ओर मेरी कल्याणी माता सत्यवती, सेवक, पुरोहित 
ओर सब शास्रॉके जाननेवाले ब्राह्मण लोगोंने भी बहुत दुःखी होकर मुझसे बहुत बार कहा 


कि तुम राजा हा जाओ ॥ २९ ॥ 
x 


७४८ ... महाभारत । | कर्णोंपनिवाद्पवे 


तीपरक्षितं राष्ट त्वां प्राष्य विवाशिष्यति । 

ख त्वसस्मद्धिताथ चे राजा जव अहासत - ॥ ३० ॥ 
हे महाबुद्धिमाव्‌ ! हम लोगोंके हितके निमित्त तुम राजसिंहासन पर चैठो । तुम्हारे विद्यमान्‌ 
रहने पर भी तुम्हारे पितामह प्रतीप महारांजके द्वारा रक्षित इस सम्पूर्ण पृथ्वीके राज्यका 
विनाश हो रहा है, यह बहुत ही दुःखका विषय है ॥ १० ॥ 

इत्युक्तः माञ्जलिशूत्या दुःखतो खुरासाहुरः 

तेभ्यो न्यवेदयं तच प्रतिज्ञा पितृगौरवात्‌ । 

ऊर्ध्वरेता दाराजा च झुलस्याऽ्थे पुनः पुनः ॥ ३१॥ 
उन लोगोंके इस वचनको सुनकर मैंने अत्यन्त दुःखित और आतुर होके हाथ जोडकर 
उनसे अपने पिताके गौरबके लिए की गई अपनी प्रतिज्ञाके बारेमें निवेदन किया; कुलकी 
रक्षाके निमित्त राज्यरहित होकर अहाचर्यत्रत करनेछ प्रतिज्ञा की है ॥ ३१ ॥ 

तलोऽहं प्राञ्जलि सूत्वा मातरं सम्प्रसादथस्‌ । 

नास्घ शान्तलुना जातः कौरव बशमुद्वइन्‌ । 


प्रतिज्ञा वितथां छुथीमिलि राजन्पुनः पुनः ॥ ३२॥ 
विशेषतस्त्वदर्थं च घुरि भा मां नियोजय । 
अहं प्रेष्यश्च दासञ्च तवास्य सुतवत्सले ॥ ३३॥ 


इसके बाद हाथ जोडकर मैंने माताको भी यह बचन कहकर शान्त किया- “हे माता ! शन्तबुसे 
उत्पन्न हुआ तथा कौरवर्यशका उद्धार करनेवाला में विशेष करके तुम्हारे लिए की गई अपनी 
प्रतिज्ञाको झूठी न करूं, इसलिए तुम मुझे राज्यकी घुराम मत जोडो | हे पुत्रवत्सला माता! 
भं तो तुम्हारा दास ओर आज्ञाकारी हूँ ? यह चात येचे अपनी मातासे वार बार 
कहीं ॥ ३२-३३ ॥ 

एवं तामलुनीयाह मातरं जनमेब च । 

अयाचं ञ्राठदारेषु,तदा व्यासं महासुनिस्‌ ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! में माता और पुरवासियोंसे ऐसी विनती करके अन्तमें आतृजायाके गभसे बुत्र 
उत्पन्न करने 1नामच महाझ्चांन व्यासदेवसे प्राथना का ॥ ३४॥ 

खह मात्रा महाराज प्रसाद्य तम्द॒षि तदा । 

जपत्याथसयाचं चे प्रसाद कृतचांग्च स! । 

चान्स पुच्रानजनयतढा नरतस चल ॥ २५ ॥ 
उसके निमित्त माताने भी उनसे बहुत अनुरोध किया और मैंने भी उनसे बहुत प्राथना की 
ओर पुन्नोंके लिए भेंने उनसे याचना की । हे भरतसत्तम | व्यासदेवने हमलोगांको 
प्रार्थनासे प्रसन्न होकर तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३५॥ 
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अन्धः ऋरणहीनेति न चै राजा पिता तब | 
राजा तु पाण्डुरमवन्महात्मा लोकबिशुत; ॥ ३३ ॥ 
उनमेंसे तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र अन्धे उत्पन्न हुए थे; अत; वे राजा न हो सके । सब लोकोंमें 
विख्यात महात्मा पाण्डु राजा हुए थे ॥ ३६ ॥ 
स राजा तस्थ ते पुचः पितुदायायहारिण! । 
मा तात कलहं कावी राज्यस्थाध प्रदीयताम्‌ ॥३७॥ 
वह जब राजा हुए थे, तब वे उनके पुत्र अवश्य ही उस राज्यको पानेके अधिकारी हैं । 
है पुत्र ! अत; तुम झगडा मत करो; राज्यका आधा भाग पाण्डवोंको अवश्य प्रदान करो | ३ ७॥ 
मायि जीवति राज्यं कः सम्परशासेत्पुमानिह । 
मावमंस्था वचो मह्यं रामभिच्छानि बः सदा ॥ ३८ ॥ 
मेरे जीवित रहते हुए कौनसा पुरुष राज्य चलानेभें समर्थ हो सकता है ? अतः तुम मेरे 
वचनका तिरस्कार मत करो । में सदा तुम छोगोंमें शान्तिकी ही इच्छा करता हूं ॥३८॥ 
न विशेषोऽस्ति मे पुर त्वयि तेषु च पार्थिव । 
मतमेतत्पितुस्तुभ्यं गान्धायां विदुरस्थ च ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे और पाण्डवोकि बारेमे मेरे मनमें जरा भी भेद नहीं है । भेंने तुमसे 
जैसा वचन कहा है, वही मत तुम्हारे माता पिता और बिदुरका भी है ॥ ३९ ॥ 
श्रोतव्यं यदि वृद्धानां मातिशङ्कीवेचो मस । 
नाशयिष्यसि मा स्वमात्मानं प॒थिवी तथा ॥ ४० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्बणि पश्चचत्वारिंशद्धिकशततमोउष्यायः ॥ १४५ ॥ ४०९६ ॥ 
है तात ! बूढोंके वचनको अवश्य सुनना और आनना चाहिये, अतः तुम मेरे इन वचनोंमें 
कुछ भी शङ्का न करो तथा अपना और अपनी इस पृथ्वीका नाश न करावो ॥ ४०॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वम एक सो पेंतालीलवां अध्याय खमात्त ॥ १४५॥ ४५९६ ॥ 


बासुदेव उवाच 
भीष्मेणोक्ते ततो द्रोणो दुर्योधन भाषत । 
मध्ये बपाणां सद्र ते वचनं वचनक्षमः ॥ १॥ 
वासुदेव चोले- हे राजन्‌ ! तेरा कल्याण हो, भीष्मके वचनोंके समाप्त दोनेपर बुद्धिमान्‌ 
्रोणाचाये भी सब राजाओंके सम्पुख ही उससे यह वचन बोले ॥ १ ॥ 
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प्रातीपः शान्तदुस्तात कुलस्थार्थ यथोलस्थित; । 
यथा देवबतों 'मीदत्; कुलस्थार्थ स्थितोडनवत्‌ ॥२॥ 
हक [कप च ¢ “yg हक चे ~ पकर 
है तात ! प्रतीपनन्दन शन्तनु जेसे कुलकी रक्षाम सदा उद्यत थे आर उनके पुत्र देवत्रत 


माष्म मा कुलरक्षाक निमत्त 1जस प्रकार उद्यत है ॥ २ ॥ 
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तथा पाण्डुनरपति; सत्यसन्धो जितेन्द्रिय 

राजा कुहणा चमात्मा सुत्त । सुखलाइत। ॥ ३॥ 
से ही सत्यवादी कुरुकुलमें जितेन्द्रिय और धर्मघुरन्धर समाधिनिष्ठ सत्यत्रवसे युक्त 
पाण्डुराजाने भी किया ॥ ३ ॥ 


ज्येछाथ राज्यव्ददाद्घतराष्टाय घीमले । 
यवीयसस्तथा क्षतः कुरूवंचाचिवघेनः ॥४॥ 


छुरुकुछका बढानवाल पाण्डुन सवर्य राजा हायपर मा अपन बड भाइ बुद्धमाच्‌ धतरा आर 
छाट भाइ बिढुरका अपना राज्याधकार द दया था ॥ ७ ॥ 


तत! लिहासने राजन्क्यापायित्वेनभच्युलस््‌ । 

यनं जगास कौरव्यो भार्याभ्यां सहितोऽनघ ॥५॥ 
राजन्‌ ! निष्पाप कुरुश्रेष्ठ राजा पाण्डु इन अच्युत धतराष्ट्रको सिंहासन पर बेठाकर अपना 
दोनों रानियोंके साथ वनको चले गये थे ॥ ५ ॥ 

नीचे! स्थित्या लु विदुर उपास्ते स्म विनीतवत्‌ 
प्रेष्ययत्पुरुषव्याघो बालव्यजनमुत्क्षिपन्‌ ॥ ६ ॥ 
तब पुरुषसिंह बिदुर अपनी स्वाभाविक सरलतासे धतराष्ट्रके समीप खडे होकर सेवककी भांति 
हाथम चवर लकर उनका सवा करने लगे; ॥ ६॥ 


ततः सयाः प्रज्ञास्तात घृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ । 

अन्वपद्यन्त विधिवद्यथा पाण्डुं नराधिपस ॥७॥ 
हे तात ! सम्पूर्ण प्रजाये राजा पाण्डुकी भांति नियमके अनुसार अपने राजा धृतराष्ट्रका 
सम्मान करने लगी ॥ ७॥ 


~ 


विरतज्य घुतराषट्राथ राज्य स विदुराय च । 
चचार पथिवी पाण्डु; सवा परपुरञ्जयः ॥ ८ ॥ 


पराय देशको जातनेवाले पाण्डुराज घतराष्ट्र आर विदुरके हाथर्म राज्यका भार सापकर 
सम्पूण पृथ्वीम घूमने लगे ॥ ८ ॥ 
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कोशसंजनने दाने बृत्याना चान्धवेक्षणे । 

भरणे चैव सवस्य विदुर! सत्यसञ्चरः ॥९॥ 
उसके बाद सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले विदुर खजानेका संचय करने, दाल देने ओर सेवर्कोका 
प्रतिपालन करनेम नियुक्त हुए ॥ ९ ॥ 

सन्धिविग्रहसंयुक्तो राज्ञः संघाइनक्रिया; । 

अवेक्षत नहातिजा जीष्म।) परपुर्झयः ॥ १०॥ 
शत्रओंके राष्ट्रको जीवनेवाळे महा तेजस्वी भीष्ण सन्धि विग्रह तथा राजाओको नजराना 
आदि भिजवाना आदि कार्याको देखने लगे | १० ॥ 

सिंहासनस्थो बपतिचेवराचे भहाव 

अन्वास्यमानः सतत विदुरेण महात्थना ॥ ९१॥ 
महाबुञ्चाली राजा धतराष्ट्रके सिहासनपर घेठनेपर महात्मा विदुर सदा उनके सभीष उपस्थित 
रहते थे ॥ ११॥ 

कर्थं तस्य कले जातः कलमेद व्यवस्यसि ! 

सम्भूय ञ्राताभिः साथ सुडकव भागाञ्जत्राचिप ॥१९॥ 
हे प्रजानाथ ! अतः तुम इसी धृतराष्ट्रके कुलमें उतपन्न होकर क्‍यों कुछके नाश करनेमें प्रवृत्त 
हो रहे हो, तुम भाइयोंके साथ मिलकर मोगोंका भोग करो ॥ १२ ॥ 

ब्रवीम्थहँ न कापण्यान्नार्थेहेतोः कृथश्वन । 

भीष्ण दत्तमक्षामि न त्वया शजसत्तम ॥ १३॥ 
है राजसत्तम ! युद्धसे डरके अथवा घनके लोभमें पडकर में तुमसे यह बचन नहीँ कह 
रहा हूं। में तो भीष्मके दिये हुए अन्नका मोग करता हूं, तुम्हारे दिये हुए अन्नका नहीं ॥१३॥ 

नाहं त्यत्तोऽभिकाङ्ह्तिष्ये दृच्युवार्थ जनाधिप । 

यता नाष्मस्तता द्रोणो थद्भाष््रस्त्याहं लत्छुर ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे समीप जीवनके निमित्त अन्नग्रहण करनेक्की मेरी कमी भी अभिलाषा 

होगी । भीष्म जिस ओर रहेंगे, उसी ओर द्रोण भी रहेगा, इसीलिए भीष्म जेसा कहते 

हं, वेसा ही करो ॥ १४॥ 

दीयतां पाण्डुपुत्रेभ्यो राज्याधमरिव्दशेन। 

सममाचार्यकं तात तव तेषां च में सदा ॥ १५॥ 
दे शत्रुओंके नाशक ! पाण्डु-पुत्रोंको राज्यका आधा भाग दे डालो | हे तात ! मैंने तुम्हारे 
आर उन लोगोंके आचायका काय समान ही किया है; अतः दोनों ओर मेरी समान ही 
प्रीति है ॥ १५॥ 


oe 1०५ 


७५२ पह्वाभारते । [ कर्णीपनित्रादप्य 


ess 


अश्वत्थामा यथा सह्यं तथा स्वतहयों सम । 
बहुना कि ्रलापेन यतो धमेस्तत्तो जथः ॥ १६ ॥ 
रुते अश्वत्थामा जैसा प्रिय है, अजुन शी वैसा ही प्यारा है। और अधिक वार्दाके कहनेकी 
क्या आवश्यकता दै; जहांपर धर्म रहता हे, वदींपर जय होती है ॥ १६ ॥ 
एचमुक्ते घद्दाराज द्रोणेनासिततेजसा 
व्याजहार ततो वाक्यं विदुरः सत्यसङ्गरः 
पतुचंदननन्वादय पारचृत्य च घर्माचत्‌ ॥ १७॥ 
महातेजस्वी द्रोणाचायके इस प्रकार कह चुकनेपर सत्यवादी, सव थर्भाके जाननेवाले 
बुद्धिमान्‌ विदुर अपने पिता शन्तलुनन्दन भीष्मका सुंदर देखकर फिर दुर्योधनकी तरफ युंद 
करके यह वचन कहने लगे ॥ १७॥ 


देवबत निबोधेदं वचन मत्त भाषत! । 

प्रन! कौरवों वंदास्त्वयायं पुनद शृतः ॥ १८ ॥ 
हे देवत्रती भीष्म ! में जो कुछ कहता इं, उसे एकबार तुम एकाग्र चित्तसे सुनो । तुमने 
इस नष्टप्राय; कोखकुछका फिरसे उद्धार किया है ॥ १८ ॥ 


तन्मे विलपसानस्थ वचनं सञ्ुुपेक्षसे । 

कोऽयं दुर्धोधनों नाझ छुलेऽस्मिन्छुलपांलनः ॥ १९॥ 

यस्थ लोभाभिभूतस्य मरति समतुवतसे । 

अनायंस्याकृतञ्ञस्थ लोमोघहुतचेतक्चः । 

अतिक्राभति चः शास्रं पिलुर्घे्ीयददिनः ॥ २० ॥ 
तो भी मेरे बारबार विलाप और आचेनाद करनेवाले मेरे वचमोंकी उपेक्षा कर रहे हो! 
जिस लोगो, अनाय, कृतघ्न, लोमसे नष्ट हुई बुद्धिवाले दुर्योधनकी वार्ताका तुम अनुसरण 
करते हो, जो अपने धमवेत्ता पिताफी बातका उछुंघन करता दै, ऐसे इस कुलदूपक 
दुर्याधनकी इस झलमें हस्ती ही क्या है? ॥ १९-२० ॥ 


एते नइयन्ति छुरवो दुर्योधनक्लेन चै । 

यथा ले न प्रणउ्थेयुमेहाराज तथा कुरु ॥ २१ ॥ 
दुर्योधनकी करतूतोंसे इस कौरवेकि कुलका नाश दो जायेगा; अतः, हे महाराज ! जिससे 
इस कुलका नाश न हो वैसा ही तुम करो ॥ २२ ॥ 
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मा चैव चुक च पूर्वनिय महायुले । 

चित्रकार इवालेख्य कृत्या भा स्म॑ विवश । 

प्रजापति; प्रजा; खुट्टा यथा संहरते तथा ॥ ९९॥ 
है महातेजस्वी ! तुम मुले, घतराष् तथा और दूसरे पुरुषोंको चित्रकारके द्वारा चित्रमें लिखे _ 
पुतलोंकी भांति बनाकर छुढका विनाश गत करवाओ। हे महावाहो ! प्रजापति बरह्मा जसे 
सृष्टिको रचकर फिर समयके अनुसार उसका संहार करते हँ, उसी प्रकार प्रथम इस कुरु- 
कुलका उद्धार करके अब उसका विनाश मत करवाओ ॥ २२॥: 

नोपेक्षस्थ अहाब!हो पश्यमान; छुलक्षयश््‌ । 

अथ तेऽद्य मतिनष्टा विनाशे प्रत्युपस्थिते । 

वनं गच्छ भया साधे घुतराष्टेण चेव ह ॥ २३ ॥ 
तुमने स्वयं जिस कुछकी रक्षा की दै, उसका नाश होता देखकर भी चुपचाप न बठे रहो । 
पर यदि भावी संहारका समय उपस्थित हुआ जानकर यदि तुम्हारी बुद्धि अमे पड गई 
हो तो तुम झुझे और घतराश्टको साथ केकर वनवासके निमित्त प्रस्थान करो ॥ १३ ॥ 

बद्‌ध्वा वा निकृतिपज्ञ घातराष्टं सुदुमलिय । 

साध्विद राज्यमद्यास्तु पाण्डचैरसिरक्षितस््‌ ॥ २४ ॥ 
नहीं तो आज ही इस नौचबुद्धि दुष्ट दुर्योधनको बांध दो ओर आज दी यहद सश्पूण 
पाण्डवो द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित हो जाए ॥ २४ ॥ 

प्रसीद राजणादूल विनाशो इक्यते महान । 

पाण्डवानां कुरूणां च राज्ञां चामिततेजसाश्ष्‌ ॥ २७ ॥ 
हें राजशादूल ! कुछ पाण्डव तथा दूसरे सब राजाओंके नाश होनेका समथ उपस्थित हो 
गया है; अतः अब प्रसन्न हो जाओ ॥ २६ ॥ 

विरशलिवशुकत्या लु विदुरो दीनग्रानसः । 

प्रध्यायमानः स तदा निःन्वसंख पुनः पुनः ॥ २६॥ 
इस प्रकार उस भयंकर संग्रामकी याद करके वार वार छभ्बी सांसे लेते हुए दीन चित्तवाले 
विदुर यह कहकर चुप हो गए ॥ २६ ॥ 

ततोऽथ राज्ञः सुबलस्य पुत्री घमाथेघुक्तं छुरूबाशासीता । 
ढुचोधने पापमलि चर्शंसं राज्ञां समक्ष जुतमाह पात्‌ ॥ २७॥ 

तब ङुरूनाञ्चके भयसे डरी हुई, सुबरुराजपुत्री गान्धारी राजाओंछे सम्मुख ही दुष्ट पापबुद्धि 


दुर्षोधनकों सम्बोधन करके क्रोधसे भरे हुए पर धर्म और अथसे युक्त यह वचन बोली ॥२७॥ 
९५ ( महा. भा. उद्योग, ) 


७५४ महाभारत । [ कर्णांपनिवादप 


(ae 


थे पार्थिवा राजसभां प्रथिष्ठा ब्रह्मर्षयो ये च सभासदोऽन्ये । 

्ण्वन्तु यक्ष्यामि तयापरार्घं पापस्य सामात्यपारिच्छदस्थ ॥ २८॥ हे 
अरे नीचबुद्धि ! इस समामे जो सब राजा, त्रहमर्पि तथा दूसरे समासदू लोग वडे हुए दै, वे 
सब सुने, में मंत्रियों सहित तुझ पापीके अपराधका वर्णन करती हूँ ॥ २८॥ 

राज्य कुरूणासतुपूवभोग्य ऋभागतों न; छुलधर्म एव! । 

त्य पापकुद्ऽतिदरासकमन्राज्य छुखूणामनधाइदास ॥ २९ ॥ 
अरे नीचबुद्धि दुयोधन ! कोरवॉका राज्य सदासे कुल-परम्पराके कमसे चला आता हैं, 

ही हम लोगोळे कुलका क्रमागत थमं दे । अरे नीचक्कमे करनेवाले पापी ! तू दुष्ट 
नीतिके वशमें होकर उस धमको त्यागकर सदाके लि कुछराज्यका नाश करनेमे प्रवृत्त हो 
रहा हे.॥ २९ ॥ 

राज्ये स्थित्तो घतरा मनीषी चस्याबुजो विदरो दीघेदर्शी 

एत्यायतिकार्थ कथ नखपत्व इथावन प्राययसंऽच्य माहात्‌ ॥ ३०॥ 
दुर्योधन ! बुद्धिमान्‌ धतराए्‌ ओर उनके भाई दीघदशीं बिदुर ये दी राज्यपदपर प्रतिष्टित 
थे, उन दोनोंकी वार्ताका उल्लंघन करके इस समय तू मोइमें पडकर कुलकी मयांदाकां 
लांघकर क्यों राज्यको ग्रहण झरनेकी अभिलाषा करता है! ॥ ३०॥ 

राजा च क्ष्या च अहालुसावी नीष्मे स्विते परचन्तो भवेताम्‌ । 

अयं तु धर्मज्ञतया महात्मा न राज्यकामो नवरो नदीजः ॥ ३१ ॥ 
भीष्मके जीवित रहते राजा धतरा और महा बुद्धिमान्‌ विदुर भी स्वाधीन नहीं हो सकते; 
परन्तु इन पुरुषसिंह महात्मा गद्गानन्दन भीष्म ने धमको पाठच करनेके निमित्त राज्यको 
इच्छा छोड दी है ॥ ३१ ॥ 

राज्यं लु पाण्डारिदमधरधुष्यं तस्याद्य पुचा! प्रभवन्ति नान्ये । 

राज्यं तदेतन्निखिलं पाण्डवानां पैतामहं एु्पौचानुगामि ॥ ३२॥ 
इसी कारण यइ अजेय राज्य पाण्डुराजको दे दिया अथा था। अतः अब उनके पुत्र ही राजा 
हो सकते हैं, दूसरे नहीं । केवळ पाण्डव ही पुत्र पौत्र थादिके क्रमसे इस सम्पूर्ण राज्यको 
भोगनेके अधिकारी हैं ॥ ३२ ॥ 

यद्द जते कुरुखुख्यो अदात्मा देवत्रसः सत्यसन्धो मनीषी । 

सव तदस्थाभिरहत्य घम ग्राह्य स्वघभ परिपाल्थाद्विः ॥ ३३॥ 
अत्यन्त बुद्धि ओर पराक्रमसे युक्त सत्यप्रतिज्ञा करनेवाले, कोरवोमें मुख्य, महात्मा, पितामह 
मीष्म जो वचन कहते हॅ; उसे स्वीकार करके सब मांतिसे उसीके अदुसार कार्य करना 
वर्का पालन करनेवाले इम लोगोंका परम धर्म है ॥ ३३ ॥ 
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अचुञ्ञथा चाथ अहात्रतस्य बयान्नपा याइ्ढुरस्तथच | 

कार्य भवेत्तत्सुहद्डि निंयुज्य च पुरस्कृत्य सुदीयकालम्‌ ॥ १४ ॥ 
महाव्रत माध्मक्ा आज्ञास य राजा धुतराषध्ट आर ।वदुर जा कहग वहां दावळालस चल 
आनवाल थमक अनुकुल हागा आर वहा सब सुहृदाद्षा करना भा चाहप ॥ ३४ ॥ 

न्यायागत राज्यासद छुरूणा खाघाडर; शारलु च षनपुन्नः 

प्रचादता छुतराछण राज्ञा पुरस्कृत; शान्तनचन चच ॥ ३५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पट्चत्वारेशद्धिकशततमो ऽभ्यायः ॥ १४६ ४ ४६३१ ॥ 
महराज पुतराष्ट्र आर आष्मत्त सम्धानत हॉकर वमपुत्र खाधष्िर न्यायस उन्हें मल हुप 
इस कुरुराज्यपर बहुत दिनतक शासन करें ॥ ३७ ॥ 

॥ मद्दाभारतके उद्योगपवेर्म एक सो छियालिखवाँ अध्याय खमात्त ॥ १४६ ॥ ४६३१॥ 


~ 


: १४७ ४ 
वासुदेव उपाच 

एवसुक्ते तु गान्धाया चतराषट्रो जनेश्वरः 

दुयाधनसुवाचद नपमध्ये जनाधेप ॥ ९ ॥ 
वासुदेव बोले- हे महाराज ! गाल्यारीके इस प्रकार कह चुकने पर राजा धुतराष् सव राजा- 
ओके बीचमै दुर्योधनसे यह वचन कहने लगे ॥ १॥ 

दुर्योधन निबोधेदं यस्त्वां वक्ष्यामि पुच । 

तथा तह्कुरु अद्र ते थव्यस्ति पिल्गौरवम्‌ ॥ २॥ 
हे पुत्र ! तम्हारा कल्याण हो, में जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उसे तूम ध्यानपूर्वक सुनो और 
यदि पिताके ऊपर तुम्हारी अक्ति दोषे, तो में जो वचन कहता हूं, तुम उत्तीका अनुष्ठान 
करो ॥ २॥ 

सोसः प्रजापतिः पूर्य कुरूणां वंदाघर्धनः । 

सोमाइभूच घछो चे यघातिनहुषात्मजः ॥ ३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | पहिले प्रजानाथ सोम कोरवोंके वंशको बढानेवाले हुए थे; नहुपपुत्र राजा 
ययाति सोमसे छठी पीढीम उत्पन्न हुए थे ॥ ३ ॥ 

तस्थ पुत्रा बभूलुश्च पञ्चे राजविसत्तमाः 

तेषां यढुमहातेजा ज्ये! समभवत्पझु ॥४॥ 
उनके राजक्रपिर्यामें पुख्य पांचपुत्र थे; उनमें महातेजस्वी यदु सबसे बडे थे, अतः वही 
सबके स्वामी हुए ॥ ४ ॥ 
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पूरुयवीयांच ततो योऽस्माकं वंशवर्धनः ! 

शामिछाया? सम्बंसूतों बुहितुवषपचण; i 
हे तात ! उनके छोटे पुत्रका नाम पुरु था, बही इम ठोगांके वंशके बढानेवाले हुए । 
बृषपवाराजाकी पुत्री शमिष्ठाकै गर्भसे उनका जन्म हुआ था ॥ ५॥ 

यदुश्च अरतश्रेष्ठ देचथान्धाः खुत्ोऽभवत्‌ । 

दौहिश्नस्तात झुक्रस्य काव्यस्वासित्ततेजस; ॥६॥ 
हे तात भरतश्रेष्ठ ! यहु देवयार्नाके पुत्र ओर महा तेजस्वी ज्ञानी शुक्राचायके दोहित्र थ॥६॥ 

यादवानां कुलकरो वलवान्वीयसस्थत; । 

अवभेने स तु क्षत्र दपपूणः सुमन्दधी! ॥७॥ 
उसी महावीरसे यहुवशियोंके कुलकी उत्पत्ति हुई । वभण्डके कारण दुष्टयुद्धिके वशम होकर 
उन्होंने सम्पूर्ण क्षत्रियोंकी अपमानित किया ॥ ७॥ 

न चातिछस्पितुः चाख बलदर्पविमोहितः । 

अवमेने च पितरं श्रादुं्चाप्यपराजितः ॥ ८ ॥ 
चरके घण्मडछे मोहित होकर पिताकी आज्ञाका उल्लङ्घन किया था । उस मद्दापराक्रमी 
यहुने पिता ओर भाईयोंका अनादर किया ॥ ८ ॥ 

पृथिव्यां चलुरन्तायां यहुरियामवहली 

यह कृत्वा स रुपतीनव सन्तागसाह 1९॥ 
चारों समद्रसे सुक्त इस एथ्बीर्य यदुह्दी महाबली था, उसने सभी राजायांका वशम करक 
इस्तिनापुरमें निवास किया ॥ ९ ॥ 

ले पिला परमक्रुद्धो यथातिनङ्कषात्मजः 

शकष पुन गान्धारं राज्याच व्यपरापयत्‌ ॥१०॥ 
हे पुत्र ! नहुषनन्दन ययातिने अत्यन्त ही क्रुद्ध दोकर उस नीचबुद्धि पुत्रको शाप दिया 
और राज्यसे भी पृथक्‌ कर दिया ॥ १० ॥ 

थे चवेनसन्यवतन्त,भ्रातरो परूदर्पितम्‌ । 

शशाप तानपि कुद्धो थथालिस्तनयानथ ॥ ११ ॥ 
पुरुषसिँह ययातिके जो और तीन पुत्र बढेकै अभिमानमें भरे हुए यढुके अलुयायी हुए 
उन्हें भी राजा ययातिने क्रुद्ध होकर शाप दिया ॥ ११ ॥ 

चवीयांसं ततः पूछ पुत्रं ्थचच्ावरतिनश्च । 

राज्य नेवेदायाभास विचच पसल; ॥ ९२॥ 


तदनन्तर उन राजश्रष्ठ ययातिने अपनी आज्ञाम रहनेवाले आर वनात छोट पुत्र पुरुको 
आ 
राज्यपर वठाया ॥ १२ ॥ 


I HOU ४७% Do CR I LD SI 
CE 3७८ जज पल विजन जन कट ४ कण ४ शी ०0७ क्ट re 


अध्याय २४७ | उद्योगपर्व । ७५७ 


NT ee a NN NN ao oo a Ne 


एवं ज्येष्ठोऽप्थथोर्सित्तो न राञ्यनभिज्ायते । 

यवीयांसोऽनिजगयन्ले राज्यं बृद्धोपसेवथः ॥१३॥ 
श्रेष्ठ होनेपर मौ दुष्टता तथा नीचबुद्धिताके कारण ज्येष्ठ पुत्र पिताके राज्यसे एथकू किया 
जाता है, और कनिएपुत्र भी वद्धोकी सेवा आदि शुणॉसे मुक्त होने पर राज्यपद पाता 
है॥ १३॥ 

तयै सर्वधर्मज्ञः पिलुर्थम पितामह! । 

प्रतीपः एथिवीपालस्त्िषु रोकेषु बिशुलः ॥ १४ ॥ 
ऐसा हौ और एक प्रमाण है । मेरे प्रपितामह पृथ्वीनाथ प्रतीप सब धर्मकै जाननेबारे और 
तीनों लोकींमें विख्यात होकर धर्मके अनुसार राज्यक्षासन करते थे ॥ १४ ॥ 

तस्य पार्थिबासिहस्य राज्य घर्मेण शातः । 

चथः प्रजज्ञिरे पुजा देवकल्पा यशस्विनः ॥ १६॥ 
हे वात ! धर्मपूर्वेक राज्यका शासन करनेवाले उन राजदिंहके वीर्यसे महा यशस्वी देवोंके 
समान तीन पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १५ ॥ 

देवापिरनवज्ज्येछी बाह्ीकृत्तदनन्तरस । 

तृतीय! शान्तलुस्वात घुलिभान्मे पितामहः ॥ १६॥ 
उनमें देवापि बडे, बाहिक दूसरे और हमारे पितामह धृतिमान्‌ शन्तनु तीसरे पुत्र थे ॥१६॥ 

देवाविश्तु महातेजास्त्वग्दीडी राजलचस।ः । 

धार्मिक सत्यवादी च पिलु।:झुश्रृषणे रतः ॥ १७॥ 
राजश्रेष्ठ महतिजस्बी देवापि कुष्ठ रोगसे अत्यन्त ही पीडित थे; यह परम धर्मात्मा, सत्य- 
बादी, पिताळी सेवामँ रत रहते थे ॥, १७ ॥ 

पौरजानपदानां च सर्मतः साशुसत्कृतः । 

सर्वेषां बालब्वृद्धानाँ देवापिह्वदयङ्गमः ॥ १८॥ 
पुरवासी और शश्वासियोंके प्यारे, साधु पुरुषोंका सत्कार करनेवाले होनेके कारण वह 
देवापि सभी बच्चे और बूढोळे हृदयोंमें उतरे हुए थे ॥ १८॥ 

प्राज्ञञ्च सत्यसन्धश्च खरवभूताहिते रतः । 

बतेभानः पितुः शास्त्रे ब्राह्मणानां तयैव च ॥ १९ ॥ 
बे बहुत बुद्धिमान्‌ , सत्यशील एवं सब प्राणियोकि हितके कार्यमें रत, पिता और ब्राह्मणोंकी 
आज्ञा चलनेवाले पुरूष थे ॥ १९॥ 


७५८ महाभारते । [कर्णापनिवादप 
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वाह्वीकस्य प्रियो जाता शन्तनोश्च महात्मनः । 

सीम्रात च परं तेषां सहितानां मदात्मनास्‌ ॥ २० ॥ 
वे महात्मा बाहिक और शन्तचुके प्रिय आता थे । उन मद्वातेजस्वी तीनों माइयोम अत्यन्त 
ही प्रीति थो ॥ २० ॥ 

अथ कालस्य पर्याये वृद्धो दपतिसत्तम; । 

सर्भाराननिषेकार्थ कारयामास आसतः । 

अङ्गानि च सवाणि कारयामास चाभि ॥ २१ | 
समयके अनुसार वुद्ध राजसम महाराज प्रतीपने बडे पुत्रके शाख्के अनुसार राज्यामिपेकके 
निमित्त सब सामग्री इकङ्ठी की ओर उन राजाने समी मंगल काम करवाये ॥ २१ ॥ 

ते ब्राह्मणाश्च बृद्धा पौरजानपदैः सह । 

सर्व निवारयामासुदेवापराभिषेचनस्‌ 1२२॥ 
परन्तु ब्राह्मणों और बृद्धोने पुरवासियोंके साथ मिलकर प्रतीपको देवापिके अभिषेचनके इस 
कायसे रोका ॥ २२ ॥ 

स तच्छत्वा तु दपतिरामिषचानिवारणम्‌ । 

अश्रुकण्ठाऽसवद्राजा पथशाचत चात्मजश्‌ ॥ २३ ॥ 
पुत्रके राज्यामिषेकके रुकनेसे राजाका गला भर आया और दुखित होकर बह अपने लड- 
केके लिए बहुत ही शोक करने लगा ॥ २३ ॥ 

एवं वदान्यो धर्भेज्ञः सत्यसन्धश्च सोऽभवत्‌ । 

प्रय नजानालापष सस्त्वग्दाषण अदूचत; ॥ २४ ॥ 
इस प्रकारसे देवापि बिनीतभाव, धमात्मा, सत्य प्रतिज्ञा करनेवाळे और प्रजाके ग्रीतिपात्र 
दोकर भी केवल चम-दोषके कारणसे राज्य नहीं प्राप्त कर सके ॥ २४ ॥ 

दीनाडं एथिवीपालं नाभिनन्दन्ति देवता! । 

इति कुत्वा बपश्चेष्ठं प्रत्यघेधन्हिजवे भा! ॥ २० ॥ 
राजाका शरीर विकल दोगेसे देवताको प्रसन्नता नहीं होती; इसी कारण ब्राक्षणोने उन्हे 
राज्यपर बिठानेसे रोका था ॥ २५ ॥ 

तत; प्रव्यथितात्मासी पुञ्रशोकसभन्वित 

सञ्चार तं शतं सट्टा देवापिः संश्रितो वनम्‌ ॥ २६ ॥ 
तब अभिषेक रुक जानेके कारण बहुत दुःखी हुआ हुआ तथा पुत्रके शोकसे पाडत वह 
राजा प्रतीप मर गया ओर उसे मरा हुआ देखकर दुःखी होकर देवापि भी वन चला 


गया ॥ २६॥ 
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वाहीको मातुलकुले त्यक्त्वा राज्यं व्यवस्थित; । 
पितृञ्जातन्परित्यज्य प्राप्तवान्पुरसद्धिमल्‌ ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! महाराज वाहिक अपने मातामहका राज्य पाकर भाइयाँको त्यागके पहिलेहास 
मातामह नानाके यहां रहते थे । वहां उन्हें समृद्धिशाली नगरोंका राज्य मिल गया ॥२७॥ 


बाह्मीकेन त्वनुज्ञातः शन्तनुलाकविश्वुत; । 

पितर्युपरते राजन्राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार पिताके खगंलोक चले जानेपर संसारमें प्रसिद्ध शन्तबुने ही बाहिककों 
आज्ञाके अनुसार राज्यका भार ग्रहण किया ॥ २८ ॥ 


तथैवाहं मतिमता परिचिन्त्येह पाण्डुना । 

ज्येष्ठ, प्रशञ्रंशितो राज्याद्वीनाङ्ग इति भारत ॥ २९ ॥ 
हे भारत ! देवापिके समान बुद्विमान्‌ पाण्डुने भी अच्छी तरह विचार करके, ज्येष्ठ होने 
पर भी मुझे हीनांग समझकर, हे भारत“! राज्यसे भ्रष्ट कर दिया ॥ २९ ॥ 


पाण्डुस्तु राज्यं संप्राप्त कनीयानपि सन्यप! । 

विनाशे तस्य पुत्राणामिदं राज्यमरिन्दम । 

मय्यभागिनि राज्याय कर्थ त्वं राज्यमिच्छसि ॥ ३०॥ 
छोटे पुत्र होकर भी पाण्डने राज्य प्राप्त किया । हे गत्रुनाशक ! अतः अब राजा पाण्डुके 
न रहनेपर यह राज्य उसके पुत्रोछा ही दै । में जिस राज्यका मागी नहीं हो सका उस 
राज्यकी तुम क्यो अभिलाषा करते हो ? ॥ ३०॥ 


युषिछिरो राजपुत्रो महात्मा न्यायागतं राज्यमिदं च तस्य । 

स कौरवस्यास्य जनस्य भर्ता प्रशासित चैव भहालुभावः ॥ ३१॥ 
महात्मा युधिष्ठिर राजाळे पुत्र हैं, इससे यह राज्य मी उन्हींको न्यायके अनुसार मिलना 
चाहिए; वहां धमोत्मा इस कुरुकुलळका पालन पोषण और शासन करनेवाले हैं ॥ ३१ ॥ 


स सत्यसन्धः सतताप्रमत्तः शास्त्रे स्थितो बन्धुजनस्य साधुः 
धयः प्रजाना खुहृदालुकमपी जितेन्द्रियः साधुजनस्य अतां ॥ ३२ ॥ 
वह सत्यवादा सदा सावधान, सदा शास्रीके अनुसार व्यवहार करनेवाले भाइयोका मान 


फरनवाल) ग्रजाआको प्रतिके पात्र, मिन्रोंके ऊपर दया करनेवाले, जितेन्द्रिय और साधु 
पुरुषका पालन करनेवाले हैँ ॥ ३२ ॥ 
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छात्रा तितिक्षा दन आजचं च सत्यवतत्व थूतमघभादः । 
सूलानुकउपा अनुशासन च युषिछिरे राजडुण समस्ता! ॥ ३३ ॥ 
एक राजामें क्षमा, सहनशीलता, दम, दया, विचय, सत्यनिष्ठा, झाख्नशान, अप्रमाद, सव 
प्राणियोंके ऊपर कृपा, और नियमक अनुसार सबका शासन करना आदि जो सब गुण 
होने चाहिए वे सभी गुण युथिष्ठिरमं हैं ॥ ३३॥ 
अराजपुत्रस्त्वमनाथवृतो छुब्धस्तथा वन्धुघु पापबुद्धिः । 
क्रमागतं राज्यसिद परेषां हतुं कथं चाक्ष्यसि छुविनीलः आइडी 
पर, दुर्योधन ! विनय रहित तुम राजाके पुत्र न दोझर विशेष करके नोच पुरुषोंके चरित्रसे 
युक्त, सहालोभी ओर बन्धुवान्धवोंकी बुराई करबेमें सदा तत्पर होकर क्रमसे आते हुए 
इस पाण्डचोंफे राज्यको केसे छीन सकोगे | ३४ ॥ 
प्रयच्छ राज्याधेसपेतथाहः सयाइनं त्यं सपरिच्छदं च! 
तताऽवक्ाष तव जावलस्य सहासुजस्थंय भवत्नरन्द्र ॥ ३५ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभरते उद्योगपर्वणि सप्तचत्वाग्शिद्धिकशततमो<डध्यायः ॥ १४७ 9 ४६६६॥ 
तुम अब भी मोह ओर लोभ छोड कर पाण्डाको वाहन और सव वस्तुओंके: सहित राज्य- 
का आधा भाग प्रदान कर दो तभी, हे राजन्‌ ! तुम्हारे और तुम्हारे भाइ्यॉझा जीवन बच 
केगा ॥ ३५॥ 
9 महाभारतके उद्योगपर्वमै एक सो सेंतालिसवों अध्याय खताछ ४ १४७६ ४6६६ ॥ 


१४४ 
पासुदेष उघाच 

एवसुक्ते लु जीष्लेण द्रोणेन विदुरेण च । 

गान्धाया इुतराष्ट्रण न च सन्दोडन्यबुद्धवत ॥१॥ 
वासुदेव बोले- इसी प्रकारसे भीष्म, द्रोण, विदुर गान्धारी और राजा धघुठराष्ट्रने अपने 
अपने उपदेश वचर्नोको दुर्योधनसे कहा; परन्तु उस शूने शिसीकी बात पर ध्यान नहीं 
दिया ॥ १॥ 

अवधूयोत्थितः कुद्धो रोषात्सरक्तलोचन! । 

अन्वद्रवन्त तं पञ्चाद्राजानस्त्थकजीविद्ला; ॥२॥ 
क्रोथसे छाल लाल आंखें करके वह सबकी वार्तोका अनादर करके क्रोधपूर्वक सभासे 
उठकर चरा गया । जो सघ राजालोग उसके निमित्त अपने प्राणतक देनेके लिए उद्यत 


९ 


थे, वे भी उठकर उसके पाछे पीछे चले गए ॥ २॥ 
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आज्ञापघन्च रञ्चथ्वान्पार्थिवान्छुद्वचतख। । 
प्रयाध्य थे कुदक्षत्र पुष्यीञ्यांल पुन! पुन) ॥ ३॥ 
दर्योधनने इन दुष्ट वुद्धि राजाओको बारबार यहा आज्ञा दा; आज पुष्य नक्षत्र ६, अत 
आज ही तुम लोभ कुरुक्षेत्र चले जाओ ॥ ३ ॥ 


हतस्ते एथिवीपाला! प्रययु; सहसेनिका। । 

भीष्म सेनापतिं कृत्वा संहष्टाः कालचोदिताः . ॥४॥ 
तब ये सब राजा कालके वशमें होकर मीष्मको सेनापति बनाकर अत्यन्त हर्षके सहित 
अपनी सेनाके सहित बुद्धके निमित्त चल दिए ॥ ४॥ 

अक्षौहिण्यो दशैका च पार्थिवानां समागताः । 

तासां प्रथुखतो भीष्मस्तालकेलुव्यरोचत।. 

थदच युक्त प्राप्त च तह्विधत्स्व विशां पते ॥५॥ 
है महाराज ! राजाओंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना युद्धके निमित्त इकडडी होकर तालचिन्हकी 
ध्वजासे युक्त महावीर भीष्मको सबके आगे करके बहुत सुक्लोभित हे । अब जैसा योग्य और 
समयोचित कार्य करना हो, आप उसका विधान कीजिये ॥ ५ ॥ 

उक्तं भीष्मेण थद्वाक्य द्रोणेन विदुरेण च । | 

गान्धाथो धुतराष्ट्रेण समक्षं मम भारत । 

एतत्ते कथितं राजन्यद्वृत्तं कुरुसंसदि ॥ ६॥ 
हे भरतवंशी राजन्‌ ! मेरे सामने कोरवोकी सभामें भीष्म, द्रोण, विदुर, गान्धारी और 
राजा थृतराूने दुर्योधनसे जो कुछ वचन कहे थे, वे सब मैंने आपसे कह दिये ॥ ६ ॥ 

साम आदी प्रयुक्त भे राजन्सौञ्राअसिच्छता । 

अभेदात्कुरुवंदास्थ घानां च विवृद्धये ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! जिससे आप लोगॉर्ग आतृभाव स्थापित दो सके, ऐसे प्रसिद्धवंशका नाश न 
हो, तथा प्रजाओका वृद्धि हो, यही समझकर मेंने पहिले सामवादका प्रयोग किया था ॥७॥ 

पुनभदश्च से युक्तो यदा साम न भरते । 

चेला लुकातन चब दवमाचुबलहितम्‌ ॥ ८ ॥ 


परन्तु मने देखा, कि सामवादका कुछ प्रभाव नहीं हो रहा हे; तो सेने भेदका प्रयोग किया 
आर आपके देवी तथा मालुषी कर्माको कह सुनाया ॥ ८ ॥ 
९६ € सग, भा, उद्यो, ) 


७६२ प्रहाभारते । [ कर्णापनिवादपचे 


यदा नाद्रियते वाक्यं सामपूय सुथोधन; । 

तदा सया समानीय भेदिता! सयपार्थिवा! ॥९॥ 
हे भारत ! दुर्योधनने जब शान्तिके निमित्त कहे हुए मेरे वचनॉंका अनादर किया, तब 
मैंने सब राजाओंकी एकत्रित करके उनमें भेद उत्पन्न करनेका प्रयत्न किया ॥ ९ ॥ 

अद्झुतानिं च घोराणि दारुणानि च भारत । 

अभालुषाणि कर्माणि दर्शितानि च मे विसो ॥ १०॥ 
हे विभो भारत! तब मने महाघोर अद्भुत दारुण आर अमाजुपी कम भी दिखाए ॥१०॥ 

अत्सयित्वा तु राज्ञस्तांस्वृणीकुत्य सुयोधनस्‌ । 

राधिय भीषयित्या च सौबलं च पुन! पुन! ॥ ११॥ 
इकड्टे हुए राजाऑको बारबार फटकारकर, दुर्योधनका तिनकेके समान अनादर करके 
कर्णको आर शकुनिको बार बार भय दिखाके ॥ ११ ॥ 

न्यूनतां घातराष्ट्राणां निन्दा चेच पुन; पुन! 

अंदायत्या छुपान्खवान्धाए्मिमन्जेण चासकृत्‌ ॥१९॥ 
घुतराष्ट्र पुत्नाकी कमी ॥देखळाकर एवं निन्दा करके ओर बार बार अपने वचनासे आर 
यत्रोसे सभी राजाओंम भेद डालकर ॥ १२ ॥ 

एनः सामामिसंयुत्त सम्प्रदाबमथाचुवस्‌ । 

अभेदात्कुर्वंचास्य कार्ययोगात्तयैय च ॥ १३॥ 
अन्तमं मेंने फिर शान्तिके निमित्त साम वचनोंका प्रयोग किया । कुरुवंशके मङ्गल और 
कायको सिद्धिके निमित्त मेने दुर्योधनको राज्य देनेफी वात भी कही ॥ १३ ॥ 

ते बाला धूतराषट्रस्य भीषसस्थ विदुरस्य च । 

लिछयु। पाण्डयाः सब हित्वा मानमधश्चराः ॥१४॥ 
मैंने कहदा- वें सभी वालक तेजस्वी पाण्डव मान और प्रयुताको स्यागकर धृतराष्ट्र , भीष्म और. 
विदुरकी आज्ञां रहेंगे ॥ १४ ॥ 

प्रण्च्छन्लु च ते राज्यमनीशास्ते नथन्लु च । 

यथाह. राजा गाडया 1वढुरञ्च तथास्तु तलत ॥ १५ ॥ 
व तुम्दीका राज्य समर्पित करके स्वयं आज्ञाकारी होकर रहेंगे । तुम्हारे दितके निमित्त 
धृतराष्ट्र, भीष्म आर बिदुर जो कुछ कहें, वही होवे ॥ १५॥ 

सच भवतु ते राज्यं पञ्च आमान्विसजेय । 

अवश्य जरणाय हि 1पतठुस्त राजसत्तम ॥ १६॥ 
हे राजत्रेष्ठ ! सारा राज्य तुम्हारा ही हो, केवल पांच गाँव पाण्डवॉको प्रदान कर दो | 
दे राजसत्तम ! तुम्हारे पिताको उनका अवश्य पालन करना चाहिए ॥ १६ ॥ 


अध्याय १४९] उद्योगपवं । | (७३३ 
त 
एवसुक्तस्तु दुटात्मा नेव भागं व्यसुश्वत । 
दण्ड चतुर्थ पश्यासे तेषु पापंषु नान्यथा ॥१७॥ 
इस प्रकार कहनेपर भी वह दुष्टात्मा किसी प्रकारसे राज्यका अंश देनर्म संमत नही हुआ 
हे राजन्‌ ! अत; उस दष्ट और पापीके विषयमे चौथे उपाय दण्डके अतिरिक्त ओर कुछ 
भी में नहीं देखता ॥ १७॥ क. . 
नियांताच विनाशाय कुरुक्षेत्र नराधिपा; । 
एसन्त कांथत सब यढवूत्त कुरुससांदे ॥ १८॥ 
उसकी सहायताके निमित्त बुद्धिहीन राजा लोग भी अपने विनाशके लिए कुछछ्षेत्र गये हे । 
कौरबोंकी सभामें जो कुछ हुआ था; वे सब बातें मेंने तुमसे कह दी हैँ ॥ १८॥ 
न ते राज्य प्रयच्छन्ति विना युद्धेन पाण्डव । | 
विनाशहेतवः सर्वे प्रत्युपस्थितमत्यवः ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अष्टचत्वारिशद्धिकशततमोऽष्यायः ॥ १४८ ॥ 
समात कणापानेचाद्‌पच ॥ ४६८५ ॥ 
उनको मृत्यु समीप आ गई हे, ओर बे सब मनुष्य विनाशके कारण बननेवाले हैँ, इस 
लिए, हे पाण्डव याधाष्ठिर | वे युदक चना राज्य नहीं दंगे ॥ १९ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वम पक सो अडतालिसवाँ अध्याय समात्त ॥ १४८॥ 
कर्णोपनिवाद्पच समाप्त ॥ ४६८५ ॥ 


: १४९ ४; 
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जनादनवचः शुत्या धमराज युधिष्ठिर! । 

आलनुवाच घर्मात्मा समक्षं केशवस्य ह ॥ १॥ 
चशम्पायन बलि- श्रोकृष्णक वचन सुनकर घमोत्मा घमराज युधिष्टिर उनके सभ्मख ही 
अपने भाइयास घाले ॥ १ ॥ 

शुत 'मवड्धियेद्वत्त सभायां कुरुसंसदि । 

केशवस्यापि यद्ठाक्यं तत्सवेभवधारितम्‌ ॥२॥ 
कारवाका सधाम जा कुछ हुआ था, वह सब तुम लोगोंने सुना; ओर अ्रक्षिष्णका भी जो 
कुछ कहना था, उसे भी तुमने सुना ॥ २॥ 

तस्मात्सनाविभागं मे कुरुध्वं नरसत्तमा! । 

अक्षोहिण्यस्तु सपैताः समेता विजयाय वे ॥३॥ 


हे नरश्रष्ठ | तुम सेरी सेनाका बिभाग करो यह सात अक्षौदिणी सेना विजयके 
(चॉमत्त इकट्ठा हुईं है ॥ ३॥ 


७६४ महाभारत । [ अभिसिर्याणपवं 


तासां से पतथः सघ विख्यातास्तानिवोधत । 

द्रपद्श्च विराट घुष्द्युञ्नशिखण्डिनो ॥४॥ 
जो विख्यात सात महारथी मेरी इन सेनाओंके पति हॉग, उनका नाम सुनो- द्रुपद, विराट, 
धष्टयुस्न, शिखण्डी ॥ ४ ॥ 

सात्यकिओेकितानच्य आीमसेनश्च चीयवान्‌। 

एत सेनाप्रणेतारो चीराः सर्च तलुत्यज। ॥ ५१ 
सात्यकि, चेकिवान ओर वीर्यवान्‌ भीमसेन, यही सात बीर पुरुष इस सेनाकै नायक होंगे । 
ये सव लोग प्राणकी आशा त्याग करके युद्धके निमित्त तेय्यार हैं ॥ ५ ॥ 

सर्चे वेदविदः शूरा! सर्च सुचरितत्रता! । 

हीमन्यो नीतिमन्तश्च सर्वे युद्धविशारदाः । 

इृष्वञ्जकुशलाजैव तथा सवास्यथोधिय! ॥६॥ 
ये वेद विद्याको जाननेवाले, शूरवीर, उत्तम-चरित्र और व्रतसे युक्त, लज्जाशील, नीतिसे 
युक्त, युद्धविद्याको जाननेवाले, बाण आदि अद्ञ-शस्त्रोंकि चलानेमें निपुण, और सब प्रकारके 
अस्त्रॉसे युद्ध करनेवाले बीर योद्धा हैं ॥ ६ ॥ 

सप्तानामपि यो नेता खेनानां प्रविभागवित्‌ । 

थः सहेत रण 'भीष्स शराचि;पावकोपसम्‌ ॥७॥ 

रन्तु जो पुरुष इन सातों सेनाओके विभागको जाननेत्राला तथा सेनापति होने योग्य हो 

ओर सेग्राममें घाणळूपी शिखासे युक्त अधिके समान तेजस्वी मीष्मका सामना कर सके ॥७॥ 

त्वं तावत्सहदेवाच प्रबदि कुरुनन्दन । 

स्वत पुरुषव्याघ को न; सेनापति; क्षमः ॥८॥ 
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हे कुरुनन्दन पुरुषसिह सहदेव ! अपना मत प्रकट करो छि हमारे वीचम कॉनसा सनापांत 
एसा करनंम समथ हे ॥ ८ ॥ 


टर 


सहचव उपाय 
संयुक्त एकदु!खत्ध वीयवांश्च- महीपतिः । 
य समाश्चत्थ घसज्ञ स्वनशस्षचुयुञ्ञ्ञह ॥९॥ 
मत्स्या वराटा बळवान्कूतास्न्री युद्धहु मद! । 
प्रसाहष्यात सयान नाष्सं ताच महारथाना , ॥१०॥ 


सहदेव बोले- जिस धमात्मा पुरुषका आसरा लेकर हम ढोग अपने पेतूक-राज्यके अंग्चको 
पानेकी अभिलापा करते हैं, वही सब लक्षणोसे युक्त हमारे साथ संयुक्त होकर हमारे सुख 
दुःखको ही अपना सुख दुःख समझनेषाले वार्थवान्‌ राजा सब शस्र और युद्धविद्यामें 
निपुण बलवान्‌ मत्स्यराज विराट युद्धमें भीष्म तथा दूसरे महारथी बाराका सामना कर 
सकरा त ९-२० | 
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बाम्पासयन उवाच 
तथोत्ते सहदेवेन वाक्ये वाक्यविशारदः । 
नकछुलोऽनन्तर तस्मांदेद'बचनसादद ॥ ११ ॥ 
वैशम्पायन बोले- सहदेवके ऐसी बात कहनेपर बोल्नेवालोम श्रेष्ठ नकुल यह वचन 
बोले ॥ ११ ॥ 
वथसा शाख्तो पै्ीत्कुल्नाभिजनेन च । 
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होभान्कलान्वित। तसान्खवशाखविदारद्‌। ॥ १२॥ 
जो अवस्था, शाख, धीरज, कुछ ओर स्वजनसमूहसे युक्त, लज्जाशील, उत्तम कुलप उत्पन्न, 
सक्ष्मीवान्‌, सब शास्रोके जाननेवाछे ॥ १२ ॥ 

वेद चासं भरद्वाजादुदुधेषे; सत्यसङ्गरः । ; 

यो नित्यं स्पर्धते द्रोणं भीष्मं चेव महावरम्‌ ॥ १३॥ 
पराक्रमी, सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले हैं; जिन्होंने भरद्वाजसे शस्रविद्या सीखी दै, जो सदा 
महाबलवान्‌ भीष्म और द्रोणाचार्यसे युद्ध करनेकी अभिलाषा करते हें ॥ १३ ॥ 

छाध्य। पार्थिवसंघस्थ प्रदुखे वाहिनीपतिः । 

पुञ्नयात्र; पारतः शतशाख इव द्रम ॥ १४॥ 
राजाओमें अग्रणी और प्रशंसाके योग्य जो सेनापति पुत्र पौत्रके सहित सो शाखाओंसे 
युक्त वृक्षको भांति मालम पडते है; ॥ १४ ॥ 

यस्तत्ताप तपो घोरं सदारः एथिवीपतिः । 

रोषाद्द्रोणविनादाय वीरः समितिको मनः ॥ १५॥ 
जिस एथ्वीनाथने क्रोधमें भरकर द्रोणाचार्यके वध करनेके निमित्त स्रीके सहित महाघोर 
तपस्या की थी तथा जो वीर युद्धमें शोभित होनेवाले हैं ॥ १७ ॥ 

पितेवास्सान्समाधत्ते यः सदा पार्थिवर्षभः । 

श्वझुरा द्रपदऽस्माक खनामये प्रकृषेतु ॥ १६ ॥ 
जो हमारे ससुर होकर भी पिताके समान हम लोगोंका पालन करते हैं; बही राजाओंमें श्रेष्ठ 
द्रपद्राज हम लोगाळे सेनानायक बन ॥ १६॥ 

स द्रोणभीष्मावायान्तो सहेदिति मतिम । 

सतह 1दव्यास्त्रावद्राजा सखा चाळुरसा नप). . ॥ १७॥ 
मरा समझर्म वे आक्रमण करनेवाले भीष्म और द्रोणाचार्यके सम्मुख युद्ध कर सकेंगे 
क्याकि वह सब दिव्य शस्रांके जाननेवाले, प्रवापी ओर द्रोणाचार्यके सखा हे ॥ १७॥ 
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साडीखुताभ्यासुक्ते तु स्वमते दुदभन्दनः । 

याश्यावियासवत्मः सब्यसाव्यव्रदीद्वच। ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार माद्रीपुत्रोके अपने अपने अभिप्राय प्रकट करनेपर इन्द्रके समान वीर तथा 
इन्द्रपुत्र कुरुनन्दन अजुन बोले ॥ १८ ॥ 

योऽयं तपाप्रभावेन ऋषिसन्तोषणेन च । 

दिव्यः पुरुष उत्पन्नो ज्वालावर्णो मदहावल!ः ॥ १९॥ 
अभिकी शिखाके समान वणेसे युक्त यह जो महावलशाली तपस्याके प्रभाव और ऋपियोंके 
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सन्तोपसे उत्पन्न हुआ है ॥ १९ ॥ 
धनुष्मान्कवची खड्गी रथमारुगझ दंशितः । 
दिव्येहेयवरेयुक्तमप्िकुण्डात्ससुत्यित ॥ २० ॥ 
धनुष, कवच, खड्ग धारण करके और दिव्य और श्रेष्ठ घोडोंसे युक्त रथमें वेठकर अग्नि- 
कुण्डसे उत्पन्न हुआ है ॥ २० ॥ 
गर्जन्निव भहाभेघो रथघोषेण वीर्यवान्‌ । 
सिंहसंहननो चीरः सिंद्दविकान्तविकम! ॥ २१॥ 
वीर्यवान्‌ , सिंहकें समान आक्रमण करनेवाले तथा सिंहके समान पराक्रमवाले जिसके रथका 
घोष बादलोंकी गरजके समान है ॥ २१ ॥ 
सिंहोरस्को महाबाहः सिंहवक्षा महाबल! । 
सिंहध्रगर्जेनो वीर! सिंहस्कन्धो भद्दाद्युतिः ॥ २२॥ 
जो सिंहे समान शरीरवाला, बडी श्रुजाओंबाला, सिंहके समान सीनेवाला, महाबली, 
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सिंहे समान गरजनेवाला, वीर, सिंहके समान क्धावाला और महातेजस्वी है ॥ २२ ॥ 
खुच सुटः सुदुः खुबाहु) सुखुखोञ्कश; । 
सुअञ्चः सुविशालाक्षः सुपादः सुपतिछितः ॥ २३ ॥ 

च he ७ भ्क ७ बच मुख “ 
जो सुन्दर भाहाबारा, उत्तम दांतोबाला, उत्तम ठोढावाला, उत्तम भुजाओंवाला, उत्तम मुख- 
बाला, उत्तम स्वस्थ झरीरवाला, उत्तम कथॉवाला, उत्तम और वडी वडी आंखोंवाला, उत्तम 
पैरोंबाला और अच्छी प्रकार स्थित होनेवाला है ॥ २३ ॥ 

अभेव्यः सरवेदास्त्राणां प्रभिन्न इय यारणः । 
जज्ञे द्रोणविनाशाय सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ २४॥ 
किसी भौ शम्जसे न कटनेवाला, अतवाले हाथीके समास अत्यन्त वलसे युक्त, सत्यवादा, 
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जितेन्द्रिय पुरुप द्रोणाचार्यके बके निमित्त उत्पन्न हुआ है ॥ २४ ॥ 
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धृष्टव्यम्नथह अन्ये सहेङ्गीष्सस्य खाथकान । 
यज़ादानिस्वस्पशान्दीप्ाक्यादुर्गानिव ॥ २७ ॥ 
मेरे विचारमें बही धृष्ट भीष्मके बके समान कठोर जलदे इए शुखरारे सांपॉके समान 
बाणोंकी सह सकेगा ॥ २५॥ 
यनदूतलमान्वेगे निपाते पावकीपमाल । 
राजिणाजौ विषहितान्यञानिष्पेषदायणान ॥ २६ ॥ 
वेगमें यमदूतके समान, पतनभें अग्निके समान, युद्धमें अकेले परशुरामके द्वारा सहन किए 
गए ओर वज्रके समान भहा कठोर उनके सब बाणोंकों सह सकेशा ॥ २६ ॥ 


पुरुष ते न पछ्यामि थ? सहेत महाबतल्ष्‌ । 

चृष्ठयुझन्ते राजन्निति मे चीयते अतिः ॥ २७। 
हे महाराज ! भेरा यह निश्चित विचार है, कि में एकमात्र धष्टयुम्नके अतिरिक्त और ऐसे 
किसी पुरुषको भी नहीं देखता, जो युद्धमें महात्रती भीष्मके बार्णोको सहनेमें समर्थ हो 
सके ॥ २७॥ 


क्षिप्रहस्त्चिञयोधी अतः सेनापतिशेश । 

अभयकवचः श्रीनान्मातङ्ग हज यूथपः ॥ २८ ॥ 
अतः शाघरितासे बाण फॅकनेवाला, अनेक प्रकारसे युद्ध करनेवाला, अभेद्य कवच धारण करने- 
वाला यही श्रोमाच्‌ भृष्टदयुस्च यूथपति अतवाछे हाथीके समान हम लोगोका सेनापति बनाया 
जान ॥ २८ ॥ 

भीमसेन उवाच 

वधाथ य! समुत्वन्ना शिखण्डी ह्रवदात्मज! । 

वदान्त [सा राजेन्द्र कायस्थ सभागता? ॥ ९९ ॥ 
भीमसेन बोले- दै राजेन्द्र ! आए हुए सिद्ध और ऋषियोंने कहा हे (के भीष्मके वधके लिए 
ही द्रपदका पुत्र जी शिखण्डी उत्पन्न हुआ दै ॥ २९ ॥ 

यस्य संग्रामभध्येषु दिव्यसस्ै विळुचेत! । 

रूपं द्रक््यन्ति पुरुषा रामस्येव महात्मन! ॥३०॥ 


मञुष्य लाग सप्रामभूमिम दिव्य अखाको चलानेवाले जिस पुरुषसिंहके वढको महात्मा 
परशुरामके समान देखेंगे ॥ ३० ॥ 


है ~ ५ ९ 
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न तं युद्धेषु पहयालि यो बिञिन्दाच्छिखण्डिनम्‌ । 

शसेण सघरे राजन्सन्नद्धं स्यन्दने स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धमें सावधान, रथमें स्थित उस द्रुपदपुत्र शिखण्डीको शदसते जो भार सके; 
ऐसा कोई पुरुष में नहीं देखता हूँ ॥ ३१ ॥ 


द्वैरथे विषहेजान्थी भीष्म राजन्महात्रतश््‌ । | 
शिखण्डिनसते चीरं स मे सेनापतिर्मतः ॥ ३२ ॥ 
हे महाराज ! वीर शिखण्डीके अतिरिक्त और कोई पुरुष देरथ यद्धर्म महात्रत करनेवाले 


भा्मस मुकाबला नहा कर सकता । अत; सर [विचारम वहा शिखण्डी हम ळागाका सना- 
पातं बनाया जाव ॥ ३२॥ 


सधिष्ठिर उवाच 
सर्यस्थ जगतस्तात सारासारं बलाबलम्‌ । 
सर्य जानाति घलात्मा गतमेष्यच्च केशव; ॥ ३३॥ 
युधिष्टिर बोले- हे तात ! धर्मात्मा कुष्ण, इस सम्पूर्ण जगत्के सार असार बलाबल और 
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जो कुछ बीत गया या जो कुछ आमे होनेवाला है, वह सब कुछ जानते हैं ॥ ३३ ॥ 


यमाइ कृष्णा दाशाह? सोऽस्तु नो वाहिनीपतिः । 
कतार ददळतारन्नो या बृद्धो वा यदि वा युवा ॥ ३४॥ 
अतः दाशाद कुष्ण जिसके लिए कहेंगे, वह सच शास्त्रोंको जाननेवाला हो अथवा न हो 
वालक हो, चाहे बूढा हो; वद निश्चयस हमारा सेनापति बनाया जायेगा ॥ ३४ ॥ 
एष नो विजये सूलमेष तात विपर्यये । 
अन्न घ्राणाश्च राज्यं च भावाभावो सुखासुखे ॥ ३७ ॥ 
तात ! कुष्ण ही हम लोगोके जय और पशजयके मूल हैं, हम लोगॉका प्राण, राज्य 
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भले-बुरे कम, सुख-दुःख इनईमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ३५ ॥ 


एच धाता विधाता च सिद्धिरन्र प्रतिछित्ा । 
याह कृष्णो दाशाइँ; स नः सेनापतिः क्षम! । 
्रचीतु यदताँ श्रेष्ठो निशा समतिवतेते ॥ ३६ ॥ 
इम लोगोके यही धाता और विधाता हैं; इम लोगोंकी सिद्धि भी इन्दीम प्रतिष्ठित दै 


दाशाई कुष्ण जिसके 16९ कहेंगे, वही हमारा सेनापति बनेगा । अब रात्रि बीतनेवालो 
अत; बोलनवालोम श्रेष्ठ कृष्ण उस पुरुषको बतावें ॥ ३६॥ 


अध्याय १४९ ] । उद्योगपच । ७९२ 
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तलः सेनापर्ति कृत्वा कुषणस्य वशवतिनम्‌ । 

रात्रिशेषे व्यतिक्रान्ते प्रयास्यामो रणाजिरम्‌ । 

अधिवासितरस्त्राथ कुतकोलुकमङ्गखाः ॥ ३७॥ 
उसके वाद उस कृष्णकरे बशमें रहनेवालेको सेनापति बनाकर हम सब गंध आदिसे शख्रोंकी 
पूजा करके और अन्य मङ्ग कर्मोको सिद्ध करके बची हुई रातके बीत जानेपर युद्धके 
निमित्त यात्रा करगे ॥ ३ 


पेशम्पाशन उद्याचे 
तस्थ लडूचनं शुत्वा धर्मेशाजस्थ चीमलः । 
अन्नवीत्पुज्डरीकाक्षो घनञ्जयअवेक्ष्य ह ॥ ३८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- उन बुद्धिमान्‌ धर्मराजके उन वचनको सुनकर कमलके समान आँखो - 
वाले कृष्ण अजुनके मुखको देखकर युविष्ठिरसे बोले ॥ ३८ ॥ 


शमाप्येते लहाराज अवड्ि उदाहृताः । 

नेतारस्तव सेनायाः झारा विक्रान्तयोधिनः । 

सचे एते समर्था हि तव दाचून्प्रभर्दितुम्‌ ॥ ३९॥ 
महाराज ! तुमने अपनी सेनाके सेनापति बनानेके लिए जिन सव पराक्रमी महारथी योड्धा- 
आँका नाम भिनाया है; उसमें में भी सहमत इं; क्योंकि ये सब लोग तुम्हारे शत्रुओंका 
संहार करनेमें समर्थ हैं ॥ ३९ ॥ 


इन्द्रस्यापि भर्थ हते जनयेयुमंहाहचे । 
कि पुनचातरा्टाणा लुब्धानां पापचेततक्षास्‌ ॥ ४०॥ 
A 


लोभसे युक्त पापी चित्तवाले धतराष्ट-पुत्रोकी तो बात ही क्या है; थे लोग महायुद्धमें 
न्द्रको भी भयभीत कर सकते हैं ॥ ४०॥ 


मयापि हि महावाहो त्वत्प्रियाथपरिंदर्श । 
कृतो यत्नो महांस्तञ्र शामः स्यादिति भारत । 
घस्य गतमानुज्य न स्म वाच्या विवक्षताम्‌ ॥४१॥ 
हे महावाहो शत्रुनाशक मरतवंशी युधिष्ठिर ! तुम्हारे प्रियकार्थको सिद्ध करनेके लिए मैने 
पर भी बहुत यत्न किया कि शान्ति हो जाए » इसलिए अब इम धमके ऋणसे उक्रण 


ढ गय ह; अब दोष दनवाला पुरुष भी हम लोगोंकी बिन्दा न कर सकेगा ॥ ४१ ॥ 
९७ ( महा. भा. उद्योग. ) 
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कुलार्थं अन्यते वाल) लोऽऽत्मानमधिचक्षणः । 

घालराष्ट्ो बलस्थं च मन्यतेऽऽत्माबसालुरः ॥ ४२ ॥ 
युद्धक लिए आतुर वह नीचवुद्धि मूखे दुयाधन अपनेको कृतार्थ समझता हे ओर अपनेको 
बहुत बडा बलशाली आर समथ समझता है ॥ ४२ ॥ 

युज्यतां वाहिनी साथु वधसाध्चा हि ते मता! । 

न घातंराषट्राः शक्ष्यन्ति स्थाठु इृष्ठा घनञ्जधक्‌ ' ॥ ४९॥ 
अत; सब अपनी सनाको तय्यार करं, मेरे विचारस वे काख वधस ही सुधरग । धतराएक 
पुत्र धनजय अजुनका देखकर ठहरगग भा समथ नहीं दाग ॥ ४३ ॥ 


सीमसेनं च संकुद्ध यसो चापि यभोपसो । 


युयुधानद्वितीयं च शष्टयञ्चमभषेणस्र्‌ ॥ ४४ ॥ 
अभिमन्युं द्रौपदेयान्विराटद्रपदायपि । 
अक्षौ हिणीपतीं्चान्यान्नरेन्द्रान्हढविक्रमान्‌ ॥ ४५ ॥ 


इसीतरह क्रोधी भीमसन, यमके समान भयंकर नकुछ आर सहदव, अद्वितीय वीर युयुधान, 
शत्रनाशक धृश्चुम्न, अभिमन्यु, द्रोपदीके पांचों पुत्र, विराट, द्रपद ओर अक्षाहिणी सेनाके 
स्वामी तथा अत्यन्त पराक्रमी राजाआको देखकर धवराष्ट्रक पुत्र कमा संमुख न खड 
सकेंगे ॥ ४४-४५ ॥ 

सारवडलमस्माकं दुष्प्रधष दुरासदस्‌ । 

घातराष्ट्रबले संख्ये वधिष्यति न संशय: ॥ ३६ ॥ 
हम लोगाका यह तेजस्विनी बलवती सेना युद्धमें अवश्य ही दुर्योधनकी सेनाका नाश करगा 
इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ४६ ॥ 

एचमुक्ते तु कुष्णेन सम्पहृष्यजन्नरोत्तममा: 

तर्षा प्रहुष्टनन सा नादः समभवन्महान्‌ ॥ ४७॥ 
कुष्णक एसा कहन पर सम्पूण राजा अत्यन्त दा आनान्दत हुए । सबक दर्षेयुक्त हानपर 
उन लोंगांका वाच बडी भारी हषसे भरी हुई ध्वनि सुनाई पडी ॥ ४७॥ 

पिग इत्घथ सैन्यानां त्वरतां सम्प्रधावताम । 

दययारणदाव्दक्च नेमिघोषश्च सवत; 

शङ्कढुन्ळा भान चाषर्तुछुलः सवताऽनवल्‌ ॥ ३८ ॥ 
आतुर इकर इधर उधर दोडनेवाले वे कहने रूगे- ““ रथ चलाओ, सेना सजाओ । ” तब 
घोडा आर झाथर्याका शब्द होने लगा, रथांकी धुरायें घरघराने लगी, आर सवत्र शख, 
भरी, नगाड आदि बाजोंके बजनेसे महान्‌ शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ४८ ॥ 
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परथास्थतां पाण्डवानां ससेन्यानां समन्ततः । 

गङ्गेच पूणा दुधषां समरदयत वाहिना ॥ ४ 
युद्धके निमित्त चारों ओर प्रस्थान करनेवाली वह पाण्डबाकी सेना जलसे भरी हुई गङ्गाको 
भाते अजय दिखाई देने लगा ॥ ४९ ॥ 

अग्रानीके जीखसेनो माद्रीपुत्री च दंशितो । 

सै भद्रो द्रौपदेयाश्च शृष्टव्युञ्नत्य पाषतः । 

प्रमद्रकात्च पाञ्चाला भावसंनझुखा ययु ॥ ७० ॥ 
सेनाके आगे भीमसेन, कवचधारी नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, द्रापदाक पांचा पुत्र आर 
पृषद्दंशी धष्टद्यय़ चले ओर प्रभद्रक तथा पाञ्चाल योद्धा मौ मीमसेनको आगे करके 
चले ॥ ५० ॥ 

ततः शब्द; समभवत्सखुट्रस्येव पर्वणि । 

हृष्टानां सस्प्रयाताना घोषो दिवमिवास्पशत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तब जेसे अमावस और पूर्णमासीको समुद्र गर्जता है, उसी तरहका शब्द छुआ तथा 
उस प्रस्थान करनेवाली सनाके महा-कोलाहलसे युक्त शब्द आकाश्मण्डलक्ो स्प 
करने लगा ॥ ५१ ॥ 

प्रहष्ा दंशिला योधाः परानीकविदारणाः । 

तेषां मध्ये थयौ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ५२॥ 
शत्रुओंकी सेनाको नष्ट करनेवाले सव वीर योद्धा अत्यन्त ही प्रसन्न थे । उन लोगोके 
बीचमे कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर चले ॥ ५२ ॥ 

दाकदापणवेशाश्र यानयुग्यं च सर्वशः 

कोशयन्त्रायुध चव ये च वद्याश्चिकित्लका, ॥ ५२३ ॥ 
शकट, विक्रोके पदाथ, डेरे, सवारी, खजाना, यन्त्र, शख्नाख्र, वेच, अस्नचिकित्सक ॥०३॥ 

फल्गु यच बलं किश्चित्तरथेच कृशढुबलम्‌ । 

तत्सयच्य थया राजा य चाप पारिवारकाः ॥ ०४ ॥ 
दढ, वशाला तथा निवल आर कृश सेना तथा जो परिचारक थे उन सबक्को लेकर राजा 
युधिष्ठिर चले ॥ ५४॥ 

उपप्लव्ये लु पाञ्चाली द्रौपदी सत्यचादिनी । 

सह स्त्रमिनिववृते दासीदाससभावूता ॥ ०७ ॥ 


हुपदनानदनां सत्यवादना द्रोपदी दास-दातियोंसे युक्त दोकर ख्रियाँके साथ उपप्लव्य 
नगरको लॉट आई ॥ ५५॥ 
> 
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कृत्वा सूलप्रतीकारान्णुल्लैः स्थावरजङ्गमैः । 

स्कन्धावारेण अहता प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥ ५६ ॥ 
है राजन्‌ ! सभी पाण्डव प्राकार आदि स्थावर तथा शूरवीर योडद्धारूपी चळ स।धनोंसे सब 
प्रकारकी रक्षा करके बडी भारी सेना लेकर चल दिए ॥ ५६ ॥ 

ददतो गां हिरण्यं च ब्राह्मणेरमिसंदूताः । 

स्तूयमाना ययू राजन्रभैमंजिविजूपित्लै; ॥ ७७ ॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! वे पाण्डव त्राह्मणांको गौ, सुवर्ण, रत्न आदि दान करते और स्तुति 
सुनते हुए सुवर्ण और मणियोंसे भूषित रथपर चढकर चले ।। ५७ ॥ 

केकया चुष्टकेतुश्च पुत्र काइयस्थ चाभिसूः । 

श्रेणिमान्वसखुदानस शिखण्डी चापराजितः ॥ ५८ ॥ 
केकय-देशीय पांचों राजपुत्र, धृष्टकेतु, पराक्रमी काशिराजपुत्र, श्रेणिमान्‌ , वसुदान और 
अपराजित शिक्षण्डी ॥ ५८ ॥ 

हृष्टास्लुटाः कवचिनः सशास्त्राः खमलंकूता। । 

राजानश्रम्वयु; सर्वे परिवाये थुधिष्ठिरस्‌ ॥ ५९॥ 
आदि वीरषण हृष्ट एवं सन्तुष्ट हो कबचसे तथा शाख्राद्षोंसे युक्त होकर राजा युधिष्ठिरको 
चारों ओरसे घेरकर उनके पीछे चले ॥ ५९ ॥ 

जघनाध विराव्थ यञ्चसेनञ्च सोमकिः । 

सुधा कुन्तिभाजञ्च धष्टयुस्नस्य चात्मजाः ॥ ६० ॥ 
सेनाके पीछेके भागमें विराट्‌ , द्रुपद, सोमकि,' सुधर्भा, कुन्तिभोज और धृष्टयुम्नके पुत्र 
चले ॥ ६० ॥ 

रथायुतानि चत्वारि हयाः पश्चणुणास्ततः । 

पत्तिसेन्यं दशशुणं सादिनामयुतानि षट्‌ ॥ ६१ ॥ 
पाण्डबोकी सेनाम चालीस इजार रथ, रथोंसे पांच शुने ज्यादा अर्थात्‌ दो लाख घोडे 
रथोसे दस शुने ज्यादा अर्थात्‌ चार लाख पैदल तथा साठ हजार हाथी थे ॥ ६१ ॥ 

अनाघुिश्चेक्भितानश्चेबिराजोऽथ सात्याके! । 

परिवाय ययुः सर्वे वासुदेवधनञ्जयौ ॥ ६२ ॥ 
अनाधृष्टि, चेकितान, चेदिराज धृष्टकेतु और सात्यकी ये लोग अलुन और कृष्णको घेरकर 
चळे ॥ ६२ ॥ 


१ 


अध्याय १४९३] ` उद्योगपंव । ७७ 


eee ee ४४४४0 00 


आसाग्य तु छुरक्षेतं व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 

पाण्डयाः झञस्द्ृदइययन्त नंदैन्तो इघभा इब : ॥६३॥ 
इस प्रकारसे व्यूह बनाकर शत्रुओपर प्रहार करनेवाले पाण्डव कुरक्षेत्र्म पहुंचकर गजनेवाले 
वृषभोके समूहकी भाँति दिखाई देने लग ॥ ६३ ॥ 

तेऽबगाद्य कुरुक्षेत्रं शाडुगन्दध्युरारदमा। 

तथव दध्मतुः शङ्का वाखुदवघनञ्जयी ॥ ९४ ॥ 
वे शत्रनाशक वीर कुरुक्षेत्रमं जाकर अपने अपने शङ्ख बजाने लगे ओर कृष्ण तथा अजुनने 
भी अपने अपने झङ्झ बजाये ॥ ६४ ॥ 

पाञ्चजन्यस्य निर्षाष विस्फूजित॒सियाशने। । 

निशद्य सर्वसैन्यानि समहृष्यन्त सर्वदा: ॥ ६५ ॥ 
वज्रके समान पाञ्जजन्य शंखका स्फूर्तिदायक शब्द सुनकर सब सेनिक-पुरुषाके रोब खडे 
हो गये ॥ ६५ ॥ 

शङ्कलुन्दुमिलंख्टः सिहनावस्तरास्विना्र्‌ । 

पुथिवी चान्तरिक्षं च सागरांश्यान्वनादचल्‌ ॥ ३६ ॥ 
इसके अनन्तर सम्पूर्ण तेजस्वियोंके सिंइनादका शब्द, शंख, नगाडे आदि बार्जोका शब्द 
पृथ्बी, आकाश और सम्ुद्रर्भ शूजने लगा ॥ ६६ ॥ 

ततो देश सने स्निज्धे प्रभूतलयवसेन्धने । 

निवदशयामास तादा सेनां राजा युधिठि ॥ ६७ ॥ 
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तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने तृण और इन्घनसे समृद्ध, समतल और सुन्दर भूमिमें अपनी सेना 
ठहरायी ॥ ६७॥ 
परिहृत्य इमशानानि देवतायतनानि च । 
आशा महषींणां तीर्थान्यायतनानि च ॥ ६८ ॥ 
श्मशान, देवालय, महर्षियोंके आश्रम, तीर्थ और अन्दिरोंको छोडकर ॥ ६८॥ 
सधुरानूषरे देश शिव पुण्ये बही पाते! 
निवळ कारयायास झुन्ताएचा युधिषिरः ॥ ६९ ॥ 
मनको इरनेवाली सुन्दर उपजाऊ और पवित्र भूमि अपनी सेनाके निवासका स्थान महाराज 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने निश्चित क्रिया ॥ ६९ ।! 
तेलथआ पुनदत्याय सुखी बिश्रान्तवाइनः । 
परययौ पथिवीपालैच्चतः दातसहरूश; ॥ ७० ॥ 


ईस अनन्दर वाहन आदेका सुखसे विश्राम कराकर फिर उठकर सेकडों सहस्रा, राजा- 
\ आळ साइत प्रस्थान कया ॥ ७० ॥ 
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विद्राव्य चातको णुल्यान्धालराषट्रस्य सैनिकान । 
पथकासत्खसन्ताच्च पाथन सह कचव ॥ ७१॥ 
इधर अजुनके सहित कृष्ण दुयोधनकी चोकियोंपर नियुक्त सेकेडों सावक-पुरुषोंको अयाते 
हुए चारों ओर घूमने लगे ॥ ७१॥ 
शिबिरं मापयामास घुष्टयुम्नश्य पार्षतः 
खसात्यकिश्व रथोदारो युयुधानः प्रतापवान्‌ _ ॥ ७२॥ 


द्रपद्नन्दन धष्टयस्न, महारथा, राथश्रष्ठु सात्यक्षा आर मह्ापराक्रमा युपुधानर्न शोचरका 
स्थान मापकर 1नोश्चत कया ॥ ७२ ॥ 


आसाद्य सरितं पुण्यां कुरुक्षेत्र दिरण्वतीस्‌ । 


सूपतीथा झुचिजलां शकेरापङ्कवजिताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
खानयामास परिखां केशवस्तच भारत । 
णुप्त्यथेपि चादिइय बलं तञ न्यचेचायत्‌ ॥ ७४॥ 


हे भारत ! कुरुक्षेत्रमें हिरण्वती नामकी सुन्दर जलसे भरी हुईं पवित्र नीके कळूड आर 
कीचडसे रहित पवित्रतीथको देखकर वहांपर श्रीकृष्णने परिखा खुदवाइई। आर उसकी 
रक्षाक एनासत्त उत्तम प्रक्ारसं प्रबन्ध करके वहां सना स्थापत कर दा ॥ ७३-७४॥ 

विधियः रिविरस्यासीत्पाण्डवानां महात्मनास । 

तद्विधानि नरेन्द्राणां कारयामास केशव; ॥ ७१ 
महात्मा पाण्डवोंके शिविरका जो आकार प्रकार था वेसा ही शिबिर इतर राजाओंके निमित्त 
सी श्रीक्ष्णने तैयार करवाया ॥ ७५ ॥ 

प्रशूतजर्काछानि दुराधर्षतराणि च । 

नश्य साज्यापपच्नान शात्तशाऽथ सहस्रशः ॥ ७६ ॥ 
वहांपर बहुत जल, इधन, खाने योग्य पदार्थासे भरपूर, शत्रआंक द्वारा अजेय एस संकडा 
हजारा शिबिर श्रीक्षष्णने तय्यार करवाये ॥ ७६ ॥ 

शिबिराणि महाहरीणि राज्ञां तत्र एथकएथक्‌ । 

विमानानीव राजेन्द्र नियिष्टानि सद्दीतले ॥ ७७ ॥ 
ह राजेन्द्र ! राजाओके वे अलग अलग मह्दामूल्यवान्‌ शिविर पृथ्वीपर विमानके समान 
[देखाइ दनं लग ॥ ७७ ॥ 

लत्रासज्छशिल्पिन! प्राज्ञाः शतशो दत्तवेतना! । 

सवापकरणयुक्ता वैद्याश्च सुविशारदाः ॥ ७८ ॥ 
वहांपर नियामेत वेतनको पानेवाले सेकडां वृद्धिमान्‌ शिल्पो आर अपने सभी साधनोंसे 
सम्पन्न चिकित्सा-शास्रमं कुशल वेद्य उपस्थित थे ॥ ७८ ॥ 
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उ्याधनुवर्मशास्त्राणां तयैय मघुसर्पिघो; । 

ससजरसपांसूनां राशयः पर्चतोपभाः ॥ ७९ ॥ 
राजा युधिष्टिगने सव शिविरोंमें धनुष, घचुषक्ी डोरी, वर्ग, श्र, मधु, छत, भक्षण करनेके 
योग्य रसके पर्वतके समान हर खडे कर दिए ॥ ७९ ॥ 


बहूदर्क सुथवसं तुषाङ्गारसमन्विततस्ष्‌ । 

शिबिरे शिविर राजा सञ्चकार युधिष्ठिरः ॥८०॥ 
उत्तम तृण, बहुत जल, तुष और कोयला आदि सव आवश्यकीय वस्तुओंको राजा युधििरने 
हर एक शिगिरमें रखवा दिया ॥ ८० ॥ 


महायन्त्राणि नाराचास्तोमराष्टिपरम्व था! । 
धनूंषि कवचादीनि हृद्यसुवन्न्णां तदा ॥ ८१॥ 
“+ क AS 


वहांपर घडे बडे यन्त्र, नाराच, तोमर, ऋषि, परश्वथ, धनुष, कवच, आदि मचुष्यॉको हर्षित 
करते थे ॥ ८१ ॥ 


गजाः कण्टकसन्नाहा लोहवमौचरच्छदाः । 

अहद्यंस्तच गिर्याभाः सहस्रशतयोधिनः ॥ ८२॥ 
शेकडो और हजारोसे झूजनेवाले, भालोसे युक्त लोहेके कवच पढ्ने हुए पर्वेताकार हाथी 
वहाँ दिखाई देते थे ॥ ८२ ॥ 

निविष्टान्पाण्डवास्तच ज्ञात्वा मित्रनाणि भारत । 

अचिससयथोदेशं सबलाः सहवाहनाः ॥ ८३॥ 
हे भारत ! पाण्डवॉको कुरुक्षेत्रम पहुंचा हुआ जानकर मित्र राजा लोग सेना और वाहनांसे 
युक्त होकर उसी स्थानपर गये ॥ ८३ ॥ 


चरितन्रह्मचयोस्ते सोमपा भूरिदक्षिणाः । 
जयाय पाण्डुपुञाणां समाजग्छुभहीक्षितः ॥ ८४ ॥ 

॥ इति श्रीपदाभारते उद्योगपबणि पकोनञ्चाादधिकराततमोऽष्यायः ४ १४९ ॥ म ४७६९ ॥ 
्रहमचय॑का अनुष्ठान और सोमपान करनेवाले तथा त्राह्मणोंको बहुत दक्षिणा देनेवाले राजा 
लोग पाण्डवॉके विजयके निमित्त बहांपर जा पहुंचे ॥ ८४ ॥ 

॥ ्रहाभारतके उद्योगपर्वमें एक खो उनचासवां अध्याय समाप्त १2९ ॥ 2७६९ ॥ 


७७६ महाभारते । [ अभिनियोणपर 
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जनभेजय उबाच 
युधिषिरं सहानीकछुपयान्तं युयुत्लथा । 
सन्निविष्टं करक्षचे वासुदेवेन पालितः 1१॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे महामुनि ! युद्ध करनेकी इच्छासे कृप्णसे पालित युधिप्ठिरकी सेना 
सहित छुरुक्षेत्रम आया हुआ ॥ १ ॥ 
विराइद्रपदाभ्याँ च सपुत्राभ्यां लसन्वितस । 
केकयैच्षिणमिखेच पार्थिवे! शतशो वृत ॥ २ ॥ 
तथा पुत्रके सहित बिराट, द्रपद, केकय और यदुवंशी आदि सँकडो राजाआँसे युक्त ॥२॥ 
भहेन्द्रभिव चावित्यैरमिशुर्चं बहारयैः 
श्रुत्वा दुर्योधनो राजा कि कार्य प्रत्यपच्यत ॥ ३ ॥ 
आदित्यास इन्द्रके समान महारथी वीरोंसे रक्षित, युधिष्ठिरे आगमनको सुनकर राजा 
दुर्योधनने क्या किया १ ॥ ३ ॥ 
एतदिच्छास्यई श्रोलुं विस्तरेण तपोधन । 
समश्नम तुखुले तस्मिन्यदासीत्कुरुजाडुले ॥४॥ 
हे तपोधन ! उस महासेनाके कुछक्षेत्रम उपस्थित होनेपर जो जो वृत्तान्त छुआ था; वह 
विस्तारपूवरू में सुनना चाहता ह ॥ ४॥ 


व्यथयेयुहि देवानां सेनाजपि समागसे । 
पाण्डवा बाखुदवञ्च विरादद्रपदा तथा 1"॥ 
पाण्डव, श्रीकृष्ण, विराट, द्रपद ये सभी युद्धे देबोकी सेनाको मी पीडित कर सकते 
थे ॥ ७५ ॥ 
धुष्टद्मञ्चस् पाञ्चाल्यः शिखण्डी च महारथः । 
युयुधानश्च विक्तान्तो देवेरपि दुरासदः ॥९॥ 
इनके अलावा पंचाल देशीय घष्टयम्न, महारथी शिखण्डी, आर अत्यन्त हो पराक्रमी सुपुधानर्स 
युक्त इकर व दवाक लिए भी अजय हा सकत थे ॥ ६ ॥ 
एलबिच्छाब्यहँ श्रोतुं विस्तरेण तपोधन । 
कुरूणां पाण्डवार्नां च यब्यदासी हिचेछितसम ॥७॥ 
पोधन ! कोरव-पाण्डवोर्गे जो जो वृतान्त हुआ था, उसका तुझ विस्तारपूर्वक वणन करो, 


ह 
में सव सुनना चाहता हूँ ॥ ७॥ 


अध्याय १५० ] उद्योगपवे । ७७७ 


चैशम्पायन उवाच 
प्रतिथाले तु दाशाईँ राजा दुर्थोधनस्तदा । 
कणे दुःशानं चेव शकुनि चान्रवीदिदम्‌ ॥८॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजेन्द्र ! श्रीकृष्णके कुरुसभासे चले जानेपर राजा दुर्योधन कर्ण, 
दुःशासन और शकुनिसे यह वचन बोले ॥ ८ ॥ 


अकूतेनैव कार्थेण गतः पार्थानधोक्षजः । 

स एनान्मन्युनाविष्ठो श्रयं वक्ष्वत्थसंशायस्‌ ॥ ९ ॥ 
कृष्ण जब यहांसे अपने कार्यमें असफल होकर पाण्डबोंके समीपमे गये हैं, तब अवश्य ही 
क्रोधमें भरके वे पाण्डाको भी उत्तेजित करेंगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ९ ॥ 

इष्टो हि वासुदेवस्य पाण्डवैसेस विग्रह; । 

भीमसेनाजुनौ चैव दाशाहेसथ मते स्थिती ॥१०॥ 
पाण्डवॉके सहित हम लोगोंका युद्ध होवे, यह कृष्णकी अभिलाषा है । भीम, अजुन भी 
कृष्णके कहनेके अनुसार चलनेवाले हैं ॥ १०॥ 

अजातदाच्वरप्यद्य भीमाजुबबशालुग! । 

निकृतञ्च मया पूर्व सह सर्वे! सहोद्रे! ॥ ११॥ 
अजातशत्रु युधिष्ठिर भी आजकल भीम और अजुनके वशमे हैं। पहिले वह सब भाइयोके 
सहित मुझसे अपमानित किये गये थे ॥ ११ ॥ 

विराटद्रुपदी चैव कृतवैरी भथा सह । 
गा तौ च्च सेनाभणेतारी व।खुदेयबशालुगी है EST 
मेने जिनके साथ पहले शत्रुता की थी, वे विराट और द्रुपद भी कुष्णके वशम होकर 
युधिष्ठिरकी सेनाके नायक हो गए हैं ॥ १२ ॥ 

भवित! विग्रहः सोऽयं तुखुलो लोमहधेण! । 

तस्मात्सांग्राभिक सर्व कारयध्वसलन्द्रिाः ॥ १३॥ 
अत; अब रोपेको खडा करनेवाला महाघोर संग्राम होगा, अतः तुम लोग आलस्यको 
छोडकर युद्धके योग्य सब वस्तुआंफो इकट्ठी करो ॥ १३ ॥ 

शिाविराणि कुरुक्षेत्र क्रियन्तां वखुधाधिपा! । 

सुपयोावकाशानि दुरादेयानि शच्ुओः ॥ १४॥ 
है राजाओं ! कुरुक्षेत्रम बहुत दूरतक शत्रुओसे बहुत दूर शिबिर खडे करवा दो ॥ १४ ॥ 

९८ ( महा, मा. वद्यो, ) 


७७८ पद्दाआारते । [ अभिनिर्याणपव 


आखसन्नजलकाछानि शत्तशोञ्थ सह्खश। । 

अच्छेद्याहारमागाणि रत्नोचयचित्ानि च । 

विविधायुधपूणोनि पताकाध्वजवान्त च ॥ १६ ॥ 
जलसे पूर्ण तलाबकि तथा जहां इंधन बहुत मिल सक्के एसी जगहके समीप तथा जहाँपर 
आहार ले जाये जनिवाले मागको शत्रु रोक न सके ऐसे स्थारनामे अनका रत्नासे जड हुए 


ha 


गहुतसे श्न और ध्वजा पताक्राओंसे युक्त सैकडों सहखो शिविर तैयार कराओ ॥ १५॥ 

समाश्च तेषाहपन्थान! क्रियन्तां नगराइाहि? । | 

प्रयाणं घुष्यतामद्य श्वोभूत इति माचिरम्‌ ॥ १६॥ 
नगरके बाहर सेनाके लिए जाने योग्य सब मार्गोको समान तथा साफ करा दा, आज ही 
हिंहोरा पिटवा दो कि कछ युद्धके निमित्त यात्रा की जायगी, देर मत करो ॥ १६ ॥ 

ते तथेति प्रतिज्ञाय श्वोस्ूते चक्रिरे तथा । 

हष्ठरूपा नहात्माना चिनाशाय महीक्षितास्‌ ॥ १७॥ 
वह सव मद्दात्मा राजा लोग प्रसक्ष होकर बोले, ऐसा ही होगा और ऐसी प्रतिज्ञा करके 
दूसरे दिन राजाओंके विनाशके निमित्त सव प्रबन्ध कर दिया ॥ १७॥ 

ततस्ते पाथिवाः सर्वे तच्छत्वा राजशासनम्‌ । 

आसनस्था भहाइभ्थ उदलिछन्नमावतल्ाः ॥ १८॥ 
तदनन्तर इकटूठ हुए वे सब क्रोधित हुए राजा राजाज्ञाकों सुनकर बहुमूल्य आसनांसे 
उठे ॥ १८ ॥ 

न्परिचसङ्काशान्स्ट्रवान्तः दायै? दाने! । 

काओआनाडइुददाप्ताश्व चन्दनागश्सूाषिततान्‌ ॥१९॥ 
मणि-सुबर्णसे भूषित, चन्दन और अगरसे सुवासित तथा परिघके समान अपनी मुजाआको 
धीरे धीरे स्पश करने लगे ॥ १९ ॥ 

उष्णीषाणि निथच्छन्त। पुण्डरीकनिसेः करै; । 

तरीधोत्तरीयाणि सूषणानि च सवशः २५०. 

ओर अपने कमलॉके समूहके समान सुशोभित करोसे पभडियां, वख, उत्तरीय आर तरह 
तरहके भूषण पहिनने लगे ॥ २० ॥ 

ते रथान्रथिनः खेछा हयांञ्च हयकोविदाः 

सञ्यन्ति स्म नागांश्च नागशिक्षासु निछिता २१ ॥ 
रथविद्यामे निपुण राजा रथको, अश्वविद्यामें निपुण राजा घोडोको, और हाथियोंकी शिक्षामें 
निपुण पुरुष दाथियोंकों सजाने लगे ॥ २१ ॥ 


> 


अँध्याय १५० ] उद्योगपर्व । ७७९ 
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अथ यभोणि चित्राणि काञ्चनानि बहूनि च । | 
विविधानि च दास्त्ञाणि चक्कु; सज्जानि संबंध ॥ ९२॥ 
उसके अनन्तर वीरोने सुवणेते भूषित चित्रविचित्र वर्म और नाना प्रकारके अनेक इखोंको 
सब तरहसे तैय्यार किया || २२ ॥ 
पदालयञ्थ पुरुषाः रास्तराणि विविधानि च। 
उपाजज्छु शरारघु हेमाचञाण्यनकराः ॥ २३ |) 
पेदल चलनेवाले वीरोने भी अपने शरीरपर सोनेसे मढे हुण कई प्रकारके शख्रांको धारण 
किया ॥ २३॥। 


ततदुत्सव इवोदय्र सस्परह््टनरावृतभ्‌। 

नगर घातराद्धस्य मारताखीत्समाछुलम्‌ ॥ २४ ॥ 
है भारत ! अत्यन्त ही प्रसन्न चित्तवाले वीर पुरुषोंसे घिरा हुए नका वह नगर, हे 
जनमेजय ! उत्सवक सम्रयकी भांति माल्म होने लगा || २४७ ।। 


जनोघश्षालिलावतों रथनागाश्वमीनवान्‌ । 
| काङ्नढुन्दु जिनिर्धाषः कोशसञ्चयरत्नवान्‌ ॥ २७ ॥ 

अनसमूइ ही जिसमें भंवरे हैं, रथ, घोडे और हाथी ही मछलियां हैं, शंख, भेरी ओर 
नगाडोंका शब्द ही जिसका गर्जन है, खजाना ही जिसमें रत्न हैं ॥ २५ | 

चित्राभरणवर्झॉमिं! दास्त्रनिभेलफेनवान | 

प्रोसादभालाद्रच्ता रथ्यापणमहाहदः ॥ २६ ॥ 
विचित्र भूषण ओर वम लहरोंके समान हैं तथा सब श्न समुद्रे निमे फेनके समान 
ऊंचे मन्दिरोंक्षा समूह ही जिसमें पर्वेतके समान हैं, रास्ते और बाजार ही जिसके मद्दाहृद 
हैं॥ २६॥ 

योध चन्द्रोदयोद्‌ सूतः कुरुराजमहाणेयः । 

अइश्यत्त तदा राजंश्चन्द्रोदय इवाणेव! ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चाशद्चिकशाततमोऽध्यायः ॥ १५० ४ ४७९६ ॥ 

इस प्रकारका कुरुराजरूपी महासमुद्र योधारूपी चन्द्रमाके उदय दोनेपर ऐसा दिखाई देता 
था, जेसे सचमृचके चन्द्रमाके उदय होने पर पानीका सुद्र ॥ २७॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्यागपवमें एक सौ पचाखवां अध्याय समात ॥ १७० ॥ ४७९६ ॥ 
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१५१ 
बैशम्पाणन उत्ताच 

थासुदेवस्य तद्बाक्यमलुस्य॒त्थ थुधिछिरः । 

पुनः पप्रच्छ घादर्णय कथं मन्दोड्त्रवीदिदस ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- राजा युधिष्टिरने श्रीकृष्णके पदिलि कहे हुए बचनोंकों स्मरण करके फिर 
उनसे पूछा, दे कृष्ण ! सूखे दुर्याधनने किस प्रकारसे इस वचनको कद्दा था १॥ १॥ 

अस्थमिन्नम्यागते काले कि च नः क्षममच्युत । 

कर्थ य वतमाना चे स्वघपान्न च्यथेभ! ॥२॥ 
हे अच्युत ! इस उपस्थित समये हमारा कया सामर्थ्य है और कैसे कार्यका अनुष्ठान करनेसे 
हम भर्मेसे पतित न होंगे ? ॥ 

बुर्थोधनस्थ कणेस्य दाकुनेः सौवलस्थ च । 

वासुदेव भतज्ञोञसि सम सभ्रातकस्य च ॥ ३ ॥ 
हे महाबाद्दो बासुदेव ! तुम दुर्योधन, कणे, सुबलराजाके पुत्र शकुनि और भाइयोंके सहित 
मेरे अभिप्रायको भी जानते हो ॥ ३ ॥ 

विदरस्यापि ले वाक्य श्तं भीष्ञश्य चोमयोः । 

न्त्याच्व विपुलप्रज्ञ प्रज्ञा कात्सन्येन ते श्रता ॥४॥ 

हे मद्दाबुद्धिमन्‌ ! तुमने बिदुर, भीष्म इन दोनॉके वचनांको सुना है और कुन्तीके अभि- 
प्रायक्को भी अच्छी प्रकारे सुना हे ॥ ४॥ 

सर्वमेतदतिक्रब्य विचायं च पुनः पुनः । 

यन्नः क्ष सहाचाहा तदब्रवाद्यविचारयन ॥ ५ 
पर इस समय तुम उन सव वार्ताको छोड करके और बार बार विचार करके जिस कायको 
करनेसे भेरा मङ्गछ होवे, वसी ही युक्ति तुम बिना किसी तरहकी शंकाके मुझसे कहो ॥५॥ 

श्रत्वैलद्व्मेराजस्य धर्मार्थश्हित वचः 

मघडुन्ळानानचाचषः कुष्णा वचनमत्रवात ॥ ९ ॥ 
श्रीकृष्ण राजा युथिष्ठिरके धर्म और अर्थसे भरे हुए ऐसे वचन सुनकर बादल और नगाडेके 
समान गंभीर आवाजले यह वचन बोले ॥ ६॥ 

उक्तवानस्थि यद्वाक्यं घ्मार्थसहितं हितम्‌ । 

न तु तन्निक्कतिप्रश्ञे कोरव्ये प्रतितिष्ठति ॥७॥ 
मैंने जो थर्म अर्थसे युक्त हिवकारी वचनको कहा था, नीचबुद्धि दुयोधन पर उनका कोई 
प्रभाव नहीं पडा ॥ ७॥ 
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न च भीष्नस्थ दुर्भेधा। शृणाति विदुरस्य या । 

मम या भाषितं किश्चित्सवमेवातिवतते ॥८॥ 
उस दुष्टात्माने मीष्ण, बिदुर, मेरे तथा किसके वचनको भी नहीं स्वीकार किया । वह 
सबकी बातोंका उल्लंघन करके अपनी इच्छाके अनुसार ही कार्य करता ई.॥ ८॥ 

न स कामयते धमं न स कामयते यशः । 

जित छ सन्यत खच दुरात्मा कणनाश्चतः ॥ ९ ॥ 
वह दुष्टबुद्धि न धमकी इच्छा करता हे ओर न यशकी अभिलाषा करता है; बह कणका 
आसरा लेकर अपने मनम मने सबको जीत लिया ऐसा ही समझता है ॥ ९॥ । 

बन्धभाज्ञापथाभास मभ चापि सुयोधनः 

नच त लब्धवान्काम दुरात्मा शासनातेग। ॥ १० ॥ 
उस पापबुद्धि दुष्ट दुर्योधनने मुझको भी कद करनेकी आज्ञा दी थी; पर दुष्बुद्धिवाला 
तथा बडोंकी आज्ञाआका उल्लघन करनेवाला वह दुयोचन अपनी अभिलाषा पूरी न कर 
सका ॥ १ 

न च भीष्मो न च द्रोणो युक्त तत्राहतुवंच! 

सव तसचवतन्त कले विदुरमच्युत ॥११॥ 
हे अच्युत युधिष्ठिर ! उस विषयमे उस समय भीष्म, द्रोण आदि किसने भी युक्तियुक्त 
बचनोंको नहीं कहा था । एकमात्र विदुरको छोडकर ओर सब लोग उसके अनुगार्मा हो 
गए थे ॥ ११॥ 

शकुनि साबलञ्चव कणदु;शासनावपि । | 

त्वयय्ययुक्ताल्यमावन्त सूढा सूढममषणम्‌ ॥ १२॥ 
सुचलपुत्र शकुनि, कणे आर दुःशासन आदि मूखनि भी उस क्रोधी और मूख दुर्योधनके 
सामन तुस्हार विपयम अनक प्रफारक बुरे वचनाको कहा था ॥ १२ ॥ 

कि च तेन मयोक्तेन थान्यसाषन्त कोरबा; । 

सक्षपंण दुरात्मासा न युक्त त्वायि वतते ॥ १३॥ 
मरं कहनेके बाद दुर्याधनने तथा अन्य कारबोनि जिन सब वचनोंकों कहा है, उनके वर्णन 


करनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है; उसका सक्षप यही ह, के वह तुमसे उचित व्यबहार 
नहां करना चाहता ॥ १३ ॥ 


न पार्थिवेषु सवेषु य इमे तय सैनिका! 

यत्पापं यन्न कल्याणं सर्वं तस्मिन्यतिष्ठितम ॥ १४॥ 
जा तुम्हारे य सानेक ह आर जो राजा हँ, उन सबमें मिलाकर भी जितना पाप और अक- 
सपाण न होगा, उतने पाप आर अकल्याण उस अकेले दुर्योधनमें भरे पड हैं ॥ १४ ॥ 
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न चापि वयभ्त्यर्थ परित्यागेन किचित्‌ । 

कौरचे? शममिच्छामस्तत्र युद्धभनन्तरम्‌ ॥ १५॥ 
हभ लोग मी मर्यादासे ज्यादा त्याग करके कौरवोंके साथ शान्ति नदी स्थापित कर सकते; 
अत; अब ऐसी अवस्थामै युद्ध ही करना उचित है ॥ १५ ॥ 

तच्छूत्वा पार्थिचा; सर्वे बासुदेवस्थ भाषितम्‌ । 

अख्ुवन्तो खुखं राज्ञः ससुदेक्षन्त भारत ॥ १६॥ 
हे भारत ! श्रीकुष्णके इस वचनको सुनकर सम्पूर्ण राजा कुळ भी न कहकर महाराज 
युधिष्ठिरके सुंहकी ओर देखने लगे ॥ १६ ॥ 

युधिषिरस्त्वमिप्रायसुपरभ्य महीक्षिताम्‌ । 

योगमाज्ञापयामास भीमाजुनयमेः सह ॥ १७॥ 
तब राजा युघिष्टिरने सब राजाओंके अभिप्रायको जानकर भीम, अजुन, नकुल और सदेवको 
युद्धकी तैयारी करमेकी आज्ञा दी ॥ १७॥ 

ततः किलकिलाभूतमनीकं पाण्डवस्य ह । 

आज्ञापिते तदा योगे समहुष्यन्त सैनिकाः ॥ १८ ॥ 
तब पाण्डवोकी सेनामें महाघोर कोलाहल होने लगा । युद्धके तैयारीकी आज्ञाको सुनकर 
सनाके पुरुष अत्यन्त ही आनन्दित और प्रसन्न हुए ॥ १८॥ 

अवध्यानां वर्ष पश्यन्धमेराजों युधिष्ठिरः । 

निछनन्भीमसेन च विजयं चेदमन्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
परन्तु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर अवध्य पुरुषोंके वधका विचार करके दुःखी होते हुए 
भीम और अजुनसे यह वचन बोले ॥ १९ ॥ 

यदर्थं वनवासश्च प्राप्त दुःखं च यन्मया । 

सोऽयमस्माञ्ुपेत्येव परोऽनर्थः प्रयत्नतः ॥ २०॥ 
जिसको टारनेके लिए दी मेंने वनवास स्वीकार करके अत्यन्त कुश सहन किया था; बढी 
महा अनर्थ जबरदस्ती हम लोगोंके सामने उपस्थित हो रहा है ॥ २० ॥ 

तस्मिन्घत्नः कृतो$स्मामिः स नो हीनः प्रयत्नत; । 

अङ्कते ठु भयत्नेडस्थानुपाचृत्तः कलिभहान ॥ २१॥ 
इस बिषयमे हम लोगोने जो यत्न किया, वह हमारा प्रयत्न निष्फल हुआ आर कुछ भी 
यसन न करनेपर मी यह महा भयङ्कर कलि अथोत्‌ आपसी युद्ध उपस्थित हुआ है॥२१॥ 
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कर्थ वध्ये? संग्राम? कारय! सह अयिष्याति | 
कर्थं इत्या शुरून्छुद्वान्चिजञयो नो भयिष्यहि ॥ २२॥ 


मारे जानेके अयोग्य माननीय पुरुषोके साथ फसे युद्ध हो सकता है? बृद्ध, गुरु आदि 
पुरुषॉका वध करके मेरी किस प्रकारले विजय होगी ? ॥ २२ ॥ 


तच्छुत्वा धन्तराजस्य सव्यसाचा परन्तपः । 

यदुक्त वाखुदचन श्रावयामास तठूचः ॥ २३॥ 
धर्मराज युविष्ठिरके वचनको सुनकर परन्तप अज्चुन श्रीकृष्णके कहे हुए सब बचनोंका स्मरण 
कराकर यह वचन बोले ॥ २३ ॥ 


उक्तयान्देवकीपुः कुन्त्याञ्च विदुरस्य च । 

वचनं तत्त्वया राजन्निखिलेनावधारितम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! देवकीनन्दन कृष्णने कुन्ती और विटुरके कहे हुए जिन सब बचनॉको सुनाया; 
उन्हें तुमने पूरी तरह ध्यानसे सुना है ॥ २४ ॥ 
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न च तौ वक्ष्यतोञ्धमेनिति मे नैछिकी मतिः । 
न चापि युक्तं कौन्तेय निवरतितुमयुध्यतः ॥ २५॥ 
मेरा यह निश्चित मत है कि वे ढोग किसी भी प्रकारसे अधमथुक्त वचन नई कहेंगे 
और फिर, हे कुन्तीपुत्र | बिना युद्ध किये हम लोगोंका निवृत्त होना मी उचित नदी है ॥ २५॥ 
लच्छ्त्वा वासुदवोऽपि सव्यसाचिघचस्तदा 
स्मयसानोऽञ्रवात्पाथमवभसतादातं घेवन ॥ २६ ॥ 


अजुनके वचनको सुनकर कुष्ण भी हंसकर युधिष्ठिरस बोले फि यह जो अजुन कह रहा है, 
वह सब कुछ ठाक दे हैं ॥ २६॥ 


ततस्ते धृतसङ्कल्पा युद्धाय सहसेनिकाः । 
पाण्डवेया अहाराज तां रात्रि सुखमावसन्‌ ॥ २७॥ 
५ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पकपञ्चाशद्धिकराततमो ऽध्यायः ॥ १५१ ॥ ४८२३॥ 
हे महाराज ! इसके अनन्तर पाण्डनोंने युद्ध करनेके लिए सङ्करप करके सेनाके पुरुषोंके 
सहित परम सुखसे बह रात बिताई ॥ २७॥ 


३ महाभारतळे उद्योगपचमे एकसरो इकफ्याचनवां अध्याय समाप्त ॥ १५१॥ ४८२३ ४ 


७८४ महाभारते । [ अभिनियोणपद 


A ANNAN a TT 


` 


: 1७९ 
बैशम्पागन उवाच 
व्युषितायां रजन्यां तु राजा दुर्योधनस्ततः । 
व्यभजत्तान्यनीकानि दश चेक च भारत ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- दे भारत! तब रातके बीत जानेपर राजा दुर्योधनने अपनी दस और एक 
अर्थात्‌ ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका नियमके अनुसार विभाग किया ॥ १ ॥ 


नरहइस्तिरथाम्वाबां सारं मध्यं च फल्य च । 
स्वेष्वतेष्वनीकेषु सन्दिदेश सहीपतिः ॥ २॥ 
महाराज दुयौधनने इन सम्पूर्ण सेनाओमिं मनुष्य, हाथी, घोडे, रथ आदिमें उत्तम, मध्यम 
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और श्रेष्ठका विचार करके सेनाके रहनेके निमित्त आज्ञा दी ॥ २॥ 


५ सानुकर्षाः सत्तूणीरा। सवरूथाः सतोमराः 
सोपासङ्गाः सशक्तीकाः सनिषङ्गाः सपोथिकाः ॥ ३॥ 
Q च ७ ३० (>या ० ७० 
अनुकषे, तूणार, वरूथ तोमर, उपासग, शाक्त, चिषंग, पाथिक || ह || 


सध्वजाः सपताकाश्च सशरासनतोमराः । 
रज्जुभिञ्च विचित्राभिः सपाशाः सपरिस्तराः ॥४॥ 
वजा, पताका, धनुष, तोमर, कई प्रकारके रस्से, फांस, नाना तरहके कपडे ॥ ४ ॥ 


सकचग्रहविक्षेपा! सतेलगुडवाळुका! । 

साशीविषघटाः सर्वे ससर्जरसपांसवः ॥ ५ ॥ 
कचग्रह-विकषप तथा शन्रुओपर गरम गरम फॅकनेके लिए पैल, गुड, वाळू , सपेते युक्त घडे, 
धूपके चूण ॥ ५ ॥ 

सघण्डाफलक! सर्व वासीइक्षादनान्थिता) । 

व्याघचमंपरीवाराबत्ताञ्च द्वीपिचर्सलिः ॥ ६॥ 
घण्टफलक अर्थात्‌ घण्टासे युक्त तीक्ष्ण शख, वासी, वृक्षादन अर्थात्‌ लोहेके कांटे, वाघके 
चमडेके तथा चीतेके चमडेसे मढे हुए रथ ॥ ६॥ 


% अनुकषे- रथके टूट जानेपर उसकी मरम्मतके लिए रथके नीचे बघि गए डण्डे। तूणीर-- रथॉसे के 
जाये जानेवाले बडे वडे तरकश । घरूथ-- बाघके चमडेसे बनाया गया रथका कवच । तोमर-- द्वाथसे फेंके 
जानेवाछे कंटीले डण्डे । उपालंग-- हाथी और घोडों पर रखकर छे जाए जानेवाले तरकश । शक्ति कोइ 
दण्ड । निषेंग_ सेनिकोंकी पीठ पर बधनेवाले तरकश । कश्वग्रह-विक्षप--- बाडोंके हारा शत्रुको पकड़ने 
के लिए अग्रभागमें चिपकनेवारे पदायसे युक्त डण्डे । 


१, 


अध्याय १५२ ] उद्योगपर्च । ७८! 


“र 
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सवस्तथः सञ्च संप्रासविविधासुधा! । 

सकुठराः सकुद्दाछा। सतेलक्षीजसारिषः ॥७॥ 
वस्तय, झग, प्रास, विविध आयुध, छुदाल, इठार आदि बहुतसे शश, तेछ तथा घीमे 
भिगाये हुए रेशमी वज्ञ- जिसका अस्म घावपर लगाया जाता है- आदि अनेक प्रकारकी 
युद्धके योग्य सब सामग्रीसे युक्त ॥ ७॥ 

चित्रानीकाः सुवपुषो ज्वलिता इव पावद्धाः । 

तथा कवचिनः छारा? शस्त्रेषु छुतनिश्रबाः ॥८॥ 
उत्तम शरीरवाले पुरुषोंसे भरी हुई चित्र विचित्र सेनायें जलती हुई अभिके समान दीखने 
लगीं । कवच धारण करनेवाले, शूर, शख्रोंको चढानेम निपुण ॥ ८॥ 

कुलीना इथयोनिज्ञाः सारथ्ये विनिवाशिता; । 
छ बद्धारिष्टा बद्धकक्षा बद्धध्वजपताकिनः ॥९॥ 
घोडोंकी विद्याको जाननेवाले, ऋष्ट आदि आयुधोंकों बाधे हुए, कमर वांधे हुए, ध्वज ओर 
पताकाओंको वांधे हुए कुलीन बीर लोग सारथिके काममें नियुक्त हुए ॥ ९॥ 

चतुयुजो रथाः सर्वे सर्वे शास्त्रसघायुताः । 

सहृष्टवाहना! सच सव दातदाराखना! ॥ १०॥ 
रथ चार चार घोडे जोते गये; सभी शस्रात्र रख दिए गए, सभी सवारियाँ हृष्टपुष्ट थीं 
आर सभाक पास संकडा धनुष थे ॥ १०॥ 

घुययोडययोरेकस्वथान्यौ पार्षिणसारथी । 

तो चापि रथिनां श्रेष्टी रथी च हयविक्तथा ॥११॥ 
रथके आगेके दोनों घोडोके निमि एक सारथी ओर रथके चक्रके पीछे दो सारथी नियुक्त 
किये गये । ऐसे ही रथके ऊपर उत्तम सारथी, रथी ओर घोडाँक्की विद्याको जाननेवाले 
वीर पुरुषोंसे रक्षित ॥ ११ ॥ 

नगराणीव झुप्तानि दुरादेयानि चञ्चुभिः 

आसन्रथसहस्राणि हेलमालानि वंश; ॥ १२॥ 
सुबणकी मालासे युक्त शत्रुओके द्वारा जति जानेकै अयोग्य, सुरक्षित नगरोके समान दीखने 
वाले सहस्रा रथ चारों ओर दीखने लगे ॥ १२ ॥ 

यथा रथास्तथा नागा वद्धकक्याः स्वलंकुताः । 

बस्ूयुः सतत पुरुषा रत्यवन्त इवाद्रथः ॥ १४ ॥ 
रथहांका तरह ही सुवणके भूषणासे भूषित किये गये हाथियोंके होदेमें सात सात वीर 


पुरुषाक चढनेपर ऐसी शोभा डुइ जस रत्वाक साहित पवत झामायमान होता हूँ ॥ १३॥ 
९९ ( महा, मा. उयोग, ) 


७८६ महाभारते । [ अभिनियाणपवे 


हायडकुदाधरी तेषु दावुत्तमघलुधरी । 

हो वरासिधरौ राजन्नेकः शक्तिपताक शक ॥ १४ ॥ 
इन सात वारोंमें दो अंकुश ग्रहण करनेवाले, दो उत्तम घबुधारी, दो तलवार चलानेवाले 
ओर, हे राजन्‌ ! एक शक्ति तथा पताका धारण करनेवाला था ॥ १४ ॥ 

गजैमचै! समाकीण सर्वमायुधकोराके! । 

तह जूय बरू राजन्कौरव्यस्य सहस्रशः ॥ १५॥ 
हे महाराज ! राजा दुर्योधनकी वह सेना सभी तरहके शख्नातरोसे सुसज्जित हजारो मतवाले 
७. 


~~ 


[थियाँसे युक्त थी ॥ १५ ॥ 
विचित्रकवचाशुत्कै! सपताके! स्वलंकूते! । 
सादिभिश्योपसंपतन्ना आसन्नयुतशो हृया! ॥ १६॥ 

विचित्र रूपके कवच, फह्दरानेवाली पताका, उत्तम भूषर्णोसे युक्त सवारोंके सहित इजारां 
घोडे थे ॥ १६ ॥ 

सुसंग्राहाः सुसंतोबा हेसअआण्डपरिच्छदाः । 

अनेकरातसाइलास्ते च सादिवदो स्थिताई ॥ १७॥ 
जो उत्तम होनेके कारण झुण्डमें रहते थे, अच्छी तरह तृप्त थे, अनेकों तरहके सोनेके जेबरांसे 
सजे हुए थे, ऐसे हजारों घोडे उन शुडसवारांके वशये थे॥ १७॥ 

नानारूपविकाराश्च नानाकवचशस्त्रिणः । 

पदातिनो नरास्तत्र बसूचुहैसमालिनः ॥ १८॥ 
नाना प्रक्ारके भूषण, श्रो, तथा कवचोंको पहने, सुवर्णद्धी मालासे युक्त दोकर अगणित 
च्छ Da ~ ~ ~ २५ 
पढ्छ चलनेषाले वीर योद्धा सजके खडे हुए ॥ १८॥, 

स्थश्यासन्दश गजा गजस्य दश वाजिन;। 

नरा दश हथयस्थासन्पादरक्षा। ससन्तत; ॥ १९॥ 
एक एक रथके साथ दस हाथी, एक एक हाथी पर दस दस घोडे ओर एक एक घोडेके 
कळ क ~ ७ २० ९१ कप ७७ २ र ~ 
पीछे दस दस पदर चलनेवाले वीर योद्धा पादरक्षक बनकर चारों ओरसे चलने लगे ॥ १९॥ 

रथस्थ नागाः पश्चाशन्ञागस्थालञ्शत इया! । | 

हयस्थ पुरुषाः सत्त चिन्नसन्धालकारिण; ॥ २०॥ 
उसी प्रकार एक रथके पीछे पचास हाथी और एक दवाथीके पीछे सो घोडे ओर हर 


~ ha च ३ ७५ CON ४०. ~~ 


उेके पीछे तोडफोडकी तत्काल मरम्मत करनेम कुशल ऐसे सात सात पुरुषोंकी नियुक्ति 


२७ Q 


के गइ ॥ २० ॥ 


अध्याय १५२] उद्योगपर्व । ७८७ 
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सेना पञ्चशत नागा रथास्तावन्त एव च। . 

दरा सेना च एतना एतना दश वाहिनी ॥२१॥ 
पाँचसौ रथ और पांच सौ हाथियोंकी एक सेना, दस सेनाआको मिलाकर एक एतना, दस 
एतनाओंको मिलाकर एक वाहिनी होती है ॥ २१ ॥ 

वाहिनी एतना सेना ध्वाजिनी सादिनी चू! । 

अक्षौहिणीति पयिनिसुक्ताथ वस्दाथिनी । 

एवं व्यूढान्यनीकानि कौरवेयेण घीमता ॥ २२ ॥ 
इस रीतिसे वाहिनी, एतना, सेना, ध्यजिनी, सादिनी, चमू, वरूथिनी अक्षौहिणी आदि 
समानाथक शब्दोसे सेनाका निर्देश किया जाता हे । बुद्धिमान्‌ राजा दुर्यांधनने इसप्रकार 
सेनाके व्यूइकी रचना की ॥ २२ ॥ 

अक्षौहिण्यो दशैका च संख्यालाः सञ्च चैष ह । 

अक्षौहिण्यस्लु सपैव पाण्डवानाम बूडलम्‌ । 

अक्षाहेण्या दराछा च कारिवाणान जूडलम्‌ ॥ २३ ॥ 
दोनों ओरकी सम्पूर्ण सेना दस, एक ओर सात अथात अहारह अक्षाहिणी हुई; उनमंसे 
पाण्डवांकी सेना सात अक्षोहिणी थौ ओर कोरवांकी सेना ग्यारह अक्षोहिणी थी ॥ २३ ॥ 

नराणां पञ्चपञ्चारादेषा पत्तिर्विधीयते । 

सेनासुखं च तिखस्ता गुल्म इत्यजिसंज्ञितः ॥ २४ ॥ 
पचपन मलुष्योंकी एक पात्ते कही जाती हे, उन तीन पसियॉका एक सनामुख वा गुल्म 
होता है ॥ २४ ॥ 

दश युल्मा गणरत्वासीह्रणास्त्वसुतशोडमवन्‌ । 

दुर्धाधनस्थ सेबाखु योत्स्यमाना! प्रहारिणः ॥ २७ ॥ 
आर दस गुल्मोका एक गण कहा जाता हे; दुर्योधनकी सेनाओर्म ऐसे सहस्रा गण युद्ध 
करनेबाले आर शत्रुओपर प्रहार करनेवाले थे ॥ २५ ॥ 

तत्र दुर्घाधनों राजा शरान्वुद्धिमतो नरान्‌ । 

प्रसमीक्ष्य महावाहुअक्के सेनापतास्तदा ॥ २६ ॥ 
महाबाहु राजा दुर्याधनने अच्छी प्रकारसे विचार करके पराक्रमी बुद्धिमान्‌ भलुष्योक्ो 
अपनी सेनाका सेनापति बनाया ॥ २६ ॥ 

प्रथगक्षौहिणीनां च प्रणेतन्नरसक्तमान | 

विधिपूव समानीय पार्थिवानभ्यचचयत्‌ ॥ २७॥ 
सब भ्रष्ठ राजाऔको नियमके अनुसार पृथक्‌ पृथक अक्षीहिणीका नायक बनाकर सबका 
यथा उचित सम्मान करके उन राजाओंका सेनापतिके पद पर अभिषेक किया ।। २७॥ 


rr a a शीण नीच 


७८८ महाभारते । [ श्प्माभिवेचनपर्द 


छुपं द्रोणं च दाल्यं च सेन्थवं व मदारथम्‌ । 
सुदक्षिणं च कास्योजं कृतवभाणमेय च ॥ २८ ॥ 
वे राजा ये थे- कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शस्य, महारथी जयद्रथ, काम्बोजराज, सुदाक्षिण आर 
कृतवमा ॥ २८ ॥। 
द्रोणपुत्रं च कर्ण च भूरित्रवसभेव च । 
शाकुनि सौबलं चैव वाह्लीकं च सहारथम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, सुबलपुत्र शकुनि और महारथी बाहिक ॥ २९ ॥ 
दिवसे दिवसे लेषां प्रतिवेलं च भारत । 
चक्रे स विविधा! संज्ञाः प्रत्यक्षं च पुनः पुनः ॥ ३०॥ 
हे भारत | वह दुर्योधन प्रतिदिन तथा हरघडी अपने सम्मुख ही इन लोगाको अनेक प्रकारसे 
संबोधित करचे रणे ॥ ३०॥ 
तथा विनियत्ताः सावे थे च तेषां पदालुगा। । 
वस्ूचुः सैनिका राजन्राज्ञ: प्रिथचिकीषंचः ॥३१॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि द्विपञ्चाशदाविकशततमोऽष्यायः ॥ १५२॥ 
समापममभिनियाणपव ॥ ४८५४ ॥ 


हे राजन्‌ ! इसी प्रकार नियमम बद्ध होकर वह सव पराक्रमी राजा और उनके परष्ठरक्षक 
वीर योद्धा लोग राजा दुर्योधनके प्रिय छार्यके साधन करनेके निमित्त एकत्रित इए ॥३१॥ 
॥ मएामआरतफे उद्योगपर्व पक से! वावनवां अध्याय लमात्त ॥ १५२ ॥ 
अभिन्नियाणपवं समाप्त ॥ ४८५४ ॥ 


लेशाम्पाझन उत्ताच 


ततः शान्तनवं भीष्म प्राज्नलियुतराष्टज: 

सद सवंमहांपालारद वचनमन्रवात्‌ ॥ १॥ 
वशस्पायन बोल- तदनन्तर धतराष्ट्रपुत्र राजा दुयोधन सच राजाओंके साथ मिलकर हाथ 
जाडकर शन्तचुनन्दन भोष्मसे यह वचन बोले ॥ १ ॥ 

ऋते सेनाभणेतारं एतना सुसदत्यपि । 

दीयते युद्भमालाद्य पिपीलिकपुटं यथा ॥२॥ 


हे पितामह ! सेनापातिके विना अत्यन्त वडी सेना होनेपर मी युद्धमें पहुंच कर चींटियोंके 
समूइके समान शत्रुओंसे पीडित होकर तितर वितर हो जाती है ॥ २॥ 


अध्याय १५३... उद्योगपई । ७८९ 


वट, 


न हि जातु हथोबेद्धि! सभा अवाति कहिँचित्‌ । 
शौय च नास नेतृणां स्पथते च परस्परस्‌ ॥१॥ 
क्योंकि दो पुरुषोंकी बुद्धि कमी समान नहीं होती जोर युद्ध वेताओंके शाय आषसर्म 
(४ ~ छो 
स्पर्धा करते हँ ॥ ३ ॥ 


क्षयले च महाप्राज्ञ हेहयानमितौजशः । 

अभ्ययुत्रोह्मणाः सर्वे सञुच्छरितकु शच्याः ॥ ४॥ 
हे महावुद्धिमन्‌ ! सुना जाता है, कि एकबार भाहाणॉने झशको ध्वजा बनाकर महातेजस्वी 
हैहयबंशियोंपर आक्रमण किया ॥ ४ ॥ 


तानन्वयुस्तदा वैश्याः झूद्राओब पितामह । 

एकतस्लु चयो वणा एकतः क्षत्रियवभा! ॥ ७ ॥ 
हे पितामह ! उत्त समय वेश्य ओर शूद्र लोग भी उनके अबुगामी हुए । इस प्रकारसे 
एक ओर तो केवल क्षत्रिय ओर दूसरी ओर तीनों वर्ण हो गए ॥ ६ ॥ 

ले स्म युद्धेष्वभज्यन्त चयी वर्णाः पुन! पुनः । 

क्षनषियास्तु जयन्त्येव बहुल चेकतो बलम ॥ ६॥ 
तदनन्तर युद्धे आरम्भ होनेपर बाह्मण आदि तीनों बर्णाक्का वार वार पराजय होने लया, 


ओर एक पक्षमं एकत्रित हुए उस प्रचण्ड सेन्यको क्षत्रियोंने जीत लिया ॥ ६ ॥ 


ततस्ते क्षत्रियानेव पप्रच्छुद्विजसत्तस्ाः । 
ho ८७ ५६ € + ~ 
तेभ्यः शाशजुधमञ्ञर याथातथ्यं पितामह ॥७॥ 
हे पितामह ! तब उन ब्राह्मणोंने क्षत्रियाँस ही इसका कारण पूछा और धर्मात्मा क्षत्रियोने 


he 


भा उन लाभि यहा यथाथ उच्चर दया ॥ ७॥ 


यथभेकस्य ग्रणुमो महाबुद्धिमतों रणे । 
बन्तस्लु पथक्सर्व स्ववुद्धिवशवर्लिनः ॥ ८ ॥ 
कि हम लोग युद्धम एक ही महाबुद्धिमान्‌ मलुष्यके वचने अनसार चलते हैं और आप 
लोग सब कोई अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार कार्य करते हैं ॥ ८॥ 


ततस्त त्राह्मणाश्चक्ुरक सनापात हजळ । 

नयधु कुशल शरमजथन्क्षत्रियास्ततः ॥९॥ 
है पतामह ! इसके बाद उन बाह्मणांच नीति जाननेवाले एक महा पराक्रमी और बुद्धिमान्‌ 
आहझणक अपना संनापाते बनाया आर इसीसे क्षत्रियोंक्रो सुद्धमें जीता ॥ ९ ॥ 


७२० मंहाभारते । [ भीष्माभिंषेचनपवे 


a 


एवं थे कुशर्छ शारं हिते स्वितमकल्भपम्त्‌ । 

सेनापतिं प्रकुषेन्ति ते जयन्ति रणे रिपून्‌ ॥ १०॥ 
इसी प्रकार जो पुरुष नीतिसे युक्त, पराक्रमी, हितेषी, पापरहित किसी पुरुषको अपना 
सेनापति बनाते हैं; वे युद्धमें शत्रुओंकी जीत लेते हैँ ॥ १० ॥ 

जवालुशबसा तुल्यो हितैषी च सदा मम । 

असहायः स्थितो घर्मे स नः सेनापतिर्मच ॥११॥ 
आप शुक्राचार्यके समान नीतिश, हमारे दितकी अभिलाषा करनेवाले, अवध्य और धर्मात्मा 
हैं; अत; आप हमारे सेनापति होइये ॥ ११ ॥ 


रद्भीवतानियादित्यो वीरुधामिव चन्द्रमा! । 
कुबेर इच यक्षाणां मझ्लाबिच यासवः ॥ १२॥ 
जैसे तेजस्वी पदार्थास आदित्य, ओपधियोंमें चन्द्रमा, यक्षोंमें कुबेर, मरुतोर्म इन्द्र ॥१२॥ 
पर्वतानां यथा भेळ झुपर्णः पततामिव । 
र कुमार इथ सूतानां वसूनामिय हव्यवाट्‌ ॥ १३॥ 
पर्वेतोर्मे सुमेर, पक्षियोंमें गरुड, भूतोंमे कुरार कीर्तिकेय और बसुओंमें अशि मुख्य हैं; उसी 
प्रकार आप हम कोरवोंमें मुख्य हैं ॥ १३ ॥ 
अवता हि बे गुप्ता! शक्रेणेव दिवौकसः । | 
अनाधुष्या अविष्यामस्त्रिदानामपि ध्रवम्‌ ॥ १४॥ 
न्द्रे रक्षित देवताओंकी भांति इम लोग आपके बाहुबलसे रक्षित होकर देवताओंसे भी 
न जीते जाने योग्य होंगे; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १४ ॥ 
प्रयातु नो भवानत्रे देवानाखिव पावकिः । 
वयं त्वानजुयास्यामः सौरभेया इवर्षभम्‌ ॥ १५॥ 
आप देवताओंमें अग्रणी स्वामी कार्तिकी भांति हम लोगोके आगे चलें, इम लोग महावृषभके 
पीछे बछडोंकी भांति तुम्हारे पीछे चलेंगे ॥ १५॥ 
भीष्म उपा 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत । 
यथैष हि अवन्तो मे तथेव मम पाण्डवाः ॥ १६॥ 
भीष्म बोठे- हे मद्दावाहों भारत ! तुम ओ कुछ कहते हो, वह सब ठीक दै; परन्तु मेरे 


~ 


लिए जैसे तुम लोग प्रिय हो; बैसे ही पाण्डव मी हैं ॥ १६ ॥ 


अध्याय १४३]... उद्योगपचं । ७९, 


९५७९५७१७७७" 


NS 


अपि चेव मया श्रेयो वाच्यं तेषां नराधिप । 

योद्धव्यं तु तवाथाय यथा स समय! कृत; ॥ १७:॥ 
हे राजेन्द्र ! इसलिए मुझे उन लोगोंके भी कल्याणको ध्यान रखना पडेगा आर जेसी मॅने 
प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार तुम्हारी तरफसे युद्ध भी करना पडेगा ॥ १७॥ 

न तु पश्यामि योद्धारमात्मनः सहर्श झुवि । ' 

कत तस्मान्नरव्याघात्झुन्ताघुनत्राद्नञ्जयाल्‌ ॥ १८॥ 
उस एकमात्र पुरुषाधह, कुन्तीके पुत्र अजुनके अतिरिक्त भें इस एथ्वीर्भ ऐसा कोई वीर 
योद्धा भी नहीं देखता जो मेरे समान हो सके ॥ १८ ॥ 

स हि वेद महाबाहुदिंव्यान्यस्त्राणि सश; । 

न तु माँ विवृतों युद्धे जातु युद्धवित पाण्डवः ॥१९॥ | 
वह महाबाहु पाण्डुपुत्र अजुन अनेक दिव्य असखांको जानता हे; परन्तु वद्द पाण्डुपुत्र अजुन 
भी रणभूमिम प्रकट होकर कभी मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकेणा ॥ १९॥ 

अहं स च क्षणेनेव निमनुष्यन्षिदं जगत्‌ । 

कुया शस्त्रबलेनेव सखुराखुरराक्षसस्‌ ॥ १० ॥ 
म॑ आर वह अजुन दोनों मिलकर अपने शस्नकिे बलकी सहायतासे क्षणभरमें ही देवता असुर 
आर राक्षसांके सहित इस सम्पूण जगतको मलुष्यहीन कर सकते हैं ॥ २० ॥ 


न त्वेवोत्सादनीया से पाण्डो? पुतता बराधिय ! 

तस्माद्योधान्हनिष्यामि प्रयोगेणायुतं सदा ॥ २१॥ 
परन्तु, हे राजन्‌ ! पाण्डुपुत्रोंको में किसी भी प्रकारसे नष्ट करना नहीं चाहता । इसलिए 
में अपने शस्रांको चलाकर प्रतिदिन उन पाण्डवोंके दस हजार पीर योद्धाओंको 
मारूंगा ॥ २१ ॥ 

एवमेषां करिष्यामि निधनं छुरुनन्दन । 

न चेत्ते मां हनिष्यन्ति पूर्वमेव समागमे ॥ २२॥ 
हे कुरुनन्दन ! रणभूमिमें यदि पहिले ही मुझे न मार देंगे, तो में इसी प्रकारसे उन लोगों 
सम्पूण वीर योड्ाओऑका नाश कर दूंगा ॥ २२ ॥ 

सेनापतिस्त्वहं राजन्समयेनापरेण ते । 

भाविष्यामि यथाकामं तन्मे ्रोलुसिहाइस्ि ॥ २३ ॥ 
ई राजन्‌ ! में दूसरी एक शतेपर ही तुम्हारी इच्छाके अनुसार तुम्हारा सेनापति हो सकूँगा 
बह शतं तुम मुझसे सुनो ॥ २३ ॥ 


७९२ ` प्रह्मभारते । [ मीप्माभिपेचनपर्व 


कर्णा वा युद्धयता पूर्वमहं वा एथिवीपते । 

स्पर्धेते हि सदात्यथ सूतपुओं अया रणे ॥ २४ ॥ 
दवे राजन्‌ ! या तो कणे ही पहिले युद्ध करे अथवा में ही प्रथम युद्ध करूंगा, क्योंकि यदद 
सूतपुत्र युद्धभे मेरे साथ बहुत ही स्पर्धा किया करता हे ॥ २४ ॥ 


कण उवाच 
बाई जीवलि गाड़ेये योत्स्ये राजन्क्थश्चच । 
इते भीष्मे तु योत्ह्थान्ति संद गाण्डीवधन्वना ॥ २५ ॥ 
कणं वोले- हे राजन्‌ ! गङ्गानन्दन भीष्मके जीवे रहते म॑ किसी प्रकारस भी युद्ध न करूणा 


रन्तु भीष्मक मारे जानेपर गाण्डीव थसुषको धारण करनेवाले अजुनके साथ युद्ध 
अवश्य करूगा ॥ २५॥ 


वृशम्पागन उषा 

ततः सेनापति चक्रे विधिवद्‌ शूरिदक्षिणस्‌। 

चुतराात्मजो भीष्म सोऽसिविक्तो व्यरोचत ॥ २६ ॥ 
वेशम्पायन बोढे- तदनन्तर धतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधने त्राहाणोको बहुतसी दक्षिणा देकर 
सष्मको विधिपूर्वक सेनापति बनाया ओर सेनापतिके पद्पर अमिपिक्त होकर भीष्म मौ 
बहुत सुशोभित हुए ॥ ९६ ॥ 

ततो भेरीश्च राक्लांच दातराखेव पुष्करान्‌ । 

वादयालासुरव्यग्रा; पुरुषा राजशासनात्‌ ॥ ९७॥ 
तय राजाकी आज्ञा पाकर बाजे वजानेवाले पुरुष निर्भीकतासे अनेक प्रजारके वाजे, शङ्ख, 
भेरी आदि बजाने लगे ॥ २७॥ 

सिंहनादाय विविधा वाहनानां च निःस्वन! । 

पाढुरासन्चनञ्ज च वर्ष रुधिएकर्दमन्न्‌ ॥ २८ ॥ 
वीरोंके सिंहनाद और हाथी घोडोंके शब्द सुनाई देने लगे । बिना बादलके ही रुखिरकी वर्षा 
होकर पृथ्वी कीचउसे युक्त हो गई ॥ २८॥ 


निघाता; पथिवीळकरपा गजवृहितनि!स्वना! । 

आसय्य सवेयोधाया पातयन्तो मनांस्युत ॥ ९९॥ 
अकस्मात्‌ भूकम्प आर हाथियाँको भयङ्कर चिङ्घाड सम्पूण वीर योद्धाओंके अन्तःकरणका 
पीडित करते छुए प्रकट होने लगे ॥ २९॥ 


अध्याय १५३ ] उद्योगपर्व । ७९३ 


नदीशी 


ho aS 


वाचश्चाप्यशारीरिण्यो दिवश्चोल्काः प्रपेदिरे । 

शिवाश्च भयवेदिन्यो नेदुर्दीप्तस्वरा शराम ` ॥ ३०॥ 
आकाशे अशरीरीवाणी सुनाई दी और उल्कापात होने लगे । भयको सूचित करनेवाले 
सियारोके झुण्ड भी बार बार महाघोर शब्द करने लगे ॥ ३०॥ 

सेनापत्ये यदा राजा गाङ्गयस्षभिषिक्तवान्‌ । 

तदैतान्यु्रलपाणि अभवन्शतशो नुप ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा दुर्योधने जब भीष्मका सेनापतिके पदपर अभिषेक किया, 
उसी समय इसी प्रकारसे सेकडों भयङ्कर उत्पात दीख पडे ॥ ३१ ॥। 

तल; सेनापतिं कुत्वा भीष्मं परवला दनम्‌ । 

वाचयित्वा द्विजश्रष्ठान्निष्क्ैगोसिञ्च भूरिशः ॥ ३२॥ 
शत्रुनाशक भीष्मको सेनापति बनानेके बाद राजा दुर्योधनने अनेक गौ और घन देकर 
त्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन कराया ॥ ३२ ॥ 

वर्धमानो जयाशीर्जिर्निययौ सैनिकैश्वेतः । 

आपगेयं पुरस्क्रुत्य भ्रातृ सिः सहितस्तदा । 

स्कन्धावारेण महता कुरुक्षेत्र जगास ह ॥३३॥ 
उनके आश्चीर्वादसे वद्धित होकर तथा भीष्मको आगे करके दुर्योधन अपने भाइयों और 
सेनिक-पुरुषॉसे घिरकर चल पडा और इसप्रकार सहासेनाफो लेकर वह कुरुक्षेत्र जा 
पहुंचा ॥ ३३ ॥ 

परिक्रस्थ कुरुक्षेत्र करणेन सह करच! । 

शिविरं मापयामास समे देशे जनाधिप। ॥ ३४॥ 
तदनन्तर उस कुरुकुलोत्पत्न राजा दुर्योधवने कर्णके साथ सम्पूर्ण कुरक्ेत्रमें घूमकर समतल 
भूमिमे शिबिर स्थापित कराया ॥ ३४॥ 

मधुरानूषरे देशे प्रभूतयवसेन्धने । 

यथैव हास्तिनएुरं तद्टच्छिबिरमावभौ ॥ ३५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि त्रिपञ्चाशादधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १५३ ॥ ४८८९ ॥ 

बहुत अनाज और ईँयनसे युक्त उर्वरा भूमिमें स्थापित हुए वे सब शिविर हस्तिनापुरकी 
भांति दिखाई देने लगे ॥ ३७ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपत्रैम एक सौ तिरेपनवां अध्याय समाप्त ॥ १५३ ॥ ४८८९ ॥ 


१०० ( महा. भा, बच्यो, ) 


७९४ म्रहाभारते । [ भीप्मासिषचनपवं 
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जनमेजय उद्याच 
आपगेयं महात्क्षा्न भीष्मं राखता बरसू । 
पिताभहं आरतानां ध्वजे सर्वमहीक्षिताल्‌ ॥१॥ 
जनमेजय बोले- बे गंगापुत्र भीष्म, महात्मा सारे शखखधारियार्मे श्रेष्ठ, सभी राजाओंमें ध्वजे 
समान ऊंचे स्थानपर विराजनेवाले आर अरतर्वशियांक पिताभह थे ॥ १॥ 
बृहस्पतिसमं बुद्धवा क्ष्या पुथिवीसअम्‌ । 
व्वसुद्रानिव गारूभीर्ये हिमवन्वाभिव स्थिरथ्‌ ॥२॥ 
बुद्धिमें बृहस्पतिके समान, क्षमार्भे एथ्वीके समान, गम्मौरतासे समुद्रके समान, स्थिरतामें 
हिमालयके समान ॥९॥ 
परजापतिमिवौदार्थे तेजला भास्करोपमण । 
सहंन्द्राथब दाचूणा व्वसन शरबाछास। ॥ ३॥ 
उदारतामं प्रजापति जह्माके समान, वेजमें सयफे समान, वाणाकी वर्षांसे इन्द्रको भाँति शत्रु- 
आळे संहार करनेवाले थे ॥ ३ ॥ 
रणयज्ञे प्रतिभये स्वाभीले लोवहबेणे । 
दीक्षित 'चरराचाय शुत्वा राजा युधिषिरः ॥ ३ ॥ 
एस भीष्म महामयहुऋर आर रोगट खडे करनेवाले रणयज्ञमे सदाक लिए दीक्षित हो जए ६, 
यह सुनकर ॥ ४ ॥ हि 


किमजवीन्महाबाहुः सर्वधर्मविशारदः । 

सीमसेनाजुनी वापि कृष्णो या प्रत्यपद्यल 1५॥ 
सब घम।भ इशल महाबाहु युधिष्ठिर इस विषयमे दया बोले, भीम तथा अजुनहीन क्या 
कहा आर कृष्णदीन हा क्या कहा १ ॥ ५॥। 


एुछुम्पायन उषाच 
आपद्धसांथछशलो महाबु दियुधिछिर! 
सवान्ञआावृन्सलानीय बासुदेव च सात्यत्तम्‌। 
हि उसाच बढता श्रष्ठ: सान्त्वपू्वालेड वचः ॥ ६ ॥ 
वेशम्पायन चोले- आपदू धर्मको जाननेवाळे, बोलनेवालोंमें ' श्रेष्ठ, महाबुद्धिमाच्‌ राजा 
युधिष्ठिर अपने सभी भाइयोंको और सात्वत छुलमें उत्पन्न कृष्णको बुलाकर मीठे वचनसे 
एसा कहने लगे ॥ ६ ॥ 


झँध्याय १५४ | उद्योगपर्व । ७९ 
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पर्याकामंत सैन्यानि थत्तास्विठत दंशिताः । 
पितामहेन यो युद्धं एवमेव भविष्यति । 
तस्मात्सप्तसु सनाखु प्रणतन्मम पछ्यत ॥७॥ 
तुम लोग तैयार तथा सज्जित होकर सावधानीसे सब सेनाम भ्रमण करो । पहिले ही दिन 
पितामह भाष्मके साथ तुम लोगोंका युद्ध होगा; अतः मेरी सात अक्षोहिणी सेनाके लिए 
सात सेनापतियोंकी नियुक्ति करो ॥ ७॥ 
पासुचप वषाच 
खथाइति अवान्वव्तुमस्मिन्काल उपस्थिते । 
तथेदनथवद्वाक्यसुक्त ले मरतरघेभ ॥८॥ 
वासुदेव वोले- हे भरतर्षभ ! इस उपस्थित समयमें आपके समान पुरुषको असा कहना 
उचित है, आपने पैसेही अर्थसे भरे हुए वचन कहे हैं ॥ ८ ॥ 
रोचते मे महावाहो कियतां यदबन्तरम्‌। 
नायकास्तव सनायासाञिषिच्यन्तु सत व ॥९॥ 
हे महावाहो ! यह सम्पूण झूपसं हम लोगाको उत्तम प्रतीत होवा हे, अतः शीघ्र दी इस 
कृत्तव्य-कमेका अनुष्ठान होना उचित हे, अपनी सेनाम सात पुरुषॉको सेनापतिके पदपर 
अभिषिक्त कीजिए ॥ ९ ॥ | 
बैशम्पागन उवाच 
ततो द्रपद्सानायथ विराट शिनिपुङ्गवम्‌ । 
घृष्ट्युम्न च पाञ्चाल्यं घछकेतु च पार्थिव । 


शिखण्डिनं च पाश्वाल्यं सहदेव च आागधस््‌ ॥ १०॥ 
एतान्सप्त महाभागान्वीरान्युद्धाभिनान्दिनः ! 
सनाग्रणतान्वाघिवदभ्थषिश्चद्यधिछिर्‌ः ॥११॥ 


वेशम्पायन वोले- वष राजा युधिप्ठिरने द्रपद, विराट, शिनिपुंगव सात्यकि, पांचालदेशीय 
धृष्टयुम्न, राजा घृष्टकेतु, पांचाराज शिखण्डी और मभधराज सहदेव, युद्धमें आनन्द प्राप्त 
करनंवाल इन सात महात्मा बारको बुलाकर विधिपूवळ अपनी सेनाका नायक बनाकर 
उनका आंभ्रपक किया ॥ १०-११ !! 

सर्वसेनापरति चाच घृष्युब्नसुपादिशल्‌ । 

राणान्तहेतोंरुत्पन्नों य इद्धाज्जातवेदसः ॥ १२ ॥ 
जा यज्ञका प्रदत्त आयते द्राणाचार्यके बंधक निमित्त उत्पन्न हुआ था, उस घट्टद्युम्नको 
सम्पूण सेचाका सेनापति बनाया ॥ १२ ॥ 


x 


७९६ मद्दाभारते । [ भीप्माभिषेचनपर्ष 
सर्वेषामेव तेषां तु समस्तानां सहात्मनास्र्‌ । 
सेनापतिपतिं चक्रे गुडाकेशं धनञ्जयम्‌ ॥ १३ ॥ 
~ > ७ २०, २ ~ / ~ 
गर इन सव महात्माओ ओर सव सेनाओंके उपर अजुनको सब सेनापतियॉका पाति 
बनाया ॥ १३॥ 


अर्जुनस्थापि नेता च संयन्ता चेव वाजिनाम्‌ । 

सङ्कर्षणालुजः ्रीमान्महाबुद्धिजनार्दनः ॥ १४॥ 
बलदेवके भाई मदाबुद्विमान्‌ श्रीमान्‌ कुष्ण अर्जुनके भी नायक तथा उनके घोडोंको वशमें 
रखनेवाले सारथी बने ॥ १४ ॥ 


तद्दृष्टीपस्थित युद्ध समासन्नं महात्वयस्‌ । 

प्राविशद्धवन राज्ञः पाण्डवस्य हलायुधः ॥ १५॥ 
हे महाराज | इलधारी बलदेव सब प्राणियॉका नाश करनेवाले इस युद्धको समीप ही उप- 
स्थित हुआ जानकर पाण्डवराजा युधिष्टिरके भवनमें गए ॥ १५ ॥ 


Lae 
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खहाळूरप्रस्रातासगदसास्बाल्छुच्ादा सः । 


रोकिमिणयाहुकरुतेश्वारुदेष्णपुरोगसैः ॥ १६॥ 
वृष्णिमुख्मैरधिगत्तेव्याच्रेरिव बलोत्कटैः | | 
अभिगुप्तो महाबाहुमरुद्धिरिव वासवः ॥ १७॥ 


वे व्याप्रके समान बलशाली अक्रूर, गद, साम्य, उल्पुक, छक्मिणीपुत्र प्रद्युम्न, आहुकके 
पुत्रा आर चारुदष्ण आदे यदुवाशेर्यांसे, मरुतासे राक्षत इन्द्रक समान, राक्षेत होकर 
पाण्डवाक समाप आकर उपास्थित हुए ॥ १६-१७ ॥ 


नीलकोशेयवसनः केलासरिखरोपम! 
सखिंहखेलगति! श्रीमान्मदरक्ताम्तलोचनः ॥ १८ ॥ 


वे बलराम नीले रंगके रेशमी वस्न पहने हुए थे, केलासके शिखरके समान ऊंचे, सिंहकीसी 
चालवाले, श्रीमान्‌ थे और मदके कारण उनकी आंखोंके कोने लाळ हो गए थे ॥ १८ ॥ 


महे 


ते सद्धा घभराजद्य केशवम्च महाद्युतिः । 
उदतिछत्तदा पार्था मीमकमा वृकोदरः ॥ १९॥ 


बलरामको आते हुए देखकर धमराज, महातेजस्वी श्रीकृष्ण, भयंकर कमे करनवाले एथापुत्र 
भामेन उठकर खडे हो गए ॥ १९ ॥ | 


अध्याय १५४ | ' उद्योगपव । ७९ 
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गाप्डीवधन्वा ये चान्ये राजानश्तच केचन । 

पूजयांचकुरभ्येत्य ते स्म सचे हलायुधम्त्‌ ॥ २०॥ 
उसके साथ ही गाण्डीव धनषको धारण करनेवाले अजुन ओर अन्य सव राजालोग उठकर 
खडे इए और पास आकर उन्होंने वलरामकी पूजा की ॥ २० ॥ 


ततस्तं पाण्डवो राजा करे पस्पश पाणिना | 
वाखुदेवपुरोगास्तु सर्व एवाभ्यचादथन्‌ ५ ॥ २१ ॥ 


तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने अपने हाथांसे उनके करतलको स्पशं किया आर कृष्ण आदे सब 
पुरुषाने उन्ह प्रणाम किया ॥ २९ ॥ 

विराउद्रपदौ वृद्धावभिवाद्य हलायुधः 

युधिष्टिरिण सहित उपाविशदरिन्दम; ॥२२॥ 
शत्रनाशक बलराम अवस्थामे बूढे द्रपद्‌ और विराटको प्रणाम करके युधिष्ठिर सहित 
आसनपर बेठे ॥ २२ ॥ 

ततस्तेषूपविष्ठषु पाथिवेषु समन्ततः । 

खासुदेवससिप्रेष्ष्य राहिणेयोऽश्यसाषत ॥२३॥ 
तदनन्तर सव राजाओंक्रे चारों ओर वेठ जाबेपर रोदिर्णानन्दन बलदेव श्रीकृष्णके मुखकी 
ओर देखकर यह वचन बोले ॥ ९३ ॥ 


सवितार्य महारोद्रो दारुणः; पुरुषक्ष थः 

दिष्टमेतदू्ुबं मन्ये न शक्यमतिवतिलुम्‌ ॥ २४ ॥ 
यह मनुष्यांकी नष्ट करनेवाला महाभयंकर युद्ध दोगा । में यह मानता इं कि देवकी ऐसी 
ही इच्छा है; कोइ इसको किसी प्रकारसे नहीं रोक सकेगा ॥ २४ ॥ 

अस्सायुद्धात्लसुत्तीणांनापि वः ससुह्ज्जनान । 

अ्रोगानक्षतेदेहेः पश्येयमिति भे अतिः ॥ २५ || 


इस समय म यहाँ चाहता हूं, कि तुमको सुहृदू पुरुषोंके सहित इस यद्धसे उत्तीण अरोग 
तथा घावसे रहित शरीरवाला देखूं ॥ २७ ॥ 


समत पाथव क्षत्र काल्यकबसंशयम । 
वसड सुसहान्भावा भालखकोणितळदंभम! ॥'२६५॥ 
0.2 4 
पृथ्वाक सम्पूण क्षात्रय कालकं वशम होके इस युद्धमें इकट्ठे हुए है, इसम कुछ भा सन्द्ह 


नद ६ | यह युद्ध बडा भयकर हांगा आर मांस और राधिरके कीचडसे यह पृथ्वी अवश्य 
हा भर जायेगा ॥ २६ ॥ 
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७९८ पद्दाभारते । [ भौष्माभिषेचनपर्व 


उक्तो अथा वासुदेव; पुनः पुनरुपहरे । 
सस्वान्धिषु समां बृत्ति चतेस्व मघुसूदन ॥ २७॥ 
हे युधिष्ठिर ! मेने एकान्ते कृप्णसे वार बार कहा था, कि हे मधुसूदन ! तुम दोनों 
सम्बन्धियोंसे समान व्यवहार करो ॥ २७॥ 
पाण्डवा हि यथास्ाकं तथा ढुथोधनो नृपः । 
तस्यापि कियतां युक्त्या सपर्येलि पुनः पुनः ॥ २८॥ 
जैदे पाण्डव हमारे सम्वन्धी दें, वैसे ही राजा दुर्योधन भी है, अतः समान सम्वन्धियोंको समान 
ही सहायता देनी चाहिए; हुर्योधनको मी सहायता देकर उसका सम्मान करो ॥ २८॥ 
तच मे नाकरोहाक्यं त्वदर्थे बघुसूदन! । 
निविष्टः सरच॑सायेन धनञ्जयभ्षवेक्ष्य ह ॥ २९ ॥। 
परन्तु तुम्हारे कारण कुष्णने मेरी वात स्वीकार नहीं की । अजुनके खनसे ये तुम्हारी ही 
ओर सब ग्रक्वारसे तत्पर ईं ॥ २९ ॥ 


घवो जयः पाण्डवानासितलि से निश्चिता अलिः । 

तथा हामिनिवेशाोऽयं वाशुदेवस्य सारत ॥ ३०॥ 
हे भारत ! पाण्डबोकी ही जथ होगी, यह मेरा निश्चित मत है । क्योंकि, हे भारत ! कृष्णकी 
ऐसी ही इच्छा दै ॥ ३० ॥ 

न चाहश्ुत्सहे कृष्णन्वुले लोकखुदीक्षितुन्न्‌ । 

सतोऽइभडुवताने केशवस्थ गचिदाघतम्ज्‌ ॥ ३९॥ 
में भी कुष्णके बिना इस संघारका उपभोग नहीं करना चाहता, इसी कारण कृष्णके अमि- 

प्रायके अनुसार ही चलता हूँ ॥ ३१ ॥ 


उसी शिष्यौ हि भे वीरौ गदायुद्धविद्यारदी । | 

तुस्पस्नेदोऽस्म्यतो जीम तथा दु्योधने सपे ॥ १२॥ 
गदायुद्धको जाननेवाले भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य हैँ, इसलिए दोनोंके ऊपर 
मेरी समान ही प्रीति है ॥ ३२ ॥ 

तस्मायास्याभे तीथानि सरस्वत्या निषेवितुम्‌ । 

न हैं शब्यान कांरव्या्वयसानाडुपाक्षिठुम्‌ ॥ ३३.॥ 
अतः अव सें सरस्वती तीथ करनेंके लिए जाऊँगा: कौरवको अपने सम्मुख नष्ट होता हुआ 


देखकर उनका उपक्षा ब कर सकूणा ॥ ९३ ॥ 
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एवसुक्त्वा महावाइरबुञ्ञातः्य पाण्डयः । 
तीथयाचां यथौ रामो निवत्य बधुसूदनस्‌ ॥ ३४ ॥ 
॥ हात आसदासारत उद्यागपर्याण चठुःपञ्चाशदाचकशततमाउच्वायः ॥ १५४ ॥ ४९२३ ॥ 


~ a छि च दी न्ह ~ ७ 
महाबाहु बलराम ऐसा कहकर पाण्डबोसे विदा हुए झर कृष्णको लोटकर उन्होंने तीथं 
यात्राके निमित्त प्रस्थान किया ॥ ३४ ॥ 


प पद्दाभागतके उद्योगपवेमै एक सगै नववनवां अध्याय खमाप्त ॥ १५७ ॥ ४९०२ १ | 


पैकाम्पायन उवाच 
एतस्मिन्नेव काले तु भीष्सकस्य भहात्मन। । 


हिरण्यलोञ्नो पते! साक्षादिन्त्रसखस्य ये ॥१॥ 
आद्वतीनामघिपतेजाजस्यातियशास्विन; 
दाक्षिणात्यपतेः पुत्रो दिक्क रक्ष्मीति विश्रुलः ॥२॥ 


वंशम्पायन बाले- इसी समय दक्षिणदेशके अथिषति, भोजबंशी, अत्यन्त यशस्वी साक्षात्‌ 
इन्द्रक 1भत्र, 1हरण्यलाम नामक नृपात महात्मा भाष्मकडा रुक्मा नासस संब ।दशाजाम 
विख्यात आद्वातयाका राजा पाण्डवाक पास आया ।) १-२ ॥ 


यः किपुरुषासे हस्थ गन्वभादनवासिन! । 

शिष्यः कुत्स्नं घलुर्बद चतुष्पादमवाप्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 
उस रक्मीने गन्धमादन पर रहनेवाले किन्नरोंमे श्रेष्ठ दुमका शिष्य होकर उससे चारों 
पादासे युक्त धनुवेदको सम्पूण रूदसे पढा था ॥ ३॥ 


यो माहेन्द्रं घनुर्लेमे तुल्यं गाण्डीवतेजसा । 

शाुण च महाबाहु) संमित दिव्यसक्षयश्‌ ॥४॥ 
गाण्डोव ओर शाङ्ग घनुषके समान दिव्य ओर अक्षय महेन्द्रके विजय घलुषको इस महा- 
चाहुने प्राप्त किया था ॥४॥ 

चीण्येवेतानि दिव्यानि घनूजि दिविचारिणाम्‌ । 

वारुणं गाण्डिवं तच माहेन्द्र विजय घलु: ॥५॥ 
व्रुणका गाण्डीव, इन्द्रका विजय ओर विष्णुका शाङ्ग थे तीनों ही धनुप देवोंमें दिव्य और 
अत्यन्त तेजस्वी विख्यात हैं ॥ ५ ॥ 


८०० प्रद्दाभारते | [ भीप्माभिपेचत्तप 


शाङ्ग तु चैष्णवं प्राहुर्दिव्यं तेजोमयं घुः । 

धारयामास यत्कूष्ण। परसनासथाचद् ॥ ८ ॥ 
उनमेंखे शत्रसेनाका नाश करनेबाला, दिव्य, तेजस्वी )वेण्णुका आङ्गं थलुप कृष्ण थारण 
करते थे ॥ ६ ॥ 

गाण्डीवं पाचकाछेसे खाण्डवे पाक्रशासनि; । 

द्रमाद्रकमी महातेजा विजय ग्रत्यपद्यच ॥७॥ 
इन्द्रे पुत्र अज्जुनने खाण्डव वनगे अग्निम आण्डीव हुप पाया था, और मद्दातजखी 
रुक्मीने द्रमके निकट आकर विजयधलुप प्राप्त क्रिया था ॥ ७॥ 

सञ्छिद्य मोरवान्पाशान्चिहल्य सुरमोजसा 

निर्जित्य नरकं सौसमाहत्ण अणिकुण्डले ॥ ८ ॥ 
श्रीक्ृप्णने मुर देत्यके अनमय सब पाशोंको काठकर और भूपिपूत्र नरकासुरको असुरकि 
सहित मारकर आदितिके मणिजटिव दोनों कुण्डल ॥ ८ ॥ 

षोडशा स्त्रीसहस्राणि रत्नानि विविधानि च । 

प्रतिपेदे हृपीकेशः झाई च घलुङ्चमब ॥९॥ 
सोलह हजार कुमारीकन्या अनेक तरहके रत्न और उत्तम धनुप गाङ्गको प्राप्त किया था ॥९॥ 

रुक्मी लु विजय लब्ध्वा घनुमघसमस्वनस्‌ । 

विभीषयज्ञिव जगत्पाण्डवानभ्यवर्तत ॥१०॥ 
रकमी अवक समान शब्दवाले विजय धनुपक्रो पाकर माग सम्पूण भूमिको भयभीत करता 
हुआ पाण्डवांक पास गया ॥ १० ॥ न 

बासूष्यत पुरा योऽसी स्ववाहुबलदर्पितः । 

रुक्मिण्या हरणं वीरो वासुवेवेन धीमला ॥ ११ ॥ 
अपनी ञुजाआके वलस गावित वीर रुकी बुद्धिमान्‌ कुप्णळे हारा किए गए रुक्मिणी- 
इरणको न सह सका ॥ ११॥ 

कृत्वा प्रतिज्ञां नाहत्वा निवर्तिष्यामि केशवस । 

ततोऽन्वधाचद्ठाषणे्यं सर्यशस्त्रश्यतां वरस ॥ १२॥ 
यह उसने प्रतिज्ञा को थी, कि मे कुप्णको विना मारे लोटंगा नही । ऐसी प्रतिज्ञा करक 
उसन समा अल्गधारियाम श्रेष्ठ कृष्णका पीछा किया था ॥ १२॥ 

खनया चलुराङ्गण्या सढत्या दूरपातया । 

चाचच्ायुघचानण्या गङ्कथच प्रवृद्धया ॥ १३॥ 
वह चढ हुई गगाको भाँति विचित्र आयुध ओर कवर्चोसे युक्त तथा दूरसे ही अपने लक्ष्यको 
बीधनवाला अपना चतुरागणा मद्दासेनाक सहित कुष्णसे लडने गया था ॥ १३ ॥ 


TT - 
NAT NTA AS ८-५ AA es eee Se a नी 3० 


अध्याय १५५ | , उद्योगपर्च । ८०१ 


RRA RRR TNO NPN TSS 


i 


स समासा वाष्णेयं योगानामीश्वर घु । 

वर्यंस्तितो बीडिदो राजन्नाजगास स छुण्डिनम्‌ ॥१४॥ «० 
तब वृष्णिनन्दन योगेश्वर समर्थ कृष्णके समीप पहुंचकर उनसे लडकर पराजित हुआ आर 
है राजन्‌ ! लज्जित होकर कुण्डिन ग्राममे फिर छोटकर नही आया ।। १४॥ 

यत्रैव कूषणेन रणे निर्जितः परवीरहा 

तत्र भोजकट नाम कृत नगरडुच्स््‌ ॥ १५ ॥। 
शत्रवाशक रुक्मी जिस स्थानपर कुष्णसे लडकर हार गया था बहांपर उसने जोजकट 
नामक एक उत्तम नगर बसाया ॥ १५ ॥ 

सैन्येन महता तेन प्रभूतगजवाजिना । 

पुरं तद्सुवि विख्यात नाञ्ना भाजकद वप ॥ ९६॥ 
हे महाराज ! अनेक हाथी घोडे ओर सेनासे युक्त वह नगर माोजकट बामसे संसारम 
विख्यात हैं ॥ १६ ॥ 

स भोजराजः सेन्येन महता परिवारितः 

अक्ताहिण्या महाव!यः पाण्डवान्सछुपागसत्‌ _॥१७॥ 
वही महातेजस्वी भोजराज बहुतसी सेनामेसे एक अक्षौहिणी सेना लेकर पाण्डवोके पास , 
आया ॥ १७॥। 

ततः स कवची खड्गी शरी धन्वी तली रथी । 

ध्यजनादेत्थवणन प्राववश महाचसूस्ष्‌ ॥ ९८ ॥ 
तदनन्तर वह कवच, तलवार, बाण, शरासन ओर रथक्को धारण करनेवाले रुक्मीने यके 
वणवाला ध्वज्ञाक साइत उस महासनाम प्रवेश किया ॥ १८॥ 

विदितः पाण्डवेयानां वासुदेवप्रिसेप्लथा । 

युधिष्ठिरस्तु त राजा प्रत्युद्वस्थाञ्यपजयत्‌ ॥ १९॥ 
वह पाण्डबोंको बताकर कृष्णका प्रिय करनेकी इच्छासे पाण्डवोंके पास गया। तब राजा 
युधिष्ठिरने दूरहीसे उठकर उसकी यथा उचित पूजा की ॥ १९॥ 

स पूजितः पाण्डुपुज्रेयथान्याय सुसत्कूतः । 

प्रतिपूज्य च तान्सवान्धिश्वान्त, सहसैनिळ! । 

उदाच मध्ये वीराणां छुन्तीपुन्नं धनञ्जयम्‌ ॥ २०॥ 
रुक्मीने पाण्डवोसे यथा उचित पूजित और सम्मानित होकर उन लोगोंमें भी अवस्थाके 


अनुसार सबका यथायाग्य पूजा करक सेनाकै साहित विश्राम किया, तदनन्तर बीरोंके बीचमै 
अजुनस यह वचन कहा || २० ॥। 
१०१ ( महा. भा. उद्योग, ) 
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सहायोऽस्मि स्थितो युद्धे यदि भीतोऽस्ति पाण्डव । 

करिष्यामि रणे साह्यमसह्यं तव शाञ्ुुसिः ॥ २१ ॥ 
हे पाण्डव ! इस युद्धमें यदि तुम शत्रुओसे डरते हो, तो में तुम्हारी सहायता करूंगा । 
शत्रुओंके साथ होनेवाले इस युद्धम में तुम्हारी अद्वितीय सहायता करूंगा || २१॥ 

न हि मे विक्रमे तुल्यः पुमानस्तीह कञ्चन । 

निहत्य समरे शन्रुंस्तव दास्यालि फरुगुन ॥ २२॥ 
इस पृथ्वीकै बीच ऐसा पराक्रमी कोइ मी पुरुष नहीं दे, जो मेरे समान हो सके। हे 
अजुन ! में अकेला ही गुद्धम शत्रुओंको मारकर यह सम्पूण पृथ्वी तुम्हे प्रदान करूंगा ॥ २२ ॥ 

इत्युक्तो धमराजस्थ केशवस्थ च सन्निधौ । 


कुण्यता पाथेवन्द्राणामन्यंषा चच सचा? ॥२३॥ 
वाखुदेवसाभिप्रक्य घमराज च पाण्डवसू । ` 
उवाच घासान्कान्तेयः प्रहस्य सांखपूवकस्‌ ॥ २४ ॥ 


धर्मराज युधिष्ठिर, कुष्ण तथा दूसरे सभी राजाओंके चीचमें रुक्‍मीके यह वचन सुनकर 
कृष्ण और युधिष्टिरके शुखकी ओर देख कर हंसते हुए धीरमावसे अजुन,मित्रवुद्धिसे उससे 
यह वचन बोले ॥ २३-२४ ॥ 

युध्यमानस्य मे वीर गन्धवेः सुमहाबलैः । 

सहायो घोषयाच्राथां कस्तदासीत्सखा मस ॥ २५ ॥ 
हे वीर रुम ! घोषयात्राके समयमे जब महायली आन्धर्वोके साथ पने युद्ध किया था, उस 
समय मेरी सहायता करनेवाला मेरा मित्र कोन था ?॥ २५ ॥ 

तथा घ्रतिभये तस्िन्देवदानवसंछुले । 

खाण्डवे युष्यमानस्थ ऋः सहायस्तदाभवत्‌ ॥ २६ ॥ 
खाण्डव बनमें देवता ओर दानबॉसे जब मैंने घोर युद्ध किया था, उस समय किसने मेरी 
सहायता की थी? ॥ २६ ॥ 

निवातकवचेयुद्धे कालकेयैश्च दानवैः 

तत्र मे युध्यमानस्थ कः सहायस्तदाभवत्‌ ॥२७॥ 
जब निवातकबच ओर कालकेय दानवोके साथ मेने युद्ध किया था, तव कोन मेरा सहायक 
छुआ था ?॥ २७॥ 

तथा विराटनगरे कुरुभिः सह सङ्गरे । , 

युध्यतो बहुभिस्तात,कः सहायोऽसवन्सन्न ॥ २८ ॥ 
जिस समय विराटनगरमें रणमें मैने अनेक कोरखोसे युद्ध किया था, उस समय किसने 
मेरी सहायता की थी १॥ २८ ॥ ह 
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उपजीव्य रणे रुद्रं शक्त वेञ्रवणं यमस्‌ । 

वरुण पावक चव कुप द्राण च माधवम्‌ ॥ २९॥ 
युद्धके निमित्त रुद्र, इन्द्र कुमेर, बरुण, यम, आग्रे, कृपाचाय, द्राणाचाय आर कृष्णक 
आराधना करके ॥ २९ ॥ 

धारयन्गाण्डिवं दिव्य धनुस्तेजोमथं दढम्‌ । 

अक्षय्यशरसयुक्तो दिव्यास्त्रपारदाहतः ॥२०॥ 

दिव्य तेजसे युक्त दृह गाण्डावधनुषंको धारण करके तथा अक्षय तूणीर आर दिव्य- 
शस्रीसे युक्त हूँ ॥ ३० ॥ 

कौरवाणां कुले जात! पाण्डो; पुत्रो विशेषतः । 

द्रोणं व्यपदिशाजिशष्यों वासुदेवसहायवान्‌ ॥ ३१॥ 
तथा कोरवोंके कुछमें उत्पन्न हुआ हूँ, विशेषकर में पाण्डुका पुत्र हूँ, द्रोणाचार्य जैसे गुरुका 
शिष्य हूँ, कृष्ण जैसे मेरे सहायक हैं ॥ ३१॥ 

कथमस्मद्विधो बयाड्रीतोडस्मीत्ययरास्करस । 

वचन नरशादूंछ वञ्रायुधर्भाप स्वयम्‌ ॥ २९॥ 
फिर भी “में डर गया हूं? यह यशका लोप करनेवाला वचन साक्षात्‌ इन्द्रसे भी मेरे जसा 
पुरुष केसे कह सकता हे? ॥ ३२ ॥ 

नास्मि भीतो महाबाहो सहायाथञ्च नास्ति से । 

यथाकामं थथायोगं गच्छ वान्यत्र लिछ वा ॥ ३३॥ 
हे महावाहो ! न मुझे कुछ डर है, ओर न मुझे सहायताकी ही आवश्यकता है, हे महाबाहो ! 
अतः यदि तुम्दारी इच्छा हो ता यहांसे दूसरे स्थान पर जाओ अथवा इसी स्थान पर 
निवास करो ॥ ३३ ॥ 

विनिवत्ये ततो रुक्भी सेनां सागरसन्षि भाम्‌ । 

दुयाधनछुपागच्छत्तयव अरतषस ॥ ३४॥ 
हे भरतर्षभ जनमेजय | तब रुबमी उस समुद्र समान अपनी सेनाको लोटाकर राजा 
दुर्योधनके पास भी उसी प्रकारसे गया ॥ ३४ ॥ 

तथैच चामिगरुसैनसुवाच स नराधिप; । 

प्रत्याख्यातञ्ष तेनापि स तदा शूरमानिना ॥ ३५ ॥ 
वह राजा उसके पास भी जाकर भी वैसे दी बचन बोला; और उस शूरमानी दुर्योधनने 


भी उससे कहा, कि मुझको सहायताकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३५ ॥ 
x 


८०७ प्रहाभारते । | सीष्माभिषेचनपचे 


PN सी नी _ी मिनी जा। 


द्वावेव तु महाराज तस्माझुद्धादृव्यपेयतु! । 
रौहिणेयश्च वा््णेयों रकमी च पसुधाधिप! ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार बृष्णिकुरमें उत्पन्न पुष रोहिणीपुत्र बला और राजा रुकमी- ये दो ही पुरुष 
इस युद्धसे पृथक्‌ रहे ॥ ३६ ॥ 
गले रासे तीर्थयाचां सीष्यकस्य खुते तथा । 
उपाविदान्पाण्डवेया मन्त्राय पुनरेय हि ॥ ३७॥ 
बढरामके तीथयात्राके निमित्त चले जानेपर और भीष्मकके पुत्र रुक्मीके लोट जानेपर 
पाण्डव फिर विचार करनेके लिए इकटूठे हुए ॥ ३७॥ 
समितिधलेराजस्य सा पार्थिवयमाकुला । 
शुभे तारद्याचित्रा चोश्रन्द्रणेब भारत ॥ ३८ ॥ 
प इति भ्रीसद्दाभारते उद्योगपर्चणि पञ्चपञ्चारादाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ ४९६१॥ 
राज ! राजाओंसे भरी हुई धर्मराज युधिष्ठटिरकी वह सभा तारोसे चित्रित चन्द्रमासे 
युक्त आक्काशमण्डलक्रा भाँति शोमित होने लगी ॥ ३८ ॥ हे 
॥ महासारतके उद्योगपर्चम एक सो पचपनवां अध्याय खमाए॥ १५५॥ ४९६१ ॥ 


४ ७६ * 
जनमेजय उषाच 
तथा च्यूढेव्वनीकेपु कुरुक्षेत्र द्विजषम । 
यङन्त कुरव। कालनासिप्रचादिलाः ॥ १॥ 
राजा जनमेजय बोळे- हे द्विजसत्तम ! कुरुक्षेत्रमें इस प्रकारसे सम्पूर्ण सेनाके व्यूहबद्ध होने 
पर झालसे प्रेरित कोरवोने क्या किया १॥ १॥ 
वेशम्पाथन उषाच 
तथा व्यूढेष्यनीकेषु यस्तेषु अरधधैज । 
इतराष्ट्री महाराज सञ्जयं वाव्त्यमच्रचीत्‌ ॥२॥ 
पशम्पायन बोले- हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ | सब सेनाके इस प्रकारसे व्यूहबद्ध होकर खडे होने 
पर राजा धतरा्ूने संजयसे यह वचन कहा ॥ २ ॥ 
एहि सञ्जय ने सवसाचक्ष्वानवदोषत! । 
संगानिवशे थद्वृत्त छुरुपाण्डचसंनयोः ॥ ३॥ 
हे संजय ! आओ ओर कौरव और पाण्डवॉकी सेनाके कुरुक्षेत्रमें इकटठी होनेपर वहां जो 
कुछ वृत्तान्त हुआ, उसका सम्पूण वणन तुम गर सामने करो ॥ ३॥ 


अध्याय १५६ ] उद्योगपचे । ८०१ 
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दिष्टमेव परं मन्ये पौरुषं चाप्यनर्थकम्‌ । 


यदहं जानसानाऽप युददाषान्क्तयादयान्‌ ॥४॥ 
लथापि निकातेप्रज्ञ पुत्र ढुयूतदावनश्च्‌ । 
न शकनोसि नियन्तु वा कठ वा हिवसात्मनः ॥&॥ 


में पुरुषार्थको व्यर्थ जान कर देवको ही श्रेष्ठ समझता हूं; क्योंकि विनाशका परिणाम और 
युद्धके दोषॉको अलीमांति जानकर भी में अपने कपट बुद्धिवाले, जुआ खेलनेवाले पुत्रको 
शासनमें नहीं रख सकता ओर इस प्रकार अपना हित नहीं कर सकता ॥ ४-५॥ 

भवत्येव हि ले सूत वुद्धिदोंपानुदशिनी । 

दयाघन समासाब् पुनः खा परिवतते | ॥ ६॥ 
हे बरत ! वस्तुतः मेरी बुद्धि युद्धसे होनेवाले दोषोंको जानती तो है परन्तु दुर्योधनके भिलने- 
पर वह भरी बुद्ध पलट जाता हैं ॥ ६ ॥ 

एवं गते वे यद्भावि तडविष्याते सञ्जय । 

क्ष्धर्सः किल रणे ततुत्यागोडनिपूजितः ॥७॥ 
हे संजय ! अब ऐसी अवस्थामें जो होना है वही होगा; क्योकि युद्धमें शरीरका त्याग 
करना भी क्षत्रियोंका प्रश्रसनीय धर्म है ॥७॥ 

सञ्जय रपम 

त्वथुक्तोड्यमनुप्रश्नो महाराज यथाहसि । 

न तु दुर्योधने दोषलिसमासक्तुमहेसि । 

श्वुणुष्यानवशेषेण वदतो सम पार्थिव ॥ ८ ॥ 
संजय बोले- दे महाराज ! आप जो इच्छा करते हें वह आपके योग्य ही प्रश्न है, यह ठीक 
दे; परन्तु इस दोषको दुर्योधवके ऊपर लादना आपको उचित नहीं दै । दे राजन्‌ ! में जो 
वचन कहता हूं, उनको पूरी तरह सुनो ॥ ८ ॥ 

य आत्मनो दुशरितादश म प्राप्नुयान्नरः 

एनसा नख देव वा कालं वा गन्तुभडाते ॥९॥ 
जो मनुष्य अपने किये हुए बुरे कमका अशुभ फल पाता है, उस पापके लिए काल तथा 
इश्वरको दोषी ठहराना ठीक नहीं ॥ ९ ॥ 

महाराज अघुष्येघु निन्द्यं यः सर्वन्नाचरेस्‌। 

स वध्यः सवंलोकस्थ निन्दितानि समाचरन्‌ ॥ १०॥ 
हैं महाराज! मनुष्या जो पुरुष निन्दनीय कम्रका अनुष्ठान करता है, वह बुरे कर्मके आचरण 
करनेसे सब लोगोंके दवारा वधके योग्य हो जाता है॥ १० ॥ 


च्य र 
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निकारा मघुजश्रेष्ठ पाण्डचैरह्यत्प्तीक्षया । 

अडुसूत? सहासात्येनिकुतेरधिदेवने ॥११॥ 
हे राजेन्द्र ! पाण्डवोने जुएम दारकर केवल आपके सुखको देखकर दी इष्ट मित्रोकि सहित 
सव प्रकारसे अपयान ओर तिरस्कार सहन किया था ॥ ११ || 


इथानां च गजानां च शां चासितततेजसास््‌ । 

बैशसं सभरे छृतं थसन्मे शुणु सर्वदा! ॥ १२॥ 
घुद्मं घोडे, हाथी ओर महातेजस्वी राजाओंके माश होनेका जो इत्तान्त है, उसे आप मुझसे 
पूर्ण रीतिसे सुनें ॥ १२ ॥। 

स्थिरो भूत्वा महाराज सवेलोकक्षयोदथसझ । 

यथास्ूतं महायुद्धे श्रुत्वा भा विज्ञना अव ॥१३॥ 
हे महाराज ! आप स्थिर होकर सब प्राणियोंके नाश करनेवाले इस महायुद्धके वृत्तान्तको 
सुने और सुनकर आप दुःखी न हों ।। १३॥ 


न खेय कती पुरुष) कणा! शु अपापथोः । 

अस्वतन्शो हि पुरुषः छार्थते दाझ्यन्तवत्‌ ॥ १४॥ 
क्योंकि पुरुष शुभ तथा अशुभ करमाळा स्वयं कत्ता नहीं होता, वह कठपुतलीकी भांति 
दूसरेके वम होकर ही कर्म करता हे ॥ १४॥ 


कोाविदीश्वरनिर्दिछाः क्रेखिदेध यहच्छया । 

पूचकर्म भिरप्यन्ये जैधमेलहिल्वज्यले ॥ १५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि घट्पञ्चारशादधिकशततमो5ध्यायः ॥ १५६ ॥ 
समाप भीप्माभिषेचनपर्चं ॥ ४९७६ ॥ 


शुभ और अशुभ कर्मफे विषयमे तीन कारके सत कहे जाते हैं । कोई कोई कहते हैं, कि 
मनुष्य ईश्वरके बम होकर सब कमे करता है, कोई कहते हैं, कि पुरुष अपनी इच्छाके 
अनुसार कम करता है और कोई कहते हैं, कि पिछले जन्ममें किए गए कर्मोके फलके 
अनुसार हा इस जन्मम मा कभ करता ह ॥ १५ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्चम एक सो छप्पनवाँ अध्याय समाप्त ॥ १५६ ॥ 
भीष्माशिषेचत्पव्‌ सभात ॥ ४९७६॥ 
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वू : 
संजय उबाच 
हिरण्वत्यां निविछेषु पाण्डवेषु मदात्मखु । 
ठुयाथनो महाराज कणन सह भारतं ॥ १ ॥ 
सोचलेन च शजन्द्र तथा दुःछासनेन च 
आहयोपहरे राजन्दुकूकमिदभन्रवाल्‌ ॥२॥ 


संजय बोले- हे राजश्रेष्ठ महाराज ! जव महात्मा याण्डवोंने हिरण्वती नदीफे किनारे अपने 
शिविर स्थापित किए, तब, हे राजन्‌! ठुयोंधनने कणके साथ बातचीत करके वथा सुबल- 
पुत्र शकुनि और टुःशासबकी सम्मतिसे एकान्त स्थान उलकको बुलाकर यह वचन 
कहा ॥ १-२ ॥ 

उळळ गच्छ कैतव्य पाण्डवान्सहथोमकान । 

गत्वा मन वचा बाइ वाझुदेवस्य छुण्यलः ॥ ३॥ 
हे कितव-नन्दन उलूक ! तुम सोमकवंशियॉसे युक्त पाण्डवॉके समीप जाओ आर वहां पर 
जाकर कुष्णके संमुख जजुनखे भेर इस वचनको झहो ॥ ३॥ 


इदे तत्सभ्नलुप्राप्त वर्षेपूगाभिचिल्तिलस्‌ । 
पाण्डवानां झुरूणां च युद्ध लोक भयङ्कर ॥४॥ 
कई बर्षीसे जिसका विचार हो रहा था, वह महाभयंकर कुछ-पाण्डवोंका युद्ध अब आकर 


~ ~ 


उपस्थित हो गया है ॥ ४ ॥ 

यदेतत्कत्यनावाक्यं सञ्जयो सहृदञ्वील्‌ । 

मध्ये कुरूणां कौन्तेय तस्थ कालोञ्यभागतः । 

यथा वः सम्प्रतिज्ञातं तत्सच क्रियतामिति ॥७५॥ 
हे कुन्तापुत्र अजुन! कोरवोळा सभाम संजयने आकर तुम्हारे पराक्रमको बडी प्रशंसा की थी 
उस पराक्रमको प्रकट करनेका समय अब आ पहुंचा है । तुम लोगोंने जिस प्रकारसे प्रतिज्ञा 
की थी, अब उन सब प्रतिज्ञाओंको पूरा करो ॥ ५ || 

अमष राज्यहरण वनवास च पाण्डव । 

द्रोपव्याय्य परिक्षेश संत्मरन्पुरुषो सथ ॥६॥ 
हे पाण्डव ! अपमान, राज्यका छिन जाना वनवासका इन सभी ' दुःखोंढा . और 
द्रोपदीके बलेशका स्मरण करके अब तुम पुरुष वन जाओ त्‌ पराक्रम दिखाओ ॥६॥ 


% 


८०८ महाभारते । | उळूकयानपच 
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यदर्थ क्षत्रिया सूते गर्भ तदिदमाणतम्‌। 
बलं वीर्य च शौर्यं च परं चाप्यस्त्रलाघयस 
पौरुषं दशयन्युद्धे कोपस्थ छुर निष्कुतिस्‌ ॥ ७॥ 
क्षत्रियोंद्ी माता जिम्न कार्यके लिए पुत्रको उत्पन्न करती है, उसका समय अब उपस्थित 
हो गया है । अत; युद्धमें बल, वीर्य, पराक्रम ओर अत्यन्त शीघ्रतासे अखन चलाकर अपने 
पराक्रमको प्रकट करते हुए अपने क्रोधका बदला लो ॥ ७॥ 
परिक्लिष्टस्य दीनस्थ दीर्घकालोबितस्थ च । 
न स्फुटेदू'चदर्यं कर्थ ऐश्वयाद्जेशितस्थ य ॥८॥ . 
ऐश्वयसे भ्रष्ट, बहुत दिनतक वनवासमें अत्यन्त ही बलेश पाकर किसका हृदय फट न 
जाएगा १ ॥ ८ ॥ 
कुले जातस्य शरस्य परवित्तेषु शध्यतः । 
॥ आच्छिन्नं राज्यमाक्रस्य कोपं कास्य न दीपयेत्‌ ॥९॥) 
कुछीन, शूर, दूसरेके थन पर लालच न करनेवाले ऐसे मनुष्यका राज्य मेरे जेसा कोई 
व्यक्ति छीन छे, तो उसका क्रोध केले नही भडकेगा अथोत्‌ अवश्य मडकेगा ॥ ९॥ 
यत्तदुक्तं महद्वाक्यं कर्मणा तद्विभाव्यताम्‌ 
अकमणा कात्थतन सन्त? छुपुरुष विदु ॥ १०॥ 
तुमने जा अपनी बहुत बडाई की थी, उस बडाइको कमसे पूरा करो । विना कम किये 
अपनी मिथ्या बडाई करनेपर पण्डित लोग उसे अथम-पुरुप कहते दे ॥ १० ॥ 


आअसिञ्राणां वदे स्थानं राज्यस्य एुनसेचः । 


द्वावर्थों युध्यमानस्य तस्मात्कुरुत पौरुष ॥११॥ 
अस्मान्वा त्यं पराजित्य प्रायि दृथिवीयिझाम्‌ । 
अथ वा 1नहताऽस्मामवारलाक गासष्यास ॥ १२॥ 


शत्रुओंके बशमेंसे छुटकारा पाना और राज्यका फिरसे उद्धार करना; ये दो ही प्रयोजन 
युद्ध करनेवाले वीरके होते हैं अतः वळ और पराक्रम दोर्नोको प्रकट करके उसे पूणं करो 
या तो हमें हराकर इस सम्पूण पृथ्वी पर शासन करो, अथवा हमारे द्वारा मारे जाकर 
तुम वीरलोकको ग्राप्त करोगे ॥ ११-१२ ॥ 
राष्ट्रात्पत्राजनं कदा वनवास च पाण्डव । | 
, _ कुष्णायाद्य पारछदा सस्मरन्पुरुषा सय . ॥ १३॥ 

दे पाण्डव ! राज्यसे भ्रष्ट होना, वनवास ओर द्रपदे दुःखको स्मरण करके तुम पुरुष 
बनो ॥ १२ ॥ 


रे 


अध्याय १०७ ] उद्योगपव । ८०९ 


os es 


अप्रियाणां च बचने प्रब्रजत्छु पुनः पुनः । 

अमर्ष दरया त्वममषों सखेव पोरुषम्‌ ॥ १४॥ 
और तुम्हारे वन जति हुए शन्रुओंके तुल्य कठोर वचनोंको बार बार कइनेवाले दुःशासन 
आदि पुरुपोके वचनको स्मरण करके भी तुम अपना क्रोध प्रकट करो । क्योंकि क्रोधम दी 
पौरुष रहता है ॥ १४ ॥ 


क्रोधो बलं तथा वीर्य ज्ञानयोगोऽस्रलाघवभ्न्‌ । 

इह ते पार्थ रक्थन्तां संग्रामे पुरुषो भव ॥ १५॥ 
हे पार्थ ! युद्धमें तुम्हारा क्रोध, बल, वीर्ये, ज्ञान ओर शीघ' शस्रका चलाना व्यक्त हो, 
तुम युद्ध करो, और पुरुष बनो ॥ १५॥ 


तं च तूबरकं मर्द बहाशिनमविद्यकम्‌ । 

उळूक मझ्चो ब्रूया असकुङ्गीमसनकम्‌ ॥ १६॥ 
हे उलूक ! बडे बडे सींगवाले वेलके समान उस बहुत भोजन करनेवाले, विद्याशून्य और 
मूखे भीमसेनसे भी बार वार मेरे इस वचनको कहना ॥ १६ ॥ 

अशक्तेनेव यच्छप्तं सभामध्ये वृकोदर । ॒ 

दु'शासनस्य रुचिरं पीयतां यदि शक्यते ॥ १७॥ 
हे भीम ! अशक्त होनेपर भी तुमने सभामें जो शाप दिया था ओर सभाके वीचे तुमने 
जो प्रतिज्ञा की थी, वह मिथ्या न हो, यदि शक्ति हो, तो दुश्शासनके रुधिरका पान 
करो ॥ १७॥ 


लोहाभिहारो निचेत्तः कुरुक्षेचमकदेमस । 
पुष्टास्तेऽश्वा भूता योधाः श्वो युध्यस्व सकेशवः ॥१८॥ 
~ ॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि सक्षपञ्चाशद्धिकशततमोऽष्यायः ॥ १५७ ॥ ४९९४ ४ 
तुम्हारे लोहेके शख्राख्न भी अमी मोथरे नहीं हुए दै, कुरुक्षेत्रती भूमि भी अभी कीचडसे 
राहत स्वच्छ ह । तुम्हार घोड भी अभी तराताजा इं आर संनिक भी वेतन पाकर प्रसन्न 


हैं, अत; कृष्णको साथमं लेकर तुम कल युद्ध करो ॥ १८॥ 


॥ महाभारतळे उद्योगपर्षमें एक सो सत्तावतवा अध्याय समाप्त ॥ १५७॥ ४९९४ | 


१०२ ( महा सा डो ) 


८१० महाभारते । [ उल्कक्रयानपर 


* १५८ : 
सज्जण रमाण 
सेनानिवेशा संप्राप्य कैतव्यः पाण्डवस्थ ह । 
समागतः पाण्डवेयैयुविछिरम'माषत ॥१॥ 
संजय बोलि- पाण्डवोंकी सेना-शिविरमें पहुंचकर )कितवपुत्र उलूक पाण्डवॉके समीप 
जाकर राजा युधिष्ठिरसे यह वचन बोला ॥ १॥ 


आभिज्ञो दूतवाक्यानां यथोक्तं झवतो सम । 
दुर्योधनसभादेरं श्रुत्वा न कोदूथुम हसि ॥२॥ 
आप दूतके कर्मको जानते ही हैं, अतः दुयोधनने मुझसे जो .कुछ कहा दे, षह सव यथार्थ 


NN ७ 


रूपस कहूगा, सुनकर मर ऊपर काच न काजयगा ॥ २ ॥ 


झांधाष्ठिर उवाच 
डळक न जय लेडस्त बाइ त्य वंगतज्वर! । 
यन्ध्त चातराछस्य छग्चस्यादाचदाकानः ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे उलूक ! तुम्हें कुछ भी भय नहीं हे, अदीघदशी लो भी दुर्योधनका जो 
कुछ अभिप्राय है, तुम उसे निभीक होकर कह सुनाओ ॥ ३॥ 


सुजय उपाच 
ततो द्युतिमतां मध्ये पाण्डवानां सहात्मचास्‌। 
स्थानां च सर्वेषां कृष्णस्थ च यशस्विन; ॥४॥ 
द्रुपदस्य सपुन्नस्थ विराटस्य च सन्निधौ । 
सूनिपानां च सवेषां मध्ये वाक्यं जगाद ह ॥७५॥ 


संजय बोले- तब उळ महातेजस्वी महात्मा पाण्डव, सभी सृञ्जय, यशस्वी कृष्ण, पुत्रोके 
साहित द्रुपद ओर विराटके समीप तथा अन्य सब राजाओंके बीचमें यह वचन कहने 
लगा ॥ ४-५ ॥ 


इद त्वासब्रवीद्राजा घातेराष्ट्री महामना: । 
छुण्वतां कुरुचीराणां तन्निबोध नराधिप ॥ ६॥ 
Sw 


हे राजा युधिष्ठिर ! महात्मा राजा दुर्योधनने सब कोरवॉके संमुख तुमसे यह वचन कहा 
हें; तुम उसे सुनो ॥ ६ ॥ 


अध्याय १५८ ] उद्यागपर्व । ८१९ 


AAA SYN YY YY YY 


पराजितोऽसि यतन कृष्णा चानांयता सभाम्‌। 

शक्योऽमर्षो अनुष्येण कतुं पुरुषसानेमा ॥७॥ 
द्वे पाण्डय़ ! तुम स्वयं जुश्में पराजित हुए थे ओर द्रोपदी भौ सभार्म बुलाई गई थी, अत; 
अपने पौरुषम अभिमान करनेवाला पुरुष अवश्य क्रोधित हो सकता ईं ॥ ७ ॥ 

द्वाहूदोव तु वषाणि वने विष्ण्याद्रिवासिताः 

संवत्सरं विराटस्य दास्यमास्थाय चोषिता! ॥८॥.. 
हमने तुमको राज्यसे भ्रष्ट होकर बारह वर्ष वनमें रहनेके लिए भेजा था ओर तुम भी एक 
वर्षतक दासवृत्तिका अवलम्बन करके विराठके घरमें रहेथे॥८॥ 

अमर्ष राज्यहरणं वनवासं च पाण्डव । 

द्रौपद्याश्च परिछेश संस्मरन्पुरुषो भव ॥९॥ 
अतः, दे पाण्डव ! अपमान राज्यका हरण, वनवास और द्रौपदीके दुःखको स्मरण करके 
पुरुष बनो अर्थात्‌ अपना पुरुषार्थ प्रकट करो ॥ ९॥ 

अशक्तेन च यच्छं भीमसेनेन पाण्डव । 

दुःशासनस्थ साधर पायता यादे शक्यते ॥ १०॥ 
है पाण्डव | निवल होनेपर भी भीमने जो प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार उसमें यदि 
शक्ति हे, तो वह दुःशासनके रुधिरका पान करे ॥ १० ॥ 

लोहाभिहारो निवृत्तः कुरुक्षधमकदेमस्‌ । 

समः पन्था भूता योधाः शवो युध्यस्व सकेशवः ॥११॥ 
तुम्हारे सब शर्ख्राके संस्कार हो चुके हँ, कुरुक्षत्र भी इस समय कीचडसे रहित है, माग 
भा समतल हे, सनिक भा वतन पाकर प्रसन्न हँ, अत; कलद्दी कृष्णके साथ मिलकर सुद्ध 
करा ॥ ११॥ 

असमागझ्य भीष्मेण संयुगे कि विकत्थसे । 

आरुरुक्लुयथा सन्द पवत गन्धमादन ॥ १२॥ 
६ कन्तिय ! असे काई बुद्धिहीन मनुष्य गन्धमादन पर्वतके शिखरपर चढनेकी इच्छा 
करता ६, उसा प्रकार तुम युद्धम विना भोष्मका सामना किए ही अपनी व्यर्थ बडाई 
क्या करत ही ? ॥ १२ ॥ 

द्रोण च युध्यतां श्रेष्ठं शचीपतिसमं युधि । 

आज्त्वा सयुग पाथ राज्य कथसिहेच्छासि ॥ १३॥ 
जुद्धम इन्द्रक समान युद्ध करनेवाले, योधाओंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्यको बिना पराजित किये ही 
तुम किस तरद राज्य ग्रहण करनेकी इच्छा करते हो? ॥ १३ ॥ 


८१२ महाभारते । [ उलूकयानपः 
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ब्राह्मे धन्नुषि चाचा वेदथोरन्तरं इयोः । 


सुधि धुथेलाविक्षाआ्यबनाकधरसच्युतसर्‌ ॥ १४॥ 
द्रोणं मोहादुधा पाथ यज्जिगीषसि तन्छषा । 
न है शुश्स यातेन संर्छुन्सथितत गरिस्‌ ॥ १७ ॥ 


हे पाथ ! तुम जो अन्त्रवेद और थनुर्वेदमे आचाय, दोनों विद्याओर्मे पारंगत, युद्धम सदा 
अग्रभागमें रहनेवाले, अपराजित, महापराक्रमी ओर महातेजस्वी सेनापति द्रोणाचायको 
मोहमें आकर यद्धके द्वारा जीतनेकी अभिलाषा करते हो, वह सब तुम्हारा उद्योग व्यथ ही 
है। क्योंकि वायुने कभी सुमेरु पवंतको उखाड फेका हो, ऐसा हमने कमी नहीं 
सुना ॥ १४-१५ ॥ 
अनिलो या वहेन्मेरु औौदोपि निपतेन्महीज्‌ । 
युगं वा परिवतेत थथ्यचं स्याद्यथात्थ मास्‌ ॥ १६॥ 
यदि वायु कभी सुमेरु पर्वतको उडा सके, झुलोक भी पृथ्वीपर गिर पडे अथवा कालचक्र 
परिवत्तित हो जावे, तभी तुम मुझसे जो कुछ कहते हो वह सब सम्भव हो सकता है ॥ १६॥ 
को द्याभ्यां जीविताकाङ्क्षी प्राप्धाङ्ञभरिसदनम्‌ । 
गजो वाजी नरो वापि पुनः स्वस्ति जहान्त्रजेत्‌ ॥ १७॥ 
ऐसा कोनसा हाथीसवार, घुडसवार ओर मनुष्य है, जो जीनेकी इच्छा करता हुआ भीष्म 
ओर द्रोण इन दोनोंसे अश्व लेझर युद्ध करे और ङुशलतापूवक अपने घर लॉट जाए॥१७॥ 
कथमास्याघामिष्यालः संखछो दायणेब वा । 
रण जावन्विसुच्येत पदा भासलुपसए शत ॥ १८ ॥ | 
युद्धे भीष्म ओर द्रोणने जिसको मारनेका निश्चय कर लिया हे अथवा उनके अखकी चाटसं 
विद्ध होकर पावसे पृथ्वीको स्पश करनेवाला कोन मरण-घमशील मनुष्य जीतेजों वच 
स्ता हे! ॥ १८॥ 
कि बढुरः कूपशयो यथेमां न बुध्यसे राजचसूं समेताम्‌ । 
दराधषा दवचसूपक्ाशा शुचा नरन्त्रासत्रदशारंव व्यासम्‌ ॥ १९॥ 
तुम छुंएमें रहनेवाले मेढककी भांति मूढ होकर देवताओंसे रक्षित स्वगपुरीको भांति, राजा- 
आसे रक्षित, देवोंदी सेनाके समान अपराजय, अनेक राजाओंकी सेनाओंसे युक्त मेरी 
शक्तिको जान नहीं पा रहे हो ॥ १९ ॥ 
पच्य? पतीच्यैरथ दाक्षिणात्यैरुदीव्यकास्वोजशाकेः खशैश्च । 
शाल्वै। समत्स्ये! छुरुमध्यदेशैर्लेच्छे? पुलिन्दैद्रेविडान्ध्रकाञ्च्येः ॥ २०॥ 
यह सेना पूर्वीय, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य, औदीच्य, काम्भोज, शक, खश, शाव, मत्स्य, कुरु- 
मध्य, स्लेच्छ, पुलिन्द, द्रविड, आन्ध्र, कांच्य आदि असंख्य राजाओंसे रक्षित है॥२०॥ 
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नानाजनौघं घुषि सम्परवृद्ध गाङ्गं यथा बगजपारणा यस्‌ । 
सा च स्थित नागबलस्य मध्य युयुत्सस सन्द किसल्पघुळ् ॥ २१॥ 
अल्पबुद्धिवाले ! तुम संग्राममे इस अपार गङ्गावेगके समान पूणरूपसे बढे हुए अतएव अपरा- 
जेय, नाना मांतिके असंख्य वीर योद्धाओं ओर दवाथियोंकी सेनाके बीच स्थित मरे साथ 
युद्ध करनेकी किस प्रकारसे अभिलाषा करत हाँ? ॥ २१ ॥ 
इत्येचझुक्त्वा राजानं धन्नएुञं युधिष्ठिरम्‌ । 
अभ्यावृत्य पुनाजष्णुछुलकाः प्रत्याषत्त | २२ | 
उलूक घमंनन्दन राजा युथाएरस एसा कहकर फर अजुनका आर कझुख फरकर कहन 
लगा ॥ २२ ॥ 
आकत्यभानो युध्यस्व कत्थसेऽजुन ।क बहु । 
पर्याथात्खिद्विरितस्य नेतल्सिघ्याति कत्यनात्‌ ॥ २३॥ 
रे अलुंन ! तू झूठी बडाई त्याभकर युद्ध क्‍यों नहीं करता ? बेकार ही अपनी बहुत प्रशंसा 
क्यों करता है ? केवल बातोंहीसे युद्ध नद्दी सिद्ध होता, पूरी रीतिसे पराक्रमको प्रकट 
करनेपर ही उसकी सिद्धि होती है ॥ २३ ॥ 
यदीदं कत्थनास्सिध्येत्कमे लोके धनञ्जय । 
सर्वे भवेयुः सिद्धाथा बहु कत्थेत ढुगत्तः ॥ २३ ॥ 
रे अजुन ! लोकमें यदि अपनी बडाई करनेहीसे सब कमं सिद्ध हो जायं, तो सभी सिद्ध 
मनोरथवाले हो जाएं, क्योंकि बहुत दरिद्री भी आत्मप्रशंसा कर सकता है ॥ २४ ॥ 
जानानि ते बासुदेव सहायं जानानि ते गाण्डिवं तालजाचस । 
जानाभ्यतत्वाहरा नाइस्त याद्वा राज्य च ले जानच्चानो हरामि ॥ २८॥ 
में तेरे सद्दायक कृष्णको भी जानता हूँ, ताळके समान ऊंचे गाण्डीव धुपको भी जानता 
हूं आर तरे समान कोई वीर योद्धा नहीं हे, इसे भी जानता ईं, ओर यह जानकर भी तेरे 
राज्यका इरण किए हुए हूं ॥ २५ ॥ 
न लु पथायधर्सेण राज्य प्राप्नोति सूयसीस्न । 
सनसेव हि भूतानि घाता प्रकुरुते वचो ॥ २६ ॥ 
र पाथ ! मनुष्य छल आदि कमसे कमी राज्य नहीं प्राप्त कर सकता: विधाता ही एकमात्र 
अपने संकरपसे सबको उसके वशर्भ करता है ॥ १६ ॥ 
चयादश समा सुक्त राज्य विलपतस्तव । 
चूयखेच प्रशासिष्ये निहृत्य त्यां सबान्धवम्‌ ॥ २७॥ 
मन तरह वषातक तर राज्यका सोम किया; ओर तू केवल विछाप ही करता रह गया अब 
ठसका वन्घुचान्धवांके सहित मारकर बहुत दिनतक इस सम्पूर्ण राज्यका शासन करूँगा ॥२७॥ 
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क तदा गाण्डिवं तेऽञ्रूद्यत्वं दाखपणे जित; । 

क तदा भीमसेनस्य बलमाखीच फल्गुन ॥ २८ ॥ 
रे अर्जुन ! जब तू दासभावकी चाजीपर पराजित हुआ था, उस समय तेरा गाण्डीव धनुष 
कहां था और उस समय भीमसेनका बल भी कहां चला गया था १ ॥ २८॥ 


सगदाङ्वीससेनाच्च पाथोचैव सगाण्डिवात्‌ । 

न वे मोक्षस्तदा वोड्याहना छुष्णाबानिन्दि्याम्‌ ॥२९॥ 
उस समय निन्दारहित द्रोपदीके अतिरिक्त गदाथारी भीम आर गार्ण्डांचधारीके अजुनक 
हाथासे भी तुम लोगोंकी मुक्ति नही हुई थी ॥ २९ ॥ 


सा वो दास्यं ससापन्नान्मोक्षयायास सासिनी । 
असाडुव्यसमायुक्तान्दास्यकर्मण्यचस्थितान्‌ ॥ ३०॥ 
तुम लोग अमाचुपी दासमावको प्राप्त कर इम झोके दासकममे स्थित थे, उस समय 
भामिनी द्रोपदीने ही दास बने हुए तुम लोगोंको सुक्त किया था ॥ ३० ॥ 
अवोचं यत्वण्दतिलानहं चस्तथ्यभिव तत्‌ । 
घुता हि वेणी पार्थन विराटनगरे तदा ॥३१॥ 
मैंने जो तुमको षण्डतिल अर्थात्‌ नपुंसक कहा था, वह यथार्थ ही है; क्योंकि आगे जाकर 
अजुनने विराटनगरमें वेणी धारण की ही थी ॥ ३१ ॥ 


सूदकर्मणि च श्रान्तं विराटस्य महानसे । 

सीमसेनेन कौन्तेय यच्च तन्मम पौरुषम्‌ ॥ ३२॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! और विराटकी पाकशालामें भीम जो रसाइयेका काम करते करते थक जाता 
था, पह मेरा ही पराक्रम था ॥ ३२ ॥ 


एचमेय सदा दण्ड क्षात्रियाः क्षिय दधुः । 

अण्या कक्ष्या च वेण्या च संयुग यः पलायते ॥ ३३॥ 
जा संग्रामम भागता हं उस क्षत्रियका अगी- अन्त;पुरमं वेणी धारण करवाकर अथात्‌ 
नपुसंक बनाकर हा क्षात्रयजन दण्ड दिया करत है ॥ ३३॥ 


मभयाद्वासुदेवस्थ न चापे तव फल्शुन । 
राज्य प्रातिप्रदास्थासि युध्यस्व सहकेशव: ॥ ३४ ॥ 
रे अजुन ! में न कृष्णके मयसे अथवा न तेरे ही मयसे कमी राज्य दूंगा, अतः कृष्णक 
साथ मिलकर मुझसे युद्ध कर ॥ ३४ ॥ 
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न माया हीन्द्रजालं वा ऊुहका वा विभावणा । 

आएत्तशस्त्रस्थ में युद्ध बहान्त मातंगजेना! ॥ ९५ ॥ 
क्योंकि संग्राममें शस्त्रधारी मेरे सम्पुख आया, इन्द्रजाल ओर बाजीगरी कभी भयंकर नहीं 
हो सकती; बल्कि वह ्रोधहीको उत्पन्न करती है ॥ ३५ ॥ 


वासुदेवसहस वा फल्गुनानां शतानि चा । 

आसादय मामभोचेषुं द्रविष्यन्ति दिशो दश ॥ ३९ ॥ 
जिसका याण कभी व्यर्थ नहीं जाता ऐसे मेरे सम्मुख आकर सहस्रो. कृष्ण और सेकडों 
अजुन भी दसौं दिशाओंम भाग जाएंगे॥ ३६ ॥ 


संयुग गच्छ भीष्धेण भिन्धि वा शिरसा गिरिश । 

प्रतरेमं महागाधं बाहुन्यां घुदषोदधिश्र्‌ ॥ ३७॥ 
तू भीष्मके साथ संग्राम कर अथवा मश्तकसे पर्वतको तोड अथवा बाहुओंमें इस अथाह 
पुरुष-सागरको पार कर जा ॥ ३७॥ 

शारद्वतमहामीन विविशतिझबाकुलम्‌ । 

बृहहलससुचालं सोमदतितिसिङ्गिलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इस अगम पुरुषसागरमें कृपाचार्य महामीन, विविंशति मछलियोंका समुह बृद्दद्वल मद्दातरङ्ग, 
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आर सामद्त्तक पुत्र भारभवा तामाङ्ग हूल ह ॥ ३८॥ 


दुःशासनौघं शलशल्यमत्स्यं सुवेणचिज्रासुधनागनकम्‌ । 

जयद्रथाद्रं पुरुमित्रगाधं दुमषणादं शकुनिप्रपालम्‌ ॥ ३९॥ 
दुःशासन प्रवाह, कण और शल्य मत्स्य, सुपेण और चित्रायुध नाग और मगर, जयद्रथ 
पवत, पुरुमत्र गम्भारता, दुमषण जल आर शकुनि झरना हे॥ २९ ॥ 


शास्त्रचमक्षय्यमतिप्रवृद्ध यदावगाष्म अभनष्टयेत्ताः । 

भविष्यसि त्वं हतसवेवान्धवस्तदा नस्ते परितापमेष्यति ॥ ४०॥ 
रे पार्थे ! इस अक्षय शद्धप्रवाइसे युक्त पूर्ण रीतिसे वढे हुए पुरुप-सागरको तरता हुआ 
जव तू परिश्रमसे थक कर चेतनारहित हो जावेगा और तेरे बन्धुबान्धव मारे जावेंगे तब 
तेरा मन बहुत संताप प्रास करेगा अथात्‌ तब तू बहुत संतप्त होगा ॥ ४०॥ 
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तदा मनस्ते निदिवादिवाशुवेनिवतितां पार्थ महीवशासनात्‌ । 
राज्यं पशास्तुं डि खुदुलेम त्यया बुभूषता स्वर्ण इयातपस्थिमा ॥ ४१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अएपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥ ॥ ५०३५ ॥ 
हे पार्थ | पापी मलुष्यका चित्त जैसे स्वर्थकी अभिलापासे निवत्त होजाता है, वेसे ही 
पृथ्वीको शासन करनेकी असिलावासे तेरा अन्तःकरण भी निवृत्त हो जावेगा, क्योंकि तपसे 
हीन पुरुषके स्वर्ग पानेकी आश्वाके समान इस प्रशंसनीय राज्यको ग्राप्त करना तेरे लिए 
बहुत ही कठिन काय है ॥ ४१ ॥ . 
॥ महाभारतके उद्योगपर्चम एक सो अट्टावनर्वा अध्याय समाप्त ॥ १५८ ॥ ५०२५ ॥ 
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उळूकस्त्वजुनं ज्यों यधोच्त वाक्घमत्रवीत्‌। 

आकीविषभिव कुड तुदन्वाक्यरालाकथा ॥१॥ 
संजय बोले- हे महाराज! उलकने क्रोधसे पूरित विषधारी सपके समान वचनरूपी शलाकासे 
अजुनको ओर ज्यादा पीडित करते हुए दुर्योवनके कहे हुए सव वचनाको फिर कहना 
आरम्भ किया ॥ १॥ 

तस्य तठ्ठचनं श्रत्वा रुषिताः पाण्डवा भरास । 

भागव खूशसकुद्धाः कतव्यन प्रघाषताः ` ॥२॥ 
पाण्डवछाग पहिलेहीसे कद्ध हो रहे थे; इस समय उसके उन वचनोंको सुनकर विशेष 
करके कितवपुत्र उळूळक द्वारा भौ तिरस्कृत होकर ओर ज्यादा क्रोधर्म भर गये ॥ २॥ 

नासनेब्ववतिछन्त याहश्चैच विविक्षिपुः 

आशीविषा इव क्रद्धा वीक्षाश्वक्लुः परस्परस ॥३॥ 
वे अपने आसनॉपर बेठे नहीं रह सके अर्थात्‌ उठकर खडे हो गए । ऑर झुजाआंको फट- 
कारने लगे तथा क्रुद्ध हुए हुए भयंकर विषधर सांपोंके समान एक दूसरेके सुखकी ओर 
देखने लगे ॥ ३ ॥ 

अवाक्दिरा भीमसेनः सखुदैक्षत केशव । 

नेश्नाभ्यां खोहितान्ताभ्यामाशीविव इव श्वसन्‌  ॥४॥ 
भमिसेन नीची गदेन करके महाविषधारी सपकी भांति सांस लेते हुए लाल प्रान्त भागवारे 
नेत्रोंस कृष्णकी ओर देखने लगे ॥ ४ ॥ 
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आते वातात्मजं दष्टा कोधेनाभिदतं श्रम । 

उत्स्मयान्नच दाशाहे) केतच्य पत्यनापत ॥५॥ 
तब कृष्णे वायुपुत्र भीमसेनको अत्यन्तक्रुद्ध और व्याकुल देखकर इंसकर कितवपुत्न उलूकसे 
कहा ॥५॥ 

प्रयाहि शीघं कैतव्य जूयाव्वेव खुथोधनभ । 

शरुतं वाक्य गृहीतोष्थों मतं यत्ते तथास्तु तत्‌ ॥६॥ 
हे उलक ! तुम शीघ्र यहांसे जाकर दुर्याधनसे कहो, कि तुम्हारा वचन भी सुना गया 
ओर अर्थ भी ग्रहण किया गया । तेरा जेसा विचार हे, वेसा ही होगा ॥ ६॥ 


मद्वचश्वापि भूयस्ते वक्तव्यः स सुयोधन; | 
श्व इदानी प्रहदयेथाः पुरुषो भव दुर्मते ` ॥७॥ 
हे उळूक ! तुम मेरे इस वचनको भी दुर्योधनस कहना, कि कल इस समय हमारा पराक्रम 
देख लेना ओर, हे दुश्चुद्धे ! तू भी पुरुष हो ॥ ७॥ 
मन्यसे यच सूढ त्वं व योत्स्थति जनादँमः । 
सारथ्यन घत? पाथारात त्व न वबिनाचषे च ॥ ८ ॥ 
रे मूढ ! तू जो ऐसा समझता हे, कि पाण्डवॉने कृष्णको केवल सारथी कर्षके लिए चुना 
है, इससे वह युद्ध न करेंगे; ऐसा समझ कर दी जो तू निर्भय हो रहा है॥ ८ ॥ 
' जघन्यकालमप्येतङ्चेद्यत्सवपार्थिवान्‌ । 
निदेहेथमहं क्रोधातृणानीच हुताशनः ॥९॥ 
वैसा अन्तिम सभयर्म भी न होगा; क्योंकि क्रुद्ध होनेपर में वृणसमूहको भस्म करनेवाले 
अभिकी भांति सब राजाओको भस्म कर सकता हूँ ॥ ९॥ 
युधिश्ठिरनियोगातु फल्गुनस्य सहात्ननः 


करिष्ये युध्यमानस्य सारथ्यं विदितात्मनः ॥१०॥ 
किन्तु युविष्टिरकी आज्ञासे युद्धम प्रवृत्त हुए आत्मज्ञानी महात्मा अ्ुनके रथका सारथी ही 
नुगा ॥ १०॥ 
यद्युत्पतसि लोदांस्त्रीन्धयाविशसि स्ूललम्‌। 
लच तत्राउनरथ प्रभात द्र्यसञत: ॥ ११॥ 
तू यदि तीनों लोकको मी लांघकर भाग जवि अथवा पृथ्वीमें भी घुस जाये, तो भी अगले 
दिन तू उसी उसी स्थानपर अजुनके रथको आगे आगे देखेगा ॥ ११॥ 
१०३ ( महा. मा. उद्योग. ) 


अत चाही 


८१८ मद्वाभारते । [ उळूकयःनपः 


यच्चापि सीमसेनस्थ अन्यस मोघगजित््ष्‌ । 

दुःशासनस्य दघिरं पीतामित्ययधार्थतास्‌ ॥ १२॥ 
तू भीमसेनका गरजना व्यर्थ समझता है; परन्तु तू यह समझ ले झि भीमने दुःशासनके 
रुधिरका पान कर ही लिया है ॥ १२ ॥ 

न त्यां समीक्षते पाथो नापि राजा युधिष्ठिर; । 

न भीमसेनो न यमौ प्रतिरूलप्रभाविणश्ष्‌ ॥१३॥ 

॥ इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकोन5पश्यधिकशततमो ५ध्यायः ॥ १५९ ४ ५०४८॥ 
और यह भी जान ले छि विरुद्ध वचन बोलनेवाले तुझे अजुन, युधिष्टिर, मीम, नकुल, 
सहदेव कोई भी कुछ भी नहीं समझते ॥ १३ ॥ 
॥ पदाभारतळे उद्योगपर्चमे पक सो उनसठवाँ अध्याय समाप्त ४ १५९ ॥ ५०४८ ॥ 


संजय उपाच 
दुर्योधनस्य तद्दाक्थ निशस्थ अरतषेज; । 
नेचार्थानतिताञाभ्यां कैतव्यं सखुदैक्षत ॥१॥ 
~ WW 


संजय बोले- दुर्योधनके बचनोंको सुनकर भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ जजुनने अत्यन्त लाल छाल 
बेत्रोसे उलकको देखा ॥ १ ॥ 


ख केशवमभिपेक्ष्ष ुडाकेशो महाथक्या! 
अभ्य'नावत कतव्य प्रणूह्ा विपुल जुजस्‌ ॥ २॥ 
महायक्षस्वी अजेन कृष्णकी तरफ देखकर तथा अपनी विशाल भजाओंको फेढाकर कितवपुत्र 

उळूळसे यह वचन बोले ॥ २ ॥ 

स्ववीय यः समाश्रित्य समाहयति चै परान । 

अजीत; पूरयञ्शक्ति स चे पुरुष उच्यते ॥ ३ ॥ 
जो पुरुष अपने पराक्रमका सहारा लेकर निर्भय होकर तथा अपनी शक्तिको भरपूर संग्रहीत 
करके शत्रुओंकी युद्धके लिए निमंत्रित करता है उसको ही पुरुष कइ जाता है॥ ३ ॥ 


परवीय समाश्रित्य यः समाहयते परान्‌। 

क्षत्रबन्धुरशक्तत्वाछ्कोके स पुरुषाधमः ॥ ४॥ 
परन्तु जो पराये बलका सहारा लेकर गत्रुओको आवाहन करता है, उसे पुरुषामे असमथ 
अघम क्षत्रिय-पुरुष कहते हैं ॥ ४ ॥ 


अध्याय १६० ] उद्योगपर्दै । ७१९ 
FESS 
स त्वं परेषां चीयेण मन्धसे वीयमात्मनः । 
स्वय कापुरुषा सूढ परांश्च क्षप्ठासच्छास ॥५॥ 
रे मूर्ख ! तू भी पराये वलके कारण अपनेको बलवान्‌ समझ रहा दे आर स्वयं कापुरुष 
होकर मी दूसरोंपर कापुरुष होनेका आक्षेप करना चाहता है ॥ ५॥ 
यस्त्वं वृद्धं सवराज्ञां हितवुद्धि जितेन्द्रियम्‌ । 
मरणाय महायुड दाक्षायत्वा वंकत्यस ॥ षे ॥ 
तू जो सव राजाओं बूढे, हित करनेवाले, इन्द्रियोको जीतनेवाले, महाचुद्धिमान्‌ मीष्मको 
मरनेके लिए तैयार करके अपनी वृथा बडाई कर रहा है ॥ ६ ॥ 
भावस्ते विदितोऽस्मामिदुवद्ध कुलपांसन । 
न हनिष्यन्ति गाङ्गेघं पाण्डवा घृणयेति च ॥७॥ 
उसका अभिप्राय हम लोगोंको विदित हे । रे कुलकलंकी दुश्बुद्ध ! तेरा यह अभिप्राय है, 
कि पाण्डव दया करके गंगानन्दन भीष्मको नदी मारेग ॥ ७ ॥ 
यस्य वीय समाश्रित्य घातराष्ट्र विकत्यसे । 
हन्तास्मि प्रथमं भीष्म सिषतां सवघन्विनास्‌ ॥८॥ 
रे दुर्योधन ! तू जिसके चढका सहारा लेझर वथा गवे कर रहा है; उती भीष्मको भें सब 
घचुधारियाँके देखते देखते सबै पहिले मारूगा ॥ ८ ॥ - 
कतव्य गत्वा भरतान्समेत्य सुयोधनं धातराष्ट्रे ब्रवीहि । 
तथेत्याह अजुन; सव्यसाची निशाव्यपाये अविता विभर्दः ॥९॥ 
दे उळूक ! तुम कोरवाके बीचमें जाकर धतराष्ट्रपुत्र दुयोधनसे यह बचन कहो, कि सव्य- 
साची अजुनन भी यही बचन कहा दे; रात चीतनेपर सवेरे ही युद्ध आरम्भ होगा ॥९॥ 
यट्घोऽन्रवाद्वात्यभदीनसत्त्वो सध्ये छुरूणां इषयन्सत्यसन्धः 
अह्‌ हन्ता पाण्डवानासनाक दाल्वयक्ाश्चात सन्नष मार! ॥ १० ॥ 
महापराक्रमी सत्यप्रतिज्ञा करनेवाले भीष्मने कुरुगणके बीच सबके आनन्दको बढ़ाते हुए 
यह जो कहा है कि “ में पाण्डवोकी सेना ओर शारवके लोगोंको युद्धमें माझंगा, इसका 
भार मेरे ही ऊपर है ॥ १० ॥ 
न्यानइ द्रोणसूते हि लोकं न ते भयं विद्यते पाण्डवेभ्य! । 
ततो हि ते लव्धतमं च राज्य क्षय गताः पांडवाश्वेति भावः ॥११॥ 


he ७०, ४० ~ ~ ~ = = + + hn कर 

में द्राणाचायक विना भा अकेला ही सब लोगोंका संहार कर सकता हूँ; अतः पाण्डवास 
तुम्हें कुछ भय नहीं हे!” भीष 

तुम्ह कुछ भ ।  भाष्यके इस कथनसे तुम ऐसा मान चेठे हो कि सब राज्य तुम्हारा 


ही झे गया हे ओर पाण्डव लोग सदाफे लिये नष्ट हो गए हें ॥ ११ ॥ 


चँ 


४ 


८२० महाभारते । [ उळूकयानपवे 


स दर्पपूर्णा न समीक्षसे त्यलनर्थमात्मन्यपि वर्तेमानम्‌ । 
तस्मादहं ते प्रथम समूह हन्ता समक्ष कुरदद्धलथ ॥ १२॥ 
इस कारण तुम अभिभानके कारण मतवाले होकर, अपनेम जो सव अनथ विद्यमान हैं, उन 
भी तुम नहीं देख पाते हो । इसलिए तुम्हारे संमुख ही न कुछुआम सबसे वृद्ध भीष्मको 
युद्धम सबसे पडिले मारूगा ॥ १३ ॥ 
सूर्योदये युक्तसेनः प्रतीक्ष्य ध्वजी रथी रक्षत सत्यसन्धम्‌ । | 
अहं हि वः पछ्यतां द्वीपमेन रथाद्गीष्मं पातयितास्मि वाणेः ॥१३॥ 
सयके उदय होते ही तुम रथी, भ्वजधारी और सेनासे युक्त होकर सत्यप्रतिज्ञा करनेवाले 
ष्मकी रक्षा करो, क्योंकि तुभ लोगॉके संमुख ही भै डीप अथात्‌ रक्षकस्वरूप महावीर 
भीष्मको अपने तेज बाणोंकी सहायतासे रथर्मसे एथ्वीपर मारकर गिराऊंगा ॥ १३ ॥ 
म्वोसूते कत्यनावाव्त्यं विज्ञास्यति सुयोधनः । 
आदित दारजालेन भया ष्ट्रा पितामहप्त्‌ ॥ १४ ॥ 


दुयधिन छल 1पतामह अष्मिका मर बाणास पाडत हाता हुआ देखकर अपना बडाई 
फलका जान जाएगा ॥ १४ ॥ 


यदुक्तत्र सभामध्ये पुरुषो हस्वदशेनः । 


कुठून अमसनन आता दुःशासनस्तव . ॥ १७॥ 
अघसज्ञा नित्यवरा पापबुदिदशंसद्धात्‌। 
सत्था प्रतिज्ञा नाचराद्द्रक्यसे ता सुयोधन ॥ १६॥ 


क भ 


रे दुर्योधन | भोमसेनने क्रोधसे भर कर समाक्ने घीचम तुम्हारे भाई नीच अधी, सदा 
वेरी, पापी, दुष्ट, अथम पुरुष दुःशासनसे जो छुछ वचन कहा था, उस सत्य-प्रतिज्ञाको 
तू शाप्र ही पूरा हात देखगा ॥ १७-१६ ॥ 
आमिसानस्य दपस्थ छाधपादष्यथास्तथा । 
नंष्डुयेस्थावलेपस्थय आत्मसरभावनस्थ च ॥ १७॥ 
आभिमान, गर्व, क्रोध, कडं वचन, निष्ठुरता, दप, अपना बडाई ॥ १७॥ 
नदासतायास्तंदण्यस्य धभविठ्ठूवणस्थ च । 
अधर्मस्यातिवादस्य वृद्धातिक्रमणस्य च ॥ १८॥ 
निदूयता, टढापन, घमस इष, अघम, निन्दा, बूढाफि बचनाका अनादर ॥ १८॥ 
द्शेनस्य च वक्तस्य कुत््नस्यापनथस्थ च । 
द्रक्यास त्व फल ताब्रमाचिरण सुयोधन ॥ १९॥ 


हमारी तरफ वक्रता या टेढेपनसे देखनेका तथा हमारे सम्पूर्ण राज्यके हरनेका आदि सव 
बुरे कमका फल भी, दे सुयोधन ! तू शीघ्र ही भरी भांति देखेगा ॥ १९ ॥ 


ही. 
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याखुदेवद्वितीये हि भायि कुद्धे नराधिप । 
आशा ते जीविते सूढ राज्ये चा केन इंठुना ॥ ९०॥ 
रे राजन्‌ ! रे मूढ ! कृष्णको सहाय बनाकर भेरे कुद्ध होनेपर तरे प्राण आर राज्यका 
आशा केसे की जा सकती ह£१॥ २० ॥ 
शान्ते भीष्मे तथा द्रोणे सूतपुजे च पातिते। 
निराशो जीविते राज्ये पुत्रेषु च भविष्यसि ॥ २१॥ 
भे जिस समय भीष्म और द्रोणाचार्य शान्त अर्थात्‌ गतप्राण हो जाएंगे और खतपुत्र कर्णको 
भी मार गिरा दूंगा, तब तू अपने जीवन, राज्य और पुत्रसे निराश हो जायेगा ॥ २१॥ 
भ्रावूणां निधनं चट्टा पुचाणां च खुयोधन । 
भीअसेनिन निहतो दुष्कृतानि स्मरिष्यसि ॥ २२॥ 
२.सुयोधन ! तू अपने भाई और पुत्रोंका मरना सुनकर और स्वयं भीमसेनकी गाते 
विकल होकर अपने किये हुए सब पार्पोकी स्मरण करेगा ॥ २२ ॥ 
न द्वितीयां प्रतिज्ञां हि प्रतिज्ञास्यति केशव; । 
सत्यं जवीस्थई दोतत्सवे सत्यं अविष्यति ॥२३॥ 
रे भूत्ते ! केशव दोवार कभी प्रतिज्ञा करना नहीं जानता । तुझसे सत्य ही कहता इं, कि 
भेन जो कुछ बचन कहे हँ, बे सब सत्य होंगे ॥ २३ ॥ 
इत्युर्तः प्तय राजस्तठ्वात्थसुपचाय च । 
अलुज्ञातो नियत पुनरेव यथागतम्‌ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार कहे जाने पर ।केतवपुत्र उळूक उन बार्ताको अच्छी तरद्द समझ 
और याद करके युधिष्ठिरसे आज्ञा लेकर जेसा आया था, पैसा ही लोट गया ॥ २४ ॥ 
उपावृत्य लु पाण्डुभ्यः केतव्यो धुतराद्जम्‌ । 
गत्या यथोक तत्खवसुवाच कुरुसंसदि ॥ २५ ॥ 
पाण्डवाळ पासस लाटकर कितव-पुत्र उळूकने धृतराष्ट्रे पुत्र दुर्योधनक पास जाकर कौरबोकी 
सभामें सब बातें ठीक ठीक कह सुनाई ॥ २५ ॥ 
शवाजुनयोचाक्थ निशस्थ मरतचे मः 
दुःशासन च कण च शाकुनि चाभ्यभाषत ॥ २६॥ 


तब, भरतश्रष्ठ ! दुयाधन कृष्ण अजुनके वचनोंको सुनकर दु;शासन, कर्ण और शङ्का 
बोल} ॥ २६ ॥ 
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आज्ञापघत राज्ञश्च वलं मित्रवलं तथा । 
यथा प्राणुदयात्सवा धुक्तां तिष्ठत्यनीकिनी ॥ २७॥ 
कि तुम लोग राजाओं और अपनी ऐेनायॉंमें यह आज्ञा कर दो पकै र्यके उदय दोनेसे 
पहिले ही सम्पूर्ण सेना युद्धे लिए सजके खडी रहे ॥ २७॥ 
तत? कर्णेसमादिछा दूताः प्रत्वरिता सय । 
उष्टवाभीमिरप्यन्ये सदस्वेश्व महाजवेंः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर कर्णकी आज्ञा पाते दी दूत लोग रथ, उंट और वेगवान्‌ घोडोंपर चढकर ॥२८॥ 
तूणे परिययुः सेनां कृत्स्नां कणस्य शासनात्‌ । 
आज्ञापयन्तो राजञस्तान्योग! प्रागुदयादिति ॥ २९॥ 

॥ इति श्रीवडाभारते उद्योगपर्वणि पष्टयाधिकशाततमो 5धयाय; ५१६०४ समातसुळूकयानपवे ॥५०७७॥ 
कर्णकी आज्ञाक अनुसार सब सेनामें घूमकर र्यके उदय दोनेके पहिळे सेनाको युद्धके 
निमित्त सजाकर तेयार रखनेकी आज्ञा देनेके लिये गये ॥ २९ ॥ 

॥ ब्रहाभरतके उद्योगपर्वेमे एकलो लाठवां अध्याय समात ॥१६०॥ उत्लूकयानपचे समाप्त ॥५०७७॥ 


सण्जथ षाचे 
उल्कस्य वच! थुत्वा छुन्तीषु्ो युविछिरः । 
सेना विधोपयाभास घृट्यस्नपुरोगमामू ॥ १ ॥ 
संजय बोढे- उळूककी वाद सुनकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने घएयम्नके नेतृत्वमें युद्ध करनेवाठी 
सनाको युद्धके लिए यात्रा करनेकी आज्ञा दे दी ॥ १॥ 


पदातिनीं नागवर्ती रथिनीमन्वदुन्दिनीस्‌ । 

वतलुर्विधचलां सीमामक्म्पयां एथिचीमिय ॥ २ ॥ 
पृथ्वीकै समान स्थिर, पेद्छ, हाथी, रथ और घोडोसे युक्त वह भयंकर चतुरङ्िनी 
सेना ॥ २॥ 

मीमससेनादिशिणुप्तां साऊनेश महारथै। । 

,_ घुृष्टयुब्ववच्चां दुर्गा सागरस्तिभितोपमाम ॥३॥ 

ृषटधुम्नके बशमें चलती हुई, अजुन आम आदि महारथी वीरोंसे रक्षित होकर काठेनतासे 
पार जाने योग्य समुद्रको भांति दीखने ठगी ॥ ३ ॥ 
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तस्यास्त्वग्ने महेष्वासः पाक्षाल्यो चुद्धदुम॑दः । 
द्रोणप्रेष्छुरनीकानि धृष्टयुड्नो प्रकषेति ॥ ४॥ 
मद्दाधनुर्घारी, द्रोणाचार्यके वधकी इच्छा करनेवाला युद्ध करनेमें अत्यन्त साहसी धृट्टयुम्न 
उस सेनाके आगे होकर सैनिकोका नेतृत्व कर रहा था ॥ ४ ॥ 
यथाबलं यथोत्साहं रथिन; सखुपादिरात्‌ । 
अजुन सूतपुत्राय भीमं दुयोधनाथ च ॥५॥ 
इस धष्टयम्नने बल और उत्साहके अनुसार रथियोको युद्ध करनेके लिए आज्ञा दी । कणेके 
लिए अजुनकों, दुर्योधनके लिए भीमको ॥ ५ ॥ 
अश्वत्थाम्ने च नकुल शैब्यं च कृतवमणे । 
सैन्धयाच च वाष्णेयं युयुधावश्ुपादिशल्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्वत्थामाके लिए नकुलो, कृतवमोके लिए शेव्यको और जयद्रथे लिए वृध्णिवंशीय 
युयुघानको नियुक्त किया ॥ ६ ॥ 
शिखण्डिनं च भीष्माथ प्रझुखे खलकल्पयत्‌ । 
सहदेवं शकुनथे चाकितानं शलाथ च ॥७॥ 
भौष्मके लिए शिखण्डीको आगे नियुक्त किया । शकुनिके लिए सहदेवको, शलक लिए 
चेकितानको ॥ ७ ॥ | 
घृष्टकेतुं च शल्याय गौतबायोत्तमौजसम । 
द्रौपदेयांच्य पञ्चभ्यस्तरिगलेश्धः समादिशत्‌ ॥८॥ 
यके लिए धष्टकेतुको, कृपाचायके लिए उत्तमोजाक्ो ओर त्रिगत्तासे युद्ध करनेफे लिए 
द्रोपदीके पांचों पुत्रोंको नियुक्त किया ॥ ८ ॥ 
वृषसेनाय सोअद्र रोषाण! च जहीक्षिताक्ष । 
समर्थ तं हि भेने वै पा्थोदभ्याधिकं रणे ॥९॥ 
वृषसेन ऑर शेपराजाओंसे युद्ध करनेके लिए अमिमन्युको नियुक्त छिया; क्योंकि उस 
अभिमन्युको वह अजुनसे भी युद्ध करने अधिक सामर्थ्यवान समझता था ॥ ९॥ 
एवं विभज्य योधांस्तान्प्र्थक्च सह वेव ह। 
ज्वालाचणों महेष्वासो द्रोणबशमकल्पथत्‌ ॥१०॥ 
तेजस्वी अभ्निकी ज्वालाके समान वणवाले, महाधनधीरी सेनापति घष्टद्यम्नने सब योद्धाओंका 
एथकू एथकू आर इकडे रूपम विभाग करके द्रोणाचायंको अपना अंश निश्चित क्षिया ॥ १ ०॥ 
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घष्ठयुम्नों महेष्वासः सेनापातिपातिस्ततः! । 

विधिवदृव्यूद्य मेधावी युद्धाय शतधानश्चः ॥ ११॥ हि 
इस प्रकार यहाधनधारी, सेनापतियोंका मी पति, युद्ध करनेका इच्छावाला वाद्मान्‌ 
धुश्चुम्न व्यूड बनाकर युद्धके लिए तेयार होकर ॥ ११ ॥ 

यथादिष्टान्यनीकानि पाण्डवानालथोजयत्‌ । 

जयाय पाण्डुपुन्राणाँ यत्तस्तस्थौ रणाजिरे ॥ १२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्षणि पकपष्टयथिकशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ ५०८९ ॥ 
सम्पूर्णे पाण्डवोकी सेनाको सजाकर- पाण्डबॉके जयके निमित्त रणभूमिम शाकर खडा 
हुआ ॥ १३ ॥ | 

॥ मद्दामाण्तके उद्योगपर्वमे एकसो इकसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ १६१॥ ५०८९॥॥ 


( पीथे 3 
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, प्रतिज्ञाते फल्गुनेन वधे सीष्मस्थ संजय । 

केमझुचन्ते से गन्दा पुत्रा छुथाधनादय। ॥१॥ - 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! अजुनने युद्धमें भीष्मक वध करनेकी प्रतिज्ञा की, इसको 
सुनकर मेरे नीचघुद्धि पुत्रोने क्या किया ? ॥ १॥ 

हतभ्षव हि पश्यासि गाङ्गेयं पितरं रणे । 

याशुदेवसहाथेन पार्थेन रढधन्वना  ॥२॥ 
कुष्णकी सहायतासे युक्‍त इढ धनुधारी अजुनने घुद्भमें अपने पिता गङ्गानन्दच भीष्मका 
बध मानों कर ही डाला है, ऐसा ही में समझता हूँ ॥ २ ॥ 

स चापरिभ्षितप्रज्लस्तच्छत्वा पार्थमाबितल । 

किझुकवान्महंब्वासा 'आष्सः प्रहरता वर!  _॥R॥ 
हे संजय ! अर्जुनी प्रतिज्ञा सुनकर वह महाबुद्धिमान्‌ , मदाधबुर्घारी, शत्रुओपर प्रहार 
करनेयालॉमें श्रेष्ठ भीष्मने क्या कहा ? ॥ ३ ॥ 

सेनापत्यं च सम्प्राप्य कौरयाणां धुरन्धरः । 

किमचेष्टल गाङ्गेयो महावुदिपराकभः ॥४॥ 
कोरवा्स घुरन्धर, महाबाड़े आर पशक्रमस युक्त आष्मन सेनापति बजकर किस अकारस 
उद्योग किया ? ॥ ४॥ 
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ततस्तत्सञ्जयस्तस्मै सर्वमेव न्यवेदयत्‌। _ 

यथारक्तं कुरुवद्धेन भीष्मेणामिततेजसा आ ॥ ६ ॥ 
वैशम्पायन वोले-, तदनन्तर संजयने अत्यन्त तेजस्वी कोरवॉंमें वृद्ध भीष्णने जेसा कहा था, 
बह सम्पूणं वृत्तान्त धतराष्ट्रसे कह सुनाया ॥ ५ ॥ 

सन्जय उपचि 

सेनापत्यमच्चपाप्य भीष्मः शान्तनवो नप । 

दुर्थोधनञ्ुवाचेंदं वयनं हर्षयन्निव ॥ ६॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! शन्तजुंपुत्र भीष्म सेनापति होकर दुर्योधनको आनन्दित करते 
हुए यह वचन बोले ॥ ६ ॥ 

नमस्कृत्या कुमाराय. सेनान्ये राक्तिपाणये । 

` अहं सेनापतिस्तेऽय भविष्यामि न संशय; ॥ ७॥ 

में शक्तिको हाथमे धारण करनेवाले सेनापति स्पामिकात्तिकको नमस्कार करके आज तुम्हारा 
सेनापति बर्नूशा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ७॥ 

सेमाकमण्यभिज्ञोऽस्मि व्यूहेषु विविधेषु च। 

कम कारयितुं चेव भतानप्यभथरतांस्तथा ॥ ८ ॥ 
भै सेनाका कमे ओर अनेक भाँतिके व्यूह रचने म निपुण हूं ओर वेतन पानेवाले तथा 
मित्रतासे इकट्ठे हुए सेनिक पुरुषोंसे जेसा कम कराना उचित है, बह भी जानता हूं ॥८॥ 

यात्रायानेषु युद्धेषु लब्धप्रशमनेषु च । 

खश वेद महाराज यथा वेद बृहस्पतिः ॥९॥ 
हे महाराज ! युद्धयात्रा, युद्ध ओर दसरेके शख्नांका निवारण तथा प्रतीकार करनेळे बारेम 
मं उतना हा ज्ञानवान है जतन कि बृहस्पाते ॥९॥ 

व्यूहानपि महारममान्देवगान्धवेभानुषान । 

तरह मोहायेच्यामि पाण्डवान्व्येतु ते ज्वरः ॥१०॥ 
में जो देवता, गन्धर्वे और मनुष्य सम्बन्धीय सब व्यूहकी रचना करना जानता हूँ, उसीसे 
पाण्डाको मोहित करूंगा; अतः तुम अपनी सब चिन्ता दूर करो ॥ १०॥ 

सोऽहं योत्स्यामि तत्त्वेन पालयंस्तव वाहिनीम्‌ । 

यथावच्छास्त्रतो राजन्व्येलु ते मानसो ज्वरः ॥ ११॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारी सेनाकी सव प्रकारणे रक्षा करते इए में शास्रे अनसार निष्कपट 


चित्तसे युद्ध करूंगा, अतः तुम्‌ अपनी सब मानसिक चिन्ता और शोक दूर करो ॥ ११॥ 
१०४ (महा. भा. 7२ - 
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न विद्यते मे गाङ्गेय भय देवासुरेष्वपि । 

समस्तेषु महाबाहो सत्यमेलङ्गवीि ते ॥ १२॥ 
दुर्योधन बोले हे महाबाहो गङ्गानन्दन भीष्म ! में तुमसे यह सत्य वचन कहता हूं कि 
सम्पूर्ण देवता और असुरासे मी झुझे भय नहीं है ॥ १२॥ 

कि पुनस्त्वयि ढुधर्षे सेनापत्ये व्यवस्थिते । 

द्रोण च पुरुषव्याघ्र स्थित युद्धा चनांन्दानं ॥१३॥ 
फिर तुम्हारे समान अह्वावार पुरुषक सनापाठ हान आर पुरुषास द्रोणाचायके प्रसन्नता- 
पूर्वक युद्धमें उपस्थित दोनेपर मुझे भय नहीं रहेगा, इसमें कोनसा सन्देह दै ? ॥ १३ ॥ 

अवद्भयाँ पुरुषाग्य्याभ्याँ स्थिताव्यां विजयो सम । 

न दुर्लभं छुरुश्रेछ देवराज्यमपि श्रवम्‌ ॥ १४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! पुरुषोमे ग्रुख्य आप दोनों महावीर पुरुषोंके स्थित होनेपर मेरी निश्चय ही 
बिजय होगी; विजयको तो वात ही कया है, देवताओंका राज्य मी मेरे लिए मुझे दुरु 
नहीं है॥ १४ ॥ 

रथसंख्यां तु छात्स्न्येन परेषामात्मनस्तथा । 

तथेवातिरथाना च वेत्तमभिच्छासि कोरव ॥ १५ ॥ 
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हे कौरव ! अब शत्रओळी और आपकी सेनामें कितने रथी और अतिरथी हैं, उनको में 
जाननेका इच्छा करता हूं ॥ १५ ॥ 

पिताभहो हि कुराल! परेषामात्मनस्तथा । 

ओतुमेच्छार्थह सच सहेसियेसुधाधिपेः ॥ १६॥ 
हे पितामइ ! आप अपने ओर शत्रपक्ष्के वीरॉको अच्छी तरह जानते हैं, अत! में इन 
सम्पूणं राजाअकि सहित इस वृत्तान्तको सुननेकी अभिलाषा करता हूं ॥ १६ ॥ 

भीष्म उपाच 

गान्धारे शुणु राजेन्द्र रथसंख्यां स्वके बले । 

ये रथाः एथिवीपाल तयेवालिरथाञ्च ये ॥१७॥ , 
भीष्म चोले- हे गान्धारीनन्दन राजेन्द्र ! अपनी सेनामें राथियोंकी संख्या सुनो, हे राजन्‌ ! 
जो रोग रथी और अतिरथी हैं, उनको में गिनता हूं ॥ १७॥ 

बहूनीह सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च। 

रथाना तव संनाया यथाएुख्यं तु मे कणु ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी सेनामें कई सहस्र, कई लाख और अनेक अघुद रथी हैं; उनमें जो 
युज्य द, उनका नाम कहता हू, तुम सुनो ॥ १८॥ 


अध्याय १६२ |, उद्योगपर्व । ८२७ 
त न यामा आज करत 


अ 


भवानग्रे रथोदारः सह सवै; खहोदरेः 

दुःशासनप्रभुतिभिन्रातानि) रातसाभित . ॥ १९ ॥ 
दुःशासन आदि सो भाहयोंके सहित तुम खर्य एक प्रधान रथी हो ॥ १९ ॥ 

सर्वे कुतप्रहरणाञ्छेयभद्यविदारदाः। ॥ 

रथोपस्थे गजस्कन्धे गदा्युद्धेऽसिचमाणि ॥ २० ॥ 
तुम सभी भाई शस्त्र चलानेके विषयमे कृतकाय ओर छेदन, भेदन आदि सब विषर्यांको 
जाननेवाले हो । तुम लोग रथ ओर हाथियांपर चढळे जसे लडनेवाले हो, बस दो गदा 
युद्ध तलवार आदि शस्त्रीका भी चढानवाठ हो ॥ २०॥ 

संयन्तारः प्रहतार! कृतास्त्रा भारसाघनाः । 

इष्वस्त्रे द्रोणशिष्याश्च कूपस्य च शरद्वतः ॥२१॥ 
तुम लोग शस्रोंके संहार, प्रहारमें कुशल तथा महान्‌ कार्य करनेवाले हो तथा घनुविद्याम 
द्रोणाचाये और झरद्वतके पुत्र कृपाचार्यके शिष्य हो ॥ २१॥ 

एते हनिष्यन्ति रणे पाञ्चालान्युद्धटुमदान्‌। 

कुताकाल्बषः पाण्डययघातराष्ट्रा सनास्वन!। ॥ २२॥ 
यह मनस्वी घात्राष्ट्रमण पाण्डवोंके ऊपर क्रद्ध होकर युद्धमें मतवाले पाश्चाल वीरोंको 
मारेगे ॥ २२ ॥ 

ततोऽहं भरतश्रछ सर्वेसेनापातिस्तव । 

शञून्विध्वंसयिष्यामि कदर्थीकृत्य पाण्डयान्‌ । 

न त्वात्मनो गुणान्वक्तुमहामि विदितोऽस्मि ॥२३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तुम सबका सेनापति में भी तुम्हारे शत्र पाण्डवोंडो तिनकेके समान समझता 
हुआ सबका नाश करूंगा । हे राजन्‌ | अपना गुण सम्पूण रूपसे वणन करना मेरे लिए 
उाचत नही ६, म जसा हू, उसे तुम जानते दो हो ॥ २३ ॥ 

कृतवमा त्वतिरथो भोजः प्रहरतां वर! 

अथास तव रणे करिष्यति न संशय | ॥ २३॥ 
प्रहार करनेवालामें श्रेष्ठ अदिरथी भोजराज कृतवर्मा भी युद्धमें तुम्हारे अर्थही सिद्धि करेंगे, 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २४ ॥ 

शस्त्रविद्धिरनाधृष्यो दूरपाती हढायुधः 

हानष्यात 1रपूस्तुभ्य सहेन्द्रा दानवानिव ॥ २५ ॥ 
शस्त्राको जाननेबार्लांके द्वारा भो अपराजेय इढशस्त्र ओर द्रतक अखोके चलानेमे समर्थ ये 


इन्द्र जसं दानवाका बहार करते ६, पसे हा तुम्हारे लिए शत्रआंकी सेनाको नष्ट करेंगे ॥२५॥ 
x 


i 


८२८ महाभारते । [ रथातिरथसं ख्यापवं 
RE टी 
सद्रराजो अहेष्यास्तः शाल्यो मेऽतिरथो मतः । 
स्पर्धेते वासुदेवेन यो वै नित्यं रण रणे ॥२६॥ , 
a श॒ क्क 
मेरी समझमे मद्दाधनधारी मद्रराज शल्य भी एक मुख्य अतिरथी है, यह शल्य युद्धम 
कृष्णसे सदा लडनेकी इच्छा करते हे ॥ २६ ॥ 
सागिनेयान्निजांस्त्थकत्वा दाल्यस्ते रथसत्तमः । 
` एष योत्स्यति संग्रासे कूषणं 'वक्तगदाधरमस्‌ ॥ २७॥ 
विशेष करक रथियगि श्रेष्ठ शल्य अपने भाजि पाण्डवांको छोड करक तुम्हारे पास आ गए 
हैं, ये चक्र और गदाको धारण करनेवाले कुष्णके साथ युद्धमें अवश्य लडेंगे ॥ २७ ॥ 


सागरोमिसमेवंगे! छावयन्निय शान्रबान्‌ । 

सूरिश्चवा; कृतास्क्रश्म तब चापि हितः सुहृत्‌ ॥ २८ ॥ | 
अत; यह समुद्रक तरंगके समान अपने वसि शत्रओको वहाते हुए असत चलानेमें निपुण 
भूरिश्रवा भी तेरा हित करनेवाला और मित्र दै ॥ २८ ॥ 

सौमदत्तिमहेष्चासों रथयूथपयूथपः । | 

बलक्षयममित्राणां खुभहान्तं करिष्यति ॥ ९९॥ 
महाथनुर्यारी रथयूथपतियांका भी रथपति सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा भी शत्रुओंकी सेनाका 
खूब विध्व॑स करेगा ॥ २९ ॥ 

सिन्धुराजो महाराज अतो भे हियुणो रथः । 

योत्स्यते खबरें राजन्विक्रान्तो रथसच्तमः ॥ ३०॥ 
हें महाराज ! सिंधुराज जयद्रथको में द्विगुणरथ समझता हूं; यह रथियोंमे श्रेष्ठ सम्पूण 
रूपसे पराक्रम प्रकाशित करके शत्रुओंसे युद्ध करेगा ॥ ३० ॥ 

द्रौपदीहरणे पूर्व परिक्लिष्टः स पाण्डचेः । 

सस्मरस्त पारछश यात्स्यत परवारहा ॥ २१ ॥ 
ह राजन्‌ ! द्रोपदीहरणके समयमे पाण्डबोने जो इसे अत्यन्त छुश दिया था, उसे पूर्ण री 
रथरण दरक यह शत्रुनाशी वार युद्धम प्रवृत्त हागा ॥ ३१ ॥ 


एलन हे तदा राजस्तप आस्थाय दारूणस्‌ । 
सुळुल ना वरो लब्धः पाण्डवान्याद्घुनाइव ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! उस समयम इसने बहुत काठन तपस्या करके महादवसे पाण्डवास युद्धम रडनक 
लए अत्यन्त दुलभ वर पाया था ॥ ३२ ॥ 


अध्याये १६२], उद्योगपवे । | क्यो त. POND ८२९. 
स एष रथशादूलस्तहैरं संस्मरत्रणे । 
योत्स्यते पाण्डवांस्तात प्राणांस्त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान्‌ ॥३३॥ 
॥ इति आीमहाभारते उद्योगपदैणि द्विषष्ट्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १६९ ॥ ५१२२ ॥ । 
अतः, दे तात ! यह राजद्यादूळ जयद्रथ युद्धमें उस वैरका स्मरण करके अपने प्रिय प्राणको 
त्याग करके भी पाण्डवांस युद्ध करेगा ॥ ३३ ॥ 


॥ मदाभारतके उद्योगपर्व एको वाखठवां अध्याय समाप्त ॥ १६२॥ ५१२२॥ 


5 ` पळ: 
भीष्म उवाच 

सुदक्चिणस्ठु कास्बोजो रथ एकयुणो मत! । 

तवाथाखादिभाकाङ्क्षन्यात्स्यल समर परः ॥१॥ | 
भीष्म बोले- हे राजसत्तम! काम्बोज राज सुदक्षिण एकगुना रथी है; तुम्हारी अथेसिद्धिकी 
इच्छा करके यह शत्रुआस युद्ध करंगा॥ १ ॥ 

एतंस्थ रथर्सिहस्य तवार्थे राजसत्तम । 

पराक्रमं यथेन्द्रस्य द्रक्ष्यन्ति कुरवो युधि ` ॥२॥ 
हे राजाओंमें श्रेष्ठ ठुयाथन ! कोरव लोग युद्धमं तुम्हारे निमित्त शस्र चलानेवाले इस रथ- 
सिंहका इन्द्रक समान पराक्रम देखेंगे ॥ २ ॥ 

एतस्य रथवंक्षो हि तिग्मवेगप्रहारिणाम्‌ । 

काम्बोजानां महाराज शलभानामिवायतिः ॥ ३॥ 
हे महाराज ! तीक्षेण अस्नाका वेगसे प्रहार करनेवाले कम्बोज देशीय वीरोंकी यह रथर्पक्ति 
टिड्वोदलक समान अत्यन्त विस्तृत है ॥ ३ ॥ 

नीलो माहिष्मतीवासी नीलवमधरस्तव । 

रथवंशेन शञ्रूणां कदनं वै करिष्यति ॥४॥ 
६ महाराज ! माहिष्मतीनगरका वासी नाले कवचको धारण करनेवाला नीलराज मी रथी है; 
यह अपन रथङ समूहसे तुम्हारे शत्रुओंका नाश करेगा ॥ ४॥ 

कुतवरः पुरा चेव सहदेवेन पार्थिव; । 

योत्स्यते सततं राजंस्तवार्थे कुरुसत्तम ॥ ५॥ 


ह कुरंश्र्ठ राजन्‌ ! पाहले सहदवने राजासे शत्रता की थी अत; तुम्हार निमित्त यह स्थिर 
हकिर युद्ध करंगा ॥ ५ ॥ 


८३० परहासारते । [ रथासिरथसं ख्यापचं 


Ses 


"४४८४४४ 


विन्दानुविन्दावावन्त्यी समेतो रथसत्तमौ । 

कूतिनौ समरे तात इढवीयपराक्रमौ ॥ ६॥ 
हे तात ! महाबलवान्‌, पराक्रमी, युद्धकर्मको जाननेवाले अवन्तिदेशीय विन्द ओर अचु- 
विन्द उत्तम रथीके रूपमे विख्यात हैं ॥ ६ ॥ 

एतौ तौ पुरुषव्याघो रिपुसैन्यं प्रधद्यतः । 

गदाप्रासासिनाराचेस्तोमरेश्च शुजच्युतेः ॥७॥ 
अपने हाथसे प्रहार किए गए गदा, प्रास, तलवार और तोमर आदि शस्रांको चलाकर ये 
दोनों पुरुपसिंह शत्रुओंकी सेनाको भस्म करते रहेंगे ॥७॥ 

युद्धाभिकामौ समरे क्रीडन्तायिव यूथपी । 

यूथमध्ये महाराज विचरन्तौ कुतान्तवत्‌ ॥८॥ 
दो यूथपति हाथी जिस प्रकार आपसमें खेल करते हैं, उसी तरह युद्ध करनेकी इच्छा करने- 
वाले थे दोनों युद्धे शब्रुसेनाके बीच यमराजके समान विचरेंभे ॥ ८ ॥ 

त्रिगता आतरः पश्च रथोदारा सता मख । 

कृतवैराश्य पार्थेन विराटनगरे तदा ॥९॥ 


हे राजेन्द्र ! त्रिगत्तेके पांचों भाई मेरे मतमें रथश्रेष्ठ हे । विराटनगरमें अज्ुनने इनके साथ 
शत्रुता को थी ॥ ९॥ 


सकरा इव राजेन्द्र सखुडततरङ्गिणीम्‌ । 

गङ्गां विक्षोभयिष्यन्ति पार्थानां युधि वाहिनीम्‌ ॥ १०॥ 
अत; घडियाळ मगर जैसे तरङ्गे युक्त भरी हुई गंगाको मथते हें उसी प्रकार युद्धम 
“्वजाधारी पाण्डवोंकी सेनाको मी. ये लोग तितर बितर कर देंगे ॥ १०॥ 


ते रथा! पश्च राजेन्द्र येषां खत्यरथो सुखम्‌। 

एते योत्स्यन्ति समरे संस्मरन्तः पुरा क्तम्‌ ॥ ११॥ 
सत्यरथ जिनमें प्रधान दै, ऐसे ये पांच त्रिगत रथी हैं, | ये सभी अर्जुनके द्वारा पहले 
किए गए कार्मोकी याद करके युद्धमें छडँगे ॥ ११॥ 

व्यलीक पाण्डवेयेन भीमसेनानुजेन ह। 

दिशो विजयता राजञ्म्वेतवाहेन भारत ॥ १२॥ 
हे भारत ! पहिळे भीमसेनके, छोटे भाई श्वेत थोडोंबाले अर्जुनने दिग्विजयमें प्रवृत्त होकर इन 
लोगोंका अनिष्ट किया था, उसको पूरी रीतिसे स्मरण करके ये लोग युद्ध करेंगे ॥ १२॥ 


अध्याय १६३ | उद्योगपव । ट्रे 


ते हनिष्यन्ति पाथोनाँ समासाच्य महारथान्‌ । 
वरान्वरान्महेष्वासान्क्षतियारणा झुरन्धरा ॥१३॥ 
थे सब धुरन्धर वीर युद्धमें इकडे होकर पाण्डवसेनाङे श्रेष्ठ श्रेष्ठ घनुधारा क्षत्रिय महारथि- 
यको मारंगे ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणस्तव पुत्रस्तु तथा दुःशासनस्थ च । 


उभौ तौ पुरुषव्याघ्रौ संग्रामेष्वनियर्तिनों , ॥१४॥ 
तरुणी सुकुमारो च राजपुत्रौ तरस्विनौ । 
युद्धानां च विशेषज्ञ प्रणेतारौ च खवः ॥ १५॥ 


हे राजन्‌ ! तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुःशासनका पुत्र, संग्रामसे न भागनेवाले, पुरुषॉर्म 
सिंहके समान पराक्रमी ये दोनों तरुण ओर सुकुमार राजकुमार महातेजस्वी, युद्धके काय 
जाननेवाले और श्न चलानेमें निपुण हैं ॥ १४-१६ ॥ 

रथौ तौ रथशादूंल मतो मे रथसत्तमौ । 

क्षत्रभमरतो वीरो महत्कर्म करिष्यतः ॥ १६॥ 
हे रथियोंम श्रेष्ठ दुयोधन ! ये दोनों रथी अत्यन्त श्रेष्ठ रथी हैं, ऐसा मेरा विचार है। ये 
दोनों बीर क्षत्रिय धर्ममें स्थित होकर युद्धमें महान्‌ कर्म करेंगे ॥ १६ ॥ 

दण्डधारो महाराज रथ एको नरर्षभः । 
योत्स्यते समरं प्राप्य स्वेन सैन्येन पालितः ॥ १७॥ 

है महाराज ! मलुष्यामें श्रेष्ठ दण्डधार एकगुने रथी हैं, ये रणभूमिर्भ जाकर अपनी सेनासे 
रक्षित होकर तुम्हारे निमित्त युद्ध करेंगे ॥ १७॥ 

बृहडलस्तथा राजा कौसल्यो रथसत्तमः । 

रथो मम सतस्तात इढवेगपराकसः ॥ १८॥ 
हे तात ! महावेगवान्‌ पराक्रमी रथी श्रेष्ठ कौसलराज बृहद्वछ भी मेरे मतें रथी है ॥ १८।। 

एष योत्स्यति संग्रामे स्वां चसूं सम्प्रहर्षयन्‌ । 

उग्रायुधा महेष्वासा घातराष्टहिते रतः ॥ १९॥ 
धृतराष्ट्रपत्राक दितकायरमं रत होकर यह अस्रशख्को धारण करनेवाला महाधनुधारी 
यह बृहद्वर रणभूमिम अपनी सेनाको आनन्दित करते हुए युद्ध करेगा ॥ १९ ॥ 

कूपः शारद्वतो राजन्रथयूथपयूथपः 

प्रयान्प्राणान्पारत्यज्य प्रचष्ष्याति रिएूस्तच . ॥२०॥ 


दे राजन्‌ ! रथसमूहक स्मामियाके मी स्वामी शरहतपुत्र कृपाचायं अपना प्रिय प्राण त्याग 
कर भी तुम्हारे शत्रुओंका नाश करेंगे ॥ २० ॥ - 


— 


८३२ महाभारते । [ रथातिरथसंख्याप 
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गौतमस्य महर्षेध आवार्यस्थ दारहतः । 


कार्तिकेय इवाजयः दारस्तम्यात्सुनोऽभवत्‌ ॥ २१ ॥ 
एष सेनां बहुविधां विविधायुधकासुकाम । 
अभ्निवत्समरे तात चरिष्यति विसिदेयन्‌ ॥ २२॥ 


४ इति धीमडाभारते उद्योगपवाणि न्रिपए्यधिकराततमोऽध्यायः॥ १६३ ॥ ५१४७४ ॥ 
हे तात ! अजेय स्वामि कार््तिकके समान-जो शरस्तम्त्रसे आचार्य शरद्वतवंशी महर्षि गौतमके 
वीर्य द्वारा उत्पन्न हुए थे; ये वही वीरवर पुरुष युद्धमें अनेक तरहके धनुपे ओर शस्रांको 
धारण करनेवाली अनेक तरहकी श्त्रुओंकी सेनाको भस्म करते हुए साक्षात्‌ अभिके समान 
रणभूमियें घूमेंगे ॥ २१-२२ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्चम एकसो तिरसठवां अध्याय समाप्त 1 १६३॥ ५१४४ ॥ 


: १६७४ 8 
भीष्म उवाच 

राछुनिमांलुलस्तेऽसौ रथ एको नराधिप । 

प्रयुज्य पाण्डवैर्वैरं योत्स्यते नात्र संशयः ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! तुम्हारा मामा शकुनि भी एकरथी है; पाण्डवाके साथ शत्रुता 
करके यह अवश्य युद्ध करेगा इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥ १॥ 

एतस्य सैन्या दुधेषा। समरेऽप्रतियायिनः । 

विकृतायुध भूयिष्ठा वायुवेगसमा जवे ॥२॥ 
युद्धम कभी पीछे न हरनेवाले इस वीरकी सेना अनेक शस्रोंको धारण करनेवाली ऑर 
अत्यन्त बलवान्‌ तथा वेश्म वायुके वेगके समान दै ॥ २॥ 

द्रोणपुचो नहेष्वासः सवेषामति धन्विनाम्‌ । 

समरे चित्रयोधी च रढास्त्रश्न महारथः ॥३॥ 
महाथनुधारी महारथी द्रोणाचायंका पुत्र अश्वत्थामा सब धनुर्थारियांमें श्रेष्ठ, युद्धम महावीर 
योद्धा आर रह शख्धारा इ ॥ ३॥ | 

एतस्य हि महाराज यथा गाण्डीवधन्वनः । 

शरासनाद्विनिखुक्ता; संसक्ता यान्ति सायकाः ॥४॥ 
हे राजन्‌ !' गाण्डीव घनुषको धारण करनेवाले अर्जुनकी भांति इसके शरासनसे छूटे इए 
सव वाण शत्रुओंके ऊपर इकडे हो कर जाते हें ॥ ४॥ | 


अध्याय १६४ ] उद्योगपचं । | ८३३ 


नैष शक्यो मया वीर; संख्यातुं रथलत्तमः। 
निदेहेदपि लोकांखीनिच्छन्नेष महायशाः . ॥५॥ 


~ र्र ™ ०, A ० घ्य i ह, 
शें इस रथीभेष्ठ महावीर पुरुषके गुणोंको गिनानेर्म असमर्थ हूं, यह महायशस्त्री इच्छा 
करनेपर तीनों लोकोंकों भी भस्म कर सकता है || ५॥. : 


ha 


क्रोधस्तेजश्च तपसा सम्भूताऽऽञ्रमवासिना । 
द्रोणेनानुशहीतश्च दिव्यैर ्रैरुदार धीः ॥ ६॥ 
आश्रममें रहनेवाले इस अश्वतथामाने अपने तपसे क्रोध और तेजको प्रास किया दे, 
उदारबुद्धिसे युक्त इसने द्रोणाचार्यकी कुपासे सब दिव्य अख्नशस्रोंको मौ प्राप्त किया है ।। ६॥ 
दोषस्त्वस्य महानेको थेनेष भरतर्षभ । | 
न में रथो नातिरथो मतः पार्थिवसत्तम ॥७॥ 
परन्तु, दे राजश्रेष्ठ ! इसमें एक ही महान्‌ दोष ऐसा हे, कि जिसके कारण, हे भरतश्रेष्ठ ! 
में इसे रथी वा अति रथी कुछ भी नहीं कह सकता ॥ ७॥ 
जीवितं पियमत्यर्थमायुष्कामः सदा द्विज! । | 
न हास्य सहदाः कख्रिदु'अयोः सेनयोरपि ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! यह ब्राक्षण सदा आयुकी इच्छा करनेवाला है; अतः जीवन इसे अत्यन्त ही 
प्यारा । है जो हो, दोनों सेनाओंके बीच कोई भो योद्धा इसके समान नहीं है ॥ ८ ॥ 
हन्यादेकरथेनेव देवानामपि वाहिनीम्‌ । 
यपुष्मांस्तलघोषेण स्फोटयेदपि पर्वतान ॥९॥ 
यह अश्वत्थामा एक ही रथसे देवताओंकी सेनाका भी वध कर सकता है और यह सुन्दर 
शरीरवाला अश्वत्थामा अपने हाथकी चोटोंसे पर्वतोंको भी तोडनेमें समर्थ है ॥ ९॥ 
असंख्येयगुणो वीरः प्रहता दारुणद्युति; । 
दण्डपाणिरिवासद्य, कालवत्प्रचरिष्यति ॥ १०॥ 
यह अत्यन्त गुणशाली मह्दातेज्ञस्वी, शख्रधारियोंमँ श्रेष्ठ वीरवर दण्डधारी अश्वत्थामा कालके 
समान असह्य होकर शन्नुओंकी सेनामें भ्रमण करेगा ॥ १० ॥ 
युगान्तान्निसमः क्रोधे सिंदग्रीयो महासाति! । 
एष भारत युद्धस्य एछ संशमयिष्यति | ॥११॥ 
दे भारत ! क्रोधमें प्रलयकालक़ी अग्नेके समान भयंकर, सिंहकी सी गर्दैनवाला यह 
महाबुद्धिमान्‌ अश्वत्थामा युद्धके अवशिष्ट भागको पूर्ण कर देगा ॥ ११॥ 
१०५ ( महा. मा.ड्य़ो ) | 


८३४ महाभारते । | रथातिरथसंख्यापर्व 
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जीन 


पिता त्वस्य महातेजा बृद्धोंडपि युवभिवरः । 

रणे कमे महत्कर्ता तन्न मे नास्ति संशयः ॥ १२॥ 
इसके पिता महातेजस्वी द्रोणाचायं बूढे होकर भी तरुण पुरुषासे श्रेष्ठ हैं, संग्राममें ये अत्यन्त 
ही बडे काय करगे, उसम॑ घुझे कुछ भी सन्देह नहीं ६ ॥ १२॥ 

अस्थवेगानिलोद्धूतः सेनाकक्षेन्धनो त्थित; । 

पाण्डुपुत्रस्य सैन्यानि प्रधक्ष्यति जये घृतः ॥ १३॥ 
सेनारूपी तृणसे उत्पन्न अख्शख्नोंके वेगठपी पवनसे वढी हुईं अझ्निमं यह रणस्थित द्रोण 
निःसंदेह युधिष्ठिरकी सेनाको भस्म कर देंगे ॥ १३ ॥ 


रथयूथपयूथाना यूथपः स नरष! 
मारद्वाजात्मज़) कता कम तान दिताय व! ॥ १३॥ 
अतः रथके समूहाक खामियाक समूदाकि मा यूथपात यहद पुरुपश्रछ भरद्ाजनन्दन तुम्हार 
हितळे लिय महान्‌ कस करगे ॥ १४॥ 
सचेसूधीभिषिक्तानामाचार्यः स्थविरो गुरु; । 
गच्छेदन्तं सञ्जयानां प्रियस्त्वस्य धनञ्जयः ॥ १५॥ 
सच सूधीमिपक्त राजाआंक आचाय यह बूढे आचाय सम्पूण सुञ्जयाके कालस्वरूप हो सकते 
है; परन्तु अजुन इनका बहुत ही प्यारा है ॥ १५॥ 


चेष जातु महेष्वासः पार्थमङ्किष्टकारिणम्‌ । 

इन्यादाचार्यकै दीप संस्मृत्य युणनिजितम्‌ ॥ १६॥ 
यह यहाधचु्धीरी द्रोणाचार्य अपने आचार्य-कर्मको स्मरण करके अपने गुणोंसे जीतनेवारे 
तेजस्वी और सभी तरहके कर्माको करनेवाले अर्जुनको नहीं मारेंगे ॥ १६ ॥ 

-छाघत्येव सदा वीर! पार्थस्य गुणविस्तरैः । 

पुञ्ादभ्थाघक चच भारठाजाऽनुपर्यति ॥ १७॥ हि 


हे वीर ! अजुनके गुणोंस मोहित होकर आचार्य द्रोण सदा उसकी प्रशंसा किया करते हैं 
आर उसळे ऊपर इनको पुत्रसे भी अधिक प्रीति है ॥ १७॥ 

हन्यथादेकरथेनेव देवगन्धवेदानवान । 

एका सूतानपि रण दिव्यरस्त्रेः प्रतापवान्‌ ॥ १८॥ 
यह अत्यन्त प्रठापी महावीर द्रोणाचार्य एक रथसे ही अपने दिव्य अद्नोंकी सहायतासे 
देवता, गन्धे और सम्पूणे दानवोंकी इकड़ी हुई हुई सेनाको भी मार सकते हैं ॥ १८॥ 


अध्याय १६४ ] उद्योगपर्व । ८३ 


पौरचो राजशादूलस्तव राजन्महारथः । 

मतो. मम रथो वीर परवीररथारुजः ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे शत्रुओंके रथोंके नाश करनेवाले यह पुरुषसिंद पौरव मेरे मतमें रथश्रेष्ठ 
हैं॥१९॥ 

स्वेन सैन्येन सहितः प्रतपञ्दाञ्चवाहिनीम्‌ । 

प्रधक्ष्यति स पाश्चालान्कक्षं कूष्णगतिर्यथा ॥ २० ॥ 
अग्नि जैसे सखे तृण और लकाडियोंको जला देती है; वेसे ही अपनी सेनासे शत्रुओंकी 
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सेनाको पाडत करत हुए य पाञ्चाल बाराका भस्म कर दंग ॥ २०॥ 


सत्यत्रतो रथवरो राजएचो महारथः 

तव राजन्रिपुवले कालवत्प्रचरिष्यति ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! महारथी राजपुत्र रथियोंमें श्रेष्ठ सत्यव्रत भी साक्षात्‌ कालके समान शत्रुओंकी 
सेनाम भ्रमण करेगा ॥ २१॥ 

एतस्य योधा राजेन्द्र विचित्रकवचायुधाः । 


विचरिष्यन्ति संग्रामे निघ्नन्तः शाञ्रवांस्तव ॥ २२॥ 
हे राजेन्द्र | इसके विचित्र कवच आर शस्त्राको धारण करनेवाले वार योद्धा युद्धम तुम्हार 


शत्रुआका मारत हुए रणभूीर्मम भ्रमण करे ॥ २२ ॥ 


घुषसेनो रथाग्ज्यस्ते कणपुत्रो महारथः 

प्रधक्ष्यति रिपूणां ते बलानि बलिनां वर! ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! रथके आगे रहनेवाला कर्णका पुत्र वृषसेन तुम्हारा एक मुख्य रथी है। बल- 
वानोंमें श्रेष्ठ वह वृषसेन तुम्हारे शत्रुओंकी सेनाको जला देगा ॥ २३ ॥ 

जलसन्धो महातेजा राजन्रथवरस्तव । 

त्यध्यते समरे प्राणान्सागधः परवीरहा ॥ २४॥ 
द राजन्‌ ! तुम्हारा रथीश्रष्ठ शत्रुनाशक महातेजस्वी मगधदेशीय जलसन्ध प्राण देकर भी 
युद्ध करेगा ॥ २४ ॥ 

एष योत्स्यति संग्रामे गजस्कन्धविशारद,; । 

रथन या स्रहाबाहुः क्षपयञ्शजवाडिनाम्‌ ॥ २० ॥ 


दाथाका पाठपर बठकर संग्राम करनर्म कुशळ यह महाबाहु रथपर चढकर अन्न॒की सेनाको 
नष्ट करता हुआ संग्राममे युद्ध करेगा ॥ २५ ॥ 


८१६ महाभारते । [ रथातिरथसंख्यापव 


रथ एष महाराज अतो मम नरघेभ!। 

त्वदर्थे त्यक्ष्यति प्राणान्सहसैन्यो महारणे ॥ २६ ॥ 
हे महाराज ! यह पुरुपसिँह मेरे मतमें रथी हे; तुम्हारे निमित्त संग्राममे यह सेनाके सहित 
अपना प्राणत्याग भी कर सकेगा ॥ २६ ॥ 

एष विक्रान्तयोधी च चित्रयोधी च सङ्करे । 

वीतभीश्चापि ते राजञ्शात्रयैः सह योत्स्यते ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! यह संग्राममे अनेक तरहसे युद्ध करनेवाला महापराक्रमी योद्धा है, अतः यह 
निर्भय होकर तुम्हारे शत्रुओंसि युद्ध करेगा ॥ २७॥ 

बाहीकोऽतिरथश्चैच समरे चानिवर्तिता । 

मम राजन्मतो युद्ध शरो वैवस्वतोपमः ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धम अपराजित साक्षात्‌ यमके समान अत्यन्त बलशाली और युद्धम महापरा- 
क्रमी वाहिक मेरे मतमें अतिरथी है ॥ २८ ॥ 

न हेष समरं प्राप्य निवतेत कथश्चन । 

यथा खततगो राजन्नासिइत्य परान्रणे ॥ २९ ॥ 
बायुकी तरह हमेशा चलनेवाले ये युद्धमें जाकर वहां शत्रुओंको बिना मारे युद्धसे लोटनेवाले 
नहीं हैं ॥ २९ ॥ 

सेनापतिर्महाराज सत्यवांस्ते महारथः । 

रणेष्चद्सुतकर्मा च रथः पररथारुजः ॥३०॥ 
हे महाराज ! तुम्हारा सेनापति महारथ सत्यवान्‌ युद्धम अदभुत कर्म करनेवाला रथी ओर 
शत्रुओंके रथियोंको पीडित करनेवाला दै ॥ ३० ॥ 

एतस्य समर दृष्टा न व्यथास्ति कथश्चन । 

उत्स्मयन्नव्युपत्यष परान्रथपथ स्थितान्‌ ॥ २१ ॥ 
युद्ध देखकर इसको किसी प्रकारका मी भय नहीं होता; बह रथोंके मार्गमे स्थित शत्रुऑपर 
हंसते हंसते आक्रमण करता है ॥ ३१॥ 

एष चारिषु विक्रान्तः कन सत्पुरुषोचितम्त । 

कत्ता विमर्दै सुमहत्त्वदर्थे पुरुषोत्तमः ` ॥३२॥ 


शत्रुआका नाश करनेवाला यह पुरुपसिह युद्ध तुम्हारे निमित्त सत्पुरुपाक योग्य अत्यन्त 
बड कार्य करेगा ॥ ३२ ॥ 
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अलायुधो राक्षसेन्द्रः कूरकमा महावलः 

हामेष्यांसे परान्राजन्यूवेवरसनुस्मरन ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! क्रूर कर्म करनेवाला महाबलवान्‌ राक्षसेन्द्र अलायुध पहिलेके वेरको स्मरण 
करके शत्रआंको मारेगा ॥ ३३ ॥ 

एव राक्षससेन्यानां सवेषां रथसत्तभः । 

वाथावी दृढवैरश्च समरे विचरिष्यति ॥ ३४ ॥ 
यह सम्पूर्ण राक्षसोंकी सेनाके बीच रथसत्तम, अनेक मायाओंकों जाननेवाला और दृढ 
शत्रुता करनेवाला है; यह रणभूमिमें शत्रुओंकी सेनामें अमण करेगा ॥ २४ ॥ 

जज्योतिषाधिपों यीरो भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 

गजाङ्छुछाचरअ्छो रथ चव विशारद! ॥ ३८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! ग्राग्ज्योतिषपुरका प्रतापी राजा भगदत्त हाथियॉपर बैठकर युद्ध करनेमें और 
रथावद्याभ भी निपुण हे ॥ ३५॥ 

एतेन युद्धम सयत्पुरा गाण्डीवधन्वनः । 

दिवसान्सुबहून्राजन्युभयोजयणृद्विनो! ॥ २६॥ | 
पहिले गाण्डीव घनुषधारी अजुनका इसके साथ युद्ध हुआ था, दोनोंने अपने अपने जयकी 
अभिलाषासे बहुत दिनतक युद्ध किया था ॥ ३६ ॥ 

तत; सखाथ गान्धारे मानयन्पाकशासनम्‌। 

अकरोत्संविदं लेन पाण्डयेन महात्मना ॥ ३७॥ 
हे जान्धारीके पुत्र दुर्योधन ! बादमें अपने मित्र पाकश्षासन इन्द्रको मध्यस्थ मानकर इसने 
महात्मा पाण्डव अजुनक साथ सान्ध कर ला था ॥ ३७॥ 

एष योत्स्यति संग्रामे गजस्कन्धविश्ञारद; । 

ऐेरावतगतो राजा देवानामिव वासवः ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपवाणि चतुःषष्टयचिकशततमो ऽध्यायः ॥ १६७ ॥ ५१८२ ॥ 

हाथापर चढकर युद्ध करनेम कुशल यह राजा अभद देवताओंके चीच ऐरावत हाथीपर 
चढ हुए इन्द्रको भाति शनत्रुआँस युद्ध करेगा ॥ ३८॥ 


॥ मदासारतके उद्योगपवेम एकसो चोसठवां अध्याय खमात्त ॥ १६४ ॥ "५१८२ ॥ 
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भीष्म उवाच 

अचलो घृषकशैय आतरी सहितावुभौ 

रथो तव दराधवा दाचान्वव्वसायंब्यतः ॥ १॥ १ 
भीष्म बोढे- हे राजन्‌ ! तुम्हारी सेनाम अत्यन्त साहसी अचळ ओर दृषक ये दोनों माई 
रथी हँ आर ये दोना हो शत्रुआंका विष्व कर दुग ॥ १ ॥ 

यलवन्तो नरव्याघ्रौ रढकोधी प्रहारिणो । 

गान्धारसुख्यौ तरुणो दशेनीयौ बहावलौ ॥२॥ 
ये दोनों ही बलवान्‌ , पुरुषोर्मे सिंहके समान वीर, बहुत क्रोधी, शत्रुआंपर प्रहार करनेवाले 
तरुण, देखनेमें सुन्दर, महाबली और गान्धारोंमें मुख्य हैं ॥ २॥ 

सखा ते दयितो नित्यं थ एष रणकर्कशा; । 

प्रोह्साहथति राजंस्त्वां विग्रदे पाण्डचेः सह ॥ ३॥ 
हे भारत ! तुम्हारा प्यारा मित्र, जो बहुत रणवीर है, जो पाण्डयोके साथ लडनेके लिए 
हमेशा तुम्हे उत्साहित करता रहता है ॥ ३॥ 

परुषः कत्यनो नीचः कणों बैकर्तनस्तव । 

सन्त्री नेता च बन्धुञ्च आनी चात्यन्तमुच्छित; ॥ ४ ॥ 
अन्त्री, नायक, अभिमानी, बन्धु, अत्यन्त ऊँची अभिलाषा करनेवाला, कठोर शब्दोंको 
बोलनेवाला, अपनी प्रशंसा करनेवाला, नीचपुरुष, खयपुत्र कण है ॥ ४॥ 

एव बेच रथ; पूर्णो नाप्येवातिरथो रूप । 

वियुक्तः कवचेनेष सहजेन विचेतनः । 

छुण्डलाभ्यां च 'दिव्याभ्थां वियुक्तः सततं घृणी ॥ ५ ॥ 
हे राजन्‌ | न वह पूर्णतया रथी ही हे आर न पूणतया अतिरथी ही है। यह मूख अत्यन्त दयाछ 


दोनंक कारण अपने गमसे उत्पक्ष हुए कवचसे रहित हो गया है, तथा दिव्य कुण्डलास 


भी रहित हो गया है ॥ ५ ॥ 


अभिशापाच राभस्थ ब्राह्मणस्य च भाषणाल्‌। 

करणानां वियोगाच तेन भेऽधरथो सतः । 

नष फल्गुनमासाद्य पुनजावन्विभो द्यते ॥ ६ ॥ 
परशुरामके शाप, त्राह्मणके वचन और कवच कुण्डल आदि साधनांसे रहित दोनेके कारण 
मेरे मतमें यह अधैरथी ही है। युद्धमें अजुनके सम्मुख आकर यह कमी जीता न वचेगा॥६॥ 


महाभारते । [ रथातिरथसंसूयापव 
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अध्याय १६५] उद्योगपर्व । ८३९ 


सञ्जय उपाच 
लतोऽग्रवीन्महाबाइद्राणः शस्त्रश्रतां वर! । 
एवमेतद्यथात्थ त्वं न मिथ्यास्तीति किचन ॥७॥ 
संजय बोले- इसके बाद सब शस्रधारियोम श्रेष्ठ महाबाहु द्रोणाचार्य बोले- हे भी 


हे भीष्म ! 
तुमने जो कुछ कहा, सब सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं हे ॥ ७॥ 


रणे रणऽतिमानी च विमुखञ्चैव ह्यते । 
~ ~ ~ ७३ तले २. 
घृजी कण! प्रमादी च तेन मेष्धरथो खत; ॥८॥ 
कणे प्रत्येक युद्धमें बडा घमण्ड करता है, परन्तु हर बार युद्धसे विमुख होते हुए भी दीख 
पडता दै; यह दयाळु और प्रमादी कर्ण मेरे मतम भी अर्धरथी ही है ॥ ८ ॥ 


एतच्छत्वा तु राधे; क्रोधादुत्फुळलोचन! । 

उवाच भीष्मं राजेन्द्र तुदन्वाग्मिः प्रतोदचत्‌ ॥९॥ 
दे राजश्रष्ठ जनमेजय ! तब इस वचनको सुनकर राधापुत्र कणे ऋ्रोधसे दोनों नेत्र लाल 
करके चाबुकके समान वचनोंसे भीष्मको पीडित करते हुए यह वचन बोला ॥ ९॥ 


पितामह यथेष्टं माँ वाकरारेरुपळुन्तासि । 

अनागसं सदा द्वेषादेवभेव पदे पदे । 

मर्षयामि च तत्सर्वं दुर्थोधनकृतेन वै ॥ १०॥ 
हे पितामह ! में निरपराधी हूं तो मौ तुम केवल देषके कारण ऐसे वचनरूपी वाणोंसे 
मुझको पद पदमे छेदते रहते हो, तो मी दुर्योधनके निमित्त में तुम्हारी सब वातोंको सहता 
रहता हूं ॥ १०॥ 


त्वं तु मां मन्यसेञ्शक्त यथा कापुदषं तथा । 

भवानर्धरथो मह्यं मतो नास्त्य संशयः ॥ ११॥ 
तुम मुझे कापुरुषकी भांति अशक्त समझते हो । मेरी दृष्टिमें तुम भी अर्थरथी हो, इसमें कोई 
संशय नहीं है ॥ ११॥ ॒ 

सवेस्थ जगतञ्चैव गाङ्गेय न सवा वदे । 

कुरूणामाहितो नित्यं न च राजावबुध्यते ॥ १२॥ 
है गंगापुत्र भीष्म ! में झूठ नहीं बोलता, तुम सभी संसार और सभी कुछुओंका हमेशा 
अहित करते रहते हो, पर राजा दुर्योधन इस बातको नहीं जानते ॥ १२ ॥ 


८४० महाभारते । [ र्थातिरथसंख्यापव 
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को हि नाम समनेषु राजसूदाच्तकर्षखु । 
तेजोवधमिमं छुथाहिमदयिषुराइच । 
यथा त्य गुणानेदशादपराध चिकाषासि ॥९३॥ 
गुण बताकर तुम जेसी मेरी बुराई करनेको इच्छा करते हो, युद्धर्म समान गुणोस युक्त 
उदार राजाओके बीच फूट डालनेकी इच्छासे कोन पुरुष इस प्रकार दूसराको तेजहीन 
करेगा ? ॥ १३ ॥ 
न हायनेन पलितेन वित्तेन च बन्छुभिः 
महारथत्वं संख्यातुं शक्य क्षत्रस्य कोरव 
हे कोरव ! अवस्था, पके हुए केश, घन अथवा बन्धुवान्धवांसे क्ष 
ख्या कोई नहीं कर सकता ॥ १४॥ 
बलज्येष्ठ स्ख॒तं क्षत्रं मन्त्रज्येष्ठा द्विजातय; । 
घनज्येछा! स्टुता वदया! शूद्रास्सु वयस्ांचकाः ॥ १५ ॥ 
क्षत्रिय बलके कारण, ब्राह्मण मन्त्रके कारण, वेश्य धनके कारण आर शाद्र अवस्थाक कारण 
बड़े तथा श्रेष्ठ कहे जाते हैं ॥ १७ ॥ 
यथेच्छकं स्वथं जाहाद्रथानतिरथांस्तथा । 
कामद्वेषबसमायुक्तो सोहात्मछुरुते भवान ॥ १६॥ 
परन्तु तुम केवल मोहसे युक्त ओर काम-क्रोधमं आसक्त होकर अपनी इच्छाक अनुसार 
रथियों ओर अतिरथियोंकी गणना करके सबमें भेद उत्पन्न कर रहे हो ॥ १६ ॥ 
दुथाधन महाबाहो साधु सम्थगचेक्यताम्‌ । 
त्यज्यतां दुटभावोष्यं मीष्मः किल्बिवळूत्तव ॥ १७॥ 
हे महाबाहो दुर्योधन ! तुम पूरी तरहसे विचार करके इस दुष्ट अभिम्रायवाठे तथा तुम्हारा 
अहित करनेवाले भौष्मका शाप ही परित्याग कर दो ॥ १७॥ 
भिन्ना हि सेना दपते दुःसन्धेया भवत्युत । 
सोलाएपे पुरुषव्याघ किसु नाना सखुत्थिता ॥ १८ ॥ 
क्योंकि एकबार फूट पड जानेपर सेनाको फिरसे जोडना बहुत ही कठिन दो जाता है । हे 
राजेन्द्र ! जो अनेक देशोंसे राजा एक दी कार्यके लिए यहाँपर आकर इकटठे हुए है; 
उनको बात तो दूर हे, फूट पड जानेसे मूल सेना अथात्‌ तुम्हारी अपनी सेना भा उत्साइ- 
रहित हो जावेगी ॥ १८॥ 
एषाँ द्ध ससु॒त्पन्नं योधानां युधि भारत । 
तेजोवधो न; कियते प्रत्यक्षण विशेषतः ` ॥१९॥ 
इं भारत ! भीष्म इन सम्पूर्ण योद्धाओंके संमुख ही हमें तेजहीन कर रहे है; अतः युद्धके 
विषयमें इन सोनेक पुरुषॉके हृदयमें दुविधा उत्पन्न दो गई है ॥ १९॥ 
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अध्याय १६५० ] उद्योगपर्व । ८३१ 
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रथानां क च विज्ञानं क च भीष्म्रोऽल्पचेतनः.। 
अहमावारयिष्यामि पाण्डवानाथनीकिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
कहां रथियोंका ज्ञान ओर कहां यह अल्पञचाद्वि भीष्य ? में अकेले ही पाण्डवॉकी सम्पूर्ण 


सेनाका नाश कर दूंगा ॥ २०॥ 
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आसाद्य माममोघेषुं गसिच्यन्ति दिशो दरा । 
[ण्डवा; सहपश्चाला; शादूल इषमा इव ॥ २१ ॥ 

जैसे सिंहके पासमें आनेपर वृषभ इधर उधर भाग जाते हैं, उसी प्रकार पाण्डव और पाश्वाल 
योद्धा लोग अव्यथे- बार्णोको चलानेवाले मेरे सामने आकर दसों दिशाओंमें भाग 
जायेंगे ॥ २१ ॥ | 

क च युद्धाविमदों वा सन्चाः सुव्याहृतानि वा । 

क च भीष्मो गतवया मन्दात्मा कालमोहितः ॥ २२॥ 
कहां युद्धमें होनेवाला संहार, कहां समयाचुसार दी गई सलाह, कहां समयपर बोले गए 
मधुर वचन और कहां बूढा, मन्दात्मा और काठसे मोदित भष्म अर्थात्‌ भीष्म ऊपरकी 
सभी बातोंसे अनभिज्ञ है ॥ २२॥ 

स्पर्धते हि सदा नित्यं सर्वेण जगता सह। 

न चान्यं पुरुषं कश्चिन्मन्यते मोघदकीनः ॥२३॥ 
यह सब जगतके साथ युद्ध करनेकी हमेशा अभिलाषा करता है और ऐसा असत्यदशी भीष्य 
किसीको मी पुरुष नहीं समझता अर्थात्‌ सभीको नपुंसक और कायर समझता है॥ २३॥ 

श्रोतव्यं खल वृद्धानामिति राख्ानिदशेनस््‌ । 

न त्वेवाप्यतिवृद्धानां एनर्याला हि ते मता! ॥ २३॥ 
शासनम ऐसी आज्ञा है, कि बूढोंकी बातोंकों सुनना चाहिए, परन्तु अति वृद्ध पुरुषोंके वचन 
नहीं सुनने चाहिये; क्योंकि पण्डितोके विचारमें वे अतिवृद्ध फिर वालभावको प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ २४ ॥ 
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अहमेको हनिष्यामि पाण्डवाक्षान्न संशाय । 
सुयुद्धे राजशादूल यशो भीष्मं गमिष्यति ॥ २५ ॥ 
है राजशादूल ! में अकेले ही इस युद्धमें पाण्डवोको मार दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है । 
परन्तु मेरे द्वारा उत्तम युद्ध करनेपर भी यश भीष्महीको मिलेगा ॥ २५ ॥ 
१०६ ( मद्दा. सा. उद्योग. ) 


८8२ महाभारते । | रथातिरथसंख्याप 


छतः सेनापतिस्त्वेष त्वया सीषवो नरायिष। 

सेनापति गुणो गन्ता न तु योधान्धाथश्चन ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! क्योकि सुद्धमें किए गए पराक्रमका यश सेनापतिको ही मिलता है, सनिकांको 
नहीं । तुमने भी भीष्मको ही सेनापति बनाया है, इसलिए मेरे द्वारा युद्धको जीतनेपर भी 
समरविज्ञताका यश भीष्मको ही जाएगा, झुझे नहीं ॥ २६ ॥ 

नाइँ जीवति गाङ्गेये योत्स्ये राजन्क्थश्चन । 

हते तु भीष्मे योद्धास्मि सर्वेरेव अहारयैः ॥ २७॥ 

॥ इति भीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चषष्टयधिकशततमो 5ध्याय; ॥ १६५॥ ५२०९ ४ 


इसलिए, हे राजन्‌ ! गङ्गानन्दन भीष्मके जीवित रहते में किसी भी प्रकारसे युद्ध नहीं 


करूया, माष्मळ आर जानपर हा म सब महारथा बराक साथ युद्ध करगा॥ २७॥ 


॥ महाभारतळे उद्योगपवेम एकसो पेंसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६५॥ ५२०९ | 


भष्म उपाच 
ससुद्यतोष्यं आरो जे सुमहान्सागरोपत्षः । 
घातराषट्स्य संग्राम व्षपूगानिचिन्तित; ॥१॥ 
भीष्म बाल- ध्रतराष्ट्रपुत्र दुयाधनके इस संग्राममें जिसका विचार अनेकों वर्षासे चला 
आ रहा था, एसा यह अत्यन्त महान्‌ अथवा सागर जेसे प्रचण्ड भारका बीडा मैने उठाया 
६॥ १॥ 
तस्मिन्नभ्यागते काले प्रतप्ते लोमहषेणे । | 
निथोनेदो न मे कायस्तेन जीवसि सूतज ॥२॥ 
अत; उस रोर्वका खड करनेवाले भयङ्कर युद्धके समयके उपस्थित हो जानेपर आपस फूट 
डालना मेरा काम नहीं है, इसी कारण तू अवतक जीता बचा हुआ है ॥ २॥ 


न छययं नाय विक्रम्य स्थविरोऽपि शिशोस्तव । 

युद्श्रद्धा रण छन्दा जाचतस्थ च सूतज ॥३॥ 
दे खतपुत्र ! में बूढा होकर भी बालकरूपी तुम्हारे ऊपर अपना पराक्रम प्रकट करके तुम्हारी 
युद्धकी लालसा और जोनेकी आशा मिटा नहीं सकता हूं ऐसी बात नहीं अर्थात्‌ अवश्य 
मिटा सकता इं॥ ३॥ । 


अध्याय १६९ | उद्योगपर्च । 
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जामदग्न्येन रामेण महास्त्राणि प्रघुश्चता । 

न से व्यथा भवत्काचित्त्वं ठु मे कि करिष्यासि ॥ ४॥ 
है सतपुत्र ! तेरे गुरु जमदसिपुत्र परशुराम अपने सब महा अख्न-शश्रोंकों चलाकर भी मुझे 
पीडित नही कर सके तो फिर तू ही मुझे क्या पीडित कर सकेगा १ ॥ ४॥ 

काम नेतत्प्रशंखन्ति सन्तोऽऽत्मवलसंस्तयम्‌ । 

यक्ष्यामि तु त्वां सन्तो निहीन कुलपाँसन ॥५॥ 
रे दृष्ट पुरुषाधम ! सत्पुरुष लोग कमी अपने मुंहसे अपनी प्रशंसा नहीं करते, परन्तु में 
क्रद्ध दोकर तुझसे कहता हूँ ॥ ५ ॥ 

खेत पाथिव क्षत्र काशिराज्ञ। स्वयंवरे । 

निजित्यैकरणेनैव यत्कन्यास्तरसा हुता! ॥६॥ 
काशिराजके स्वयंवरमें इकडे हुए सम्पूर्ण क्षत्रिय राजाओंको भेंने एक रथसे ही जीतकर 
कन्याओंका बलपूर्वक हरण किया था ॥६॥ 

इंहशानां सहस्राणि विशिष्टानामथो पुनः । 

मरयेकेन निरस्तानि ससेन्यानि रणाजिरे ॥ ७॥ 
रणभूमिमे ऐसे सहस्रां तथा इनसे मौ श्रेष्ठ सेनाओंके सहित अनेक क्षत्रिय राजाओंको मने 
अकेले ही पराजित किया था ॥ ७॥ 

त्यां प्राप्य वेरपुरुषं कुरूणामनयो महान्‌ । 

उपस्थितो विनाशाय यतस्व पुरुषो भव ॥८॥ 
साक्षात्‌ वेररूपी तुझ पुरुषको पाकर कोरवोर्म बहुत बडा अनथ उन्हींके विनाशके लिए 
उपस्थित हो गया है, इसलिए शत्रुओंके नाशके लिए यत्न कर ओर पुरुष बन ॥ ८ ॥ 

युद्धयस्व पाथ खमरे थेन विस्प्धसे सह । 

द्रव्याने त्या विनिसुक्तसस्मा्यदात्सुदुमते ॥९॥ 
रे नीचबुद्धि कणं ! जिसके साथ तू सदा युद्धकी अभिलाषा किया करता है, उस अजुनके 
साथ रणभूमिसे युद्ध कर, में तुझे इस युद्धसे जीते जागते छटा हुआ देखना चाहता हुँ 
अथात्‌ यह एक असंभव बात है॥ ९ ॥ 

सजय उषाच 

तछ्ुवाच ततो राजा घातराष्ो महाघनाः । 

भानवक्षस्व गाङ्गय काय हि महदुद्यतम्‌ ॥ १०॥ 
संजय बोले- तदनन्तर महाभनवाले घतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्याधनने भीष्मसे कहा; कि हे 
गंगानन्दन ! मेरी ओर दृष्टि कीजिये, देखिये यह एक बहुत वडा काय सामने आ खडा 
हुआ है ॥ १० ॥। 
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चिन्त्यवामिदसेवाग्रे मम निःश्रेयर्स परम्‌ । 

उभावपि अवन्ती मे सहत्कर्भ करिष्यत! ॥११॥ 
अतः जिसमें मेरा परस मङ्गल होये, आप उसीका सबसे पहले विचार करें। आप दोनों 
र मेरा बहुत बडा कार्य करने वाले हैं ॥ ११॥ 

सूयञ्च ओतुमिच्छामि परेषां रथसचमान्‌ । 
ये चैवातिरथास्तत्र थे चेव रथथूथपा; ॥ १२॥ 

अब में शत्रुजकि रथसचम पुरुषोंके नाम सुननेकी इच्छा करता हूं; चहांपर जो अतिरथी 
और यथपति हैं उनके नाम जानना चाहता हूँ ॥ १९॥ 

बलाबलभमित्राणां श्रोतुमिच्छामि कौरव । 

प्रभाताया रजन्या चे इद युद्ध भविष्यति ॥ १३॥ 
हे कोरव ! में श्त्रुओंके बलावलको सुननेकी अभिलापा करता हूं, क्योंकि रात्रिके बीतनेपर 
सवेरा होते ही यह युद्ध आरम्भ हो जाएगा ॥ १३ ॥ 

भीष्म उवाच 

एल रथास्ते संख्यातास्तयैयातिरथा नप । 

य चाप्यधरथा राजन्पाण्डवानानतः झाणु ॥ १४॥ 
भीष्म वोले- दे राजेन्द्र ! तुम्हारी सेनाके इन सब रथी, अतिरथी और अधरथियाँको गिना 
दिया, अब पाण्डवोकि रथी आदियोंकी सख्या सुनो ॥ १४ ॥ 

यदि कौतूहलं तेऽय पाण्डवानां वले चुप । 

रथसंख्यां महावाहो सहैसिर्वसुघाघिपै;ः ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डवोके वलके जाननेके वारेमें यदि आज तुम्हे कोतहल है, दो सव राजाओंके 
सहित उन लोगोंकी रथसख्या सुनो ॥ १५॥ 

स्वथं राजा रथोदारः पाण्डवः कुन्तिनन्दनः । 

अभिवत्समरे तात चरिष्यति न संशयः ॥ १६॥ 
हे तात ! स्वयं कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ रथी हैं, वे युद्धर्मे अभिके समान आमण 

रंगे; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १६॥ 

'भीभसेनस्तु राजेन्द्र रयोऽष्टणुणसम्मितः । 

नागायुतबलो माना तजसा न स सआाुषः ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धे भीमसेन आठ रथियोंके बराबर बलशाली है । वद दस हजार हाथियोके 
वळसे युक्त अभिमानी है जोर तेजमें भी वह मनुष्य नहीं है अथात्‌ मलुष्योंसे वह बढकर 
है॥१७॥ 
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अध्याय १६६ ] उद्योगपर्व । ८४५ 


माद्रीपुचो च रथिनो द्वावेव पुरुषषेभी । | 
अश्विनाविव रूपेण तेजसा च सभन्वितो ॥ १८॥ 
पुरुषश्रेष्ठ दोना माद्रापुत्र रथी आर रूप तथा तजस साक्षाद्‌ अधिनाकुमारके समान इ ॥ १८॥ 
एते चसूछुखगत? स्मरन्तः क्ेशमात्मनः । 
रुद्र्वत्प्रचारष्यान्त तत्र भे नास्ति खशयः ॥ १९॥ 
ये सेनाके अग्रभागमें रहकर अपने झश्षाको स्मरण करके रुद्रके समान शात्रसेनामें भ्रमण 
करभे, इसम कोइ भी संशय नहीं हे ॥ १९॥ 
सव एव महात्शानः शालस्कधा इवोद्गताः 
प्रादेशेनाधिकाः पुरिभरन्येस्ते च प्रमाणतः ॥ २०॥ 
वे समी महात्मा पाण्डव साल वुक्षके समान ऊंचे क्थोवाले आर दूसरे पुरुषासे उंचाइमें बीतभर 
अधिक हे ॥ २० ॥ 
सिंहसंहननाः खर्व पाण्डपुचा महाबलाः । 
चरितञ्रह्मवर्याश्च सर्वे चातितपस्विनः ॥२१॥ 
हे तात ! ये पुरुषसिंह महाबली पाण्डपुत्र ब््मचयेत्रतके अनुष्ठान करनेवाले होनेके कारण 
सिंहके समान आक्रमण करनेवाले और अत्यधिक तपस्वी हैं ॥ २१ ॥ 
हीमन्तः पुरुषव्याघा व्याघा इच बलोत्कटाः । 
जवे प्रहरे सम्भदें सव एवातिमानुषाः 
सब 1जतमहापाला 1दग्जय सरतषंभ ॥ २२॥ 
लज्जाशील, पुरुषों व्याघके समान पराक्रमी, सिंहे समान वलवान्‌ , वेग ओर शस्रीके प्रहार 


७०७० १० ७ 


तथा अन्य युद्धोंम भी असाधारण पुरुष हैं, हे भरतश्रेष्ठ ! इन लोगोंने दिग्विजयके समय सब 
राजाओको पराजित किया था ॥२२॥ 

न चेषां पुरुषाः केचिदायुधानि गदाः शारान्‌ । 

विषहन्ति सदा कतुंमधिज्यान्यपि कौरव । 

उद्यन्तुं वा गदां खवा शरान्वापि प्रकषितुम्‌ ॥ २३॥ 
ुद्धमे इनके शस्र, गदा और बाणोंको सह सके ऐसे पुरुष ही नहीं हैं वाणोंको सहना तो 
दूरको वात हे इनके धनुषपर डोरी चढाना, मारी गदा आदि उठाने अथवा बाणोको 
खचिनम भा कोइ समथ नहीं दै ॥ २३॥ 

जवे लक्ष्यस्य हरणे भोज्ये पांसुविकर्षण । 

वालेरपि भवन्तस्तैः सर्च एव विशोषिताः ॥ २४॥ 
वालक जवस्थाम भी वे लोग वेग, लक्ष्य वेधन, भोजन तथा धूलि फेंकने ओर खेल करनेमें 
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८४६ मद्दाभारते । [ रथातिरथसंख्याष 
ते ते सैन्य समासाव व्याघा इव बलोत्कटाः । 
विध्येशयिष्यन्ति रणे मा स्म तैः सह सङ्गमः ॥ २५ ॥ 
सिंहके धमान बलशाली वे युद्धमें तुम्हारी सेनाको प्राप्त करके उनका नाझ अवश्य कर देंगे; 
अत? उनके साथ युद्ध मत करो ॥ २५ ॥ 
एकेकरास्ते संग्रामे हन्युः सर्वान्महीक्षितः । 
प्रत्यक्षं तव राजेन्द्र राजसूथे यथाभवत्‌ ॥ २६॥ 
हे राजेन्द्र ! वे लोग अकेले ही सब राजाओळो मार सकते हैं, उन्होंने जो कुछ किया था 
उसे राज्य यज्ञमँ तुमने अपनी आंखोंसे प्रत्यक्ष देखा ही था ॥ २६॥ 
द्रौपद्याश्च परिक्लेश दयूते च परुषा गिर! । 
ते संस्मरन्तः संग्रामे विचरिष्यान्ति कालवत्‌ ॥ २७॥ 
वे लोग द्रोपदीके केश ओर जुएके समयके कठोर वचनको स्मरण करके साक्षात्‌ काएके 
समान तुम्हारी सेनार्म विचरण करेंगे । ॥ २७॥ 
लोहिताक्षो णुडाकेशो नारायणसहायवान्‌ । 
उभयो! सेनयोवीर रथो नास्तीह ताचा? ॥ २८ ॥ 
कृष्णकी सहायतासे युक्त, लालनेत्रवाला जो अजन हे, उसके समान दोनों सेनाके वीच 


~ 


काइ मा रथी नहा ६ ॥ रेट ॥ 
न हि देवेषु वा पूव दानवेपूरणेषु वा । 


राक्षसेष्वथ यक्षेषु नरेषु झुत एव तु ॥ २९॥ 
सूलोऽथ वा अविषयो वा रथः ऋञ्चिन्सया श्रुत्त; । 
सभायुस्तो महाराज थथा पार्थस्य घीसतः ॥३०॥ 


हे महाराज ! जो बुद्धिमान्‌ अजुनसे टक्कर ले सके ऐसा कोई रथी देवताओं, दानवो, सपा 
यक्षो, राक्षसां और यक्षोके चीचमें भी हुआ था ऐसा सेने नहीं सुना और भविष्यकालर्म 
होगा भी नहीं, जव इन सबमें उससे टक्कर लेनेवाला कोई नही हुआ, तो फिर मनुष्यां 
कहस होगा ॥ २९-३० ॥ 


वासुदेवश्च संयन्ता योद्धा चेव धनञ्जय; । 
गाण्डीवं च घनुदिंव्यं ते चाश्वा वातरंहसः ॥ ३१॥ 
राजेन्द्र ! वासुदेव कृष्ण सारथी, धनंजय अजन योद्धा, दिव्य धनुष्य माण्डीव, वायुके 
समान चळनंचाल रथके घाड ॥ २१॥ 


अध्याय १६६ | उद्योगपर्चे । त्र 
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अभेद्यं कवचं दिव्यभक्षय्यी च महेघुधी । 


अस्त्रग्रामश्च माहेन्द्रो रोद्रः कौबेर एव च ॥ ३२॥ 
यास्यञ्च वारुणञ्चैच गढाखोग्रग्रदशना; । 
वज्रादीनि च सुख्यानि नानाप्रहरणानि चै ॥ ३३॥ 


अभेद्य दिव्य कवच, दोनों अक्षय तूणीर, इन्द्र, रुद्र, कुबेर, यम और वरुण सम्बन्धी सम्पूर्ण 
अस्र और भयङ्कर गदामें तथा वज्र आदि अनेक प्रकारके मुख्य मुख्य श्न एकत्रित हुए 
च्छ 

हैं ॥ ३२-३३ ॥ 


दानवानां सहस्राणि हिरण्यपुरवासिनाओ । 

इतान्येकरथेनाजो कस्तस्थ सहचरो रथ; ॥ ३४॥ 
जिस पुरुषने एक ही रथसे हिरण्यपुरवासी सहस्रो दानाको मारा था, उसके समान रथी 
और दूसरा कौन हो सकता हे? ॥/ ३४ ॥ 


एष हन्याद्धि संरम्भी बलवान्सत्यविक्रश्ष! । 

तय सेनां महावाइः स्वां चैव परिपालयन्‌ ॥ १७ ॥ 
यह अत्यन्त बलशाली, सत्य पराक्रमी, महाबाहु अजुन क्रोधित होकर अपनी सेनाकी रक्षा 
करता हुआ तुम्हारी सेनाका नाश कर सक्कता है ॥ ३५॥ 


अहं चेनं प्रत्युदियामाचायों वा धनञ्जयक्ष्‌ । 

न तृतीयोऽस्ति राजेन्द्र सेनथोीरुमथोरपि। 

य एनं झारवर्षाणि वर्षेन्तसुदियाद्रथी ॥ ३६ ॥ 
है राजेन्द्र ! द्रोगाचार्य अथवा में, ये ही दो पुरुष अर्जुनसे युद्ध करनेमें समर्थ हो सकते हैं । 
इनके अतिरिक्त दोनों सेनाओं ऐसा कोई तीसरा रथी नहीं है, जो वाणोंकी वर्षा वरसाने- 
वाले इस महावीर अजुनके संमुख खडा हो सके ॥ ३६ ॥ 


जीसूत इव घर्मान्ते महावातलमभीरितः । 

समायुक्तस्तु कौन्तेयो वासुदेवसहायवान्‌। 

तरुणश्च कृती चैव जीणावाचासु भावधपि ॥ ३७॥ 
ग्रीष्मकालके अन्तम महा वाझुसे प्रेरित हुए सेघक्की भांति कृष्णकी सहायतासे युक्त सब्य- 
साची अजुन युडूके निमित्त सञ्चित हो रहा है; वह तरुण और सभी तरहके अखोंकों 
चलानेमें कुशल है और इम दोनों ही बूढ़े हैं.॥ ३७ ॥ 


८३८ मद्दाभारते । [ रथातिरथसंख्यापदे 


संजग उपाच 

एतच्छत्वा तु भीष्वस्य राज्ञां दध्वंसिरे तदा । 

काश्चबाङ्गांदनः पाना शुजाश्यन्दनखाचचाः ॥ २८ ॥ 
संजय बोले- तब मीष्मके ऐसे वचन सुनकर राजाओंकी सोनेके भूवणोसे भूषित और 
वन्दनसे चचित भुजायें शिथिल हो गई ॥ ३८ ॥ 

मनोमिः सह सावेगै। संस्खत्ध च पुरातनश। 

सामथ्थ पाण्डवेयानां यथाप्रत्यक्षवर्दांनात्‌ ॥ ३९॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि षद्पष्टषयधिकशततमोऽष्यायः ॥ १६६ ॥ ५२४८॥ 

पाण्डवोंके पुराने सामथ्यको याद करके मानों उन्होंने पाण्डबोके खामथ्येको प्रत्यक्ष ही देख 
लिया हो इस प्रकार उनके मन व्याहुलतासे भर गए ॥ ३९ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपवेमे एकलो छियासठवां अध्याय खमा ॥ १६६ ॥ ५२४८॥ 


भीष्म उबा 
द्रौपदेया महाराज सर्वे पञ्च सहारथाः । 
वैरादिर्त्तरशञ्चैव रथो मभ महान्मतः ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! द्रोपदीके पांचों पुत्र महारथी हैं; विराटपुत्र उत्तर मी महारथी 
है ऐसा मेरा सत है ॥ १॥ 
अभिमन्युमंहाराज रथयूथपयूथपः । | 
सम; पार्थेन समरे वासुदेवेन वा भवेत्‌ ॥२॥ 
महाराज ! अभिमन्यु रथके यूथपतियोंका भी यूथपति दे; वह युद्धमें अजुनके समान तो 
ही अथवा रृष्णझे समान भी हो सकता है ॥ २ ॥ 
लघ्वस्रश्चि्योधी च मनस्वी हढविक्रन! । 
संस्मरन्वै परिक्लेशं स्वपितुर्दिकामिष्यलि ॥३॥ 
वह शीघ्र शस्र चलानेबाला, अनेक प्रकारसे युद्ध करनेवाला मनस्वी और इढ पराक्रमी दै । 
यह अपन पता अझुचक दुःखा आर ङशाका स्मरण करके अपना पराक्रम प्रकट करेगा | हे ॥ 


Fs 
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अध्याय १६७) उद्योगपघ । ८४९ 
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सात्यकिर्माधवः शूरो रथयूथपयूथपः । 


एष वृष्णिप्रचीराणामंसरषी जितसाध्वसः । ॥४॥ 
उत्तमोजास्तथा राजन्रथो मम महान्यतः । 
युधामन्युश्च विकान्तो रथोदारो नश्वेसः ॥५॥ 


हे राजन्‌ ! वृष्णिवंशियोंमें श्रेष्ठ भयरहित सात्यकी रथयूथपतियाका भी यूथपति शूरवीर 
है ओर उत्तमौजा मौ मेरे विचारमें बहुत बडे रथी हैं तथा बलवान्‌ नरश्रेष्ठ युधामन्यु भी 
रथी हैं ॥ ४-५ ॥ 

एतेषां बहुसाहस्रा रथा नागा हयास्तथा । | 

योत्स्यन्ते ते तडं त्यक्त्वा कुन्तीपुञ्नग्रियेप्सया ॥ ६॥ 
हे भारत ! इन लोगोंके कई हजार रथ, हाथी ओर घोडोंकी सेना हे, कुन्ती पुत्रके हितकी 
इच्छासं ये लाग अपना प्राणत्याग करके भा युद्ध करग ॥ ६ ॥ 


पाण्डवै? सह राजेन्द्र तव सेनाखु भारत । 

अञ्निमारुतवद्राजन्नाहयन्तः परस्परस ॥७॥ 
हे राजेन्द्र ! पाण्डवोंके साथ मिलकर परस्पर आवाहन करते हुए अभि और वासुकी भांति 
ये लोग तुम्हारी सेनामें भ्रमण करेंगे ।। ७ ॥ 


अजेयो समरे वृद्धी विराटद्रपदाचु भी । 

महारथो महावीरो मतौ मे पुरुषष'भो teh 
हे राजेन्द्र ! युद्धमें अपराजित महापराक्रमी पुरुषश्रेष्ठ बूढ राजा विराट और दुपद भी मेरे 
विचारभं महारथी हैं ॥ ८॥ 


वयावृद्धावापि तु तो क्षत्रवमपराथणा । 
यतिष्यते परं शक्त्या स्थिती वीरगते पथि ॥९॥ 


क्षत्रियधमंसे युक्त वे दोनों राजा बूढे होनेपर भी अपनी पूरी श्षक्तिसे वीरोके ममन करने 
योग्य मागमे स्थित होकर यत्नपूर्वक युद्ध करेंगे ॥ ९ ॥ 
सम्बन्धकेन राजेन्द्र तो तु बीयंबलान्ययाल्‌। 
आथवृत्तो महेष्वासो स्नेहपाशसितातु भो ॥ १० ॥ 
हे राजेन्द्र ! प्रेमके पाञ्चसे बंधे हुए वे दोनों श्रेष्ठ चरित्रवाले महाधलुधर पाण्डवोंके सम्बन्धी 
होनेके कारण तथा अपने पराक्रमके कारण लड़ेंगे ॥ १० ॥ 
१०७ ( सहा. भा. उजोग, ) 


८५० महाभारते । [ रथातिरथसंस्यापर 
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कारणं प्राप्य तु नराः सव एव महाछुजाः । 

शरा वा कालरा वापि भवान्ति नरपुङ्गच ॥११॥ 
है नरभेष्ठ राजन्‌ ! किसी कारणके आने पर ही सम्पूण महाबाहु पुरुष शूर या कातर होते 
हें॥ ११॥ 

एकायनगतावेतौ पार्थेन हठ मक्तिकों । 

त्यक्ट्घा घ्राणान्परं शक्त्या घटितारौ नराधिप ॥ १२॥ | 
हे राजन्‌ ! एक ही उद्देश्यको लेकर चलनेवाले, अजुनमें अत्यन्त भक्ति करनेवाले ये दोनों 
विराट और द्रुपद अपने प्राणोंकों हथेली पर रखकर भी बहुत शक्तिसे युद्ध करेंगे॥ १२॥ 

पथगक्षीहिणीभ्यां ताबु मो खंयति दारुणी । 

सस्बन्धिभावं रक्षन्तो महत्कम करिष्यतः । ॥१३॥ 
दारुण कम करनेवाले ये दोनों राजा युद्धम सम्बान्धभावकी रक्षा करते हुए पथकू पृथक्‌ 
अक्षौहिणी सेनाके सहित बहुत बडे कमं करेंगे ॥ १३ ॥ 

लोकवीरी महेष्वासौ त्यक्तात्मानो च मारत । 

प्रत्ययं परिरक्षन्तो महत्कमे करिष्यतः ॥ १४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्तषष्टय्िकशततमोऽध्यायः ४ १६७॥ ५२६२ ॥ 

हे भारत ! ये दोनों ही संसारमें विख्यात वीर हैं, दोनों ही महान्‌ धनुषवाले हैं तथा दोनों 
ही अपने प्राणोंझो हथेली पर रखकर ठडनेबाले हैं, ऐसे ये दोनों अपने विश्वासकी रक्षा 
करते हुए महान्‌ कमै करेंगे ॥ १४॥ 

॥ महाभारतके उद्योगपर्वमें एकस सडसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६७ ॥ ५२६२॥ 
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पाश्चालराजस्य सुतो राजन्परपुरञ्जथः । 

शिखण्डी रथझुख्यो मे मतः पार्थस्य भारत ॥ १ ॥ 
भाम चाल ह भारत ! मर विचारम पाञ्चालराजका पुत्र शत्रके देशको जातनेवाका 
शिखण्डो युभिष्ठिरकी सेनाम एक मुख्य रथी है ॥ १॥ 

एष यात्स्थात संग्रामे नाशयन्पवसस्थितिम्न्‌ । 

परं यशो विप्रथयंस्तव सेनाखु भारत क ॥२॥ 
हे भारत ! यह पुरुष पूवेजन्मके खरी स्वभावको त्याग करके युद्धम तुम्हारी सेनाके वीच परम 
यशका विस्तार करता हुआ युद्ध करेगा ॥ २॥ 


अध्याय १६८ | उद्योगपव । ८५ 
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एतस्थ बहुला! सेनाः पाश्वालाश्र प्रभद्रकाः । 

तेनासो रथवंशेन महत्कमं करिष्याति ॥ ३.॥ 
इसके साथ पांचाल ओर प्रमद्रककी बहुवसी सेनायें हैं, उन रथसमूददोके सहित यह वीरवर 
युद्धम बहुत बड़े कार्य करेगा ॥ ३ ॥ 

शृष्टशयुञ्नश्च सेनानी? सर्वेसेनासु भारत । 

मतो मेऽतिरथो राजन्द्रोणशिष्यो सहारथः ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डबोंळी सब सेनाओंमें सेनापति द्रोणाचार्येका शिष्य महारथी धृष्टद्युम्न मेरी 
समझमें अतिरथी दै ॥ ४ ॥ 

एष योत्स्यति संग्रामे सूदयन्वै परान्रणे । 

अगवानिव संक्रुद्धः पिनाकी युग संक्षये ॥ ७५ ॥ 
यह वीर, सृष्टिके अन्तभे अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए साक्षात्‌ पिनाकधारी रुद्रकी भांति संग्राममें 
शत्रुओको नष्ट करता हुआ युद्ध करेगा ॥ ५॥ 

एतस्य तद्रथानीकं कथयन्ति रणप्रिया; । 

चहुत्वात्सागरप्रर्थं देवानामिव संयुगे ॥ ६ ॥ 
युद्धसे प्यार करनेवाले योद्धा लोग देवताओंकी सेनाके समान संग्राममे इसकी रथसे युक्त 
सेनाका समुद्री भांति वणन करते हैं ॥ ६॥ 


क्षत्रधमा तु राजेन्द्र मतो मेऽधरथो नुप । 
घृष्टयुश्नस्य तनयो बाल्यान्नातिकृतश्रमः ॥ ७॥ 


hen 


है राजेन्द्र | धश्यम्नका पुत्र क्षत्रचमां बालक होनेके कारण अधिक परिश्रम नहीं कर सकता 
इसलिए उसे म॑ अधरथीकी संख्याम गिनता हूँ ॥ ७॥ 

रिशुपालखुतो वीरखेदिराजो महारथः 

शष्टकेतुमहेष्वासः सम्बन्धी पाण्डचस्य ह ॥८॥ 
दे भारत ! महाधनुधारी, महारथी शिशुपालपुत्र चदिराज घष्टकेतु युविष्ठिरका सम्बन्धी 
है॥ ८॥ | 

एष चेदिपतिः शरः सह पुत्रण भारत । 

महारथेनासुकरं महत्कर्म कारिष्याति ॥९॥ 
यह पराक्रमी चेदिराज पुत्रके साहित महारथियॉके द्वारा भी करनेर्म कठिन यद्धके कठिन 


कायको करगा । ९ ।। 
१६ 


८५२ प्रद्यभारते । | रथातिरथसं श्यापः 
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क्षत्रधभरतों स्यं भत! परपुरञ्जयः । 
क्षत्रदेयस्तु राजेन्द्र पाण्डवेषु रथो'तभः । 
जयन्तञ्चानितौजाश्च सत्यजिच्च नहारथः ॥ १०॥ 
राजेन्द्र ! पाण्डवा क्षत्रियधम रत, शत्रृके देशको जीवनेवाले क्षत्रदेव मेरे मतम रथश्रेष्ठ 
। उसीतरह जयन्त, अमिताजा, आर सत्यजित ये सभी महारथी है ॥ १० ॥ 
सहारथा बहात्मानः सर्व पाश्चाललखमाः । 
योत्स्यन्ते समरे ताल संरब्धा इच छुञ्जशः ॥११॥ 
हे तात ! इनके अलावा भी महारथी ओर महात्मा सभी श्रेष्ठ पांचाल रणभूमिमें क्रुद्ध हुए 
मतवाले हाथियोंकी भांति युद्ध करंगे ॥ ११॥ | 
अजो भोजश्च विक्रान्तौ पाण्डवेषु महारथी । 
पाण्डवानां सहायाथे परं शक्त्या यतिष्यतः 
शीघास्जौ चिच्योद्ारी कृतिनी दृढविक्रमौ ॥ १२॥ 
शीघ्र श्न चलानेवाले, अनेक तरहसे युद्ध करनेवाले, महाबली, अत्यन्त पराक्रमी अज और 
भोज ये दोनों ही पाण्डवोकी सेनामें महारथी हैं तथा पाण्डवोंकी सहायताके लिए अपनी 
पूरी शक्तिसे युद्ध करेंगे ॥ १२ ५ 
केकयाः पञ्च राजेन्द्र ्रातरो युद्धदुमेदाः 
सच एत रथोदाराः खच लाहितकध्वजाः ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धमें अयरादित केकयराजके पांच पुत्र हैं, वे सभी रथश्रेष्ठ हैं और सभी लाल 
ध्वजाओंसे युक्त हैं ॥ १३ ॥ 


काशिकः खुकुमारख नीलो यश्चापरो नप! । 


दे 
दद 


सूयदत्तत्व शङ्क्य सादराम्यत्च नाजत! ॥१४॥ 
खच एत रथादाराः सब चाइवलक्षणा; 
सवार्त्रावंदुवः सव सहात्मानी सता सम ॥ १५ ॥ 


काशक, सुइमार) नाल) सूयदत्त, शङ्क आर मदिराश्व ये लोग भी मुख्य रथी हँ; ये युद्ध 
तथा सव शस्चाक्ष जानवंबादे आर महात्मा हैं एसा मरा विचार है ॥ १४-१५॥ 
वार्धक्षेमिमहाराज रथो मभ भहान्यतः । 
चिन्रायुधञ्च रुपतिमतो मे रथसत्तमः 
स हि संग्रामशोमी च भक्तश्चापि किरीटिनः ॥ १६॥ 


हे महाराज ! वार्थक्षोमिको भी में महारथी समझता हुं आर राजा चित्रायुधका रथाश्रष्ठ मानता 
र, चह युद्धम शोभित दोनेवारा है और अजुनका भक्त है ॥ १६ ॥ 
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चेकितानः सत्वधातिः पाण्डवानां झहारथौ । 

द्वाविमों पुरुषव्याघौ रथोदारौ सतो सम ॥ १७॥ 
चेकितान ओर सत्यथृति ये भी पाण्डवांके महारथी हें, ये दोनों पुरुपसिंह मेरे मतमें 
रथीश्रेष्ठ ह॥ १७॥ 

व्याघ्रदत्तश्च राजेन्द्र चन्द्रसेनश्च नारत। 

मतो मस रथोदारौ पाण्डवानां न संशयः ॥ १८॥ 
हे राजेन्द्र भारत ! व्याघ्रदख और चन्द्रसेन भी पाण्डवोंके राथियोमें उत्तम दें इसमें कुछ 
भी संन्देह नहीं है ॥ १८ ॥ 

सेनाविन्दुश्च राजेन्द्र कोधहन्ता च नासतः । 

यः समो वासुदेवेन भीमसेनेन चासि सू.। 

स योत्स्घतीह विक्रम्य समरे तव सैनिकैः ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! सेनाबिन्दु, जिसे लोग क्रोधइन्ता भी कहते हैं, जो मीमसेन और कृष्णे समान 
पराक्रमी दै, बह भी अपना पराक्रम प्रकट करके तुम्हारी सेनासे युद्ध करेगा ॥ १९ ॥ 

मां द्रोणं च कूपं चेच यथा सम्मन्यते भवान्‌ 

तथा स समरःछाघी मन्तव्यो रथसत्तमः ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम द्रोणाचाय, कृपाचाये ओर मुझको जेसा समझते हो, उसी तरह उस समर- 
प्रिय महारथी सेनाबिन्दुको समझो ॥ २० ॥ 


काइथ। परमशीघ्रस्त्र; ज्ठाघनीयो रथोत्तमः । 
_ रथ एकणुणो सह्य मतः परपुरञ्जयः ॥ २१ ॥ 

शत्रुके देशको जीतनेवाला, प्रशंसाके योग्य, रथियोमं श्रेष्ठ, अख्नोंकोी शीघ्रतासे चलानेम कुशल 
काशिराज मेरे मतमें एक रथी है ॥२१॥ 

अर्थ च युति विक्रान्तो मन्तव्धोऽछशुणो रथः । 

सत्यजित्समर-छाघी द्रपदर्यात्मजो युवा ॥ २२॥ 
ओर युवा, युद्धमें पराक्रम करनेवाला तथा समरमे प्रशंसा करनेवाला द्रुपदपुत्र सत्यानित्‌ आठ 
शुना रथी है ॥ २२ ॥ 

गतः सोऽतिरथत्वं हि धुथ्युम्नेन सम्मितः 

पाण्डवानां यशस्कामः परं कर्म करिष्यति ॥ २३ ॥ 
क्योंकि धुष्टयुम्नके समान पराक्रमी होनेसे वह अतिरथित्व पदके योग्य है और यश पानेकी 
इच्छासे पाण्डवोके बहुत बडे युद्धका कार्य करेगा ॥ २३ ॥ 


र भद्दाभारते । [ रथातिरथसँख्यापव 
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अलुरत्तत्थः कारश्च रथोऽयसपरो महान । 

पाण्डयराजो महावीय पाण्डयानां घुरन्धर; ॥ २३॥ 
महाबलवान्‌ पाण्डयराज पाण्डवोमें एक बहुत बडा रथी है, यह उन लोगोमें अनुरक्त दै 
और पराक्रमी भी दै; अतः यह भी एक दूसरा महान्‌ रथी दे ॥ २४॥ 


इढघन्धा महेष्याखः पाण्डवानां रथोत्तम! । 
श्रेणिमान्कोरवश्रेष्ठ वसुदानश्च पार्थिव! । 
उभावेतावतिरयो सतौ सम परंतप ॥ २५॥ 
॥ इति शीमद्दाभारते उद्योगपर्चणि अए्षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६८ ॥ ५२८७॥ 
हे शत्रओंको सन्ताप देनेवाले कोरवश्रेष्ठ दुर्योधन | महाधनुधारी तथा दढ घचुपको धारण 
करनेवाला, पाण्डवोमिं रथीश्रेष्ठ श्रेणिमान्‌ आर राजा वसुदान ये दोनों ही भेरे मतम अतिरथ 
हुँ ॥ २७ ॥ 


॥ प्रदाभारतके उद्योगपर्वमें एकसो अडसठवां अध्याय खमात ॥ १६८ ॥ ५२८७ ॥ 
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रोचमानो महाराज पाण्डवानां सहारथः । 

थोत्स्घतेऽमरवत्संख्ये परसैन्येषु भारत ॥१॥ 
भष्म बोले- हे महाराज | पाण्डवोंके महारथी रोचमान युद्धमें शत्रुसेनाके बीच देवके 
समान संग्राम करेगा ॥ १ ॥ 

पुरुजित्कुन्तिमोजश्च अहेष्वासो महाबलः । 

आलुलो भीमसेनस्य स च मेऽलिरथो मतः ॥२॥ 
भीमसेनका मामा मद्दाधनुर्थारी महावलूशाली झुन्तिमीज पुरुजित्‌ मेरे विचारमें अतिरथी 
हैं॥ ३॥ 

एष वीरो भहेष्वासः कृती च निपुणश्च ह। 

चित्रयोधी च शक्तश्च मतो मे रथपुङ्गवः ॥३॥ 


इस रथ-सत्तय वार पुरुषका म्‌ अत्यन्त कुतास्न, घुम 1नपुण, अनक दगस रडनबारा आर 
समथ समझता इ ॥ ३॥ 


अध्याय १६९ | उद्योगपचं । , टर 
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स योत्स्यति हि विकस्य अधवानिय दानवे । 

योधाश्चास्य परिख्याताः सर्वे युद्धविशारदाः , ॥४॥ 
हे भारत | इन्द्रने जसे दानवासे युद्ध किया था | वह बरु आर पराक्रम प्रकट करके 
युद्ध करेगा । उसके जो सब विख्यात सनिक वीर योद्धा है, वे भी सय युद्धके कार्यम 
निपुण है ॥ ४॥ 


भागिनेयकृते वीरः स रिष्याति सङ्गरे । 

सुमहत्कर्म पाण्डूनां स्थितः प्रियहिते दपः ` ॥ ६ ॥ 
पाण्डबॉके प्रिय और हितको करनेवाला यह बौरवर अपने भांजोंके लिए युद्धमें अत्यन्त बडा 
कार्य करेगा ॥ ५ ॥ 

मैमसेनिर्महाराज हैडिस्यो राक्षसेश्वर! । 

मतो मे बहुमायावी रथयूथपयूथपः ॥ द ॥ 
हे महाराज ! मेरे विचारमें भीमसेनका पुत्र हिडिम्बाके गर्भसे उत्पन्न हुआ राक्षसेन्द्र 


घटोत्कच बहुत ही मायावी और रथयूथपतियोंका भी यूथपति हे ॥ ६ ॥ 
योत्स्यते समरे तात भाथाभिः समFरपियः। 
थे चास्य राक्षसा? झारा: सचिवा वशवर्तिन; ॥७॥ 
युद्धको चाहनेवाला, वह अपनी मायाओंसे युद्धमें लडेगा ओर उसके वशे रहनेवाले जो 
सब बलवान्‌ राक्षस उसके सहायक हैं, वे भी सब संग्राममें महाघोर युद्ध करेंगे ॥ ७॥' 
एते चान्ये च बहवो नानाजनपदेश्वराः । 
समेताः पाण्डवस्यार्थे बासुदेवपुरोगलाई ` ॥८॥ 
ये सब लोग और दूसरे भी बहुतसे राजा श्रीकृष्णको झुख्य बना करके पाण्डवोंके कार्यक्र 
निमिच इकट्ठे हुए हैं ॥८॥ 
एते प्राधान्यतो राजन्पाण्डवस्य सहाह्मनः । 
रथाश्यातिरथाञ्चैच थे चाप्यर्धरथा मता! ॥९॥ 
है राजन्‌ ! महात्मा युधिष्ठिरकी सेनामें मुख्यतः ये रथी, अतिरथी और अर्धरथी हैं ॥ ९॥ 
नेष्यन्ति समरे सेनां भीमां योधिषिरी टप । | 
महेन्द्रेणेव वीरेण पार्यमानां किरीटिना ॥ १०॥ 
है राजन्‌ दुर्योधन ! ये सव अतिरथी आदि महेन्द्रक समान वीर अजुनके हारा रक्षित 
युधिष्ठिरकी भयंकर सेनाको युद्धमें आने ले चलेंगे ॥ १० ॥ 


८५६ महाभारते । [ रथातिरथसंख्या 


तैरहं समरे वीर त्वाबायाद्िजियेषिभिः । 

योत्स्यामि जथखाकांक्षक्ञथ वा निधन रणे ॥ ११ ॥ 
हे बीर ! सुद्धमें तुमपर चढकर चले आनेवाले और जयकी इच्छा .करनेवाले योद्धाओंसे में 
युद्धे विजय पाने अथवा मरनेकी अभिलापा करके युद्ध करूंगा ॥ ११ ॥ 

पार्थ च वासुदेव च चक्रगाण्डीवधारिणी । 

सन्ध्यागताविवादकन्दू समेष्य पुरुषोत्ता ॥ १२॥ 

चक्र और गाण्डीवधारी पुरुषश्रेष्ठ कृष्ण ओर अजुनका सन्ध्याकालके सयं ओर चन्द्रमाके 
समान एक ही स्थानपर एकत्र दोनेपर भी में तुम्हारे निमित्त उन लोगका मुकाबला 
करूँगा ॥ १९॥ 


आ 


ये चैव ते रथोदाराः पाण्डुपुचस्थ सेनिका! । 


सहसैन्यानई तांच प्रतीयां रणसूधेनि ॥ १३॥ 
युधिष्ठिरके दूसरे जो सब रथीश्रेष्ठ सेनापति हैं, अपनी सेनाके सद्दित उनके साथ मी युद्ध 


७०. च्छ 


करनेके लिए में आगे बढूंगा ॥ १३ ॥ 
एते रथाश्चातिरथाश्च तुभ्यं थथाप्रधान नप कीर्तिता भया) 
तथा राजन्नधरथाऱ्य केचित्तवेव तेषामपि कौरवेन्द्र ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! प्रधानतांके अनुसार पाण्डवोंके सव रथियो ओर अतिरथिर्याक्का वर्णन भने कर 
दिया हे । ओर, हे कोरवेन्द्र ! उनमें कुछ अर्धरथी भी हैं, जिनका भी वर्णन में कर चुका 
हूँ ॥१४॥ 
अर्जुन यासुदेवं च थे चान्ये तच पार्थिवा! । 
सवानावारथिज्यामि यावढ्द्रक्ष्यामि भारत ॥ १५॥ 
हे भारत ! में जहांतक देख सकूंगा, वहांतक अजुन कृष्ण तथा दूसरे सव राजाआका 
निवारण करूंगा ॥ १५ ॥ 
पाश्वाल्थं तु महाबाहो नाइँ हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 
उद्यतेषुमनभिप्रेश्य प्रतियुध्यन्तमाइवे ॥ १६॥ 
परन्तु, दे महाबाहो ! युद्धर्मं मेरी सेनाके विरुद्ध संग्राम करनेवाले शस्त्रधारी दुपदपुत्र शिख- 
ण्डीको युद्ध करते देखकर भी में उसका वध नहीं करूंगा ॥ १६ ॥ 
लोकस्तद्वेद यदहं पितुः प्रियचिकीर्षया 
प्राप्त राज्य पारत्यज्य ब्रह्मचय श्चतब्रतः ॥१७॥ 
पिताके प्रिय काय करनेकी इच्छासे मेने प्राप्त हुआ राज्य भी त्याग दिया और' ब्रह्मचये 


~ 


त्तम स्थित हो गया, इस मेरे कामको सारा संसार जानता हे ॥ १७॥ 


अध्याय, १७० ] ' उद्योगपर्व । ८५६ 
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चित्राङ्गदं कौरवाणामहं राज्ये5भ्यवेचयम्‌ । 
विचित्रवीर्य च शिशु यौवराज्येऽभ्यषेचथम्‌ ॥ १८॥ 
चित्राङ्गदको कोरवकि महाराजके ओर बालक विचित्रवीयको युवराजक्े पदषर नियुक्त किया 
था॥ १८॥ 
देवत्रतत्व विख्याप्य एथिव्यां सघराजसु । 
नैव हन्यां स्तियं जातु न स्त्रीपूर्वं कर्थंचन ॥ १९॥ 
पृथ्वीके सब राजाओंके बीचमें देवव्रत अर्थात्‌ अह्मचारीके रूपमें में विख्यात हूँ; इसलिए 
त्री अथवा पूवेजन्ममं स्री हुए पुरुषको में कभी नहीं मार सकता ॥ १९॥ 
स हि स्त्रीपूवंको राजञ्शिखण्डी यादि ते अतः 
न्या सूत्वा पुमाञ्जातो न योत्स्ये तेन भारत ॥ २०॥ 
है राजन्‌ ! तुमने शायद सुना भी होगा कि यह शिखण्डी पहिले ख्रीरूपमे था, वह प्रथम 
कन्या होकर फिर पुरुष बना, हे भारत ! इसलिए में उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा ॥२०॥ 
सवास्त्वन्यान्हनिष्यामि पाथियान्भरतरषंभ । 
यान्समंष्याम समर न तु झुन्ताखुतान्दप ॥२१॥ 
॥ दात श्रीमहाभारते उद्यागपचाण पकोनसत्तत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १६९ ॥ 
समाप्त रथातिस्थसंख्यापवे ॥ ५३०८ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! इसके अतिरिक्त संग्राममें जिन सब राजाओंके सम्मुख जाऊंगा; उन 
सबको अवश्य मारुगा; परन्तु कुन्तीपुत्रोको नहीं मार सकूंगा ॥ २१॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे एकसौ उनहत्तरवी अध्याय समाप्त ॥ १६९ ॥ 
रथातिरथखंख्यापर्च समाप्त ॥ ५३०८ ॥ 
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किमथ असरतश्रेछ न हन्यास्त्वं शिखण्डिनम्‌ । 
उद्यतषुमथा दृष्टा सHरष्वाततायेनझ्‌ ॥ १॥ 
पूवसुकत्वा महावाहो पाण्डवान्सह सोसे । 
वयिष्यामीति गाङ्गय तन्मे बूहि पितामह ॥२॥ 


दयाघन बलि- हे गणापुत्र, दे महाबाहू भोष्प ! पहले आपनं कहा था किम सामकाके 
साथ सार पाण्डाको मार गिराऊगा, पर अब मना करत ३, इसका क्या कारण है, मुझसे 
काइए कि, दे भरतश्रष्ठ ! युद्धम आततायी, शस्र लिये इए शिखण्डाका देखकर भी आप 
फेस कारणसे उसका वध न करेंगे ॥ १-२ ॥ 

१०८ ( महा. भा, ड्यो. ) 


८५८ महाभारते । [ अम्बोपा ख्यानपत् 
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भीष्म इघाच 
दाण दुर्योधन कथां सहैभिवखुयाधिपेः । 
यदथ युधि सस्प्रक्य नाह हन्या 1शखाण्डनस्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्म बोले- दे दुर्योधन ! में शिखण्डीको रणभूमिमें देखकर भी जिस कारणसे उसका वध 
नहीं करूँगा; वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम झुझसे इन सव राजाओंके साहित सुनो ॥ ३॥ 
महाराजो सस पिता शन्तनुभरतबंभः । 
दिष्टान्तं प्राप धमात्मा समये पुरुषवन ॥४॥ 
हे पुरषॉमें श्रेष्ठ महाराज ! मेरे पिता भरतवंणियोमे श्रेष्ठ धमात्मा महाराज शन्तहु यथासमय 
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शरीरको छोडकर स्वर्णको चले गये ॥ ४ ॥ 

ततोऽहं मरतओछ प्रतिज्ञां परिपालयन्‌ । 

चिन्राङ्गद आलरं बै सहाराञ्येऽभ्यषचेघक्ष्‌ ॥ ७ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तब अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए येने अपने भाई चित्राङ्गदका इस 
सभ्पूर्ण राज्यके राजापदपर अभिषेक किया ॥ ५ || 

तस्थिश्च निधन प्राथ सत्यवत्या सते स्थितः । 

विचित्रवीर्य राजानमभ्यषिञ्चं यथाविधि ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! चित्राङ्गदफे मरजानेपर सत्यवतीकी सम्मतिसे विचित्रबीयको विधिपूर्वक राज्य- 
पदपर प्रतिष्ठित किया ॥ ६॥ 

मथयासिषित्तो राजेन्द्र थचीयानापि घर्मतः । 

विवित्रवीर्थो घमात्मा मामेव ससुदेक्षत ॥ ७॥ 
है राजेन्द्र ! छोटे होकर भी धर्मके अनुसार मेरे द्वारा राज्यपदपर अभिषिक्त किए जानेके 
कारण धमात्मा विचित्रवीर्य केवळ मेरी ही ओर देखा छरते थे ॥ ७॥ 

तस्थ दारक्रियां तात चिकी पुरइमप्युत । 

अलुरूपादिव कुलादिति चिन्त्य ननो दघे ॥ ८ ॥ 
हे तात ! उसके विवाह करनेकी इच्छा करनेवाले सेने अपने मनमें निश्चय किया कि इसके 
अनुरूप कुळको लडकीस ही इस विचित्रवीयंकी शादी कडंगा ॥ ८ ॥ 

तथाश्रीबं महावाहो तिस! कन्या! स्यर्थवरे । 

रूपेणाप्रतिमाः सवी? काशिराजखुतास्तदा । 

अम्वा चैवास्चिका चेव सयेवास्वालिकापरा ॥ ९॥ 
हे महावाहो ! उस समय मैंने सुना, कि काशिराजके यहां रूपमें अद्वितीय उनकी अम्बा, 
अम्बिका ओर अम्बालिका नामक तीन कन्याओका स्वयंवर होरहा है ॥ ९॥ - - 


अध्याय १७० ] उद्योगपर्व । ८५९ 
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राजानश्च समाहूताः एथिव्यां अर्तर्ष॑र । 

अम्वा जेष्ठाभवत्तासाभस्विक्ा त्वथ मध्यत्ञा । 

अस्वालका च राजेन्द्र राजकन्या यचायस्ा ॥ १०॥ 
हे भरतश्रेष्ठ! उसके निमित्त एथ्त्रीपरके सम्पूण राजा बुलाए गए। हे राजेन्द्र ! इन कुमारि- 
याम अस्वा बडा, आस्वा मध्यमा आर अम्बालेका छोटा राजकन्या था ॥ १०॥ 

सोऽहमेकरथेनेच गतः काशिपतेः पुरीम्‌ । 

अपर्य ता महाबाहो तिस्र! कन्या! स्वलंकूता! । 

राज्ञैव समाइचान्पार्थिवान्प्रथियीपते ॥११॥ 
हे महाबाहो ! में एक ही रथसे काशिराजके नगरमें गया और सब भूषणों अलंकृतसे उन 
तीन कन्याओंको देखा, साथ ही, हे राजन्‌! काशीराजाके द्वार निमंत्रित किए गए राजा- 
ऑको भी देखा ॥ ११॥ 

तत्तोऽहं तान्नपान्सवानाहूय समरे स्थितान । 

रथमारोपयाञ्चक कन्यास्ता सरततषभ ॥ १२॥ 
तब, हे भरतश्रेष्ठ दुयोधन ! मैंने युद्ध करनेके लिए इकडे हुए उन सम्पूर्ण राजाओंकों 
आवाहन करके उन तीनों कन्याओको रथमें बेठा लिया ॥ १२॥ म 

वीयेशुल्काञ्च ता ज्ञात्वा सभारोप्य रथ तदा । 

अवोचं पार्यियान्क्ष्चनहं तज समागतान्‌ । 

भीष्मः शान्तनयः कन्या हरतीति पुन; पुनः ॥ १३ ॥ 
पराक्रमसे ही वे प्राप्त की जा सकती हैं ऐसा जाबकर उन तीनों कन्याओंको रथपर बेठाकर 
मॅने वहां आए हुए सब राजाओंसे बारबार यह वचन कहा, हे राजाओ ! देखो, शन्तनुमन्‍्दन 
भीष्म कृन्याओंका हरण कर लिए जा रहा है ॥ १३ ॥ 


ते यतध्वं परं शक्त्या सर्वे मोक्षाय पार्थिवाः । 
प्रसद्ध हि नयाझ्येष मिषतां वो नराधिषाः , ॥१४॥ 
अतः, हे राजाओं ! हुम लोग अपनी पूरी शक्तिसे उनको छुडानेका यत्न करो | हे राजाओ ! 
तुम सबके सम्पुख दी इन कन्याओका में बलपूर्वक इरण किये जाता हूँ ॥ १४॥ 
ततस्ते एथिवीपालाः ससुत्पेतुरुदाघुधाः 
योगो थोग इति छुदा; सारथींश्चाप्यचोदचन ॥ १५ ॥ 
तव वे सब राजा अपने सम्पूण अक्ष शख्रोंको लेकर उठ खडे हुए ओर क्रोधित होकर “ रथ 
जोडो, रथ जोडो,” इस प्रकार कहकर वे सारथियोंकों आज्ञा देने लगे ॥ १५॥ 
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ते स्वैननधसड्ादैगजैश गजथोधिनः । 
पृष्ठयैश्चाग्वैसेहीयाला! सखुत्पेतुश्दायुधाः ॥ १६॥ 
ओर तब, दे राजेन्द्र ! शब्लाखको उठाये छुए वे राजा रथो पर, हाथियो पर वेठकर लडने- 
वाले मेघके समान हाथियों पर, तथा घुडसवार घोडो पर बैठकर लडने आ पहुंचे ॥ १६॥ 
ततस्ते खाँ महीपालाः सर्व एव विज्ञां पते । 
रथत्रातेन महता सर्वेतः पर्यवारयन्‌ ॥ १७॥ 
इसके बाद, दे राजन्‌ ! उन सभी राजाओंने बहुत बडे रथसमूहसे मुझे चारों ओरसे घेर 
लिया ॥ १७॥ 
तानहं शार्वर्षेण महता पर्थवारयस्‌ । 
त सर्वान्नूपांञ्चाप्यजय देवराडिव बानचधान्‌ ॥९८॥ 
मैंने भी अपने वाणोंकी महान्‌ वषासे उन सबको घेर लिया और इन्द्र जेसे दानवोकों परा- 
जित करते हैं, उसी ग्रकारसे मैंने अकेले ही सब राजाओंको जीत लिया ॥ १८ ॥ 
तेषामापततां चिचरान्ध्वजान्हेसपरिष्कृतान्‌ । 
एकैकेन हि बागेन भूमी पातितवानहम्‌ ॥ १९॥ 
मेरे ऊपर आक्रमण करनेवाले उन शत्रुओंकी सोनेके कामसे युक्त अनेक तरहकी ध्वजाओंको 
मैंने एक ही वाणसे भूमि पर गिरा दिया ॥ १९ ॥ 
हयाँयेषां गजांख्जेब सारथींशाप्यहं रणे। 
अपातर्थ शारेदीतिः प्रहसन्पुरुषषेम ॥ २० ॥ 
है पुरुपश्रेष्ठ ! उसीप्रद्धार मैंने हंसते हंसते अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उनके घोडों, द्वाथियों 
आर सारथियोंको युद्धमें भार गिराया ॥ २० ॥ 
ते निवृत्ताश्च नग्नाख्च दष्ठा ल्लाघवं मम । 
अथाह हास्तिनपुरमायां जित्वा महीक्षितः ॥ २१॥ 
इसप्रकार मुझे शस्त्रास्त्रोंकी शीघ्रवासे छोडते देखकर सव राजा पराजित होकर भाग गये । 
और, हे महाबाहे ! में भी उन सब राजाओंको जीतकर हस्तिनापुर आ गया ॥ २१ ॥ 
ततोऽहं ताञ्च कन्या वे भ्रातुरथाय भारत । 
तच कमै महाबाहो सत्यवत्ये न्यवेदयम्‌ ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि खप्षत्यचिकशततमोऽष्यायः ॥ १७० ॥ ॥ ५३३० ॥ 
इसके वाद, हे महावाहो भारत ! ताळे निमित्त उन कन्याओंकों लेकर सत्यवतीको सोप 
दिया और युद्धका वृत्तान्त मी सम्पूर्ण रूपसे कह सुनाया ॥ २२॥ 
॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वमें एकसो सत्तरवॉ अध्याय समाप्त ॥ १७० ॥ ५३३० ॥ 
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ततोऽहं भरतश्रेष्ठ सातरं वीरखातरख । 
अभिगश्योपसंगछ्य दारायीमिदम बवस ॥ १ ॥ 
भीष्म बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर मेने केवतकी कन्या बीर जननी सत्यवतकि समीप 
जाकर प्रणाम करके यह वचन कहा ॥ १ ॥ 
इमाः काशिपतेः कन्या सथा निजित्य पार्थिवान । 
विचित्रवीयेस्थ कृते वीयेशुल्का उपाजिताः ॥२॥ 
है माता | में सब राजाओंको जीतकर विचित्रवीयके निमित्त, पराक्रमके द्वारा ही जो प्राप्त 
की जा सकती हैं ऐसी काशिशजकी इन कन्याओंको लाया हूँ ॥ २ ॥ 
ततो सूर्धन्युपाघाय पर्यश्चनयना रूप । 
आह सत्यवती हृष्टा दिष्टया पुत्र जितं त्वथा ॥ ३ ॥ 
तत्र सत्यवतीने आनंदित होकर मेरा मस्तक संघा ओर आंखोंपें आंख भरकर वह यह वचन 
बोली- हे पुत्र ! सोभाग्यहीसे तुमने विजय प्राप्त की है ॥ ३ ॥ 
सत्यवत्यास्त्वनुमले विवाहे सखुपस्थित । 
उवाच वाक्य सब्रीडा ज्येष्ठा काशिपतेः खुता ॥ ४ ॥ 
इसके बाद सत्यवतीकी अचुमतिसे जव विवाहका समय उपस्थित हुआ, तब काशिराजकी 
बडी कन्या लज्जापूर्वेक मुझसे यह वचन बोली ॥ ४ ॥ 
भीष्म त्वमसि धर्भज्ञ' सवशाखविशारद; । . 
सुत्या च घस्य वचन मद्य कतामहाहोख ॥ ५ ॥ 
हे भीष्म ! तुम सब शास्रोंको जाननेवाले और धर्मात्मा हो; अत; मेरे धर्मयुक्त वचनोको, 
सुनकर उनका तुम्हें पालन करना चाहिये ॥ ५॥ 
मया शाल्वपतिः पूव सनसाभिवृतो वरः । | 
तन चास्म घृता पूर्व रहस्थावादुल पलु ॥ ३ ॥ 
पहिलेसे ही मने शाल्वपतिको मन ही मन अपना वर चुन लिया है और उन्होंने भी पिताके 
अनजान हा एकान्त स्थानपर मुझे स्वीकार कर लिया हैं ॥ ६ ॥ 
कर्थं मामन्यकामां त्व राजज्यास्त्रमधीत्य चै । 
वासयेथा ग्रहे भीष्म कौरवः सन्विशेषतः ॥७॥ 
है भीष्म ! अतः तुम श्रेष्ठ कौरवोंके कुलमे उत्पन्न होकर तथा धमेके विद्वान्‌ होकर मी दूस- 
रका अभिलाषा करनेवाली एक कामिनीको अपने घरमें केसे रख सकते हो ?॥ ७॥ 
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एतद्बुडया विनिश्चित्य मनसा आरतबैझ | 
यव्क्षमं ले महाबाही तदिदहारव्धुमहंसि ॥८॥ 
हे महाबाहो भरतश्रेष्ठ ! बुद्धि और मनसे इस विषयपर अच्छी प्रकारसे विचार करके जैसा 
उचित दो, पैसा ही कीजिये ॥ ८ ॥ 
स आ प्रतीक्षते व्यक्त शाल्वराजो विदा पते । 
कृपां कुरु महाबाहो मयि धर्सश्चतां वर । 
त्वं हि सत्यत्तो चीर एथिव्याधिति नः श्रुतम्‌ ॥९॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकसक्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १७१॥ ५३३९ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वह छाल्वराज अवश्य मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। दे महावाहो ! हे थर्मधारियोंमें 
श्रेष्ठ भीष्म ! मेरे ऊपर कृपा कीजिये; भने सुना है, आप पृथ्वीमै सत्यकी रक्षा करनेवालेके 
रुपम विख्यात हैं ॥ ९॥ 
॥ मपाआरतफे उद्योगपर्घमै एकसो इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७१॥ ५३३९॥ 


भीष्म उवाच 
ततोऽहं समलजुज्ञाप्य काली सत्यवती तदा । 
मन्त्रिणश्च द्विजाञ्जिय तयैव च पुरोडितान्‌ । 
समचुज्ासिष कन्यां ज्येछामस्वां नराधिप ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे प्रजानाथ ! तब मैंने सत्यवती, मन्त्री, ब्राह्मण और पुरोहितोंको सब बात 
सुनाकर उन लोगोंकी सम्मतिसे बडी कन्या अस्वाको शार्त्रराजके यहां जानेकी आज्ञा 
देळी॥१॥ 
अलुज्ञाता ययौ सा तु कन्या शाल्वपते; पुरम्‌ । 
वृद्धे हविजातिसिर्युप्ता धान्या चानुगता तदा । 
अतीत्य च तमध्यानमाससाद नराधिपम्‌ ॥२॥ 
और वह भी मेरी आज्ञा पाकर बूढ़े ब्राह्मणोंसे रक्षित और घाईयांसे युक्त होकर शाल्वराजके 
नगरको चली गई और सब मार्मोको छांघ कर शाल्वराजके समीप पहुंची ॥ २॥ 
सा तभासाथ राजानं शाल्वं वचनमत्रवीत्‌ । 
आगताहं महावाहो त्वाछुद्दिश्य महाद्युते . ॥ ३॥ 
वह कन्या उस शाल्वराजाके -पास पहुंचकर यह वचन बोली- हे, महाबाहो ! दे 
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हातेजस्वी ! में तुम्हारे निमिच यद्दांपर आई हूं ॥ ३॥ 
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तामन्रवीच्छाल्यपतिः स्थथन्ञिय विदां पले । 

त्ययान्यपूवेया नाह भार्यार्थी वरवर्णिनि ॥४॥ 
हे राजेन्द्र ! तर्व शाल्वराज इंसकर उससे यह वचन बोले- हे सुन्दरी! तुम पहलेसे ही दूसरे- 
की हो चुकी हो; इस कारण में तुमको अपनी भार्या बनानेकी अभिलाषा नहीं करता ॥४॥ 

गच्छ भद्रे पुनस्तत्र सकारा आरतस्थ वै । 

नाइमिच्छानि भीष्मेण शहीतां त्वां परसछा चे ॥ &॥। 
हे भद्रे ! तुम फिर भरतवंशी भीष्मके समीप चली जाओ: भीष्म तुमको बलपूर्वक इरकर 
ले गया था; अतः अव में तुमसे विवाह करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ ५ ॥ 

त्वं हि निर्जित्य भीष्पेण नीता प्रीतिची तदा । 

परासृज्य महायुद्धे निजित्य एथिवीपतीन । 

नाइँ त्वय्यन्यपूयायाँ 'भायारथी वरवर्णिनि ॥९॥. 
जव भीष्म महायुद्धमें राजाओंको जीतकर तुम्हें जवदेस्ती हरकर ले गया था, तब तुम उससे 
बहुत प्रसन्न हुई, इस प्रकार, हे सुन्दरी ! तुम पहले ही किसी दूसरीकी हो चुकी हो, इस 
कारण में अब तुम्हें अपनी स्री बही बना सकता ॥ ६ ॥ 

."कथमस्मद्विघो राजा परपूर्वा प्रवेशयेत्‌ । 

नारीं विदितविज्ञानः परेषां धर्भमादिशन । 

यथेष्टं गम्यतां भद्रे मा त्वां कालोऽस्यगादथश्‌ ॥७॥ 
शास्र और धर्मको जाननेबाला तथा दूसरेको' धर्मपालन करनेका उपदेश देनेवाला मेरे 
समान राजा दूसरेकी ग्रहण की हुई स्लीको किस प्रारसे अपने घर रख सकता है ? अतः 
हे भद्रे ! अब जहां तुम्हारी इच्छा होवे, जाओ ) कहीं यह समय वीत न जाए ॥ ७ ॥ 

जम्बा तमत्रयीद्राजन्ननङ्रार पीडिता । 

सैवं वद महीपाल नेतदेवं कथश्चन ॥८॥ 
दै राजन्‌ ! तय अम्बा कामदेवके शरसे पीडित होकर उनसे यह बचन बोली- है राजेन्द्र ! 
एसा न कहिये; आप जो कुछ कहते हैं, वह किसी प्रकारसे भी सत्य नहीं है॥ ८॥ 

नास्मि प्रीतिमती नीता भीष्मेणाभित्रकरीन । 

बलान्नीतास्मि रुदती विद्राव्य एथिवीपतीन्‌ ॥९॥ 
हे शत्रुनाज्षी राजन्‌ ! भीष्मके द्वारा हरण किये जातेस्मय में उनपर कभी प्रसन्न नहीं हुई, 
भष्म जिस समय सब राजाओंकों जीतकर वढपूवंक मेरा हरण करक सुझे छे जाने लगे 
उस समयम में रो रही थी ॥ ९.॥ 


८६४ महाभारते । | अम्वोपाख्यानपर्व 


os me 
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भजस्व माँ शाल्यपते भक्तां बालामनागसम्‌ । 

भक्ताना हि परित्यागो न धन्नघु प्रशस्त ॥१०॥ 
हे शास्वराज ! इस कारण तुम अपने भक्त तथा इस निरपराधिनी बालाको ग्रहण करो, 
अक्तोको त्यागना धर्ममें प्रशंसनीय नहीं माना जाता ॥ १०॥ 

साहमामन्त्रय गाङ्गेयं समरेष्वनिवतिनम्‌ । 

अनुज्ञाता च तेनैव तवैव गहमागता ॥ ११॥ 
में युद्धमें अपराजित गङ्गानन्दन भीष्मसे पूछकर उनको आज्ञाके अनुसार ही तुम्हारे घर 
आई हूं ॥ ११॥ 


न स भीष्मो महाबाहुमोमिच्छति चविशाां पते । 

आतृहेतो! समाररूभो भीष्मस्येति श्त बया ॥१२॥ 
हे राजेन्द्र ! मैंने सुना है, कि वह महाबाहु भीष्म स्वर्यं भेरी इच्छा नहीं करते, अपितु भाईके 
निमित्त ही उन्होंने ऐसा यत्न किया था ॥ १२॥ 

भगिन्यो मम ये नीते अड्विकास्वालिके नप । 

पग्रादाहिचित्रवीयाय गाङ्गेयो हि यवीयसे ॥ १३॥ 
है राजन ! गङ्गातनय भीष्म जो भेरी ओर दो बदिन अम्बिका ओर अम्बालिकाको छे गये 
थे, उन्हींके साथ अपने छोटे भाई विचित्रवीर्यका विवाह किया है ॥ १३ ॥ 

यथा शाल्वपते नान्धं यरं ध्यामि क्रथश्चन । 

त्वाशते पुरुषव्याघ तथा सूधोनमालभे ॥१४॥ 
हे पुरुषसिंह शारवराज ! तुम्हारे अतिरिक्त में और दूसरे किसी बरकी इच्छा नहीं करती 
हू, म मस्तक छूकर शपथ लेती हूँ ॥ १४॥ | 


न चान्यपूर्वा राजेन्द्र त्वामहं ससुपस्थिता । 

सत्य त्रवीमि शाल्वेतत्सत्येनात्मसानमालभे ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! भें पहिले किसी दूसरेकी होकर तुम्हारे पास नहीं आई हूँ; हे शाश्‍वराज 
में अपनी आत्माकी शपथ लेकरके यह सत्य ही कह रही इं ।। १५ ॥ 

भजस्व माँ विशालाक्ष स्वयं कन्धाझुपस्थिताम्‌। 

अनन्यपूवा राजेन्द्र त्वत्प्रसादामिकांक्षिणीम्‌ ॥ १६॥ 
हे बिशाल आंखोंवले प्रजानाथ ! अतः दूसरेकी इच्छा न .करमेबाली, आपके ही प्रसादकी 
इच्छा करता हुईं स्वयं उपस्थित हुई मुझ कुमारीको आप ग्रहण करे ॥ १६॥ 


« ~ € टं 
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तामेवं भाषमाणां लु शाल्व: काशिपले। खुताम । 

अत्यजद्धरतश्रष्ठ त्वचं जीणासिवोरणः ॥ १७॥ 
हे भरतर्षभ ! काशिराजकी कन्याके ऐसा कहनेपर भौ शास्वराजने पुरानी कॅचुलीको छोडने- 
बाले सर्पके समान उसे त्याग ही दिया ॥ १७ ॥ 


एवं बहुविवैर्वाक्यैर्याच्यमानस्तयानघ । | 
नाञ्रदघच्छाल्वपति;ः कन्याथा अरतर्षज - ॥ १८॥ 
हे अनघ भरतश्रेष्ठ ! कन्याके द्वारा इसी प्रकारसे अनेक वचनोंसे प्राथना करने पर भी 
शाल्वराजन कन्याकी बात पर विश्वास नहीं किया ॥ १८ ॥ 


ततः सा मन्युनाविष्ठा ज्येष्ठा काशिपतेः खुता । 

अन्रवीत्साश्रुनयना बाष्यविहलया गिरा ॥ १९॥ 
तब वह काशीराजकी बडी लडकी क्रोधनं भरकर आंसुऑसे युक्त आँखोबाली होकर आंसु- 
आसे रधी हुईं बाणीसे बोली ॥ १९॥ 


त्वया त्यक्ता गमिष्यामि यत्र यत्न विदां पते । 

तत्र मे सन्तु गतयः सन्त; सत्यं यथाङ्गयम्‌ ॥ २० ॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारे द्वारा परित्यक्त होकर में जहां जहां जाऊं, वहां वहां साधु पुरुष मेरी 
रक्षा करें; जो कुछ मेंने कहा है, वह सब सत्य है ॥ २० ॥ 


एवं समाषमाणां तु नदास। शाल्वराद्‌ तदा । 

पर्यत्यजत कौरव्य करुणं परिदेवतीश ॥ २१ ॥ 
है कुरुनन्दन ! तब ऐसा वचन कहकर करुण स्वरसे रोदन करनेवाली उस काशिराजकी 
कन्याको निर्दय झाल्वराजने त्याग दिया ॥ २१॥ 

गच्छ गच्छेति ताँ शाल्व! पुन; पुबरनांषत ।' 

विभोमि भीष्यात्सुओणि त्वं च जीष्द्परिग्रहई ॥२२॥ 
ओर जाओ, जाओ इस प्रकार कहकर उससे बार वार कहने लगा कि हे सुन्दरि ! तुम भीष्मके 
द्वारा हरी गई हो, ( अतः यदि वह तुम्हारे कारण झुझपर क्रोधित होगा, तो में उसका 
मुकाबला नहीं कर सकूंगा ) इसालिए में भीष्मसे डरता हूँ, ( अतः तुम शीघ यहांसे चली 
जाओ ) ॥ २२॥ 

१०९ ( महा. मा. उद्योग, ) 


८९६ महाभारत । [ अम्वोपा ख्यानपर्च 


एचसुक्ता तु सा तेन शाल्वेनादीघंदार्थिया । 
निश्चक्राम पुरादीना रुदती कुररी यथा ॥ २३॥ 

॥इति श्रीमडाभारते उद्योगपर्वणि द्विसप्तत्यघिकशततमोउध्यायः ५ १७२ ४ ५३६२ ॥ 
अदीपेदर्शी शाल्यराजके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर अन्ना कातर होके कुररीकी भांति रोदन 
करती हुई नगरसे बाहर चढी गई ॥ २३ ॥ 

॥ एहाभारतके उद्योगपर्चम एकखो वहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७२ ॥ ५३६२॥ 


; गैस : 
भीष्म उवाच 


खा निष्क्रमन्ती नगराचिन्तथामास भारत । 
पृथिव्यां नास्ति युवतिविंषमस्थतरा सया । 
वाँधवेविप्रदीनास्मि शाल्वेन च निराकुला ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! काशिराजकी कन्या नगरसे निकल कर सोचने लगी, कि एथ्यीमं 


मेरे समान भाग्यहीन लडकी ओर कोइ भी नहीं हैं, में अपने वन्धुवान्धवॉसे ही एथकू तो 
हुई ही हूँ पर शाटवने भी मेरा त्याग कर दिया है ॥ १॥ 

न च शाक्य पुनगेन्तु सया वारणसाहयम । 

अजुज्ञालास्मि भीवमेण झाल्वझुदिश्य कारणस ॥९॥ 
फिर भी हस्तिनापुरको लोट जानेका अब मुझे साहस नहीं होता, क्योंकि झाल्वराजके 
निमित्त भीष्मसे उनकी आज्ञा लेकर ही यहां आई हूं ॥ २॥ 

कि ड॒ गहोस्यथात्मानमथ भीष्मं ढुरासदख्‌ । 

आहोस्विस्पितरं खूढं यो मेञ्काषीत्स्वसवरम्‌ ॥३॥ 
अतः अब अपनी निन्दा करूं, वा उस दुष्ट भीष्मका ही तिरस्कार करू वा जिसने मेरा स्वयंवर 
किया था, उस मूढ पिताकी ही निन्दा करूं ?॥ ३ ॥ 

सभाय स्वकृतो दोषो याहं भीष्मरथात्तदा । 

प्रत्ते वैशसे युद्धे शाल्वाथ नापतं पुरा 

तस्येयं फलनिव्वेत्तियदापन्नास्मि सूढयबत्‌ ॥४॥ 
अथवा यह मेरा अपना ही दोष दै, क्योंकि उस दारुण संग्रामके उपस्थित होनेपर में भीष्मके 
रथसे उतरकर शाल्वराजके रथपर क्‍यों न चली गई ? यह उसी वुद्धिहीनताका फल है 
कि म अव मूखक् समान संकटे विर गइ हूँ ॥ ४॥ 


भध्याय १७२ | उद्योगपर्घ । ८९७ 


~ 


धिग्भीष्मं विकच भे मन्दं पितरं सूढयेतसम्‌। 
र ७ ७ 
ययाहं वीयशुल्क्षेन पण्यस्त्रीबत्प्रवेरिता ॥५॥ 


~ 


भीष्मको धिक्कार हे, उस मन्दबुद्धि मूढ पिताको भी धिक्कार दै । जिसने पराक्रमका शुल्क 
लगा करके वेश्याकी भांति मेरा हरण करवा दिया ॥ ५॥ 


विदां चिक्शाल्वराजान घिएधातारघथापि च । 
येषां दुनीतसावेन ग्राधास्थ्यापदखुच्ामाम्‌ ॥६॥ 
मुझे धिक्कार है, उस जझाटवराजकों भी धिक्कार हे ओर विधाताको भी धिक्कार हे | 


जिनका बुरा नातक कारण हा आज म इस आपात्तर्म पडा हुई हू ॥ ६ ॥। 


सर्वथा भागधेयानि स्वानि पाप्नोति मानवः । 
अनयस्यास्य तु झुखं भीष्मः शान्तनवो मम ॥७॥ 
दुष्य अपने प्रारब्धके अनुसार फल पाता हे, यह ठाक है; परन्तु इस विपत्तिका सुख 

अर्थात्‌ मूळ कारण शन्तनुपुत्र भीष्म ही हे॥ ७ ॥ 

सा भीष्ये प्रतिकर्तव्यमहं पद्यामि सास्यतस । 

तपसा वा युधा वापि दुःखहेतु! ख से मतः । 

को चु भीष्मं युधा जेतुछुत्सहेत महीपतिः ॥८॥ 
अतः चाहे तपस्यासे दो अथवा युद्धसे हो सके; उखसे बदला लेना ही मेरा कर्तव्य हैं, क्योंकि 
वही मेरे इस दुःखका कारण हे । परन्तु कोन राजा युद्धम भीष्मको जीतनेका उत्साह कर 
सकता हु ? ॥ ८ ॥ 

एवं सा परिनिश्चित्य जगा नगराइडिः । 

अश्रमं युण्यशीलावां तापसानां महात्मनास्‌ । 

ततस्तामवसद्राजि तापसेः परिवारिता ॥९॥ 
हे भारत ! इसी प्रकारसे चिन्ता करती हुई अस्या नगरके बाहर पुण्यशील महात्मा तपस्वियाके 
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आश्रमांम जा पडुचा । वहापर तपारवयास [वरा जाकर रात्री बिताया ॥ ५ ॥ 


आचरूयों च यथा वृत्तं सवंमात्माने भारत । 
विस्तरेण महाबाहो निखिलेन झुविस्निला । 
इरण च विसग च शाल्वेन च वेखजनम्‌ ॥ १०॥ 
आर, इ महावाहो दुर्योधन ! सुन्दर सुस्कराइटावाली सुन्दरी अम्बाने अपने हरे जाने 
छटने तथा शास्त्रराजके दार! परित्याग किये ज्ञानका सम्पूर्ण वृत्तान्त उन तपस्विर्यासे 
1॥ १०॥ | 


x 


८६८ धद्दामारते । [ अम्वोपाख्यातपवे 
ततस्तत्र महानासी ड्राह्मण! संशितन्नतः । 
शाख!वत्यस्वपोइ्चळः शास्त्र चारण्यक गुड; ॥ ११ ॥ 
हे महावाहो ! वहांपर तपमें वृद्ध, शास्र आर आरण्यकाक आचाय ब्रतका पालन करनंवाले 
शेखावत्य नामक एक महाविद्ान्‌ ब्राह्मण थे ॥ १९ ॥ 
आता तामाह ख खुनिः दोखावत्यो महातपाः 
निःश्विसन्ता सत्ता बाला दुःखशोकपराथणास ॥१२॥ 
वह यहावपस्वी शेखावत्य मुनि अत्यन्त कातर, शोक आर दु।खके कारण लम्बा सांस 
लोडनेवाली उस साथ्वी कन्या अम्बासे बोले ॥ १९॥ 


a 


+ ७७ ढ्ङ्‌ > ७ ९ Pa 
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आञ्रस्यै्मे हा भागेस्तपोनित्येभहात्नाभि! ॥१३॥ 
हे भद्रे | ऐसी अवस्थामै आश्रमवासी महाभाग तपस्वी महात्मा लोग कर दी क्या सकते 
हें? ॥ १३॥ 

सा त्वेनभन्रवीद्राजन्कियतां मदजुग्रहः । 

प्रत्राजितुलिहेच्छामि तपस्तप्स्यामि दुश्चरम्‌ ॥ १४॥ 


हे राजन ! परन्तु अस्या उससे यह वचन बोली, दे महाभाग ! मेरे ऊपर कृपा काजिए । 
में प्रत्रज्या धम अथात्‌ संन्यादको ग्रहण करनेकी इच्छा करती हूँ, काठेन होनेपर भी में 
तपस्या करेंगी ॥ १४ ॥ 

अयैवैतानि कर्माणि पूर्वदेहेषु सूढया । 

छुतान नून पापान तषामतत्फल श्वस्‌ ॥ १९॥ 
भने मोहर्भ पडकर पूयजन्मॉर्म जो कुछ पाप किया था; उसका यह सव फल भोग कर रही 
हू, इसमे कुछ भी सन्दद्व नह ई॥ १५ ॥ 

नॉत्सशहेय पुनगन्लुं स्वजनं प्रति तापः । 

प्रत्याख्याता निरावन्दा झाल्वेन च निराकृता ॥ १६॥ 
ढे तपास्वियो ! शाखवक द्वारा तिरस्कृत होनके कारण आनन्दरादित हुई हुई में अब अपने 
भाइयाक पात जायका साहस नहीं कर सकता ॥ १६॥ 


उपाददानहच्छासि तापस्य वातकल्मषा! । 

युष्यानइ्वश्षकाराः कृपा भवतु वो माये ॥ १७॥ 
दे पापरादेत तपस्पियो ! अतः अब में तपस्या कमके उपदेशको सुननेकी इच्छा करती हूँ; 
आप खाग दवताआक समान ह, अतः मरें ऊपर कृपा कोजिये ॥ १७॥ 


अध्याय १७४ ] ॥ उद्योगपर्व 1 
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स तामाश्वासथत्कन्यां हृष्टान्तागसहेतुभि) । 
सान्त्वयामास कार्य च प्रतिजज्ञे ङ्विजैः सह ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽष्यायः ४ १७३॥ ५३८० ॥ 
तब उस सुनिने लोकिक दृष्टान्त, वेद ओर युक्तिसे शान्त करक उस कन्याको धारज दिया 
आर ब्राह्मगाक साथ [मिलकर उसके कायेका पूणे करनेकी प्रतिज्ञा की ॥ १८ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्यागपवमै एकसो तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७३॥ ५३८० ॥ 


भीष्म उत्ताच 
ततस्ते तापसाः सर्वे कांथवन्तो5मवंस्तदा । 
ताँ कन्यां चिन्तयन्तो वै कि कार्यमिति घर्मिणः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- तदनन्तर वे धर्मात्मा तपस्वी लोग, उस समय इस कन्याके विषयमे क्या 


ba 


करना चाहिए इस वारम बिचार करन लग ॥ १॥ 


केचिदाहुः पितुर्वेश्म नीयतामिति तापसाः । | 
केचिदस्मदुपालस्भे मतिं चक्रुद्धिजोक्तमाः . ॥२॥ 
कुछ तपस्वी बोले, कि इसको पिताके घर ले जाना चाहिये, और कुछ ब्राह्मण श्रेष्ठ मेरी 


ha 


निन्दा करनेका विचार करने लगे ॥ २ ॥ 
फेचिच्छाल्बपाति गत्वा नियोज्यमिति भेनिरे । 

नेति केचिद्ावस्यन्ति प्रत्थार्याता हि तेन सा ॥३॥ 
कोई शाखवराजके पास जाकर उसीको कन्या समर्पित करमेके लिए कहने लगे; परन्तु कोई 
कोइ तपस्वी यह कहने लगे, किं उसके समीप ले जाकर इसका समपण करना उचित नहीं 
हे क्योंकि उसने इसका परित्याग कर दिया है ॥ ३ ॥ 
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एवं गते किं बु झाक्यं भद्रे कतुं मनीषिभिः । 

पुनरूचुश्च ते सर्वे तापसाः संशितब्रताः ॥ ३॥ 
इढब्रत करनेवाले तपस्वियोंने आपसमें सोच विचार करके फिर उस कन्यासे कहा, हे भद्रे ! 
एसा अवस्थामें घमात्मा लोग कया कर सकते हैं ? ॥ ४ ॥ 


६२ अभय ७ ¢ 
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अलं प्रत्रजितेनेह भद्रे श्रृणु दितं वचः । ` 

इतो गच्छस्व भद्रे ते पिलुरेच नियेशामश्च ॥ ५ ॥ 
हे भद्रे ! तुम तापस धमेको ग्रहण झरनेका विचार मत करो; हम लोगोके हितकर वचन 
सुनो; इस स्थानसे लोट कर तुम पिताके घर ही जाओ ॥ ५ ॥ 

प्रतिपत्त्यति राजा ख पिता ते थदनन्तरसू। 

तत्र वत्स्यसि कल्घाणि सुखं सर्वणुणान्थिता । 

न च तेऽन्या गतिन्योय्या भवेद्भद्रे थथा पिता ॥ ६॥ 
तुम्हारे पिता काशिराज जैसा कुछ करने योग्य होगा वेसा वे करेंगे । हे कल्याणी वहांपर 
सब शुणोसे भूषित होकर तुम सुखसे रह सक्कोगी । हे भद्रे ! न्यायके अनुसार अब ऐसी 
अवस्थामें पिताके अलावा तुम्हारा दूसरा कोई मी रक्षक नहीं है ॥ ६॥ 

पतिवाँपि गतिनीयीः पिता या वश्यर्णिनरि । 

गतिः पतिः समस्थाया विषम लु पित्ता गति ॥७॥ 
हे सुन्दरि ! खरीफ लिए पति अथवा पिता ही गतिरूप दे । कालकी अनुकूलवामे पति ओर 
प्रतिकूलतामं पिता ही रक्षक होता है ॥ ७॥ 

प्रत्रज्या हि खुढुःखेयं सुकुमाथाँ विशेषतः । 

राजपुत्र्या! प्रकृत्या च छुनायीस्तव भानिनि ॥८॥ 
हे भामिनि ! तुम स्वमावदीसे राजपुत्री हो उस पर भी सुकुमारी दन्या हो; अत; तपस्या 
तुम्हारे लिए अत्यन्त दी दुःखदायी होगी ॥ ८ ॥ 

सद्ग दोष! हि विद्यन्ते बहयो वरवणिनि । 

आश्रमे चै वलन्त्यास्ते न मवेयु) पितुशदे ९॥ 
हे भद्रे सुन्दरी ! विशेष करके आश्रममें वास करनेभे जो अनेक दोष हो सकते हैं, पिताके 
घरमै उन सब दोषोंके दोनेकी संभावना जई है ॥ ९॥ 

ततस्तु तेञ्युबन्धाक्य आ्रात्मणास्तां तपस्विनीस्‌ । 

त्यासिदैकाकिनी दृष्ट्रा निजने गहने यने । 

याथायष्यान्ति राजन्द्रास्तस्सान्सचं मनः कुथाः ॥ १०॥ 
तदनन्तर दूसरे ब्राह्मण लोग उस तपस्थिनीस यह वचन बोले, हे भद्रे! इस निजेन भयङ्कर 
पनमें तुमको अकेली देखकर राजा लोग तुम्हें अपनी पत्नी बनानेकी अभिलाषा करेंगे; अत; 
तुम कमी यहांपर रहनेकी इच्छा मत करो ॥ १० ॥ 


अध्याय १७४ ) उद्योगपर्व । ८ 
जम मा rs eo RNIN NNN Er 
अम्बीवाच 

न शक्त्य काशिनगरीं पुनगैन्तुं पियुन । 

अवज्ञाता भविष्यामि वान्धवानां न संशयः ॥११॥ 
अम्बा बोली- हे तपस्वियो ! में फिर काशीनगरीमें अपने पितादे घर नहीं जा सकती; 
यदि में लोट जाऊंगी तो बन्धु बान्यवाॉके बीच अबश्य ही में अवज्ञाका पात्र बुश ॥ १ १॥ 

उचिता द्यन्यथा बाल्थे पितुर्वेश्मनि तापसाः 

नाहं गमिष्ये भद्रे यस्त यच पिता मथ । 

तपश्तप्लुस साष्खास तापसः पारंषालता ॥ १२॥ 
है तपस्वियो ! तुम्हारा कल्याण हो | बालक अवस्था बहुत दिन तक भने पिताके घरमे 
वास किया था; परन्तु अब जहाँ मेरे पिता हे, उस स्थानपर नहीं जाऊगी। इस समय अब 
में तपस्वियासे रक्षिव होकर तपस्या करना चाहती हुं ॥ १२॥ 

यथा परेऽपि मे लोके न स्थादेवं अहात्यथः । 

दौ मोग्यं ब्राह्मणअष्ठास्तस्मात्तप्ध्याय्यहं तपः ॥१३॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ महात्मागण ! परलोकमें भी दुर्भाग्यरूप ऐसी ही विपत्ति उपस्थित न होवे; 
ओर मेरे सुखोंका नाश न हो इसीलिए में तपस्या करूंगी ॥ १३ ॥ 

भीष्म उपा | 
इत्येवं तेषु विधेषु चिन्तयत्खु तथा तथा । 

राजबिश्तहून घा्स्तपस्वी होचचाइनः ॥ १७४ ॥ 
भीष्म बोले- वे ब्राह्मण लोग इसी प्रकारसे कर्तव्य कार्यके बारेगें विचार कर रहे थे; कि 
उसी समय तपस्त्री राजर्षि होत्रवाहन उस तपोषनम आये ॥ १४ ॥ 

ततस्ते तापसाः सर्वे पूजयन्ति इस तै वुपप्त। 

पूजामिः स्वागताव्याभिरासनेनोदक्ेन च ॥ १५ ॥ 
तपस्वियनि स्वागत करके विधिपूर्वक आसन अर्घ आदि पूजा सामग्रीको प्रदान करके उनकी 
पूजा की ॥ १८ ॥ 

तस्योपविष्टस्य सतो विश्चान्तस्योपश््ण्यतः 

पुनरव कथा चक्रु। कन्था प्रति वनोकस ॥ १६॥ 


उनक [पश्चात करके पठनेपर वनवासी तपस्वी लोग उनके संमुख ही फिर उस कन्यासे 
बातर्चाव करने लगे ॥ १६ ॥ 


४७ प्रद्याभारते । [ अस्वोपाख्यानपर्व 
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अस्बायास्तां कथां श्रत्वा कादिराज्ञश्च भारतर । 

स वेप्ान उत्थाय बातुरस्या१ पित्ता तदा । 

ता कन्यामङ्चाराप्य पर्योग्वासयत प्रभा ॥ १७॥ 
हे भारत ! अम्वा और काशिराजका वह वृत्तान्त सुनकर अम्चाकी माताके पिता होत्रवाइन 
कांपते हुए उठकर कन्याको गोदमें लेकर उसे धीरज देने लगे ॥ १७ ॥ 

ख़ ताश्षएच्छत्कात्हन्यंन व्यस्मनोत्पत्तिमादितः । 

सा च तस्मे यथावूत्तं विस्तरेण न्यवेदयत्‌ ॥ १८॥ 
उन्होंने अंबासे उसके दुःखकी उत्पत्तिछा सम्पूण वृत्तान्त आदिसे ही पूछना आरंभ किया 
आर उसने भी जो कुछ छुआ था, उस विस्तारपूवंक कह सुनाया ॥ १८ ॥ 

ततः ख राजपिरजदृदुःखशोकसभन्वित्तः । 

काय च प्रतिपदे तन्मनसा सुमहातपाः ॥ १९ ॥ 
तब वह महातपस्वी राजर्षिने दुःख आर शोक्कसे युक्त होकर अपने मन ही मन अपने 
ळायेका निश्चय कर लिया ॥ १९ ॥ 

अन्नवीद्रेषभानश्र कन्यामातों खुदुःखितः! । 

सा गा! पितृणह भद्रे मातुस्ते जनको च्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
बहुत दुःखी होकर कापते हुए उस दुःखी कन्यासे बोले, हे भद्रे ! पिताके घर मत जाओ 

तुम्हारी माताका पिता अथात्‌ नाना हूँ ॥ २०॥ 

दुःखं छेत्स्थाने तेष्हं वै मयि यतस्व पुत्रिके । 

पापं ते मन! पुत्रि यदेवं परिंशुष्यासि ॥ २१ ॥ 
म तुम्हारे दुःखको दूर करूंगा । हे पुत्री ! तुम मेरे साथ रहो । तुम जस प्रकारसे सखी 
जा रही हो, उससे प्रतीत होता हे, कि तुम्हारा अन्तःकरण दुःखसे विर गया है ॥ २१॥ 

गच्छ सहूचनाद्राथ जाजदग्न्यं तपस्विनम्‌ । 

रामस्तव महददु'खं शोकं चापनयिध्यति । 

हनिष्यति रणे भीष्म न करिष्यति चेट्टचः ॥ २२॥ 
भरें वचनके अनुसार तुम तपस्वियांम श्रेष्ठ परशुरामके समीप जाओ, यह तुम्हारे इस बहुत 
बडे दुःख आर शोकको दूर करेगे । भीष्म यदि उनकी बात न मानेगा; तो वह युद्धम 
अवश्य ही उसका वध करेंगे ॥ २२ ॥ 

ले गच्छ भागवश्रे् कालाग्निसमतेजसम्‌ । 

प्रतिष्ठापयिता स त्वां समे पाथे महातपाः ॥२३॥ 
अतः तुम उसी प्रलयकालके आशिके समान तेजस्वी परशुरामफे पास जाओ। वह मद्दातपस्त्री 
महात्मा भागव तुमको सम्मार्ममे प्रतिष्ठित करेंगे ॥ २३ ॥ 
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ततस्तु सुस्वरं बाष्पसुत्सजन्ती पुन! पुनः 


अन्रवीत्पितरं मातुः सा तदा होत्रवाहनम्‌ ॥ २४॥ 
अभिवादयित्वा शिरसा गमिष्ये तव शासनात्‌ । 
अपि नामाद्य पश्येयमार्य तं लोकविश्रुतम्‌ ॥ २५॥ 


तब अम्वा बार बार जोर जोरसे रोती हुई अपनी माताके पिता द्ोत्रवाहनको सिरसे प्रणाम 
करके बोली, आपकी आज्ञाके अनुसार भ जाऊंगी; परन्तु उन ढोक-बिख्यात महात्मा 
भागत्रको म कहांपर देख सकूगी ! ॥ २४-२८ ॥ 

कर्थं च तीत्रै दुःखं मे हनिष्यति स भार्गव! । 

एतदिच्छाम्यहं ओतुमथ यास्थामि तत्र बै ॥ २६॥ 

॥ इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुः्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७४ ७ ५४०६॥ 

वह भागव किस प्रकारसे मेरे तीव्र दुःखका नाश करेंगे यह सब में सुनना चाहती हूँ, यह 
सब सुननंक बाद स उनके पास जाऊगा ॥ २६ ॥ 


४ महाभारतके उद्योगपचेमें एकसो चोहत्तरवां अध्याय सप्षा्त ४ १७४ ॥ ५४०६ ॥ 


१७५ 


होत्रपाहन उवाच 
रामं द्रध्यसि वत्से त्वं जामदग्न्यं महावने । 
उग्रे तपसि वतेन्तं सत्यसन्धं महाबलम्‌ ॥ १॥ 
होत्रवाहन बोले- हे वत्से ! तुम सत्यत्रती महाबलवान्‌ जामदण्न्य परशुरामको - महावनमें 
अत्यन्त कठिन तपस्या करते हुए देखोगी ॥ १ ॥ 
महेन्द्रे वे गिरिश्रेछे रामं नित्यमुपाखते । 
ऋषयो वेदविदुषो गन्धवीप्सरसस्तथा ॥२॥ 
पर्वेतश्रेष्ठ महेन्द्र-गिरिके शिखरपर वेदको जाननेवाले ऋषि, गन्धी तथा अप्परायें सदा ही 
परशुरामकी सेवा किया करती ६ ॥ २॥ 


तत्र गच्छस्व भट्र ते ब्रयाओन वचो मश्च । 
आभवाद्य पूव 1शिरखा तपाद रढव्रतम्‌ ॥ ३॥ 
तुम उसी स्थानमें जा करके उन दढव्रती, तपमें लगे हुए महात्मा मार्गवको पहले सिरसे 


प्रणाम करके मेरा वचन कहना ॥ ३ ॥ 
११० ( महा, सा. खद्यो. ) 


~ 


८७७ महाभारते । [ अस्चोपाख्यानप 


नूथाश्चैनं पुनभेद्रे यत्ते कार्थं लनीचितम्‌ । 

मथि सङ्कीर्तिते रामः सव तत्ते करिच्यति ॥४॥ 
और फिर तुम्हारी जो भी अभिलापा पूरी करनेकी हो, उसे तुम उनसे कहना । मेरा नाम 
ठेनेपर बे तुम्हारे सब काम अवश्य ही पूरा करेंगे ॥४॥ 

मम रामः सखा वत्से प्रीतियुक्तः खुहच से । 

जभदग्रिखुतो वीरः सवशसयताँ वरः ॥ ५॥ 


~ 


हे पुत्री ! वह सब शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ वीरवर जमदयचिपृत्र परशुराम मेरे सखा ओर प्रेम 
करनेवाले सुहृद्‌ हैं ॥ ५ ॥ 

एवं त्रवति कन्यां तु पार्थिवे होत्रवाहने । 

अकुतत्रण! प्रादुरासीद्रामस्थालुचरः प्रिय! IE 
राजा होत्रवाहन कन्यासे ऐसे वचन कह ही रहे थे, कि उसी समय परशुरामके प्रिय सेवक 
अकृतत्रण वहाँपर प्रकट हुए ॥ ६॥ 


ततस्ते झुनथः सर्वे ससुत्तस्थुः सहस्रशाः । 

स च राजा वयोडदः सञ्जयो होत्रवाहनः ॥७॥ 
तब वहांपर वे सब सहसो छनि जीर अवस्थामें बूढ़े राजा सुंजयवंशी होत्रवाहन भी उठ 
खडे हुए ॥ ७॥ 


ततः पट्टा यथान्याययन्योन्यं ते बनौकस; । 

सहिता अरतश्रेष्ठ निषेदुः परिवार्यं तम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे मरतर्षभ ! तब वे सब तपस्वी लोग उनका यथा उचित कुशल पूछ करके सब कोई 
उनकी चारों ओरसे घेरकर बेठ गये ॥ ८ ॥ 


ततस्ते कथयामासुः कथास्तास्ता मनोरमा; । 

कान्ता दिव्याश्च राजेन्द्र प्रीतिहष॑छुदा युताः ॥९॥ 
क ~ ~ ~ OQ = Nn १० = ३. 
हे राजेन्द्र ! इसके बाद प्रीतिपूवेक प्रसन्न चित्तसे वे बहुतसी दिव्य उत्तम आर मनोहर 
कथायें कदने लगे ॥ ९॥ 

तत्तः कथान्ते राजर्षिमंहात्मा होतवाहन! । 

रामं श्रेष्ठ महर्घीणामएच्छदकृतव्रणम्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर कथाके समाप्त होने पर महात्मा राजर्षि होत्रवाहनने अकृतत्रणसे महषिंश्रेष्ठ परशु- 
रामको कुशलता पूछी ॥ १० ॥ 


अध्याय १७५ ] ' उद्योगर्यर्व । 


>>“ 


क समप्राति महावाहो जामदग्न्यः प्रतापवान । 
अकृतत्रण शकक्‍्यो वै द्रष्टं वेदविदां वर  ॥११॥ 
हे महावाहो वेद्‌ जाननेवालामें श्रेष्ठ अकुतत्रण ! प्रतापवान्‌ परशुराम इस समय कहांपर 
मेल सकत है ? ॥ ११ ॥ 
अफाह्रण उवाच 
अवन्तसेव सततं राख; कीतयति प्रभो 
सख्या स प्रिथवखा राजाषारात पाथेय ॥ १२॥ 
अकृतब्रण बोले- हे प्रभावसे युक्त राजेन्द्र ! परशुराम राजऋषि होत्रवाहन मेरे प्रिय मित्र हैं 
एसा कहकर सदा तुम्हारा स्मरण किया करत हं ॥ १३ ॥ 
इह रास! प्रभाते शवों भवितेति मतिमेभ । 
द्रष्टास्येनमिहाथान्तं तव दशनकांक्षया ॥ १३॥ 
मेरा विचार है, कि तुम्हारे दशनकी इच्छासे वह कल सबेरै यहीपर आवेगे; अतः यहां 
आनपर तुम उन्ह देख सकाग ॥ १३ ॥ 
इथं च कन्या राजष किमथ वनमागता । 
कस्य चेय तव च का भवताच्छाम वादतुम्‌ ॥ १४॥ 
दे राजषि ! यह कन्या किस कारणसे वनम आइ है १ यह किसकी कन्या हे आर तुम्हारी 
कोन होती है ? इस विषयको सुननेकी भेरी बहुत ही इच्छा दै ॥ १४ ॥ 
लाजपाहन उपाम 
द्रो्टिज्नीय मम यिभो काशिराजसुता शुभा। 
- ज्या स्वघवर तस्था भगिनीभ्चा सहानघ ॥ १५॥ 
होत्रवाहन बोले- हे विभो निष्पाप अकुतत्रण ! यह भेरी दोहित्री, काशिराजकी यह बडी 
पुत्री अपनी दो छोटी बहिनांके सहित स्वयंवरमं आकर उपस्थित हुई थी ॥ १५ ॥ 
इथमस्चेति विख्याता ज्येष्ठा काशिपतेः सुता । 
आस्बिकास्वालिके त्वन्ये यवीयस्यौ तपोधन ॥ १६॥ 
काशिराजकी यहद बडी पुत्री अम्बाके नामसे विख्यात हे । हे तपोधन ! इसकी दो अन्य 
टी बहने अभ्विका ओर अस्वालिकाके नामसे प्रसिद्ध हें ॥ १६॥ 
समेत पार्थेवं क्षत्र कारिपुया तत्तोऽभयत्‌। 
कन्यानामंच ब्रह्मण तत्नासादुत्सवा महान्‌ ॥ १७॥ 
उस स्वयवरम एथ्यीके सम्पूण क्षत्रिय राजा कन्याको प्राप्त करनेके लिए कार्शपुरीमें इकडे 


हुए थे । दं ब्राह्मणश्र्ठ ! उस समय वहांपर बहुत बडा उत्सव हुआ थां ॥ १७॥ 
> 


८७६ महाभारत । [ अस्बोपाण्यानपवे 


ततः किल महावीयों भीष्म! शान्तनवो जपान । 
अवाक्षिप्य महातजास्तिस्र। कन्या जहार ता! ॥१८॥ 
` तब महाबली अत्यन्त तेजस्वी शन्तनुपुत्र भीष्मने सब राजाओंको पराजित करके उन तीनों 
कल्याओंका इरण किया ॥ १८ ॥ 
निर्जित्य एयिवीपालानथ भीष्मों गजाहयम। 
आजगाम विशुद्धात्मा कन्थामि! सह भारत ॥ १९॥ 
हे भारत! वह निल चित्तवाला प्रतापी भीष्म सब राजाओंकों परास्तकर तीनों कन्याओंके 
सहित हृस्तिनापुरमें आया ॥ १९ ॥ | 
सत्यवत्यै निवेद्याथ विवाहाथेसनन्तरम । 
भ्रातुर्विचिचवीरयस्य समाज्ञापयत परशुः ॥ २०॥ 
और उस प्रथु मीष्मने सत्यवतीको सारी बात बताकर अपने आता विचित्रवीर्यके विवाहके 
लिए आज्ञा दी ॥ २०॥ 
ततो चेवाहिकं दृष्ट्रा कन्येयं सबुपार्जितम्‌ । 
अन्नवात्तत्र गाड़ये मन्निमध्ये द्विजषभ ॥ २१॥ 
है द्विजश्रेष्ठ ! तब यह कन्या विचित्रवीयको विवाहके निमित्त उपस्थित ओर माङ्गलिक 
सत्रचन्धन आदिसे युक्त होते देखकर मानत्रियाकै बीच भीष्मस यह वचन बोली ॥ २१ ॥ 
मथा शाल्वपतिर्वीर मनसाभिवृतः पतिः । 
दै न मामहासि धसञ्च परचित्तां प्रदापितुम्‌ ॥ २२॥ 
दे वीर ! अन मन ही मन शाल्बराजको पतिरूपमें चुन लिया है, अतः, हे घमके जानने- 


वाल |! परपुरुप& वारर साचनवाळा मुझे अपने माईके लए दा तुम्हार लिए याग्य नहा 


न 


ह ॥ २३१ ॥ 

तच्छ्त्वा वचनं भीष्म) सम्मन्त्र्य सह मन्चिभिः। 

निश्चित्य विससर्जमां सत्यवत्या अते स्थित; ॥ २३॥ 
भाष्मच उस वचनको सुनकर मज्त्रियोके साथ विचार कर सत्यवतीकी आज्ञा पाकर इसे 
छोड दिया ॥ २३ ॥ 

अनुज्ञाता तु भीष्मेण शाल्वं सौभपतिं ततः । 

कन्यय सुदिता तत्र काले वचनमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ 

तब यह कन्या भौष्मकी आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्तसे सोभपति श्वाल्त्रके (नेकट जाकर यह 
वचन बोली ॥ २४ ॥ 


' अध्याय १७६ ] उद्योगपवे । < 
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De 


विसर्जितास्मि भीष्मेण धर्म माँ प्रतिपादय । 

मनसाभिवृतः पूर्व मथा त्वं पार्थिवर्षभ ॥ २५॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने पहले ही मन ही मन तुमको पतिरूपमे वरण कर लिया है, इस समय 
भीष्मने मुझको स्वतंत्र कर दिया दै, अतः अब तुम धमाचुसार चलनेवाली घुझको स्वीकार 
करो ॥ २५॥ 

प्रत्याचर्घौ च झाल्वोऽपि चारिचस्थाभिशाङ्कितः । 

सेयं तपोचनं प्राप्ता तापस्येडमिरता चुशम्‌ ॥ २६॥ 
परन्तु शाखवराजने इसके चरित्रके बिषयमें शंकित होकर इसको ग्रहण करनेसे अस्वीकार 
कर दिया | इसी कारणसे यह तपके निमित्त इच्छावाली होकर इस तपोवनमें आई 
है ॥ २६ ॥ 

सया च प्रत्यभिज्ञाता वंशस्थ परिकीर्तनात्‌ । 


अस्य दुःखस्य चोत्पत्ति भीष्ममेवेह मन्य ॥ २७॥ 
भने मी वंशका नाम लेनेपर ही इसको जाना है । हे तपोधन | अपने इस दु१खकी उत्पत्ति- 
के विषयमे यह भीष्महीको कारण समझती हे ॥ २७॥ 
अम्बोषाच 
भगवन्नेवमेवेतद्ययाह पृथिवीपतिः 
शरीरकतां मातुमें सञ्जयो होत्रवाहनः ॥ २८॥ 


™ 


अम्बा बोली- हे द्विजसत्त व ! यह राजा जो कुछ कहते हैं, वह सब ठकि है । ये सुंजय- 
वंशी होत्रवाहन मेरी माताके शरीरका निमाण करनेवाले अथात्‌ उसके पिता हैं ॥ २८ ॥. 
न झुत्सहे स्वनगरं प्रतियातुं तपोधन । 
अवमान भयाचेव ब्रीडया च महाछुने ॥ २९॥ 
हे तपोधन महापुनि ! में लज्ञा और अपमानके भयसे फिर अपने पिताके घर जाना नहीं 
चाहती ॥ २९ ॥ 
यत्तु माँ भगवान्रामो वक्ष्यति ह्रिजसत्तस । 
न्मे कार्यतमं कार्यमिति मे भगवन्मतिः ॥ ३०॥ 
॥ दात श्रीमहाभारते उद्योगपवाणि पञ्चसप्तत्यधिकशततमाोउध्याय; ॥ १७५॥ ५४३६ ॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ भगवन्‌ ! अब मेरी यही इच्छा है, कि भगवान्‌ परशुराम मुझसे जो कुछ 
कहेंगे, बही कार्य में सब प्रकारसे करूंगी ॥ ३० ॥ | 
॥ महासाश्यक उय्यॉगपवेम एकला [पचहत्तरवा अष्याय लमा ॥ १७५ ॥ ५४३६ ॥ 


४७८ महाभारत । [/अभ्बोपाख्यानप 
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अफ्रतत्रण हवाच 

दु।खद्दयमिद भद्रे कतरस्य चिकी बासि । 

प्रतिकतेव्यमबले तत्त्वं वत्से ब्रवीहि से । ॥ १॥ 
अकृतत्रण वोले~ भद्रे ! तुम्हारे सामने मोग्म ओर शाल्व ये दो दुःखके कारण उपस्थित 
हैं; हे अबले ! इनमेंसे तुम किससे वदला लेनेकी इच्छा करती हो; हे वत्से ! बह मुझे 
बताओ ॥ १॥ 

यादि सौमपतिद्रे नियोक्तव्यो मते तव । 

नियोक्ष्यति महात्मा ते रामस्त्वद्धितकाम्यया ॥२॥ 
हे भद्रे ! यदि शास्वसे विवाह करनेकी तुम्हारी इच्छा हो, तो महात्मा परशुराम अवश्य 
ही तुम्हारे हितके निमित्त उसके हाथमें तुम्हें उमपिंत करेंगे ॥२॥ 

अथापगेय भीष्म त्वं रामेणच्छसि बीमता। | 

रणे विनिजितं द्रष्ट कुयोत्तदपि भागव! ॥३॥ 
ओर जो तुम मंगानन्दन मीष्मको बुद्धिमान्‌ परशुरामके हाथों युद्धर्मे पराजित हुआ देखना 
चाहती हो, तो भृगुनन्दन परशुराम उम कायको मी कर सकते 6 ॥ ३ ॥ 

खुज्जयस्यथ वचः श्रुत्वा तव चेच शुचिस्मित । 

यदत्रानन्तरं कार्थ तदद्यैव विचिन्त्यतास्‌ ॥४॥ 
हे सुन्दर हंसीवाली सुन्दरी ! संजयकी ओर तुम्हारी वात सुनकर, अब इस विषयमे भरृणुपुत्र 
परशुरामकों जो कुछ करना हो, उसका आज ही विद्वेप रूपसे विचार कर लें ॥ ४॥ 

भम्बोषाच 

अपनीतास्मि भीष्मेण भगचन्नविजानता । 
न हि जानाति भे भीष्मो ब्रह्मञ्शाल्यगतं सनः ॥५॥ 
अस्वा वोढी-हे भगवन्‌ ! भीष्मने विना जाने ही मुझे हर लिया था, दे ब्रह्मम्‌ ! मेरा मन 
जो शाल्वराजमें लगा हुआ था, इस वातको भीष्म नहीं जानते थे ॥७॥ 

एतद्विचाय मनसा भवानेव विनिञ्चयम्‌ । 

विचिनोतु यथान्याय विधान क्रियतां तथा ॥ द॥ 
दे तराह्मग ! अत; आप अच्छी तरहसे इसका विचार करके न्यायके अनुसार जसा निश्चय 
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करें, उसका करनका विधान काजय ॥६॥ 
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भीष्मे वा कुरुशादूले शाल्वराजेडथ बा पुनः । 

उभयारेब वा ब्रह्मन्यद्यक्त तत्सभाचर ॥ ७ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! कुरुशादूल भीष्म अथवा शाल्वराज या दोनोंके विषयमें जेसा करना आप उचित 
समझें वेसा ही आप करें ॥ ७॥ 

निवेदितं मया झेतदूढुःखमूल यथातथम्‌ । 

विधानं तत्र अगवन्कतुमहस्ति युक्तितः ॥८॥ 
हे भगवन्‌ ! मेने तो अपने दुःखका सूर कारण पूण रीतिसे कद सुनाया दे; इस समय 
युक्तिके अनुसार जैसा करना उचित हो, वेसा ही आप लोग कीजिये ॥ ८ ॥ 

अकतत्रण अत्ताच 

उपपन्नमिदं भद्रे यदेवं बरवणिनि । 

धन प्रति वचो बया! शृणु चेदं चचो मश ॥९॥ 
अकृतत्रण बोले-हे भद्रे हे सुन्दरी ! तुमने धर्भकी ओर लक्ष्य करके जो यह वचन कहा है, 
वह ठीक है, इस विषयमें मेरा भी यह वचन सुनो ॥ ९ ॥ 

यदि त्वामापगेयो चै न नयेङ्गजसाहयभ्‌ । 

शाल्वस्त्वां शिरसा भीर गहीयाद्रामचोदिल? ॥१०॥ 
हे मीरु ! यदि मंआपुत्र भीष्म तुमका हस्तिनापुर न ले जाते, तो शाल्व परशुरामकी आज्ञासे 
तुम्हें मस्तकके ऊपर धारण करते ॥ १० ॥ 

तेन त्वं निजिता भद्रे यस्मान्नीतासि भाभिनि । 

संशाथः शाल्वराजस्य तेन त्वयि सुमध्यमे ॥११॥ 
है भामिनि ! परन्तु चूंकि भीष्मने सब राजाओंको जीत कर तुम्हें इरण किया है; इसी 
कारण, हे सुन्दरी ! तुम्हारे उपर शाख्वराजको सन्देइ हुआ है ॥ ११॥ 

भीष्मः पुरुषमानी च जितकाशी तयैव च । 

तस्मात्प्रतिकिया युत्ता भीष्मे कारथितुं त्वया ॥ १२॥ 
हे कल्याणि! भीष्म अपने पराक्रम पर अभिमान करनेवाला तथा काशी नगरीका बिजेता 
हे । इस कारण उसी औष्मका प्रतिकार करना तुम्हारे लिए उचित है ॥ १२॥ 

भम्तोषाच 

ममाप्येष महान्ब्रह्मन्हादि कामोडमिवतेते । 

घातयेथं यदि रणे सीष्यामित्येव नित्यदा ॥ १३ ॥ 
अस्या बोली- हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे भी मनमें यही महान्‌ इच्छा है, कि ज़िस प्रकारसे भी हो 
सके भीष्मका युद्धमें वध कराई ॥ १३॥ 


८८० महाभारते । [ अम्वोपाख्यानप्च 
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भीष्म वा शाल्वराजं वा यं वा दोषेण गच्छसि । 

प्रशाधि तं महावाहो यत्कुनेञ्ह छुदुःखिता ॥ १४॥ | 
हे महावाहो ! जिसके कारण में अत्यन्त दुःखित हुई हूं, वह भीष्म ही हो अथवा शारव 
ही हो; जिपको आप लोग दोषी निश्चित करते हैं उसी पर शासन कीजिए ॥ १४ ॥ 

भीष्म उघाच 

एवं कथयतामेव तेषां स दिवसो गत! । 

राच्रिश्च भरतम्रेष्ठ सुखशीतोदणमारता ॥ १५॥ 
भीष्म बोले- दे भरतश्रेष्ठ ! इसी प्रकारसे बातचीत करते हुए उन लोगोंका वह दिन वीत 
गया और सुख देनेवाले शीतल और उष्ण वायुसे युक्त रात्रि भी बीत गई ॥ १५ ॥ 

ततो रामः प्रावुरासीत्प्रज्वललिव तेजसा । 

शिष्ये! पर्वता राजञ्जटाचीरधरो मुनि; ॥ १६॥ 
है राजन्‌ ! अगले दिन जटा चीर धारण किये, तेजस जरते हुएके समान परशुराम शिष्योंसे 
घिरे हुए आकर उपस्थित हुए ॥ १६॥ 

धलुष्पाणिरदीनात्मा खड्गं बिश्नत्परश्वधी । 

विरजा राजशादूल सोऽभ्ययात्छ्ञञय छपस्‌ ॥१७॥ 
हे राजशादूल | कघे पर फरसा लिये तरत्रार तथा घनुप चाण धारण किये हुए पापरहित 
भागव महात्मा राजा होत्रवाइनसे मिलनेको वहाँ पर आये ॥ १७॥ 

ततस्तं तापसा दृष्ट्रा स च राजा महातपाः । 

तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे सा च कन्या तपस्विनी ॥ १८॥ 
उनको देखकर सम्पूर्ण तपस्वी और मद्दातपस्वी राजा होत्रवाहन और तपस्विनी कन्या सय 
लोग हाथ जोउकर खडे हो गये ॥ १८॥ 

पूजयामाखुरव्यग्रा मधुपर्केण भागेवम्‌ । 

अचितश्च यथान्यायं निषसाद सहैव तैः ॥ १९ ॥ 
उन्होंने स्थिर चित्तसे मधुपकेसे परशुरामकी पूजा की । वह भी यथोचित्त रूपसे पूजित 
होकर उन लोगोके साथ आसनपर बैठे ॥ १९॥ 

ततः पूरवेव्यतीतानि कथयेते स्म तावुनौ । 

सञ्जयश्च स राजर्षिजीमदग्न्यश्च भारत ॥ २०॥ 
हे मारत ! जमदसिपुत्र परशुराम और होत्रवाहन दोनों महात्मा एकत्र बैठकर पहिले हुई 
हुई अत्यन्त उत्तम कथाओको कहने लभे ॥ २०॥ . 
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ततः कथान्ते राजबिंभ्यसुस्रेष्ठं महाबलम्‌ । | 

उवाच मधुरं काले रामं वचनसथंथत्‌ . .. ॥२१॥ 
तदनन्तर उस कथाके समाप्त होनेपर राजर्षि होत्रवाहन अवसर देखकर महाबली भृगुनन्दन 
परशुरामस यह अथयुक्त मधुर वचन कहब लग ॥ २१॥ 


रामेयं अस दोहिञी काशिराजसुता प्रभो । 
अस्याः »णु यथातत्त्वं कार्य कार्येविशारद ॥ २२॥ 


है प्रमो परशुराम ! यह कन्या काशिराजकी पुत्री और मेरी दौहित्री है, हे उत्तम कार्य 
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करनेवालोंमें श्रेष्ठ परशुराम ! इसका एक कार्य है; उसको ठीक ठीक सुने ॥ २२॥ 


॥1 


परमं कथ्यतां चेति तां रासः प्रत्यभाषत । 


ततः साभ्यगसद्रामं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ २३॥ 
सा चाभिवाद्य चरणो रामस्य शिरखा शुभा । 
स्पष्टा पद्मदलाभाभ्यां पाणिस्यामयतः स्थिता ॥२४॥ 


यह वचन सुनकर परशुराम अम्बासे बोले, तुम्हारा कौनसा कार्य है ? मुझसे कहो । तब 
कल्याणी अम्बा जलती हुई अग्निके समान परशुरामके समीप गई और अपने कमलके समान 
सुन्दर हाथोंसें उनके दोनों चरणोंको स्पर्श कर सिर झकाकर प्रणाम करके सम्मुख खडी 
हो गई ॥ २३-२४ ॥ 


रुरोद सा शोकवती बाषपव्याकुललोचना । 

प्रपेदे शरणं चेव शारण्य ख्युनन्दनञ्र्‌ ॥ ९५ ॥ 
और शोकित तथा दुःखित होकर आंखोंमें आंत भरकर रोदन करती हुईं शरणागतकी रक्षा 
करनेवाले परशुरामकी शरणम गई ॥ २५ ॥ 


राम उपाच 


यथासि खञ्जयस्यास्य तथा मम नृपात्मजे । 
चूहि यत्ते मनोदुःखं करिष्ये वचनं तव ॥ २६॥ 
परशुराम बोले- हे राजपुत्री ! तुम इस सुजयकी जेसी प्रिय हो, सुझे भी उतनी ही प्रिय 
हो; अतः तुम्हारे मनमें जो कुछ दुःख है, उसको कहो, में तुम्हारे वचनके अनुसार काम 
करूगा ॥ २६ ॥ 
१११ (महा. भा. र्थोग. ) , 
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अम्बावाच 
अगयञ्शरण त्वाद्य प्रपन्नास्मि महात्रत । 
शोकपक्काणवाद्धोरादुद्धरस्व च माँ विभो ५ ॥२७॥ 
आस्बा बोली- हे भगवन्‌ ! हे महात्रत ! आज में आपकी शरणमे आई हूं; हे विमो! महा- 
घोर शोकरूपी क्ीचडस मेरा आप उद्धार करें ॥ २७ ॥ 
भीष्म उपाच 
तस्याख दृष्टा रूपं च वयश्वामिनय पुन! । 
सांकुमाय पर चव रामाञ्चन्तापराऽभवत्‌ ॥ २८॥ 
भीष्म बोले- भगुश्रेष्ठ परशुराम उसके रूप, तरुणाई, देइ ओर परम सुकुमारताको देखकर 
चिन्ता करने लग ॥ २८ ॥ 
किसियं यक्ष्वतीत्येचं विसरान्भयुसत्तम! । 
इति दध्यौ चिरं रामः कृपयाशिपरिष्छुतः ॥ २९ ॥ 
कि यह क्या कहेगी ? ऐसा मनर्म विचारते हुए भगुश्रेष्ठ ऋपायुक्त होकर बहुत समय तक 
ध्यान करते रहे ॥ २९ ॥ 
कथ्यतासिति सा सूयो रामेणोक्ता शुचिस्मिता । 
सवसव यथातरव कथयासास भागव ॥ २० ॥ 
तदनन्तर तुम्हारा क्या काय हे, उसे कहो, ऐसा कहनेपर उस सुन्दर पुस्कराइटावाली 
न्याने विस्तारपूवेक अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त कइ सनाया ॥ ३० ॥ 
तच्छत्वा जामदण्न्यस्लु राजपुत्या वचस्तदा । 
उवाच ता चरारोहा निश्चित्याथविनिञ्चयम्‌ ॥ ३१॥ 
तब परशुराम राजपुत्रीके सच वचनोको सुनकर कार्यका निश्चय करके उस सुन्दर कुमारीसे 
बोले ॥ ३१ ॥ 
प्रेषयिष्यामि भीष्माय कुरुश्रेष्ठाय भामिनि । 
करेष्याते चचा धम्य श्रत्वा मे स नराधिपः ॥ ३२॥ 
दे मामिनि ! में कुरुश्रेष्ठ भीष्मके पास अपना सन्देश भेजूगा, वह राजा अवश्य ही मेरे 
धमंयुक्त वचनको सुनकर उसे स्वीकार करेगा ॥ ३२ ॥ 
न चेत्करिष्यति वचो मयोक्तं जाहचीसुतः । 
धक्ष्याम्येनं रणे भद्रे सामात्यं शस्त्रतेजसा ॥ ३३॥ 
यदि गङ्ानन्दन भीष्म यदि मेरी बातोंको न मानेगा, तो में अपने श्रद्नोंके प्रतापसे युद्धमें 
उसको बन्धु बान्धव और अनुयाथियोके सहित भस्म कर दूंगा ॥ ३३ ॥ 
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अथ वा ते मतिस्तत्र राजपुत्रि निवतत । । 
तावच्छाल्वपात वार याजयास्यत्र कमाण ॥ २४ ॥ 
हे राजपुत्रि ! यदि तुम्हारा मन उसके वधको पसन्द न करता हो तो में शादवराजको 
तुम्हारे साथ विवाद करनेके लिए प्रेरित करूगा ॥ ३४ ॥ | | 
अम्बीवाच । 
विसजितास्मि भीष्मेण श्रुत्वैव भश्ुगुनन्दन । 
शाल्वराजगत चेतो मम पूर्व मनीषितम्‌ ॥ ३५॥ 
अम्बा बोली- दे भुगुनन्दन ! शास्व॒राजके विषयमे मेरे पहिले सङ्कपको सुनकर ही भीष्मने 
मुझे स्वतंत्र किया था ॥ ३५॥ 
सौमभराजमुपेत्याहमन्नवं दुवचं वचः । 
न च मां प्रत्यगह्वात्स च।रित्यपरिशाङ्कितः ॥ ३६ ॥ 
मैने सौमराजके समीप जाकर कठिनतासे कहने योग्य उन सब बचनोंको कहा, परन्तु उन्होंने 
चरित्र पर शङ्का करके मुझे स्वीकार नदी किया ॥ ३६॥ 


एतत्सव विनिश्चित्य स्वबुद्धया भूणनन्दन । 

यदत्र(पायक काय ताचन्तायलुमहेस ॥ ३७॥ 
हे भुगुनन्दन ! अत; सम्पूण विषयका आप अपनी बुद्धिसे बिचार करके और निश्चय करके 
जंसा करना उचित हो पेसा कीजिये ॥ ३७॥ { 

ममात्र व्यसनस्यास्य भीष्मो सूलं महाब्रतः । 

येनाहं वशमानीता समुत्क्षिप्य बलात्तदा ॥ ३८॥ 
मद्दात्रतो भीष्म ही मरे इस बिपत्तिके मूल कारण इं; क्योंकि बलपूवक मुझे हर करके 
उन्हाच अपने वशम [केया था ॥ ३८ ॥ 

भीष्मं जहि महाबाहो यत्कृते दुःखमीहशम्‌ । 

प्रापाइ भृणुशादूल चराम्याप्रयसुत्तमम्‌ ' ॥ २९ ॥ 
अतः, हे महाबाही ! जिसके कारण में ऐसे अत्यन्त अप्रिय दुखको पाकर घूम रही हूं उस 
भीष्महाको आप युद्धमें पिनष्ट कीजिये ॥ ३९ ॥ 

स हि लुव्घन्ध मानी च जितकाशी च भार्गव । 

तस्मात्प्रतिक्रिया कतु युत्ता तस्मे त्वयानघ ॥ ४० ॥ 
है भागव ! माष्म अत्यन्त लोभी, जयके. अभिमानमें भरा हुआ तथा काशीनगरीका विजेता 
है; अतः, हे अनघ ! उसका ही वध करके आप बदला हें ॥ ४० ॥ 
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एबं ले हियमाणाया भारतेन तदा विमो । 

आभवदूशुदि सङ्कल्पो घातयेयं महात्रतम्न्‌ ॥ ४१ ॥ 
है विभो ! जिस समय भीष्मने मुझको इरण किया था उसी समय मेरे मनमें यह संकल्प 
उत्पन्न हो गया था कि में किसी प्रकार इस महात्रती भीष्मका वध कराई ॥ ४१ ॥ 


तस्मात्कामं ममायेम राम संवतयानघ । 
जहि भीष्म महाबाहो यथा बूत पुरन्दर! ॥ ४२ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षट्सप्तत्यधिकशततमो५ध्याय; ॥ १७६ ॥ ५४७८ ॥ 
है निष्पाप राम ! अत; आज आप भेरी उसी असिलाषाको पूण कीजिये । हे मद्दावादो ! 


च 


इन्द्रव जस वृत्रासुरका सहार किया था, उसा तरह तुम भा आष्मक्का वच करा ॥ ४२ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वम एकसो छियत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७६ ॥ ५४७८॥ ॥ 


१ १७७ ! 
भीष्म उवाच 

एवसुक्तस्तदा रामो जाहि भीष्ममिति प्रभो । 

उवाच रुदती कन्यां चोदथन्तीं पुन; पुनः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- तब, दे प्रभो दुर्योधन ! परशुराम “ भोष्मका बघ करो ” बारबार ऐसा ही 
कहकर रोनेवाली कुमारी अम्बासे बोले ॥ १ ॥ 

काइथे कार्स न णामि शास्त्रं वे वरवर्णिनि । 

ऋते ब्रह्मविदां हेतो? किमन्यत्करवाणि ते ॥२॥ 
हे सुन्दरी ! दे काशिराजपुत्रि ! ब्रह्मवादी त्राह्मणोके कामको सिद्ध करके अतिरिक्त और 
कभी में हाथमें शस्नग्रइण नहीं करता (तुम चूंकि क्षत्रिय-कन्या हो, अत; तुम्हारे प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिए में शन्नग्रहण नहीं कर सकता ), अत; शद्रग्रहण करनेके अलावा तुम्हारा और 
कोनसा कार्य करना होगा उसे कहो ॥ २॥ 

वाचा भीष्सञ्च शाल्वश्च मम राज्ञि वशालुगो । 

भविष्यलोऽनवद्याङ्गि तत्करिष्यानि मा शुचः ॥ ३॥ 
दे राजनन्दिनि ! भीष्म और झाल्य दोनों ही मेरे शब्दके कहने अर्थात्‌ आदेश देने मात्रे 
दी मेरे वशवचीं हो जाएंगे; दे अनिन्दिते ! तुम शोक मत करो, तुम्हारे कार्यको में अवश्य 


~ 


सडू कमा ॥ ३ ॥ 
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न तु शर्त ग्रहीष्यामि कथञ्चिदपि मिनि । 

ऋते नियोगाह्विप्राणामेष मे समथः कुतः ॥ ४ ॥ 
परन्तु, हे भामिनि ! बिना बाह्मणोंकी आश्ञाके में कमी शस्रग्रहण नहीं करूंगा; क्योंकि 
मेने पहिलेस ही ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी दै ॥ ४ ॥ 


झनम्ताहाच 
सम दुःखं अगवता व्यपनेयं यतस्ततः । 
तस्तु औष्यप्रसूतं भे तं जहीश्वर माचिरम्‌ ॥&॥ 
अम्बा बोली- हे प्रमो ! जिव प्रझारखे भी हो, मेरे दुःखको आप छुडाइए; वह दुःख भीष्म” 
हीसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए भीष्मको दी आप शीघ्र नष्ट कीजिये ॥ ५ ॥ 
राम उपा 
काशिकन्ये पुनबूँहि भीष्मस्ते चरणावुभौ 
शिरस्ता वन्दनाहोंऽपि ग्रहीष्यति गिरा मम ॥ द ॥ 
परशुराम बोले- दे काशीराजपुत्रि ! तुम यदि कहो, तो तुम्हारे हारा वन्दनीय होनेपर 
भी भीष्म मेरे बचनसे तुम्हारे दोनों पांवों पर अपना सिर रखेगा ॥ ६॥ 
अम्बोषाच | 
जहि भीष्मं रणे रास मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ । 
प्रतिश्रुतं च यदि तत्सत्यं कतुमिहाहेसि : 0७1 
अभ्या बोली- दे राम ! यदि मेरे प्रिय कार्यको आप करनेकी इच्छा करते हों, तो युद्धमें 
भीष्मका वध कीजिए । आपने जो प्रतिज्ञा की है उसे आप सत्य कीजिए ॥ ७॥ 


भीष्म उवाच 
तयोः संवदतोरेवं राजन्शमास्वयोस्तदा । 
अळूतत्रणो जाभदग्न्यामिद चचनम्न्रचीत ॥८॥ 
भीष्म बोठे राजन्‌! परशुराम ओर अम्बाका इस ही प्रकारसे बातचीत हो रही थी 
के उसा समय अकृतव्रण ऋषि जमदमिपुत्र परशुरामसे यह वचन बोले ॥ ८ ॥ 


शरणागतां महावाहो कन्यां न त्यक्तुमहलि । 

यदि भीष्म रणे राम गजेन्तमसुरं यथा ॥९॥ 
२ सहाबाहा भगुनन्दन ! शरणागता कन्याका परित्याग न कीजिये । हे राम ! यादि आप 
असुरके समान गरजनेवाले भीष्मको युद्धमें मार दें ॥ ९॥ | 


दे पहाभारते । [ अम्बोपाश्यानप 
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यदि भोष्मस्त्वयाद्वतो रणे रास नहाखुने । 


क 


निर्जित्तोऽस्सीति वा ज्षयात्कुयाद्वा वचनं तव ॥१०॥ 
अथवा, हे महाझुने राम ! यदि भीष्म आपके बुलाये .जानेपर युद्धमें आकर कहे कि में हार 
गया हुँ अथवा यदि वह आपके आदेशका पालन करे ॥ १० ॥ 


कृतमस्या भवेत्काय कन्याया भ्यूयुनन्दन । हे 

वाक्य सत्यं च ते वीर भविष्यति कृत विभो ॥११॥ 
तो भी, दे भुगुनन्दन ! इस कन्याका कार्य पूर्ण हो जाएगा और दे वीर विमो! आपका 
वचन भी सत्य हो जाएगा ॥ ११ ॥ 

इथं चापि प्रतिज्ञा ते तदा रास भहाझुने । 

जित्वा वै क्षत्रियान्सर्वान्त्राह्मणेषु प्रतिश्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
है महाछ्चुनि राम ! पहिले सब क्षत्रियोंकी जीतकर आपने ब्राक्षणोंके सामने यह प्रतिज्ञा 
की थी ॥ १२॥ 

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्य; शाद्रइचैच रणे यादि । 

त्रह्मद्विड्डमविता तं वे हनिष्यामीति भार्गव ॥१३॥ 
कि ब्रामण, क्षत्रिय, वेष्य, शूद्र तथा जो कोई भी पुरुष आह्वाणोका द्रोही होगा; उसको 
अं युद्धम विनष्ट करूगा ॥ १३ ॥ 

दारणं हि प्रपन्नानां भीतानां जीवितार्थिनाम्‌ । 

न शक्थाल पारत्थाग कतु जांवन्कयञ्चन ॥ १४॥ 
ओर भयभीत होकर शरणमें आये हुए तथा जीवनदान मांगनेवाले लोगोंका जीते जी कमी 
परित्याग न कर सकूगा ॥ १४॥ 

यश्च क्षत्रं रणे कूत्स्त विजेष्यति समागतम्‌ । 

दूप्तात्मानमहं तं च हनिष्यामीति आार्गच ॥ १५ ॥ 
ओर जो पुरुष सामने आए हुए सम्पूर्ण क्षत्रिय कुलको युद्धमे परास्त करेगा; उस अभिमानसे 
भरे हुए पुरुषका भी में वध करूंगा ॥ १५॥ 

स एवं विजयी राम भीष्म; कुरुकुलोद्वह। । 

तेन युद्धयस्व संग्रामे समेत्य भूशुनन्दन ॥ १६॥ 
है भृगुनन्दन ! वह कुरुकुछ धुरंधर भीष्म भी इसी प्रकारसे विजयी हुआ है; अतः रण- 
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भामम आय इए उसके साथ युद्ध काजय ॥ १६॥ 
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राम रपा 
स्मराम्यहं पूर्वकृतां प्रतिज्ञारपिसतभ । | 
तयैव च कारिष्यामि यथा साम्नैव लप्स्यते ॥ १७॥ | 
परशुराम बोले- हे ऋषिसत्तम ! में पहिले की हुईं प्रतिज्ञाका स्मरण करता हूं, तो भी 
शान्तिपूर्वक यदि कार्य सिद्ध हो जाए तो प्रथम शान्तिका ही सहारा लूंगा ॥ १७॥ 
कायमेतन्महट्मन्काशिकन्यामनोगतम्‌ । 
गमिष्यामि स्वयं तत्र कन्यामादाय यत्र सः ॥ १८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! काशिराजकी कन्याके मनकी अभिलाषा बहुत ही बडी है पर उसकी अभिलाषा 
पूरी ही करनी है। इसलिए इव कन्याको साथमें लेकर में स्वयं भीष्मके समीप जाऊंगा ॥१८॥ 
यदि भीष्मो रणःछाघी न करिष्यति मे वच! । 
हनिष्यास्येनसुद्रिक्तमिति मे निङ्चिता मतिः ॥ १९॥ 
युद्धे प्रशंसित भीष्म यदि मेरे वचनोंको न मानेगा तो मेरा यह निश्चय है, कि में उस 
अभिमानी क्षत्रियको युद्धमं अवश्य मार डाळूगा ॥ १९ ॥ 
न हि बाणा सयोत्सष्टा; सज्जन्तीह शरीरिणाम्‌ । 
कायेषु विदितं तुभ्यं पुरा क्षत्रियसङ्गरे ॥ २०॥ 
मेरे हाथसे छुटे इए सम्पूण बाण मनुष्योंके शरीरमें लगकर उसे जीवित नहीं छोड़ते, वह 
तुमको पहिले क्षत्रियोंके युद्धमें ज्ञात हो ही गया होगा ॥ २०॥ 
भीष्म उवाच 
एवसुक्त्वा ततो रामः सह तेज्रेद्मवादिमिः । | 
प्रयाणाय मति कृत्वा ससुत्तस्थौ महामनाः ॥ २१ ॥ 
भीष्म बोले- मदहामनस्त्री परशुराम ऐसा वचन कइ कर उन अझावादियोंके सहित प्रस्थान 
करनेके निमित्त संकटप करके उठ खडे हुए ॥ २१ ॥ 
ततस्ते तासुषित्वा तु रजनीं तञ तापसाः । | 
इताग्नयो जप्जप्याः प्रतस्थुमोज्जिघांसचा ॥२२॥ 
तदनन्तर उन तपस्वियोने बहांपर उस रात्रिको बिताकर सबेरा होते ही होम जप और 
समस्त नित्यकर्म समाप्त करके मेरे वधकी इच्छासे प्रस्थान किया ॥ २२ ॥ 
अभ्यगच्छत्ततो रामः सह तेन्रीह्मणषंभेः । 
कुरुक्षत्र महाराज कन्यया सह भारत ॥ २३॥ 


हे भारत महाराज ! इसके बाद परशुराम उन ब्राह्मणश्रेष्ठं और कन्याके सहित कुरुक्षेत्रमं 
पहुच ॥ २२ ॥ 


“> 


८८८ मद्दाभारते । [ अस्वोपाख्यातपद 


es 


न्याविदान्त तत! सवें परिशश्य सरस्वतीम्‌ । 
तापसास्ते सहात्यानो भृगम्रेष्पुरस्कृताः ॥ २४ ॥ 
१ इति धीमदाभारते उद्योगपर्वणि सप्तसप्तत्यधिकशाततमोऽभ्यायः ॥ १७७॥ ५५०२ ॥ 
और वहां पहुंचकर भूगवंशियोमें श्रेष्ठ परशुरामो आगि करके उन सभी तपस्विनि 
सरस्वती नदीके तीरपर विश्राम किया ॥ २४ ॥ 
8 मछाभारतके उद्योगपर्वमें एकलो सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ४ १७७॥ ५५०२ ५ 
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ततस्तृतीये दिवसे समे देशो व्यवस्थित! । 
प्रेषयामास से राजन्प्राप्ोऽस्मीति महाव्रतः ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌! तव उस महात्रती अत्यन्त तेजस्वी परशुरामने वहांपर आकर 


NN ~ 


तीसरे दिन मेरे समीप यह सन्देशा भेजा, कि में आ गया हूँ ॥ १ ॥ 

तमागतमहं श्रत्वा विषयान्तं महावलम । 

अभ्यगच्छं जवेनाझु प्रीत्या तेजोनिर्धि प्रशुम ॥ २॥ 
उस महातेजस्वी बलवान्‌ तपोनिधि परशुरामको अपने राज्यमें आया हुआ सुनकर में असम 
चिचसे शीप्रवापूर्वेक उनके पास गया ॥ २॥ 

गां पुरस्कृत्य राजेन्द्र ब्राह्मण; परिवारितः । 

ऋत्विश्भिदेवकल्पैश तथेव च पुरोहितैः ॥३॥ 
ओर देनोंके समान अक्षचारी, ऋतिकू, पुरोहित और त्राह्मणॉके सहित एक गौ लेकर 
आतुरतासे शीघ्र ही उनके समीप जा पहुंचा ॥ ३॥ 

स सासभिगतं दृष्टा जामदएन्यः प्रतापवान्‌ । 

प्रतिजग्राइ तां पूजां वचन चेदसत्रवील्‌ ॥४॥ 
प्रतापवान्‌ परशुरामने प्रुझको बहांपर आया हुआ देखकर वह पूजा ग्रहण की ओर मुझसे 
यह वचन बोळे ॥४॥ ' 

भीष्म का बुडिमास्थाय काशिराजसुता त्वया । 

अकामेयमिहानीता पुनश्चैव विसजिता ॥ ५॥ 
हे भीष्म ! तुमने कामरद्वित होकर भी किस प्रयोजनका विचार करके इस काशिराजकी 
कन्याके स्वयंवरके समय इसका हरण. किया, और किर [किस कारण इसका. परित्याग 
' भी कर दिया १॥ ५ ॥ 
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विभ्रंशिता त्वया हीयं धर्मावाप्तः परावरात्‌ । 

परामृष्टां त्वया हीमां को हि गन्तुमिहाहेति ॥ ६॥ 
तुम्हारे परित्याग करनेके कारण ही यह तपस्विनी अपने धर्मसे भ्रष्ट हो रही है; क्योंकि 
जब तुमने स्पर्श किया है, तव कौन पुरुष इसको ग्रहण कर सकता है १ ॥ ६ ॥ 

प्रत्याख्याता हि शाल्वन त्वया नीतेति भारत । 

तस्मादिमां मतन्नियोगात्प्रतिगहीष्य भारत ॥७॥ 
हे भारत ! तुमने इसका हरण किया था, इसी कारण शाल्बने इसको स्वीकार करनेसे मना 
कर दिया । इस कारण अब मेरी आज्ञासे तुम इसको स्वीकार करो ॥७॥ 

स्वधम पुरुषव्याघ राजपुत्री लभत्वियम्‌ । 

न युक्तमवमानोऽयं कतुं राज्ञां त्वयानघ ॥८॥ 
हे पुरुषसिंह ! यह राजपुत्री अपने धमका लाभ उठावे । हे पापरहित ! राजाओंका ऐसा 
अपमान करना तुमको उचित नहीं है ॥ ८ ॥ 


ततस्त नातिमनसं ससुद्दीक्याहमञ्चवम्‌ । 

नाहमेनां पुनदयां भ्राचे ्रह्मन्कथश्चन । 
तब परशुरामको अप्रसन्न देखकर मेंने उनसे यह वचन कहा- है ब्राह्मण ! में 
भी भाईके हाथमें अब इसे समर्पित नहीं कर बकता ॥ ९॥ 


शाल्वस्थाहमिति प्राह पुरा मामिह भागव | 

मया चेवाभ्यनुज्ञाता गता सौभपरं प्रति ॥ १०॥ 
है भागेब ! पहिले इसने मुझसे ही यह वचन कहा था, कि में शाल्वकी हो गई हूं और 
मेरी ही अनुमतिसे यह सौभनगर गई थी ॥ १० ॥ 


न भयान्नाप्यनुक्रोशान्न लो भान्नार्थकाम्यया । 

क्षत्रघममह जच्यामिति मे ब्रतमाहितम्‌ ॥११॥ 
अतः अब न भयसे, न दयासे न लोभसे और न धन पानेकी ही इच्छासे ही अपना क्षात्र 
थम में छोड सकता हूँ, क्योंकि यह मेरा सदासे त्रत रहा है ॥ ११ ॥ 

अथ मामब्वीद्रामः कोधपर्याकुलेक्षणः 

न कारष्यास चदतद्वाक्य मे कुरूपुकूव ॥१२॥ 


है राजन्द्र ! तब परशुराम क्रोधसे लाल नेत्र करके मुझसे बोले- हे कुरुश्रे्ठ तुम यदि मेरे 
वचनको न मानोगे ॥ १२॥ 


११२ ( महा. मा. डम्मो, ) 


९ 
किसी प्रकारसे 
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EE कप 
हनिष्यामि सहासात्यं त्वामद्येति पुन; पुनः । 
खंरण्मादत्रवीद्राम। क्रोधपयोकुलक्षण; ॥ १३ ॥ 
तो तुमको मंत्रियोंके सक्षित आज ही मार दूंगा, परशुराम क्रोधसे नेत्र लाल करके गम्भीर 
स्वरसे बार बार मुझे इस प्रकार कहने लगे ॥ १३ ॥ । 
समह गीसिरिद्टालि; पुन; पुनररिन्दमस्‌ । 
अयाचं खशक्षादूले न चेव प्रशशाम सः ॥ १३॥ 
तव मैंने विनयपूर्वक झत्रुओंके विनाशक उन भृगु्सिह परुरामसे वार बार प्राथना की; तो 
भी वह शान्त न इए ॥ १४॥ 
तमहं प्रणम्य शिरसा भूयो त्राक्मणसत्तसम्‌ । 
अन्न कारणं कि तद्यत्त्वं योद्‌धुमिहेच्छसि ॥ १५॥ 
तब मैंने किर उन ब्राह्मण सत्तम भुगुनन्द्नको सिर झुकाकर प्रणाम किया और कद्दा- दे 
महावाहो ! जो मेरे साथ आप युद्ध करनेकी इच्छा करते हें, उसका कारण क्या दै! ॥ १५॥ 
इष्यरङ्गं अम वालस्य भवतेव चतुर्विधद्‌ । 
उपदिष्ट महाबाहो शिष्योऽस्मि तव भार्गव ॥ १६॥ 
हे भागव | वालक अवस्थामै आपने ही मुझे चारों प्रकारकी धलुर्विद्या सिखाई थी; हे 
महावाहो ! इसप्रकार भें आपका शिष्य ही इं ॥ १६॥ 
तत्तो सामन्रवीद्रास! कोधसंरक्तलोचनः । 
जानीषे मां शुरं भीष्म न चेमां प्रतिगहसे । 
सुतां काइयस्य कौरव्य मत्प्रियार्थं महीपते ॥ २७॥ 
तब परशुराम क्रोधसे लाल आंखोंवाले होकर मुझसे यह वचन फिर बोले- हे राजन्‌ भीष्म ! 
तुम सुझकी अपना शुरु मी समझते हो ओर मेरी प्रीतिके निमित्त इस काशिराजकी कन्याको 
ग्रहण भी नहीं करते हो ॥ १७॥ 
न हि ते विद्यते शान्तिरन्यथा कुरुनन्दन । 
शुहाणेमां महावाहो रक्षस्व कुलमात्मनः । 
त्वया विभ्रंशिता हीयं भतोरं नाधिगच्छति ॥ १८॥ 
हे कुरुनन्दन ! इसके अतिरिक्त और किसी प्रकारसे भी तुम्हें शान्ति न मिल सकेगी। हे 
महावाहो ! इस कारण इस कन्याको तुम स्वीकार करो और अपने कुलकी रक्षा करो; तुम्हारे 
द्वारा हरे जानेसे यह भ्रष्ट हो गई है, इसलिये अब इसको कोई पति नहीं मिल रहा है ॥१८॥ 
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तथा घवन्त नमह्‌ रामं परपुरञ्जयम्‌ । 
नेतदेवं पुन भावि ्रह्मर्षे कि श्रमेण ते ॥ १९॥ 
भत्रुके देशको जीतनेवाले परशुरामके इस वचनको सुनकर मेंने उनसे फिर कहा-हे त्रक्मर्पि ! 
` आप निरर्थक श्रम क्यों कर रहे हैं ? यह किसी प्रकारसे भी नहीं हो सकता. ॥ १९॥ 
गुरुत्वं त्वायि सम्प्रेष्य जामदग्न्य पुरातनम्‌ । 
प्रसादये त्वां भगवंस्त्यक्तेषा हि पुरा मया ॥ २० ॥ 
है जामदग्न्य परशुराम ! आप मेरे प्राचीन गुरु दे, यही देखकर में आपसे विनय कर रहा 
हूँ । हे भगवन्‌ ! इस कन्याको मैने पहिले ही त्याग दिया है ॥ २० ॥ . 
को जातु परभावां हि नारी व्यालीमिव स्थिताम्‌ । 
वासयेत णहे जानन्स्त्रीणां दोषान्महात्ययान ॥ २१॥ 
ख्ियाके महा अनथकारी दोषोंको जानकर भी कोन पुरुष सांपिनकी भांति दूसरे पुरुषमें 
आसक्त हुई त्रीको अपने घरमें रख सकता है? ॥ २१॥ 


न भयाद्वासवस्याचि धम जह्यां महाद्युते । 

प्रसीद मा वा थट्टा ते कार्थ तत्कुरु माचिरम्‌ ॥ २२॥ 
हे महातेजस्वी ! में इन्द्रके भयसे भी धर्मको नहीं छोड सकता, अत; आप मेरे ऊपर प्रसन्न 
हों या न हों; अथवा आप जैसा करना उचित समझें उसे शीघ्र हो पूर्ण कीजिए ॥ २२ ॥ 

अथं चापि विशुद्धात्मन्पुराणे श्रूयते विभो। | 

मरुत्तेन महाबुद्धे गीतः -छोको महात्मना ॥ २३॥ 
हे विमो ! हे पापरहित! हे महाबुद्धिमान्‌ राम ! पुराणम महात्मा मरुत्तका कहा हुआ यह 
एक 'छोक सुन जाता हे ॥ २३ ॥ 

सुरोरप्यचलिपस्य कायाकार्यमजानतः । 

उत्पथप्रलिपन्नस्य काय भवति शासनम्‌ ॥ २४॥ 

कायोकायको न जाननेवाले, बुरे मागसे गमन करनेवाले ओर अभिमानसे युक्त गुरुको भी 
दण्ड देना चाहिए ॥ २४ ॥ 

स त्वं णुरुरिते प्रम्णा मया सम्मानितो भराम । 

गुरुवृत्त न जानीषे तस्मायोत्स्यास्थहं त्वया ॥ २ 


आप मर शुरु ६, इसा कारण प्रमक वशम होकर में बार वार आपका सम्मान करता रहा; 


परन्तु आप शुरुके धर्मका नहा जानत; इस कारण में आपके साथ युद्ध करूंगा ॥ २५॥ 
२६ 
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गुर्ड न हन्यां समरे त्राह्मणं च विशेषत; । 
विशेषतस्तपोवृद्वसेवं क्षान्त मया तव ॥ २६॥ 
he =e 


गुरु और विक्षेप करके त्राह्मणको और उसमें भी तपस्वीको युद्धम न मार सकता; यही 
विचारकर मैंने आपको क्षमा किया था ॥ २६॥ ॒ 


उद्यतेषुमथो दृष्ठा ब्राह्मणं क्षत्रवन्धुचत्‌ । 

यो हन्यात्समरे कुद्धो युध्यन्तमपलायिनम्‌। 

ब्रह्महत्या न तस्य स्यादिति धर्मेषु निश्चयः ॥ २७॥ 
परन्तु धर्मशास्रभ लिखा हुआ हे, कि श्र लिये हुए उद्यत और डटे हुए तथा युद्धमं 
प्रवृत्त हुए ब्राह्मणको मी क्षत्रियको मारनेके समान जो मारता हे; उसे त्रह्महत्याका पाप 
नहीं लगता ॥ २७॥ 


क्षन्रियाणा स्थित्तो धर्मे क्षत्रियोऽस्मि तपोधन । 

यो यथा यतेते यर्मिस्तथा तस्मिन्प्रवर्तयन्‌ । 

नाघर्स समवाप्नोति नरः श्रेयश्च विन्दति ॥ २८॥ 
हे तपोधन ! थे क्षत्रियधर्मका पालन करनेवाला क्षत्रिय हूँ । जो पुरुष जिसके साथ जैसा 
आचरण करता है, उसके साथ वैसा ही आचरण करनेसे पाप नहीं होता, इसके विपरीत 
वह अपना कल्याण ही करता है ॥ २८॥ 


अर्थ वा यदि वा धर्मे समर्था देशकालवित्‌ । 

अनर्थसंदाथापन्नः श्रेयान्निःसंशयन च ॥ २९॥ 
धर्म अथवा अर्थके विचार करनेम समर्थ, देशकालको जाननेवाले पुरुष यदि अर्थ वा घर्मके 
विपयमें कुछ संशय-युक्त होते हैं, ता अर्थको छोडकर धर्महीका अनुष्ठान करके कल्याणको 
प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥ 

यस्माट्संदायितेऽयेऽस्मिन्यथान्यायं प्रवतैसे । 

तस्माद्योत्स्यामि सहितस्त्वया राम महाहवे । 

पद्य मे बाहुवीथ च विक्रमं चातिमानुषम्‌ ॥ ३०॥ 
हे परशुराम ! इस कारण संशय करने योग्य अर्थमें भी जब आप निरर्थक और अन्यायपूर्वेक 
प्रनृत्त हो रहे हैं, तब महान्‌ युद्धमें आपके साथ में अवश्य ही संग्राम करूगा, दे भुगुनन्दन ! 
मेरे बाहुबल और अलोकिक पराक्रमको देखिए ॥ ३० ॥ 


अध्याय १७८ } ` उद्योगपंचे । ८९! 
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एवं गतेऽपि तु मया यच्छक्यं श्रणुनन्दन । 
तत्करिष्ये कुरुक्षेत्र योत्स्ये विप्र त्वचा सह । 
हे राज यथेष्ट ते सञ्जो भव महासुने ॥३१॥ 

हे भुगुनन्दन ! ऐसी अत्रस्थामे भी भें जो कर सकता हूं, वह अवश्य ही करूंगा । हे विप्र ! 
कुरुक्षेत्रम॑ आपके साथ युद्ध करूंगा । हे महामुने ! इन्द्र युद्धके निमित्त इच्छानुसार तेयार 
हो जाइए ॥ ३१ ॥ 

तत्र त्यै निहतो राम मथा शरशताचित;ः । 

लप्स्यसे निजितालोकाञ्शस्त्रपूतो महारणे ॥ ३२॥ 
है राम ! इस रणमें सेंकडों बाणॉसे पीडित होकर आप मरकर ओर शस्रांसे पवित्र होकर 
सब निर्जित लोकोंको प्राप्त करेंगे ॥ ३२ ॥ 

स गच्छ विनिवतेस्व कुरुक्षेत्र रणप्रिय । 

तत्रेष्यामे महावाहो युद्धाय त्वा तपाधन ॥ ३३॥ 
अतः, हे युद्धसे प्रेम करनेत्राले महाबाहो तपोधन राम ! आप जाइए ओर कुरुक्षेत्रम वापस 
आ जाइए । वद्वा म॑ भी युद्धके लिए आऊगा ॥ ३३ ॥ 

अपि यच त्वया राम कृतं शौच पुरा पितुः । 

तचाहमपि हत्वा त्वां शौचं कर्तास्मि भागव ॥ ३४। 


हे राम ! हे भागव ! पाहेळ जिस स्थरुपर आपने ।पताका शुद्ध का था, भेंभी उसी 
स्थानपर आपका मारकर स्वयका शुद्ध करूगा ॥ ३४॥ 


त्र गच्छस्व राम त्वं त्वरितं युद्धदुमंद । 

व्यपनेष्यामि ते दप पोराणं ब्राह्मणञ्च ॥ ३५॥ 
हे युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले अभिमानी विप्र ! आप शीघ्र ही वहांपर चलें, भै आपके 
इस पुराने घमण्डको दूर कर दूंगा ॥ ३७॥ | 


यच्चापि कत्थसे राम बहश; परिषत्सु वै । 

निजिताः क्षत्रिया लाके मयकनाते लच्छणु _॥३६॥ 
हे माण ! भने अकेले ही इस सम्पूण प्रथ्वीके कषत्रियांको जीता है आप जो ऐसा गर्व सभी 
समाआ।म [किया करते ई, उसका कारण सुनिए ॥ ३६ ॥ 

न तदा जायते भीष्मो मद्विधः क्षत्रियोऽपि वा । 

यस्ते युद्धमथं दपं कामं च व्यपनाशयेत्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय भीष्म अथवा भाष्मक समान कोइ क्षत्रिय पुरुष उत्पन्न नहों हुआ था। जो 
आपक युद्धमय अभिमान आर अमिलाषाको पूरा कर सकता ॥ ३७॥ 


८२४ मंहामारते । [ अस्वोपास्यानपवे 


सोऽहं जातो महाबाहो सीषयः परपुरज्जय! । 
व्यपनेच्यासि ले दप युद्धे राम न संशय; ॥ ३८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अप्टसप्तत्यधिकशततमोउष्याय+ ॥ १७८॥ ५५४० ॥ 
हे महावाहो ! झत्रुओंके देशको जीवनेवाला वह भीष्म अव उत्पन्न दो गया दै । हे राम! 
युद्धभें अवश्य ही में आपके इस अभिमानको नष्ट कर दूंगा; इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है ॥ ३८ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे एकली अठहत्तरचां अध्याय खमा ॥ १७८ ॥ ५५४० ॥ 


भीष्म उवाच 

ततो घाथत्रवीद्रामः प्रहसन्चिव भारत । 

दिष्टया भीष्म मया साथ योद्घुबिच्छसि सङरे ॥१॥ 
भीष्म वोले- हे भारत ! तब परशुराम हँसते हुए मुझसे यह वचन बोले- हे भीष्म ! 
प्रारव्धहीसे तुम मेरे साथ युद्धम लडनेकी इच्छा करते हो॥ १ ॥ 

अयं गच्छानि कौरव्य कुरक्षचं त्वया संह । 

आजित तत्करिष्यानि तञ्चागच्छेः परन्तप ॥२॥ 
हे कोख ! अब में तुम्हारे साथ कुरुक्षेत्र चलता हूं; दे परन्तप ! तुम मी बहांपर आ 
जाना; में तुम्हारे वचनको पूरा करूंगा ॥ २॥ । 

तत्र त्वां निहतं साता सया शरशताचितम्‌ । 

जाहची पझ्यतां भीष्म गश्षकछुबडाशनस ॥३॥ 
हे भीष्म ! तुम्हारी माता जाहवी वहांपर तुमको मेरे द्वारा सैकडों बाणोंसे युक्त मारा 
हुआ ओर गिद्ध कोए सियार आदिका भक्ष्य होते देखे ॥ ३॥ 

कृपर्ण त्यामामिप्रेक्य सिद्धचारणसेविता । 


सथा विनिहतं देवी रोदतामव्य पार्थिव ॥४॥ 
अतदहों महाभागा भगीरथखुता नदी । 
या त्वामजाजनन्मन्द युद्धकाबुकमाठुरम्‌ | ॥ ५॥ 


दे राजच्‌ 1 जतन तुम असं सूखे आर युद्ध करनंका इच्छा करनवाले आर युद्धक लिए 
आतुर पुनका पदा किया वह संद्धा और चारणास सावंत, महाभाग्यशारंना भगारथ 


का पुत्रो दवा मगा नदा रानक अयाग्य दानप्र सा मर दवारा मार जानपर तुम्हे दयाक 
याग्य दखकर आज राव ॥ ४-५ ॥ 


ANNAN ANN NN 
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एहि गच्छ सथा भीष्म युद्धमद्यैव वतताम्‌ । 

गृहाण सर्व कौरव्य रथादि भरतषभ ॥ ६ ॥ 
हे इस्री भीष्म ! चलो, मेरे साथ चलो, तुम्हारा जो कुछ रथ आदि सामग्री है, उसे ले 
करके चलो । हे भरतश्रेष्ठ ! आज ही हम दोबोंका युद्ध हो ॥ ६ ॥ 

इति बुवाणं तमह रामं परपुरञ्जयम्‌ । 

प्रणस्य शिरसा राजन्नेवमस्त्वित्यथाब्वम्‌ ॥७॥ 
ऐसे वचनको सुनकर मैंने श्त्रुओंके देशको जीतनेगाले परशुरामको सिर झुकाकर प्रणाम 
करके कहा- बहुत अंच्छा वही होगा ॥ ७॥ 

एवल्लुक्त्वा ययौ रामः कुरुक्षेत्र युयुत्सथा । 

प्रविश्य नगरं चाह सत्यवत्यै न्यवेदयम्‌ ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! परशुराम पुझसे ऐसे वचन. कहके युद्धकी इच्छासे छुरुक्षेत्रको गये ओर मेंने 
भी नगरमै आकर सत्यवतीसे यह सम्पूर्ण वृच्चान्त कहा ॥ ८॥ 

ततः कृतस्वस्त्ययनो भाचा प्रत्यभिनन्दितः । 

द्विजातीन्वाच्य पुण्याह स्वस्ति चेव महादुदे ॥९॥ 
है महातेजस्वी ! तव मेने बननीसे आशीवाद पाकर ब्राह्मणोंसे पुण्याहवाचन स्वस्तिवाचन 
कराकर ॥ ९॥ 

रथमास्थाय रुचिरं राजतं पाण्डुरैह यैः । 

सूपस्करं स्वधिष्ठानं वैयाघ्रपरिवारणञ ॥ १०॥ 
सारे शस्राख्ोसे युक्त, उत्तम आसनोंसे युक्त, व्याघ्रचमेसे अच्छी तरह ढके हुए पाण्डुरवर्ण- 
के घोडांसे युक्त, सुन्दर चांदीसे बने रथ पर बैठकर ॥ १०॥ 

उपपन्नं महाशस्त्रैः सरचोपकरणान्वितम््‌ । 

तत्कुलीनेन वीरेण हयक्यास्त्रविदा रूप ॥११॥ 
सव शस्रासत्रसि युक्त आर सब साधनोसे युक्त श्रेष्ठ छतकुलमें उत्पन हुए वीर ओर घोडाँकी 
विद्याको जाननेवाले ॥ ११ ॥ 

युक्त सूतेन शिष्टेन बहुशो दृष्टकरमणा । 

दंशितः पाण्डुरेणाहं कवचेन वपुष्यता ॥ १२॥ 
अनेक युद्धाक देखनेवाले सारथीसे युक्त उत्तम कवचस युक्त होकर सुन्दर हृष्ट पृष्ट और 
पाण्डुरवर्णके घोडोंसे युक्त होकर ॥ १२ ॥ 


८९६ | महाभारते । [ अस्बोपाख्यानपर्व 


[ण्डुर कामुक शुच्य प्राया भरतस । 

पाण्डुरणातपत्रण घियमाणेन खूधाने ॥ १३॥ 
दे भरतर्षभ दुर्योधन ! पांडुरवर्णका धनुष लेकर सिरपर सफेद वर्णका छत्र धारण कर में 
कुरुक्षेत्र गया ॥ १३॥ 

पाण्डुरैश्चासरैश्चापि वीज्यमानों नराधिप । 

शुक्कवासा। सिलोष्णोष! सवंशुक्लाव भूषण; ॥ १४॥ 
है राजन्‌ ! सफेद वस्न, सफेद पगडी ओर सभी सफेद अलंकारॉको पहनकर पाण्डुरवर्णके 
चामरोंको झुलवाता हुए ॥ १४ ॥ 

स्तूयसानो जयाशीमि्निष्रर्य गजसाहयात्‌। 

कुरुक्षेत्र रणक्षचसपाया भरतषंभ ॥ १५॥ 
जयका आशीवोद सुनते हुए हस्तिनापुरते निकलकर, हे भरतश्रेष्ठ दुर्योधन ! मने रणभूमि 
कुरुक्षत्रके ।लिए यात्रा का ॥ १५ ॥ 

ते हयाइयोदितास्तेन सूतेन परम्ाइखे । 

अवहन्मां भदा राजन्सनोमारुतरंदसः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! मन और वायुके समान शीघ्र दौडनेवाले उत्तम घोडे उस बुद्विमान्‌ सारथीके 
चलानेपर अतिशीघ्र ही ग्रुक्षे लेकर महायुद्धके स्थान पर आकर पहुंच गए ॥ १६ ॥ 

गत्वाहं तत्ङुरक्षेत्ं स च रामः प्रतापवान्‌। 

युद्धाय सहसा राजन्पराकान्तौ परस्परम्‌ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! में और प्रतापवान्‌ परशुराम दोनों युद्धके लिए एक दूसरेपर आक्रमण करनेकी 
इच्छासे बहांपर सहसा आकर खडे हुए ॥ १७॥ 

ततः सन्दशनेऽलिष्ठं रामस्थातितपस्विनः । 

प्रग॒द्य चाङ्कप्रवर ततः प्राधमसुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर अत्यन्त तपस्वी परशुरामके सामने जाकर खडा हो गया ओर हाथोंमें शंख लेकर 
खडा हा गया आर मन अपने उत्तम शङ्खको जारस बजाया ॥ १८॥ 

ततस्तत द्विजा राजंस्तापसाश्च वनौकसः । 

अपश्यन्त रणं दिव्यं देवाः सर्षिगणास्तदा  ॥१९॥ 
तब, हे राजन्‌ ! उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी और ऋषियोंके सहित सब देवता 
लोग वहांपर दिव्य युद्धको देखने लगे ॥ १९ ॥ 


अध्याय १७९ ]. डद्योगपर्च । ८९ 
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ततो दिव्यानि माल्यानि प्रादुरासन्सहुसहः । 
वादित्राणि च दिव्यानि मेघवून्दानि चेव ह ॥ २०॥ 
तब बहुतसी दिव्यमालायें, दिव्य वाजे ओर बादलाके समूह इधर उधर दौखने एग॥२०॥ 
ततस्ते तापसाः सर्वे भागवस्यानुयायिनः । 
प्रक्षकाः समपद्यन्त परिवाय रणाजिरम्‌ | । २२ ॥ 
तदनन्तर परशुरामके अनुयायी वे सब तपस्वी लोग रणभूमिको घेरकर दशक बने॥ २१ ॥ 
ततो मामत्रवीदेवी सर्व भूतहितेषिणी । 
साता स्वरूपिणी राजन्किमिदं ते चिकाषितम्‌ ॥ २२ ॥ 
इसके बाद सब प्राणियोकी हितेषिणी मेरी माता गङ्गादेवी शरीर धारण करके मेर पास 
आकर बोली- हे पुत्र ! तुम यह क्या करनेको इच्छा करते हो ? ॥ २२ ॥ 
गत्वाहं जामदग्न्यं तु प्रयाचिष्ये कुरूदह । 
भीष्मेण सह मा योत्सीः शिष्येणेति पुनः पुनः ॥२३॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! भं परश॒रामके पास जाकर बार बार यह प्राथना करूगी, कि तुम अपने शिष्य 
भीष्मके साथ युद्ध मत करो ॥ २३ ॥ 
मा मेवं पुत्र निबन्थ कुरुं विप्रेण पार्थिव । 
जामदग्न्येन समर योद्‌ धुमित्यवभत्संयत्‌ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ पुत्र ! तुम क्षत्रिय होकर ब्राह्मण तपस्वी परशुरामके साथ युद्ध करनको इच्छा मत 
करो- इस प्रकार उस गंगान मुझे डाटा ॥ २४ ॥ 
किन वे क्षत्रियहरो हरतुल्यपराक्रमः। . 
` विदित! पुत्र रामस्ते यतस्त्वं योद्‌ धुभिच्छासि ॥ २ ॥ 
शंकरके समान अत्यन्त पराक्रमी जो परशुराम कत्रियकुलके संहार करनेवाले ह; वह क्या 
तुमको विदित नहीं है; जो तुम उनके साथ युद्ध करनेकी इच्छा कर रहे-हो ?॥ २५॥ 
ततोऽहमच्चव देवीमभिवाद्य कुताञ्जलिः । 
सय तडद्धरतश्रष्ठ यथावत्त स्वयंवर ॥ २६ ॥ 
हे भारत ! तब मेंने अपनी माता गंगादेवीकों दोनों हाथ जोडकर प्रणाम करके स्वयंवरमें 
जो कुछ वृत्तान्त हुआ था, उसे पूण रीतिसे कह सुनाया ॥ २६ ॥ 
यथा च रामो राजेन्द्र मया पूव प्रसादितः 
काशिराजसुतायाश्र यथा कामः पुरातनः ॥ २७॥ 
आर, हे राजन्द्र ! जिस प्रकार मेने परशुरामको पहले प्रसन्न किया था आर का शराजकी 


पुत्रा अम्वाका मा जा प्राचान कामना था, उन सबका वृत्तान्त मन कह सुनाया ॥ २७॥ 
११३ ( मदा. सा. उद्योग. ) 


८९८ परद्दाभारते । [ अस्वोपाख्यानपवै 


ततः सा राममभ्येत्य जननी में महानदी । 
अदर्थ तमूर्षि देवी क्षमयामास भागव । 
भीष्मेण सह मा योत्सीः शिष्येणेति चचोष्च्वीत्‌ ॥ २८॥ 
तव मेरी माता महानदी गंगादेवी परशुरामके पास जाकर ““ तुम अपने शिष्य भीष्मके साथ 


AA NE ~ 


युद्ध मत करो ” ऐसा कहकर मेरे निमित्त उन ऋषि परशुरामसे विनती करने लगी ॥२८॥ 
स च तामाह याचन्तीं भीष्ममेव निवर्तय । 
न डि मे कुरुते काममित्यहं तझुपागमम्‌ ॥ २९ ॥ 
परन्तु उन्होंने उस प्रार्थना करनेवाली मेरी माता जाहवीसे कहा, कि तुम मीष्महीको रोको; 
वह मेरी अमिलाषाको पूर्ण नहीं करता है, इसी कारण में उससे युद्ध कर रहा हूँ ॥ २९ ॥ 
संजय उपाच 
ततो गङ्गा सुतसेहाङ्वीष्स पुनरुपागमत्‌ । 
न चार्थाः सोऽकरोद्वाक्यं कोधपर्याकुलेक्षणः ॥ ३० ॥ 
संजय बोले- तब गंगा पुत्रके प्रेमके वशमें होकर फिर भीष्मके समीप गई; परन्तु 
क्रोधसे लाल आंखोंवाले भीष्मने उसके वचनोंको नहीं माना ॥ ३० ॥ 


अथाइइ्यत धर्मात्मा भ्रगुओअेछ्ठो महातपाः । 
आहयामास च पुनर्युद्धाय द्विज सत्तमः ॥ ३१॥ 

॥ एति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि एकोनाशीत्यधिकशततमोऽभष्यायः ॥ १७९ ॥ ५५७१ ॥ 
इसके अनन्तर द्विजसत्तम महा तपस्वी धर्मात्मा परशुराम दीख पडे और उन्होंने युद्धके लिए 
भीष्मको ललकारा ॥ ३१ ॥ 

॥ मदाभारतके उद्योगपरवमें एकलो उनाखीवां अध्याय समाप्त ॥ १७९ ॥ ५५७१ ॥ 


: १८0 : 
भीष्म उपान 
तमह स्मयन्निव रण प्रत्यभाषं व्यवस्थितम्‌ । 
समिष्ठ नोत्सहे योद्‌ घुं भवन्तं रथमास्थितः ॥१॥ 
भीष्म बोलि- तब मेंने सुसकराकर रणभूमिमें स्थित परञुरामसे यह वचन कहा- हे बीर ! 
में रथपर बैठकर प्रथ्वीपर पैदल चलनेवाले आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहता ॥ १ ॥ 


अध्याय १८० | उद्योगपर्ष । ८ 


आरोह स्यन्दनं वीर कवचं च -महासुज । 

बधान समरे राम यदि योद्धुं मयेच्छसि. ॥२॥ 
हे महाबाहो राम ! यादि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हों, तो रथपर चढ़कर कवच 
धारण कोजिये ॥ २ ॥ 

ततो मामत्रवीद्रामः स्मयमानो रणाजिरे । 

रथो मे मेदिनी भीष्म याहा वेदाः सदश्ववत्‌ ॥३॥ 
तब परशुराम हंसते हंसते रणभूमिमें मुझसे बोले- दे भीष्म ! पृथ्वी ही मेरा रथ दै, बेद 
उत्तम घोडॉके समान मेरे वाहन है ॥ ३ ॥ 

सूतो मे मातरिश्वा वै कवचं वेदमातरः । 

सुसंचीतो रणे ताभियात्स्येऽहं कुरुनन्दन ॥ ४॥ 
वायु मेरा सारथी, और वेदमाता गायत्री, सावित्री और सरस्वती मेरे कवच हैं । हे कुरु- 

दन ! में इन ही सब सामग्रियोंसे अच्छी तरह रक्षित होकर तुमसे युद्ध करूंगा ॥ ४॥ 

एवं चुवाणो गान्धारे रामो मां सत्यविक्रमः । 

शारघातेन महता सवतः पर्यवारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
है गान्धारीनन्दन ! सत्य पराक्रमी परशुरामन्ने ऐसे वचनॉको कहते कहते बडे बडे बाणांके 
समूहसे चारों ओरसे मुझे घेर लिया ॥ ५ ॥ 

ततो5पद्यं जामदम्न्यं रथे दिव्ये व्यवस्थितम्‌ । 

सवायुधधर श्रीमत्यद्शुतोपमदरा ने ॥ ६॥ 
तब मैंने परशुरामको सब. शख्नास्रोसे युक्त, शोभासम्पन्न होनेके कारण अद्भुत दक्षनवाले 
दिव्य रथपर बेठे हुए देखा ॥ ६ ॥ 

मनसा विहिते पुण्ये विस्तीर्ण नगरोपमे । 

दिव्याश्वयुजि संनद्धे काञ्चनेन विभूषिते ` ॥७॥ 
मनसे नि मित बडे नगरके समान, दिव्य घोडोंसे युक्त, अच्छी तरह बांधे गए सोनेके 


कामसे विभूषित ॥ ७॥ 
ध्वजेन च महावाहो सोमालंकूतलक्ष्मणा । 


धनुधरो बद्धतूणो बद्धगोधांगुलित्रवान्‌ ॥८॥ 
सारथ्यं कृतवांस्तत्न युयुत्सोरकृतत्रणः 
सखा वदावदत्यन्त दायेतो भागंवस्थ ह ॥९॥ 


चन्द्र ब्यक चहूस ।चत्रत ध्यजास युक्त रथपर ।स्थत देखा, इस रथम परशुरामक प्रिय सखा 


वेदको जाननेवाले अकृतत्रण गोधा, अंगुलित्राण, तूणीर और शरासनधारी होकर परशरामके 
सारथीका कायं कर रदे थे ॥ ८-९॥ 
x 


३४० मद्दाभारते । [ अम्बोपाख्यानपः 


HORRORS SSR SU CSET SE itr न A Cs IR TT A RC तर ने 


आहयानः स मां युद्ध मनो हषेयतांब से । 
पुनः पुनराभिकारान्चाभयाहात भागव! ॥ १०॥ 


भार्गव “ आओ ! आओ ! ” कहकर मेरे मनको इषित करते हुए से युद्धक निमित्त बार 
वार मुझे ललकारने लभे ॥ १० ॥ 

तगादित्यसिवोद्यन्तमनाधुष्यं अहावलस । 

क्षत्रियान्तकरं राममेकमेकः समासदस्‌ ॥११॥ 
मैं उन महातेजस्वी र्यके समान प्रकाशित, पराजित न होनेवाले, महाबली, क्षत्रियोंके नाश 
करनेवाले तथा अकेले परशुरामक सम्पुख अकेला ही गया ॥ ११ ॥ 


ततोऽहं बाणपातेषु जिषु वाहालिग॒ह्य वै । 


अचतीर्थ धञ्ुन्यस्य पदातिकषिसत्तमम्‌ ॥ १२.॥ 
अभ्यगच्छं लदा रामसचिष्यन्द्रिज सत्तमम्‌ । 
अभिवाद्य चैनं विधिवदट्टवं वाक्यखुत्तमम्‌ ॥१३॥ 


तब उनके तीन वार बाणके छोडनेपर मैंने घोडोंको रोककर और थनुषको उतारकर पैदल 
ही उन ऋषिसत्तमकी पूजा करक उनके पास गया और उन श्रेष्ठ ब्राह्मणको विधिपूबक 
प्रणाम करके यह उत्तम वचन कहा ॥ १२-१३ ॥ 


योत्स्ये त्वया रणे राम विडि्टेनाऽधिकेन च । 
0 no _ a ww 
गुरुणा घनशालन जयमाशास्स्व भ विभा ॥ १४ ॥ 
हे परशुराम ! आप मेर समान हा, अथवा मुझसे अधिक ही हों, परन्तु में आपके साथ 
© 


युद्ध अवश्य करूंगा | हे विमो ! आप मेरे शुरु और धमोत्मा हैं, अतः मुझे जयके निमित्त 
NS a 
आशावाद दीजिए ॥ १४ ॥ | 


राम उपाच 
एवम्ेतत्कुरुश्रेष्ठ कतेव्यं भूतिमिच्छता । 
थ्रो येष महावाहो विशिष्टैः सह युव्यताम्‌ ॥ १५॥ 
राम वोले- दे महाबाहो ! कुरुश्रेष्ठ ! कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषको इसी प्रकारका कर्म 
करना चाहेए, क्याकि जो वडांके साथ युद्ध करता है, उसे ऐसा दी व्यवहार करना 
चाहिए, यही उसका धम हे ॥ १५॥ 


अँध्याय १८० ] उद्योगपचे । ९८ 


NN or rr we 


शपेयं त्यां न चेदेवभागड्छेथा विशां पते । | 

युध्यस्व त्वं रणे यत्तो घैथेमालम्ञ्य कोरव ॥ १६॥ 
हे प्रजापालक ! तुम यदि इस प्रकारसे मेरे पास न आते; तो भें तुमको शाप देता। हे 
कोरव ! अब तुम धीरज धरके प्रयत्नशील होकर युद्ध करो ॥ १६॥ 

न तु ते जयमाशासे त्वां हि जेतुमह स्थितः 

गच्छ युध्यस्व धर्मण घीलोऽस्मि चरितेन ते ॥ १७॥ 
दे राजन्‌ ! भ स्वयं तुमको जीतनेके लिए उद्यत हुआ हूं; अतः तुम्हें जयका आशीवाद नई 
दे सकता; अव तुम जाओ, थमपूवेक युद्ध करा; में तुम्हारे इस व्यवहारस प्रसन्न हू ॥ १७॥ 

भीष्म उद्याच 

ततोऽहं तं नमस्कूत्घ रथमारुह्य सत्वरः 

प्राध्मापयं रणे शङ्क पुनह सचि भूषितम्‌ ॥ १८॥ 
भीष्म बोले- तदनन्तर भने उन्हें नमस्कार करके शीघ्र ही रथपर चढकर रण भूमिम सुवण 
भूषित अपन शङ्को फिर बजाया ॥ १८॥ 

ततो युद्धं सम भवन्मम तस्य च भारत । 

दिवसान्छुबहून्राजन्परस्परजिगीषया ॥ १९॥ 
हे भरतवंशी राजन्‌ दुर्योधन ! इसके अनन्तर एक दूसरेको जीतनेकी अभिलाषासे उनका 
आर भेरा युद्ध बहुत दिनतक हुआ ॥ १९ ॥ 

स मे तस्मिन्रणे पूव प्राहरत्कङपनरि[भिः । 

षष्ट्या शतैश्च नवभिः शराणामस्िवर्चसाम्‌ ॥ २० ॥ 
उस युद्धमें पढिले परशुरामने कडूपत्रसे युक्त अग्निके समान तीक्ष्ण नोसो साठ बाणोंसि 
मेरे रथपर प्रहार किया ॥ २० ॥ 

चत्वारस्तेन मे वाहाः सूतखैव विक्षां पते । 

प्रतिरुद्वास्तयेवाहं समरे दंशितः स्थितः ॥ २१॥ 
ओर, हे प्रजापालक ! मेरे रथके चारों घोडे ओर सारथीको बाणोंकी वषासे विकल कर 
दिया । पर म॑ इस प्रकारसे पीडित होकर भी संग्रामम निमय खडा दी रहा ॥ २१॥ 

नसस्कृत्य च देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च भारत । 

तमहं स्म्रथन्निव रणे प्रत्यभाषं व्यवास्थितम्‌ ` ॥ २२॥ 
हे भारत ! तब देवता ओर ब्राह्मणोंको नमस्कार करके रणभूमिमें स्थित उन ऋषिराज 
परशुरामसे हंसते हुए मैंने यह बचन कहा ॥ २२ ॥ 


९०२ महाभारते । [ अस्बोपास्यानप 


नाला न हालहाल किक 


आचार्यता मानिता मे निर्मयादे हापि त्वयि । 

भूयस्तु शृणु मे ब्रह्मन्सम्पदं धर्मसंग्रहे ॥ २३॥ 
हे त्रन्‌ ! आपके मर्यादा रहित होनेपर भी भें आपके गुरुपनका सम्मान करता हूं और धर्म 
रक्षाके विषयमें भेरी कितनी तत्परता दें, उसे आप सुनिये ॥ २३ ॥ 


थे ते वेदा! शरीरस्था ब्राह्मण्यं यच्च ते महत्‌। 

तपश्च सुमहत्तप्त न तेभ्यः प्रहरास्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 
आपके शरीरमें जो सब वेद ओर जो श्रेष्ठ ब्राह्मणण है और उससे जो आपने बहुत ही 
तपस्या सञ्चित की है; उन सबके ऊपर में प्रहार नहीं कर रहा ॥ २४ ॥ 


1 


प्रहरे क्षचधर्मस्य यं त्वं राम समास्थितः । 
ब्राह्मण; क्षत्रियत्व हि याति शश्जससुद्यमात्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रहार करनेमें आपने जिस क्षत्रिय धर्मका आसरा लिया है; में उसद्दीके ऊपर प्रद्दार करता 
हूं; क्योंकि ज्चम्रधारण करनेसे ब्राह्मण भी क्षत्रियस्वको ग्राप्त हो जाता है ॥ २५॥ 

पद्य मे धनुषो वीर्य प्य बाह्ोबलं च मे । 

एष ते कामुक वीर डिधा कुर्मि ससायकम्‌ ॥ २६ ॥ 
हे वीर ! आप मेरे धचुषकें पराक्रम और बाहुबलको देखें । में आपके धनुषके बाणके सहित 
दो डुकडे कर देता हूं ॥ २६॥ 

तस्थाहं निशितं भन्ने प्राहिण्वं भरतषभ । 

तेनास्य घजुषः कोरिदिछिन्ना सूमिमथागमत्‌ ॥ २७॥ 
हे भरतर्षम ! ऐसा कहकर मैने उनके ऊपर एक तेज चाण चलाया और उसीसे उनके 
घनुषका अग्रभाग-सिरा कटकर पृथ्वी पर गिर पडा ॥ २७॥ 


नव चापि पृषत्कानां शतानि नतपर्वणाम्‌ । 
प्राहिण्वं कङकपच्राणा जामद्ग्न्यरथं प्रति ॥ २८ | 


(५ "४२५ [a 


जमदाम्रिपुत्र परशुरामके रथपर भी मने ककपत्रोसे युक्त नो सौ तीक्षण वार्णोको चलाया ॥२८॥ 
काये विषक्तास्तु तदा वायुनाभिस्ञमीरिताः । | 
चेत्र क्षरन्तो रुधिरं नागा इच च ते दारा! ॥ २९ ॥ 
हे राजन्‌ ! पहिले शरीरंमें विद्ध होकर तथा हवासे प्रेरित होकर -सर्पकी भांति वे सब बाण 
शरीरस रक्त बढ़ाने लगे ॥ २९ ॥ 


अध्याय १८० ] उद्योगपर्चं । ९०३ 
ला ET यक 
क्षतजोक्षितसवोडूः क्षरन्स रुधिरं तरणेः । 
बभौ रामस्तदा राजन्मेरुधातूनिवोत्सजन्‌ ॥ ३० ॥ 
तब उनका सारा शरीर घावसे भर गया और उन घावोसे बहनेवाले, रक्तसे परशुराम 
ऐसे शोभित हुए, जैसे धातुओंके बहनेसे सुमेरू पर्वत ॥ ३० ॥ 
हेमन्तान्तञशोक इव रक्तस्तवकमण्डितः । 
बसी रामस्तदा राजन्कांचांत्कशुकसाने सः ॥ ३१ ॥ 
अथवा, दे राजन्‌ ! हेमन्त ऋतुके अन्तमं अशोक ओर वसन्त क्रतुम॑ पलाशका वृक्ष अपने 
लालरंगके फूलोंस शोभायमान होता है उसी तरह परशुराम अपने रक्तमय देहस सुशामित 
हुए ॥ ३१ ॥ 
ततोऽन्यद्धचुरादाथ रामः क्रोधसमन्वितः । 
हमपुङ्कान्सुनिशिताञ्शरांस्तान्हि ववष सः ॥ ३२॥ 
तब परशुराम कोधसे युक्त होकर दूसरा धनुष लेकर सुवणं पंखसे युक्त अत्यन्त तीक्ष्ण 
बाणोंको बरसाने लगे ॥ ३२॥ 
ते समासाद्य मां रौद्रा बहुधा ममभेदिन! 
अकम्पयन्महावेगाः सपानलविषोपमाः ॥ ३३॥ 
महा वेगशाली, सर्पके विष अथवा अभिके समान भयङ्कर तथा ममेका भेदन करनेवाले 
अनेक बाण मेरे शरीरमें लगकर मुझे कंपाने लभे ॥ ३३ ॥ 
ततोऽहं समवष्टभ्थ पुनरात्मानमाहवे । 
शतसंख्यैः शरे? कुद्धस्तदा राममवाकिरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तब मैंने किसी प्रकार अपनेको युद्धमें फिर स्थिर करके क्रोधमें भरकर सौ बाण परशरामके 
ऊपर चलाये ॥ ३४ ॥ 
स तैरज्न्यकेसङ्काशीः शरैराशीविषोपमैः 
शितेरभ्यदितो रामो मन्दचेता इयामवत्‌ ॥ २५ ॥ 
अभि आर पूयक तेज ओर विषेले सपक समान तीक्ष्ण उन चाणांके शरीरमें लगनेसे परश- 
राम चतनारहितसे हो गय ॥ ३७५ ॥ 


ततो5ह कृपयाविष्टो विनिन्यात्मानसात्मना । 

धार्वागेत्यन्रव युद्ध क्षत्न च भरतषभ ॥ ३६॥ 
है भारत ! उस समय मैं कृपास युक्त होकर स्वयंकी निन्दा करके, ह भरतश्रेष्ठ ! युद्धका आर 
क्षात्रधमका धक्कारने लगा ॥ २६ ॥ 


९०७ पद्दाभारते । | अस्वोपाख्यानपर्षे 


A 


असकूचान॒व राजञ्शोकवेगपरिप्छतः 

अहो बत कृत पाप सयेद क्षत्रकलणा ॥ ३७॥ 
और शोकके वेगसे प्रभावित होकर में वार वार यह कहने लगा कि मेने क्षत्रियधर्मको ग्रहण 
करके यह पाप किया दै ॥३७॥ 


४ ~ CQ ~ + Ney स 
गदाठजतघमात्ला यदव पाडत! शरः । 


ततो न प्राहरं सूयो जामदग्न्धाय सारत ॥ ३८॥ 
जो थमात्मा ब्राह्मण और विशेष करके भरे गुरू हैं, उन्हींको मेने अपने वाणांसे पीडित किया 
है । फिर उसके बाद फिर मैंने परशुरामके ऊपर प्रहार नहीं क्रिया ॥ ३८ ॥ 


अथावताप्य एथिबी पूषा दिवससंक्षये । 
जगा्ञास्तं सहस्रांशुस्ततो युदछुपारघत्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपवेणि अशीत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १८० ॥५६१० ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ क्य अपना किरणॉसे पएथ्वाका तपाकर संन्व्याक समय अस्त हा गय 
आर उस दिनका युद्ध भी समाप्त हो गया ॥ ३९ || 


॥ प्रढाभारतके उद्योगपवंमे एकसो अस्सीवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८०॥ ५६१० ॥ 


* १८१ 
भीष्म उवाच 

आत्मनस्तु ततः सूतो हयानां च विदां पते । 

सम चापनयात्रास शल्यान्कुशालसब्धत; ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे प्रजानाथ ! इसके बाद मेरे निपुण सारथीने अपना, घोडोंका और मेरे 
शरीरका सब शल्य निकाला ॥ १ ॥ 

स्नातोपबृत्तेस्तुरगैलेब्धतोयैर विह॒लैः । 

प्रभात उदिते सूर्य ततो युद्धमवर्तत ॥२॥ 
दूसरे दिन सयेरे स्रयंके उदय होनेपर सारथि नहाये हुए और पानी पिलाये हुए होनेके 
कारण व्याकुलतासे रहित पुनः तरोताजा हुए हुए अत्यन्त तेजस्बी घोडोंको रथमें जोडकर 
मुझे रणभूमिमें छै आया, उसके बाद फिर युद्ध आरंभ हुआ ॥ २ ॥ | 


'अध्याय १८१ ] उद्योगपर्व । ९६ 
दृष्टा मां तूणेमायान्तं दंशितं स्यन्दने स्थितम्‌ । 
अकरोद्र्थमत्यर्थ राख; सज्जं प्रतापवान ॥ ३ ॥ 
प्रतापवान्‌ परशुरामने झुझे रथमे बैठे हुए, कवचसे युक्त शीघ्र आया हुआ देखकर शीघ्र 
ही अपनी रथसज्जा की ॥ ३ ॥ 


ततो5ई राममाथान्तं रट्टा समरकांक्षिणम्‌ । 

धनुःश्रष्ठ सझुत्खज्य सहसावतर रथात्‌ ॥ ४॥ 
इसके बाद में युद्धकी अभिलाषा करनेवाले परशुरासको आते हुए देखकर अपने उत्तम 
धनुषकों त्यागकर शीघ्र ही रथसे उतर गया ॥ ४ ॥ 


अभिवाद्य तथैवाहं रथबारुहा भारत । 

युयुत्छुजीमदण्न्यस्थ प्रसुखे वीतभीः स्थित; ॥ ५ ॥ 
है भारत ! पहिलेकी भांति उन्हें प्रणाम करके फिर रथपर चढके युद्ध करनेके निमित्त 
जमदशिके पुत्र परशरामके सामने निभय होकर खडा हो गया॥ ५ ॥ 

ततो माँ शरवर्षेण महता समवाकिरत्‌ । 

अह च दारवषण वन्त समवाकरभ्‌ ॥२॥ 
इसके वाद उन्होंने मुझे बाणोंकी बरसातसे ढक दिया और बार्णोको बरसाते हुए येने भी 
उन्हे ठक दिया ।। ६ ॥ 

संक्रुद्धो जासदग्न्यस्लु पुनरेव पतत्रिण! । 

प्रषयासास मे राजन्दीपास्यादरगानिय ॥ ७ ॥ 
है राजन्‌ ! तब क्रोधित होकर परशुरामने फिर मेरे ऊपर जलते हुए प्रुखबाले सांपोंके तुल्य 
बाणोकी चलाया ।। ७॥ 

तानहं निशिते भल्लेः शतशोञ्थ सहस्रशाः । 

अच्छिद सहस्रा राजन्नन्तारिक्षे पुनः पुनः ॥ ८॥ 
तब, हे राजन्‌ ! मेंने सहस्नों और सेकडो ताक्ष्य बाणोंसे उन सबको बार बार अन्तरिक्षे 
ही काटना आरम्भ किया ।। 4 ॥ 

ततस्त्वस्त्राणि दिव्यानि जामदग्न्यः प्रतापवान । 

माये प्रचोदयामास तान्यई प्रत्यषेधयम्‌ ॥९॥ . 
तब महाप्रतापी परशुरामने मेरे उपर दिव्य अख्नोको चलाना आरंभ किया जोर मेंने भी उन 
दिव्य अख्रोंको बीचमें ही रोक दिया ॥९॥ 

११४ ( महा. सा. डग्यो, ) 


२०६ महाभारते । [ अस्वोपाख्यानप 
अखैरेब महावाहो चिकीषेन्नधिकां क्रियास्‌ । 
ततो दिवि महान्नादः प्रादुरासीत्समन्ततः ॥ १०॥ 
मेने उससे भी अपनी अधिक श्रेष्ठता दिखानेके लिए अपने अस्रोसे उन अस्रोको काट डाला 
तब आकाश-मण्डलमें चारों ओर महा गंभीर नाद उत्पन्न हुआ ॥ १०॥ 
ततो$हभस्त्रं चायव्थं जामदज्न्ये प्रयुक्तवान्‌ । 
_ घत्याजन्ने च तद्रामो शुद्यकास्रण भारत ॥११॥ 


हे भारत ! इसके वाद मेने परशुरामके ऊपर वायव्य - अखन चलाया ओर उन्होंने मी. गुझषक 
अस्रसे उस काट गिराया ॥ ११ ॥ 


तत्ोऽसत्रनहसाञ्चयमचुमन्ध्य त्रयुक्तघान्‌ । 


वारुणेनेव रामस्तद्वारयामास मे विश! ॥ १२ ॥ 
तब मैंने मन्त्र पढकर आग्नेय अखन, चलाया; परन्तु विशु परशुरामने वारुणास्रसे उस मेरे 
आग्नेयाख्न संहार कर दिया ॥ १२ ॥ 


एयसस्त्राणि दिव्यानि रामस्याहमवारयम्‌ । 
रामश्च म्न तेजस्वी दिव्यास्त्रविदरिन्दम! ॥ १३॥ 


इसी प्रकारसे में भी रामके सत्र दिव्य अद्लॉका निवारण करने लगा; और शत्रुऑके 
नाशक तेजस्वी परशुरामने भी मेरे सब्र दिव्य अख्नोका निवारण किया ॥ १३ ॥ 


ततो मां सव्यतो राजन्रामः छुवेन्द्रिजोत्तमः । 

उरस्यविध्यत्संक्कुद्ठो जामदग्न्यो महाबलः . ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! तव मद्दावलवान्‌, द्विजश्रेष्ठ जमदग्निके पुत्र रामने अत्यन्त क्रुद्ध होकर मुझे 
बांयी ओर करके मेरे छातीर्मे शसन प्रहार किया ॥ १४ ॥ 

ततोऽहं भरतश्रेछ संन्यषीदं रथोत्तमे । 

अथ माँ कइमलाविष्ट सूतस्लूणमपावहत्‌ । 

गोरुत अरतश्रेष्ठ रामबाणप्रपीडितम्‌ ॥ १५॥ 
उससे पीडित होकर म॑ चेतना रहित होकर रथपर ही वेड गया । तभ सारथी इस प्रकारसे 
सूच्छित तथा रामक वाणांसे पीडित होकर गायके समान चिल्लाते हुए मुझे देखकर शीघ्र 
दा रथ ले भागा ॥ १५॥ 


अध्यायं १८१ ] उद्योगपर्व । 


ततो मामंपथातं चै भ्रं विद्धमचेतसम्‌ । 

रामस्याचुचरा हृष्टाः सर्वे इष्ट्वा प्रचुकुछ! । 

अक्कलब्रणप्रखूतयः काशिकन्या च भारत ` ॥ १६॥ 
है राजन्‌ | अकृतव्रण आदि रामळे अनुयायी लोग ओर काश्चिराजकी कन्या भागक बाणसे 
मुझे अत्यन्त पीडित, विद्ध, ग्लानिसे युक्त, अचेत ऑर रणसे पराजित होते देख कर 
आनन्दित होकर चिल्लाने लगे ॥ १६ ॥ 

लतस्तु रुब्धसंज्ञोऽहं ज्ञात्वा सूतमथाञ्जवम्‌ । 

याहि सूत यतो रामः सज्जोऽहं गतवेदनः ॥ १७॥ 
इसके बाद मेरी चेतना लोटी तब मेंने सारथीसे कहा- हे खत ! में पीडासे रहित ओर 
सावधान हो गया हूं; इसलिए अब तुम जहां परशुराम हों, वही झुझको ले चलो ॥ १७॥ 

ततो मामवहत्सूतो हये? परमशोभितैः । | 

न्त्यद्धारिव कौरव्य मारुतप्रतिमैगतौ ॥ १८॥ 
हे कोरव ! मेरा सारथी मुझे उत्तम घोडोंसे युक्त शोभायमान रथपर लेकर चला आर गतिमें 
वायुक समान वंगबान्‌ घाउ भा अत्यन्त शाघता् नाचते हुए चलं ॥ १८ ॥ 

ततोऽहं राममासाद्य बाणजालेन कौरव । | 

अवाकिरं सुसंरव्धः संरब्धं विजिगीषया ॥ १९.॥ 


क यक 


तदनन्तर मने क्रोध७ युक्त परशुरामक पास जाकर उन्हें जीतनेकी इच्छासे फ्रोथपूवक उनके 
ऊपर बाणोंकी वपा करनी आरम्भ की ॥ १९॥ 
तानापतत एवासो रासो बाणानजिह्मगान्‌ । 
बाणेरेवाच्छिनत्तूणमेकेकं त्रिभिराहवे ॥ २० ॥ 
उन्हान तीन तीन बाणेसे अपनी ओर सीधे चले आते हुए मेरे सब बाणोका शत्र ही काट 
डाला ॥ २० ॥ 
ततस्ते ग्यादेिताः सर्वे मम बाणाः सुर्सशिताः । 
रामबाणेट्रिंधा छिन्नाः रातशो5थ महाहवे ॥ २१ ॥ 
इस प्रकारस उस महायुद्धमें मेरे सेकडा तीक्ष्ण बाण परशरामके बाणॉसे दो दो ठुक्डे होकर 
पृथ्वापर |गर पड ॥ २१ ॥ 
ततः पुनः शर दीप सुप्रभं कालसाड्मतस्‌ । 
हा असज जासद्ग्न्याय रामायाह जिघासचा ॥ २२॥ 
ब मने परशुरामंक वध करनेकी इच्छासे साक्षात्‌ काल दण्डके समान अत्यन्त प्रकाशित 


और तेजसे जलता हुआ शस्र चलाया ॥ २२॥ 
१५ 


९ 


& 
९०८ महाभारते । [ अम्वोपाख्यानपचे 


लेन त्वसिइतो गाढं घाणच्छेद्यड गतः । 

झुमोह सहसा रामो सूम च निपपात ह ॥ २३॥ 
उस वाणसे बुरी तरह विद्ध होकर और वाणके वेगसे प्रभावित होकर परशुराम अचानक 
मूच्छित हो गए और भूमि पर गिर पडे ॥ २३॥ 

ततो दाहाकूतं सब रामे भूतलमाश्रिते । 

जगद्वारत संविग्नं यथाक्ेषतनेऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
है भारत ! दर्थे पतित होनेसे जगत्‌ जिस प्रकारसे व्याकुल हो जाता है उसी प्रकार 
परशुरामके पृथ्वीपर गिरनेसे सब हाहा करने लगे ॥ २४ ॥ 

तल एनं सुसंविज्ञाः सवै एवासिढुढुघुः । 

तपोधनास्ते सहस्रा काइया च मजुनन्दनम्‌ ॥ २५ ॥ 
तब वे सब तपस्वी आर काशिराजकी कन्या अत्यन्त व्याकुळ होकर भगनन्दन परशुरामके 
पास गय ॥ २५ ॥ 

त एनं संपरिष्वज्य दानेराश्वासथंस्तदा । 

पाणिमिजलशीतेख्च जयाशीसिञ्च कौरव ॥ २६ ॥ 
आर धीरे धीरे उनका आलिङ्गन करके जलसे युक्त शीतल हाथोसे स्पश करके ओर जयके 
आशावादस उनका हाशम लाब हम ॥ २६ ॥ 

ततः स विहुला वाक्य राम उत्थाय साब्रचीत्‌ । 

तिष्ठ भीष्म हतो5सीति बाणं सन्धाय कार्सुके ॥ २७॥ 
इसके बाद परशुराम उठ कर घबुषपर बाण चढाके विहवल होकर मुझे कहने लगे- भीष्म ! 
खडा रद्द ! अब तू अपनेको मारा गया ही समझ ॥ २७॥ 

स सुक्तो न्यपतत्तूण पाश्वे सव्ये महाहवे । 

येनाई सुशासंबिग्रो व्याघूर्णित इव द्रमः ॥ २८॥ 
संग्रामम वह बाण, घनुषसे छूट कर अत्यन्त वेगसे मेरी बायीं और हृदयमें लगा । उसके 
लगनेसे में बायुसे उखडते हुए वक्षकी भांति व्याकुल होगया ॥ १८ ॥ 

हत्या हयांस्ततो राजञ्शीच्रा्जेण महाहवे । 

अवाकिरन्मां विखन्यो बाणैस्तैलोमवाहिमिः ॥ २९॥ 
हें राजन्‌ ! तब परशुरामने युद्धमें शीघ्रतासे अपना शत्र चलाकर मेरे सब घोडाको मार 
डाला ओर क्रोधपूषक लोमयुक्त बाणोके जालसे मुझे ढक दिया ॥ २९॥ 
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ततोऽहमपि श्ीघास्त्रं समरेऽप्रतिवारणम्‌ । 
अवासज महाबाहो तेऽन्तराविछित्ाः दारा! । 
रासस्थ मम चेवाझु व्योमावृत्य समन्ततः ॥ ३० ॥ 

मैंने भी युद्धमें उनके शख्भोंके निवारण करनेके लिए शीघ्र शस्त्र चलाया । हे महाबाहो दुर्योधन ! 

अन्तरिक्षम जाकर मेरे ओर परशुरामके उन सब बाणोंने आकाशको चारों ओर से ढक 

लिया ॥ ३० ॥ 


न स्म सूय! प्रवपति शरजालसमावृतः 
मातररिश्वान्तरे तस्तिन्भेघरुद्ध इवानदत्‌ 


॥ रेरै ॥ 
उस समय आकाशके बाणोंके समूहसे आच्छादित हो जानेके कारण प्र्यकी किरणें प्रकाशित 
४0५. NO थी बडि ^~ 
बु 


© (........ *₹ ~ 
नहीं होती थी, और भी मेघ जिव प्रकार अन्दर दी अन्दर गरजता हे, उसी प्रकार बाधु 
मी उन वाणेके कारण रुद्र होकर अन्दर ही अन्दर शब्द करने लगी ॥ ३१ ॥ 
ततो वायोः प्रकम्पाच,सूयस्थ च मरीचिभिः । 

अभितापात्स्य भावाच पावकः समजायत 


॥ ३२॥ 
इपलिए वायुकी सनसनाहट, बाणोंके आपसे रणड खानेसे और सर्यकी किरणसे अभिकी 
उत्पात्ते हुई ॥ ३२ ॥ 


ते शराः स्वससत्थेन प्रदीप्ताश्चित्र भानुना । 
भूमौ सचे लदा राजन्भस्मभूताः प्रपेदिरे 


॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! तब सम्पूण बाण स्वतःसे उत्पन्न हुई अग्निसे जल जानेके कारण भस्म होकर 
पृथ्त्रीपर गिर पडे ॥ ३३॥ 


तदा शतसहस्नण परयुतान्यवुदान च । 
अयुतान्यथ खचाण [नखवाण च कारच । 


राज; शराणा सकुद्धा साय तुणमपातयलू ॥ २४ ॥ 
हे कोरर ! तदनन्तर परशुराम क्रोधमें भरकर सो, हजार दश दजार, लाख, अबुंद, सते 


नखे आदे अनाग्रेतन वाणाका अत्यन्त शाघतास मुञ्च पर बरसाने रुग ॥ ३४ ॥ 
ततोऽहं तानपि रण शारेराशीविषोपस्चैः । 

संछिद्य भूमी दपतेऽपातयं पन्नगानिव ॥ ३५ ॥ 
मने भौ विषधारी सपके समान अपने बाणंसे उनके सब बाणोंकी काट काट कर स 
समान प्ृथ्चीपर गिरा दिया ॥ ३५ | 


(0000 


पाक 
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एवं तदमवद्यद्धं तदा भरतसत्तम | 
सन्ध्याकाले व्यतीते तु व्यपायात्ख च मे गुरु ॥ ३६॥ 
७ इति श्रीमद्दामारते उद्योगपर्वणि पकाशीत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १८१ ॥ ५६४६ ॥ 
है भरतसत्तम ! उस समय इसी पग्रक्वारसे घोर संग्राम हो रहा था । पर संध्याकाल के 
व्यतीत हो जाने पर वह मेरे शुरु युद्धसे विरत होगये ॥ ३६ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वेम एकल इक्यालीवां अध्याय समात ॥ १८१ ॥ ५६४८ ॥ 


भीष्म उपाच 
समागतस्य रामेण पुनरेवातिदाणणस्‌ । 
अन्षेयुस्तुसुल युद्ध तदा भरतस '. ॥१॥ 
भीष्म बोले- दे भरतपंभ ! दूसरे दिन फिर मेरा ओर परशुरामका समागम होने पर 
अत्यन्त घोर ओर महान्‌ युद्ध हुआ ॥ १ ॥ 
ततो दिव्यास्त्रविच्छरो दिव्यान्यस्त्राण्यनेकरा! । 
अथोजयत धसोत्मा दिवसे दिवसे विश्वः ॥२॥ |, 
बह दिव्य श््रोंके जाननेवाले धमात्मा प्रतापी परशुराम प्रतिदिन अनेक दिव्य उस्रांको 
चलाने लगे ॥ २ ॥ 
तान्यहं तख्रती घातैरखैरस्त्राणि भारत । 
व्यधम लुछुल युद्ध प्राणास्त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान्‌ ॥ ३॥ 
ऑर में भी उन सव अद्धोंका प्रतिकार करनेवाले अस्रांसे निवारण करने लगा | हे भारत! ' 
। मुश्किल त्यागने योग्य अपने प्राणोंकी भी आशा छोडकर युद्ध करने लगा ॥ २ ॥ 
अख्ैरस्जेघु बहुधा इतेष्वथ च भारत । 
अक्नुध्यत महातेजास्त्यक्तप्राणः स संयुगे ॥४॥ 
भारत दुर्योधन ! इसी प्रकारसे अनेक शस्रोंकें चरने ओर उनका निवारण होनेपर 
` महातेजस्वी परशुराम बहुत क्रोधित हो गए -ओर वे भी प्राणपणसे युद्ध करने लगे ॥ ४ ॥ 
ततः शक्ति परादिणोद्धोररूपामस्त रुद्धो जामदग्न्यो महात्मा 
क्रालात्सटा प्रज्वालतामवाल्का सन्दाघाया तेजसावृत्य लाकान्‌ ॥५॥ 
अस्त्राके रुद्ध दोनेपर महात्मा जमदसिपुत्र परशरामने प्रकाशमान्‌ उरकाके समान जलती हुई 


माना कालकं द्वारा छाडी गई, जिसका अग्रभाग जळ रहा था, ऐसी सब लोकॉकॉ 
तेजसे व्याप्त करनेवाली एक महाघोर शक्ति चलायी ॥ ५ ॥ 


“> ' 
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ततोऽहं तामिषुभिर्दीप्यमाचैः समाथान्तीमन्तक्कालाकेदीच्चाम्‌ । 
छित्त्वा त्रिधा पातयामास सूम्ौ ततो ववो पवनः पुण्यगन्धिः ॥६॥ 
मैंने भी अपने तेज बाणोंसे उस सम्मुख आनेवाली प्रलयकारके सर्यके समान प्रकाशित 


९६७ ४०. 


शक्तिको तीन खण्ड करके पृथ्वीमँ गिरा दिया; तब शीतल आर सुगधित हवा चलने लगी ॥६॥ 


तस्यां छिन्नायां कोघदीप्तोऽथ राम! शक्तीघोरा; प्राहिणोद्‌ ्ठादशान्याः । 
तासां रूपं भारत नोत शक्पं तेजस्वित्वाछु'घवाच्चैव वक्तुम्‌ ॥७॥ 
हे भारत ! उस शक्तिको कटकर गिरती हुई देखकर परशुरामने कधमें भरकर ओर भौ 
बारह महा भयङ्कर शक्तियां चलायीं। तेजस्विता और शीघ्रतासे युक्त दोनेसे उन शक्तियोके 
रूपका वणन करना भी बहुत कठिन है ॥ ७) 


किं त्वेवाहं विह्वलः सम्प्रहदय दिएभ्यः सर्वास्ता महोल्का इवाग्नेः । 
नानारूपास्तेजसोयण दीप्ता यथादित्या द्वादश लोकसंक्षथे ॥८॥ 

सब दिशाओंसे अभिकी चिनगारियाँक समान नाना रूपसे युक्त, प्रयकालके वार आदि- 

त्यक्रे समान तेजसे जरती हुईं उन शक्तियोंको देखकर ही में विहल हो गया || ८॥ 
ततो जालं बाणमयं विवृत्य सदश्य भित्त्वा शरजालेन राजन । 
द्वादशोषून्प्राहिणवं रणेऽहं ततः शक्तीव्येघल घोररूपाः ॥९॥ 

हे राजन्‌ ! तब अपने शरसमूइसे परशुरामके शरसमूइको काटकर उन शक्तियोंको भी संमुख 

आइ हुई जानकर मेंने अत्यन्त उत्तम बारह बाण चलाये ओर उन्हीसे- उन मद्दाघोर 

शक्तियांको भी भस्म कर दिया ॥ ९॥ 


ततोऽपरा जामदग्न्यो महात्मा शक्तीर्घोरा! प्राक्षिपद्धेमदण्डा! 
विचित्रिताः काश्वनपद्दनद्धा थथा महोल्का ज्वलितास्तथा ताः ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! तब महात्मा परशुरामने फिर सुबर्णके दण्डसे युक्त अत्यन्त विचित्र जलती हुई 
उउकाके समान महाभयङ्कर तथा सोनेके पडसे सुशोभित बहुतसी शक्तियां चलायीं ॥ १० ॥ 


ताश्चाप्युग्रा्चमंणा वारयित्वा खड्गेनाजौ पातिता मे नरेन्द्र । 
बाणेदिव्येजामदग्न्यस्य संख्ये दिव्यांत्चाश्वानभ्यवर्ष ससूतान्‌ ॥११॥ 

हे नरेन्द्र ! मने उन भयंकर शक्तियॉको भी चमके ढालसे रोककर तलवारसे काटा डाला 

और युद्धमें दिव्य बाणोंको चलाकर परशुरामके सारथीके सहित दिव्य घोडोंको वाणोसे 

छा दिया ॥ ११॥ 
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निर्खुच्तानां पन्ननानां सरूपा दष्टा शक्तीहेखचित्रा निकृत्ता। | 
प्रादशक्रे दिव्यमस्त्रं महात्मा क्रोधाविद्रो हेहथेरापमाथी ॥ १२॥ 
व्‌ हैहयबंशीय कार्तवीर्य अजुनके नाझ करनेवाले महात्मा परशुरामने कॅचुलीसे छूटे हुए 

सर्पकी भांति सुवर्ण भूषित उन शक्तियोंको कटती हुई देखकर अत्यन्त ही ्रोथके वशमें 
होकर दिव्य असरको चलाना आरम्भ किया ॥ १२ ॥ 

तलः श्रेण्यः शलभानामिवोग्राः सम्रापेतुर्विशिखानबां प्रदीप्ताः । 

समाचिनोचापि अशं शरीर हयान्सूतं सरथं चैव मह्यभ ॥ १३॥ 
तदनन्वर प्रचण्ड तेजसे युक्त प्रकाशित शलभ-ससूदकी भांति उन सब जलते हुए शस्त्राने 
आकर मेरे रथके घोडे और रथसमेत सारथी तथा मेरे झरीरको सब ओरसे आच्छादित कर 
दिया ॥ १३ ॥ 


रथः शरेस निचितः सवतोऽभूत्तथा हयाः सारथिञ्चैच राजन्‌ । 

युग रथेषा च तथैव चक्रे तथेयाक्षः दारकुत्तो$्थ भग्नः ॥ १३॥ 
तव उन बाणोंने मेरे रथ, घोडे और सारथीको आच्छादित करते हुए रथक्री दोनों धुरी 
तथा रथके पहिये आदिको तोडकर गिरा दिया ॥ १४ || 


ततस्तस्मिन्वाणघषें व्घतीते दारोघेण प्रत्यवर्षं शुरं तम्‌ । 

स विक्षतो माेणेब्रे्मरानिर्देहादजखं सुसुचे सूरि रक्तम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर उनके बाणोंकी वर्षा समाप्त हो जानेपर मैंने भी अपने उन शुरुके प्रति अपने तेज 
याणोंकी वर्षो करनी आरंभ कर दी । तब मेरे बाणोसे जख्मी इए तपोराशि महात्मा परशु- 
रामके शरीरसे रक्तकी धारा बह चली ।। १५ || 


यथा रामो बाणजालामितप्तस्तथेयाई सुश्री गाढविद्धः । 
ततो युद्धं व्यरमचापराहे भानावस्तं प्रार्थयाने महीधरम्‌ ॥ १६॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि इयशीत्यधिकशततमोऽभध्यायः ॥ १८२ ॥ ॥ ५६६२ ॥ 
मेरे बाणोंके जालसे परशुराम व्याकुळ हो गये; और में भी अनेक वाणाते अत्यन्त ही विद्ध 
ही गया। अन्तम सन्ध्याक समय सयक अस्ताचलपर चले जानेपर युद्ध बन्द हो गया ॥ १ ६।। 


॥ मह्दाभारतके उद्योगपर्वमे पकखो चयासीवा अध्याय समाप्त ॥ १८२ ॥ ५६६२ ॥ 
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भीष्म उवाच 
ततः प्रभाते राजेन्द्र सूथे विमल उद्गते । 
[गवस्य मया साध पुनयुद्धमवतत ॥ १॥ 

भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! अगले दिन प्रातःकाळ विमल यके उदय होनेपर मेरे साथ 
फिर परशरामका युद्ध आरम्भ हुआ ॥ १॥ 

ततो भरन्ते रथे लिष्ठन्राम; प्रहरतां वर! | 

ववष शरवषाण माथे शक्र इवाचले ॥२॥ | 
प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ परशराम अपने भ्रमणशील रथपर बैठकर पर्वेतके ऊपर बाण वर्षाने 
वाले इन्द्रकी भांति मेरे ऊपर बाणोंकी वषा करन लगे ॥ २॥ 

तेन सूतो सम सुहच्छरवषेण ताडितः । 

निपपात रथोपस्थे मनो मम विषादयन्‌  ॥१॥ 
तव मेरा सुहृद्‌ सारथी परशुरामके बाणोंसे पीडित होकर मेरे अन्त;करणको दुःखित 
करता हुआ रथके अन्द्रके भागमें गिर पडा ॥ २ ॥ 

ततः सूतः स मेञ्त्यथ करमलं प्राविशान्भहत्‌ । 

पृथिव्यां च शराघातान्निपपात सुमोह च ॥४॥ 
अत्यन्त ही मूच्छाके वशमे होके परशुरामके बाणोंसि पीडित होकर वह मेरा सारथी पृथ्वीपर 
गिरकर मूच्छित हो गया ॥ ४ ॥ 

ततः सूताऽजहात्प्राणान्रामबाणप्रपीडितः । 

हतादिव राजेन्द्र मां च भीराविशचदा ॥ ५॥ 

और फिर वह सारथी परशुरामके बाणोंसे पीडित होकर मुहत्ते भरभम ही मर गया ओर में 
भी उस समय भयभीत होगया ॥ ५॥ 

ततः. सूले हते राजन्क्षिपतस्तस्थ मे शरान्‌ । 

प्रमत्तमनसो राम; प्राहिणान्म्त्युसस्मितान ॥६॥ 
सारथाके मारे जानेपर में डांवाडोल चित्तसे परशुराम पर बाण चला रहा था कि उसी 
समय रामने मेरे ऊपर कालके समान बाण चलाया ॥ ६ ॥ 

ततः सूतव्यसनिनं विप्छ॒ुत मां स भागव! । 


शरेणाभ्यहनद्गाढं विकृष्य बलवद्धलः ॥७॥ 
में सूतके अभावसे विपद्ग्रस्त होकर विचार कर रहा था; तोभी परशरामने बलपूर्वक 
बाण चढाकर सुझे पीडित किया ॥७॥ भ्षतु पक 
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स मे जञ्चन्तर राजन्निपत्य रुधिराशान; । 

मधेच सह राजेन्द्र जगाम वसुघातलम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे राजाओंमें भेष्ट राजन्‌ दुर्योधन ! बह रक्तको पनिवाला-भयछूर बाण मेरी छातीमें लगकर 
अेरे सहित ही पृथ्वीपर जा गिरा ॥ ८ ॥ 

सत्वा तु निएतं रामस्ततो मां भरतर्षभ । 

सेघवद्व्यनदश्चोच्चेजेहषे च पुनः पुनः ॥९॥ 
तब, दे भरतश्रेष्ठ ! परशुराम मुझे मरा हुआ समझकर प्रसन्न हो ऊंचे स्वरसे बादलके समान 
बार वार गजने लगे ॥ ९॥ 

तथा तु पतिते राजन्मयि रासो सुदा युतः । 

उदक्रोशन्महानादं सह तैरनुयायिभिः ॥ १०॥ 
हे राजन्द्र ! मुझे इस प्रकारसे पृथ्वीपर शिरा हुआ देखकर परशुराम अपने अनुचरॉके 
सहित हर्षित होकर सिंहनाद करने लग ॥ १० ॥ 


अस तत्राभवन्ये तु कौरवाः पाश्वेत; स्थिताः । 

आगता ये च युद्धं तञ्जनास्तत्र दिहक्षवः । 

आति परमिकां जग्सुस्ते तदा माथि पातिते ॥११॥ 
पहांपर मेरे निकट जो कोरव खडे हुए थे, तथा जो लोग युद्ध देखनेके लिए आये हुए थे; 
वे लोग मुझे इस प्रकारसे गिरा दिये जानेपर बहुत ही दुःखित हुए ॥ ११॥ 


ततोऽपद्यं पतितो राजसिंह द्विजानष्टौ सूर्यहुताशनाभान्‌! 
ते माँ खसन्तात्परिवार्थ तस्थुः स्वबाहुभिः परिग्रद्याजिसध्ये॥ १२ ॥ 
हे राजसिंह ! अनन्तर मैंने रथसे गिरकर रणभूमिमें सूर्य और अभिके समान तेजस्वी आठ 
त्राह्मणोकी देखा । वे मुझे चारों ओरसे घेरकर अपनी अुजाओंसे मुझे युद्धमें धारण किये 
हुए थे ॥ १२॥ 
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रक्यमाणञ्च तावप्रनाइ भामसुपास्एठाम । 
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अन्तारक्ष ।स्थता द्ारस तावप्रबान्धचारच । 


- स्वपश्चिवान्तारिक्ष च जलबिन्दुमिरुक्षितः ॥१३॥ 
उन ब्राह्मणोंसे रक्षित होकर मेंने प्रथ्वीकों स्पशे नहीं किया अर्थात्‌ में भूमिपर नहीं गिरा, 
उन त्राक्मणोंने बन्धुकी भांति मुझे अंन्तरिक्षहीमें थामे रक्खा था और जलको बूंदोंस छिडका 
जाता हुआ में मानों अन्तरिक्षमे ही सो रहा था ॥ १३ ॥ 


अध्याय १८३ | उद्योगपदं । ९११ 
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ततस्ते ब्राह्मणा राजन्नज्ञवन्परिशहा सास्‌ । 
मां भेरिति समं सर्वे स्वस्ति तेऽस्त्विति चासकृत्‌ ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! बे ब्राह्मण मुझे धारण करके “ तुम भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा ” 
इस प्रकार वे बार बार मुझसे कहने लगे ॥ १४॥ 
ततस्तेषामहं वाम्भिस्तार्पितः सहसोत्थितः । 
मातरं सरितां घेाभपदयं रथमास्थिताम्‌ ॥ १६॥ 
उन लोगोंके वचनसे भें तृप्त होकर अचानक उठ खडा हुआ ओर नादियोम श्रेष्ठ अपनी 
माता गंगाको रथमें बैठी हुईं देखा ॥ १६॥ 
हयाश्च मे संगहीतास्तया यै महानद्या संयति कौरवेन्द्र । 
पादौ जनन्याः प्रतिपूज्य चाह तथाष्टिषेणं रथमभ्यरोहम्‌ ॥ १६॥ 
हे कोख ! भेरी माता गंगाने युद्धम मेरे घोडोंके लगाम थाम रखें थे । तब में जननी और 
आर्टिषेण ऋषिकी चरण-बन्दना करके रथपर चढा ॥ १६ ॥ 
ररक्ष सा मम रथ हयांइचोपस्कराणि च । | 
तामहं प्राञ्जलिभूत्वा पुनरेव व्यसर्जयम्‌ ॥ १७॥ 
तब मेरी माता रथ, घोंडे और सब सामग्रियोंके सहित मेरी रक्षा करने लगी । परन्तु मैंने 
हाथ जोडकर विनयपूर्बक उन्हें विदा किया ॥ १७॥ 
ततोऽहं स्वयसुद्यम्य हयांस्तान्वातरंहस्ः । 
अयुध्यं जामदग्न्येन निवृत्तेऽहनि भारत ॥ १८॥ 
हे भारत ! स्वयं ही वायुके समान शीघ्र चलनेवाले घोडाको चलाकर मेने सन्ध्याकाल 
पयन्त परशुरामके साथ युद्ध किया ॥ १८॥ 
ततोऽहं भरतश्रेष्ठ वेगवन्तं महाबलम। 
असुश्चं समरे वार्ण रामाय हृदयच्छिदभ ॥ १९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! युद्धमें उनके उपर मेंने एक हृदयको छेदनेवाला महाबलशाली अत्यन्त वेगवाच्‌ 
एक बाण चलाया ॥ १९॥ 
लतो जगास वसुधां बाणवेगप्रपीडितः । 
जालुभ्यां धनुरुत्सज्य रामो मोइवश गतः ॥ २० ॥ 
मेरे उस बाणके वेगसे पीडित हो परशुराम मूच्छितसे हो गए और धनुषको छोडके दोनों 


घुटनांको पृथ्वी पर टिकाकर बेठ गये ॥ २० ॥ 
> . 


र परदाभारते । [ अस्वोपास्यानपव 
ततस्तस्मिन्चिपतिते रामे भूरिसह्खदे । 
आववजलदा व्याज क्षरन्ता रांधर बहु ॥ २१ ॥ 
सहस्तों सुवर्णौका दान देनेवाले उन महातेजस्वी परशुरामके पृथ्वीपर टेककर बंठ जाने पर 
बादलयुक्त आकाशसे रुधिरकी वपां होने लगी ॥ २१ ॥ 
उल्काश्च शतशः पेतु सनिघाताः सकस्पनाः। 
अर्क च सहसा दीएं स्वर्भाचुरमिसंबृणोत्‌ ॥ २२॥ 
ओर बडे बडे शब्द करते हुए तथा कम्पन करते हुए सेकडों उल्कापात होने लगे और 
प्रकाशित होते हुए सयको अचानक राहुन ग्रस छिया ॥ २२ ॥ 
यलुञ्च वाताः परुषाश्चलिता च वस्ुन्धरा । 
गधा बडाश्च कङ्काश्च परिपेतुछुदा युताः ॥ २३ ॥ 
बायु बडे जोरसे बहने लगी, पृथ्वी उगमगाने लगी, गिद्ध, कोए तथा बगुला आदि मांस 
भक्षण करनेवाली पक्षी हपिँत होकर इधर उधर घूमने लमे ॥ २३ ॥ 
दीक्षायां दिशि गोमायुदारुणं मुहुरुन्नदत्‌ । 
अनाहता दुन्दुमयो विनेबुथशनिस्वनाः ॥ २४ ॥ 
सब दिशा जलने लगी, सियार महाघोर शब्द करने लगे आर बिना बजाये ही नगाड 
अत्यन्त कक्ेश शब्दस बजने लगे ॥ २४ ॥ 
एतदोत्पातिक घोरमासीद्वरतसत्तम । 
विसंज्ञकल्पे धरणीं गते रामे महात्मनि ॥ २७ ॥ 
दे भरतश्रष्ठ ! महात्मा परशुरामके चेतरहित होकर पृथ्वीपर गिर जानेसे महाधोर भयङ्कर 
ये सब उत्पातके चिह्न उत्पन हुए ॥ २५ ॥ 
ततो रविमेन्द्मरीचिम्ण्डलो जगामास्तं पांसुपुञ्जावगाढः 
[नशा ब्यगाहत्खुखशातमारुता तता युद प्रत्यचहारयाचः ॥ २६॥ 
तदनन्तर शिथिल किरणोंकि समूहवाले भगवान्‌ खरय धूलसे छिप कर अस्त होगये और 
सुख देनेवाली शीतल वायुस युक्त रात्रिका समय हुआ, तब हम दोनोंने युद्ध करना चन्द 
कर दिया ॥ २६ ॥ 
एवं राजन्नवहारो बभूव ततः पुनर्विमले$भूत्सुघोरम्‌ । . 
काल्यं काल्यं विंशतिं वै दिनानि तयैव चान्यानि दिनानि त्रीणि ॥ २७॥ 
॥ इात श्रामदहाभारत उद्यागपचणि ऽयशीस्यधिकशततमो-ऽष्यायः ४ १८३॥ ५६८९ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसी प्रकारसे सन्ध्याको समाप्त होकर प्रात।काछ फिर युद्धका आरंभ होने 
लगा । इसी मांतिसे तेइस दिनतक महाघोर संग्राम हुआ ॥ २७॥ 
॥ मद्दाभारतके उद्यागपवम एकसरो तिरासीचां अध्याय समाप्त ॥ १८२ ॥ ५६८९ ॥ 


ध्याय १८४. | ड्योगपव । ९१ 
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तलोऽह निशि राजेन्द्र णस्य शिरसा लदा । 
्राहाणाना पिलणा च दवताना च सश; ॥ १ ॥ 
नक्तश्वराणा सूतानां रजन्याञ्च विद्या पत । | 
शयन प्राप्य राहिते मनसा समाचन्तयम्‌ ॥ २ ॥ 


भीष्म बोल- हे राजेन्द्र ! तदनन्तर रात्रिके समय में ब्राह्मण, पितर, देवता, रात्रिको भ्रमण 
करनेवाले राक्षस आदि तथा रात्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य प्राणिर्याको सिर झुका कर 
प्रणाम करके, हे प्रजापालक ! एकान्त स्थानपर झय्याके ऊपर लेटकर मन ही मन यह 
चिन्ता करने लगा ॥ १-२ ॥ 
जामदरगन्येन मे युद्धासिदं परमदारुणम्‌ । 
अहानि खुबहन्यच्य वतेते छुमहात्ययम्र्‌ ॥३॥ 
कि आज बहुत दिनोंसे परशरामके साथ मेरा महा-मर्यकर दारुण-संग्राम हो रहा है ॥ २ ॥ 
न च रामं महावीय शक्नोमि रणसूधंनि । 
विजलुं समरे विप्रं जामदरन्यं महाबलम्‌ ॥ ४ ॥ 
तो भी में महाबलस युक्त महावीर विप्र परशुरामको युद्धमें पराजित नहीं कर सका हूं ॥ ४ ॥ 
यदि शक्त्यो मया जेतुं जामदरन्यः प्रतापवान्‌ । 
दैवतानि प्रसन्नानि दशयन्तु निशां मम ॥५॥ 
प्रतापी परशरामको युद्धम पराजित करनेका यदि झुझमे सामथ्यं हो, तो दवता लोग प्रसन्न 
होकर आज रात्रिके समय मुझे दशन देवें ॥ ५॥ 
ततोऽहं निशि राजेन्द्र प्रसु्तः शरविक्षतः । 
दक्षिणनव पार्श्वेन प्रभातसमये इव ॥ ६ ॥ 
इ राजन्‌ ! में बाणोके लगनेसे घायल होकर उस रात दाहिनी करवटसे श्वय्यापर सोया था 
उसी समय प्रातःकालके समान ॥ ६॥ 
ततोऽहं विप्रशुख्यैस्तेयेरस्मि पतितो रथात्‌ । 
उत्यापितो धृतखैव मा भेरिति च सान्ह्बिलः ॥७॥ 
अन जाहणांने मुझे रथसे गिरनेपर उठाया और मुझे सम्हाल करके कहा था, तुम्हें मय 
नहीं ईं ॥ ७ ॥ 
त एव सां महाराज स्वप्नदशनमेत्य वै । 
परिवायाञ्चवन्वाक्यं तन्निवोध ङुरूद्वह ॥ ८ ॥ 
ह महाराज ! उन्हीं लांगावे स्वप्नर्म मुझे दशन दिया आर उन सबने मुझ घरकर जो 
बचन कहा, उन वचनोंको, हे कुरुश्रेष्ठ ! तुम सुनो ॥ ८ ॥ 


९१८ अद्दाभारते । | अस्मोपाख्धानपव 


उत्तिष्ठ मा मैगाद्गेय भयं ते नास्ति किन । 

रक्षामहे नरव्याघ स्वशरीर हि नो सवान ॥९॥ 
हे गंगापुत्र नरसिंह भीप्म ! उठो; तुमको कुछ भी भय नहीं है; हम लोग तुम्हारी रक्षा 
करेंगे; क्योंकि तुम इम छोगोंके शरीर हो ॥ ९ ॥ 

न त्वां रामो रणे जेता जासदग्न्यः कथश्वन । 

त्वमेय समरे रामं विजेता भरतषेज ॥ १०॥ 
है भरतषंभ ! जमदसम्िपुत्र परशराम किसी प्रकारसे भी तुम्हे युद्धम॑ पराजित नहीं कर सकेंगे 
वल्कि तुम ही परशुरामको परास्त करोगे ॥ १० ॥ 


इदमस्त्रं सुदयितं प्रत्यभिज्ञास्थते भवान्‌ । 


विदितं हि तवाप्येतत्पू्वस्मिन्देहधारणे ॥ ११॥ 
प्राजापत्य विश्वकूतं प्रस्वाप नास आारत। 
न हीदं वेद रामोऽपि एयिव्यां वा पुमान्कचित्‌ ॥ १२॥ 


हे मरतश्रेष्ठ ! विश्वकमीका बनाया यह जो प्रस्वाप नाम उत्तम प्राजापत्य अस है, उसे 
परशुराम अथवा इस पृथ्त्रीपरका कोईमी मनुष्य नहीं जानता यह अत्यन्त प्रिय अस्न तुमको 
युद्धे समय विदित हो जायेगा, क्योंकि पूर्वेजन्ममे भी यह तुमको विदित था ॥११-१२॥ 


तरस्मरस्व अहावाहा सुदा संयोजयस्व च । 

न च रामः क्षयं गन्ता तेनास्त्रेण नराधिप ॥ १३॥ 
हे महावाहा ! तुम इस अच्छो स्मरण करो; आर इढताके सहित चलाओ। हे राजन्‌! 
इस शख्स परशरायका मृत्यु नहीं होगी ॥ १३ ॥ 


एनसा च न योगं त्वं प्राप्स्यसे जातु मानद । 

स्वप्श्यते जान्नदग्न्योऽसौ त्वहाणबलपीडितः ॥१३॥ 
ओर, हे मानफे योग्य भीष्म ! तुमको भी बरह्महस्याका पाप नहीं लगेगा | दे भीष्म ! 
तुम्हारे वाणके बरसे पीडित होकर परशुराम केवल सो जायेंगे ॥ १४ ॥ 

तत्रो जित्वा त्वमेवैनं पुनरुत्थापयिष्यसि । 

अस्त्रेण दयितेनाजौ भीष्म सम्बोधनेन वै ॥ १५॥ 
इसप्रकार युद्धमें उनको जीतकर, हे भीष्म! तुम ही अपने उत्तम सम्बोधन अस्रसे उठा- 
आमे ॥ १५ ॥ 


क्षभ्याय १८५ | उद्योगपवं । २१६ 
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एवं कुरुष्व कौरव्य प्रभाते रथभास्थितः 

प्रसुप वा सूत बाप तुल्य मन्यामहं बयम्‌ ॥ ९६ 
हे कौरव ! प्रात? कार उठकर और रथपर बैठकर तुम ऐसा दी करो; सोना ओर मरना 
दोनोंको इम लोग समान ही समझते हैं ॥ १६ ॥ 


न च रामेण मतेव्यं कदाचिदपि पार्थिव । 

ततः ससुत्पन्नामद प्रसवाप युज्यतासातं ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! परशुरामकी कमी मृत्यु नहीं होगी; अतः तुम तुम्हारे हारा प्राप्त हुए इस 
प्रस्वाप असरको धनुषपर चढाओ ॥ १७॥ 

इत्युक्त्वान्ताहता राजन्सव एव द्विजोत्तमाः । 

अष्टो सहशरूपास्ते सर्वे भस्वरसूतघः ॥ १८ ॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्षेणि चतुरशीत्यधिकशततमो<ध्यायः 8 १८४ ॥ ५७०७ ॥ 

दे राजन्‌ ! वह तेजस्वी, सूत्तिमान्‌, समान रूपवाले आठा ब्राह्मण ऐसा वचन कहकर वह 
अन्तधोन हो गये ॥ १८ ॥ 


॥ प्रहाभारतके उद्योगपर्वम एकलो चोराखीवां अध्याय समाप्त ॥ १८४ ॥ ५७०७॥ 
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भीष्म उवाच 

ततो राऽ्यां व्यतीतायां प्रतिबुद्धोऽस्मि भारत । 

तं च सञ्चिन्त्य चै स्वप्नसवापं हषेसुत्तमस्‌ ॥१॥ 
भीष्म चोले- हे राजेन्द्र ! तदनन्तर रात्रिक बीत जानेपर में निद्रासे उठा ओर उस स्वप्नके 
बृत्तान्तको याद करनेपर मुझे बहुत हषे मिला ॥ १ ॥ 

ततः समभवद्युद्धं सम तस्य च भारत । 

तुघुलं सवभूतानां लोमहषणमद्‌ सुतम्‌ ॥२॥ 
हे भारत ! इसके वाद्‌ परशुरामका ओर मेरा सब प्राणियोंके रॉगट खडे कर देनेवाला परभ 
अद्भुत संग्राम आरभ्भ हुआ ॥ २ ॥ 

ततो बाणमयं वर्ष ववर्ष मयि भार्गवः । 

न्यवारयमहं ते च शरजालेन भारत ॥३॥ 
हे भारत ! उस समय परशुरामने मेरे ऊपर बाणोकी वर्षा की ओर मेने भी अपने वार्णोंसे 
उनके बार्णोका निवारण किया ॥ ३॥ 


९२० मद्दाभारते । [ अम्योपाख्यानपर 
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ततः परमसंक्रुद्धः पुनरेव महातपाः 


झस्तनेनेय कोपेन शक्ति चे प्राहिणोन्मयि । ॥५४॥ 
इन्द्रादानिसभस्पक्या यमदण्डापभप्रभास्‌ । 
ज्यलन्तीमञ्चिवत्संख्ये लेलिहानां समन्ततः ॥५॥ 


तव परम तपस्वी परशुरामने पिछले दिनक क्रोधसे फिर क्रोधित होकर इन्द्रफे वष्नके समान 
कठार स्पशबाला, यमदण्डळ समान तजवाला, आमक समान जळता हुई तथा युद्धम चारा 
आरक पदाथाका भस्म करता हुई एक शाक मेरे ऊपर फॅककर मारी ॥ ४-७ ॥ 


ततो भअरतक्षादूल विष्ण्यमाकादागं यथा । 

सा आश्रम्यहनक्तृर्णम॑सदेशे च भारत ॥ ३॥ 
है भरतसिँद ! वह शक्ति आकाशमें स्थित नक्षत्रके समान शीघ्रदी आकर मेरे कन्धेम 
लगी ॥ ६ ॥ 

अथासङमेष्खवद्धोरं गिरेगारिकधातुवत्‌। 

राधेण खुमदावाहो क्षतस्य क्षतजक्षण ॥७॥ 
हे महाबाहो तथा घावसे निकल्नेवाले रक्तके समान लाल आंखोंवाले दुर्योधन ! तब 
परशुरामके शक्षसे घायल होकर गेरूकी धार वर्षानेबाले पर्वतकी भांति मेरे शरीरसे रक्त 
वहने लगा ॥ ७॥ 

ततोडई जामदण्न्याय भूदा कोधसमन्वितः । 

प्रेषय सृत्युसङ्कारं वाणं सपविषोपभम्‌ ॥८॥ 
तब म॑ अत्यन्त क्रोधित होकर परशुरामकी ओर सर्प-विपके समान तथा मृत्युकी तरह 
भर्यकर वाण चलाया ॥ ८॥ 

स तेबाभिहतो घीरो ललाटे द्विजसत्तम; । 

अशोभत महाराज सञ्चाङ्ग इव पर्वत! ॥९॥ 
हे महाराज ! वह बाण वीरवर द्विजसत्तम परशुरामके मस्तकम जाकर लगा; उससे वे शङ्ग- 
युक्त पवतकी भांति सुशोभित हुए ॥ ९॥ | 

स संरव्ध; सभावृत्य वाण कालान्तकोपमम्‌ । 

सन्दधे बलवत्कृष्य घोरं राजुनिबहेणम्‌ ॥१०॥ 
तब उन्होंने क्रोधपूवक घनुषको जोरसे खींचकर शत्रओंका नाश करनेवाला, कालके समान 
भयकर एक बाण चलाया ॥ १० ॥ 


अध्याय १८५ ] उद्योगपवे । ९२१ 
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स वक्षासि पपातोग्र। चारो व्याल इच श्वसन । . 

मही राजंस्ततञ्चाइनगच्छं रुधिराविलः ॥११॥ 
फुफुकार करते हुए सपके समान बह तीक्ष्ण बाण मेरी छातीमँ आकर लगा, उसके लगनेसे 
में रक्तसे भीगकर पथ्वीपर गिर पडा ॥ ११॥ 

अवाप्य तु पुनः संज्ञां जामदग्न्याय धीमते । 

प्राहिण्वं विमलां शाक्तिं ज्वलन्तीमशनीसिव ॥ १२॥ 
परन्तु फिर होशमे आकर बुद्धिमान्‌ परशरामकी ओर वज्ञके समान जलती हुई तेजयुक्त 
शक्ति चलायी ॥ १२ ॥ 

सा तस्य हिजसुख्यस्थ निपपात सुजान्तरे । 

विहलश्चाभवद्राजन्वेपथुञ्चैनसाविदात्‌ ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! वह शक्ति द्विजसत्तम परशुरामकी छातीमें जाकर लगी; उससे वह विज्वर होकर 
काँपने लगे ॥ १३ ॥ 

ततः एनं परिष्वञ्घ सखा विप्रो र हातपाः । 

अकृतव्रणः झु भैर्वाक्यैराश्वाखयदनेकधा ॥ १४॥ 
तब उनके प्रिय मित्र महातपस्वी ब्राह्मण अक्ृतव्रण उनको आलिङ्गन देकर अनेक प्रकारके 
उत्तम और शुभ वचर्नोसे साना देने लगे ॥ १४ ॥ 

समाभ्वस्तस्तदा राम; कोधामर्षसभान्वितः । 

पादुश्चके तदा ब्राह्मं परमास्त्रं महाव्रतः ॥१५॥ 
तब आश्वस्त होकर पर क्रोध और वेगसे युक्त होकर महाव्रती परशुरामने श्रेष्ठतम अत्न 
अक्षा्रको प्रकट किया ॥ १५ ॥ 

ततस्तत्प्रातिघाताथे त्राह्मभेवास्त्रसुत्तमम । 

मया प्रयुक्तं जज्वाल युगान्तमिव दशेचत्‌ ॥ १६॥ 
तब मैंने उसका निवारण करनेके लिए अस्रोमे श्रेष्ठ ब्रह्मास्रका ही प्रयोग किया। हे भारत! 
भेरे द्वारा प्रयुक्त वह महा अख प्रलयकालके दश्यको दिखाता हुआ प्रज्वलित होने लगा ॥ १६॥ 

तयोब्रेह्मासत्रयोरासीदन्तरा वे समागमः । 

असस्प्राप्येव रामं च माँ च भारतसत्तम ॥ १७॥ 
है भारतसत्तम ! बे दोनों बरह्मात्न परशुरामके तथा मेरे पास न पहुंच कर आकाशके 


चीचमें ही मिल गए ॥ १७॥ 
११६ ( महा. मा, ड्यो, ) 
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ततो व्योन्नि प्राढुर भूत्तेज एव हि केवलम्‌ । 

भूतानि चेय सर्वाणि जग्मुरातिँ विशां पते ॥ १८॥ 
हे प्रजानाथ ! उन दोनोंके आपसमें टकरानेते आकाशम चारों ओर आग ही आग फैल 
गई और उससे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त ही पीडित होने लगे ॥ १८ ॥ 

ऋषयश्च सगन्धर्वा देवता्चैव आरत । 

सन्तार्षं परमं जग्युरस्त्रतेजोसि पीडिताः ॥ १९॥ 
हे भारत ! दोनों अस्त्रोंके तेजते पीडित होकर ऋषि, गन्ध, देवता आदि सभी अत्यन्त 
दुःखित इए ॥ १९॥ 

लतञ्चचाल एथिवी सपवेतवनद्रुसा । 

सन्तप्तानि च भूताने विषादं जग्छुरुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
तब पर्वत, वन और वृक्षोंके सहित प्रथ्वी कांपने लगी और प्राणी अत्यन्त पीडित होकर 
अत्यधिक विषाद करने लगे ॥ २० ॥ 


प्रजज्याल नभो राजन्धूमायन्ते दिशो दश । 

न स्थातुमन्तरिक्षे च शेकुराकाशगास्तदा ॥२१॥ 
हे राजन्‌! आकाशमण्डल प्रज्वलित होने लगा, सब दिशाओंमें धूंजां भर गया; इस कारण 
आकाशचारी पक्षी भी आकाशम निवास न कर सके ॥ २१ ॥ 

तत्तो हाहाकुते लोके सदेवासुरराक्षसे । 

इदअन्तरमित्येच योक्तुकामोऽस्मि भारत ॥ २२॥ 
तब देव, असुर ओर राक्षसोंसे युक्त सब लोकोंमें हाहाकार होने लगा । हे भारत ! यही 
उत्तम समय है यह विचार करके मैंने शीघ्र ही प्रस्वाप अस्त्रको घनुपपर चढानेकी इच्छा - 
की ॥ ३२ ॥ | 


प्रस्यापमस्त्न दयितं वचनाड्रहावादिनास्‌ । 
चिन्तित च तदस्रै मे मनसि प्रत्यभात्तदा ॥ २३ ॥ 
॥ हुति धीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चाशीत्यधिकशततमो च्याय: ॥ १८५ ॥ ५७३० ॥ 
उस अन्नको चढानेकी इच्छा करनेके साथ ही उन ब्राक्षणोंके बचनके अनुसार विचित्र अस्त्र 


प्रस्वापास्न मेरे मनमें प्रकाशित हो गया ॥ २३ ॥ 


॥ प्रहाभारतके उद्योगपर्वमें पकसो पिश्चासीवां अध्याय समा ॥ १८५॥ ५७३० ३ 
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मीष्म उपाच 

ततो हलहलाशब्दी दिवि राजन्भहान भूत । 

प्रस्वापं भीष्म मा खाक्षीरिति कौरवनन्दन शा, | 
भीष्म बोले- हे राजन्‌! तव आकाशमें ' हे कोरवनन्दन भौष्म ! प्रस्वापास्त्र मत चलाओ'' 
इस प्रकार महाघोर शब्द हुआ ॥ १ ॥ | 

अयुञ्जमेव चैवाहं तदस्त्रं भणुनन्दने । 

प्रस्वापं मां प्रयुञ्जानं नारदो वाक्यमज्रवीत्‌ ॥२॥ 
तो भी परशुरामकी ओर छोडनेके लिए मेने उस अस्त्रको धनुषपर चढा ही दिया । तब 
नारद उस प्रस्वापास्त्रका प्रयोग करनेवाले मुझसे बोले ॥ २ ॥ 

एत वियति कोरव्य दिवि देवगणाः स्थिताः 

ते त्वां निवारयन्त्यद्य प्रस्वापं मा प्रयोजथ ॥ ३॥ 
है कौरव ! देखो आकाश ओर द्युलोकमें सब देवता स्थित हैं; वे सब इस अस्त्रको छोडनेसे 
तुम्हें रोक रहे हैं अतः तुम यह प्रस्वापास्त्र मत चलाओ ॥ ३ ॥ 

रामस्तपस्वी ब्रह्मण्यो त्राह्मणञ्च गुरुश्व ते । 

तस्यावमानं कोरव्य मा स्म क़ाषीः कथञ्चन ॥४॥ 
परशुराम तपस्वी ओर ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हँ, विशेष करके तुम्हारे गुरु हैं; इसलिए, दे कौरव ! 
किसी प्रकारसे भी उनका अपमान मत करो ॥ ४॥ 

ततो$5पद्यं दिविछान्वे तानष्टौ अहायादिनः । 

ते मां स्मयन्तो राजेन्द्र शनफेरिदमञ्ञवन ॥ ७ ॥ 
हे राजेन्द्र ! फिर मेने उन आठ ब्राह्मणोंको आकाशम स्थित देखा, वे इंसते हुए मुझसे 
धीरेसे यह वचन बोले ॥ ५ ॥ 

यथाह भरतश्रेछ नारदस्तत्तथा कुरू । 

एतद्धि परमं श्रेयो लोकानां भरत ॥ ६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! नारद जो कहते हँ, वही करो; क्योंकि, हे भरतश्रेष्ठ ! यह लोकका परम 
कल्याण करनवाला बचन है ॥ ६॥ 

ततश्च प्रातिसंद्भृत्य तदस्त्रं स्वापनं सधे । 

त्रत्मास्त्रं दीपथाश्चक्रे लस्मिन्युधि यथाविधि  ॥७॥ 
तब मने युद्धम उस महाघोर प्रस्वापा्रका संहार करके उस युद्धम बिधिपूवक अ्रक्माश्न ही 


३० 


दापित किया ॥७॥ 


चट 
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तत्तो रामो झषितो राजपुत्र दृष्ट्रा तदस्त्रं विनिषालितं चै । 

जितोऽह्मि भीष्मेण सुसन्दवुद्धिरित्येच वाक्य सहसा व्यसुञ्चत्‌ ॥८॥ 
दे राजपुत्र | तब क्रोधमें भरे हुए परशुराम मेरे द्वारा उस प्रस्वापनाखको लोटाया हुआ 
देखकर सहसा यह वचन बोले- भौष्मने मुझे पराजित कर दिया । में अत्यन्त ही मन्द- 
बुद्धि हु ॥ ८ ॥ 

ततोऽपइ्यत्पितरं जामदग्न्यः पितुस्तथा पितरं तस्य चान्यम्‌ । 

त एवैनं परिवायं तस्थुरूचुश्चेनं सान्त्वपूच तदानीम्‌ ॥ ९॥ 
इसके बाद परशुरामने अपने पिता और पितामह तथा अन्य पितरोंको देखा । वह लोग 
उसी स्थानपर उनको घेर कर खडे हो गए ओर उस समय उन्हे शान्त करनेके निमित्त 
यह वचन बोले, ॥ ९ ॥ 

सा स्मैचं साइसं वत्स पुनः कार्षी: कथञ्चन । 

सीष्मेण संयुग गन्तुं क्षत्नियेण विशेषत; ॥ १०॥ 
है तात | तुम फिर कमी किसी ग्रकारसे ऐसा साहसिक कर्म मत करना, विशेष करके 
क्षात्रेय भाष्मक साथ अब कमा युद्ध करनका साहस मत करो ॥ १० ॥ 

क्षत्रियस्थ तु धर्माऽयं युद्धं भुणुनन्दन । 

स्वाध्यायो ब्रतचघो च ब्राह्मणानां परं धनम्‌ ॥ ११॥ 
हे शृशुनन्दन ! युद्ध करना क्षत्रियका ही घम है, ब्राह्मणोंका तो वेद पढना ओर व्रत करना 
दी परम धन है ॥ ११ ॥ 

इदं निमित्ते कस्मिश्चिदस्माभिरुषमन्तितम्‌। 

दार्ज्ञघारणसत्युग्रं तच कार्य कृतं त्वथा ॥१२॥ 

हिले किसी कारण इम लोगोने तुमको इस श्र धारणरूप अतिसयंकर कामको करनेके 

लिए सलाद दी थी, और तुमने भी उस कार्यको किया है ॥ १२॥ 

वत्स पयोप्रभतावद्धीष्मेण सह संयुगे । 

चविथदस्ते महावाहो व्यपयाहि रणादिलः ॥ १३॥ 
है महावाहो ! संग्राममे भीष्मके साथ तुम्हारा यह युद्ध इतना ही पर्याप्त है। हे पुत्र! अतः 
अब तुम इस रणभूमिसे बाहर चलो ॥ १३॥ 

पथ्थोसमेतद्वद्र ते तव कार्खुकधारणम्‌ । 

(वेखजयतद्दुचष तपस्तप्यस्व भागव : ॥ १४॥ 

मामेव ! तुम्हारा धनुष धारण करना मौ पर्याप्त हो गया दै, अतः, हे अत्यन्त वीर 
पुत्र ! अव तुम इसे त्याग दो ओर तपस्या करा ॥ १४॥ 


भंश्वाय १८३ ] उद्योगपर्व । ९२ 


एष भीष्म! शान्तनघो देवैः सर्ननिवारिति; । 

निवतंस्व रणादस्पादिति चेव प्रचोदितः ॥ १७ ॥ 
सम्पूर्ण देबताओनि मी शन्तलुनन्दन भीष्मको यह कहकर घुद्धसे रोक दिया कि दे कुशशे्ठ ! 
इस संग्रामसे निवृत्त हो. जाओ ॥ १५ ॥ | | 

रामेण सह मा योट्सी्ुरुणेलि पुनः पुन; । 

न हि रामो रणे जेतुं त्वया न्याय्यः कुरूदूह 

मान कुरुष्व गाङ्गेय ज्राह्मणस्थ रणाजिरे ॥ १६ ॥ 

अपने गुरु परशुरामके साथ युद्ध मत करो; । हे कुछश्रेष्ठ ! इनको युद्धम पराजित करना 
तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे गेगानन्दन भीष्म | रणभूमिमें इनका यथा उचित सम्मान 
करो ॥ १६ ॥ 

ययं तु णरवस्तुभ्य ततस्त्वां वारयामहे । 

भीष्मो वसून्रामन्धतसो [दिष्टया जीवासि पुत्रक ॥ १७॥ 
है पुत्र ! हम लोग मी तुम्हारे गुरु दे; इसी कारणसे हम तुम्हें युद्ध करनेसे रोक रहे हैं। 
मागव ! भीष्म वसुओंमें एक प्रधान पुरुष इं, अवः सोभाग्यसे ही जो तुम जीते बचे हो 
यही बहुत है ॥ १७॥ 

गाड़ेयः शन्तनोः पु्ो वखुरेष भहायक्षाः | 

कर्थं त्यया रणे जेलुं राम शाक्यो निवत जे ॥ १८ ॥ 
झन्तनुंके वीयसे गंगाके गममं उत्पन्न यहे महायशस्वी भीष्म वछु है। अतः, दे राम ! तुम 
इन्दे युद्धम किस प्रकार जीत सकत हो ! अत; तुम युद्धसे लॉट जाओ ॥ १८ ॥ 

अजुन? पाण्डयञ्रेछः पुरन्दरखुतो बली । 

नरः प्रजापतिवीरः पूर्वदेवः सनातनः ॥ १९॥ 
पाण्डवोंमें श्रेष्ठ इन्द्रके पुत्र, महाबलशाली, प्रजाओंके स्वामी, वीर, पूर्वदेव और सनातन 
अजुन नरके अवतार हैं ॥ १९ ॥ 

यसाचीलि विख्यातस्त्रिषु छोकेघु वीर्यवान्‌ । | 

भीष्मश्त्यु्यथाकालं विहितो चे स्वयस्छुवा ॥ २०॥ 
बे बीयेशाली तीनों ही लोकॉंमें सव्यसाचीके नामसे विख्यात हैं | स्वयंभू विधाताने उन्हे 
समयके अनुसार भीष्मके वथके लिए उत्पन्न किया है ॥ २० ॥ 

एवसुक्तः स पितृभिः पितृन्रामोऽञवीदिदम्‌ । 

नाहं साधि निवर्तेयमिति में ्रतमांहितम्‌  ॥२१॥ 


परञुरामने अपने पिता, पितामह आदि पितरोंके वचनको सुनकर यह कद्दा- कै में युद्धसे 
कमी भी निवृत्त नहीं होऊगा ऐसा त्रत मेने धारण किया दे ॥ २१ ॥ 
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न निवर्तितपूर्व च कढाचिद्रणसूर्घनि । 
निवस्यंताघापगेयः कामं युद्धात्पितामहा! । 
न त्यहं विनिवतिष्ये युद्धावस्मात्कथश्चन ॥ २२॥ 
और पहिले मौ भें युद्धमें कमी पीछे नहीं हटा हुं । पितामहगण ! इसाएैए आप लोग 
गंगातनय भीष्महीको युद्धे निवत्त कीजिये, में इस युद्धते किसी प्रकारसे भी निव्वत्त नहीं 
होऊंगा ॥ २२ ॥ 
ततस्ते सुनथा राजन्नुचीकप्रसुखास्तढा । 
नारदेनेब सहिताः समागम्येदसञ्घवन्‌ ॥ २३॥ 
हवे राजन्‌ ! तब पे ऋचिक आदि झुनि लोग नारदके साथ मेरे पास आकर बोले ॥ २३॥ 
निवतेस्व रणात्तात मानयस्व द्विजोत्तमान्‌ । 
नेत्यवोचमहं त्च क्षत्रधर्मव्यपेक्षया ॥ २४ ॥ 
हे तात ! युद्धसे निवृत्त हो जाओ, इन द्विजोत्तमोंके वचनोंका सम्मान करो । तन मैंने भी 
क्षत्रिय धर्मका पालन करते हुए युद्धे निवृत्त दोनेसे इन्कार कर दिया और कहा ॥ २४॥ 
सस ब्रतसिदं लोके नाहं युद्धात्कथंचन । 
विसुखो विनिवर्तेय एछतोऽभ्याइतः दारे! ॥ २५॥ 
लोकमे भेरी यह प्रतिज्ञा है, कि में युद्धमें किसी भी प्रकार पीठमें बाणोंसे मारा जाकर 
निइत्त नहीं होऊंगा ॥ २५ ॥ 
नाई लोभान कापेण्याञ्न भयान्नाथैकारणात्‌ । 
त्यजेयं शाश्वतं धर्ममिति मे निश्चिता मतिः ॥ २६॥ 
में न लोभ, न कृपणता, न भय और न अर्थसे ही अपने सनातन धर्मको छोड सकता हूं, 
यही मेरा स्थिर निश्चय है ॥ २६ ॥ 
ततस्ते सुनय सर्वे नारदप्रसुखा टृप। |. 
भागीरथी च मे माता रणमध्यं प्रपेदिरे ॥ २७॥ 
हे राजेन्द्र तव नारद आदि वे सव मुनि और मेरी माता भागीरथी रणभूमिमें आये॥२७॥ 
तथेवात्तशरों धन्वी तयैव दृढनिश्चयः । 
स्थिरोऽहनाइचे योद्धुं ततस्ते रामसञ्चवन्‌। 
समेत्य सहिता सूयः समरे शूयुनन्दनम्‌ ॥ २८ ॥ 
तो भी में उसी अकारसे धनुष बाण धारण करके संग्राममे लडनेके लिए दढ निश्रयसे खड़ा 
रहा । तब वे सब मिलकर फिर भृगुनन्दन परशुरामके पास जाकर यह वचन बोले ॥ २८॥ 


Cee 


अध्याय १८६ ] उद्योगपचं । ९२६ 


नावनीतं हि हृद्य विप्राणां शारुय मागव । 

राम राम निवतस्व युद्धादस्माह्रिजोत न । 

अवघ्या हि त्वया नाष्सस्त्व च भाष्वस्व सागय ॥२९॥ 
हे भार्गव ! ब्राह्मणोका हृदय मक्खनके समान अत्यन्त ही कोमल होता है, अतः तुम ही 
शान्त हो जाओ । हे राम ! हे द्विजोत्तम ! इस युद्धते निवृत्त हो जाओ । हे भशुबन्दन ! 
भीष्म तुम्हारे लिए अवध्य हे आर तुम मौ भीष्मके लिए अवध्य हो ॥ २९ ॥ 

एवं ब्रवन्तस्ते सर्व प्रतिरुद्धय रणाजिरम्‌ । 

न्पासयाश्चाकिरे शस्त्र पितरो ञयुनन्दनम्‌ ॥ ३०॥ 
इस प्रकार कहते हुए पितर लोगोंने रणभूमिको रोककर भगुनन्दन परशुरामने शस्नत्याग 
करवाया ॥ ३० ॥ 

ततोऽहं पुनरेवाथ तानष्टौ ्रह्मवादि नः । 

अद्राक्षं दीप्यमानान्वै ्रहानष्ावियोदितान ॥ ३१॥ 
इसके चाद मेने प्रकाशित आठ ग्रहसमूहकी भांति उन जहाबादी आठ ऋषियोंकोी फिर 
देखा ॥ ३१ ॥ 

ते मां सप्रणयं वाक्यमञ्चवन्समरे स्थितम्‌ । 

चेदि रामं महावाहो गरु लोकहितं कुरू ॥ ३२ ॥ 
वे युद्धमें स्थिर मुझको प्रीतिपूवेक यह वचन बोले- दे महावाहो! लोकके हितका कार्य करो; 
विनयपूवक अपने गरु परशुरामके पास जाओ ॥ ३२ |) 

इषटरा ।नवातत रास सुहृठ्ठाक्यन तन च । 

लोकानां च हितं कुचन्नहमप्याददे वचः ॥३३॥ 
तब मेंने परञुरामको सुहृद लोगोंके बचनसे निवस होता हुआ देखकर लोगोंके हितके 
निमित्त अपने सुहृद्‌ पुरुषोके कथनको स्वीकार किया ।। ३३ ॥ 

ततोऽहं राममासाद्य ववन्दे भूदाविक्षतः । 

रामश्चाभ्युत्स्मथन्प्रस्णा माशुयाय जहातपाः ॥ ३३ ॥ 
इसके बाद श॒स्रोसे अत्यन्त पीडित हुए मैने परशरामके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया 
महातपस्वी परशुराम भी प्रेमपूर्वक हंसते हुए मुझसे ये वचन बोले ॥ ३४ ।। 

त्वत्समो नास्ति लोकेऽस्मिन्क्षात्रियः एथिवीचर; । 

गम्यतां भीष्म युद्ेऽस्मिस्तोषित्ोोऽहं सां त्वया ॥ ३९॥ 
हे भीष्म ! पथ्वीके बीच सम्पूर्ण क्षत्रियोमें भी तुम्हारे समान कोई क्षत्रिय पुरुष विद्यमान 
नहीं है; इस युद्धमें तुमने मुझको अत्यन्त ही सन्तुष्ट किया है; अब तुम जाओ ॥ ३५ || 


९२८ मह्वाभारते । [ अस्वोपा ख्यानपर्य 


मभ चैच समक्षं तां कन्यामाहूय भागव! । 
उवाच दीनया वाचा मध्ये तेषां तपस्विनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
॥ इति शरीमहाभारते उद्योगपर्वणि षडशीत्यघिकराततमोऽष्यायः ॥ १८६ ॥ ५७३३ ॥ 
मुझसे ऐसा वचन कहकर परशुराम सब तपस्थिओळे वी'चमे मरे सम्मुख दी उस कन्याको 
बुला करके दीन बचनसे कहने लगे ॥ ३६ ॥ 
॥ प्रद्याभारतके उद्योगपर्वमे एको छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८६॥ ५७६६ ॥ 


राम वणां 
प्रत्यक्षसेतछ्ञोक्चानां सर्वेषामेव भालिनि । 
यथा अथा परं शक्त्या छतं चै पोरुष महत्‌ ॥१॥ 
परशुराम बोले- हे भामिनि ! मैंने अपने पुरुषार्थके अनुसार महान्‌ पराक्रमको प्रकट करके 
जो युद्ध किया, उसे सब लोगोंने देखा दी है ॥ १॥ 
न चेच युचि शक्नोमि भीष्मं शस्रभुता वरम । 
विशेषयितुमत्थर्थछुत्तमास्त्राणि दशीयन्‌ ॥२॥ 
मैंने अनेक उत्तम अख्न शस्त्र चलाए, तो मौ युद्धम शस्रघारिओंम श्रेष्ठ सीष्मको परास्त न 
कर सका ॥ २॥ 
एषा से परमा दाक्तिरेतन्स परमं बलम्‌ । 
यथेष्ठं गरुयतां भद्रे किमन्यद्वा करोमि ते ॥३॥ 
मेरी इतनी ही शक्ति और इतना ही बल है, अतः, दे मद्रे ! अब जहां इच्छा हो वहां जाओ | 
अब तुम्हारा दूसरा कार्ये में क्या कर सकूंगा ? ॥ ३ ॥ 
भीष्मभेव प्रपद्यस्व न तेऽन्या विद्यते गति! । 
निजितो आस्मि भीष्मेण महासत्ताणि प्रसुचता ॥४॥ 
अत; अब तुम भीष्महीकी शरणमें जाओ; इसके अतिरिक्त और कहीं यी तुम्हारे लिए शरण 
नहीं दै; में अपने परम दिव्य अख्रॉको चलाने पर भी भीष्मके द्वारा जीत लिया गया हूँ ॥४॥ 
भीष्म उपाच 
एवसुक्त्वा ततो रामो विनिःश्वस्थ महामनाः । 
तूष्णीमासीत्तदा कन्या प्रोवाच यूणुनन्दनम्‌ ॥ ५॥ 
भीष्म बोले- महातेजस्वी परशुराम ऐसे वचन कहकर लम्बी सांस लेते हुए चुप होगये । 
तब अम्बाने भूगुनन्दन परशुरामसे कहा ॥५ ॥ 


अध्याय १८७ | उद्यागपच । ९२२, 


भगवन्नेवमेवेतद्यथाह भगवांस्तथा । 

अजया याचे भाष्याड्यमांपे दवरुदारचाः ॥ ६ ॥ 
भगवन्‌ ! आप जो कहते हॅ, वह सब ठीक हे; यह उदार बुद्धिघले भगवान्‌ भीष्म युद्धमें 
देवताओंके लिए भी अजेय हैं ॥ ६ ॥ 

यथांशक्ति यथोत्लाइ मम काथ कृत त्यया । 

अनिधाय रण वायनस्त्राण विवेधान च - ॥७॥ 
आपकी जितनी शक्ति और जैसा उत्साह था, उसके अनुसार ही आपने मेरा काये किया 
है, रणभूमिमें अत्यन्त बल, पराक्रम और दिव्य शख्नोंको अपने प्रकट किया ॥ ७ ॥ 

न चेष शाक्यते युद्धे विशेषयितुभन्ततः 

न चाहमेनं यास्यामि पुन भीष्मं कथश्वन ॥८॥ 
तो भी युद्धम अन्त तक आप भीष्प्रसे अधिक न हो सके, परन्तु में इस भीष्मको शरणम 
अब किसी भी प्रकार नहीं जाऊंगी ॥ ८ ॥ * 

गमिष्यामि तु तत्राहं यत्र भीष्मं तपोधन । 

समरे पातायेष्यामि स्वयमेव भगइह ॥९॥ 
है भगुवंशक उद्धारक तपोधन परशुराम ! अब में उसी स्थान पर जाऊंगी जहां स्वयं ह 
रणभूमिमें उसे मार सकूं ॥ ९ ॥ 

एवसुक्त्वा यथौ कन्या रोषव्याकुललोचना । 

तपसे धतसङ्कल्पा मम चिन्तथती वध ॥ १०॥ 
ऐसा वचन कह कर वह कन्या क्रोध से व्याकुळ आँखोंबाली होकर मेरे वधके बारेमे सोचती 
हुई तथा तपस्या करनका सकल्प करक वहांसे चला गइ ॥ १०॥ 

ततो महेन्द्रं सह तैसेनिभिभुगसत्तमः । 

यथागतं यथौ रामो मामुपामन्त्रय भारत ॥ ११॥ 
है भारत दुर्योधन ! इसके बाद भगुसत्तम परशुराम मुझसे अनुमति लेकर उन मुनिय 
सहित जिस मागसे आए थे, उसी मागते महेन्द्र पवत पर चले गये ॥ ११ ॥ 

ततोऽहं रथमारुह्य स्तूयमानो द्विजातिभिः । 

प्रविश्य नगरं माचे सत्यवत्यै न्यवेद्यम्‌ । 

यथावूत्त महाराज सा च माँ प्रत्यनन्दत ॥ १२॥ 
हे भारत ! में भी रथ पर चढके ब्राह्मणोंसे प्रशंसित होता हुआ हस्तिनापुर गया और 
वहाँ जाकर भने माता सत्यवतीसे सम्पूण वृत्तान्त कहा ओर, दे महाराज! उन्होंने भी मेरा 
आंभननन्‍्दन केया ॥ १२ ॥ 

११७ ( महा. भा, उद्योग, ) 


९३० प्रदाभारते । | अम्योपाख्यानपव 


oa तान म NNO 
पुरुषाश्वादिशं प्राज्ञान्कन्याइतान्तकमणि । 
दिवसे दिवसे ह्यस्या गतजल्पितचेछितस्र्‌ । 
प्रत्याइरंश्च से युक्ता; स्थिताः प्रियाहिते मभ ॥१३॥ 
है महाराज ! तब भेंने अम्बाके वृत्तान्तको जाननेके लिए अत्यन्त निपुण बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको 
नियुक्त किया । वह सब दूत मेरे प्रिय कार्यमें रत होकर उस कन्याके प्रतिदिनकी मति, 
बाणी और चेष्टाका विवरण सुनाने लगे ॥ १३॥ 
सदैव हि यनं प्राथात्कन्या सा तपसे घुला । 
तदैय व्यथितो दीनो गतचेत्ता इवाभवम्‌ ॥ १४॥ 
बह कन्या अम्वा जब तपस्याके निमित्त सङ्कल्प करके वनको गई, तभी में व्याकुळ, दीन 
और चेवनारहितंक समान हो गया ॥ १४॥ 
न हि मां क्षत्रियः कथ्चिङ्ठीयेण विजयेद्याधि । 
ऋते त्रह्मविदस्तात तपसा संशितत्रतात्‌ ॥ १०५ ॥ 
क्योंकि त्रह्मज्ञ लोगोसे दी मुझे भय हुआ करता है; तपस्या करनेवाले त्रवाजञ लोगोके अति- 
रिक्त और कोई भी क्षत्रिय सुझे युद्धमें नहीं जीत सकता ॥ १५ ॥ 
अपि चेतन्मया राजन्नारदेऽपि निवेदितम्‌ । 
व्यासे चेव अयात्कार्य तौ चोमो मामवोचताम्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने भयभीत होकर नारद ओर व्यासदेवसे भी यह वात कद्दी। उसे सुनकर पे 
दोनों मुझसे बाले ॥ १६ ॥ 
न विषादस्त्वया कायो भीष्म काशिसुतां प्रति । 
दैवं पुरुषकारेण को निवर्तितुस॒त्सहेत्‌ ॥ १७ ॥ 
है औष्म ! तुम काशिराजकी कन्याके विषयम कुछ भौ शोक मत करो; पुरुषाथंस भला 
कान देवक्रो विपरीत कर सक्षता है ? ॥ १७॥ 
सा तु कन्धा महाराज प्रविइयाश्रसभण्डलम्‌ । 
यश्लुनातीरमाञ्रित्य तपस्तेपेऽतिमाचुषम्‌ ॥ १८ ॥ 
दद राजन्‌ दुर्योधन ! बह कन्या आश्रममे प्रवेश करके यग्नुनाके तीरपर अपना आश्रम बना- 
करे अलाकिक तपस्या करने लगी ॥ १८ ॥ 
निराहारा छु रूक्षा जटिला मलपछ्ी । 
षण्यासान्वायुभक्षा च स्थाणुभूता तपोधना ॥ १९॥ 
उसने, आहारको त्याग दिया और कृशित, ठक्ष, जटाधारिणी, धूल और कीचडके. साथ 
रइनेवाली, सखी लकडीकी भांति स्थिर होकर वह छः महीने पायु-भक्षण करके तपस्या 
करती रही ॥ १९॥ > 


अध्याय १८५] - उद्योगपर्व । ९: 
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यमुनातीरमासाद संवत्सरमथापरम्‌। 

उदवासं निराहाश पारयामास भामिनी ॥ २० ॥ 
फिर उस कन्याने एक वर्ष तक यग्नुनाके किनारे पर दी रहकर निराहार होकर व्रत पूरा 
किया ॥ २० ॥ 

शी्णपण्णन चेकेन पारयामास चापरम्‌ । 

संवत्सरं तीत्रकोपा पादांगुछाग्रधिछिता ॥२१॥ 
फिर केवल वृक्षसे गिरे इए एक एक सखे पत्तोंको खाकर एक वर्ष विताया । उस महाक्रोध करने- 
वाली तपस्विनीने अपने पांवके अंगूठेके अग्रमामके वलपर खडी होकर एक वर्ष बिताया ॥२ १॥ 

एवं हाददा वर्षाणि तापयामास रोदसी । 

निवर्त्यमानापि तु सा ज्ञातिभिनेव शक्यते ॥ २२॥ 
इसी प्रकारसे बारह वर्ष तपस्या करके स्वर्ग और पृथ्वीको तपाने लगी । जातिके लोगोंमे 
बहुत ही चेष्टा की; परन्तु किसी प्रकारसे भी उसे तपस्यासे निवृत्त न कर सके ॥ २२ ॥ 

ततोऽगञ्ञहृत्स भूमिं सिदचारणसेविताम्‌ । 

आश्रमं पुण्यशीलानां तापसानां सहात्मनाम्‌ ॥ २३॥ 
इसके चाद अम्बा भूत, सिद्ध और चारणॉसे सेवित वत्सभूमिमें पुण्यशाली ओर महात्मा 
तपास्वियोंके आश्रमर्मे गई ॥ २३ ॥ 

तत्र पुण्येषु तीर्थेषु साप्छृताड़ी दिवानिशाम्‌। 

व्यचरत्काशिकन्या सा यथाकामविचारिणी ॥ २४॥ 
सुन्दर अंगोंवाली वह काशिराजकी कन्या रात दिन समी पुण्यतीर्थामें सनान करती हुई 
इच्छापूर्वक अमण करने लगी ॥ २४ ॥ 

नन्दाश्रने महाराज ततोळ्काश्रमे इभे । 
| च्यवनस्याश्रमे चेव ब्रह्मणः स्थान एच च ॥ २५ ॥ 
दे महाराज! वह क्रमसे पुण्यशाली नन्दाश्रम, उळूक आश्रम, च्यवनके आश्रम, ब्रह्म- 
स्थान, ॥ २५ ॥ 

प्रथागे देवयजने देवारण्येषु चैव ह्‌ । 

भोगवत्पां तथा राजन्कोशिकस्पाश्रमे तथा ॥ २६॥ 
उसी तरह, हे राजन्‌ दुर्योधन ! प्रयाम, देवयजन, देव अरण्य, भोगवती, विश्वामित्रके 
आश्रम ॥ २६ ॥ 


x 


९३२ महाभारते । | अस्वोपाख्यातपर 
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साण्डव्यस्याश्रमे राजन्दिलीपस्थाश्रमे तथा । 

रामहदे च कौरव्य पेलगाग्यस्य चाश्रमे ॥ २७॥ 
हे कुछंशी राजन्‌ ! माण्डव्यङ्के आश्रम, दिलीप आश्रम, रामहद और पेल गारग्यके आश्रमे 
भ्रमण करती रही || २७॥ 

एतेषु तीर्थेषु तदा काशिकन्या विशाँ पते। 

आएु!वयत गाचाणि तीत्रमास्थाय वे तपः ॥ २८॥ 
हे राजेन्द्र ! उस काशिगाजझी कन्थाने अत्यन्त कठिन तपका अवलम्वन करके उन सम्पूर्ण 
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तीर्थ जाकर अपने अंगोंको धोया अर्थात्‌ स्नान किया ॥ १८ ॥ 

तामबवीत्कौरवेय मम माता जलोत्थिता । 

किमर्थ किद्मसे भद्रे तथ्यभेतद्रवीहि मे ॥ २९॥ 
हे कोरव ! तव एक दिन जलसे प्रकट होकर मेरी माता गङ्गदेवीने उससे कहा- हे मद्रे ! 
तुस किस कारणमे इतना कुश सह रही हो; दे राजन्‌! मुझसे सत्र सत्य सत्य कहो ॥२९॥ 

सैनामथाच्रवीद्राजन्कुनाञ्जलिरनिन्दिता । 

भीष्मो रामेण समरे न जितश्चारुलोचने ॥३०॥ 
तब वह अनिन्दिता झाशीराजकी कन्या हाथ जोडकर वोली- दे देवी ! हे सुन्दर नेत्रवाली ! 
परशुराम भीष्मको युद्ध नई जीत सके ॥ ३० ॥ 

को 35न्यस्तमुत्सहेज्जेतुझ यतेबु महीपतिम्‌ । 

साई जीव्सविनाशाय तपस्तप्स्ये सुदारुणम्‌ ॥११॥ 
तब ओर कोन्‌ बलवान्‌ राजा उस शस्त्रधारी महाबीरको जीतने साहस कर सकता दै? अतः 
में भीष्मके वधके निमित्त यह महा घोर तपस्या कर रही हूँ ॥ ३१ ॥ 

चरामि पृथिवी देवि यथा हन्यामहं नपम्‌ । 

एतदूत्रतफलं देहे परस्मिन्स्यायथा हि मे ॥ ३२॥ 
हे देवि! यही मित्र करके में पृथ्वी पर भ्रमण कर रही हूं । ताकि अगले श्वरीरमें 
अर्थात्‌ अमले जन्मे में इस बतके फलको पा सकूं ॥ ३२॥ 

ततो$त्रवीत्तागरगा जिह्मं चरसि भामिनि । 

नेष कामोऽनवद्याङ्गि शाक्यः प्राप्ठु त्वयाबले ॥ ३३॥ 
तब समुद्रम गमन करनेवाली मेरी माता भागीरथीने उससे कहा- दे भामिनि! तुम कुटिल 
आचरण कर रही दो; हे सुन्दरी, हे अबळे ! तुम अपनी यह अभिलाषा पा न सकोगी ॥३३॥ 


अध्याय १८७] ' उद्योगपवे । ९ 


यादि 'मीष्माविनाशाय काइये चरसि वै ब्रतम्‌ । 

व्रतस्था च शरीर त्वं यदि नाम विभोध्यसि । 

नदी भविष्यसि छुभे कुटिला वार्षिकोदका ॥ २४ ॥ 
हे काशीराजकी कन्या | यदि भीष्मके बधके निमित्त तुम इस प्रकारसे व्रत करोगी, ओर 
ब्रत करती हुई शरीरको छोडोगी; तो, हे कल्याणि ! तुम टेढी चालसे बदनेव्राली बरसाती 
नदी हो जाओगी ॥ ३४ ॥ 


NN 


दुस्तीथां चानभिज्ञेथा वाषिकी नाट्टमासिकी । 

सामग्राइवता धारा सवसूत भयङ्करा ॥ ३५ ॥ 
केवल वषोकालहीमें तुममें जल रहेगा ओर दूसरे आठ महीने तुम जलरहित रहोगी । 
बषाकालमें तुम्ह पार करना कठिन होगा, कोइ भी तुम्हारी गहराईको न ज्ञान सकेगा । 
तुम विकराल ग्राहासे युक्त और घोररूप दोकर सब प्राणियांके लिए भयङ्कर बन 
जाओगी ॥ ३५ ॥ 


एवसुक्त्वा ततो राजन्कारिकन्यां न्यवर्तंत । 
साता मम महाभागा स्मयल्ानव सामना ॥ ३६ ॥ 


हे राजन्‌ ! भेरी माता यशस्विनी भागीरथीने इंसते हंसते एसे वचन कहकर काशिराजकी 
कन्याको विदा किया ॥ ३६ ॥ 


कदाचिदष्टमे मासि कदाचिइशामे तदा। 
न प्राश्नीतोदकमपि पुनः सा वरवर्णिनी ॥ ३१७ ॥ 
तो भी यह सुन्दरी कन्या फिर ब्रत अवलम्बन करके कमी आठ महीने तो कभी दस मह 
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तक जल भा नहा पाता था ॥ ३७॥ 


सा वत्सभूमिं कोरव्य तीथेलोभात्ततस्ततः । 

पतिता परिधावन्ती पुनः काशिपतेः खुता ॥ ३८॥ 
हे कोख ! ओर तीथके लोमसे इधर उधर अमण करती हुई फिर वह वत्सभूमिमें आई 
आर व्रह्मंपर वह काशिराजका कन्या दोडते दाउत गिर गई ॥ दे ८ ॥ 


सा नदी वत्सभूस्यां तु प्रथिताम्बेति भारत । 

वार्षिकी ग्राहबहुला दुस्तीर्था कुटिला तथा ॥ ३९॥ 
हे भारत ! बह वहीं वत्सभूमिमें वर्षकालमें बहनेवाली, अनेक ग्राह आदि जलबजन्तुओंसे 
युक्त, टेढी और मय उत्पन्न करनेवाली नदी होकर अम्माके नामसे विख्यात हुई ॥ ३९॥ 


९३४ मद्दाभारते । [ अम्बोपाख्यातप 
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सा कन्या तपसा तेन आागार्धेन व्यजायत । 
नदी च राजन्वत्सेषु कन्या चैवाभवत्तदा ॥ ४०॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि सप्ताशीत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १८७ ४ ५८०६ ॥ 
हे राजन्‌ ! वत्सभूमिमें अम्वा अपनी तपस्याके वलसे शरीरके आधे भागते नदी हुई और 
शेप आधे भागसे कन्या भी घनी रही ॥ ४० ॥ 


॥ परद्याभारतके उद्योगपर्यम एकलो सत्तासीयां अध्याय खसात 9 १८७४ ५८०६ ॥ 
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ततद्ते तापसाः सवें तपसे चुतानिश्वयाम्‌ । 

रट्टा न्यवर्तयंस्तात कि कार्यमिति चाहुवन ॥१॥ 
मष्म बोले- दै तात | तव सब तपस्वी ठोगोने काशिराजकी कन्याको तपस्यामे कृतसंकरप 
देखकर उसे रोका और पूछा कि तप करके तुम्हें क्या करना है? ॥ १ ॥ 

तालुबाच ततः कन्था तपोबद्धादपीस्तदा । 

निराछुतास्मि भीष्मेण अ्ंशिता पतिधर्मतः ॥२॥ 
तब कन्या अम्मा उन तपोवृद्ध ऋषियोंसे बोली- हे तपोधनबुन्द ! भीष्मने मुझे पतिषर्मसे 
भ्रष्ट करके उसने भेरा नाश किया है ॥ २॥ 

वधाथे तस्य दीक्षा मे न लोकार्थ तपोधनाः । 

निहत्य भीब्मं गच्छेयं शान्तिमित्येव निश्चयः ॥ ३॥ 
उसीके वधके निमित्त मेरी यह तपस्या है, स्पर्ग आदि लोकोके प्राप्त करनेके लिए में तप 
नहीं कर रही । भीष्मको मारकर दी में शान्त होऊंगी, यही भेरा निश्चय है ॥ ३ ॥ 

यत्यते ठु'खचसतिमिमां प्राप्तास्मि शाश्वती । 

पतिलोकाद्विहीना च नैव स्त्री न पुमानिह ॥४॥ 
हे तापसवुन्द ! जिसके कारणसे मुझे शाश्वत दु;खर्म रहना पड रहा है और पति-लोकसे 
रहित हो गई हूं, अतः अब ब में खी ही हूँ ओर नहीं पुरुष ही ॥ ४॥ 

नाहत्वा युधि शाङ्गेथं निवर्तेयं तपोधनाः । 

एष मे छदि सङ्कल्पो यदथमि दश्यत ॥७॥ 
हे तपस्थियो ! उस गङ्गापुत्र भीष्मको विना युद्धमें मारे अब में निवृत्त नहीं होऊंगी । यही 
मेरे हृदयका सळूट्प है जिसके लिए में तपस्या कर रही हूँ ॥ ५ ॥ 
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स्त्रीभावे परिनिर्थिणण। पुंस्त्वार्थे कृतनिश्चया । 
भोष्प प्र/तताचदायाे नास्म वायात थे पुन! ॥ ६ ॥ 
ख्रीभावस दुःख पाकर अब पुरुषत्व प्राप्त करनका निश्चय करक म भाष्मस बदला नका 
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इच्छा करता हूं अत; आप लाग अव मझका राकेय मत ॥ ६॥ 
1 देवो दशेयामाल झूलपाणिरुन्रापतिः । 


मध्ये तषां महषीणां स्वेन रूपेण भामिनीफ ॥ ७॥ 
= (११ 


है भारत ! तब देवोके देव शूलधारी उमापति महदेबने उन महर्षियोंके बीच इस भासिनीको 
अपने रूपका साक्षात्‌ दशेन दिया ॥ ७॥ 


छन्यमाना वरेणाथ सा वत्रे मत्पराजयस्‌ । 

वधिष्यसीति ताँ देव! प्रत्युवाच सनस्विनीब् ॥ ८ ॥ 
महादेवके द्वारा उसे वर देकर सन्तुष्ट करनेकी इच्छा करनेपर उस मनस्विनी काशिराजकी 
कन्याने मेरे वध करनेका ही वरदान मांगा । उसका वचन सुनकर महादेव बोले-- अवश्य 
वध करोगी ॥ ८ ॥ ; | 


ततः सा पुनरेवाथ कन्या सद्रखवाच ह । 

उपपद्येत्कर्थ देव स्त्रियो मल जथो. युधि । 

स्त्रीभावेन च मे गाढं मनः! छान्तसुसापत ॥.९॥ 
इह वचन सुनकर अम्बाने मदादेवसे फिर पूछा- कै हे देवोंके देव ! में खरी होझर युद्धम मेरी 
जीत होगी, यह केसे संभव हो सकता है। हे उमानाथ! खरी होनेके कारण तपस्यासे मेरा 


मन अत्यन्त ही शान्त हो गया है ॥ ९ ॥ 


प्रतिश्रुतश्च भूतेश त्वया भीष्मपराजयः । 

यथा स सत्यो अवति तथा कुरु इृबध्यज । 

यथा हन्यां समागम्य भीष्य शान्तनवं युधि ॥१०॥ 
हे भूतपति ! तुमने भी भीष्मका वध छरनेका मुजझे बर दिया, अतः हे वृषभध्वज ! शन्तबु- 
नन्दन भीष्म जिस प्रकारखे मेरा वच्य होवे, और आपका वरदान सत्य हो, वही कीजिये । 
मं युद्धमं भीष्मसे लडकर उसे मार सकूँ उसी उपायको बताइये ॥ १ 


तासुवाच महादेव! कन्यां किल वृषध्वजः । 

न मे वागनतं भद्रे प्राह सत्यं भविष्यति .. ॥११॥ 
तच वृषभध्वज महादेव उस कन्यासे चोले- हे भद्रे ! भेरी बात कभी मिथ्या न होगी, यह 
अवश्य ही सत्य होगी ॥ ११ ॥ 


९३६ महाभारते । [ अम्वोपाख्यानपः 


वधिष्यसि रणे भीष्मं पुरुषत्वं च छप्स्थस । 

स्मरिष्यास्ति च तत्सवं देहमन्थं गता सती ॥ १२॥ 
तुम भीष्मको युद्धम मारोगी, और पुरुषत्व भी प्राप्त करोगी तथा दूसरे शरीरमें जाकर भी 
पूर्वजन्मके सम्पूर्ण बृत्तान्तको भी स्मरण करोजी ॥ १२॥ 

द्रपदर्थ कुले जाता भविष्यासि महारथः । 

छीघास्त्रश्चिरयोधी च भविष्यसि सुसम्मतः ॥ १३॥ 
द्रपदके कुलमें जन्म लेकर तुम महारथी, शीघ्र अख्न चलानेताला, अनेक प्रफारसे युद्ध करने- 
वाला तथा सबके लिए पूज्य योद्धा बनोगी ॥ १३॥ 

यथोक्तमेव कल्याणि सवमतद्धविष्यति । 

अविष्यसि पुमान्पश्चात्कस्माचित्कालपर्ययात्‌ ॥ १४॥ 
हे कल्याणि ! मैंने जो कुछ कहा है, वह सब सत्य होगा, तुम कुछ काके वाद पुरुष हो 
जाओगी ॥ १४॥ 

एवसुक्त्वा भहादेवः कपदी वषभध्वज। । 

पश्यतामेव विप्राणां तचैवान्तरधीयत ॥ १५॥ 
वृषभभ्मज कपाली महादेव ऐसा वचन कहकर तपस्वी ब्राह्मणोंके देखते देखते वहीं अन्तर्धान 
हो गये ॥ १५ ॥ 

ततः सा पदथतां तेषां महर्षीणामनिन्दिता । 

समाहत्य वनात्तस्मात्का्ानि वरवणिनी ॥ १६॥ 
तदनन्तर अनिन्दिता काशिराजकी कन्या अम्बाने उन महर्षियोंके सम्मुख ही वनमेंसे लक- 
डेयां लाकर ॥ १६॥ 


चितां कृत्वा सुमहतीं प्रदाय च इताशनम्‌ । 


प्रदीपेऽग्रौ महाराज रोषदीप्तेन चेतसा ॥ १७॥ 
उक्त्वा भीष्मवधायति प्रविवेश हुतादानम्‌ । 
ज्येष्ठा काशिसुता राजन्यमुनामभितो नदीम्‌ ॥ १८॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अष्टाशीत्यधिकशततमोऽष्यायः॥ १८८ ॥ ५८२४ ॥ 
यमुनाके समीप एक बडी चिता बनाकर उसमें अभि लगा दी । दै महाराज ! उस अमिके 
प्रज्जलित दोनेपर वह काशिराजकी बडी कन्या क्रोधपूरवक चित्ते ' में भीष्मके वधके निमित्त 
इस अग्निम प्रवेश करती हूं? ऐसा वचन कहकर अझ्िमें प्रवेश करके जल गई ॥१७-१८॥ 

॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वेम एकसो अठासीचाँ अध्याय समाप्त ॥ १८८ ॥ ५८२७ ॥ 


अध्याय १८९ ] उद्योगपर्व । ९३६ 


कजत आ हवीशी मीमी 


: १८९ : 


दुर्योधन उवाच 
कथं शिखण्डी गाङ्गेय कन्या सूत्वा सती तदा 
पुरुषोऽभवद्यायि श्रेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
दुर्योधन बोले- हे योद्घाओंमें श्रेष्ठ गंगानन्दन पितामह! शिक्षण्डी पहिले सती कन्या होकर 
वादमें किस प्रझारसे पुरुष हो गया; उसका वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 


भीष्म उपाच 

भाया तु तस्व राजेन्द्र दरपदस्य महीपतेः । 

महिषी दयिता द्यालीदपुन्रा च विशां पते  ॥२९॥ 
भीष्म बोले- हे प्रजापालक राजेन्द्र ! राजा द्रुपद्की एक रानी उसे बडी प्रिय थी, पर वह 
रानी पुत्रहीन थी ॥ २॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु द्रपदो वे महीपतिः । 

अपत्यार्थ महाराज तोषयामास शाङ्करम्‌ ॥ ३॥ 
हे राजेन्द्र ! उसी समय राजा द्रुपदने पुत्र प्राप्त छरनेके लिए पिनाकथारी महादेवको सन्तुष्ट 
किया ॥ ३॥ 

अस्मद्वधार्थ निश्चित्य तपो घोरं समास्थितः । 

लेभे कन्यां महादेवात्पुचो मे स्यादिति झवन ॥ ४॥ 
और मेरे वधका संकल्प करके बडी भारी तपस्या करने लगे, शंकरे प्रकट होनेपर उन्ह 
एक पुत्र मांगा, पर उन्हें एक कन्याका वरदान मिला ॥ ४ ॥ 

अगधन्पुञ्नमिच्छाओि भीष्यं मलिचिकीषया । 

इत्युक्तो देवदेवेन स्त्रीपुमांस्ते अविष्यति - ` ॥६॥ 
तब द्रुपद उनसे यह बचन बोले- हे भगवन्‌ ! में मीष्णके वधके निमित्त एक पुत्रकी इच्छा 
करता हूं; उनकी यह प्राथना सुनकर देवोंके देव महादेव बोले, तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न 
होमा कि जो पहले स्री दोकर बादम पुरुष हो आएगा ॥ ६ ॥ 

निवर्तस्च महीपाल नैतज्जात्वन्यथा भवेत्‌ । 

स लु गत्वा च नगरं भायाभिदसवाच ह ॥ ६ ॥ 
दे राजन्‌ ! अतः अब तुम तपस्यासे निवृत्त हो जाओ; मैने जो वचन कहा हे, वह कमी 
झूठ न होमा । राजा द्रुपद महादेवका यह वचन सुनकर नगरमे आकर अपनी भायासे 


बालू ॥ ६ ॥ 
११८ ( महा. भा. उद्योग, ) 


९३८ महाभारते । [ अस्वोपाख्यानप 


ठुलो यत्नो पथा देवि पुत्रार्थे तपसा महान । 

कन्या भूत्वा पुमान्भावी इति चोक्तोडस्मि दास्खुना ॥७॥ 
हे दवी ! तपस्यासे मैंने पुत्री प्राप्ति लिए बडा प्रयत्न किया, तब महादेवने कहा कि 
प्रथम तुम्हारे एक कन्या होकर फिर 'वद पुरुष होगी ॥ ७॥ 


पुनः पुनयीच्यम्ञानो दिष्टसिव्यत्रवीब्छियः । 

न तदन्यद्धि अविता भवितव्य हि तत्तथा ॥ ८॥ 
उस वचनको सुनकर मैंने दार बार प्रार्थना की, परन्तु शङ्करने कहा, यह मेरी वात कभी 
अन्यथा नहीं हो सकती । उस वचनमें अब कुछ भी बदल नहीं होगा, क्याकि इसी प्रकारकी 
भवितव्यता थी ॥ ८ ॥ 


ततः सा नियता सूत्वा ऋतुकाले मनस्विनी । 
पत्नी द्रुपदराजस्थ द्रपदं संविवेश ह ॥९॥ 


तदनन्तर मनस्विनी द्रुपदराजकी पत्नीने ऋतुमती होकर नियमपूर्वेक दुपदके साथ सहवास 
किया ॥ ९ ॥ 


खेले गन यथाकालं विधिदृष्टेन हेतुना 
पाषतासा महापाल यथा या नारदोज्त्रवात्‌ ॥ १०॥ 


है महाराज दुर्योधन ! जैसा कि नारदमुनिने मुझे बताया- उस पृपढंशी द्रपदकी पत्नीने 
साग्यम लिखे गए हेतुसे द्रपदसे यथासम्यम गर्म धारण किया ॥ १ 


तता दाधार त गन देवा राजावलाचना । 
ता स राजा प्रिया भाया द्रपदः झुरूनन्दन । 
पुत्रस्नेहान्महाबाह! सुख पर्थेचरत्तदा ॥१९॥ 


हे झरुनन्दन ! तब कमलके समान सुन्दर नेत्रवाली महारानीने गर्भ धारण किया । तब 


सहावाइु राजा द्रपदने पुत्रस्नहके कारण उस अपनी प्रिया यायोकी आबन्दसे सब प्रकारको 
सेवा करने लगा ॥ ११ ॥ 


अपुत्रस्थ ततो राज्ञो द्रपदस्य महीपतेः । 


आ” 


कन्या परवररूपा ता प्राजायत नराधिप ॥ १२॥ 


राजन्‌ ! पुत्रहीन राजा द्रपदके लिए रानीने एक उत्तम रूपवाली कन्याको जन्म 
दिया ॥ १२॥ 


अध्याय १८९ | उद्योगपर्यं । ९३ 


(७ 


अपुत्रस्थ तु राज्ञः सा द्रपदरथ यशस्विनी । 

ख्यापयायास राजेन्द्र पुत्री जातो समेति वे ॥१३॥ 
है राजेन्द्र दुर्योधन ! हुपदराजके पुत्र न होनेपर भी उनकी प्यारी स्त्रीने यह घोषणा करवा 
दी, कि भेरे पुत्र हुआ है ॥ १३॥ 

ततः स राजा द्रपदः प्रच्छन्नाया नराधिप । 

पुश्नवत्पुत्नकायाण सवाण समकारयत्‌ ॥१४॥ 
हे राजन्‌ ! तब उस राजा दूरुपदने भी उस छिपी हुई कन्याको पुत्रके समान जानकर 
उसका सम्पूर्ण पुत्रकार्य कराया ॥ १४॥ 

रक्षणं चेव अन्त्रस्थ माहिषी द्रपदस्थ सा । 

चकार सवंयत्नेन बुवाणा पुत्र इत्युत। 

न हि ता बेद नगरे कश्चिदन्यत्र पाषतात्‌ ॥ १५ ॥ 
ओर द्रुपदक उस रानीने भी पुत्र पुत्र कहकर उस रहस्यकी सव प्रकारसे यत्नपूर्वक उसकी 
रक्षा की। नगरमें एकमात्र राजा दुरुपदको छोड कर और कोई भी उस कन्याको कन्याके 
रूपमे नहीं जानता था ॥ १५ ॥ 

अदधानों हि तद्वाकयं देवस्थाद्जुततेजस; । 

छादयामास ताँ कन्यां एु्ानिति च सोडवीत. ॥ १६॥ 
है राजन्‌ ! राजा द्रुपद्ने अद्भुत तेजस्वी महादेवके वचनपर श्रद्धा रखकर उस कन्याको 
छिपाया और यह पुत्र है यह कहकर सर्वत्र घोषणा की ॥ १६॥ 

जातकर्माणि सर्वाणि कारयामास पार्थिवः । 

पुंबद्धिधानयुक्तानि शिखण्डीति च तां विढु ॥ १७॥ 
उस राजाने पुत्रहीके समान ही सव जातिकम-संस्कार कराये। लोग इस कन्याको शिखरण्डाके 
रूपमे जानने लगे ॥ १७॥ 

अहमेकस्तु चारेण वचनान्नारदस्य च । 

ज्ञातवान्देवयाक्येन अम्यायास्तपस्चा तथा ॥ १८॥ 

५ इति श्रीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि एकोनबचत्यधिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १८९ ॥ ५८४२ ॥ 
परन्तु में ही अकेला दूतो, नारदके वचन, देववाकय और अस्वाकी तपस्याके कारण उसके 
सच्चे स्वरूपको जानता था ॥ १८॥ 

3 महाभारतके उद्योगपर्वमे एकसो उनासीवां अध्याय स्रमात ॥ २८९ ॥ ५८४२ ४ 


कह अझ्यो व ९ 
९४० प्रद्दाभारते । [ अम्वोपाख्यानपव 
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भीष्म उवाच 
चक्वार यत्न द्रपदः खचस्मन्स्वजन महत । 
तत्तो लेख्यादिषु तथा शिल्पेषु च पर गता । 
इष्यस्चे चेव राजेन्द्र द्रोणदिष्या वखूव ह ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! राजा दूरुपदने अपने सम्बन्धियार्म बहुत यत्न किया आर बह 
कन्या भी लिखने जोर शिल्प आदि सब कमाम निपुण हो गई। शिखण्डा वाण आर अस्न- 
शिक्षार्म द्रोणाचायखा शिष्य हुआ ॥ १॥ 
तस्य साता भहाराज राजानं चरवर्णिनी । 
चोदयामास आायार्थ कन्यायाः पुचवत्तदा ॥२॥ 
तब, हे महाराज दुर्योधन ! उसकी सुन्दरी मातान पुत्रकी भांति उस कन्याके विवाहके 
निमित्त राजासे अनुरोध छिया ॥ २॥ 
ततस्तां पावती रट्टा कन्थां सम्प्राप्योवनास । 
स्त्रय मत्वा तदा चिन्ता प्रपेद सह मायया ॥२॥ 
है महाराज ! तब दुरुपदराज कन्याको योवनवती देखकर तथा उसे स्त्री जानकर मायाक 
सहित चिन्ता करने लगे ॥४॥ 
ब्रुपद उषाचच 
कन्या अमेय सम्प्राप्ता यौवनं शोकबर्थिनी । 
नया प्रच्छादिता चेयं वचनाच्छूलपाणिनः ॥४॥ 
द्रुपद वाल- मरा शॉक वढानबाला यह कन्या यावनावस्थाको प्राप्त हो गई ६; भन 
शूलघारा महाद्वके वचनसे इसे छिपा कर रक्‍खा हे॥४॥ 
न तन्सिथ्या महाराज्ञि अविच्याति कथञ्चन । 
जलोव्त्यकता कस्माद्धि तन्‍्छवा कतुमहति ॥ ५ ॥ 
हे महाराचा ! वह महादेवका वचन कमी मिथ्या न होगा, तीनों लोकोंके कत्ता होकर महादेव 
किस प्रकार झूठ बोल सकते हे ॥ ५॥ 
भागोंषाच 
यदि त रोचते राजयन्दयामि ऽणु मे वच! । 
शुत्वदाना भपष्ययाः स्वकायं एषतात्मज ॥ ६ ॥। 
भायां वाली- हे राजन्‌ ! यादि मेरे वचनमें आपकी रुचि होवे, तो में जो वचन कती हूँ, 


Noes 


उसकी सुनिये ओर हे एषतपुत्र ! उस सुनकर अपने मतके अनुसार वह काय कीजिये ॥ ६॥ 
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कियतानस्थ यत्नेन विधिवदारसंग्रहः । 
सत्य अचति तद्वाक्धाविति से निश्चिता जति ॥ ७ ॥ 


किसी प्रकार यत्न करके विधिपूवक किसी कन्यासे इसका विवाह कौजिये: शिवका वचन 
अवश्य दी सत्य होगा यह मेरा निश्चित विचार है ॥ ७ ॥ 
मीष्म उपाच 
ततस्तौ निश्चय कृत्वा तस्मिन्कार्येऽथ दम्पती । 
वरयाञ्चक्कलुः कन्यां ददाणाचिपतेः सुताम्‌ ॥ ८॥ 
भीष्म बोले- तब वह दोनों स्त्री-पुरुष उस कार्यका निश्चय करके दशाणोधिषतिकी कन्याको 
अपनी कन्याके निमित्त चुबा ॥ ८ ॥ 
ततो राजा द्रपदो राजसिहः सबोन्राज्ञ। कुलत; सलिक्षास्य । 
दाशाणकस्य छुफ्तेस्तनूजा शिखण्डिने चरयाभास दारान्‌ ॥९॥ 
राजाओंमें सिंहके समान शूरवीर राजा द्रुपद्ने कुलके अनुसार सब राजाओंके वृत्तान्तको 
सुनकर दशाणेराजाकी कन्याको ही शिखण्डीकी पत्नीके रूपमें वरण किया ॥ ९ ॥ 
हिरण्यवर्मेति रुपो योऽसौ दादार्णकः स्थतः । 
स च प्रादान्महीपालः कन्यां तस्मे शिखण्डिने ॥ १०॥ 
हिरण्यवर्मा नामसे विख्यात जो दशाणेराज था, उस राजाने भी अपनी कन्या शिखण्डके 
लिए प्रदान कर दी ॥ १०॥ 
स्‌ च॑ राजा दशार्णघु महाबासीन्महीपलिः । 
दिरण्यवना दुर्घधा महासनों महामना; ॥१९॥ 
वह राजा हिरण्पवर्मा भी अपराजिय, महासेनावाला, मनस्वी और दशाणेबि सबसे श्रेष्ठ 
राजा था ॥ ११॥ 


कृते विवाह तु तदा सा कन्धा राजसचलन । 

याचन खसमसुप्राप्ता सा च कन्या 1शखाण्डना ॥ १२॥ 
ह राजसत्तम ! बिवाह कथक समाप्त होनपर दाशाणराजकी कन्या आर यह कन्या शिख- 
ण्डिना धार धार सम्पूण रूपस यावनवता हुई ॥ १२ ॥ 


कुतदारः शिखण्डी तु काम्पिल्य पुनरागमत्‌ । 
| बय सा वेद तां कन्यां कञ्चित्कालं खियं किल ॥१३॥ 
शिखण्डी भी दार-पारिग्रह अर्थात्‌ विवाह करके काम्पिल्थ नगर फिर लोट आया । कुछ 
दिनोंतक तो वह कन्या यह नहीं जान पाई कि शिखण्डी खो है ॥ १३॥ 
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हिरण्यवर्भणः कन्या ज्ञात्वा ताँ तु शिखण्डिनीम्‌ । 

धात्रीणां य सखीनां च ब्रीडमाना न्यवेदयत्‌ । 

कन्यां पाश्वालराजर्थ खुतां तां चे शिखण्डिनी ॥१४॥ 
नादे हिरण्यवभीकी कन्याने शिखण्डीको शिखण्डीनी जानकर लज्ञापूवेक दुःखित चित्तसे 
दासी ओर सखियोंसे पाश्चाळराजकी कन्या शिखण्डिनीके स्वरूपकी बात कद डाली ॥१४॥ 

ततस्ता राजशादूल घात्यो दाचाणिकास्तदा । 

जण्छुरातं परा ठुःखात्प्रषथामाखुरच च ॥ १६॥ 
हे राजशादूछ ! तब दशाणराजकी दासियां बहुत दुःखी ओर व्याकुल हुई ओर अपने 
स्वामीके पास दूतियोको भेजा ॥ १५ ॥ 

ततो दजशार्णाधिपते; प्रेष्याः सर्व न्यवेदयन्‌ । 

विप्रलरुय यथावत्तं स च खुक्रोध पार्थिव! ॥१६॥ 
उन दूतियोंने भी दशार्णराजसे इस प्रवळ्चना-ठगाईका वृत्तान्त ठीक ठीक कह सुनाया 
और यह सच सुनकर राजा भी क्रोधित हो गया ॥ १६ ॥ 

शिखण्डयपि महाराज पुंचद्राजकुले तदा । 

विजहार खुदा युक्त) स्त्रीत्वं नेवातिरोचयन्‌ ॥ १७॥ 
हे महाराज दुर्योधन! इधर शिखण्डिनी भी नारीत्वकी पसन्द न करते हुए पुरुषके समान 
प्रसन्नतापूर्वक राजकुलमें अमण करने लगी || १७ ॥ 

ततः कतिपयाहस्य तच्छत्वा भरतर्घेभ । 

1हेरण्यवर्सा राजन्द्र रांबादाल जगास ह ॥ १८॥ 
है भरतश्रेष्ठ राजेन्द्र ! राजा हिरण्यवमा कुछ दिनोंके बाद इस इत्तान्तको सुनकर क्रोपसे 
व्याहुल हा गया ॥ १८ ॥ 

ततो दाशार्णको राजा तीत्रकोपसमन्वितः । 

दूत प्रस्थापयासास द्रुपदस्य निवेदाने ॥ १९॥ 
तब अत्यन्त दी कुपित हो दाशाणक राजानि राजा दूरुपदके महरूमें एक दूत भेजा ॥१९॥ 

ततो द्रपदमासाच्य दूतः काञश्चनचसमेण; । 

एक एकान्तसुत्ताय रहा वचनलनवात्‌ ॥ २० ॥ 


तक 


हरण्यवमाका दूत द्रपदर्क पास जाकर उस राजाका अके एकान्तम ल जाकर निर्जन 
स्थानम यह वचन बाला ॥ २० ॥ 
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दशार्णराजो राजंस्त्वामिदं वचनमन्नवीत्‌ । 

अभिषड्ात्प्रकुपितों विप्रलव्धरव्वयानघ ॥ 
दे पापरदित राजन्‌! तुम्हारी प्रवश्चनासे जो दाशञार्णशअकी मानहानि हुई 
होकर उसने यह बचन कहा है ॥ ११ ॥ 

अवमन्यसे सां नृपते नूनं दुर्भन्चिल लय । 

यन्मे कन्यां स्वकन्यार्थे मोहाद्याचितवानसि ॥ २२ ॥ 
हे राजेन्द्र ! तुमने जो मोहमें पडकर अपनी कन्याके निमित्त भेरी कन्या मांगी है, वह 
निश्चय ही तुम्हारी दुष्ट मन्त्रणाका कार्य है । तुमने मेरा अपमान किया है ॥ २२ ॥ 

तस्याद्य विप्रलम्भस्य फलं प्राप्लुहि छुमते । 

एष त्वां सजनामात्यछुद्धरामि स्थिरो सथ ॥२३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्धणि नवत्यधिकशततमो 5ध्याय; 8 १९०॥ ५८६७३ ॥ 
अतः, हे नीचबुद्विवाले द्रुपद | अब तुम प्रतारणाके फलको भोगो । में तुमको अब 
इष्ट मित्र ओर बन्धुवान्धवोंके सहित मारूंगा; तुम सावधान हो जाओ ॥ २३ ॥ 

॥ महाभारतके उद्योगपवमे एकलो जन्वेवां अध्याय खमात्त ॥ १९० ॥ ५८६७॥ 
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मीष्म उवाच 
एवमुक्तस्थ दूतेन द्रपदस्थ तदा छप । 
चारस्थव णहातस्थ न प्रावलत मारला ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! तब दूतके शुखसे ऐसा बचन सुनकर रंगे हाथों पकडे गए चोरकी 
भांति राजा द्रुपदके युखसे कुछ भी शब्द न निकला ॥ १ ॥ 
स यत्नसकरोत्तीत्र सरवन्वेरनुसान्त्वनेः । 
दूतेमंघुरखर्भाषेनेतदस्तीति सन्दिशन ॥ २॥ 
बह मीठे स्वरसे बोलनेवाले दूतोसे यह वचन बोले- यह ठीक नहीं हे, इस प्रकारसे सन्देश 
भेज कर वह सम्बन्धीको प्रसन्न करनेके निमित्त अत्यन्त यत्न करने लभे ॥ २ ॥ 
स राजा भूय एवाथ कृत्वा तत्वत आगम । 
कन्यात पाश्चाळरुता त्वरमाणाऽ नान्यया हि ॥ ३॥। 
परन्तु राज्ञा हिरण्यवर्भाने फिरसे पता रभा करके यह जान लिया, कि शिखण्डी द्रुपद्‌- 
राजकी कन्या ही है; अतः श्षौत्र ही वह युद्धके लिए चल पडा ॥ ३ ॥ 
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ततः सम्प्रेषयामास 'मिचाणामसितोजसास्‌ । 

दुहितुर्चिप्रलरुभ तं घाचीणाँ चचनाचदा ॥४॥ 
तब हिरण्यवमोने दासियोंके वचनके अनुसार अपनी कन्याके इस प्रकारसे ठगे जानेका वत्तान्त 
अपने महातेजस्वी मित्रोंसे भी रडा ॥ ४ ॥ 

ततःःससदयं कृत्वा बलानां राजसत्तमः । 

अस्थाने मतिं चक्रे द्रवदं प्रति आरत ॥ 


हे भारत ! उस राजसत्तम हिरण्यवमाने बहुत बडी सेनाका संग्रह करके द्रपदपर आक्रमण 
नेकी इच्छा की ॥ ५॥ ` | 
ततः सम्मन्जयाभास निचे सह महीपतिः । 
हिरण्यवमा राजेन्द्र पाञ्चाल्यं पार्थिवं प्रति ॥ द ॥ 
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और, हे राजेन्द्र ! वह हिरण्यवमा राजा अपने मित्रोक साथ उस दुपद राजाके वारेमें विचार 
करने लगा ॥ ६ ॥ 

तत्न चै निश्चित तेषाम ञुद्राज्ञां महात्मनाम्‌ । 

तथ्य चेद्भवति झतत्कन्या राजञ्शिखण्डिनी । 

बद्ध्वा पाश्चालराजानसानयिष्यासहे गदान्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ | उसमें उन महात्मा राजाओंका यह निश्चय हुआ, कि शिखण्डी कन्या है, यदि 
यह सत्य दोषे, तो हम लोग पाञ्चालराजको बांधकर इस स्थान पर ले आवेगे ॥ ७॥ 


अन्य राजानमाधाय पाञ्चालेषु नरेश्वरम्‌ । 

घातयिष्याम नृपति द्रपद सशिखण्डिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
आर दूसर किसा भूपालको पञ्चाल देशका राजा बनाकर शिखण्डीके सहित दुपदका वध 
करेंगे ॥ ८॥ 

स तदा दूतमाज्ञाय पुनः क्षत्तारभीश्वर! 

गाऱ्थापयत्पाषताथ हन्माति त्या स्थिरा 'भव ॥९॥ 
तब हिरण्यवमा राजाने ऐसा ही निश्चय करके “ तुम्हारा वघ करूंगा, सावधान रहो” एसा 
सन्देश देकर फिर राजा द्रपदके समीप दूत भेजा |: ९॥ | 


स घकूत्या व चे जीदड; किल्बिषी च नराधिपः । 
भय तोत्रमलुप्रासी द्रपद; एथिचीपातिः ॥१०॥ 
राजा द्रुपद स्वभावसे ही डरपोक थे, उस पर उस पापकर्मके कारण वे राजा दुषद अत्यन्त 
हा भयभात हो गए ॥ १० ॥ 
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वर्ज्य दूत दाश्मण द्रपद! शोककशितः । . 

समत्य भाया रहिते वाक्यलाइ नराधिप - ॥११॥ 
बह शोकयुक्त होकर हिरण्यवमांके पास दूत भेज कर निर्जन स्थानम बैठकर शोक और भय- 
युक्त चित्तसे प्यारी रानीसे यह बचन बोले ॥ ११ ॥ 

भयेन महताविष्टो छदि शोकेन चाइतः । 

पाञ्चालराजो दायितां मातरं वै शिखण्डिनः ॥ १२॥ 
वह पांचालराज द्रुपद बहुत भयभीत होकर ओर शोकसे भरपूर हृदयवाले होकर शिखण्डीकी 
प्यारी मातासे बोले ॥ १२ || 

अभियास्यति माँ कोपात्लस्बन्धी सुअहावलः । 

हिरण्यवर्मा पतिः कर्षमाणो वरूथिनीस्‌ ॥१३॥ 
हे सुओणि ! हम लोगोंके सम्बन्धी महाबली हिरण्यवर्मा राजा सेनाका संग्रह करके कुपित 
होकर मुझसे लडनेफो चले आते हैं ॥ १३॥ 

किमिदानी करिष्याथि सूढः कन्यासिसा प्रति । हि 

शिखण्डी किल घुचरते कन्येति परिशङ्कितः ॥१४॥ 
इस समय इस कन्याके विषयमें में क्या करूंगा, कुछ समझ नहीं पा रहा । मेंने सुना है, कि 
तुम्हारे पुत्र शिखण्डीपर लोग कन्याका सन्देह करने लगे हैं || १४ ।। 

इति निश्चित्य तत्त्वेन सामित्र! सबलालुग; 

सञ्चित्ाऽर्माति जन्याना सा केलादतासच्छाते ॥ ९७॥ 
इसी झारणसे हिरण्यवमा “ मं ठगा गया हूँ, ” यह कहकर यर्नपूवर मित्र, बल आर 
अचुचरोंके साथ मिलकर मेरे नाश करनेकी इच्छा करता हे ।। १५॥ 

किमत तथ्य सुओणि कि सिथ्या जहि शोअने। 

श्रुत्या त्वत्तः शुभं वाक्यं संविधास्याम्यहं तथा ॥१६॥ 
हे भद्रे ! अतः अब इस विषयमे सत्य वा मिथ्या जो कुछ हो, वह तुम सुज्ञे बताओ। हे 
सुन्द्री ! तुम्हारे शुम वचन सुनकर में उसके अनुसार ही कार्य करूंगा ॥ १६ ॥ 

अहं हि संशय प्राप्तो बाला चेथं शिखण्डिनी । 

त्वं च राज्ञि महत्कूच्छं सम्पाप्ता वरयणिनि ॥ १७॥ 
हे वरवर्णिनि रानी ! मेरी जान भी खतरेमें हे ओर बारा शिखण्डिनी और तुम भी 
मद्दाक्केशसे युक्त हो गई हो ॥ १७॥ 

११९ (महा. आ उद्योग. ) 
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छा त्वं सर्वविद्योक्षाय तत्त्वमाख्याहि एच्छतः । 

तथा विदध्यां सुश्राणे कृत्यस्थास्थ शुचिस्मिते | 

शिखण्डिनि च सा सैस्त्वं विधास्ये तत्र तत्त्वतः ॥ १८॥ 
अतः तुमसे पूछता हूं, सबको इस विपत्तिसे छुडानेके लिए तुम सब कुछ सच सच बताओ। 
हे उत्तम जांघों तथा दुस्कराहटोंबाली ! में तुम्हारे वचनको सुनकर बसे ही कायंका अनुष्ठान 
कडुंगा | तुम श्षिखण्डकि बारेमे कुछ भी मय मत करो, में सब कुछ ठीक कर दूंगा। १८॥ 

क्रिययाहं घरारोहे वन्चित; पुत्रधसेत; । 

सथा दाशाणको राजा वश्चितञ्च महीपतिः 

तदाचक्ष्व महाभांगे विधास्ये तच याद्धतम ॥१९॥ 
हे वरारोहे ! यद्यपि तुमने मुझे पुत्रथमंसे बञ्चित किया है, आर मेरे कारण दशाणराज 
हिरण्यवमो ठगा गया है, इसलिए, हे महाभागे ! तुम सच सच बताओ ताकि मजो 
हितकारी हो, उसे कर सकूं ॥ १९ ॥ 

जानतापि नरेन्द्रेण ख्यापनार्थं परस्य चै । 

प्रकाश चोदिता देवी प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ २०॥ 

॥ इति श्रीमद्दाधारते उद्योगपर्वणि एकनवत्यधिकशततमोऽभष्यायः ॥ १९१॥ ५८८५॥ 

शिखण्डी कन्या है इस बातको जानते हुए भी पाश्चालराज दूरुपदने दूसरेके सामने अपनी 
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नदषता प्रकट करनक (लए प्रकट रूपसं अपना भायाोस पूछा आर उसने भा राजाका उत्तर 
द्या ॥ २० ॥ 


॥ महाआारसके उद्योगपर्व एकसो इक यानवेचां अध्याय खमाप्त ॥ १९१ ॥ ५८८५ ॥ 


१७ 
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ततः शिखण्डिनो जाता यथातर्डं नराधिप । 

आचचक्ष सहावाहो भन्न कन्यां शिखण्डिनाम्‌ ॥ १॥ 
भष्म बाल- ह महावादो प्रजानाथ ! तब शिखाण्डका मातान अपने पात राजा द्रुपद 
कन्या 1शखाण्डनाक वारम सब बात सच सच कह सुनाइ !! १॥ 


आअपुत्नया जथा शजब्सपत्नीनाँ भयादिदम्‌ । 


कन्या 1शाखाण्डना जाता पुरुषा वे नवादत ॥ २॥ 
न ७७ 


उसने कहा- महाराज ! पुत्ररद्दित होनेके कारण मैंने सौतोंके भयसे युक्त होकर इस 
कन्याके उत्पन्न होनेपर भी तुम्हें पुत्र उत्पन्न होनेकी बात बताई थी ॥ २ ॥ 


अध्याय १९३] , उद्योगप्ध । ९७ 


त्वया चैव नरश्रेष्ठ तन्भे मीत्यालुमोदितस । ` 
पुत्रकर्म कृतं चेव कन्यायाः पार्थिवर्षभ । 
भार्या चोढा त्वया राजन्दशार्णाधिपतेः लुता ॥३॥ 
तुमने भी मेरी प्रीतिके निमिच उस वचनका अनुमोदन किया था और, हे राजश्रेष्ठ ! 
तुमने कन्याका पुत्रके समान जातकर्म संस्कार कराया था । फिर तुमने दश्ार्णराजकी कन्याके 
साथ इसका विवाद भी किया ॥ ३ ॥ 
त्वया च प्रागभिहितं देववाक्यार्थदचानाल्‌ । 
कन्या भूत्वा पुमान्भावीत्येयं चेतदुपेक्षितस्‌ू ` ॥४॥ 
हे राजन्‌ | तुमने महादेवका वरदान पानेके कारण पहले कहा था कि तुम्हारे प्रथम कन्या 
उत्पन्न दोकर पुरुष हो जघेमी, अतएव भेंने इस विषयर्भे उपेक्षा की थी ॥ ४॥ 
एतच्छुत्वा द्रपदो यज्ञसेनः सव तत्त्वं सन्त्रविद्भथो निवेष्य । 
मन्त्र राजा सन्त्रयामाख राजन्यद्यद्यर्त रक्षण चे प्रजानाम्‌ NN 
हे भारत ! यह वचन सुनकर यज्ञसेन हुपद्राज मान्त्रियोंको सच्ची बात बताकर प्रजाकी 
रक्षाके निमित्त यथोचित उपायका विचार करने लगे ॥ ५ ॥ 
सम्बन्धकं चेव समथ्य तस्मिन्दाशारणे थे बपतौ नरेन्द्र । 
स्वथं कृत्वा विप्रलरूभं यथावन्सन्त्रैकाग्रो निश्चयं चे जगाच ॥ ६ ॥ 
स्वयं प्रतारणा करके भी दशाणोधिपति हिरण्यवर्माके साथ किये हुए उस सम्बन्धको 
उचित बताकर, हे नरश्रेष्ठ दुर्योधन ! दुपदने चित्तको एकाग्र करके प्रजाकी रक्षा झरनेका 
निश्चय किया ॥ ६॥ 
स्वभावणशुसं नगरमापत्काले तु आरत । | 
गोपधामास राजेन्द्र सवतः समलंक्तम्‌ ॥७॥ 
हे राजेन्द्र ! उनका नगर स्वाभाविक ही रक्षित था; उस पर भी आपत्तिकालके उपस्थित 
होनेपर उन्होने सब मांतिसे नगरको अलंकृत करके उसकी अच्छी तरह रक्षा करनेका 
निश्चय किया ॥ ७॥ 
आति च परमां राजा जगाम सह आथया । 
दर्माणपत्तिना साथ विरोधे भरतर्षभ ॥ ८ ॥ 
हे भरतर्षभ ! दश्ञाणपातिके साथ विरोध दोनेके कारण पाश्चालराज भार्याके सहित अत्यन्त 
दी दुःखी हुए !! ८ ॥ 
०६ 
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कर्थ सम्बन्धिना साथ न से स्यादियदी मदान्‌। 

इति खश्चिन्त्य मनसा दयचान्यययचदा ॥ ६॥ 
सम्बन्धीके साथ मेरा यर मद्दाविग्रद न दोव, इस प्रकार मन दी मन सोचकर बे देवता 
पूजा करने लगे ॥ ९ ॥ 

ते तु दृष्ठा तदा राजन्देवी देवपरं तथा । 

अचा प्रयुञ्ञानमथा खाया बचनमन्रबात्‌ ९१० ॥ 
हे राजन्‌ ! तव राजा द्रपदकी प्यारी रानी उनको इस प्रकारसे देव-परायण आर पूजाम 
तत्पर देखकर यह बचन बोली ॥ १० ॥ 

देवानाँ प्रतिपत्तिञ्च सत्या खाघुमता सदा । 

सा तु दुश्खाणयं प्राप्य नः स्यादर्चयतां थरास. ॥११॥ 
हे महाराज ! देवताओंकी आराधना सदा दी कल्याण करनेवाली हैं, ऐसा साधु पुरुपॉका 
मत दै । फिर दुःखसागरमें गोते खानेवाळे हमारे लिए वह देवपूजा अत्यन्त ही कल्याणप्रद 
होगी ॥ ११॥ 

दैवतानि च सर्चाणि पूज्यन्तां भूरिदक्षिणः । 

अञ्चयञ्चांप छुयन्ता दाश्ाणप्राचपचन ॥ १२॥ 
अत; दृशाणराज लोट जाए इसके लिए त्राह्मणॉंका समान तथा उन्हें बहुतसी दक्षिणा प्रदान 
करके देवताओंकी पूजा आर अग्निर्म होम करो ॥ १२ ॥ 
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अयुद्धेन निवृत्ति च मनसा चिन्तयासिभो । 
देवतानां प्र्तादेन सर्वभेतद्वविब्यलि ॥१३॥ 
हे स्वामी | तुम मन दी मन उस उपायद्धा विचार करो कि जिससे विना युद्धके किये दी 
शान्ति हो जाए, अठ देवताओंको सन्तुष्ट करनेसे यह सब कुछ हो सकता दै ॥ १३॥ 
सन्चिभिमेन्त्रितं सार्ध त्वया यत्पएथुलोचन । 
पुरस्थास्थायविनाशाय यच्च राजंस्तथा छुर ॥ १४ ॥ 
हे बडी बडी आंखोंवाले राजन्‌ ! इसे नगरद्धी रक्षाके निमित्त तुमने मन्त्रियोंके साथ जेसा 
वचार किया ह; उसका मा पूर्ण राविस क्रियान्यित करा ॥ १४ ॥ 
देय हि माजुषोपेतं शशं सिद्भयलि पार्थिव । 
परस्परविरोधाच नानयोः सिद्धिरस्ति चै ॥ १५ ॥ 
क्योंकि, हे राजन्‌ ! पुरुषाथ युक्त होनेपर देवी प्रारब्ध पूर्णरूपस शीघ्र सिद्ध होता है; पर 
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यदि दोना परस्पर विरोधी हों वो काय सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १५॥ 


अध्याय १९२ | उद्योगपर्व । ५ 
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तस्माद्विधाय नगरे विधानं सचियैः सह । 
अर्चयस्व यथाकारं दैवतानि विशां पते ॥ १६॥ 
इसलिए, हे राजेन्द्र मन्त्रियोंके साथ मिलकर नगरकी रक्षाका उपाय निश्चित करक इच्छा- 
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नुसार देववाओंकी आराधना कीजिये ॥ १६ ॥ 

एवं सर्माषभाणौ तौ दृष्टा शोकपरायणौ । 

शिखण्डिनी तदा कन्या त्रीडितेव मनस्विनी ॥ १७॥ 
इस प्रकार शोकसे युक्त उन दोनोंको बात करते देखकर मनस्विनी कन्या शिखण्डी अत्यन्त 
लज्जित हुई ॥ १७॥ 

लतः खा चिन्तयामास मत्कूते दु'खिताचुभो । 

इधाविति ततस्चक्रे भतिं प्राजविनाशने ॥ १८॥ 
तव उसने जब जाया कि ये लोग मेरे ही कारण दुःखी हैं, तब सोच बिचार करके उसने 
आत्महत्या करनेका निश्चय क्रिया ॥ १८ ॥ 


एवं सा निश्चर्य कृत्वा अश शोकपरायणा । 

जगाम भवन त्यक्त्वा गहन निजेनं वनस्‌ ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! शिक्षण्डी ऐसा निश्चय करके अत्यन्त दु।खित होकर घर त्यागकर निजेन और 
घने बनमें चली गई ॥ १९ ॥ 

यक्षणडिघता राजन्स्थूणाकर्णेन पालितस्ष्‌ । 

तःहूयांदेव च जनो विसर्जयति तहन्‌ ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! यह वन स्थूणाकर्ण नामके एक महाबलवान्‌ यक्षसे रक्षित था; उसके भयसे 
ही मनुष्याने उन वनको छोड रखा था ॥ २० ॥ 


तच स्थूणस्थ अवनं सुधामुत्तिकलेपनम्‌ । 

लाजोल्ापिकवू माढयझुचप्राकारतोरणस्‌ ॥ २१॥ 
बदवापर स्थूणाकर्णझ एक ऊंचा तोरणयुक्त, चूना और स्वच्छ मृत्तिकासे पुता हुआ, शीतल 
मन्द्‌ सुगन्ध वायुसे युक्त अत्यन्त सुन्दर निवासस्थान था ॥ २१ ॥ 


तत्प्रविइघ शिखण्डी सा द्रुपदस्यात्मजा नूप । 

अनश्चती बहुलिथं शरीरसुपशोषयल्‌ ॥ २२॥ 
हे महाराज दुर्योधन ! द्रुपदकी पुत्री शिखण्डीनी उसी स्थानमें प्रवेश करके बहुत दिनोंतक 
आहार त्यागकर अपना शरीर सुखाने लगी ॥ २२ ॥ 


९५७ मद्दाभारत । [ अम्वोपास्यान्नपच 


ददीयासास तां यक्षः स्थूणो अध्यक्ष युतः 
किनयोऽ्य तवार»्य) करिष्ये वाहि माचिरम्‌ ॥ २२ ॥ 
तब स्थूणाकर्ण मीठी आंखोते युक्त होकर अर्थात्‌ दया करके उसे दर्शन देकर बोला, कि 
किस कारणमे तुम ऐसा त्रत करती हो; मुझे शीघ दी बताओ, देर मत करो॥ २३ ॥ 
अशक्यसिति सा यक्ष पुमः पुनरुचाच ह । 
करिष्यामीति चेमां स अत्युवाचाथ युद्यकः ॥ २४ ॥ 
वच शिखण्डीजे वार चार उससे कदा- मेरा काम एक असाध्य काय है, तुम उससे पूर्ण न 


कर सकागे। उसका बात सुनकर यक्ष वाळा- न अवश्य पूण करूगा ॥ २४ ॥ 
घनेशस्वरस्यानुचरा वरदाऽस्थ सृदात्मज । 


< 


अदेयमपि दास्यानि नूदि थस्ते विवक्षितम्‌ ॥ २० ॥ 
है राजपुत्री ! में धनोंके स्वामी कुवेरका सेवक हूं, और वर देनेवाला हॅ । अतः में नदे 


nu ९ 


सकने योग्य पदाथको भी देनेम समथ हूँ, अतः तुम्हारी जो मांगनकी इच्छा हो, बह मुझसे 
कहां ॥ २५ ॥ 

तत! शिखण्डी तत्सर्वमखिलेन न्घवेदयत्‌ । 

तरल यक्षप्रधानाय स्थूणाळणांच भारत ॥ २६ ॥ 
है मारत ! तब शिखण्डीने उस यक्षोर्गे प्रधान स्थूणाकणेक्की आदिसे अन्ततक सम्पूण वृत्तान्त 
कह सुनाया ॥ २६ ॥ 


आपन्नो मे पिता यक्ष नचिराद्विलशिव्यति । 
अचियास्थति सकुद्धो दक्षाणांधिपतिहि तसू ॥ २७॥ 


हे यक्ष ! आपत्तिमें पडे हुए मेरै पिता शीघ्र ही मारे जायेंगे, क्योंकि दशार्णराज क्रोधमें 
भरकर उनके ऊपर चढाई करने जा रहे दें ॥ २७॥ 


सहावलो महोत्साहः स हेभकवचो वप! । 

_ तस्माद्रक्षस्व सा यक्ष पितरे भातरं च स्र | IT 
वह हिरण्यवसा राजा महाबल आर उत्साहसे युक्त दै; अतः, हे यक्ष ! तुम मेरी और मेरे 
साता पिताकी रक्षा करो ॥ २८ ॥ 

प्रतिज्ञातो हि भवता दुःखपतिनयो मस । 

सवेयं पुरुषो यक्ष त्वत््रसादादनिन्दितः ॥ २९ ॥ 
दे यक्ष ! तुमने मेरे दुःखको दूर करनेकी प्रतिक्षा की है; अतः कोई ऐसा उपाय करो कि 
तुम्डारी कुपासे में अनिन्दित पुरुष दो जाऊं ॥ २९ ॥ 


के 


अध्याय १९३ | उद्योगपव । ९५ 
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यावदेव ख राजा चै नोपयाति पुरं सक्ष । 
तावदेव महायक्ष प्रसाद कुरु युक ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि दविनचत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १९२ ॥ ५९१५ | 
हे महायक्ष ! जबतक राजा हेरण्यवया सरे नगरम नहा आता हैं, तबतेक सुझ्पर कपा 
करा ॥ ३० ॥ 
॥ मद्दाभाश्तके उद्योगपर्वमै एको चानवेवाँ अध्याय खमा ॥ १९ ९ ॥ ५९१५ ॥ ॥ 


भीष्म उपाच 

शिखण्डिवाक्यं शुर्थाथ स यक्षो अरतर्षभ्च। 

प्रोवाच अनसा चिन्त्य दैवेनोपनिपीडितः । 

सावतव्य तथा ताद अल दुःखांध कारच ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे भरतषभ कुरुवंशी दुर्योधन ! सुझे दुःख प्राप्त होनेके लिए ही मेरा 
भवितव्य था, इसीलिए बह यक्ष शिखण्डीके वचन सुनकर दैवी संयोगके बशमें होकर भन 
ही मन विचार करके बोला ॥ १ ॥ 

भद्रे कामं करिष्यानि सभये तु निवोध अ । 

किशित्कालान्तर दास्य पुंलिङ्गं स्वलिद तव । 

आगन्तव्यं त्वया काले सत्यमेतदमवीनि ले ॥२॥ 
हे भद्रे ! में अवश्य ही तुम्हारी अभिलाषा पूण कईगा, परन्तु जिस प्रकारकी मेरी शते है, 
उसको तुम सुनो । छुछ ही समयके लिये भें अपना यह पुरुपचिह्ल तुमको देता हुँ; फिर 
निश्चित समयपर तुम्हें मेरे निकटमें आना पडेगा ( और यह येरा पुरुषत्व घुझे वापस लौटा 
देना पडेगा ) यह में तुमसे सत्य कहता हूँ ॥ २॥ 

प्रशुः सक्लल्पसिद्धोइस्थि कामरूपी विहङ्गः 

अत्पमलादात्पुर चव चाह बन्धूञ्च कवलान्‌ ॥ ३॥ 
म सङ्कल्प सिद्ध कामझपी खेचर हूं; जो इच्छा कडं, वही कर सकता हूँ; अतः तुम मेरी 
कृपासे नगरकी ओर बन्धुवान्धवोंकी रक्षा करो ॥ ३ ॥ 

सञ्रीलिङ्ग धारायिष्यानि त्वदीयं पार्थिवात्मजे । 

सत्य जे प्रतिजानीहि करिष्याशि प्रिय तव ॥४॥ 
है राजपुत्री ! में तुम्हारा यह स्री-चिह्व घारण करूंगा; पर तुम मौ प्रतिज्ञा करो करि काम 
हो जानेके बाद यह पुरुषत्व तुम्हें होटा दंशी, तभी तुम्हारा प्रिय कारय पूरा करूंगा ॥8॥ 


९५२ महाभारते । [ अम्बोपाख्यानपर्व 


AANA NANA YY YY SY YY YY YS YY YS 


शिखण्डञुषाच 
७४ 
प्रतिदास्थामि अगवछ्िङ्ग पुनरिदं तव । 
क्िज्चित्कालान्तर स्त्रीत्वं धारथस्व निशाचर ॥५॥ 
तव शिखण्डी बोळी- हे भगवन्‌ ! में तुम्हारा पुरुपचिद्द तुम्हें फिर प्रदान कर दूंगी । 
हे रात्रीमें विचरनेवाले यक्ष ! तुम थोडे समयके लिए ख्रीभाव धारण करो ॥ ५॥ 
प्रतिप्रयाते दाशाएँ पार्थिवे हेभवमोणि । 
| कन्येवाहं अविष्यासि पुरुषस्त्वं अविष्यलि ॥६॥ 
~ ७०, ~ ~ ऑफ ~ ~ % २१ हि 
दशार्ण देशके राजा हिरण्यवर्माके लौट जानेपर में कन्या हो जाऊंगी और तुम मो पुरुष बन 
जाओगे ॥ ६ || 


भीण्स उपाच 
इत्युक्त्वा समय तच चक्राते ताथुनो रप । 
अन्योन्धस्पानभिद्रोहे तो संकाचयताँ तत! ॥७॥ 
बोले- हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर उन दोनोने जझपथपूवक प्रतिज्ञा की और आपसमें 
को बदल लिया ॥ ७॥। 
स्त्रीलिङ्ग घारयामास स्थूणो यक्षो नराविप । 
यक्षरूपं च तहीप्तं शिखण्डी प्रत्यपव्यत Wei 
हे राजन्‌ ! यक्ष स्थूणाळणेने ्लीलिङ्ग धारण किया और द्लिखण्डीने उस प्रकाशमान यक्ष- 
उपो प्राप्त किया ॥ ८ ॥ 
ततः हिण्डी पाञ्चाल्यः पुंस्त्वमासाच पार्थिव । 
वियेश नगरं छः पितरं च समासदत्‌ । 
यथावृत्त तु तत्सर्वमाचख्थो द्रुपदस्य च ॥९॥ 
इसके बाद उस पांचालराजके पुत्र शिखण्डॉन पुरुपत्वको प्राप्त करके, दे राजन्‌ ! प्रसन्न 
होकर नगरमें प्रवेश किया ओर पिताके पास गया और जाकर जो कुछ वृत्तान्त हुआ था, 
सब उसने द्रपद्से कहा ॥ ९ ॥ 
द्रपदस्तर्य तच्छत्या दषेसाहारयत्परम्‌ | 
सभार्यस्तच्च खस्मार महेश्वरवचस्तदा ॥ १०॥ 
तब राजा दूरुपद उसका वह वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त हर्षित हुए और तब द्रपदने मायोके 
सहित महादेवके उस वचनको याद किया ॥ १० ॥ 


मध्याय १९३ | उद्योगपत । ९५ 


ततः सम्मेषयानास ददाणाचिपतेचप । 

पुरुषोऽयं भश्च सुत; श्रद्धां मे मवानिति ` ॥११॥ 
है राजन्‌ ! इसके अनन्तर उन्होंने दशाणराजके निकट यह संवाद भेज दिया, छि मेरा 
यह पुत्र यथाथमं पुरुष ही हे तुम मेरे वचनपर विश्वास करो ॥ ११॥ 


अथ दाशाणको राजा सहसाभ्यागभत्तदा । 

पाश्वालराज द्रुपदं दुःखासषसमन्विततः ॥१२॥ 
उस समय तक राजा हिरण्यवमाने भी दुःख आर शोकसे युक्त दाकर सहसा पाश्चालराज 
दुपद्के ऊपर चढाइ कर दी ॥ १२ ॥ 


ततः कार्पिल्यञासाद्य दशाणोधिपतिस्तदा । 

प्रषयामास सत्कृत्य दूतं ब्रत्मविदां वरम्‌ ॥१३॥ 
तब दशाणराज हिरण्यवमीने काम्पि्य नगरके पास जाकर शाक्ष जाननेवाले एक ब्राह्मणका 
सत्कार करके उसे अपना दूत बनाकर द्रुपदके पास भेजा ॥ १३॥ 


राहि सहचनादुदूत पाञ्चाल्य ते दपाधसस्‌। 

यहे कन्यां स्वकन्यार्थ वृतवानलि दुमते । 

फल तस्यावलपस्थ द्रक्ष्यस्यद्य न सराय! ॥१४॥ 
हिरण्यवमीने उस दूतसे कहा- हे दूत! तुम मेरे कथनसे उस अधम राजा द्रपदसे यह कहना 
कि रे नौचबुद्धि ! तूने जो अपनी कन्याके लिए भेरी कन्याळा वरण किया हे, उस जवका 
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फळ तू आज हा मोग्रेगा; इसमें कुछ भा सन्दह नहा है ॥ १४॥ 


एवसुक्तस्तु तेनाखो ज्राह्मणो राजखत्तन । 

दूत! प्रथात्तो नगरं दाशाणनपचोदित;ः ॥१५॥ 
हे राजसत्तम! उसका यह वचन सुंनकर वह पुरोहित-त्राह्मण दशाणराजके द्वारा प्रेरित 
होकर द्रपद्राजके नगरकी ओर गया ॥ १५॥ 


सत आसादयाभास पुराधा द्वपद पुर । 
तस्मै पाश्वालको राजा गासध्यं च खुसत्कूतस । 
प्रापयामास राजेन्द्र सह तेन 'गिखाण्डना ॥ ९६॥ 
ओर शीघ्र ही वह पुरोहित राजा द्रपदकी नगरीम पहुंचा, तब, हे राजेन्द्र उस शिखण्डीके 
साइत पाश्चालराज द्रुपदन गा आर अघ आदि देकर उस जाह्मणका यथोचित सत्कार 
किया ॥ १६॥ . 
१२० ( महा. भा. उद्योग, ) 


रष मदाभारते । | अम्योपाख्यानप 
ताँ पूजां नाभ्यनन्दत्स वाक्यं चेदसुवाच ह | 
यदुक्त तन वीरेण राज्ञा काश्चनवमणा ॥ १७॥ 
परन्तु उस पुराहितने उस पूजाको स्वीकार नहीं किया, वीरवर राजा दिरण्यवमंनि जा वचन 
कहे थे उन्हें बह सुनाने लगा ॥ १७॥ 
यत्तेऽहमधमाचार दुहिचर्येऽस्मि वञ्चित: । 
तस्य पापस्य करणात्फलं प्राप्नुहि दमते ॥ १८॥ 
रे नृपाधम ! तूने जो फन्याके साथ मेरी कन्याका विवाह करके मुझ्ले उमा है, हे दुष्ट 
बुद्धिवाले राजन्‌ ! तू उस पापकमंका फल शीघ्र ही पावेगा ॥ १८ ॥ 
देहि युद्धं नरपते ममाद्य रणमूधेनि । 
उद्धारिष्थामि ते सद्यः सामात्यसुततवान्धवम्‌ ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! आज रणभूमिमं आकर मेरे साथ युद्ध कर । में सेवक, पुत्र आर बन्धुवान्धव/ 
सहित शाघ्र हो तरा नाश कर दूगा ॥ १९ ॥ 
तहुपालरूभसंयुक्तं आवितः किल पार्थिव! । 
दशाणपतिदूतेन मन्त्रिमध्ये पुरोधसा ॥ २० ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! मन्त्रियोंके बीचमें दशाण-राजाके द्वारा भेजे गए उस पुरोहित-दूतने राजाको 


~ 


ऐसे तिरस्कारसे युक्त वचन सुनाये ॥ २० ॥ 


अत्रवीद्करतश्रे्ठ द्रपदः भणथानतः 
यदाह मां भवान्त्रह्मन्सम्यन्थिवचनाइचः 
तस्यात्तर प्रातवचा दूत एव वदिष्यति ॥२१॥ 
उसे सुनकर, हे भरतश्रेष्ठ दुर्योधन! राजा द्रुपद प्रीति और बिनय पूर्वक यह वचन बोले- 
हे ब्राक्षण ! मेरे सम्बन्धी हिरण्यवर्माके वचनके अनुसार तुमने मुझसे जो कुछ कहा है 
मरा दूत हा राजाक पास जाकर उसका यथाथ उत्तर देगा ॥ २१ ॥ 


ततः सम्प्रेषयासास द्रपदोऽपि महात्मन । 

हिरण्यवमणे दूतं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥२२॥ 
तच ठ्रुपद्ने भी महात्मा दिरण्यबमाके पास एक वेद जाननेवाले ब्राह्मणको दूत बनाकर 
भेजा ॥ २२ ॥ 

समागस्य तु राज्ञा स दशार्णपतिना तदा । 

तद्वाक्यमादद राजन्यदुक्त द्रपदन ह ॥ २३॥ 
तब वह ब्राह्मण दञ्ञाणराज हिरण्यवमाके पास जाकर राजा द्रुपदने जो कुछ कहा था, उन्हीं 
वचनोंको राजा दिरण्यवर्मासे कहने लगा ॥ २३ ॥ 


अध्याय १९३) । उद्योगपर्च । ९५५ 


आगम! कियतां व्यक्त कुमारो चे सुतो मम। 
मिथ्वेतदुक्तं केनापि तन्न श्रद्धेयमित्युत ॥ २४॥ 
आप स्पष्टरूपसे परीक्षा कीजिये, मेरा यह पुत्र यथाथमं कुमार ही है, आपसे ल जाने 
किसने मिथ्या वचन कह दिया है, उन वचनों पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए ॥२४॥ 
ततः स राजा द्रृपदस्य श्रुत्वा विमशेयुक्तो युवतीवरिष्ठाः 
सम्प्रेषयामास सुचारुरूपाः शिखण्डिनं स्त्री पुमान्वेति वेत्तुम ॥ २५॥ 
तब राजा 'हिरण्यवर्माने द्रपदके उस वचनको सुनकर और विचार करके श्रिखण्डी स्री दै 
वा पुरुष, इस बातको जाननेके लिए अत्यन्त सुन्दरी उत्तम वाराङ्कनाओंको भेजा ॥२५॥ 
ताः प्रेषितास्तस्व भाव विदित्वा प्रीत्या राज्ञ तच्छरांसुहि सवम्‌ । 
शिखाण्डन पुरुष कारचन्द्र दशाणराजाथ महाचु भावम्‌ ॥ २६ ॥ 
हे कोरवेन्द्र दुर्योधन ! भेजी गई उन्होंने मी यथाथ बृत्तान्तको जानकर-महानुभाव शिखण्डी 
पुरुष ही दै, इस प्रकारका समाचार दशार्णराज हिरण्यवर्माके समीप जाकर बताया ॥२६॥ 
ततः कृत्वा लु राजा स आगमं प्रीतिमानथ । | 
सम्बन्धिना समागम्य हृष्टा वाससुवास ह ॥ २७॥ 
तब वह राजा साक्षियोंके वचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने अपने सम्बन्धी 
द्रुपदके साथ मिलकर आनन्दपूर्वक एकत्र वास किया ॥ २७॥ 
शिखण्डिने च मदितः प्रादाद्वित्तं जनेश्वरः । 
हस्तिनोऽश्वांश्च गाञ्चैव दास्यो बहुशतास्तथा । 
पूजितश्च प्रतिययौ नित्य तनयां किल ॥ २८ ॥ 
तब राजा दिरिण्यवमाने अत्यन्त आनन्दित होकर शिखण्डीको बहुतसा धन, हाथी, घोड 
गो तथा सेंकडों दासियां प्रदान की ओर अन्तमें पूजित होकर तथा लोटकर उसने अपनी 
कन्या भी शिखण्डीको प्रदान की ॥ २८ ॥ 


विनीतकिल्विषे प्रीते हेमवर्मणि पार्थिवे । 
प्रतियाते तु दाशाण हृष्टरूपा शिखण्डिनी ॥ २९॥ 
दशाणदञ्जके राजा दिरण्यवमाको क्रोधरदित आर सन्तुष्ट होकर लॉट जानपर शिखण्डी 


अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ ॥ २९ ॥ 

कस्यचित्त्वथ कालस्य कुवेरो नरवाहनः । 

लोकाचुयाचां कुर्वाणः स्थूणस्यागान्निवदानम्‌ ॥ ३०॥ 
कुछ समयके अनन्तर धनके स्वामी यक्षोंके राजा नरवाहन कुबेर लोकमें अमण करते हुए 


स्थूणाकणके भवनमें आये ॥ ३० ॥ 
१ 
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ख तदृशहस्योपरि वर्तमान आलोकयाबाख धनाधिगोप्ता। 
स्थूणस्य यक्षस्य निदाय वेश्म स्वलंछुतं साल्यशुणाविचिञ्रस्‌ ॥ ३१॥ 
 लाजैञ्च गन्घेख तथा विताबेरभ्घाचत धूपनधूपितं च 
ध्वजै। पत्ाकाभिरलंकूर्त च भक्ष्यान्नपेयाविषदत्तहोसक्ष्‌ ॥ ३२॥ 
घरके ऊपर आकाशमें घूमते हुए दवी उस घरकी तरफ धनपति कुवरको बजर गइ, तब 
नाना प्रकारकी फूलमालाओंसे अर्लकृत, अनेक प्रकारके परदोसे, सुगन्धित पदार्थासे 
चंदोवोसे सजाये गए, धूपोंभे सुगंधित, ध्वज्ञाओं ओर पताकाओसे सुशोभित, भक्ष्य, अन्न, 
पेय, मांस आदि पदार्थो तथा होमके लिए आवश्यक सामग्रियोंसि भरपूर स्थुणाकर्णके उस 
घरको देखकर ॥ ३१-३२ ॥ 
तत्स्थानं सस्य इष्टा तु सवतः समलंकुतम्‌ । 
अथान्रवीयक्षपतिस्तान्यक्षानचु्गांस्तदा ॥ ३३॥ 
उस सुन्दर तथा हर तरफसे सजे सजाये भवनक्को देखकर अपने पीछे चलनेवाले यक्षांसे 
यक्षोके पति कुबेर बोले ॥ ३३ ॥ 
स्थलंकुतनिदं वेइ स्थूणस्यामितविकभाः । 
नोपसर्पति मां चापि कस्मादद्य सुमन्दधीः ॥ ३४॥ 
है अत्यन्त पराक्रमी यक्षो ! स्थृणाकृणका यह मन्दिर अच्छी तरह अलंकृत है। परन्तु वह 
मन्दबुद्धि अभीवक मेरे समीप क्यों बही आया ? ॥ ३४॥ 
यस्थाज्जानन्खुमन्दात्या आनस नोपसर्पति । 
तस्व्ासस्म सहादण्डो घाय! स्यादेति मे मति! ॥ ३८ ॥ 
वह मूख बुद्धिवाला स्थूणाकणे जान बूझकर मेरे सामने नहीं आ रहा है, अतः उसके लिए 
मदादण्डका विधान करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है ॥ १५ ॥ 
णक्षा ऊः 
द्रपदस्थ सुता राजन्राज्ञो जाता शिखण्डिनी । 
तस्ये निमित्ते कार्मश्चित्म्रादाह्पुरुषलक्षणस्र्‌ ॥ ३६ ॥ 
यक्ष बोले- हे राजन्‌ ! दुपदराजके शिखण्डिनी नाकी एक कन्या उत्पन्न हुई थी, 
स्थूणाङर्णने किसी कारण अपना पुछष-छक्षण उसे अर्पित किया है॥ १६ ॥ 
छुक्षणं स्रीणां स्री वूतस्ति्त गृहे । 


त गेपसपलि तेनासौ सन्रीडः सक्रीस्वरूपयान ॥ १७ ॥ 
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आर उसने स्य शिखाण्डनीसे स्री-चिन्ह ले लिए हं ओर बह स्री होकर घरमं चढा हुआ 
८ 

इ । अत; स्त्र युक्त होनके कारण लज्जास आपके समाप नहीं आ रहा हैं ॥ ३७॥ 


अध्याय १९३°} `. उ्योगपर्य । ९७ 


एतस्थातकारणाद्राजन्स्थूणो न त्वाय प्यति । 

भुत्या कुरु थथान्चायं विघानामिह तिष्ठता . ॥३८॥ 
इसी कारण, हे राजन्‌ ! बह स्थूणाकर्णं आज आपको देखने नहीं आ रहा है। यह सुनकर 
अब आपको इस विषयभे जो करना हो, वह कीजिये; विमान यहाँ ही रहे ॥ ३८ ॥ 

भीष्म उपाच 

आनीयर्ता स्थूण इति ततो थक्षाधिपोऽन्रवील्‌। 

कतास्मि निग्रह तस्येत्युवाच ख पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ 
भीष्म बोले- यह सुनकर यक्षोंके स्वामी कुबेर बोले- स्थूगाकर्णको शीघ्र यहां पर लाओ, 
में उसे यथा उचित दण्ड दूंगा । इस प्रकार वे बार बार कहने लगे ॥ ३९॥ 

सोऽभ्यगच्छत यक्षेन्द्रघाटूतः एथिधीपते । 

सञ्रीस्वलूपो महाराज तस्थौ ब्रीडासभन्वितः ॥ ३०॥ 
हे पृथ्वीके स्वामी महाराज दुर्योधन ! वह स्त्रीरूपधारी स्थूणाकर्ण स्वामीकी आज्ञा सुनकर 
उनके समीप आकर खज्जापूर्वक खडा हो गया ॥ ४० ॥ 

तं शशाप खुर्सकुठो धनद? कुरूनन्दन । 

एवमेव भवत्यस्य स्त्रीत्वं पापस्य शुद ॥४१॥ 
तब, हे कुरुनन्दन ! धनके स्वामी यक्षराज ळुबेरने अत्यन्त क्रुद्ध होकर, दे यक्षबृन्द ! यह 
पापी इसी प्रकारसे स्त्री ही बना रहे ” ऐसा कहकर उसे ज्ञाप दिया ॥ ४१ ॥ 

ततोडजवीयक्षपातिमहात्या यस्झाददास्त्यवनन्धेइ थक्षान्‌। 
` शिखण्डिने लक्षणं पापबुद्धे खीलक्षणं चाग्रहीः पापकर् न ॥ ४२॥ 

फिर महात्मा यक्षपति कुबेर बोठे- रे पापी ! तूने यक्षोकी अवमानना करके शिखण्डीको 
अपना पुरुष लक्षण अर्पित किया और उसका स्त्री चिन्ह तूने घारण किया हे ॥ ४२ ॥ 

अमप्रवृर्त खुदुबुद्धे यस्थादेतत्कूत त्वया । 

तस्मादव्य प्रभृत्येव त्वं स्त्री स पुरुषस्तथा ॥ ४३ ॥, 
अतः, दुष्ट बुद्धे | जो तूने ऐसा अयुक्त कमं किया है; इस कारण आजसे तू स्त्री दो 
जाएगा और वह पुरूष हों जाएगी ॥ ४३ ॥ | 

त्तः प्रसादयाभाखुयक्षा वैश्रवणं किल । 

स्थूणस्यार्थे कुरुष्वान्त शापस्थेति पुनः पुनः ॥४४॥ 
हे तात ! तब यक्ष लोगोंने शापसे झुकत कीजिये वार बार ऐसा कहकर स्थूणाकर्णके 
निमित्त कुबेरको प्रसन्न किया ॥ ४४॥ | 


क्त 


९०८ मंहाभारते । [ अम्वोपाख्यानपः 
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ततो महात्मा यक्षेन्द्रः प्रत्युवाचानुगामिनः । 

सर्वान्थक्षगणांस्तात शापस्यान्तचिकीषेया ॥ ४५ ॥ 
तब, दे तात ! महात्मा यक्षराज कुघेर शापसे मुक्त करनेके अभिलापी होकर अपने अनुगामी 
सेवक यक्षगणॉसे यह बोले ॥ ४५ ॥ 

हते शिखण्डिनि रणे स्वरूप प्रतिपत्स्यते । 

स्थूणो यक्षो निरुद्वेगो भवत्विति महामना! ॥ ४६ ॥ 
युद्धमें शिखण्डाके मरने पर यक्ष स्थूणाकर्ण फिर अपने स्वरूपको प्राप्त कर लेगा, अतः यह 
महात्मा यक्ष धीरज धारण करके उद्देगरद्दित हो ॥ ४६ ॥ 


इत्युक्त्वा भगवान्देवो यक्षराक्षसपूजितः । 

प्रययो सह तै; सर्वेनिभेषान्तरचारिमभिः ॥ ४७॥ 
ऐसा कहकर भगवान्‌ कुमेर यक्ष ओर राक्षसोसे पूजित दोकर एक दी पलम जहां चाहे वहां 
पहुंच जानेवाले सेवकोके सहित अपने स्थान पर गये ॥ ४७॥ 


स्थूणस्तु शापं सम्प्राप्य तत्रैव न्यवसत्तदा । 

समये चागमत्तं वे शिखण्डी स क्षपाचरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
और तब स्थूणाकण शापग्रस्त होकर वदं पर निवास करने लगा । शिखण्डी यथा समय 
रात्रीम॑ विचरनेवाले उस यक्षके निकट आया ॥ ४८ ॥ 


जक a 


सो5भिगस्यात्रवीद्वाक्य प्रा्ोऽस्मि भगवनिति। 

लम्नत्रवीत्ततः स्थूणः प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः ॥ ४९॥ 
और उसके सम्धुख जाकर यह वचन बोला- दे भगवन्‌ ! में आ गया हूं; तब स्थूणाकणेने 
बार बार यही वचन कहा कि में तुझसे प्रसन्न हूं ॥ ४९ ॥ 

आजेवेनागतं दृष्टा राजपुर्तर शिखाण्डिनम्‌ । 

सर्वमेव यथाचृत्तमाचचक्षे शिखण्डिने ॥५०॥ 
उस यक्षने राजपुत्र शिखण्डीको सरलमावसे आया हुआ देखकर जो कुछ हुआ था, वह 
सब शिखण्डीस कह डाला ॥ ५० ॥ 

यक्ष उपाच 

शासो वैश्रवणेनास्मि त्वत्कृते पार्थिवात्मज । 

गच्छेदानीं यथाकामं चर लोकान्यथासुखम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यक्ष बोला- दे राजपुत्र ! में तुम्हारे कारण कुबेरसे शाप पा चुका हूं, अब तुम जाओ और 
इच्छानुसार सुखपूर्वक लोकमे आनन्द करो ॥ ५१॥ 


अध्याय १९३ | उद्योगपचे । ९५ 


दिष्टमेतत्पुरा मन्ये न शक्यसतिवतितुम्‌ । 

गमनं तव चतो हि पौलस्त्यस्थ च दशानम्र्‌ ॥ ५२ ॥ 
तुम्हारा यहांसे जाना और उसी समय यक्षराज कुबेरका आना ये दोनों देवके द्वारा निश्चित 
किये गए थे, ऐसा ही में समझता हूं; यह किसी भी प्रकारसे ठाला नहीं जा सकता ॥५२॥ 

भीष्म उवाच 

एवसुक्तः शिखण्डी तु स्थूणयक्षण भारत । 

प्रत्याजगाम नगरं हर्षण महतान्वितः ॥ ५३ ॥ 
भीष्म बोले- दे भारत ! शिखण्डी स्थूणाकणकी यह बात सुनकर अत्यन्त हर्षित हो अपने 
नगर लौट आया ॥ ५३ ॥ 

पूजयामास विविघेगन्धमाल्येमहाधनेः । 

द्विजातीन्देवताश्चापि चैत्यानथ चतुष्पथान्‌ ॥ ५४ ॥ 
और उसने महामूल्य अनेक सुगन्धित माला तथा धनसे ब्राह्मणों तथा देवताओंकी पूजा की । 
मन्दिर तथा चोराहे सजाये ॥ ५४ ॥ 

द्रपदः सह पुश्रेण सिद्धाथन शिखण्डिना । 

सुद च परमा छम पाञ्चाल्यः सह बान्धव। ॥ ५७ ॥ 
हे भारत ! पांचाल राजा द्रुपद प्रयोजन सिद्धिको प्राप्त हुए हुए अपने पुत्र शिखण्डी ओर 
ओर बन्धु-बान्धर्वोके साथ बहुत ही आनन्दित हुए ॥ ५५ ॥ 

शिष्यार्थ प्रददौ चापि द्रोणाय कुरुपुङ्गव । 

शिखण्डिनं महाराज पुत्रं स्त्रीपूर्विणं तथा ॥७६॥ - 
हे कुरुश्रेष्ठ महाराज ! इसके बाद उन्होंने स्रीसे पुरुष हुए अपने पुत्र शिखण्डीको धनुष विद्या 
सिखानेके लिए द्रोणाचार्यके हाथमें समर्पित किया ॥ ५६ ॥ 

प्रतिपदे चतुष्पादं धनुर्वेदं नपात्मजः 

शिखण्डी सह युष्माभिशष्टद्य्नश्च पाषतः ॥ ७७॥ 
एषत्वंशी राजपुत्र धृष्टद्ञ्न ओर शिखण्डीने तुम छोमोंके साथ चारों पादोसे युक्त धनुप- 
विद्या सीखी ॥ ५७॥ 

मम त्वेतचरास्तात यथाचत्प्रत्घचेदयन्‌ । 

जडान्धबाघराकारा ये युक्ता द्रपद सथा ॥ ५८ ॥ 
है तात ! मेने द्रपदके नगरमें जो जड, अन्धे और बधिरके रूपमें सब गुप्तचरोको नियुक्त 
किया था, उन्हीं लोगोंने मुझे यह यथाथ वृत्तान्त सुनाया था ॥ ५८ ॥ 


९६० महाभारत । [ अस्बोपास्यानपवं 
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एवसेष महाराज स्थापुभान्हपदात्मजः । 


सम्भूतः कौरवश्रेष्ठ शिखण्डी एथसत्तम। ॥ ५९ ॥ 
हे कौरवश्रेष्ठ ! द्रुपदपुत्र रथसत्तम शिखण्डी इस प्रकारसे त्री होकर फिर पुरुष हुआ 
हे॥५९॥ 

ज्येछा काशिपतेः कन्या अस्वा नामेति विश्रुता । 

द्रुपदस्य कुल जाता खण्डा अरलपन ॥ ६० ॥ 


हे भरतश्रेष्ठ दुर्योधन ! अम्वाके नामसे विख्यात काशाराजकी बडी कन्या राजा द्रुपदके 
लमें जन्म लेकर शिक्षण्डी हुई है 1 ६० ॥ 


नाहमेनं घलुष्पाणि सुयुत्सु सखुपस्थितम्‌ । 

सुदलमांप पहयेय घहरेय न चाप्युत ॥ ६१ ॥ 
हाथमें धनुष लेकर युद्धके लिए शिखण्डीके सम्प्रुख उपस्थित दोनेपर भी में उसकी ओर 
क्षणमात्र भी न देखंगा और न उसके ऊपर प्रहार ही करूंगा ॥ ६१ ॥ 


त्रत्सेलन्न्रम सदा एथिव्यामपि विश्वतस्‌ । 


खिया स्त्रीपूवके चापि स्न्रीमास्नि स्रीस्वरूपिणि ॥६२॥ 
न मुञ्चेयमहं बाणानिति कौरवनन्दन । | | 
न हन्यामहमेतेन वारणेन शिखण्डिनम्‌ ॥ ६३ ॥ 


ृथ्वीमं भेरा यह त्रत सदासे प्रसिद्ध है, कि में त्री, अथवा पहले जो स्री रहा दो, स्रीस्वरूप 
खीनामधारी पुरुषके ऊपर श्न नहीं चलाता हूं | है कौरवनन्दन! इसी कारणसे म॑ 
शिखण्डीका वध नहीं करूंगा ॥ ६२-६३ ॥ 


एतत्तत्त्वमहं वेद जन्म तात दिखणिडनः । 

ततो चैनं हनिष्यानि समरेष्वाततायिनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
है ताव ! में इस शिखण्डीके जन्म-वृत्तान्तके तस्रको जानता हूं, अतः सुद्धमें आततायी 
दानपर भा उसका वध नही करूणा ॥ ६४ ॥ 

यदि भीष्म) स्रियं हन्याद्धन्यादात्मानमप्युत । 

चैनं तस्माद्धनिष्यामि दृष्ट्रापि समरे स्थितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
भीष्ण यदि ख्रीकी हत्या करेगा, तो माना वह स्त्रयंकी दी इत्या करेगा, अतः में उसे युद्धर्म 
सम्मुख खडा देख करके भी नदी मारूगा ॥ ६५ ॥ 


अध्याय १९४ ] उद्योगपव । द्द्‌ 
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संजय उपाच 
एतच्छूत्वा तु कौरव्यो राजा दुर्योधनस्तदा । 
महृतेमिव स ध्यात्वा भीष्मे युक्तमभन्यत ॥ ६६ ॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते उद्योगपर्वणि जिनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १९३ ॥ ५९८१ ॥ 
संजय बोले- तब कौरव राजा दुर्योधनने यह वचन सुनकर एक मुहूत्त भर विचार करके 
भीष्मके लिये यह समुचित ही जाना ॥ ६६ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वर्म एकसो तिरानचेचां अध्याय खमाप्त ॥ १९३ ॥ ५९८१ ॥ 


१७४ 
सञ्जय उपा 

प्रभातायाँ तु शवया पुनरेव खुतस्तव। 

मध्ये सवस्य सेन्यस्य पितामहमपच्छत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! रातके बीत जाने तथा प्रातःकाल होने पर तुम्हारे पुत्रने फिर 
सेनाके बीचमें भीष्म पितामहसे पूछा ॥ १ ॥ 

पाण्डवेथस्य गाङ्गेय यदेतत्सैन्यसुत्तमम्‌ । 

प्रद्तनरनागास्वं महारथसमाकुलस्‌ ॥ २॥ 
हे गड़ानन्दन ! युधिष्ठिरक्की अनेक पेदल हाथी, घोडोंसे युक्त तथा अनेकों महाराथियोंसे 
युक्त यह जो उत्तम सना है ॥ २ ॥ 

भीमाजुनप्रभ्रातिमिभेहष्वासेमहाबलेः । 

लोकपालोपनेशुपं धुष्टद्यन्नपुरोगस्ै; ॥३॥ | = 
यादा धृष्टद्युन्नको आगे करक अथात्‌ सेनापति बनाकर लडनेवाले लोकपालके समान भीम 
अजुन आदि महाबलशाली धनुथारियांसे युक्त रक्षि ॥ ३ ॥ 


अप्रधुष्यमनावायसुदवत्तमिव सागरम्‌ । 
सेनासागरमक्षोभ्यमपि देवेमहाहवे ॥ ४॥ 
अत्यन्त बलवान्‌, निवारण न होने योग्य, महाससुद्रके समान, देवताओंसे भी युद्धमें न जीते 
जा सकने योग्य, यह जो अपार सेनासागर युद्धक निमित्त तेयार है ॥ ४॥ 
१२१ ( महा, भा. डद्योग. ) 


९६२ मद्दाभारते । [ अम्वोपाख्यानप् 


केन कारेन गाङ्गेय क्षपयेथा महायुते । 

अश्वाय चा मरेष्यासः कृपो बा सुमहावलः ॥५॥ 
उस सेनाका, हे महातेजस्वी भीष्म! आप कितने समयर्म नाश कर सकते दे? महा धनुधारी 
आचाय द्रोण ओः महाबलवान्‌ कुपाचायं ॥ ५ ॥ 

कर्णी या सझरम्छाधी द्रोणिवा द्विजसत्तमः 

` दिव्यास्त्रविदुषः सर्वे भवन्तों हि यले मम ॥६॥ 

युद्धे प्रसंशित कणे और द्विजसत्तम अश्वत्थामा आदि आप सब लोग मेरी सेनामें दिव्य 
अख्वांको जाननेवाले हैं | ये लोग भी कितने दिनोथे जत्रसेनाका नाञ्च कर सकते हैं? ॥६॥ 

एवादिच्छाम्यह ज्ञातुं परे कोतूहलं हि से । 

हृदि नित्यं महावाहो वक्तुनहोासे तन्मम ॥७॥ 
हे महाबाहो ! में इसे जाननेकी इच्छा करता हूं; यह परम कुतूहूल मेरे हृदयमें उत्पन्न हुआ 
है, अतः आप सुझ यह बात बतायें ॥ ७ ॥ 

माष्ण उवाच 

अलुरूपं कुरुश्रेष्ठ त्वय्येतत्एथियीपते । 

बलावलमभिन्नाणां स्वेषां च यदि एच्छासे ॥८॥ 
भीष्स,बोले- दे कुरुश्रेष्ठ राजन्‌ ! तुम जो इस समय शत्रऑके तथा अपने नल ओर 

अबछको जाननेकी इच्छा करते हो, यह तुम्हारे योग्य ही प्रश्न है ॥८॥ 
श्ट्णु राजन्मम रणे या शाक्तिः परमा भवेत्‌ । 
अस्त्रवीय रणे यच्च जुजयोञ्च महासुज ॥९॥ 


है अद्दाबादी राजन्‌ ! युद्धमें भेरी जितनी शक्ति, शख्का पराक्रम, बाहुबल है, उसे तुम 
सुनो ॥९॥ 


आजँवेनैध युद्धेन योद्धव्य इतरो जनः । 
मायायुद्धेन आयावी इत्थेतद्धभनिश्चयः ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! 'युद्धधर्मका यही सिद्धान्त है, कि साधारण लोगोंके साथ सरल युद्ध करे और 
मायासे युद्ध करनेवालोकिे साथ आया-युद्ध ही करे ॥ १०॥ 
यामह महावाहो पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 


दिवसे दिवसे कृत्वा भागं प्रागाहिके मम ॥११॥ 
योधानां दशसाहस्रं कृत्या भागं महाय॒ते। 
सहस्रं रथिनामेकमेष भागो मतो सम ॥ १२॥ 


हे'महाभाग, महातेजस्वी दुर्योधन ! प्रतिदिन मेरे पूर्वाह्वका कार्य समाप्त हो जनिपर पाण्डवों- 
0 > “yy 

कौ सेनामेसे दस हजार योद्धा, एक इजार रथी, इतना रोजका भाग बनाकर शाम तक 

उनका नाश्च करता जाऊंगा । यह अपना रोजका ।ईस्सा मैंने निश्चित किया है ॥११-१२॥ 


अध्याय १९४ ] खद्योगपर्व । ९६ 
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अनेनाहं विधानेन खन्नद? सततोत्थितः । 

क्षपयेयं महत्सैन्यं कालेनानेन भारत ॥ १३॥ 
हे भारत! में सावधान और सदा उद्यमशील होकर इसी प्रकारसे और इतने ही सभये 
उस' महासेनाके नाश करनेमें समर्थ हूँ ॥ १३ ॥ 

यदि त्वस्थाणि झुञ्चेणं अहान्ति समरे स्थितः । 

रातसाहस्रघातीनि हन्यां सासेन भारत ॥ १४॥ 
अथवा, हे भारत ! युद्धमें स्थित होकर शतघाती तथा सहस्र पुरुषोंके मारनेषाले महान्‌ शस्रोंको 
चलाई, तो एक ही महीनेमें पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेनाका नाश कर सकता हूं ॥ १४ ॥ 

सम्गय उदा 

शत्या 'मीच्मस्थ लह्लाक्यं राजा दुर्योधनस्तदा । 

पर्यएच्छत राजेन्द्र द्रोणसङ्गिरसां यरम्‌ ॥ १५ ॥ 
ग्रज्ञय-बोले- दे राजेन्द्र ! तब राजा दुर्योधनने भीष्मके उस वचनको सुनकर फिर भरद्वाज- 
श्रेष्ठ द्रोगाचायेसे भी यह प्रश्न किया ॥ १७ ॥ 

आचाथ केन वालेन पाण्डुपु्स्थ सेनिकान । 

निहन्या इति ते द्रोणः प्रत्युवाच हसनिव ॥ १६ ॥ 
हे गुरुदेव ! आप कितने समययें गुचिष्ठिरकी सेनाका नाश कर सकते हैं ? तब द्रोणाचार्य 
इंसकर उससे यह वचन बोले ॥ १६ ॥ 

स्थविरोऽस्मि कुरुअछ मन्दप्राणाविचेछ्ितः । 


~~ 


अश्थापिना निदहेयं पाण्डवानासनीकिनीम्‌ ॥ १७॥ 
यथा भीष्म! शान्तनवो जासेनेति तिन । 
एषा जे प्रसा शक्तिरेतन्मे परं बलम्‌ ॥ १८॥ 


हे कुरश्रेष्ट दुयोधन ! मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, अतः मेरी चेष्टा और तेज भी कम हो गया है; 
तो भी अपने अस्नोंकी अधिसे अपने विचारसे शन्तलुपुत्र भीष्मकी भांति में भी एक महीनेमे 
याण्डवॉकी सेना अस्म कर सकता हूं; यही मेरी परम शक्ति तथा परम बल है ॥ १७-१८ ॥ 

द्वा्यालेव तु नासायां छुपः शारहूलोऽब्रचील्‌ । 

द्रौणिस्तु दशरात्रेण प्रतिजज्ञे बलक्षयम्‌ । 

कणस्तु पञ्चराचेण प्रतिजज्ञे महास्त्रवित्‌ ॥ १९॥ 
तद्बन्तर शर दानफे पुत्र कपाचायने दो महानेमें, अश्वत्थामाने दस रातमें ही पाण्डवसेनाको 
नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की और महाअख्नोंके जाननेवाले कणने केवल पांच दिनमें ही पाण्ड- 
बोके बलको नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की ॥ १९ ॥ 


x 


९६४ महाभारते | [ अम्वोपाख्या नपव 


~ 


तच्छत्वा सूतपुत्रस्य वाक्य सागरगासुतः 


जहस सस्वन हास वाक्य चअंदस्ुवाच ह ॥ २० ॥ 
सतपत्र कणेका यह कथन सुनकर गङ्गानन्दन भष्म ऊच स्वरस इंसन लग आर यह वचन 
बाल ॥ २० ॥ 


~ हक © 
न हि तावद्रण पार्थ बाणखड्गघनुधरम्‌ । 


याखुदेचसमायुक्तं रथेनोव्यन्तमच्युतञ््‌ ॥ २१ ॥ 
समागच्छसि राधेय तेनेवअभिमन्थसे । 
शाकयमभेचं च भूयश्च त्वया चकलु यथेष्टतः ॥ २२ ॥ 


४ दृति श्रीमहासारते उद्योगपर्वणि चतुनवत्यधिकशततमोऽऽ्यायः ४ १९४ ॥ ६००३ ॥ 
हे राधेय ! तुम जबतक संग्राममें वाण, तलवार ओर शरासनधारी तथा कृष्णके सहित रथपर 
चढे हुए अजुनके संमुख नहीं पहुंचते हो तभीतक ऐसा समझते हो, पर. इस समय तो 
इतना ही क्या, तुम चाहो तो इससे भी अधिक कह सकते हो ॥'२१-२२-॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वम एकसे चोरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९४ ॥ ६००३ 


: १०७ : 
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एतच्छूत्वा लु कौन्तेयः सवोन्त्रातूनुप ह्वरे । 

आहूय भरतश्रेष्ठ इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! युधिष्ठिर यह वृत्तान्त सुनकर सब भाइयोको निर्जन स्थानमें 
बुलाकर उनसे यह वचन बोले ॥ १॥। 

घातराष्ट्रस्थ सैन्येषु थे चारपुरुषा मम । 

ते प्रवृत्ति प्रयच्छन्ति ममेमां व्युषितां निशाम्‌ ॥,२॥ 
मने जो दुर्याधनकी सब सेनामें अपने गुप्चराको नियुक्त किया था, उन लोगोंने आज 
रातके चीत जानेपर अथात्‌ प्रातःकार मुझे यह सन्देश दिया है ॥ २॥ 

दुर्योधन! किलाएच्छदापगेय महात्रतम्‌ । 

केन कालेन पाण्डूनां हन्याः सेन्यांमाति प्रभो ॥३॥ 


कि दुयोधनने महाव्रती गङ्गानन्दन भीष्मसे पूछा था किदे प्रभो! आप सब कितने समयमे 
बाण्उवाका सनाका नाञ्च कर सकेंगे १ ॥ रे ॥ 


(बना 


अध्याय १९५ ] उद्योगपर्च। ' ९६७ 


मासेनेति च तेनो'को घातराष्ट्रः खुदुभोतेः । | 
तावता चापि कठिन द्रोणोऽपि प्रत्यजञानत ॥ ४ ॥ 
उप्त बातकी सुनकर भीष्मने उस नाचिबुद्धि धतराष्ट्रके पत्र दुर्योधनमे कडा कि एक महीनेमें, 
आर द्रोणाचायंने भी उतने ही समयम मेरी सेनाके नाश करनेक्री प्रतिज्ञा की है ॥ ४ ॥ 
गौतमो द्विगुर्ण कालखुरूबानिति न; सुन । 
द्रौणिस्तु दशरात्रेण प्रतिजज्ञ महास्त्रवित्‌ ॥ ५ ॥ 
मैने सुना है, कृपाचार्यने दो मासका समय बताया है और मद्दाअर्ञ्चक जाननेवाले अश्वत्था- 
माने दस दिनमें मेरी सेनाको नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ ५ ॥ 
तथा दिव्यास्त्रबित्कणः सम्पृष्टः कुरुसंसदि । 
पञ्चमिर्दिवसैहम्तुं स सैन्य प्रतिजज्ञिवान्‌ ॥ ६ ॥ 
दिव्य अस्रोके जाननेवाले कणने कोरवोंके बीच पूछे जानेपर पांच दिनमें ही मेरी सेनाके 
नाश करनंका प्रातज्ञा की हैं ॥ ६॥ 
तस्मादहमपीच्छामि श्रोतुमजुन ते वच! । 
कालन कयता ठाचन्क्षपयारात संयुग ॥७॥ 
हे अर्जुन | अत; में भी तुम्हारा वचन सुननेकी इच्छा करता हूं; तुम युद्धमें कितने 
समयमें शत्रुओंकी सेनाका संहार कर सकते हो? ॥ ७॥ 
एवसुक्तो गुडाकेशः पार्थिवेन धनञ्जयः । 
वासुदेवमवेक्ष्येद वचनं प्रत्यभ?षत ॥८॥ 
युधिष्ठिरके द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर धर्नजय अजुन कृष्णको देखकर यह वचन बोले ॥ ८॥ 
सवै एते महात्मानः कृतास्त्राख्चि्रयोधिनः । 
असशय महाराज हन्युरेब बल तंब ॥९॥ 
हे महाराज ! ये सभी भीष्म आदि महात्मा, अख्रविद्यामे कुशल ओर महावीर योद्धा इ, अतः अवश्य 
ही ये उतने समयमें तुम्हारी सेनाका नाश कर सकते हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।९।। 


अपलु त मनस्तापा यथा सत्य ्रवाम्यह्म्‌ । 


यासकरथनाहं वारुदवसहाययान्‌ ॥१०॥ 
सामरानाप लाका्त्रान्सदरस्थावरजङ्गमान्‌ । 
सूत मव्य सांवष्यच्च 1नसषादाॉल न सातिः ॥९२१॥ 
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परन्तु आप अपने मनसे यह दुःख दूर कीजिये; म॑ सत्य कहता हू, श्रीकृष्णकी सहायतासे 
एक्रथस ही निमेषमात्र में भूत, ववमान, भविष्य स्थावर जङ्गमात्मक सम्पूण प्राणियों 
[तिक कि देवताओक्षे सहित तीनों लोकका भी सहार कर सकता हू ॥ १०-११॥ 
१२२ ( सद्दा, भा, ठुओ. ) 


९६६ प्रहाभारते । [ अस्चोपाख्यानपव 


~ 


यत्तद्धोर पशुपति; प्रादादस्त्रं महन्मन । 

कैराते इन्हयुद्धे वै तदिदं भयि यतेते ॥ १२॥ 
किरातीय इन्द-युद्धमे भगवान्‌ मद्दादेवने मुझे जो येह अत्यन्त बोर मद्दाअख्न प्रदान किया 
था, वह भेरे पास विद्यमान है ॥ १२ ॥ 


यद्युगान्ते पशुपतिः खवभूतानि संह्रन्‌ । 
प्रयुङ्क्ते पुरुषव्याघ तदिदं मायि यतते ॥ १३ ॥ 


हे पुरुषसिंह ! प्रसयकालके समय सब प्राणियॉके संहारके लिए भगवान्‌ रुद्र इस महाअख्रको 
चलाते हैं । वही यह महाअस्न मेरे पास है ॥ १३ ॥ 


तन्न जानाति गाङ्गेयो न द्रोणो न च गोतम! । 

न च द्रोणसुतो राजन्कुत एव तु सूतजः ॥ १४ ॥ 
उस अख्नको न गंभापुत्र भीष्म जानते हैं, न द्रोणाचार्य जानते हैं, न कृपाचार्य जानते हैं 
और नाही द्रोणपुत्र अश्वत्थामा जानते हैँ । जब ये भी नहीं जानते, तो सतपुत्र कण ही 
केसे जान सकेगा ? ॥ १४॥ 

न तु युक्त रणे हन्तुं दिव्येरस्रे! एथग्जनम्‌ । 

आजवेनेव युद्धेन विजेष्यामो यथं परान्‌ ॥१५॥ 
परन्तु दिव्य-अस्नोंसे साधारण लोगोंको युद्धम मारना उचित नहीं है; इस कारणसे इम 
सरल युद्धहीसे शत्रुआंकी पराजित करगे ॥ १५ ॥ 

तथेमे पुरुषव्याघाः सहायास्तव पार्थिव । 

सर्वे दिव्यास्त्रविदुषः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः ॥ १६॥ 
और, हे राजन्‌ ! यह जो सब पुरुपसिंइ तुम्हारे सहायक हैं, ये सभी दिव्य अस्रोके जानने- 
वाले तथा सभा युद्धको चाइनेवाले हैं ॥ १६ ॥ 

वेदान्तावभ्रथस्नाताः सर्व एतेऽपराजिताः । 

निहन्युः समरे सेनां देवानामपि पाण्डव ॥ १७॥ 
विवाह कमके साथद्दी साथ सब यज्ञखात हुए हैं, हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! ये अपराजित 
चीर युद्ध देवताआँकी सेनाका भी संहार कर सकते हैं ॥ १७॥ 

शिखण्डी युयुधानश्च शष्टदञ्नश्च पाषतः। 

भीमसेनो यमौ चोभौ युधामन्यूत्तमौज सौ ॥ १८ ॥ 
शिखण्डी, युयुधान, पृषदवंशी शश्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा ॥ १८॥ 


अध्याय १९६ ] उद्योगपर्व । ९६७ 
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विराटद्रुपदी चोली भीष्मद्रोणसप्तों युथि । 

स्वयं यापि सक्षयोऽसि न्रेखोक्योहरादने अपि ॥ १९॥ 
युद्ध करनेम भोष्म-द्रोणके सान बूढे विराट ओर द्रुपद, जोर तुम स्वयं भी तीनों 
लोकोंके नाश करनेमे समथ हो ॥ १९ ॥ 

क्रोधाक पुरुषं पश्येस्त्वं वासवसभद्याते । 

क्षिप्रं न स अवेद्वयक्तसिति त्वां वेद्धि कौरव ॥ १० ॥ 

॥ दुति शीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चनवत्यधिकशततमो ३ध्याय; ॥ १९७ ॥ ६०२३ ॥ 


NN 


हे इन्द्रके समान तेजस्वी झुरुवंशी युधिष्टिर ! में इस बातको निश्चयसे जानता इं, कि तुम 


क्रांधपूवक जस पुरुषका आर दखार वह क्षणभर मा जावत नहा रह सकता ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतळक उद्यागपवस एकला [पञ्चानचवा अध्याय खमात ॥ १९५ ॥ ६०२३ ॥ 


वैशम्पाणन उपाच 
तसः घ्रमाते विमले धातेराष्ट्रेण चोदिताः । 
दुयोंधनेन राजानः प्रथयुः पाण्डयान्प्रति ॥१॥ 
वैशम्पायन योले- तदनन्तर मलीमांतिसे सवेरा होनेपर दुर्योधनके द्वारा प्रेरित होकर 
सब राजामण पाण्डवोपर हमला करनेके लिए चल पडे ॥ १ ॥ 
आष्ठाव्य झुचयः सर्व खग्विण; झुछुचाससः । 
गहीतदास्ञा ध्वजिनः स्वस्ति वाच्य हुताञ्नयः ॥२॥ 
वे सब राजा खान करके पवित्र हो, सफेद वस्न ओर माला पहनकर अस्र शस्र ध्वजा आदि 
ईण करके होम और स्वस्ति बाचनसे सम्पन्न थे ॥ २ ॥ 
सबै वेडइविदः शराः खर्व खुचरित्ब्रताः । 
सचे कमेकृतञ्जैव सर्वे चाइवळक्षणा! ॥३॥ 
वे सव छोग बेदज्ञ शूरवीर उत्तम-चरित और ब्रव करनेवाले, पराक्रमी, अर्भाष्टके सिद्ध 
करनेवाले और घुद्ध-विद्याके जाननेवाले थे ॥ ३ ॥ 
आहवेषु पराछोकालिगीचन्तो महाबला; । 
एकाग्रमनस! सर्व अ्रदधाना; परस्य च ॥४॥ 
वे बहाबळवान्‌ क्षत्रिय रोग आपसमें भ्रद्धापूवक एकाग्रचित्त होकर युद्धप शत्र लोगोंके 


ha 


जीतनेकी अमिलाषास चल षडे ॥ ४ ॥ 
% 


९६८' महाभारते । [ अस्योपाख्यानपर्ष 
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विन्दानुविन्दाचाचन्त्यौ केकया वाहिकेः सह । 

प्रथयुः सवे एवते भारद्वाजपुरागसा ॥ & ॥ 
पहिले अवन्ती-देशीय विन्द ओर अनुविन्द और बाहिकके सहित केकय देशके वीर योद्धा 
द्रोणाचायकी आगे करके चढे ॥ ५ ॥ 

अश्वत्थाम्ञा शान्तनवः सैन्धवोऽथ जयद्रथ! । 

दाक्षिणात्याः प्रतीच्याञ्च पार्वतीयाश्च ये रथाः ॥६॥ 
उसके बाद अश्वत्थामा, शन्तचुपुत्र भीष्म, सिन्धुदेशका राजा जयद्रथ, दक्षिण और पश्चिम 
दिशा तथा पर्वत प्रदेशके जो रथी थे, वे भी चल पडे ॥ ६ ॥ 

गान्धारराजः शाकुनि;ः प्राच्योदीच्या सवदा! । 

हाळा! किराता थवना? शिबयोऽथ बसातय; ॥ ७॥ 
उसके बाद मांधारराज शक्कानि पूव और उत्तर दिशाके राजा लोग और शक, किरात, 
यवन, शिवि और वसाति आदि ! ७॥ 

स्वैः स्वेरनीकेः सहिताः परिवार्य महारथम्‌ । 

एते महरथाः सर्वे द्वितीये निषंयुर्वल ॥ ८ ॥ 
ये सब महारथी राजा अपनी अपनी सेनासे महारथियोंकों घेरकर दूसरी टुक्रडीमें चले ॥८॥ 

कूनवर्सा सदानीकश्चिग्ताश्च महावलाः । 

दुसधनसञ्च दपतिञ्रादुसिः परिवारे ॥९॥ 
उसके बाद सेनाके सहित कृतवर्भा, महाबली त्रिगरचे, भाइयोंसे घिरा हुआ राजा 
दुबाधन ॥ ९ ॥ 

शलो सूरिश्रचाः शल्य! कौसल्योऽथ बृहडलः । 

एत पञ्चादयतन्त घातराष्ट्रपुरागभाः ॥ १०॥ 
शल, भूरिश्रवा, शल्य ओर कोंशलराज बृदढल; ये लोग थातेराष्टर दुयोधनको आगे करके 
सव पीछे चले ॥ १०॥ 

ते समेन पथा यात्वा योत्स्यमाना महारथाः । 

कुरुक्षेत्रस्य पश्चार्धे व्यवलि्न्त दंशिताः . ॥११॥ 
हे भारत ! वे महाभाग महारथी उत्तम और समतल मार्गाको तय करते हुए कुरुक्षेत्रके 
अधेमागमे स्थित होकर युद्धक निमित्त सजकर खडे दो गए ॥ ११॥ 

ढुयाधनस्तु शिबिर कारयामास भारत । 

यथव हास्तनपुर दरृताय समलकूतम्‌ ॥ १२॥ 

भारत जनमेजय ! दुर्याधनने अपच शबिरको दूसरे दस्तिनापुरके समान अलंकृत 

कराया ॥ १२॥ 


अध्याय २९६ ] उद्यागपवं । ९६९ 
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न विशेष विजानन्ति पुरस्य शिबिरस्य वा । 
कुराला अपि राजेन्द्र नरा नगरवासिनः ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! नगरवासी निपुण' मनुष्य भी नगर ओर शिबिरम कुछ भी भेद न कर सके ॥ १३॥ 
ताइशान्धेव दुगाणि राज्ञामपि महीपतिः । 
कारयामास कौरव्यः शतशोष्थ सहस्रशः ॥ १४॥ 
कौरवराज दुर्योधने दूसरे राजाओंके भी वैसे दी सेंकडों सहस्रो दुर्गम शिबिर निर्माण 
कराये ॥ १४ ॥ 
पश्चयोजनछुत्सज्य मण्डले तद्रणाजिरम्‌ । 
सेनानिवेशास्ते राजन्नाविदाञ्ातसङ्घशः . ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! उस रणभूमिके पांच योजन अर्थाद्‌ चालीस मीलकी परिधि युक्त स्थानको 
व्याप्त करके वह सब सहस्र राजाओंकी सेना इफड़ी हुई ॥ १६ ॥ 
तत्र ते एथिवीपाला यथोत्साहं यथांवलम्‌ । 
विविश्यु। शिबिराण्याशु द्रव्यवन्ति सहस्रशः ॥ १६॥ 
वदपर उन सब राजाओंने उत्साह ओर बलके अनुसार बहुतसी सामाग्रेयोसे युक्त अनेकों 
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शिवराम प्रवेश क्रिया ॥ १६ ॥ 
तेषां दुयोधनो राजा ससेन्यानां महात्मनाम्‌ । 
व्यादिदेशा सबाह्यानां अक्षय सोज्यमबुत्तमस्‌ ॥ १७॥ 
राजा दुर्योधनने उन सब सेनाओंसे युक्त महात्मा राजाओंके लिए-भक्षय, भोजनकी उत्तम 
प्रकारस व्यवस्था की ॥ १७॥ 
सगजाम्वमद्ुष्याणां थे च शिल्पोपजीविनः । 
ये चान्येड्युगतास्तत्र सूतमागधबनिदनः ॥ १८ ॥ 
इसी प्रकार हाथी घोर्डा आदियोंसे युक्त जो सनुष्य तथा वहांपर जो सब शिल्पी, तूव, 
मागध, स्तुतिपाठ करनेवाले आए हुए थे, उनके लिए उत्तम प्रबन्ध किया ॥ १८ ॥ 
वणिजो गणिक्का वारा ये चेव प्रेक्षका जना! । 
खर्वास्तान्कोरवो राजा विधिवत्प्रत्यवैक्षत ॥१९॥ 

॥ इति थरीमहाभारते उद्योगपर्वणि षणज्णवत्यधिकशततमो 5ध्याय; ॥ १९६॥ ॥ ६०४२ ४ 
वणिकू, वेश्या, वारांगनायें आर युद्धको देखनेवाले पुरुष आये थे, कोरवराज दुर्योधनने उन 
लोगाके लिए भी विधिपूवक प्रवन्ध किया ॥ १९ ॥ | 

॥ महासारतक उद्यायपचम एकस छयानव्नदा अध्याय समाप्त ॥ १९६॥ ६०४२ ॥ 


९७० मंहासारते । [ अम्वोपास्यानपः 
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तयैव राजा. कौन्तेयो धमपुत्नो युधिषिरः । 
पृयम्नसुखान्वाराचादयासास मारत ॥१॥ | 
वैशम्पायन बोळे- हे भारत ! उधर कुन्तीमें धमसे उत्पन्न राजा युधिष्टिरने भी उसी प्रकारसे 
ृषद्युम्न आदि बौरोंको तेयार होनेके लिए आज्ञा दी ॥ १॥ 
चेदिकाशिकरूबाणां नेतारं दटविक्रमस्‌ । 
सेनापतिमभ्ित्नप्त घ्केतुलथादिदात्‌ ॥२॥ 
चेदि काशि और करूषगणोंके नायक सेनापति, शत्रुओंके विनाशक धष्टकेतुकों भी तेय्यार 
रहनेका आदेश दिया ॥ २॥ 
विराटं द्रपद चेव युयुधाने शिखण्डिनम्‌ । 
पाव्याल्थी च महेष्वासी युधामन्युत्तमाजसो ॥३॥ 
विराट, द्रुपद, युयुधाब, शिखण्डी मह्ाधबुधारी पांचालनन्दन युधामन्यु और उत्तमौजा 
आदं सबने उनका आज्ञाका पालन किया ॥ ३॥ 
ले शराश्रिज्रवरयोणस्तप्तकुण्डलघारिणः | 
आज्यावसिक्ता ज्वलिता धिष्ण्येष्विव हुताशनाः । 
अशो जन्त महेष्वासा ग्रहाः प्रज्वलिता इव ॥४॥ 
वे सव महारथी शूरवीर विचित्र कवच और सुवर्ण कुण्डलधारी अग्निके स्थानपर रइनेवारे, 
घृतसे युक्त प्रज्वाठित अग्नि अथवा प्रकाशमान ग्रहोके पुञ्चाकी भांति शोभित होने लगे ॥४॥ 
सोऽथ सैन्य यथाथोगं पूजयित्वा नरषेभः । 
दिदेश तान्यनीकानि प्रथाणाय महीपति! ॥५॥ 
तब पुउपश्रेष्ठ राजा याविष्ठिरने सम्पूर्ण सेनाके वीरोंकी यथोचित पूजा करके उन सब 
सेनांओंको युद्धके लिए चल्नेकी आज्ञा दी॥७॥ 
अभिमन्यु बृहन्तं च द्रोपदेथांच्य सवदा! । 
पृष्टयुस्नसुखानेतान्पराहिणोत्पाखु नन्दयनः ॥ ष 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने पहिले धष्टद्युम्नको आये करके अभिमन्यु, बृहन्त ओर द्रोपदीके पुत्रोंको 
भेजा ॥ ६ ॥ 
भीम च युयुधानं च पाण्डवं च धनझ्थम्‌ । 
द्वितीयं प्रेषयामास बलस्कन्धं युधिष्ठिर! ॥७॥ 
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फर याधाहरन भाम, सुयुधान आर पाण्डुपुत्र अजुनक्षो दूसरा सनाकं विभागम. ।नयुक्त 
करक भजा ॥ ७॥ 


अध्याय १९७ ] उद्योगपर्व । ९ 
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आएण्ड समारोपयतां चरतां सम्प्रधावताश्‌ । | 

छद्टानां तज योधानां शव्दा दिवनिधास्पृशत ` ॥८॥ 
वहांपर घोडोको भूषणोंसे भूषित करनेम तत्पर इधर उधर घूमनेवाठे, दोडनेवाळे, प्रसन्न 
चित्तवाले सब योद्धाओंके कोलाइलका शब्द मानो आकाशको स्पश करने लगा ॥ ८ ॥ 

स्वयसेच तत; पञ्चाठिराटद्रपदान्चिलः 

तथान्यः प्ाथयीपाल सह प्राथान्घहापातः ॥९॥ 
महाराज युधिष्ठिरने अन्तमें विराट, द्रुपद ओर दसरे शजाओंके खाथ स्वयं भी प्रस्थान 
किया ॥ ९ ॥ 

भीमधन्वाचनी सेना धुष्टद्यम्नपुरस्कुता । 

गङ्कव पूर्णा स्तिमिता स्थन्दमाना व्यहद्धत ॥१०॥ 
भर्यकर धनुधर वीर जिसमें हँ, ऐसी वह धएदुम्बसे रक्षित सेना, अलसे भरपूर पर 
निश्चल रूपसे बहनेवाली भंगा नदीके समान दिखाई पडती थी ॥ १०॥ 

ततः पुनरनीकानि व्ययोजयत बुद्धिमान्‌ । 

मोहयन्धुतराष्टस्य पुत्राणां बुदडिनिरावस्‌ ॥१९॥ 
तब बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर धतराष्ट्रपुत्रोंकी बुद्धिम अम उत्पन्न करते हुए फिर दसरी रीतिसे 
अपनी संनाको सजाकर चलने लश ॥ ११॥ 

द्रीपदेयान्महेष्वासानमिसन्युं च पाण्डवः । 

नकुल सहदंच च संवाञ्चव प्रभद्रकान्‌ ॥ १२॥ 
महाधचुथारी द्रोपदीपुत्र, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, और सम्पूर्ण प्रभद्रक चीर योद्धा ॥१२॥ 

दश चाम्वखहस्राणि हिखाइहस्र च दन्तिनः । 

अयुतं च पदातीनां रथाः पञ्चदातास्तथा ॥ १३॥ 
दस हजार घोडे, दो हजार हाथी, दस हजार पैदल ओर पांचसौ रथ ॥ १३॥ 

भीमसेनं च दुधेष प्रथमं प्रादिशहलस । 

मध्यमे च विराटं च जथत्सेन च घागधम्‌ ॥ १४॥ 
भीमसेन तथा अन्य सेना इन सबको पहले चलनेकी आज्ञा दी, बीचकी सेनामें विराट, 
जयत्सन आर मगधराजका चलनक लिए कहा ॥ १४ ॥ 

सहारथी च पाञ्चाल्णी युधामन्यूचमौजसो 

वीर्थेयन्तौ महात्मानो गदाकासुकधारिणो । 

न्वयाता ततो सध्य वारुदवचनञ्जया ॥ १५ | 

गदा धनुष धारण करनेवाले, पराक्रमी, महारथी महात्मा पाञ्चालचन्दन युधामन्यु और 
उत्तमाजाको नियुक्त किया । उस समय कृष्ण और अर्जुन भी मध्यभागमें चरे । १५ ॥ 


९७२ प्रदाभारते । [ अम्वोपाख्यान पर 
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बभूबुरतिसंरव्धाः कुतप्ररहणा नरा! 

तेषां विशातिसाहसा ध्वजाः शुरेरधिछिता; ॥१९॥ 
उस टुकडीमें सभी वीर प्रहारबिद्यामे कशल तथा अत्यन्त ही क्रोधित थे । उस सना जिन 
पर ध्यजायें लेकर शूरवीर बेठे हुए हैं, ऐसे बीस हजार घोडे थे ॥ १६ ॥ 

पञ्च नागसहखाणि रथव्याय्य सवरा! । 

पदातयश्च ये शूरा का्सकासिगदाधघराः । 

सहस्रशोऽन्वयुः पश्चादग्रतश्च सहस्राः . ॥ १७॥ 
तथा पांच हजार हाथी ओर रथांका समूह था आर आगे तथा पीछे धलुप, तलवार, गदा 
घारण करनेवाले सहस्रां पदछ वीर यांद्धा थे ॥ १७॥ 

युथिछिरो यत्र सेन्ये स्वयमेघ वलाणवे । 

तत्न त एाथवापाला शायछ पथवास्थता। ॥ १८ ॥ 
जिस सेनाके समूह महाराज युधिष्ठिर स्वयं विराजमान थ; उसे अनेक राजा लोग घेरे 
हुए थ ॥ १८ ॥ 

तत्र नागसहस्राणि हयानामयुतानि च | 

तथा रथसहस्राणि पदातीनां च भारत । 

यदाश्रत्याभियुयुध घातराष्ट्र छुयोधनम्‌ ॥ १९॥ 
है भारत ! उस हुकडीमें कई हजार हाथी; कई अयुत घोड़े, कई हजार रथ और पेदल योद्धा 
थे । जिनका सहारा लेकर पाण्डवोने धतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनके साथ युद्ध किया था॥ १९ ॥ 

ततोऽन्ये शतश; पश्चात््ष्रायुततशो नरा! 

नदन्तः प्रथयुस्तषामनीकानि सहस्रशः ॥२०॥ 
ऊपर लिख हुए इवाथयाक आतारक्त संकडा, सहस्रा तथा लक्षा मनुष्य आर सहरसा संनाक 
पुरुष गजेते हुए पीछे चलने लगे-॥ २० ॥ 

तत्र भअरीसहस्ाणि शङ्खानामयुतानि च । 

वादयन्ति स्म संहृष्टाः सहस्रायुतशो नराः ॥२१॥ 


॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपवेणि सतनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १९७॥ 
समातमस्वोपाख्याच्पर्च ॥ ६०६३ ॥ 


हे महाराज ! तब हजारों तथा असुतो सैनिक-पुरुप पूण रीतिसे आनन्दित ओर प्रसन्नचित्त 
होकर वापर सहस्रां मेरी ओर शंख आदि बाजाको बजाने रगे ॥ २१ ॥ 


॥ महाआरसके उद्योगणरवमें एकसो सत्तानचेचां अध्याय सथाप्त ॥ १९७॥ 
अचोपाख्याचपव समाप्त ॥ ६०६३ ॥ 


॥ उद्योगपवे समाप्त ॥ 


